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कल्याण के प्रेमी पाठकों ओर ग्राहकोंसे नग्न निवेदन 
१. मानव-जीवनका उद्देश्य आत्मसाक्षात्कारः या “भगवतापि! Š | इसको आजका मनुष्य 
प्रायः भूल ही गया है। बल्कि मानव आज मानवका मित्र, सहयोगी, सहायक, रक्षक, सुख दुःखका साथी 
रहकर मानवताको बनाये रक्‍खे--इस सहज मानव-स्वरूपको भी छोड़ता जा रहा | मानो वह 
अकेला ही सुख भोगता हुआ जीवित रहेगा । इसी कुविचारका परिणाम है वर्तमान जगते सर्वत्र 
संघर्ष, डेष, वेर, हिंसा, विध्वंस, विनाश । सभी दुखी हैं, दुःख बढ़ रहा है, पर उसी कुपथपर सब 
चल रहे हैं। लोग काम, क्रोध, लोभ, धन, अधिकार आदिकी तामसी उपासनामें अन्चे होकर 
लग रहे हैं । इसका परिणाम लोकिक, पारमार्थिक पतन निश्चित Š | इस परिख्यितिमे भी कुछ लोग 
ऐसे हैं, जो मानव-जीवनकी वास्तविक सफलता--भगवत्माप्तिके लिये आकाङ्घा रखते हैं | चेष्ट भी 
हैं, मार्ग जानना और उसपर चलना भी चाहते हैं। लौकिक विपत्तिनाश तथा भौतिक अभ्युदय 
चाहनेवाले लोगोंमें भी अभी ऐसे बहुत-े हैं, जो देवोपासनाके द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं | 
ऐसे ही लोगोंके लिये यह 'उपासना अडू! प्रकाशित किया जा रहा हे | 'उपासना!का विषय इतना 
अधिक विस्तृत हे कि उसका सहस्रांश भी ऐसे एक अङ्में प्रकाशित नहीं किया जा सकता । 
तथापि यथाशक्ति यथामति बहुतसे उपयोगी विषयोंपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा की गयी है | आशा 
है, 'कल्याण!के इस विचारके पाठक तो यथारुचि तथा यथामनोरथ उपासनामें प्रवृत्त होकर इससे 
लाभ उठायेंगे ही; दूसरे लोग भी उन्हें लाभान्वित होते देखकर पतनके प्रवाहसे निकलकर तथा 
विनाशसे बचकर यथार्थ उत्थानका पथ ग्रहण करेंगे और अपना वास्तविक विकास कर सकेंगे | इस 
अङ्के ग्रकाशनका जो कुछ प्रयास Š, यह केवल 'भगवत्मीत्यर्थ' और 'भगवाचकी सेवाके लिये ही 
है और उन्हींकी कृपासे किंचित्‌ कार्य हो सका Š | उनकी सहज अहेतुकी कृपा तथा सोहा सबको 
प्राप्त हे ही | उसपर विश्वास करके शान्ति-सुख प्राप्त करना हमारा काम है | x 
२. इस विशेषाङ्कमे केवल पाठ्यसामग्रीके ७०० पृष्ठ X । सूची आ अलग हैं अनुष्ठानके x 
योग्य यन्त्र! Š | बहुत-से ध्यानके योग्य चित्र हैं और तिरंगे चित्र भी कप दिये | e हैं । हमारे 


प्रधान चित्रकार श्री विनयकुमार मित्रकी नेत्रज्योति बहुत कम हो गयी; दूसरे कुशल चित्रकार श्रीजगन्नाथ- | 


का देहावसान हो गया और श्रीभगवानदास कुशल कलाकार होते हुए भी इधर अस्वस्थतावश परा | 
कार्य नहीं कर सके | इससे हम जितने ओर जैसे चित्र देना चाहते थे, उतने और वेसे नहीं दे सके, |. 
इसके लिये पाठकोंसे ध्षमाप्रार्थी हैं । | EROS 

३. सभी प्रकारका खर्च बढ़ जानेसे 'कल्याण'में घाटा लग रहा है | नो रुपये मूल्य कर देने 


पर भी घाटेकी पूर्ति नहीं हो रही है । अतएव हम अपने ग्राहकॉसे इस बार विशेष रूपसे अलरोध | 










करते हैं कि वे अपना पवित्र कर्तव्य समझकर 'कस्याण'के अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाकर रूपये 
भिजवानेका प्रयत्न करें | | MT S 
` Q : ç i i du सेवमिं 452 t. 

४* इस बार ग्रेसकमंचारियोके काम न करनेके कारण विशेषाङ्क बहुत देरसे ग्राहकांकी सेब | 


d हच रहा है | गतवर्षफा बारहवाँ अङ्क भी बहुत देरसे भेजा गया | समाचारपत्रोंमं सूचना प्रकाशित शित | 


थी, पर सब ग्राहकोंके पास वह नहीं पहुंच सकी । इसलिये “कल्याण! समयपर न मिल 





से ग्राहकको तोष र a को वे बता 1 
कारण लिखने TA अर, ह्मे 3 m i न के ecd Tog LS 
कारण बहुतसे ग्र बहुत असंतोष रहा । उन्हें बार-बार पत्र लिखने पड़े | हमें इस घातका | 
: चार ie | ro ४ Ama š RE dro 35 
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बड़ा खेद है, पर हम निरुपाय थे । 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहक हमारी परिस्थिति समझकर क्षमा करें । | 

५, 'कल्याण!का विशेषाङ्क तो निकल गया RD पर इस समय देशमें चारों ओर जैसी | 
अशान्ति, अव्यवस्था, उच्छूडुलता, अनियमितता, अनुशासनहीनता आदिका विस्तार हो रहा हे, उसे देखते | 
कहा नहीं जा सकता कि 'कल्याण'का प्रकाशन कबतक हो सकेगा या किस रूपमें होगा | अतएव | 
ग्राहकांको यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके भेजे हुए नो रुपयेके पूरे मूल्यका उन्हें यह 
AAE मिल गया हे | अगले अङ्क भेजे जा सके तो अवश्य जायेगे | नहीं तो, उनके लिये मनमें “ 


क्षोभ न करें-परिस्थितिवश ही ऐसी प्राथना करनी पड़ रही हे । 
६. जिन सज्जनोंके रुपये मनीआईरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद 


शेष ग्राहकोंके नाम बी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके 


मनाद्दीका कार्ड तुरंत लिख दें ताकि to पी० भेजकर 'कल्याणःको व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे | 
७. मनीआइंर्‌ङूपनमें ओर do do मेजनेके लिये लिखे जानेबाले पत्रमे सपष्टरूपसे 
अपना पूरा पता आर ग्राहकसख्या अवश्य लिखें | ग्राहकसंख्या याद न हो तो "पुराना ग्राहक! 


लिख दे | नये ग्राहक बनते हों तो 'नया-ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें | मनीआरडर मैनेजर 'कल्याण'के | 


नाम भेजें | उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 

C ग्राहकसंख्या या पुराना ग्राहक” न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो 
जायगा | इससे आपकी सेवामें 'उपासना-अडू' नयी ग्राहकसंख्यासे पहुंचेगा और पुरानी ग्राइक- 
Ts dto भी चली जायगी | ऐसा भी हो सकता हे कि उधरसे आप मनीआईरद्ारा 

र उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० चली जाय | दोनों ही Quat 


RHS थना दे कि आप कृपापूर्वक die qo लोटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको | 
UTC आह बनाकर उनका नाम पता साफसाफ लिख भेजनेकी कृपा करें | आपके इस कृपापूर्ण | 


EN E, em बचेगा ओर आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे | 

(के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर R š 
सावधानीसे नोट कर ले | रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी TN PCR 
m ET | T ह पास रजिस्टडं-पोस्टसे जायगा | हमलोग जब्दी से- 
e jus र ह जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकते 
a D06582 WU AANE ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा । यादि कुछ 
ए करक पाठ आहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये ओर धै रखना चाहिये | 
U Kasna ? _ फेल्याग-सम्पादन-विभाग, 'कल्य[ण-कट्पतरु( अंग्रेजी ), 
'रामायण-प्रचारसद्द'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, 


लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना 
C MALA चाहिये 
TON | जिन ग्राहकांका सजिरूका मूल्य आया हुआ हे, उनको यदि वर्तमान परिखितिवश x 


“ 


WE जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो 
रा लोटा दिये जायँगे | Tu वेणा 
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श्रीहरिः 


उपासना-अङ्घको विषय-सची 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 


१-नमस्कार [ संकलित ] ses २ १४-पागछकी झोली [ वाराणसी-अविमुक्त भ्र- 
| २-परम महेश्वर परमात्माके शरण [ संकलित ]--* २ मध्यध्यानसे ब्रह्मदर्शन ] ( महात्मा अनन्तश्री 
| -प्राणिमात्रकी कल्याण-कामना [ संकलित T ३ श्रीसीतारामदासजी ऑओकारनाथजी महाराज y UIS 
x ४-गायत्री ( अनन्तश्रीविभूषित श्रीश्ंगेरीमठा १५-डपासना शब्दका अर्थ एवं उसका स्वरूप 
धीश्वर जगद्गुरु भ्रीशंकराचार्य श्रीखामीजी ( पूज्यपाद अनन्तभी खामीजी श्रीरामसुख- 
दासजी महाराजका उपदेदा ) ` ३५ 


श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका सदुपदेदा)"** ४ 


| 

| 

| ५-उपासनाका लक्ष्य--मोक्ष ( अनन्तश्रीविभू- १६-उपासनाका तत्त्व ( ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजय- 
| 

| 


दयाळजी गोयन्दकाका एक पुराना लेख) ३८ 


षित श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु 
शंकराचाय श्रीस्वामीजी अभिनवसच्चिदानन्द ms ळक MEI Js eg 
x तीर्थजी म es E MWSt) ४१ 
| हाराजका सहुपदेश ) ५ १८-आत्माका पूर्ण जागरण और उसकी परिणति 
| ६-उपासनामं भक्तितत्व ( अनन्तश्रीविभूषित ( पझविभूषण महामहोपाध्याय qo श्रीगोपी 
x ज्योतिष्याठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य sf नाथजी कविराज एम्‌० o; डी ० लिट ०) və, ६८९ 
| स्वामीजी श्रीकृष्णबोधा>मजी महाराजका १९-कस्मे देवाय इविषा विधेम ( श्रीअरविन्द ) 
| सदुपदेश ) 2० Q -मरोपासना ( पूज्यपाद अनन्तश्रीखामीजी 
x ७-पयङ्क-विद्या ( झनन्त ॥विभूषित शीकाञ्ची महाराज, पीताम्बरापीठ) दतिया ) =e ६२ 
कामकोटिपीठाधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य २१-भगवानको स्वरूप-शक्तियोंका विलास 
| श्रीसामीजी श्रीचन्द्ररेखरेन्द्र सरस्वतीजी [ संधिनी, संवित्‌ तथा ह्वादिनीका पारस्परिक 
| महाराजका सदुपदेश) --' ००० २० सम्बन्ध | ( त्रिदण्डी स्वामी श्रीमदूभक्ति 
| ८-उपासना ( पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित साधक निष्किञ्चन महाराज ) ` ५६ 
x स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद )** १२ २२-गौडीय emm उपासना ( आचार्य प्रभु- 
| ९-उपासनाका स्वरूप ( परमपूज्य अनन्तश्री पाद श्रीमत्पाणकिशोरजी hem) e ६२ 
विभूषित भ्रीहरिबाबाजी महाराजकी . कृपासे २३-उपाध्यकी उपासना ( आचार्य श्रीविद्वलेशजी 
१ रे सम्प्रदायमें उपासना ( ii s ur El 
| ० अनन्तर्भ - | 
| विभूषित सर्वतन्त्रस्वतन्त्र जगद्गुरु श्रीनिम्बा- t ( डॉ० Pa हक TS 
5 काचायपीठाधीश्वर “श्री श्रीजी? श्रीराधासवेश्वर- पी डी 
L शरणदेवाचार्यजी महाराज ) "°° Pu USES) e 
११-सब साधनोंका फल-भगवानकी भक्ति ( महा- ASTAL आ याचा मा EN 
मण्डलेश्वर अनन्तश्री खामीजी श्रीमजनानन्दजी दासता १ ( जझालीन स्वामी भीनिदानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) - °° २० सरस्वती ) ° ७३ 
१२-बेदिक उपासना और उसके चार भेद २६-परमात्माकी उपासना (du do श्रीपाद 
( अनन्तभीविभूषित आचार्य श्रीअनिरुद्धा- दामोदर सातवलेकर महोदय ) "* we 
चाय बॅकटाचायंजी 'तर्क-शिरोमणिः )  *-* २२ २७-भगवद्‌-उपासना ( शास्त्राथ-महारथी do ——— 
१२-उपासकका स्वरूप [ संकलित पद्य ] ( श्री श्रीमाधवाचार्यजी शास्री ) *** `` ८० 
सूरदासजी ) e '“' २८  २८-कृष्णनामकी मधुरता [ संकलित J -*« ८२ 
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२९-उपासनाविषयक विचार-घारा (do श्री- 
दीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीशः 
विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि ) 

२०-उपासना [| भत्तिक्षेत्रकी उपलब्धियाँ J 
( आचाय श्रीमुन्शीरामजी शर्मा “सोम? 
एम्‌० Uo ) i fi 

३१-सर्वाङ्ग उपासना [ संकल्ति ] 

२२-उपासनाका मनोवेज्ञानिक आधार (प्रो० 
श्रीलाडजीरामजी शुक्ल, यू० जी० सी०) "` 

२२-उपासनाकी अत्यन्त आवश्यकता ( श्रीश्री 
कान्तरारणजी ) M 


२४-उपासनाकी आवश्यकता ( श्रीजय- 
रणछोड़दासजी भगत ) 
-सवधर्म-मतपन्थ-सम्प्रदायोमें उपासनाकी 
महत्ता ( विद्याभूषण श्रीराम-कृष्ण अनन्त 
काशीकर ) ge 


२६-उपासनाका सार ( श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी; 
एम्‌० Tos काव्यतीर्थ ) 

३७-सब तज; इरि भज [ संकलित पद्य ] 
( भ्रीसूरदासजी ) 

३८-उपासनाका मूल ( do श्रीसूरजचन्दजी 
सत्यप्रेमी 'डॉगीजी? ) 

२९--प्रसुसे प्राथना[संकलित पद्य | (्रीतुलसीदासजी) 

४०-वेदिक उपासनारहस्य ( श्रीरणछोड़दासजी 
“उद्धव? ) 

४१-उपासनाका रहस्य ( do श्रीजानकीनाथजी 
शर्मा ) 

४२-विशानयुगमें उपासनाका अनन्य साधारण 
महत्तव और उसकी नितान्त आवश्यकता 
( श्रीश्वीराममाधव चिंगले, एम्‌० uo DE 

गरातिके लिये वेदिक उपासना (ao 


TOTO do श्रीसकलनारायणजी' 
3T ) ... at 


४४-भजन-रहित जीवन प्रेतका जी 
[ संकलित पद्य ] ( श्रीसूरदासजी ) 


४५-वैदिक उपासना या विद्या ( पाण्डेय पं० 


शास्त्री? “रास? 
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१२१ 


१२४ 


१२७ 


४७-उपनिषदोंमें प्राणोपासना ( श्रीगणेशदत्तजी 
काण्डपाल) एम्‌० Uo; बी० To ) š 

४८-सांख्यमतमें चित्त ओर चित्तपरिकर्म 
( डॉ० श्रीशिवशंकरजी अवस्थी ) 

४९-मेरी दृष्टिमें प्रार्थना (प्रो० श्रीफिरोज कावसजी 
दावर; UHo Qo ) 

५०-उपासनाका विश्वव्यापी स्वरूप ( श्री uso 
कनकराज अय्यर, एम्‌० Uo) š 

५१-उपासना-दाक्तिका रहस्य ( श्रीजयराजजी 
वशिष्ठ ) 

५२-सर्वाज्ञ-उपासना (To स्वामीजी श्रीबालानन्दजी 
परमहंस ) . 

५३-वैदिक दर्शनमें उपासना . ( आचार्य 
श्रीशिवकुमारजी शास्त्री) व्याकरणाचार्य 
दशनालंकार ) i = 

५४-गायत्री-उपासना ' ओर उसकी महिमा 
( याज्ञिकसम्राट्‌ वेदवाचस्पति do 
श्रीवेणीरामजी शर्मा, गोड़ ) 

५५-गायत्री-गीता-उपासना ( श्रीअनिलबरण राय ) 

५६-गायत्री-साधना ( श्रीमत्‌ परमहंसपरित्राजका- 
चाय ब्रह्म० श्रीस्वामी शंकरतीर्थजी महाराज; 
प्रेषक--श्री 'इयाम?जी ) 

५७-ओकारोपासना ( विद्यामातण्ड, डॉ० 
श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री, भूतपूचे उपकुलपति) 
वाराणसेय संस्कृत-विवयिद्याल्य ) 

५८-उपनिपदोमें प्रणव-विवेचन तथा प्रणवोपासना 
( डॉ० श्रीगजाननजी शर्मा) एम्‌० uo; 
पी-एच्‌० so) > 

५९-प्रणवका रहस्य ( श्रीयुत कालीचरणजी पंत ) 

६०--३”का रहस्य ( योगाभ्यासी श्रीमदनमोहनजी 
वानप्रस्थी ) 

६१-उपनिषद्‌में उपासना 
चट्टोपाध्याय; Uo To ) 

६२-उपनिषदोम उपासना ( श्री uuo Xo 
वेकटराम अय्यर ) 

६२-उपासनामें ज्ञान ( भ्रीभेरवशंकरजी शर्मा ) 

६४-केवलाद्वेतमें भक्तिका स्वरूप ( दीवानबहादुर 
श्रीके० एस्‌० रामस्वामी शास्री) : 

६५-संत-महिमा [ संकलित ] 

६६-रह्मबिद्या-उपासना ( राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० 


( श्रीबसन्तकुमार 


AEN eit —. (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
>> re Se 


—— LP 


१५५५ 








भ्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री आचार्यः 
एम्‌ ० Uo; पी-एच्‌० डी० ) de. 

६७-ब्ह्म-उपासनामें सरुण तथा निगुणका भेद 
( श्रीयुत ज्ञानदेवजी पाठक) एम्‌० Uo, 

| बी० एल० ) 

| ६८-विज्ञानोपासनाका महत्त्व (१० श्रीरामगणेदाजी 
शर्मा) अध्यापक ) 

| ६९-अज्ञान और ज्ञानकी भूमिकाएँ ( स्वामीजी 

| भीसनातनदेवजी ) 

| ७०-ज्ञानकी सात भूमिका ( श्रीमदनगोपाल 

| रामचन्द्रजी बूव ) 

| ७१-शब्द-ब्रह्मसे परब्रह्म ( भ्रीगोविन्दजी शास्त्री? 
एम्‌० Co; साहित्यरत्न ) 

७२-मन्त्र ही प्रतीकोपासना है ( योगाम्यासी 
श्रीमदनमोहनजी वानप्रस्थी ) 

| ७३-मन्त्रॉके दस संस्कार ( do श्रीहरिरामजी 

| शमो “मार्तण्ड? विद्वच्चूडामणि ) 

x ७४-पूजाके विविध उपचार š 

| ७५-मन्त्रसिद्धि ( do ्रीदेवकीनन्द्नजी खेडवाल ) 

७६-मन्त्र-शास्र ओर उपासना ( डॉ" श्री- 

| गोपालप्रसादजी ५वंशी? ) 

७७-मन्‍्त्र-उपासनाके प्रभावसे भय; विपत्ति तथा 
विषूचिकाका निवारण ( श्रीनारायणजी 
पुरुषोत्तम सांगाणी ) 

७८-जप-माला ( do श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुवंदी? 
शास्त्री, धर्माधिकारी ) 

७९-सुखका साधन जप [ ब्रह्मलीन श्रीमगनलाल 
हरिभाई व्यासका पत्र | ( ño—8 श्री 
वद्रुह्दीन राणपुरी ) 

८०-जप-विज्ञान (स्वामीजी श्रीअसंगानन्दजी) 

८१-उपासनामे प्रधान-भक्ति ( श्रीडी० कृष्ण 
आयंगर, एम्‌० Wo) ``` 

८२-उपासनामें भक्ति (आचाय श्रीद्युकरत्नजी उपा 
ध्याय) एम्‌ o ए.०,साहित्याचाय्‌ रिक्षाशास्त्री ) 

८३-सेवापराध और नामापराध 

४-श्रीमद्भागवत और भक्त्युपासनाके मुख्य 

तत्त्व ( श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरंगनाथानन्दजी 
महाराज ) 

८५-चरम और परम उपासनाका सुधा-मधुर 

l फल---भगवत्प्रेम ... 
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५ 3९:5) 


१९७ 


२०३ 


२०७ 


२१० 


२१५ 


२१७ 


२२० 


२२४ 


:-. २२६ 


२२९ 


२३५ 


२४१ 


२४३ 


२४५ 
२४६ 


२४९ 
२५१ 
२५८ 
२६० 


२६२ 


८६-प्रेमराज्यका मङ्गलमय आदर [ कविता ] 

८५७-रागास्मिका और रागानुगा भक्ति ( श्रीबंकिम- 
चन्द्र सेन, भक्ति-भारती-भागीरथी ) 

८८-भक्ति ( श्रीश्रीबिंद्यादांकर भारती स्वामी; 
गायत्रीपीठाधिपति, आंध्र ) 

८९-उपासनाके अन्तगत भक्ति-तत्त्व ( प्राचाय 
भ्रीजयनारायणजी मल्लिक, एम्‌० Uo द्वय 
(अंग्रेजी ओर हिंदो ), डिपू० use 
साहित्याचार्यं, साहित्यालंकार ) 

९०-श्रीवेष्णव-सम्प्रदायमें अशङ्गयोग और 
उपासना ( डा० श्रीके० सी० बरदाचारीः 
एम्‌० Wo; duo डी ०) दसनदिवाकर ) 

९१-्मरणपरायण भक्त [ संकलित ] 
( श्रीमद्‌भागवत ११। २। ५३) c7 

९२-सगुणोपासनामे अपेक्षित साधन (श्रीरेवानन्दजी 
गोड, एम्‌० Ue; आचाय, साहित्यरत्न) 
काव्यतीर्थं ) 

९३-न्यास-विज्ञान ( श्रीरामशंकरजी अग्रवाल) 

९४-श्रीमहाविष्णुकी उपासनाके कुछ सन्त्र और 
संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि `` 

९५-श्रीरामोपासना ( श्रीजयनारायणळालजी, 
एडवोकेट ) 

९६-भगवान्‌ भ्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र और 
संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि 

९७-श्रीराममन्त्रोपासनाकी एक विशेष विधि 
( jo श्रीरमणलाळ छुष्णराम शास्त्री; भागवत- 
भूषण, साहित्यरत्न ) 

९८-प्रसु-प्रभाव [ कविता | (पं ° श्रीशिवरत्नजी 

छु “सिरस? ) 

९९-श्रीसीता-तत्त्व और उपासना 

१००-श्रीराधामाधवःयुगलोपासना 

१०१-भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ी उपासनाका प्रधान 


साधन---भक्ति ( de श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


१०२-श्रीकृष्ण-प्रात्तिके लिये मन्त्रद्वारा उपासना 
[ अशदशाक्षर मन्त्र ] 

१०३-भगतान्‌ भीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र 
तथा संक्षिप्त अनुष्टान-विधि 

१०४-श्रीकृष्ण-प्राप्तिके लिये ब्रजकुमारियोंकी 
कात्यायनी-उपासना 


श्रीअक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय ) 
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१०५-भीराधा-वन्दना [ कविता ] ( पाण्डेय 


Wo श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री (राम 
साहित्याचाय ) EUR S SS 

१०६-श्रीराधा-उपासना Ne 

१०७-श्रीराधाडक्षरी महाविद्याकी उपासना 
( श्रीरामलालजी ) "s mes 

१०८-राधानाम भजिये [ कविता J 

१०९-श्रीलक्ष्मण;, भरत तथा इान्रुष्नक्जी उपासनाके 
मन्त्र [ नारद० पूर्व० अध्याय ७३ ] 


११०-रामःओति बिना जीवन व्यर्थ [ संकलित पद्य ] ` 


( गो० श्रीतुळसीदासजी ) 
१११-भीहनुमानजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और 

संक्षिस अनुष्ठानःविधि `` Sms 
११२-ीरामोपासनाके qd आहनुमत्‌-उपासनाकी 

अनिवार्यता ( वैद्य do श्रीमैरवानन्दजी शर्मा 


व्यापक? रामायणी, मानसतत्त्वान्वेषी ) -+: 


११२-नया संसार [ कविता ] ( प्राचार्य 
| यं 

भीजयनारायणजी मल्लिक, एम्‌० Qo; 
डिप्‌ Ugo; साहित्याचायं, साहित्याळंकार ) 
११४-शीमद्भगव्गीता-अनुष्ठान ( अयोध्याधामके 
प्रसिद्ध साकेतवासी संत qo श्रीरामवल्लभा- 
Pi महाराजके द्वारा लिखित--- 
धनके साथ ie oor 


११६-शिवतत्त्व और शेवोपासना 

११७-परमोपास्य भगवान्‌ महादेव ( कविरत्न 

; पण्डित शीदेवीप्रसादजी शास्त्री "पाराशर? ) 

१ <-बौरशेवसिद्धान्त ( सम्प्रदाय ) की साधना 
( श्रीशान्तजी शर्मा हिरेमठ, काव्यतीर्थ; 
वेदान्तशास्री ) de "ee 

११९-लिङ्ग-रहस्य ( महामहोपाध्याय gf 
श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए० re 

१२०-शक्ति-उपासनाकी आवद्यकता और उसका 


आध्यात्मिक रहस्य ( श्रीखामीजी श्री. 


सरस्वत ) 


| १२१-माताकी उपासना ( पं ० श्रीमूलनारायणजी 
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६) 


एम्‌ go (संस्कृत तथा f), 
व्याकरण-शासतराचार्य, साहित्यरत्न ) 


१२३-तन्त्रका ` इक्तिसिंद्वान्त--प्राचीनता ud. 


प्रामाणिकता. ( डॉ० शीराममूर्तिजी शर्मा 
एम्‌० Vo; डी० feo ) ize 


१२४-क्या अच्छा है! [ संकलित J 
१२५-शाक्ततन्त्रोंमें उपासना ( do श्रीकालीचरण- 
जी पंत ) °°. seo 


१२६-शक्तितत्व और शक्ति-साधन 
१२७-श्रीशतचण्डी-विधि ओर सप्तशती-महायन्त्र 
( श्री 'माता-सेवक! ) ce x 
१२८-जगदम्बाको नमस्कार [ संकलित ] 
( दुर्गा० Y | 3 ) ° s... 
१२९-श्रीचक्रकी उपासना ( de श्रीकृष्णप्रसादजी 
भट्टराई।साधारण दर्शनाचार्य,काठमांडू, नेपाल) 
१३०-शीचक्रका संक्षित विवरण [ दक्षिणामूर्ति- 
: सम्प्रदायानुसारी | ( do श्रीकृष्णप्रसादजी 
WIE ) soe ७०० 
१३१-औीभ्ीविद्या ( कुलमार्तण्ड राजगुरु पण्डित 
थीयोगीनद्रकृष्ण दो्गादत्ति sme 
विद्यांभूषण, साहित्यरत्न ) "rs 
१२२-कादि ओर हादि विद्याओंका स्वरूप 
( प्राध्यापक do काकुभाई दुर्गाशङ्कर दबे 
“भानु: संस्कृत साहित्य-व्याकरण-वेदान्त- 
ज्योतिष-आयुर्वेदाचाय ; संस्कृत-काव्यपुराण- 
छत्यताथ, पालिविशारद, जेनदर्शन शास्त्री, 
संस्कृत-साहित्य-धमंशास्त्र-पुराण-आयु्ेंद 
उत्तमा, ARRE ) : 
१३ २३-प्रतिमा-निर्माणका रहस्य (अनन्तश्री जगद्गुरु 
रामानुजाचायं श्रीपुरुषोत्तमाचार्य रंगाचार्यजी 
महाराज ) ez ... 
` २४-सत्पुरुषोके गुण [ संकलित ] Zr 
१२५-पूर्णाहंता-विमश ( qo श्रीजानकीना थजी कोल 
१२६-मनको शिक्षा [ संकलित पद्य ] ( यो० 
श्रीतुलसीदासजी ) 55 Zr 
१२७-अनुपाय आदि चतुष्टयका दिग्दर्शन ( Ñ- 
S SS ब्रहमचारीजी, वेदान्ताचार्य ) 


१२८-जीवनमें खरोदयकी महत्ता ( भीगुरुरामप्यारे 
जी अग्निहोत्री) 
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१३९-संमय और पञ्चत्व (कविराज श्रीनरेन्द्रनाथजी) 
१४०-साधुभूषण साधु [ संकलित ] 
१४१-रसेश्वरदशनमं साधनाका स्वरूप ( प्राध्यापक 
de श्रीकाकुभाई दुर्गाशङ्करजी दवे ( भानु ), 
संस्कृत-साहित्य-व्याकरण-वेदान्त-न्योतिष- 
आयुवेंदाचायंः संस्कृत-काव्य-पुराण-कृत्यतीथ; 
जनदशन-शासत्री, पालीविशारद, संस्कृत 
धमशास्त्र-पुराण-आयुवेद उत्तमा ) 
१४२--चतुनंवरात्रान्तगंत श्रीचक्रोपासना ( qo 


श्रीक्षष्णप्रसादजी शर्मा, घिमिरे, शास्त्री, 
काव्यतीथ ) "vt 
१४३-निर्भय योगी [ संकलित ] 
१४४-सम्प्रशाता और असम्प्रज्ञात समाधि 


( श्रीकेछाशनाथजी द्विवेदी, एम्‌० To, 
साहित्याचाय) साहित्यरत्न, qo जी० dio, 
रिसर्च फेलो ) 

१४५-समाधिके विविध स्वरूपोंका परिचय ( डॉ० 
श्रोचतुसुजसहायजी ) 

tv&- उपासना, नहीं serm [ कविता ] 
( श्रीप्रसाद-प्रभाकर ) 

१४७-नादानुसंधानका रहस्य ( श्रीसत्यदेवजी 
साह बी० go ) 

१४८-विन्दु-ष्यान और नादानुसंधानद्वारा 
इश्वरोपासना ( श्रीसंतसेवाजी महाराज, प्रेषक- 
श्रीअधिकलाळदासजी, सम्पादक fea- 
सन्देश ) 

१४९-संसारमें भयसे रहित केवल वैराग्य ही है 
[ संकलित |] 

१५०-हठयोगके यथार्थ स्वरूपका निरूपण 
( श्रीरमेशचन्द्रजी काण्डपाल, एम्‌० Tos 
साहित्याचाय? साहित्यरत्न, व्याकरणशास्त्र ) 

१५१-यदा जागति कुण्डली [ जव कुण्डलिनी 
[ग उठती है ] ( अनेक खर्णपदकोंके 
विजेता-साहित्य-महोपाध्याय d o श्री जनादनजी 
मिश्र पंकज? एम्‌० ए० शास्त्री? 
व्याकरण-साहित्य-न्याय-सांख्य-योग-वेदान्त- 
दशनाचाय) साहित्यरत्न ) 

१५२-कुण्डलिनीतत्त्व, मन्त्रार्थःविज्ञान तथा 
मन्त्रचेतन्य ( श्रीआद्याचरणजी झा; व्याकरण- 


साहित्याचाय ) कक i i 


४५० 


४५१ 


४६९ 


४७३ 


१५३-उड्डीयान एवं मोलि 
: श्रीमदनगोपालदत्तजी ) 

१५४-मप्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम 
( भीयुगछसिंहजी खीची, uuo uo, बार- 
एट-लाः विद्यावारिधि ) 

१५५-खेचरीमुद्राकी साधना ( उदासीन खामीजी 
श्रीकृपाल्वानन्दजी ) 

१५६-परब्रझोपासना ( श्रीमन्निजानन्दसम्पदायाद्य- 
धर्मपीठाधीइवर श्रीप्रणामीधर्माचार्य श्री ०८ 


( de 


श्रीधमंदासजी महाराज) व्याख्यानवाचस्पति) ` 


सद्धमभूषण ) 
१५७-जन्माङ्गसे उपासना-विचार ( ज्योतिषाचार्य 


do  श्रीत्रलरामजी शास्री) UHo Uo, 


साहित्यरत्न ) 
१५८-( तान्त्रिक ) उपासना और ज्योतिषशाञ्ञ 
( do श्रीजानकीनाथंजी शर्मा ) 
१५९-श्रीबगलामुखी देवीकी उपासना [ प्राचीन 
qat उद्धृत ] ( ब्रह्मचारी 
श्रींपागलानन्दजी, उपनाम do श्रीयज्ञदत्तजी 
शर्मा; वानप्रस्थी, वैद्य ) 
१६०-प्राथना [ संकलित ] --- See 
१६१-उपासनाओपर एक तुलनात्मक दृष्टि 


( श्रीमण्डन मिश्र ) 
१६२-निगुण मतके संतोंकी उपासना 
( १० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी ) ves 
१६२-सब जग अंधा [ संकलित पद्य ] 
( श्रीकबीरदासजी ) 
१६४-सूर्योपासना ( पं० ` श्रीरामकिशोराचायंजी 


काव्यतीथ) साहित्य भूष्रग ) "nt 
६५-सौरोपासना ( श्रीशैलेशजी ब्रह्मचारी ) --` 
१६६-पश्चदेवोंकी उपासना (do श्रीबळदेचजी 
उपाध्याय) एम्‌० ए०, साहित्याचाय ) 
१६७-एक ही परम प्रभु पाँच उपास्यल्योंसे 
[ कविता ] `° 
१६८-पश्चोपासना ( डॉ० श्रीनीरजाकान्त sk 
देवशर्मा? एम्‌० To, एछःएछ० ब्री०; 
पी-एच्‌० Sto) 


१६९-नवग्रह-उपासना ( de श्रीमक्खनलालजी 


मिश्र, ज्योतिषाचाय ) न 


१७०-नवग्रह-कवच [संकलित | [१०५ 
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१७१-प्रहोपासना [ प्रभोत्तर | ( भीराजेन्द्र 
प्रसादजी जन ) ; 

१७२-भगवान्‌ गणंशकी उपासना [ गणपत्युप- 
निषत्‌ या गणेशाथर्वशीर्ष ] ad 

१७३-भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय ओर उनकी उपासना 
(qo Wo भीपाण्डुरंगजी शास्त्री गोखामी ) 

१७४-जैन-धर्ममें उपासना-तत््व (do भ्रीचेनसुख- 
दासजी न्यायतीथं ) 

१७५-जैनधर्ममें उपासना ( डॉ० श्रीराजनारायणजी 
पाप्डेय।एम्‌० ए०,पी-एःच्‌० डी ०, साहित्यरत्न) 


१७६-सबको वशमें करनेवाले गुण [ संकलित | "`` 


१७७-बोद्धधममें उपासना ( आचार्य श्रीविश्वनाथजी 
पाठक, एम्‌० ए०) ट्र 
१७८-त्रोद्धधर्ममं वञ्जयानी उपासना ( भ्रीरासमोहन 
चक्रवर्ती UHo Uo; पी Udo gto; पुराण- 
रत्न) विद्याविनोद ) EH 
१७९-:श्रीःवैष्णव-मतमें उपासना ( भीरंगरामानुजा- 
चार्यजी व्या०-न्या०-वेदान्ताचार्य ) 
१८०-वेष्णव-सम्प्रदायमें वैखानसःसम्प्रदायका 
वेशिष्ट्य ( श्रीच० भास्कर राम कृष्णमाचार्युछ) 
१८१-श्रीमध्वमतमं उपासना ( श्रीशेषों घोंडो 
EIS गुरु ) Ps 
१८२-श्रीमध्वाचायका सिद्धान्त [ संकलित J 
१८३-श्रीवल्लभमतमे उपासना ( वागरोदी पण्डित 
भ्रीकृष्णचन्द्रजी शास्री काव्यती ्थःसाहित्यरत्न) 
१८४-सवंश्रे्ठ उपासना--नामोपासना ( खामीजी 
भ्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


१८५-भगवानके नामका माहात्म्य [ संकलित ]- - ` 
` १८६-श्रीमगवन्नाम-उपासना--पर्‌म 


उपाय 
( श्रीरामळाळजी ) ses 


१८७-सन्ध्योपासना ( sro भ्रीमधुसूदनजी मलिक, 
एम्‌० ए० ) ` 


` १८८-भगवाचका भजन करो [ संकलित पद्य ] 


( श्रीसुरदासजी ) 


 _१८९-चारकरीससम्प्रदायकी उपासना ( भ्रीह० Ho 
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५७३ 
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२०७-पश्युके समान व्यर्थ जीवन 


) 


१९२-कलिमें मुक्ति नाम ते पावतः--गुरु 
तेगबहादुर [ सिख गुरुओंकी नामनिष्ठा ] 
(do श्रीकपिलदेवजी शर्मा ) ; 

१९३-सूफियोंकी उपासनाका रहस्य--प्रेम (do 
भ्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 

१९४-मीरॉबाईकी उपासना-धारा ( श्रीव्योमकेश 
भट्टाचायं ) : 

१९५-महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव ओर उनकी 
भक्ति-उपासना ( श्रीनवरुणजी वर्मा ) 

१९६-नियुण ` नामोपासक रामस्नेही-सम्प्रदाय 
( श्रीरामस्नेहीसम्प्रदायाचारयं सिंहस्थळपीठा- 
धीश्वर श्री १०८ स्वामीजी श्रीभगवद्दासजी 
महाराज, शास्त्री; आयुर्वेदाचार्य ) 

१९७-रामरस मीठा रे [ संकलित पद्य ] 
( श्रीदादूजी ) 

१९८-स्वामिनारायण-सम्प्रदायमं उपासना ( शास्त्री 
श्रीकृष्णस्वरूपजी महाराज, स्वामिनारायण ) 

१९९-मेरी और कोई गति नहीं है [ संकलित ] 

२००-आयसमाजके अनुसार इईश्वरकी स्तुति 
्रार्थथा--उपासना [ भक्तप्रवर ऋषि 
दयानन्दके विचार ] ( श्रीमदनमोहनजी 
विद्यासागर ) "° 

२०१-सोन्दर्यापासना ( de श्रीमंगलजी उद्धवजी 
शास्त्री? 'सदू्विद्यालंकार? ) 

२०२-श्रीमानस-प्रतिपाद्य उपासना आदि तीम 
मार्गोका निरूपण ( भ्रीकृपादंकरजी रामायणी ) 

२०३-श्रीरामचरितमानसमें साधना-रहस्य ( डा० 
श्रीहरिहरनाथजी हुककू, एम्‌० Uo; 
डी० लिट ) 

२०४-पतितपावनकी शरणागति [ संकलित पद्य- 
विनयपत्रिका ] : 

२०५-तुलसीकी उपासना-पद्धति ( श्रीरेबानन्दजी 
गौड, एम्‌० ए०, आचार्य, साहित्यरत्न) 
काग्यतीथ ) 

२०६-सूरदासकी उपासना ( साहित्याचार्य, 
साहित्यरन पं० श्रीचन्द्रदोखरजी शास्त्री; 


“गोतम 


Ced [ संकलित qu ] 
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| २०८-उपासनाम संगीतकी उपयोगिता ( वेद्य de 
| श्रीभेरवानन्द्जी शर्मा “व्यापकः रामायणी ) 
| २०९-गुरूपासना ( महामहोपाध्याय विद्या- 
| वाचस्पति श्रद्धेय do श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री ) 
। २१०-गुरु-खरूप ओर माहात्म्य ( भीरमेशचन्द्रजी 
| शर्मा, एम्‌० go ) | 
२११-शुष्क जीवनमें अमृतधाराका प्रवाहित 
| करना ही उपासनाका मर्म है ( डॉ० 
श्रीचमनलाळजी गोतम, सम्पादक ga- 
संस्कृति? ) 5c 
| २१२-सगुणोपासनाका संक्षिप्त शास्रीय विवेचन 
| ( श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी, एम्‌० uo 
| ( इय ) साहित्यरत्न; ` साहित्यालंकारः 
साहित्यसुधाकर, सदस्य विधान-समा, 
उ० Jo ) ... ... 
२१३-श्रीभरतजीकी 
| ( श्रीरामलालजी ) 
^ २१४-भरतका प्रेम-नियम-्रत [ संकलित qa] 
.. _ ( शीतुळसीदासजी-गीताबली ७९ ) 
२१५-भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार 
( श्रीशिवनाथजी दुबे ) 
| ( १ ) उपास्यकी उपासना-लीला 
| ( २ ) कट्टर शिवोपासक 
| ( ३ ) मृत्यु-विजयिनी उपासना 
(४) अद्भुत उपासना 
२१६-विभिन्न देवोपासनाओंके 
( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
( १ ) सूयोपासनासे योगक्षेमकी सिद्धि ` `` 


रामचरणपादुका-उपासना 


चमत्कार 
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“२१७-चाण्डालकी विष्णु-उपासना ( श्रीशिवनाथजी 


( २ ) गायत्री-उपासनाका परमश्रेष्ठ फल मोक्ष ६४९ 
( ३ ) गणेशजीकी उपासनासे बन्धन-मुक्ति ६५० 
( ४ ) देवी-उपासनासे अभीष्टसिद्धि-विपत्तिनारा ६५० 


दुबे ) s.o 
२१८-ह नुमानजीकी उपासना और अंचूक सिद्धि 

( de श्रीसभापतिजी मिश्र साहित्यरत्न? ) ६५४ 
२१९-उपासनाके सनातन साधन ( qo 


६५२ 


E- 


` २२२-उपासनासे मनोकामनाकी आश्चयंजनक पूर्ति 


[ एक सच्ची घटना ] ( भीहरिहरप्रसादजी 
अठधरा ) 

२२३-जातें लाग न छुधा पिपासा | अवुलिंत 
बल तन तेज प्रकासा ॥ ( लेखक एवं. 
प्रेषक--श्रीसदाशिवजी जोशी ) 

२२४-अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द, नामकी 
महिमाका वर्णन 

२२५-*रिः शरणम?--मन्त्रकाः ` चमत्कार 
[ संकलित-भागवतःमाहात्म्य २ | ve] 

२२६-उपासनाकी आवश्यकता ( श्रीरामचन्द्रजी 
उपाध्याय आयपथिक?ः ) 

२७-सर्वोपरि कर्तव्य--धर्म [ कविता ] 

२२८-न्यास-तत्त्व 

२२९-मुद्रा 

२३०-मनुष्य अपनी मृत्यु नहीं देखता--यही 
आश्चयं है [ संकलित. ] m. 

२३१-सुरमि-मुद्रा [ उचित प्रयोगसे लाभ और 
अनुचित प्रयोगसे हानि ] ( श्रीशंकरलालजी 
qui एम्‌० To ) 

२३२-मङ्गलमय मनोरथ [ संकलित ] 

२३३-प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) तथा स्वस्तिका 
रहस्य ( श्रीपथ्वीराज भालेराव ) 


६६० 


२३४-उपासनामें पुष्प ( de श्रीजानकीनाथजी ` 


शर्मा ) 
२३५-उपासनामें शुचि 
( श्रीएथ्वीराज भालेराव ) 
२३६-मातृभूमिकी उपासना ( भरीगोरीशंकरजी 
गुप्त ) 
२३७-छः बान्धव हैं [ संकलित ] 
२२८-गायद्वार उपासना [ सत्य घटना ] 
( श्रीकृष्णगोपालजी माधुर ) 
२३९-भगवान्‌ भीकृष्णके कुछ ध्यान तथा मन्त्र 


२४०-महत्त्वपूणं उपासना--सर्वभूतहित 


वेषका महत्त्व 


. ` श्रीसूरजचन्दजी 'सत्यप्रेमी? डॉगीजी ) ६५६ २४१-कल्याण ( damp) `` ` 
२२०-राधामाधवःप्रेमरस-सुधा [ कविता ] ६५६ २४२-क्षमा-प्राथना 
२२१-गीतोपासनाका प्रभाव ( पं० श्रीबाबूरामजी २४३-सब नाम-रूपॉमें एक ही सत्यकी उपासना 
द्विवेदी ) ६५७ [ कविता ] 
— 
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बहुरंगे चित्र १३-दशमहाविद्याएँ ( पाँच ) ५०४ ` 
१-सूरकी उपासना * मुखपृष्ठ १. त्रिपुरभेरवी . Xi 
२-भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन '`` Mp 3 २. धूमावती | 
. २-भगवान्‌ विष्णु °. ७७ ३. बगला 
४-सिंहासनासीन श्रीसीताराम ११२ Y. मातङ्गी | 
_ ७-त्रिकांल गायत्री-ध्यान ` १६८ ५. कमला | 
` १, प्रातःकाळ-हंससमारूढा कुमारी ब्रह्माणी १४-पशञ्चदेव RA ५२८ | 
२. मध्याह-गरुडारूढा युवती वैष्णवी १. विष्णु | 
३. सायाह-वृषभासना वृद्धा रुद्राणी २. सूर्य | 
६-भगवांन्‌ श्रीगणेशा et २२४ ३. गणेश | | 
७-भगवान्‌ भीरामके तीन लीलारूप २९६ ४; पञ्चमुख परमेश्वर | 
१, बाळक राम ५. श्रीदुर्गा 
२. तरुण राम १५-चार महान्‌ š Jot "t ६०९ | 
` ३. वीर राम ` MER vip | 
८-भगवान्‌ भ्रीकृष्णके तीन लीलारूप ** २६९ २. सूर Y. चेतन्य | 
१. बालक कृष्ण १६-भगवान्‌ शिव U* ६४० 
२. तरुण कृष्ण १-रेखाचित्र मुखपृष्ठ | 
,. ३ वीर कृष्ण रेखाचित्र | 
९-श्रीराधा es ३५२ *-श्रीकृष्ण-ध्यान--१ २४८ | 
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५. स्कन्दमाता _ ८-श्रीकृष्ण-ष्यान-८ Uc २४९ | 
६. कात्यायनी ` ९-भूदेवी ओर श्रीदेवीके साथ भगवान्‌ feo; २८८ | 
७. कालरात्रि ०-गरुड़पर विराजित भगवान्‌ विष्णु `. २८८ | | 
८. महागौरी ११-सखाओंके साथ श्रीकृष्ण २८९ S 
l | ९ सिद्धिदात्री | र २-गोओंको पुकारते हुए गोपाल २८९ I 
P १२-दशमद्दाविद्याएं ( पाँच ) ४५६ १ २-आगनमें qued हुए बाळगोपाळ २८९ x 
š : १, काली š ४--माधवीलता-मण्डपमे श्रीकृष्ण-बलरास ` २८९ | 
E : | ; : SR १५-कल्पवृक्षके नीचे विमानपर भगवान्‌ श्रीराम''' ३०४ | 
" A dt ९ ६-सुवर्णमण्डपमें भगवान्‌ शरीसीताराम-लक्ष्मणः -* ३०४ | 
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१९-दिव्य उद्यानमें अष्टभुजाधारी श्रीकृप्ण avv ३१-गोओं और गोपबालकोसे घिरे बृन्दावनचन्द्र' "" ६६४ 
२०-गोविन्दपर अमृतधारा avv ३२-गौ-गोप-गेपियोंमें मुरछीमनोहर ` ६६५ 
२१-दन्दावनकी qeu नन्दकिशोर -- ३४५ ३३-चतुभुज पीताम्बरधारी मुरारी S 
२२-रथपर अजुनके साथ विराजित श्रीकृष्ण ३४-द्वारकापुरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिषेक '* ६६५ 
ब्राझणके मरे पुत्रको लोटा रहे हैं ` ३४५ यन्च-- 
२३-श्रीकृष्ण-ध्यान--९ . ५६० १-श्रीश्रीयोगपीठ [ यन्त्र | ३३६ 
२४-श्रीकृष्ण-ध्यान---१ o ५६० २-गीतायन्त्र ३६८ 
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२६-श्रीकृष्ण-ध्यान--१२ ५६० ४-गोपाछयन्त्र ३६९ 
२७-रसराज श्रीकृष्ण-ध्यान---१ ३ ५६१ ५-षड्वर्णात्मक श्रीराममन्त्रयन्त्रम्‌ A ९ 
२८-महाभावरूपा श्रीराधा-घ्यान-- १४ UC ५६१ ६-दत्तात्रेययन्त् डॅड 
२९-रिझुलीलामें श्रीकृष्ण - ६६४ ७-मुद्रा १६ Ut ६७२ 
३०-श्रीकृष्णका सायंकालीन ध्यान s. ६६४ ८-मुद्रा १६ "to ६७३ 
— TOE — 
e 
'कल्याण'के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क ( डाकखच सबमें हमारा है ) 
१-मानवता-अङ्क 


पृष्ठ-संख्या ७०४, मानवताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर चित्र---बहुरंगे ३९, दुरंगा १, एकरंगे १०१ और 

रेखाचित्र ३९, मूल्य $o ७.५० पैसे | 
२--संक्षेप्त शिवपुराणाडू 

प्रसिद्द शिवपुराणका संक्षिप्त सार-रूप है | इसमें ७०४. पृष्ठोंकी ठोस पाठ्य-सामग्री है, बहुरंगे चित्र १७, 

दोरंगा १, सादा १२ तथा रेखाचित्र १३८, मूल्य रु० ७.५० | 
३-संक्षमत ब्रहमववर्तपुराणाङ्क 

इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध दिव्य लीलाओंका बड़ा ही रोचक वणन है | पृष्ठसंख्या ७०४, बहुरंगे चित्र. 

१७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य रु० ७.५०, सजिल्द रु० ८-७५ | 
9 

धर्म-सम्बन्धी वित्रेचनाओं, सुरुचिपूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियां तथा रोचक निबर्न्थासे युक्त | पृष्ठ संख्या 
Soo, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र ४ तथा रेखाचित्र ८१, सजिल्द ( कपड़ेकी जिल्द ) 
मूल्य रु० ८.७५ | 

५--श्रीरामवचनाम्रताडू ( जनवरी १९६७ का RRE ) 

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके विविध विषयोपर कहे हुए आदर्श वचनोंका अभूतपूव संग्रह है | 
रामगीता भी है । पृष्ठ-संह्या ७०४, बहुरंगे चित्र ९, दोरंगा १, एकरंगा १, रेखाचित्र ६४, मूल्य Wo ८.५०, ` 
सजिल्द रु० १०.०० मात्र | m 
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श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 


भीगीता और रामचरितमानस--ये दो पेसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी Sh लोग विशेष 
आद्रकी दृष्टिसे देखते EQ इसलिये समितिने इन ग्रन्थाके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये 
परीक्षाओकी व्यवस्था की Š | उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर 
केन्द्र स्थापित किये गये Š | इस समय गीता-रामायण .दोनॉके मिलाकर ४३९ केन्द्र और लगभग १६००० 
परीक्षार्थी Š । विशेष जानकारीके लिये कार्ड लिखकर नियमावली #ँगानेकी कृपा करं | 


व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० 'खर्गाश्रम' ( देहरादून ) 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 

शमद्भगवद्गीता और ओऔरामचरितमानस--दोनों आशीवोदात्मक प्रासादिक ग्रन्थ & | इनके प्रेमपूर्ण 
खाध्यायसे लोक-परलोक दोनोंमें कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय अरन्थांके पारायणका तथा 
इनमे वांणत आदश सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रसार हो--इसके लिये 'गीता-रामायण- 
प्रचार-संघ' बारह वर्षोसे चलाया जा रहा Š | अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या 
छगभग ५०,००० हो चुकी | इन सदस्यांसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता | सद्स्यांको नियमितरूपसे 
गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है । इसके नियम और आवेदनपत्र 
मन्त्री--श्रोगीता-रामायण-प्रचार-संघ, dro गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मॅगचा सकते ŠI 


साधक-संध 


देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी 


है । dis भी सदस्यांको कोई शुल्क नहीं देना पडता | सदस्यांके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके 
१६ mE | प्रत्येक सद्स्यको एक “साधक दैनन्दिनी” दी जाती है, उसके लिये२५ पैसेका मनीआर्डर 
अथवा डाकके टिकट (रेवेन्यू नहीं) लिफाफेम भेजकर siqaq irem लेना चाहिये | उसीमे बे अपने नियम 


w Mane पुरुषांको स्वयं इसका सदस्य वनना चाहिये और अपने 
mum इष्टमित्रो एवं साथी भी प्रयत्न करके सद्स्य बनाना चाहिये | आनन्द्की बात है 


इसके सख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है । s 
e sa इस समय ९२४४ सदस्य Š | 
पत्र लिखकर मँगवाइ्ये  'साधक-संघ', Qo गीताप्रेस ( गो I à नियमावली इस पतेपर 
— s s g< 


The Kalyana-Kalpataru 


|l. The Gita-Tattva Number—l 
(An Exhaustive commentary jin En 


Price Rs. 2.50 
along with the original] S 


glish on the Bhagav d-Gi 
anskrit text from Chapter 1 * vl) 
(An English translation 5 DRE iy | VI is चय 
z | to VI, | ; za 
( latter Half ) ang Books XI, XI] with SD a. 
“00 each.) | 

aiming Books I to 111, VII to Ix 

pective]ly, are out of stock. ) ` 
(An English translation, wi 
of the Balakanga, Ayod hys-Kanda, * 

he Valmiki-R 


११ Rs « 15.00 
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त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति ग्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
रुचीनां वेचित्र्याइजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि maana इव |। 
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qd ४२ | गोरखपुर, सौर माघ २०२४, जनवरी १९६८ | संख्या १ . 





नमस्कार 
यं ब्रह्मा बरुणेन्द्ररुदमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
qa: य सामगाः 
श्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पञ्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 
ब्रह्मा, वरुण; इन्द्र, रुद्र और मरुद्रण दिव्य स्तोत्राद्वारा जिनकी स्तुति करते 
o सामवेद्के गानेवाले अङ्ग) पद, क्रम और उपनिषदोके सहित वेदोंद्वारा जिनका 
गायन करते हैं? योगीजन ध्यानमें स्थित तद्गत हुए मनसे जिनका दर्शन करते 
हैं; देवता और असुरगण ( कोई भी) जिनके अन्तको नहीं जानते): उन 
( परमात्मा परम पुरुषोत्तम ) देवके लिये नमस्कार है | 
| —HE2008——— 


IKEIKE 


Sg, EHEC I, 


go अं० १-- 
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जिनकी भरीभाति उपासना करते हैं, वे तीनों ` 
ğ T | | | 33 नों लोकोंके नाथ श्रीहरि हम वाञ्छित फल प्रदान करे 


जल MC 
Nh up 


परम महेश्वर परमात्माके शरण 

तमीश्वराणां परमं quw तं देवतानां परमं च देवतम्‌! 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं श्चुवनेशमीड्यम्‌ ll 

उस इंश्वरांके भी परम महेश्वर, सम्पूर्ण देवताओंके भी परम देवता, पतियोंके भी परम 
पति तथा समस्त ब्रह्माण्डके स्वामी एवं स्तुति करने योग्य उस प्रकाशखरूप परमात्माको 
( हमलोग) सबसे परे जानते हैं | 

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ । 

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्ञनिता न चाधिपः ॥ 

जगतूमें कोई भी उस परमात्माका खामी नहीं है | उसका शासक भी नहीं है और उसका 
कोई चिह्न भी नहीं है | वह सबका परम कारण तथा समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति 
हैं, कोई भी न तो इसका जनक है और न खामी ही है | 

नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ | 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं ss सर्वपाशं ।। 

वह एक नित्य चेतन ( परमात्मा ) बहुतसे नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान 
करता है, उस ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य सबके कारणरूप परमदेव परमात्माको जानकर 
( मनुष्य ) समस्त बन्धनांसे मुक्त हो जाता है | 

यो अह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 

त ह देवमात्बुद्विग्रकाशं gag शरणमहं प्रपद्ये | 
EE कन 
IREA परमेश्वरको मैं मोक्षकी व्या साधक TS UNO. उक पकट Cuba 

IT साधक रारणरूपम ग्रहण करता Ë | 

1 QU ससुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति ैयायिकाः । 

x न्नत्यथय जनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः ~ 

Oe ere ह“ d 

नाथो aR: 


B n SH REP के नामसे, वेदान्ती Gp कहकर, बौद्ध बुद्ध” के नामसे और प्रमाणपटु 


र कर्ता A e 
मकर, SIT शासनके लोग “अहँन्‌ः के नामसे और मीमांसक 'कर्मः कहकर 
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——— — ... . 
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प्राणिमात्रकी कल्याण-कामना 


qisa सुखिनः सन्तु सर्व सन्तु निरामयाः। 
सवे भद्रागि पश्यन्तु मा कर्चिद दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 


इस विश्वमें सत्र सुखी हों, सब नीरोग हों, सत्र कल्याण-मङ्गछोंका दर्शन करें, कोई भी 
दुःखको प्राप्त हो । 





Weng दुगाणि aÑ भद्राणि TERT । 
सवः सद्बुद्विमाप्नोतु्‌ सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥ 


सब कठिनाइयोंसे--विपत्तियोंसे त्राण पायें, सव WEGEN दर्शन करें, सब सद्बुद्विको 
प्राप्त हों और सव सर्वदा सवत्र आनन्द-छाभ करे | 

दुजेनः सज्जनो भूयात्‌ सञ्जनः शान्तिमाप्नुयात्‌ | 

शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो desean विमोचयेत्‌ ॥ 

gaa सज्जन हो जाये, सज्जन शान्तिको प्राप्त कर्‌, शान्तजन बन्धनसे मुक्त हो 
जायं और मुक्तजन दूसरोंको बन्धनसे मुक्त करें | 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 

गोत्राह्मणभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 

प्रजाजनांका कल्याण हो | राजालोग न्याययुक्त SBT प्रथ्वीपर शासन करे | गौओं 
एवं ब्राह्मणोंका सर्वदा WES हो | सम्पूर्ण लोक सुखी हो जायं | | 
काले वर्षतु quer: पृथिवी शस्यशालिनी । ` 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ 
बादळ समयपर व्री करें, YA धान्यसे समृद्ध हो, यह देश ( भारतवर्ष ) श्लोभरहित 
हो जाय और ब्राह्मण निर्भय हो जाये | 
स्त्यस्तु विश्वस्य खलः ्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । 
मनथ् भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी I 
िश्व-त्रह्माण्डका कल्याण हो, दुष्टलोग शान्त हो जाय, सभी प्राणी अपनी बुद्धिके द्वारा 
एक दूसरेका भला सोचें, मन सदा भलाई और मङ्गलका ही चिन्तन करे एवं हम सबकी 
बुद्धि विना किसी हेतुके भगवानमें आविष्ट हो जाय | 


— A23 — 
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गायत्री 


( अननाश्रीबिभूषित श्रीशंगेरीमठाधीरवर जगदुरु श्रीशंकराचार्य श्रीस्वानीजी श्रीअभिनवविद्यातीथजीमहाराजका सदुपदेश ) 


इस MÄ जीवन धारण करनेवाला कोई भी मानव 
कामनासे रहित नहों है | यदि कोई पूर्णतया कामनारहित 
माना जाता हे, तो भी इतना तो सत्य है क्रि उसमें भी; 
जीवित रहनेके fed ही सही, जीनेकी कामना दै | aE 
«RO उपनिषरद्के अनुसार संन्यासी सिद्धान्ततः कामना- 
HE होते हैं; किंतु सूक्ष्म निरीक्षसे ज्ञात होता है कि उनमें 
भी किसी प्रकारकी प्रसुप्त कामना वर्तमान रहती है | 
साधारण स्तरके मानवःप्राणी अपनी जागतिक कामनाओंकी 
पूर्तिके लिये आतुर रहते हैं; परंतु कुछ ऐसे हैं, जो स्वर्गादि 
लोकांकी प्रा्तिकी कामनासे प्रेरित होकर “अश्वमेध यज्ञ? 
आदिका अनुष्ठान एवं अन्य पुण्य क्मोका आचरण करते हैं | 
ऐसे लोग पूर्णतया विभिन्न dm हैं | कुछ 'गुरु'के 
दार्शनिक सिंद्धान्तोंद्वारा प्रतिपादित साधनाज्ञोका 
कठोरतापूर्वक पालन ओर शात्त्रोंद्वारा निर्दिष्ट विधि 
विधानका सत्यतापूर्वक्क आचरण करते हुए भगमत्साक्षा- 
त्कारकी तीव्र छाल्सामें लीन रहते हैं | इस प्रकार कामनाएँ दो 
अकारकी होती $—( १) सांसारिक और (२) संसारातीत | 
उपनिषदोंने मुख्यतः परम ज्ञानकी ग्राप्तिका प्रतिपादन 
किया है, जिससे ब्रह्मज्ञानकी अथवा अनन्तानन्द एवं 
अमरत्वकी प्राप्ति होतो हे | वस्तुतः वे स्वर्ग एवं स्वर्गके 
को निम्नस्तरका - होनेके कारण हेय दृष्टिते देखते हैं | 
सवग तथा स्वर्गीय सुखोपभोगमें और अमरत्वमें स्पष्ट अन्तर 
है | स्वर्ग-सुलम सुख क्षणिक अनित्य सुखोपभोग है, जो इस 


e 


करनेसे तथा उनमें निर्दिष्ट विभिन्‍न प्रकारकी उपासनाओंके 
अनुष्ठानसे मंनकी शुद्धि हो सकती है। शास्त्रोक्त सभी 
उपासनाओंमें 'संध्योपासना? मानत्रकृत पापोंका परिमार्जन 
तथा आध्यात्मिक आनन्दका विधान करनेवाला श्रेष्ठ 
प्रभावशाली साधन हे | इस उपासनाकी अधिष्ठात्री देवी 
गायत्री हैं | 

व्युत्पत्ति-शास्त्रकी दश्सि गायत्री वह है जो इसके 
गायकका सभी प्रकारकी मलिनताओं तथा पापोंसे बचाव एवं 
संरक्षण करे--गायन्तं त्रायते इति गायत्री । गायत्री “सन्त्र? 
भी हे ओर amar भी । इसका उच्चारण तथा 
अर्थ दोनों ही समानल्पसे महत्वपूर्ण हैं | यह एक 
प्राथना है जिसमें उपासक, केवल अपने लिये नहीं) समीके 
लिये ज्ञानकी ज्योति पानेके देतु प्रार्थना करता है । 

aii सम्पुटित दिव्यता ही मन्त्र है | यह देवी शक्ति है, 
जोशब्दोंके माध्यमसे अभिव्यक्त है । ये पवित्र मन्त्र सर्वोच्च 
दैवोशक्तिके सजीव प्रतीक Š, जो पुरातन औपनिप्रदिक zu 
आत्मज्ञानी ऋषियोंके अन्तःकरणमें गइन समाधिकी स्थितिमें 
उद्भासित हुए थे | इन्द्रियातीत परमानुभूतिकी उपलब्धिके लिये 
प्रतीकात्मक मन्त्र कभी भी निष्फल न होनेवाले साधन 
है | एक मन्त्रके निम्नलिखित अङ्ग होते हैं--मन्त्रका एक 
अङ्ग ऋषि होता है, जिसे इस मन्त्रे द्वारा सर्वप्रथम आत्मानु- 
भूति हुई ओर जिसने जगत्को यह मन्त्र प्रदान किया | 


M — — M sn a 
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n: | 
SIRA झतपुण्योका ws हे और अमरत्व एक नित्य त्रहमषिं विश्वामित्र गायत्रीके ऋषि हैं । मन्त्रका द्वितीय अङ्ग | 
शाश्वत परम साध्य वस्तु दै, जो आवागमनके आवतते अतीत "छन्द? होता है, जिसमे उचारण-विधिका अनुशासन होता है | | 

एक स्थायी वस्तु Š | | तृतीय अङ्ग “देवता! है, जो मन्त्रका अधिष्ठाता होता है। | 
अ a करनेवाली सभी कामनाओंके चवर्थ अङ्ग “बीज? होता हे, जो मन्त्रको विशेष शक्ति प्रदान | 
य S' AR मरणधमा मानव अमरत्वक्रो प्रात करता है। पञ्चम अङ्ग प्रत्येक मन्त्रकी एक «शक्ति? होती हैः | 
ANR | मानकमन भी दो प्रकारका होता है-जुद्ध और यरे शक्ति ही मन्त्रके राब्दोकी क्षमता हे | ये सभी मिलकर $ 

Š T कामनाओका वास होता है तथा बिशुद्ध मानवको उपास्मदेवताकी प्रति करवा देते हैं । í 

E ‘0 भन ही मानवके बन्धन और उपर्युक्त गायत्री-मन्त्रके qui उस भगवत्ताको प्रकट | 
Geren वन्धनकारक है और विषय- करनेकी रहस्यमयी क्षमता है, जिससे कि oon? सभी | 


विमुक्त मुक्तिप्रदायक है--- 

सन एवं aam कारणं ब 
NE विषयास बल्धमोक्षयो: | 
EE IE. निर्विषयं सनः ॥ 


Ba ल जानके quur वेदॉमे ऐसा कदा गया. 


अन्थियोंका भेदन हो जाता है, सम्पूर्ण संदेह छिन्न-मिन्न हो 
जाते हे और सभी अवशिष्ट कर्म-बन्धन विनष्ट हो जाते हैं | 


भिद्यते हदयम्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंदशाया: | 


s. स्थितिमें पहुँचते ही अनिर्वचनीय आध्यात्मिक 
मकाशको प्राप्ति होती है। वह आनन्दानुभूति ऐसी गइन 
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होती ` हे कि उसके चिन्तनसे अत्यधिक उल्लास होता है; 
उसकी स्मृतिमात्रसे रोम-रोम सिंर उठता है तथा उसकी 
पुनः-पुनः अनुभूति AA हृदय आनन्द-विद्दल 
हो जाता है । 

“उपनयन? संस्कारके पश्चात्‌ ही किसीको गायत्रीका 
उच्चारण करना चाहिये | “उपनयन? का अर्थ है--चूँकि 
यह मन्त्र किसी व्यक्तिको दिया जाता है, उसे एक नवीन 
दष्टि--'नयन? की प्रासिं होती है, अर्थात्‌ उसे बौद्धिक 
प्रकाशकी पासि होती है | ब्राह्मणके लिये आठ वर्षकी आयुमें 
उपनयन-संस्कारका विधान हैं) यही वस्तुतः उसका पुनर्जन्म 
होता दे | इसीसे उसकी 'द्विज? संज्ञा हे । इस संस्कारके बाद 
गायत्री उस व्यक्तिकी दूसरी माँ होती है | गायत्रीको वेदोंकी 
माता बताया गया हे-- 

“छन्दसां साता? 
"गायत्री वेदजननी? 

उपयुक्त गायत्रीमन्त्रमें तीन पाद हें, प्रत्येक पादमें 

आठ अक्षर Š | इस प्रकार कुछ चोवीस अक्षर हैं | 





3“ के प्रयोगसहित मन्त्रका जप आरम्भ किया जाता है | 
इस राब्दका वास्तविक महत्त्व क्या हैं? इस दाब्दमें तीन 
अक्षर हँ--५अः (P और “मः | यह व्यक्त और अव्यक्त 
दोनों प्रकारके ब्रह्मको ध्वनिके रूपमं प्रतीकतया प्रस्तुत 
करता है | TW रूपमें 3“ का ध्यान करनेके लिये श्रुतियोमें 
बहुशः प्रतिपादन किया गया है | इवेताइवतर sufra 
बड़ी सुन्दर रीतिसे ७४ की तुलना दार ओर ब्रह्मकी तुलना 
लक्ष्यसे की गयी हे | इसीपर अपनी संभ्योपासना आधारित 


हे | सामान्यतः मन्त्र न तो ऐन्द्रजालिक यन्त्र-तन्त्र दे ऑर 


न केवळ प्रार्थना है? अपितु शब्दरूपमें मूर्तिमान्‌ उपास्य 
देवता ही हे और मन्त्रका जप अथवा उसका ध्यान करते 
समय साधकका sZsu यही होता हे किं उसकी उस 
सर्वोपरि सत्य सत्ताके साथ एकात्मता स्थापित हो सके | 
यह सर्वथा आवश्यक है कि साधकको गायत्रीका जप इसके. 
अर्थ और महत्त्वको जानते हुए,करना चाहिये | मन्त्र-शास्त्रमे 
कहा गया हे कि गायत्रीसे श्रेष्ठतर कोई मन्त्र है ही नहीं-- 
रायञ्या नापरो सन्त्रः | 
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उपासनाका लक्ष्य--मोक्ष 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारकाशारदापीठाभीइवर जगदगुरु शंकराचार्य श्रीखाभीजी अमिनवसच्िदानन्दतीथंजी महाराजका सदुपदेश ) 


जगतमें चोरासी लक्ष योनियोंमें मनुष्यजन्म सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है | भ्रीआद्रशंकराचार्य महाराजने भी “विवेक- 
चूडामणि'के प्रारम्भमें 'जन्तूना नरजन्म दुळभम्‌? इत्यादि 
स्थानोमं आर स्वरचित प्रस्थानत्रयीभाष्यादिमे भी कई बार 
इस बातको दुहराया हे ओर कहा है 
goa कथंचिन्नरजन्स दुलूभ 
तत्रापि qeq श्रतिपारदशैनम्‌ । 
यस्स्वात्ससुक्तो न यतेत मूढधीः 
स ह्यास्महा स्व बिनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌ ॥ 


eqq» मनुष्यजन्म) विद्या, योग्यता आदि प्राप्त करके 


भी जो मनुष्य आत्ममुक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करता? वह . 


असद्ग्रहसे आत्महत्या करता है D अतः मनुष्यको आत्म- 
मुक्तिके लिये अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिये | 

चतुविध पुरुषार्थोमे मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है | मनुष्यका 
परम लक्ष्य मोक्ष ही हे | इस लक्ष्यक्रो प्राप्त करनेके लिये हमारे 
Ja बहुत-से साधन ओर उपासनाएँ बतायी गयी हैं 


तथापि सबका लक्ष्य तो एक ही है। रुचि और अधिकारके 
भेदसे मार्गमें मेद हो सकता है। सभीके लिये अपने-अपने 
कुल तथा गुरु-परम्पराके अनुसार उपासना करना श्रेयस्कर है | 

साधारण सरळ उपासनाओंसे लेकर सुक्ष्मातिसूक्ष्म और 
गहनतर उपासनाओंका सविस्तर प्रकाशन आजतक न होना 
एक क्षति थी | इस क्षतिकी पूर्ति 'कल्याण'के इस विदोध्राङ्कसे 
किसी अंशतक हो सकतो है | , 

साधारणतः लोग अपने-अपने इष्टदेवकी पूजा या भक्ति 
करके उपासना करते रहते हे ओर पञ्चायतन पूजा-उपासनाकी 
भी पद्धति रहती ED इसके अतिरिक्त विशेष उपासनाकी 


'पद्धति--गायत्री-उपासना, गणेशोपासना और श्रीचक्रोपासना 


भी अनेकत्र वर्णित है । 


वैदिक उपासताम उद्गीथोपासनाः उपकोसलविद्या) 
पञ्चाग्निबिद्या संवगंविद्याः मधुविद्याः शाण्डिल्यविद्या 
पयङ्कोपासना अग्निविद्या आदि उपासनाओंक्रा वर्णन 


उपनिषदोंमें उपलब्ध होता है | परंतु वे उपासनाएँ आजकल 


प्रायः दुभ हैं | 
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& it गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे : 


न <<< 
तान्त्रिकोपासनामें भी बहुत प्रकार हैं | उनके बड़े-बड़े अथवा समाजमें बढ़ती हुई अभ्रद्धासे इन उपासनाओंका ga 

पारंगत साधक पूवकालमें अनेकत्र रहते थे | सिद्धि भी प्रात होता जा रहा है | 

करते थे | अभी भी यह उपासना जहाँ-तहाँ है, पर इसके सिद्ध- 

पुरुष आजकल बहुत कम ही मिलते हैं | वास्तवर्मे उपासनाका लक्ष्य 'मोत्ष'प्राति ही š | सभी 


इन विद्याओके संरक्षण और सदुपयोगकी इष्टिसे इनमें उपासकों ओर साधकोंको भगवान्‌ सफलता और कल्याग 
गुसता भी रक्खी जाती थी, परंतु इस कारणसे भी हो प्रदान करें | ! 
———. | 


उपासनामें भक्तितत्त 


( अननाश्रीविभू वित ज्योतिष्पीठावीदवर जगदगुरु शंकराचार्य श्रीस्वामीजी श्ीङ्ष्णतरोधाश्रनजी महाराजका सदुपदेश ) | 


à ji उपासना एक क्रियाका नाम है, वेसे भक्ति भी अनेक मेद हैं | यद्यपि वास्तविक रूपसे सर्वत्र आत्मा ही 
न dd नाम है | उपासना न ओर भक्ति एक ही तत्व उपास्य है, आत्मातिरिक्त कोई न उपास्य हे और न कोई 
f या ; भिन्न ! उपासना ओर मक्तिका स्वरूप भिन्न है उपासक, तथापि शास्त्रके निर्णयानुसार एवं उपासको 

S प्रकार .उपास्य ओर मजनीय--ये दोनों एक सबलू-दुबंछ भेदके कारण उपासना ओर उपास्यके अनेक ' 
"bx a ia बातोपर सूक्ष्मरीतिसे प्रकाश डाळनेका भेद कहे जा सकते हैं। an सर्वज्ञ स सर्ववित? | 
[यत्न इस लेख ; गया है | ( मुण्डक० १ | १ | ९ ) 'एुको दाधार भुवनानि furo | 

उपास्थ ओर उपासनाकी परिभाषा Lebe ira d ( मुण्डक० 31211): 
: s . . . वाक्योंके अनुसार एवं ष्णु 
cobi संस्कृत साहित्यका शब्द है | संस्कृतके सभी कहे गये हैं| यकी Sa p 
um d Ç au t im प्रकृति-प्रत्ययके संयोगसे ut न द्वितीयाय तस्थुर इमाँलोकानीशत dedi p 
भं > z के थक ` 
तिन कले हैं। इस A ३। २) *तसोशराणां परमं met त 
शब्दर्मे उप, आस्‌ और अन-ये तीन अंश हैं| इनमें उप RES ला व्य च Qaqa । पतिं पतीनां परमं uem 

उपसर्ग? “आस उपवेशने? - 1 शुवनेशमीड्यम्‌ ॥? ( इवेताश्रतर० ६ | ७ 
प्रत्यय š | उपासनम्‌ उपासना इ बल भन) इत्यादि श्रुतिवचनोंके अनुसार S ux -— E | 
उपास्थदेवके प्रति तै T TM थार्रविधिके अनुसार उपास्थदेव ठहरते हैं । ब्रा, विष्णु और रुद्र संसारके 

तैळधारा deren š ; 

चित्तकी एकात्मताको उपासना कहते Te TARN T REN ps मलयके कारण हे, इसलिये वे उपास्थदेव 
बारहवें अध्यायके तीसरे इळोकके aiara ठहरते हे | उनके अतिरिक्त 'विश्वस्सादिन्द उत्तरः”, इस 
t ° «HI यस SAI इन्द्र A : देव `~ 

ST नास यथाशाख्ुपास्यस्याथस्य विषयीक रणेन दयात चे मा उपास्यदेव निश्चित होते हैं | इन सबकी 
सासीप्यसुपगम्य तेलूघारावत्‌ समानम्रत्येयप्रवाहेण Qha ॐ 1 मिन्न-मिन्न मार्ग d एवं उपासक भी वैष्णव! 
यदासने तदुपासनमाचक्षते ।› यह छिखा है। उ kp शाक्त; ब्राह्म आदि भेदसे अनेक हैं | पर इतने मात्रसे 
समानार्थक शब्द SORI उपासनाकरे शान्ति नहीं होती; क्योंकि 
उपासन इत्यादि है तेवा, afem परिचर्या, श शपा) T | 
उपास्य और ` E उक्त परिभाषाके अनुसार उपासक, न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तुः कुत्रचित्‌ । 

2 उपासना-थे तीन वस्तु हमारे सामने ` न विष्णुदीक्षा नित्यारि 

९ । इनका एथकूप्रथक॒ स्वरुपनिर्णय MAREA Wia नित्यास्ति न शिवस्यापि तथैव च ॥ 
विरुद्ध न होगा । उपासक आराधन कर "em इत्यादि वचनोंके अनुसार विष्णु-शिवादि देवताओंकी | 
dioda ` ५ करनेवाळे अर्थात्‌ उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं है | इसमें 

4 उपास्यके खल्पगुणादिमें चित्तजत्तिका साहम 1 नित्य नहीं ë | उपनिषद्‌ भी इ x 
कि FANSA कहा जाता है | उपासक और लोक dh छ E ई कि जित मकार wara संचित 
उपास्यके विविध | s | उसी प्रक | 
RR भेद Mis कारण ये कई प्रकारके होते हैं। हो जाते » m I पुण्यद्वारा प्रात लोक भी क्षीण 
i TE STI उपासना भी विभिन्न maran EN चातुमोर्ययाजिन: qaq भवति ।' 
AT हैं | इसलिये उपासक; उपास्य और ananè फल नुसार वैदिक “चातुर्मास्यादि' उपासनाजन्य पुण्यक | 


€ . 


मळ्यपयन्त ही रहता Š | इसके पश्चात्‌ फिर 
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संसारमे प्रवृत्ति होना स्वाभाविक š | ऐसी परिस्थितिमें यह 


निर्णय करना स्वाभाविक हे कि हमारा उपास्यदेव कोन हे; : 


जिसकी उपासनाद्वारा अक्षय्यफलकी प्राप्ति हो | 
इस सम्बन्ध लिक्षपुराणमें लिखा हे-- 
त्रिथा भिन्‍नोस्म्यहं विष्णो ! ब्रह्मविष्णुभवाख्यया । 
सरीरक्ष।/ळ्यशुणे निष्कलः परमेश्वरः ॥ 
ब्रह्म, विष्णु ओर रुद्रके निर्माता निगुण, निराकार, 
निरञ्गन, निष्कल परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही उपास्यदेव 
हं | इसलिये व्यष्टिउपासनामें 'सवंदेवनमस्कारः केशं 
प्रति गच्छति U कहा गया है | 
अहं हि. सवंसंसारान्मोचको योगिनामिह । 
संसारहेतुरेवाह सरवंसंसारवजितः ॥ 
"इत्यादि अनेक वचनोंके अनुसार जगत्‌-जन्मादि-कारण- 
रूप काय-कारणातीत परब्रह्म परमात्मा ही उपास्यदेव ठहरते 
& | उपास्य और भजनीय--इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। 
जो उपास्य है; वही भजनीय है; जो भजनीय है) वही उपास्य 
है | इसी प्रकार उपासना और भक्ति भी एक ही Š | काव्य- 
कोषादिकी व्याख्याके अनुसार “पूजादिष्वनुराग्ो भक्तिः? 
और अन्यसिद्धान्तके अनुसार 'स्बस्वरूपानुसंधानं भक्तिः U 
अर्थात्‌ जहाँ एक ओर पूज्यके प्रति अनुराग) प्रेम, . स्नेह 
भक्ति है, वहाँ स्वरूपानुसंधान भी भक्ति ही है | 


उपासनाके भेद 


वास्तवमे यद्यपि नित्यानन्दस्वरूप RAR परमात्मामें 
एकान्त प्रीति करना उपासना है; तथापि सम्पूर्ण संसारको 
मोहमें डालनेवाली परत्र परमात्माकी मलिन unm 
मायाके वशीभूत जीवके रज और तमभावको नष्ट करनेके 
लिये उपासनाका आश्रय AIA लेना चाहिये | यद्यपि 
शास्त्रकारोंने मानव-कल्याणक्रे लिये अनेक मार्गोका उपदेश 
किया है, फिर भी अविद्याके नाश करनेके लिये तथा आत्म- 
शान अथवा आत्मसाक्षात्कारके सम्बन्धसे वेदान्त और 
भगवद्गीतामें निम्न त्रिमार्ग बताया गया है | जबतक ARA- 
साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त न हों) तबतक चित्तकी शुद्धि 
एवं मनकी एकाग्रताके लिये कम और उपासनाकी परमा- 
वश्यकता है | चित्तश॒ुद्धि और मनकी एकाग्रताके पश्चात्‌ 
यद्यपि कर्म-उपासनाकी कोई आवश्यकता नहीं? तथापि 
लोकानुग्रहके लिये देव-उपासना करते रहना अनुचित नहीं 
है | इसीलिये “छोकसंग्रहमेवापि सम्पञ्यन्‌ कतुमहंसि pP 
यह श्रीमद्भगवद्गीता ( ३ । २० ) में कहा है | 


इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि स्वल्पातिरिक्त 
अन्य उपास्य आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त ऐकान्तिक उपासनाके 





योग्य Š | आत्म-साक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती | आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य भी 
आत्मत्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैँ | इस प्रकार 
आत्मपर्याय परब्रह्म परमात्मा जो उपास्य हेश उसके दो भेद 
हो जाते हं---१ सगुण ओर २ निर्गुण | सगुणके पुनः दो मेद 
हे--सगुण निराकार ओर सगुण साकार । निर्गुण निराकार 
तत्त्व एक ही हे | उसकी उपासना बिना निरतिदायानन्दकी 
प्राति ओर दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होतो | इसीलिये 
वेदम 'तमेव विदित्वातिरत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।ः 
( यजुर्वेद ३१ | ३८ ) | इस प्रकार अन्य सभी मार्गौका निषेध 
कर दिया गया है | 

सगुण निराकारकी उपासनाके अन्तगंत हिरण्यगर्म आदिसे 
लेकर जितना कारण ओर का्यत्रह्मका विस्तार है वह सभी है। 
सगुण साकारके अन्तगंत ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रसे लेकर भैरव; भवानी 
आदि सभी आकारवाली मूर्तियोंकी उपासना आ जाती है | इस 
प्रकार प्रथ्वीके एक परमाणुसे लेकर महाकारापयन्त अह 
तत्त्व, महत्तत्व आदि सबमें किसी-न-किसी रूपसे उसी एक 
निगुण, निष्कल, निरञ्जन तत्त्वकी उपासना होती हे | बाह्यस्वरूप> 
कृतभेद विशेष स्वरूपका कारण होते हुए भी अवान्तर 
एकताके विघातक नहों होते | इस प्रकार वेदिक, स्मार्त 
पौराणिक) तान्त्रिक आदि सभी उपासनाओँमें उपास्यदेबकी 
व्यापकतासे मुख्यतया परब्र परमात्मा ही उपास्य ठहरते ` 
हैं | अवान्तर squat परिच्छिन्न भावको लेकर निष्ठा 
परिपक्व हो जाती दे ओर उसके अतिरिक्त वास्तविक उपास्य 
ब्रतक पहुँचनेका सोभाग्य प्राप्त नहीं होता तो फिर 
इस प्रकारके उपासक परिच्छिन्न उपासनाके कारण मृत्युके 
पश्चात्‌ परिच्छिन्न लोकोको प्राप्त होते हैं | अतएव छान्दोग्यः 
ARA प्रजापति भगवान्‌ इन्द्रको उपदेश देते हुए कहते हैं 
कि--“'''त वा एतं देवा आत्मानसुपासते तस्मात्तेषा< 
सर्वे च लोका आत्ताः, सर्वे च कामाः, स सवोच्च 
लोकान!प्नोति, सवो<श्च कामान्‌, यस्तमात्मानमलुविद्य 
विजानाति s ( छान्दोग्य्‌० ८ 23 | ६ ) इसी भावको 
इध्टमिं रखते हुए कहा गया है--देवान, देवयज्ञो 
यान्ति wer यान्ति ममपि ( गीता ७। २३ ) 
अर्थात्‌ देवताओंकी उपासनातक सीमित रहनेवाले देवताओको 
प्राप्त होते दे, परमात्माकी उपासना करनेवाले परमात्माको 
प्रास होते है | अतएव उपासकके लिये यह आवश्यक है कि 


प्रारम्भसे अधिकारानुसार एवं गुरुके उपदेशानुसार उपास्यदेब ——— 





का निश्चय करके उससे आगे भी क्रमशः परिच्छिन्न भावका परित्याग 
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करते हुए अपरिच्छिनभावकी ओर अग्रसर होता रदे । असंशि्ट होता हुआ भक्तियोगसे उस तत्त्वको प्राप्त करना 
अन्तिम उपासनाकी सीमातक पहुँचनेपर सभी नाम-रूप लय अत्यन्त सरल मागं है । i 


हो जायेंगे ओर 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति ।?---्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही भक्तिके अधिकारी श्रीमद्धगवद्गीता ( ७ | १६ )— 
हो जाता है | एवं 'ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेव न चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोउजुन | 
जायते P के अनुसार उसका जन्म-मरण समाप्त होकर आतो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
x नित्य निरतिशयानन्द सच्चिद्रूप हो जाता है | वही व्यक्ति क अनार आते fere, eie] और i 
id जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार .प्राप्त कर लेता है | ^ इ स FT dp जार शानी मान | 
| जाते EI इनमें यद्यपि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया | 


भक्तिका खरूप ओर भक्तिके अधिकारी ह, तथापि. 
भरुति-स्मृति-पुराणप्रद्ति ग्रन्थोके प्रमाणानुसार भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति- | 


परमात्माके सगुण साकार स्वरूपका बहुधा विवरण देखा-सुना रत्यत्र dq fw पकर 
NO ~ लिये सुहु ¢ š | Hu | 
गया ह | भक्तोंकी रक्षा-दीक्षाके लिये मुहुमुहुः आविभूंत हुए ( ओमद्भागवत १०। vg) | 


विविध रूपोंका विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है | जहाँ एक | 
ओर 'आत्मा वा अरे द्वष्टव्यः श्रोतव्यो सत्त ब्यः!की बात आती. कें अनुसार “यो यो ध्यायति रसति भजति tst भवतिः | 
है, वहाँ दूसरी ओर यदि चित्तमें प्रबळ वैराग्य आदिका उदय इस वाक्यसे अमृतत्वकी कामनावाले व्यक्तिको ध्यान, रमन) | 
नहीं तो निखिल्गुणगणनिल्य परमात्माकी कथादिका श्रवण भजन करनेका निर्देश मिळता हे | जो-जो ध्यान, रसन, | 
| करना? नामस्पका उच्चारण-दशनादि करनेसे भी परमात्माकी भजन करता है, व ह-वह अमृत हो जाता हे । sm 4 
इपाका पात्र बनकर कल्याणपथपर चला जा सकता है। aa; Q pO टत दे जता दै। अतएव | 

कृष्णे त॑ बिभ्रा बहुधा यजन्ति, siue सन्तं बहुधा | 


इसील्यिे-- | | 
जुषमाणश्च तान्‌ काम'न दःखोदर्काश्च गह आराधयन्ति ।› इस प्रकारका भक्तियोग sf और ^ 
प्रोक्तेन भक्तियोगेन SS ग नीचा : अत्यन्त सेवन करनेपर मुक्तिका कारण बन जाता है । इस 
कामा हृद्य्या नश्यन्ति सवे मय हृदि स्थिते ॥ पकार मक्तिके द्वारा भगवान्‌ mb भोगानुरोधसे मित्र 
भिद्यते हृदयम्रन्थिडिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । भिन्न भोग-साधन समुपस्थित करते हुए स्वानुम्रहद्दारा श्ञानकी 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मथि इष्टेऽखिलास्मनि ॥ Eu और मुक्ति प्रदान करते हैं । इस प्रकार भक्ति | 
SRA Cg हा हैं। यह भक्ति अनुरागात्मिका फछरूपा- । 


| 
तस्मान्मद्भ क्तियुक्तस्य क्तयुक्तस्य योगिनो रोत्मनः | 
न ज्ञानं न च वेराग्य प्रायः ड ER | भक्ति ओर साधन-भक्तिके रूपसे दो प्रकारकी होती है । फ | 
(TETRA ११ । २० | २८ र १) is inue CES हो जाती है! 3 | 
dom: à 3 धानान्तर अपेक्षित नहीं हे 1 हॉ, साधनरूपा भक्तिके 
परमात्मा ( M) S des भक्तिसे हृदयमें लिये शुभ अपेक्षित है; क्योंकिसाधनरूपा भक्ति नौ प्रकारी 
Dn गजना ) का साक्षात्कार होता है। भगवानके सखम बतलायी गयी है | 
dis त्कारसे हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थिका भेदन तथा सर्व- वणे कीर्तन | 
संशरयोक्रा छेदन होकर मुक्तिकी mk होती है | इसीलिये WT स्मरण महतां qud 
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमपेणम्‌ ॥ 


| 

| 

भगवानने गीतामें--- | 

( श्रीमद्भागवत ७। ११। ११) ४ 

1 

| 

1 

l 





| ` न 2m i: i पुंसार्पिता 

HE is ददामि बुद्धियोगं त चेन Tm E इति पुंसापिता विष्णौं | nr ॥ A 
ge s | š ४ गवत ७ | ५७ | २ ह. 

हः कहा है । इसके — Ris (१०। १ ) इस प्रकार श्रवणादि नवविध भक्तिका विश्लेषण | 

 ज्ञानयोगक्ी प्राप्ति या भगवत्साक्षात्कार होना गवारा MA विस्तारपूर्वक आया है और वह मानव-कल्याणके | 

o इसलिये रापण वेदोदित कर्मोका — s a FaR अङ्ग ही परमोपयोगी सिद्ध होता है | इसलिये | 

x डेले STEM करते हुए तजन्य पुण्य-पापसे कल्याणकारक 2 em E 








| उपासना भी अनेक प्रकारसे 
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X जपासनामे भक्तितत्त्व 3 ९, 








उसी उपास्य़रकी होती हे ओर भक्ति भी अनेक प्रकारसे उस 
एक ही भजनीयकी होती है.। अतएव-- 

“सचे देवनसस्कारः केशवं प्रति ग्रच्छति।? के अनुसार 
एक केदावदेच ही उपास्य और भजनीय हैं | 


SWR गायत्रीका महत्त्व 

उपासना अधिकारभेदसे अनेक प्रकारकी होती है | 
हमारे m अधिकारका विचार सर्वत्र किया गया है 
ओर करना भी चाहिये | बिना अधिकारके निर्णय किये 
किसी भी कर्ममें सिद्धि नहीं होती | लौकिक कृषि-वाणिज्या दिमें 
भी अधिकारका विचार किया जाता है। अतएव 
प्रत्येक उपासनामें अधिकारीका निर्णय तथा उपासना-प्रकारः 
उपास्यके गारव आदिका विचार करना चाहिये | स्वेच्छया 
Ew होनेसे न केवळ इष्टसिद्धिमें बाधा होती हेश अपितु 
हानिकी भी सम्भावना रहती है । अतएव उपासनाके 
सम्बन्धमे मन्त्र मन्त्रकी दीक्षा, मन्त्रका जप) जपका विधान, 
समय-झुद्धि, आसन-शुद्धि आदिका विचार करके गुरूप- 
देशद्वारा उस प्रक्रियाका निर्वाह करना चाहिये। 
स्वेच्छाचारसे मन्त्रोंका जप अथवा उपासना केवल अपनेको 
ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती, अपितु उसका प्रभाव कुरू, 
प्रान्त और राष्ट्रपर भी विपरीत पड़ता है | 

गायत्रीके विषयमे इसलिये लिखना पड़ रहा है कि आज 
इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस मन्त्रका कोन 
अधिकारी है। स्री; पुरुष और बच्चे--जिनका उपनयन-संस्कार 
नहीं हुआ ओर जिन्हें विधिवत्‌ गायत्री-न्त्रकी दीक्षा नहीं 
दी गयी? वे भी बिना स्नान किये, जूते पहने गायत्रीमन्त्रका 
उच्चारण करते देखे गये हैं कुछ तो यहाँतक देखे गये 


हैं कि मृतकके साथ-साथ गायत्री मन्त्रका उच्चारण करते Š | 


जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोंसे 
अश्रुत होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है, भला; 
वही इस प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र 
केसे फलदायक हो सकेगा--ब्राह्मणके लिये गायत्री-उपासना 
ही नित्योपासना बतायी गयी है | 


गायत्युपासना नित्या ad: o समीरिता । 
यया चिना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सवथा ॥ 
तावताळृतकृत्यत्व नास्त्यपेक्षा द्विजस्य हि। 
गायत्रीसतत्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
कुयांदन्य् वा कुर्यादिति प्राइ मनः स्वयम्‌ ॥ 





इस प्रकार ब्राह्मणके लिये maA गायत्रीकी 
उपासनाका एकमात्र विधान दै | इसलिये प्राचीन कालमें समी 
ब्राह्मण--- 
तस्मादाद्ययुगे राजन्‌  ग्रायत्रीजपतत्परा: । 
देवीपादाम्बुजरता आसन्‌ सर्चे द्विजोत्तमाः ॥ 
देवीमागवतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीकी 
उपासनामे तत्पर रहते थे | गायत्री तथा अन्य मन्त्रांकी 
उपासना दीक्षापूर्वक फलप्रद होती है, पुस्तकसे स्वतः पढ़कर 
मन्त्रके माहात्म्यसे प्रभावित होकर स्वयं ही जप आरम्भ कर 
देना शासत्रसम्मंत और फलप्रद नहीं होता | लिखा है-- 
अद्रीक्षिता ये pika जपपूजादिकाः क्रियाः । 
निष्फलं तत प्रिये तेषां शिळायासुसबीजवत्‌ ॥ | 
दीक्षाके साथ ही मन्त्रके दस संस्कार कर लेने चाहिये | 


उन दस संस्कारोंकी MAA व्याख्या और प्रकार लिखा - 


गया है | मन्त्रससंस्कारके साथ मालाका संस्कार भी जपके 
लिये आवश्यक है | दूकानसे माळा खरीदकर सीघे ही जप 
आरम्भ कर देना सिद्धिदायक नहीं होता | गायत्रीजप- 
प्रसङ्गमें आसनका विचार भी किया गया है | आसन निम्नः 
लिखितका होना चाहिये 
तूलकस्बलवख्राणि पइव्याघ्रसूगाजिनम्‌ । 
कल्पयेद्रासनं धीमान. सोभाग्यज्ञानसिद्धिदस ॥ 
. इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति बाँस, पत्थर, लकडी, वृक्षके 
पत्ते, घास, फूसके आसनोपर जप करते हैं) उन्हें सिद्धि प्राप्त 


नहीं होती, उल्टे दरिद्रता आ जाती हे | जपकालमें gen 


अंदर हाथ रखना चाहिये ओर मौन होकर जप 
करे | गायत्रीके विशेष अनुष्ठान आदिमें अनुष्ठानका व्यवधान 
नहो होना चाहिये | मन्त्रके अङ्गन्यास, करन्यास) ध्यान? 
विनियोगपूर्वक जप होना आवश्यक दै | इस प्रकार त्रिवर्णके 


लिये गायत्रीका विशेष गौरव लिखा गया है | त्रिवणांमे ब्राह्मण _ 


तो बिना गायत्रीका जप किये काऽके हाथीकी भाति केवल दर्शनः 
मात्र प्रयोजनवाला है । 


इस प्रकार उपासनाका महान. स्थान हे और अपार 


गोरव है । अनेक व्यक्तियोंने उपासनाद्वारा सिद्धि प्राप्त की 
और अव भी प्राप्त कर रहे हैं; पर विधिहोन उपासना 


करनेपर मन्त्रको दोष देना केवळ अज्ञानमात्र ही है | मन्त्र 
सत्यसंकसपूर्ण दै | अपने दोषसे मन्त्रकी महत्ताका संकोच | 


नहीं किया जा सकता । 


I 
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१० x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे * 
पर्यडू-विद्या 


( अनन्तश्नीविभूषित श्रीकाज्लीकामकोटिपीठाधिपति जगदगुरु शंकरा'चाये श्रीखामीजी श्रीचन्द्रशेखरेन्द् सरखतीजी महाराजका सदुपदेश ) 











ऋग्वेदकी कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ चार अध्यायोंमें 
निबद्ध है । यह उपनिषद्‌ अपने प्रथम अध्यायके द्वारा जिस 
सगुणविद्याका उपदेश देती दै, उसी विद्याको 'पयंडू-विद्या? 
कहते हैं | 

इसमें ज्ञेय ब्रह्मके आसनको उपास्य? बतलाया गया 
है, उस आसनका que) नामसे निरदा किया गया है | 
पर्यङ्क? नाम है मश्नविशेष अथवा सिंहासनका | इसलिये 
शाण्डिल्यविद्या दहरविद्या तथा उपकोसलविद्या आदि 
विद्याओंसे इस सगुणविद्याका deer सूचित करनेके लिये 
सम्प्रदायमें 'प्यङ्कविध्ाशके नामसे इसका व्यवहार होता है | 
— जैसा कि sfr कहती है-- 

अमितोजा: qigecees x 


तस्मिन्‌ ब्रह्म आस्ते, तमित्यंचित्‌ पादेनेवाग्रे आरोहति? 

इति ( कीषीतकि० २। ३--७ ) 
वेह प्राणरूपी पर्यङ्क अपरिमेय ओजस्वी होनेसे “अमितोजाः? 
कहलाता है | वह ब्रह्मवेत्ता उस अमितौजस्वी पर्यङ्क अर्थात्‌ 
सिहासनके पास आता है, जिसपर ब्रह्माजी विराजमान हैं | 
इस तत्त्वको इस तरह जाननेवाळा ब्रह्मज्ञानी उस पर्यङ्कपर 
पहले पेर रखकर ही चढता है । वह पर्य्ठविद्या इस 
प्रकार ६: 
' पर्यङ्क आदि एक ब्रह्मलोक है, जो श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म 
विद्याओंके वेत्ता ब्रह्मशानीकों ही प्राप्त होता है | उस ब्रहम- 
लोकको उपासक इस प्रकार प्राप्त करता है--पहलेः प्राण- 
प्रयाणके समय प्राज्ञ आत्मासे एकीभूत होकर हृदयके im 
वर्ती प्रकाशसे प्रदर्शित सुधुग्णां नाड़ीके द्वारा Term 
मेदन करके निकलता है, फिर देवयानमार्गका अबलम्बन 
करके पहले अग्निछोकमें आता है | aer वायुलोकर्मे, पुनः 
क्रमशः आदित्यळोक, वरुणलछोक) इन्द्रलोक एवं प्रजापतिलोकरें 
होता हुआ अन्तमं ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है | इस प्रसिद्ध 
बह्मलोकके प्रवेशमार्गम रुकावट डालनेवाला, शत समुद्रके 


` मनि गहरा सतत नील जल्वाला “आर? नामका जलाशय है, 


—é 
. 


. जिसका निर्माण कामक्रोध आरि अरियेने ही किया है | उस - 


` जलाशयके उस पार मुहूर्तकाळाभिमानी देवता हैं, जो ब्रह्म- 





लोकप्राततिके अनुकूल उपासनामें काम-क्रोध आदि वृत्तियाँ 
उत्पन्न कर विघ्न डालते हैं | उससे आगे विरजा ( विजरा ) 
जिसके दशनमात्रसे जरावस्था अथवा रजोगुण दूर हो जाता 
है--नामकी नदीकी तरह कोई नदी है; जो सतत बहती ही 
रहती है | वस्तुतः वह उपासनारूप ही है | उससे आगे 


` “इल्य? नामका वृक्ष है | इला प्रथिबीको कहते हैं; उसका ही 


स्वरूप होनेसे उसका नाम इल्य हे; और जगह इसको 


अश्वत्थ, सोमस्तवन आदि नामसे कहते हैं | उससे आगे अनेक 


देवताओंद्रारा सेव्यमान उद्यान-बावली-कूप-तालाब-नदी 
आदि माति-भाँतिके जलाशयोंसे परिपूर्ण नगर नदीके किनारे- 
पर हैं | उस ब्रह्मलोकमें कोटि सूर्यके समान तेजोमय होनेसे 
किसीसे भी पराजित न होनेके कारण “अपराजित? नाम 
्रह्माका निवासस्थान राजमन्दिर है, इन्द्र एवं प्रजापति उस 
राजमन्दिरके द्वाररक्षक हैं | वे दोनों वायु और आकाशरूप 
ही हैं । वहाँ ब्रह्माका समास्थान है, जो fia प्रमित? है, जिसे 
सामान्य अहंकार कहते हैं | वहीं सभाके मध्यभागमें वेदी 
--चबूतरा दै, जिसे 'विचक्षणा? बुद्धि या “महत्तत्त्वः कहते हैं। 
वहीं “अमितोजा पङ्क? है, प्रागोंके संवादर्म अत्यन्त बलशाली 

ह प्रसिद्ध प्राण ही है | ब्रह्मका आसनभूत पर्यङ्क UH 
अथवा सिंहासन है | 


. ,क्योंकि श्रुति कहती है 


स आगच्छत्यमितोजसं TUR. स राणः, इत्युत्तरत्र b 


` QE ब्रह्मवेत्ता आता हे अतुल्बलशाली पलंगके पास, वह 
पंलंग प्राण है |? ऐसा आगे कहा है | | 
मनका कारण जो प्रकृति है; वही उनकी अळंकार- 
युक्त भार्या हे | तेजोमयी चाक्षुषी अळंक्रारसहित उसकी 
Nui t] | उस पर्यङ्कपर सब लोकाँके संस्थानसहित 
उद्‌मिज; स्वेदज, अण्डज) जरायुज--चार प्रकारके भूत ही 
पुष्प-आच्छादन एवं परिधान हैं, भ्रुतियाँ और बुद्धि 
अप्सराए हैं, जिन्हें अम्बा? कहते हैं | | 
इस ब्रह्मलोकके नगर--मन्दिरमें निवास करनेवाले ब्रह्म" 


साक्षात्कारके साधन समीपमे रहनेको ही विशेषरूपसे भोगते है | 


RS अकार इस ब्रह्मलोकर्में तादात्म्य अर्थात्‌ qas 
सम्पदाको प्राप्त AFA ब्रह्मवेत्ता ही आता हे | eem 
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पुरुषसे लाये “जा रहे उपासकके त्रह्मलोक-प्रवेशकालमे ही 
ब्रह्मा अपने परिचारकों एवं अप्सराओंको कहते हैं कि 'दोड़ो, 
मेरे स्वरूप-सम्पदा-सम्मानके अनुरूप सामग्री-सम्भार लेकर 
इसकी पूजा करो | यह विजरा नदी अर्थात्‌ फलोन्मुखी 
उपासनाको प्राप्त कर चुका है | अब यह वृद्धावस्थाको प्रास 
नहीं होगा |! ब्रह्माजीके यों कहनेपर पाँच सौ अप्सराएँ उस 
उपासकके स्वागतके लिये उसके सामने चल पड़ती हैं | उनमें 
सो हाथोंमें हल्दी-केसर-रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं; 
सो हाथोंमें अनेक प्रकारके दिव्य वख्न-अळंकार लिये रहती 
है, सोके हाथोंमें विविध फल होते हैं, सोके हाथमे 


दिव्य अङ्गराग होते हैं एवं सो अप्सराएँ भाति-भाँतिकी - 


मालाए लिये होती हैं ओर वे उस उपासकको ब्रह्मोचित 
अळंकारोंसें अलंकृत करती हैं । 


इस प्रकार ब्रह्मलोक-प्रवेशकालमें ही ब्रह्मालंकारसे 
अलंकृत वह ब्रह्मवेत्ता उपासक ब्रह्म ही बन जाता है, अन्य 
नहीं रहता । ब्रह्मीभूत वह उपासक -ब्रह्मालंकारसे अलंकृत 
होकर ही ब्रह्मलोकमें प्रवेश करता है। वह काम-क्रोध आदि 
अरियोंद्वारा निमित आर नामक जलाशयपर पहुँचता है और 
उसको मनसे लॉघ जाता है; क्योंकि काम-क्रोध आदि चृत्तिरूप 
उस जलाशयको पार करनेमें मनके अतिरिक्त नौका आदि 
साधनकी अपेक्षा नहों है | अज्ञानी पुरुष तो शब्द आदि 
विषयजन्य सुखको ही अपने अनुकूल जानकर उसीमें 
संसक्त रहते Š | कदाचित्‌ पुराकृत अपने पुण्यविशेषके 
प्रभावसे उस जलाशयतक पहुँचकर मी पुनरुद्धारकी आशासे 
रहित होकर सदाके लिये उसीमें इस प्रकार डूब जाते हैं; जिस 
प्रकार समुद्रयात्रा करनेवाले यात्री नौका भग्न हो जानेपर 
समुद्रमें | इस प्रकार दुष्पार इस आर नामक जलाशयको 
विद्वान्‌ संकल्पमात्रसे पार कर जाते हैं| इस जलाशयके 
उस पार विद्यमान उपासनामें विध्नकर्ता वे मुहूर्तामिमानी 
देवता आर जलाशय पार करनेवाले उपासकसे डरते हुए 
उसके सामनेसे वैसे ही भाग खड़े होते हैं, SIS देत्यराज हिरण्य- 
कशिपुके संहर्ता त्रिभुवनभता भगवान्‌ fm सामनेसे 
अपना प्राण-त्राण चाहनेवाले विप्रचिति प्रभति असुर ! 


तसश्चात्‌ वह विरजा नाम नदीके तटपर आता है ओर 
उसको भी मनसे ही पार कर जाता है | उसकी उपासना 


निविन्न ओर परिपक्क हो जाती है। उपासना-फछके प्रतिबन्धक 
पाप ओर उपकारक पुण्य कुछ भी शेष नहीं रहते; क्योंकि 





वह ब्रह्मवेत्ता उपासक शरीरत्याग अथवा ब्रह्म-साक्षात्कारके 
समय अपने सभी पाप-पुण्यका परित्याग कर देता है। 
उसके प्रेमी बन्धुजन उसके पुण्यको एवं उससे द्वेष करनेवाले 
उसके MR प्राप्त करते हैं | पाप-पुण्यसे रहित वह ब्रह्मवित्‌ 
विद्वान्‌ ब्रह्म ही होता है | तब वह इल्य वृक्षके पास आता 
है । उसकी नासिकामें दिव्य ब्रह्मगन्ध प्रवेश करता है। जिनका 

पहले कभी अनुभव नहीं हुआ; ऐसे सभी सुरमि-गन्धातिशायी 


. उस दिव्य गन्धको सूँघकर ब्रह्मलोकसे भिन्न लोकोकी 


सुगन्धियोमें उसकी हुरान्धबुद्धि हो जाती है। फिर वह 
पूर्वोक्त नगरमें पहुँचता है | उसकी रसनामें वहाँ दिव्यातिदिव्य 
ब्रह्मरस प्रवेश करता है | तत्पश्चात्‌ वह आता है “अपराजितः 
नामक ब्रह्मसदनके पास | वहाँ उसमें ब्रह्मते प्रवेश करता 
है। तदनन्तर वह द्वाररक्षक इन्द्र-प्रजापतिके पास आता है। 
चे दोनों उसका मार्ग छोड़कर दूर चले जाते हैं | वहाँसे वह 
“विभुप्रमितः नामक सभामण्डपमें पहुँचता दै | वहाँ CUT 
उसके शरीरमें प्रवेश करता है | तव वह 'विचक्षणा? नामक 
आसन्दी ( छोटी चौकी ) के पास आता हे; जिसके qaa 
रथन्तर? ये दो साम अगले पाये हैं | येन? ओर 'नोधस”-ये दोनों 
साम पिछले पाये É | 'वेरूपश और GHI नामक साम उसके 
“अचूच्य? नामक दार्ये-बायें पाइवे हैं | “शाक्वरः ओर “रेवत? 
नामक साम ऊपर-नीचे अर्थात्‌ सिर और qub qunm 
पार्श्व हैं। वह आसन्दी लोकिक नहीं दैः किंतु महत्तत्त्वात्मिका 
जो समश्थुद्धि है; वही वह आसन्दी है | वहसे वह 
अमितौजा पळंगके पास आता है | वह पलंग भी लौकिक 
नहीं है | सब्र इन्द्रियोसे बढकर पश्चवृत्ति प्राण ही है | इस | 
पयङ्कके “भूत ओर भविष्यत्‌? कालरूप अगले पाये हैं। csfp ओर 
“इरा? पिछले पाये š | “बृहद्‌? एबं “रथन्तर STTS नामक वामे 
तथा दक्षिण पार्श्वके खट्वाङ्ग हे | 'भद्रः एवं ‹यज्ञायज्ञीयः सिर 
ओर पैरकी तरफके qud हैं | ऋक साम उसके ताने हैं और 
यज्ञः उसके तिरछे बाने हैं | चन्द्रकिरण ही उसका गद्दा है . 
और उद्गीथ ही ऊपर बिछी हुई उपभी-श्वेत चादर है | 
लक्ष्मीजी तकिया हैं | इस प्रकारके घाणाख्य पळंगपर ब्रह्म 
विराजमान Š | जो उपासक उस पर्यङ्ककी अर्थात्‌ तादात्म्यसे 
इत्थम्भूत पर्यङ्कस्थ ब्रह्मकी उपासना करता हवै, वह पहले Qui 
ही उसपर चढता Š | यहाँ ब्रह्मे आयतन आदि पर्यई- 
पर्यन्त जो कुछ कहा गया है; उन सबके सहित विशिष्ट ब्रह्म- 
विद्या ही «igirur दै । 


यहाँ प्राणका ही पर्यङ्करूपसे निरूपण किया गया है, न | 
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कि वास्तविक लौकिक पर्यङ्कका। इसलिये मुख्य सम्टि-प्राण- 
रूप उपाधिमें स्थित ब्रह्म ही मुख्यरूपसे यहाँ उपास्य है; 
हिरिण्यगर्भरूप अपर ब्रह्म नहीं। यही वह “पर्यङ्कविद्या? दै | 
इस mgn पेरसे चढते हुए पयंडू-विद्यावित्‌ 
उपासकसे ब्रह्मा पूछते है--'कोऽसीति’ 'तुम कोन हो! 


# गोविन्द परमानन्द्‌ सानन्दं समुपास्महे ॐ 


` 
| 
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cq प्रति ब्रयात्‌-त्रह्माको इस प्रकार उत्तर दे | इस उपनिदू- 


de उक्त उपासकके लिये आवश्यक है कि अपने 


उपास्यका तादात्म्याभिमान सुद्दढ हो | इस विद्यामें देवयानः 
मागेका प्रसङ्ग आ जानेसे मार्ग-चिन्तन भी आवश्यक $ 
ऐसा सम्प्रदाय है । 


i - mo o 
उपासना 


( पूज्यपाद अनन्तश्रीविभू पित खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद ) 


'कतुमयोड्यं पुरुष? “तस्मात्कतुं ङु्ीत? ` इत्यादि 
seite अनुसार विदित होता है कि पुरुष संकल्पमय होता 
है | अपकृष्ट संकल्पसे अपकषंको प्राप्त होता है; उत्कृष्ट संकल्प से 
उत्कर्षो प्राप्त होता है | वेदादि-शास््रतेद्य पूर्णतम पुरुषोत्तम 
भगवानके दिव्य स्वरूपोंके पुनः-पुनः संकल्प एवं धारावाहिक 
चिन्तनको ही उपासना कहा जाता है | dex समीचीन 
त्को लक्ष्य बनाकर दीर्घकाळ निरन्तर सत्कारपूर्वक विजातीय- 
प्रत्ययानन्तरित सजातीय प्रत्ययका अविच्छिन्न प्रवाह ही 
उपासना है | 

महुणश्रुतिमात्रण समथि सर्वगुहादये । 

सनोयतिरविच्छिन्ना यथा राङ्गाम्भसोऽम्बु॒धौ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ३ । २९ | ११) 

भगवद्गुणश्रवणके द्वारा द्रवीभूत निर्मळ नि DUET 
परमपवित्र अन्तःकरणकी समुद्रोन्मुखी अविच्छिन्न गाङ्गप्रवाहके 
SET भगवाच प्रवृत्ति ही भक्ति या उपासना कहलाती है | 
एतदर्थ आवश्यक है कि चित्त संसार और तद्विषयक राग- 
द्वेषादिसे विमुक्त हो | एतदर्थ ही उपनिषरोंने Ced खल्विर 
HH तजलान्‌ इति शान्त उपासीत?( छान्दोग्य० ३ | १४॥२१ ; 
"इत्यादि वचनोंसे यह बतलाया है कि अनन्तकोटि-़ह्माण्डात्मक 
समस्त frma ब्रह्मस्वरूपद्दी है ।'तस्माज्ञातं qi तर्मिल्लीयते 
इति a तस्सिन्ननिति चेष्टते इति तदनं तजं च तल्लं च 
तदून चेति तजछान्‌? के अनुसार सब कुछ उसी ब्रह्मसे उत्पन्न 
E SS छीन हो जाता है | इसलिये सब 
से उत्पन्न और 
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- स्पशका ग्रहण नहीं होता | 


हुआ करेगा | उपासनाओंमें निर्गुण निराकारः सगुण 
निराकार, सगुण साकार--कोई भी भगवत्स्वरूप लक्ष्य 


` बनाया जा सकता है | उपनिषदोंमें दहरविद्या, शाण्डित्य: 
विद्या, वेश्वानरविद्या, हिरण्यगर्भ, इश्वर, विराट आदिकी . 
उपासनाए प्रसिद्ध है | अपने अधिकारानुसार सदुरूपसदन- | 


पूर्वक यथायोग्य लक्ष्य प्रास करके उपासनामें deu 
होना चाहिये | 


“देवो भूत्वा यजेदू देवान्‌ नादेवो देवमर्चयेत | 
"इत्यादि वचनोंके अनुसार अप्राकृत रसस्वरूप पूर्णतमे 
पुरुषोत्तम भगवत्खरूपकी उपासनाके लिये उपासकके देह! 
इन्द्रिय मन? बुद्धि, अहंकार तथा अन्तरास्माक्री अप्राकृतता, 
भोतिकता तथा लोकिकताका समूखोन्मूलन तथा उनमें 


अमाङतता रसात्मक्रता तथा पूर्ण दिव्यताका आविर्भाव होना | 
आवश्यक हे | अन्यथा निलिलरसामृतमूतिं सच्चिदानन्दघन 


भगवतूखरूपकी अनुभूतिमें प्राकृत देहेन्द्रियादि सदा 
असमथ ही रहेंगे | व्यवहारमे भी ग्राह्म-ग्राहकभाव साजात्यः 
में ही होता है | अतएव पार्थिव ध्राणसे पार्थिव गुण गन्धका 


ही ग्रहण होता है | तेजस चक्षुसे तेजस रूपका ही ग्रहण होता | 
है | कभी भी पार्थित्र प्राणते आकाशीय शब्द या वायवीय 
इसी सिद्धान्तके अनुसार सम्पूर्ण `“ 
धमंकर्म-संस्कारद्वारा 
D अतिंशयाधानके द्वारा देहादिका संशोधन करके | 
भगवत्यातियोग्य ब्राह्मी तनुका निर्माण किया जाता है- | 
"EAT ब्राह्मीयं क्रियते तनुः V इस dd : | 
(२। २८ )-का भी यही तालय॑ है। अनन्तंर भगवचरणपड्ठज | 
धर्म तथा चान्द्रायण a 
एकादशी, शिवरात्रि आदि आना s 


वेदादि-शास्तरप्रोक्त वर्णोश्रमानुसारी 


“महायज्ञेश्च 
समपंण-बुद्धिसे 


मो प्राकृतताकी निवृत्ति और अप्राकृतताकी सिद्धिमे सह 
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मिलती है | तीर्थल्रानोंका भी उपयोग एतदर्थ माना जाता 
है | अनेक सम्प्रदायोंमें यमुनाके प्रेमामृतमय जलस्पर्द और 
अवगाहनसे भी अप्राकृत रसात्मक भगवदुपासनोपयोगी दिव्य 
देहेन्द्रियादिकी प्राप्ति मानी जाती है | 'बृहन्नारदीय पुराण'के 
अनुसार विपुल तपस्याके अनन्तर श्रीकृष्णकी किसी सखी- 
द्वारा श्रीनारदजीको कुसुमसरोवरमें अवगाहन कराया 
गया । अवगाहनमात्रसे उन्हें दिव्य सखीदेहकी mià 
हुई थी | वैसे तो जिस दिनसे ही प्राणी भगवानके 
मङ्गलमय मन्त्र तथा नामादिका जप तथा भगवद्गुणगण- 
श्रवण एवं भगवानके. अनन्त सोन्द््य-माधुर्य-सार-सवस्व 
श्रीविग्रहका या खरूपका ध्यान-चिन्तन आरम्भ करता 
है, उसी क्षणसे उसके देहादिकी प्राकृतता नष्ट होकर 
अप्राकृत रसस्वरूपताका आविर्भाव होने लगता ह, फिर 
भी “qana, 'भूतझुद्धिः, “प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास 
बहिमातूकान्यास, ऋष्यादिन्यास तथा मन्त्राक्षरादिन्यास 
आदि विधानोंके साथ उपासना करनेसे उक्त कार्य शीघ्र ही सम्पन्न 
होते हैं | जैसे पारदमें गन्धकनिघर्षणसे गन्धकका निजी 
रूप विलीन होकर पारदरूप ही बन जाता है; उसी प्रकार 
अप्राकृत रसरूप भगवानका चिन्तन करते-करते चित्तका 
भी निजी रूप नष्ट होकर अप्राकृत रसरूप ही बन जाता है | 
उस समय उपासकका चित्त भक्तिरसामृतसिन्धु बन जाता है 
ओर उसकी विभिन्न अवस्थाएँ भक्तिरसामृतसिन्धुकी लहरियाँ 
बन जाती हैं | 'अतप्ततनुन तदामो5इनुते दिवम?-इस वेदभन्त्रके 
अनुसार जिसका तनु अतप्त होता है; वह अपक होनेके 
कारण परमानन्द्रसामृतसिन्धु “दिवः!का सम्भोग नहीं कर 
पाता । यहाँ कुछ लोग दाडू-चक्रादि भगवदायुधोंसे sqa 
होनेसे ‹तसततनु? मानते हूँ, तो कुछ लोग meu चान्द्रायण, 
एकादश्यादि ब्रतरूप तपोंद्वारा तस्ततनुको ही तप्ततनु 
मानते हैं। रसिकलोग तो भगवदिप्रयोगजन्य तीत्रतापको ही 
परम तप मानते X | उस तापरूप तपके द्वारा जिसके स्थूल-सूक्ष्म- 
कारण--तीनों देह संतप्त ( अर्थात्‌ बाधित ) नहीं हुए) वे 
अतप्ततन॒ ( अपक्क ) हैं | अप्राकृत रसस्वख्म विग्रहकी प्रास्तिके 
बिना भगवत्स्वरूपका रसाखादन नहीं बन सकता | 
दण्डकारण्यके निवासी महातपा महर्षि महायज्ञों और यर्जो- 
द्वारा "WIE तनु? प्राप्त करके भूशुद्धि तथा विविधन्यास- 
MAAR दिव्यात्मा होकर परम तपस्या एवं उपासनाके 


'लोकोत्तर उत्कर्षपे भगवान्‌ राघवेन्द्र रामचन्द्रका दर्शन 


करनेमें सफल हुए | फिर भी उन्हें भीरामचन्द्रके 
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परम प्रेम, परम सौन्दय-सार-सर्वस्व खरूपसे तादात्म्यापत्ति-लक्षण 
पूण परिरम्भणकी इच्छा हुई) जिसकी पूर्ति मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवानके उस रूपमें सम्भव न थी | भगवान्‌ भीरामने अपने 
श्रीकृष्ण-सवरूपसे उनकी अभिलाषपूर्तिका वरदान दिया | 
तभीसे उत्कट उत्कण्ठाके साथ वे महातपा महर्षि उस 
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये भावनाविशेषमें तल्लीन हो गये | 
उसीके प्रभावसे उनका गोकुलमें गोपकन्याओंके रूपमे 
आविर्भाव हुआ | उत्कण्ठाविशेषके कारण ही, जैसे 
व्यवधान होनेपर भी चन्द्रोदय मात्रसे कुमुदिनी प्रफुल्लित 
हो जाती है, वैसे ही भीकृष्णके आविर्भावमात्रसे उनका 
हृदय-कमल प्रफुल्लित हो उठा | भगवद्विप्रयोगजन्य 
तीब्रतापसे सर्वविध दोषोंकी नित्रृत्ति तथा ध्यानप्राप्त 
भगवत्स्वरूप-सुखास्वादनसे भगवद्माप्त्युययोगी दिव्यरसात्मक 
देहैन्द्रिय-मन-बुद्धि-अन्तरात्माका आप्यायन होता है | 
परंतु इस दोषनिवृत्ति और रसात्मक देहादिके सम्पोषणमें 
अवान्तर अनेक तारतम्य हैं | यद्यपि परमानन्दसुधा- 
सिन्धुमं तरङ्गके समान भगवानके साथ जीवांका सहज 
सम्बन्ध है; तथापि अनादि माया-मोहबशात्‌ सर्वानुभवः 
सिद्ध सर्वानर्थनिदान भगवद्विप्रयोग स्पष्ट ही है । यह 
विप्रयोग यद्यपि अनादिकाळसे w तथापि भगवद्विप्रयोग- 
जन्य तीन्रतापकी अनुभूति उसी भाग्यशञालीको होती है; 
जिसे कथमपि भगवत्स्वरूप-सम्भोगतुखकी अनुभूति हुईं हो । 


अतएव wur अकारण-करुण प्रभु अपनी ओर 


जीवका चित्त आकृष्ट करनेके लिये सोन्दयंसुधा- 


सिन्धुसीकरका अनुभव कभी करा देते हैं) जैसा कि 


नारदजीको कराया था | 

ध्यायतश्चरणास्भोजं भावनिर्जितचेतसा । _ 
ओत्कण्ल्याथुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे ER: d 
ग्रेमातिभरनि्िन्नपुळकाङ्गोऽतिनिब्वतः 5 
आनन्द्सम्प्वे ळीनो नापञ्यसुभयं सुने ॥ | 
रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं sq 
अपञ्यन्‌ सहसोत्तस्थे Swem इव 
Raga भूयः ग्रणिधाय मनो हृदि। 
वीक्षमाणोऽपि नापञ्यमवितृ्त इवाशुरः॥ 
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सकृद्यदशित रूपमेतत्कामाय . तेऽनघ | 
मत्कामः शनकेः साधुः सर्वान्‌ सुञ्चति हृच्छयान्‌ ॥ 
eundem जाता मयि इढा सतिः। : 
हित्वावद्यमिमं लोक गन्ता Tamara 
सतिमंथि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित्‌ । 
अजासर्गनिरोधेडपि A मउनुग्रहात ॥ 

5 ( श्रीमद्वागवत १ ६ | १७--२५ ) 


नारदजी कहते हुँ-“मक्ति-भावनासे मेरा चित्त मेरे 
RA हो गया तथा भगवच्चरणारविन्दके ध्यानसे मेरी 
आँखोंमें . अश्ुकला आ गयी और ata: भगवान्‌ 
हृदयमें प्रकट हो गये | प्रेम मावके अति उद्रेकसे मेरा 
रोम-रोम पुलकित हो उठा | मैं आनन्दः-प्रवाहमें ऐसा 
इब गया कि ध्याता और ध्येय दोनोंका पता नहीं 
रहा. | मनके लिये परम कमनीय शोकापनोदन भगवानः 
M परम सुन्दर रूप सहसा ओझल होते ही मैं बहुत व्याकुल 
होकर उठ खड़ा हुआ । पुनः उस रूपके दर्शनके fe 
प्राणायामादिद्वारा मनको समाहितक्रर प्रयत्न करने. लगा; 
परंतु दर्शन न पाकर अतृत्तवत्‌ आतुर हो उठा | ऐसा 
प्रयत्न करते हुए देखकर मन और वाणीके अविषय भगवानने 
गम्भीर ओर मधुर स्पष्ट वाणीसे मेरा शोक दूर करते हुए 
कहां--“खेद हे कि इस जम्ममें तुम्हें यह दर्शन न हो 
सकेगा । तुम्हारी आसक्ति मुझमें बढानेके लिये एक बार 
TR मगवद्रसका रसाखादन करा दिया है | मुझमें आसक्ति 
होनेपर भक्त शनेःशनेः कामनाओंसे रहित हो जाता है | 
थोड़े समयकी . महात्माओंकी सेवासे ही तुम्हारी चित्तवृत्ति 
मेरेमें स्थिर हो गयी है | दोत्रमय इस शरीरको छोड़कर तुम 
मेरे पाषंद हो जाओगे | अल्यकालमें भी मेरी कृपासे तुम्हारा 
यह =€ निश्चय किसी प्रकार भी नष्ट न होगा ओर तुम्हे मेरी 
स्मृति सर्वदा बनी रहेगी? ps | 

एतावता जैसे-जैसे भगवत्वरूपके सोन्दयमाधयकी 
' अभूतिहोती है, वैसे-बैसे ही भगव द्विप्रयोगजन्य स 

BU होती है । जेते [ 


जेसे विप्रयोगजन्य तीज़तापकी 
अनुभूति होती है, que अन्तःकरणादिकी विशुद्धि होती 
j अधिकाधिक विशुद्विसे भगवल्बरूपका 





% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


ooo 


अधिकाधिक सोन्दय-माधुयंहृदयमें अमिव्यक्त होनेसे 
अधिकाधिक सोन्दर्यादिकी अनुभूति होती है। पुनः क्षण. 
क्षणका विप्रयोग तीन्रातितीब्र तापका संवर्धक होता है । 


कात्यायनी-अर्चन-प्रसङ्गमें गोपकन्यकाओंने भगवत्पद:प्रेप्सया : 


उत्कट उत्कण्ठासे भगवतीकी अचना की | श्रीभगवानका 
आविर्भाव हुआ | पुनश्च भगवस्संस्पृष्ट दुकूलादिके धारणसे मी 
भगवत्संस्पर्शका लोकोत्तर आनन्द अनुभूत हुआ | ŠQ 
अनभिव्यक्त अभिवाले काष्ठमें अभिव्यक्त अग्निवाले काष्ठका 
सम्बन्ध होनेसे अभिका आवरण-भङ्ग होकर अभिव्यज्ञना होती 
है; वेसे ही निरावरण परमानन्दघन परखह्मस्वरूप श्रीकृष्णके 
संस्पशसे एवं निरावरण ब्रह्मस्वरूप दुकूलादिके denm 
गोपकन्यकाओंमें भी भगवत्सजातीय ही अप्राकृत रसरूपताकी 
अभिव्यक्ति हुई | इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके मङ्गलमय 
सुखचन््रकी सुमधुर अधर-सुधासे परिपूरित वेणु-विनिस्सुत 
वेणु-गीत-पीयूषके संसर्गसे मी पूर्णलूपसे लोकिकता-भीतिकताकी 
'निद्ृत्ति एवं अप्राकृत रसरूपताकी अभिव्यक्ति हुई । पुनश्च 
रासलीलाके अवसरपर वेणुगीतसे आहूत होकर श्रीकृष्ण 
सम्मिळनके लिये जानेको प्रस्तुत होते ही बन्धु-वान्धवोसे 
अवरुद्ध होकर पूर्वाम्यासानुसार भगवदूध्यानमें संलझ हो गर्यी-- 


अन्तर्गृहगताः काश्चिद्‌ गोप्योऽछब्धविनिरमाः | 
कृष्णं तङ्गावनायुक्ता  दध्यु्ीछितलोचनाः ॥ 
| ( श्रीमद्भागवत १० । २९ । ९.) 


उस समयको उत्सुकता-उत्कण्ठा तथा व्याकुलता 
मनोवचन ही है | दुस्सह प्रेष्ठविरहजन्य तीव्रतापसे 
उनके सम्पूर्ण भंगवत्सम्मिलनबाधक भगवद्विजातीय प्राकृत 
भोतिक देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदिका बाध हो 
गया ओर ध्यानमें ही प्रात भगवानके मधुर मनोहर मङ्गलमय 
स्वरूपके सवतोभावेन आलिन्गनसमुङ्भत अचिन्त्य-अप्राकृत 
रसोद्रेकसे भगवत्सम्मिलनोपयोगी अप्राकृत देहादिका 
सम्पोषण हो गया और फिर वे अनायासेन सर्वबन्धन- 
विनिमुक्त होकर भगवानको सर्वतोभावेन प्राप्त हो गयों-- 

इस्सह्रेष्ठविरह तीवतापधुताझुभा: I 

“गानप्रासाच्युताइळेषनिवरृंत्या  क्षीणमडला: ॥ 


( औमद्धागवत १०। २९ | १०) 
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* उपासनाका स्वरूप ३ 


उपासनाका स्वरूप 


( परम पूज्य अनन्तश्रीविभूषित श्रीहरि बावाजी महाराजकी कुपासे प्रेषित ) ! 


जिस क्रियाके द्वारा हम अपनेको अपने इष्टके साथ 
विराजमान कर सके) उसीका नाम है---“उपासना? | caq— 
समीपे आसना--स्थितिः उपासना? | भावप्रवण मनसे 
उपासना कर, या उपासनासे मनमें भावप्रवणता हो; 
अधिकारी-भेदसे दोनों प्रकारकी बात सम्भव है | उत्तम 
अधिकारी सिद्ध भक्तोंके मनमें तो पहलेसे ही भाव: 
प्रवणता होती है; अतः उनकी उपासना सहज एवं 
सरल होती है; वह अबाध रूपसे सरिताकी प्रबल 
धाराकी तरह निरन्तर अपने ` इष्टकी ओर बइती रहती 
है । किंतु साधक भक्तके मनमें भावप्रवणता पूर्णरुपसे 
विकसित नहीं होती, प्रज्वलित अग्निके समान उसका 
रूप नहीं होता । किसीके मनमें धूमक्री तरह किपीके 
मनमें चिनगारीकी तरह एवं किसी-किसीके मनमें अङ्गारकी 
तरह उसका रूप होता W | इसका एकमात्र कारण 
नाना जन्मोंके संचित संस्कार ही होते Š | सिद्ध भक्तोंके- 
रसिकोंके सत्सङ्गसे उनके मनमें भी भावप्रवणताःधीरे- 
धीरे उसी तरह प्रज्वलित पावकका रूप धारण कर सकती 
है। अतः किसी कोटिके साधकको भी निराशाका भाव 
मनमें नहीं लाना चाहिये । रुचि हो या न हो; अपनी 
साधनामें लगे ही रहना चाहिये | अभ्याससे क्या असम्भव 
है? सभी सिद्धियोंका एकमात्र कारण अभ्यास ही है-- 
“अभ्यासः स्ंसाधनम |? 


उपासनाकी आवश्यकता 


कुछ छोगोंके मनमें यह gr होती है कि हम 
उपासना क्यों करें) क्यों बेकारकी खटपटमें पढ़ें १ हमारे 
जीवनमें उपासनाकी क्या आवश्यकता है १ यह तो बेकार 
लोगोंका काम है; एकमात्र आडम्बर है | भूख fep 
मोजनकी; प्यास मिटानेको पानीकी एवं भ्रमं दूर करनेके 
लिये सोनेकी तथा कामकी शान्ति एवं वंशापरम्परा-संचालन- 
के लिये कलत्रकी हमें आवश्यकता होती है। एवं इन 
सव भोगोंके लिये धनकी भी परम आवश्यकता है; 
जो इनका मूळ कारण है; पर उपासनाका हमारे जीवनमें 
क्या उपयोग है १ 


इसके उत्तरमें हमारा उनसे qg निवेदन है. कि 


आपलोगोंकी यह धारणा अबिंचारमूलक दै | गम्मीरतासे 


विचार करके देखेंगे तो. आपको. पता चल जायगा कि 
उपासनाकी आवश्यकता भोजन, पान, विश्राम, वनिता 


एवं we भी कहीं अधिक है | j 
जत्र स्थूलशरीरके लिये आपको इतनी सामग्री अपेक्षित 
हे तो क्या सूक्ष्मशरीरके लिये कुछ भी नहों चाहिये! 
सूक्ष्मशरीर तो इससे बहुत श्रेष्ठ है? इसका कारण हैः 
पोषक है ओर इससे अधिक सुकुमार है | उसका स्थायी 
प्रसादन? आराधन; रञ्जन नाटक; सिनेमारेडियो-रंग- 
रागादि लोकिक उपार्योसे असम्भव है। क्षणमात्रका Wehen 
अन्तमं कभी-कभी भारी sr गर्तमें गिरा देता है 
और जब सूक्ष्म ही अशान्त रहेगा तो आप इस स्थुल 
देहको भोजनादिसे भी पुष्ट एवं तुष्ट नही कर सकते | 
पक्षान्तरमं यदि सूक्ष्मदेहकी तुष्टि बनी रही तो अल्प भोजन 
या अमोजनसे भी स्थूळ देह. रह सकता है | देवहूतिजी- 
की तपश्चर्याके प्रसङ्गमै इसका प्रमाण देखिये 


तदहः परतःपोषोऽप्यकृशश्चाध्यसंभवात्‌ | 
| —— (ÅRA ३ । ३३ । २० ) 
श्रीदेबहूतिजीके भनमें कोई चिन्ता न रहनेसे उनका 


शरीर, परिचारिकावगंसे पोषण पानेपर भी कुश नहीं पड़ा; 


क्योंकि उनके मनमें- आराधनाकी प्रसन्नता भरी रहती 


थी तथा महाराज परीक्षितके प्रसङ्गमे- 
'नेषातिदुर्सहा ga त्यक्तोदमपि बाधते ।? 
( श्रीमद्भागवत १०। १। १३ ) 
परीश्षितूजीने कहा--'हे देव | आपके मुखचन्द्रसे निस्सुत 
हरिकथामृतके पान करनेसे यह अत्यन्त 
छोड़ देनेपर भी मुझे नहीं सताती p. i 
अब विचार करे किं हमारे सूक्ष्मदेहर्मे--मनमें यह 
अशान्तिः ये कामादि विकार कहाँसे आये, जिनके निरासन- 
के लिये तथा चिरशान्तिः अनन्त रसके पानेके लिये हमें 
उपासनाकी आवश्यकता हुई १ तो विचारनेपर ज्ञात होगा 
कि जोवका स्वरूप वस्तुतः तो सचिदानन्द हो दै; किंतु 
मायाके, प्रकृतिके संसर्गसे इसमें प्राकृत दोष भर गये हैं 
जिससे यह सत्‌ होनेपर मी असत्‌, चित्‌ होनेपर भी जड 
एवं आनन्दरूप होनेपर भी अपनेको दुःखरूप समझने लगा | 
अतः प्रकृतिकी उपासनासे प्राप्त विकारोकी मछिनताको 
दूर करनेके लिये पुरुषको ईश्वरकी उपासना आवश्यक 
हुई | जैसे आग्निमेसे निकाला हुआ अंगारा कोयलेका 
रूप धारण करके मलिन एवं निस्तेज बन जाता हे. 


और जबतक उसे अग्निमें न डाला जाय, तबतक उसकी 


मलिनंता एवं तेजोहीनता उपायान्तरसे दूर नहों होती. : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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ऐसे ही जीव भी ईश्वरसे वियुक्त होकर मलिन ; एव 
निस्तेज बन गया है, प्राकृत धर्मोर्मे रच-पच गया है । 
इसका भी सम्मार्जन-संशोधन इईश्वरके सङ्गसे ही सम्भव 
उसके लिये उपासना ही एकमात्र सरल एवं 
सुगम मागं है। जैसे वरके बिना कन्या अनाथ) आश्रय- 
हीन एवं पुत्रहीन होती है, वैसे ही Sach बिना जीव 
भी अनाथ; आश्रयव्जित एवं सद्गुण संतानसे fih 
है | ईश्वरके गुर्णोके बिना कोई भी जीव अपनेको प्राकृत 
दोषोंसे नहीं बचा सक्रता। और यह नियम है कि 
जिसका हम चिन्तन करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, 
जिसे पाना चाहते हैं, हमारा मन बार-बार तदाकार होता 
रहता Š | अतः उपासनासे हमारा मन जितने कालतक 
इष्टाकार रहेगा उतने काळतक हम अनिष्टसे--प्राकुत 
दोधोंसे सर्वथा मुक्त रहेंगे । और जब धीरे-धीरे अभ्यास 
एवं प्रेमके qeu मनकी निरन्तर इष्टाकारता बन जायगी 
तो हमें a भी अनिष्टका स्पर्श नहीं होगा । हमारा 
आसन एवं शासन प्रकृतिके ऊपर हो जायगा | हमें 
चराचरमें इष्टके सिवा और कुछ नहीं दीखेगा । अनुकूल- 
प्रतिकू सब उसीके खेल प्रतीत होंगे । 
उपासनामें सहायक 
अब थोड़ा उपासनाके सहायक cui भी ध्यान 
देना आवश्यक है, जिनके योगपे उपासना बलवती 
बनती है | उनमें चार बातें प्रधान EO 
१. सात्विक आहार, २. सत्यभाषग; 
Y. सत्सङ्ग | 
_ (१) uteri लिये न्यायोपार्जित धनके द्वारा पवित्रतासे 
बना हुआ अभक्ष्य एवं उत्तेजक qupd रहित परिमित 
मोजन ही 'सात्विक आहार) है तथा विरक्तके लिये भिशचान्न 
ES AMNSUT माना गया है। मिक्षामे प्रात वर्जित 
पदाथाका परिहार तो उसे भी करना अमीट है | 


5 X) वाणीद्वारा हित, मित एवं प्रियतासे भरा सत्य? 


३. संयम; 





मेयाने अपने स्नेइभाजन वालगोपालको दघिभाण्डस्फोटनके 
अपराधमें उदरमें दाम ( रस्सी ) लगाकर Sue 
बॉध दिया, तब उनका “नाम? दामोदर पड़ा | अपनी स्नेह 
मथी जननीकां दिया हुआ दाम तथा उसके द्वारा प्राप्त 
दामोदर नाम भगवानको वड़ा प्रिय छगता है | sq 
लीलासे साधक भक्तोंको यह शिक्षा भी मिलती है कि 
भगवानने अपने उदंरमे दाम लगाकर यह व्यक्त किया 
है कि जो साधक उदरोपलश्चित सब इन्द्रियॉपर संयमका 
दाम लगायंगे, वे मेरे समान बनकर मुझे प्राप्त कर सके | 
यही अङ्गन्यास-करन्यासका तथा “देवों भूत्वा देवं Tip 
आदि शास्त्रप्रतिपादित वाक्योंका भी रहस्य समझना चाहिये | 


चतुर्थ सहायक तत्त्व “सत्सङ्गः है, जो सर्वाधिक 
श्रेयस्कर एवं अमोघ है । सत्सङ्गद्रारा साधकको उपासनाके 
विष्नोंका पता चलता है एवं मनोविजयकी युक्तियाँ 
जाननेमें आती हैं । संतोंके द्वारा प्रतिपादित भगवानके 
मन्गळमय मधुरातिमधुर परम पावन चरित्र कर्णकुंहरद्वारा 
अन्तसल्मे जाकर भावाडुरका उत्पादन करते हैं तथा 
संतोंके सांनिध्यसे उनके पवित्र भाव भी श्वास-प्रश्नास- 
द्वारा हृदयमें जाकर वहाँ शोधनका काम करके प्रेम. 
बीजका वपन करते हैं | कथा-उपदेश सुननेको न मिले 
तो भी उनकी संनिधि अनुपम निधि देनेवाली एवं 
सर्वतोभद्र होती है; किंतु सस्सङ्गका असली अर्थ तो š 
GAA आसक्ति करना, उनके चरणोमे प्रेम करना और 
उनका कोई दोष अपने मनमें धारण न करना | ऐसा 
करनेसे . ही पूर्ण लाभ होता Š । जबतक उनमें प्रेम न 
हो; तबतक उनका साहचर्य भी उत्तम है | साथ रहते- 
रहते भी किसी दिन उनकी महत्ताका ज्ञान होनेसे उनमें 
प्रेम हो ही जायगा। अतः प्रेम न हो तो भी उनका 
साथ कभी न छोड़े | 

इन चारों साधनोते साधकका मन निमल एवं 
सबळ होकर उपासनामें भली प्रकार प्रगति करता dj 
अतः इनकी उपेक्षा नही करनी चाहिये । इन सब साधनोंको 
सहुरुसे दीक्षित एबं शिक्षित होकर ही करना चाहिये) 
गह बात ध्यानमें रखने योग्य है। 


उपासनामें सफलता 


उपासनामे सफल्ताके चार कारण होते हैं | इनमें- 
से एक भी यदि साधकके जीवनमें आ जाय तो उपासना 
शीघ्र फरुप्रसविनी होती है | वे चार ये $— 


t विश्वासः २. व्याकुलता, ३, सं संकस्पत्याग और 
ea | झुलता, ३. संकल्पत्या 
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विश्वास--अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें enit भी कभी संदेह 
न होना ही “विश्वास? है | विश्वाससे चित्तको बड़ा बल 
मिळता ë | चित्त चिन्तादीन होकर साधनामें लगा रहता 
हे--“।कवनिहु सिद्धि कि बिनु बिस्वासा' ( मानस० उत्तर० ) V 


व्याकुळता--'व्याकुलताः? उसे कहते हैं, जब हम 
अपने लक्ष्यको पाये बिना पळभर भी कहाँ चैनसे न 
रह सके | लक्ष्यकी प्रातिके बिना संसार सुना-सूना दिखायी 
पड़े | ऐसी अवस्था मनकी बन जाय, तभी सिद्धि 
अविलम्ब्र मिलती है | 


संकद्पत्याग--'संकल्पत्याग? उसे कहते हैं, जब साधक 
अभ्यासके द्वारा अपने मनमें अनुकूल-प्रतिकूल किसी प्रकारका 
संकल्प न उठने दे। चित्त सब प्रकारके चिन्तनसे मुक्त 





हो जाय | उस अवस्थामें चित्त ब्रह्मरूप ही हो जाता है| 
तब लक्ष्यके आकर्षणमें अवश्य सफलता मिल्ती है | इसका 
अभ्यास प्रायः ज्ञानी साधक करते हैं | 


समता--'समता? उसे समझना चाहिये, जब साधक 
फळकी प्राप्ति या अप्राप्तिमें, शीघ्रतासे प्राप्ति या विलम्बसे 
प्राप्तिमें--दोनों amA अपने चित्तकों सम रखकर 
संतोषपूर्वक साधनमें ही लगा रहता है | तब उसे सिद्धि 
वरण कर लेती है; क्योंकि समता ईइवरका ही रूप है। 
वह जिस हृदयमें आती दे, वहाँ ईश्वरका प्रादुर्भाव 
भी असम्भव Wei है | 


[ इरि! मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, में तेरा ] 
( प्रेषक--श्री ओंकारदत्तजी ) 


re j 
श्रीनिम्बाकसम्प्रदायमें उपासना 


( अनन्तश्रीविभूषित सवतन्त्ररवतन्त्र जगद युरु श्रीनिम्वाकोचायंपीठाधीइवर “श्री ्रीजी' श्रीराधासवेंश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज ) 


वृन्दावने नित्यनिकु्ष भागे 
कदस्बजम्बूविटपान्तराले i 
ung सुझुन्देन विराजमानं 
स्मरासि राधापदकजयुम्मम्‌ ॥ 


श्री, सनकादिक, रुद्र ओर ब्रह्मा--ये चारों वैष्णव- 
सम्प्रदायोंके आद्यप्रवर्तक माने जाते हैं | इन्हीं चारोके द्वारा 
निर्धारित की हुईं सरणि ( पद्धति) के प्रचारकोमें सनकादि- 
सम्प्रदायके प्रचारक श्रीसुदशनावतार भगवान्‌ श्रीआद्यनिम्बा- 
काचायं भूतलपर प्रकट हुए | अतः वह हंस एवं सनकादिका 
सम्प्रदाय आगे चलकर “श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायः नामसे प्रख्यात 
हुआ | सम्प्रदायमें प्रचलित आचार्य-परम्परा-वन्दनाआओंते 
यह आशय स्पष्ट ज्ञात होता है! | 


यद्यपि विक्रमकी ११ वीं १२ वीं शताब्दीतक रचित 
प्राचीन सम्प्रदायाचार्योके ग्रन्थोमें नामतः उल्लिखित 
प्रपत्तिचिन्तामणि, सदाचारप्रकाराः गीताभाष्य, उपनिषद्‌- 
भाष्य आदि शभ्रीनिम्ब्राकोचायक्त बहुतसे ग्रन्थ-रन आज 
उपलब्ध नहीं हो रहे हैंश तथापि वेदान्तपारिजात-सौरभ 


१. Su च सनत्कुमारप्रभतीनू वीणाधरं नारदम्‌ । 
निम्बादित्यगुरु च द्वादशयुरून्‌ औभ्रीनिवासादिकान्‌ ॥ 
( इत्यादिः सायं-स्तुति ) 





go so ३— 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ब्रह्मसूज्ञोंकी सूक्ष्मवृत्ति ), वेदान्तकामधेनु ( दशइलोकी ), 


रहस्पषोडशी) प्रपत्नकल्पवल्ली, प्रातःखवराज आदि ज्ञो _ 


कुछ थोडे-से ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं; उनमें भी भीनिम्बाकों- 
चायकी परम्परा, उपासना; सिद्धान्त आदिका स्पष्ट संकेत 


fre रहा है | 


भूमाधिकरणकी वृत्तिमें उन्होंने स्पष्ट कहा है--हमारे 
परमाचाय श्रीसनत्कुमारोंने हमारे दीक्षागुरु श्रीनारदजीकों 
जिस भूमातत््वका उपदेश दिया थाश वह प्राण नहीं; 
प्राणसे भी बढ़कर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं । परम 
ब्रह्म, पुरुषोत्तम, रमाकान्त आदि शाब्दोंका अंभिप्राय 
युगलकिशोर श्रीराधाकृष्णसे ही है । अतएव जिज्ञासाधिकरण 
(Ho qo १ १। १) की RA प्रयुक्त पुरुषोत्तम! 
शब्दका तात्पर्य उन्होने “वेदान्त-कामघेनुःके चतुर्थ और 


पञ्चम ARA स्पष्ट करके छठे कर्म मुमुक्षुजनोंको | 


यह आदेश दिया कि 'श्रीराधाकुष्ण-युगलकिसोरात्मक परासर 
TER ही निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये | 


a T. 
M 
4 


अखिल तत्त्वोके ज्ञाता श्रीनारदजीको उनके गुरुदेव 


कुतः प्राणादुपरि भूम्नः उपदेशात्‌ । 





oS oN 
२. परमाचायेः शीङुमाररस्दूशुरवे श्रीपन्नारदायोपदिष्टो भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितब्यः, इत्यत्र भूमा प्राणो न भवति, किंतु पुरुषोत्तमः) | 
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१८ # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 





श्रीसनकादिकोंने यही उपदेश दिया था । श्रीगुरुदेव 
( भ्रीनारदजी ) ने वही उपदेश हमें दिया है | 
उपासनीय नितरां जनेः सदा 
ग्रहाणयेऽज्ञानतमोऽचुवृत्तेः | 
सनन्दनाच्येमु निभिस्तथोक्त 
श्रीनारदायाखिलतरवसाक्षिण ॥ 
( वेदान्तकामधेनु ६ ) 
भीनिम्बाकाचायकी भाँति ही श्रीसनकादिकोंने भी 
उपासना और उसकी प्राप्ति इसी प्रकार गुरुपरम्परासे 
बतलायी हे--'हे देवर्षि नारद ! यदि तुम अपना कल्याण 
चाहते हो तो भ्रीराधामाधव गोविन्द प्रभुकी शरण लो । 
यह हमने अपने गुरुदेव श्रीहंसभगवान्‌के मुखारबिन्दसे सुना 
है | वही बात हमने तुझसे कही है? |? 
विभिन्न साधक-उपासकोंकी अभिरुचि भिन्न-भिन्न 
हुआ करती है, उसीके अनुसार दैशिक आचार्य शरणागत 
मुमुक्षुजनोंकी आराधनाका उपदेश देते हैं | सनकादिकों- 
ने भी इसी लक्ष्यसे वाराह, कूर्म, श्रीराम आदि अवतारोंके 
तथा देवी आदिके Rear वर्णन किया है और 
सबके अन्तर्मे भगवान्‌ कृष्णको लीलाओंका दिग्दर्शन 
कराके उनकी उपासना करनेका उपदेश दिया है । इस 
TEH उनका 'सनत्कुमारीय परमगुणरहस्य ग्रन्थ द्रष्टव्य 
हे | इसमें श्रीराधाजीके प्रादुर्भाव, बालचरित्र, विवाह 
आदिका विशेष वर्णन उपल्ब्ध होता है | 
२. यथा हि हंसस्य मुखारविन्दा- 
"Wi मया तत्कथितं 
गोविन्दमायं शरणं रण्यं 
भजस्व भद्रं यदि चेच्छसि त्वम्‌ ॥ 
: ne ( सनत्कुमारोय योगरहस्य उप० २' शोक ११ ) 
MUS इंससुखारविन्दात्तवा विधानं कथयामि साम्पतम्‌ p 
| (qosqo 3 | १९ ) 
= अन्‍य अमुद्रित है । इसका पूर्वाद्धं १८ उपदेशोंमें पूर्ण 
A हुआ दै । इसमें ६०० विविध छन्द हैं । अनुष्ट्प-मानसे S 
. संख्या ७३ ०के emu बेठती है । इसकी di 
|» mil N नाः 
` पीठ ( सलेमाबाद ) एवं ओनिकुज, बृन्दावन 
Qr NN र्म सुरक्षित हे | 


रहस्यम्‌ | 
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कुछ सजन श्रीराधाके सहित 


e 


अर्वाचीन बतलाते हैं और उसके प्रवर्तक केवळ श्रीनिम्बाकी. 
चायंको ही बतलाकर श्रीनिम्बाकका समय अनुमानतः 
e ग्यारहवां शताब्दी ठहराते हैं | कितु गम्भीर 
अनुसंधानसे ये दोनों ही धारणाएँ भ्रान्त सिद्ध होती हैँ | 
श्रीराधाकी उपासना श्रीनिम्बाकांचार्यसे पूर्व भी प्र वित 
थी और उन्हें परम्परागतरूपसे ही प्रा हुई थी, जिसका फिर 
इनके द्वारा विशेष प्रचार हुआ | श्रीनिम्ब्राकांचार्यका 
प्रादुर्भाव भी विक्रमकी ग्यारहवों शता ब्दीसे बहुत-बहुत पूर्व 
हुआ था। श्रीनिम्बाककृत 'बेदान्तपारिजात-सोरभः आरि 


अन्थोके आधारपर अन्वेषकोंने यह प्रमाणित कर दिया है | 


श्रीराधासहित श्रीकृष्णकी उपासनाका उपदेश जो 


सनत्कुमारोंने श्रीनारदजीको दिया था--_ 
त्रिकालं पूजयेत्कृष्णं राधया सहितं विभुम्‌ । 
( सनत्कुमारीय योगरहस्य ३ | ५ ) 
“उसी आशयको 'उपासनीयं नितरां जने: सदा? 
E ° Wo ६ )--इन AN श्रीनिम्बार्काचार्यजीने व्यक्त 
i 1 है | अतः श्रीराधा और उनकी उपासनाको आधुनिक 
वं EH बतलाना विचारविहीनता ही कहा जायगा | 
अनारदजीके पूछनेपर सनत्कुमारोंने श्रीराधाजीका जो 
परिचय दिया था, वह इस प्रकार हैं 
प्रेमभक्त्युपदेशाय राधाख्यों Š हरिः स्वयम्‌ । 
qç निरूपितं तत्त्व < कथयासि qu 
उत्सजेने तु रा शब्दो धारणे पोषणे च धा | 
विश्वोत्पत्तिस्थितिल्यहेतू प्रकोतिता ॥ 


रोपी प्रकीर्तिता ॥ 

यातव मेदो नार्थेन रूपतः | 

स्य राधा या राधा स जनादन; ॥ 
mà ( सनत्कु० यो० <o उ० ७ | ४--८ ) 
Hi m म तथा भक्तिका अपनी जीवनचर्याद्वारा उपदेश 
Bs UN श्रीहरि खयं ही arp नामसे प्रसिदध 
dio TAN जिस प्रकार निरूपण हुआ है; 
zm कहता हू | P शब्द उत्सर्ग या त्यागक्रे 
भडुक्त होता है और (धा; शब्द्‌ धारण एवं पोषणके 
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श्रीकृष्णकी उपासनाको 
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अर्थमें | इसके अनुसार भीराधा इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन 
तथा लयकी हेतुभूता कही गयी हैं | आदिपुरुष विराट ही 
TH है; उसको निश्चय ही वे लीलापूर्वक उत्पन्न करती हैं; 
अतः स्वयं भ्रुतिने उनका नाम 'बृषभानुसुत!? रख दिया 
वे सबका गोपन ( रक्षण ) करनेसे «गोपी? कइलाती हैं। “गो? 

Wb भूमि, वेद तथा इन्द्रियोंके अर्थमें प्रसिद्द है | राधा 
इन “गो?-शब्दवाच्य सभी पदार्थौका पालन करनेमें दक्ष हैं, 
इसलिये भी “गोपी? कही गयी हैं | इस प्रकार गोविन्द तथा 
श्रीराधामें केवल बाह्य रूपका अन्तर है, अर्थतः उनमें कोई 
मेद नहीं है । श्रीकृष्ण स्वयं राधा हैं और जो राधा हैं, वे 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हैं ।? 

इसी प्रकारका आशय 'एक ज्योतिरभूदुद्देघा राधामाधव- 
रूपकम्‌ |? इत्यादि अनेक ततन्त्रम्रन्थॉके वाक्योमै मिलता दै | 
श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें इन्हीं श्रीराधाकृण्णकी समानता--- 
एकात्मताकी भावनासे उपासना की जाती है | 

अचिन्त्य अगोचर अनन्त-त्रह्माण्डनायक भीराधासर्वैश्वर 
प्रभुका चाक्षुष प्रत्यक्ष Ze हे । अतः चेतनाचेतनात्मक 
इस हृश्यमान विश्वको उन्हींका रूप समझकर इसकी उपासना 


करनेका भी थीनिम्बार्काचारयजीने आदेशं दिया है | तदनुसार | 


ही श्रीगोपाळ-यन्त्रमें धर्म-अधर्म आदि समस्त विश्वकी पजा 
की जाती है | ब्रह्मात्मक होनेके कारण ही यह विश्व यथार्थ 
( सत्‌ ) हैं | जहाँ-जहाँ “असत्‌? शब्दसे श्र॒तियोमें इसका 
निर्देश मिलता है, वहाँ उसे अव्यक्तत्वादि धर्मपरक समझना 
चाहिये | मिथ्यात्व-धोतक नहीं | यदि कहीं मिथ्या शब्दका 
प्रयोग मिलता हो तो उसे विश्वकी परिवर्तनशीलताका सूचक 
समझना चाहिये | इस सम्बन्धमें भगवान्‌ भ्रीनिम्बार्काचार्यकी 
यह उक्ति मननीय है--- 
wd हि ` चिज्ञानमतो यथार्थक 
श्ुतिस्स्रतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः । 


sre eer त्वादिति. वेदविन्मत 
त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता 
( do का० IA ० ७ ) 


जड-चेतनात्मक समस्त विश्व ब्रह्मात्मक, अतएव अपने 
उपास्य ( आराध्य ) का अंश एवं अङ्ग है। अतः किसीका 


भी अपमान न किया जाय | किसीसे भी विद्वेष करना अपने 
न्या यकी 


५. सवं खल्विदं रह्म । ( छान्दोम्य० ३ । १४ । १ ) । सदेव 
सोम्येदमग्न आसीत्‌ । ( छान्दोग्य० ६1 २। १) 
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उपास्से ही विद्वेष करना होगा | विश्वके कण-कणमें अनुराग 


Us प्रेम होनेसे ही विश्वम्भर प्रभु संतुष्ट होते हैं; क्‍योंकि वे 


अणु-अणुमें व्याप्त हैं | रजका एक कण भी ऐसा नहीं मिल 
सकता; pif अपने आराध्य प्रभु विराजमान न S | 
` जिधर दृष्टिपात हो, उधर प्रभु ही दीख पड़े ओर कुछ 
न दीखे; जो कुछ सुना जाय; वह प्रभुका ही गुण-गान है; 
जो कुछ ज्ञात हो रहा दे, उससे अपने उपास्य प्रभु ही ज्ञात 
हो रहे हैं | यही भावना वास्तविक सुख-प्रदायिनी हे | 
अतः इस सम्प्रदायके किसी भी साधकको रूद्र आदि 
किसी भी देवमें हीन भावना एवं द्वेष्टि नहीं रखनी 
चाहिये | यह व्यापक उपासना परम्परागत है | भगवान्‌ 
श्रीनिम्वाकौचायने इसी भावनाकी gear छिये स्पष्ट दब्दोंमें 
कह दिया है कि--'जिसमें दीनता ( विनम्रता ) आदि गुण 
( भाव ) gb उसीपर श्रीयुगलकिशोर प्रभु कृपा करते हैं और 
उनकी कृपा होनेपर ही श्रवण-कीर्तन आदि ( अपरा भक्ति ) के 
साधकके हृदयमें प्रेमविरोषलक्षणा ( परा ) भक्तिका प्रादुर्भाव 
होता है | 
“भक्ति एवं उपासनाके शान्त, दास्य) वात्सल्य, सख्य 
और उज्ज्वल (मधुर-शज्ञार)--ये पाँच रस माने जाते हैँ P 
य॒द्यपि अपनी-अपनी भावनामें एक-एककी प्रधानता है? तथापि 
प्रत्येक रसकी उपासनामें इन सबका थोड़ा-बहुत पुट अवश्य 
रहता है | साधक अपनी अभिरुचिके अनुसार इन पॉँचोंमेंसे 
किसी भी एक भावको अपना सकता है | श्रीनिम्बाक- 
सम्प्रदायमें यद्यपि पॉर्चा रसोके उपासक हैं; तथापि प्रधानतया 
मधुर ( उज्ज्वल ) रस अभिप्रेत हैं । भगवान श्रीआद्य- 
६. किंच किंचिदिह विद्यते नहि त्वां विनाण्वपि तथाखिलेश्वर । 
( श्रीङ्गण्णस्तवराज इलो ० ६ ) 
७. यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा 
(` छान्द्रोग्य० ७ । २४। १) | 
८. कृपास्य देन्यादियुजि प्रजायते 
यया भवेत्प्रेमबिशेषलश्षणा । 
भक्तिद्यनन्याधिपते महात्मन: 
सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा ॥ 
( 3o का० ) 
९. शान्तं दास्यं च वात्सल्य सख्यमुज्ज्वलमेव | | 
अमी पञ्चरसा Gan प्रोक्ता वे रसवेदिभिः ॥ 


( सिद्धान्तरत्नाअलि, दशइलोकी टीका, चतुथं परिच्छेद ) | 
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निम्वार्काचायने इन रसोका क्रमशः संक्षिप्त दिग्दर्शन कराते 
हुए कहा है--'अत्य (दास), पुत्र) प्रिया एवं मित्रकी भाँति 
निष्कपट होकर देह-इन््रिय-मन और प्राणोंसे उपासकको अपने 
उपास्य एवं उपदेशक आचार्य गुरुदेवकी सेवा करनी चाहिये ||? 

यह मधुर रसकी उपासना अर्वाचीन नहीं, परम प्राचीन 
है | अर्जुनने भी इसी क्रमसे प्रभुकी प्रार्थना की थी---“जिस 
प्रकार पुत्रको जुटियापर पिता क्षमा करता है, मित्रकी 
नुटियोंको मित्र और प्रिया ( कान्ता ) की RAA प्रिय 
( कान्त ) क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हे प्रभो | आप मेरी 
नुटियोको क्षमा करें” |? इस प्रार्थनामें भक्तिके वात्सल्य, सख्य 
और मधुर रसोंका ही तो स्पष्ट संकेत है | 

मधुररस-भावनामें सभी ebrius अधिकार है, 
साधक अपनेको उपास्य प्रिया-प्रियतम श्रीयुगळकिशोरकी 
सहचरी मानकर उनकी आराधना करता है | वह अपनेको 
कान्ता नहीं मानता; क्योंकि कान्ताभावमें खसुख-सुलित्वकी 











झलक आ जाती w | श्रीकिशोरीजीके साथ स्पर्धा होकर 
ईप्या-मावनाका होना मी स्वाभाविक दै, जिससे वह उत्तम 
उज्ज्वल रस नहीं रहता । प्रिया-प्रियतम वाळ, पौगण्ड, 
कुमार) किशोर--किसी भी वयकी लीला करें, उन्हें देखकर 
प्रमुदित होना और उसी क्रीड़ाके अनुकूल सेवा करते रहना 
उत्तम “मधुर? ( उज्ज्वल ) रस कहलाता Š | यही उज्ज्वल 
मधुर रसकी उपासना श्रीनिम्वार्क-सम्प्रदायमें परम्परासे चली 
आ रही है | उपास्य श्रीयुगलकिशोरको माता, पिता, सखा; 
वन्धु, गुरु) विद्या, द्रव्य--सव कुछ मानकर उनकी 
आराधना की जाती Š | भक्त उपासक तल्लीन होकर 
अभ्यर्थना करता हे-- 


त्वसेच सातां च पिता त्वमेव 


त्वमेच बन्धुश्च सखा त्वसेच । 
त्वमेच विद्या द्रविण त्वमेव 
DES MEM त्वमेव wd सम देवदेव ॥ 


संब साधनोंका फल-भगवानकी भक्ति 


( लेखक-महामण्डलेश्वर अननाभ्री खामीजी श्रीभजनानन्दजी सरखती महाराज ) 


अपनी वाणी पवित्र करनेके लिये मैं भक्तिके आचार्य 
महापुरुषोको प्रणाम करता हूँ | 

अह्वादनारइ॒पराशरपुण्ड रीक- 

| घ्यासास्बरीबद्युकशौनकभी व्सशाल्भ्यान । 

रुक्माङ्गद जुनचसिष्टविभीषणादी - 

नेतानह' - परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥ 

हाद) नारद, पराशर, पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीष; 
T शौनक) भीष्म, दाल्म्य; रुक्माङ्गद्‌, अजुन; fg; 
एवं विभीषण--इन परम भागवतोंका में स्मरण करता हूँ | 


यहाँ भक्तिके सम्बन्धमें महापुरुषोकी प्रेरणासे ही कुछ 


टूटे-फूटे शब्द लिख सकूँगा | 


गोखामी श्रीतुळसीदासजी एबं रहीम खानखाना--ये 
दोनों ही महापुरुष समकालीन हुए हैं | कभी-कभी इन 
दोनों महापुरुषोंकी आपसमें भगवचचा होती थी | एक वार 
कलक याया १०. देहेन्द्रियमन:प्राणेमायां 


हकती ११. पितेव 
A E पितेव त्रस्य | सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥ 


गोखामी तुछतीदासजी और रहीम खानखाना qaqa 
42 थे | बेंठनेके साथ ही कुछ भगवचर्चा चलने लगी | 
गोखामीजीने रहीमसे पूछा-- 
सुरतिय, rn नागतिय, सह बेदन सब कोय । 
अर्थात्‌ देवताओंकी fend? नागोंकी स्त्रियां ओर 


सनुष्योकी स्रिया गर्मका असह्य दुःख क्यों सहन करती हैं! 


Uds असह्य दुःख गोस्वामीजीने ।विनयपत्रिकाःमें भी 
खा है-- 


ज्यों जुवती अनुमवति प्रसव अति, दारुन दुख उपजे । 
फिर गर्भका ऐसा असह्य दुःख युवती fit क्यों 


सहन करती हैं ! जब तुळसीदासजीने रहीमसे यह प्रइन 


किया तब उसका उत्तर देते हुए रहीमने बड़ी सुन्दर 
SU र 


गम किये 


ea — भृत्यवत्पुत्रवत्सेवेत्‌ 


प्रियावन्मित्रवत्तथा ॥ 
( मन्त्ररहस्यपोडशी १६ ) 


( गीता ११ । ४४ ) 
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“गोखामीजी | वे गर्भका असह्य दुःख प्रसन्नतापूर्वक 
इसलिये सहन करती Š कि उनके गर्भसे तुलपीदासजी- 
जैसा भक्त पुत्र हो ।? उन गोस्वामी तुलसीदासजीने अनेक 
ग्रन्थ लिखे हें | उनमें 'रामचरितमानसःका विशेष स्थान 
है | उस मानसको समास करते हुए गोखामी तुळसीदासजीने 
भक्तिको ही सत्र साधनोंका फल वतलाया हे-- 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग स्यान निपुनाई ॥ 
नाना कर्म धर्म त्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया द्विज गुर सेवकाई । बिद्या निनय विवेक बडाई ॥ 
जहे रणि साथन बेद बखानी A सब कर फळ हरिमगति भवानी । 

( मानस० उत्तर्‌० ) 


“तीर्थयात्रा आदि «par साधन, योग, वैराग्य और 
ज्ञानमें निपुणता, अनेक प्रकारके कर्म, धर्म) ब्रत और दान? 
अनेक प्रकारके संयम, दम, जप) तप और यज्ञ, प्राणियोंपर 
दया; ब्राह्मण एवं गुरुकी सेवा, .चिनय, विद्या और Green 
बड़ाई ( आदि ) जहाँतक वेदौने साधन बतलाये हैं, हे 
भवानी ! उन सबका फल श्रीहरिकी भक्ति ही दै |? 


जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने बगीचेमें अनेक प्रकारके फलोंके 
वृक्ष लगाये ओर यदि उन TAN कोई फल न आयें तो वे 
जैसे व्यर्थ हैं, बैसे ही परमार्थके अनेक प्रकारके साधनोंते यदि 
भगवानकी भक्ति नहीं प्राप्त होती तो वे सब भी व्यर्थ ही 
& | वे साधन साधकको सुख-शान्ति नहीं दे सकेंगे । असे 
पुत्रको अपनी माताकी गोदमें जितनी शान्ति मिलती है, 
उतनी कहाँ अन्यत्र नहीं मिलती, qu ही ईश्वर-भक्तरूपी 
«eer भक्तिरूपी माँकी गोदमें ही परम शान्ति मिलती है | 
यद्यपि मोक्षका सुख भी विशेष सुख दै, लिखा भी है-- 
तथा मोच्छ सुख सुनु ख़ाराई। रहि न सकइ हरि मति Gun l 
( मानस० उत्तर० ) 
अर्थात्‌ भगवानकी भक्तिके बिना मोक्षका सुख उसी 
प्रकार नहीं ठहर सकता जिस प्रकार बतनके बिना 
वस्तु | यद्यपि मोक्षका सुख अच्छा हे; कीमती है; तथापि भक्तिके 
बिना वह शोभा नहीं पाता | भरतजीको जब राजगद्दी देनेका 
विचार हुआ, तब भरतजीने अपने हृदयके भाव प्रकट करते 
हुए कहा भी š = 
बादि नसन बिनु भूषन मारू । वादि विरति बिनु matar ॥ 
( मानस ० अयोध्या० ) 
जेवर अधिक कीमती होते हैं; कपड़ा कम कीमती होता 






है; परंतु शोभा कपड़ेसे ही होती है | इसी प्रकार | सुख 

विशेष होते हुए भी भक्तिके विना शोभा नहीं होती । सुन्दरः 

काण्डमें भक्त हनुमानने रावणसे कदा हे--हे रावण | 

सब भूषन भूषित बर नारी । बसन हीन नहिं सोह सुरारी ॥ 
यानी ज्ञानरूपी जेबरोंसे सुन्दर स्री सब प्रकार सुशोभित 

हो? लेकिन भक्तिरूंपी ser यदि नहीं है तो वह स्री शोभाको 

नहीं प्राप्त होती । ओर भी भरतजीने कहा दे 

सर्ज सरीर वादि सब भोगा V बिनु हरि भगति जाइ जप जोगा॥ 


जिसे कानोंसे नहीं सुनायी देता, उसके लिये नाना 
प्रकारके रागोंके वाजे व्यर्थ हैं | जिसको पीनसका आजार है 
ओर जिसे आँखोंमें मोतियाबिंद है और जिसे फालिज मार 
गया हे तथा जिसे बुखार चढ़ा हुआ है, उसके जिये स्पर्श) 
रूप, रस, गन्धके पदार्थं उसी प्रकार व्यर्थ हे; जिस प्रकार 
बिना भक्तिके ज्ञान | भगवान्‌ शंकराचार्यजीने अपनी 
“विवेकचूडामणि! ( ३२ ) में एक वाक्य लिखा है-- 


सोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी । 

मोक्षप्राप्तिके साधनोंमें भक्ति ही भ्रेष्ठ दै | भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रजीने श्रीमद्भगवद्गीतामें आठवें अध्यायके 
चोदइवें इलोक्रमें एक बड़ा ही सुन्दर सिद्धान्त बतलाया है 
कि जो अनन्यचित्त होकर भगवानका स्मरण करता 
हे, वह सुलभतासे ही भगवानको प्राप्त कर लेता है p 
यह सुलभ शब्द? श्रीमदूभगत्रदूगीताके ७०० इलोकोंमें केबल 
एक बार ही आया है | 


अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
एक बात ओर है कि मोजनके भंडारमें अनेक प्रकारके 


शाक-भाजी चने हों और उनमें अनेक प्रकारके मिर्च-मसाले 
आदि भी पड़े हॉ, पर नमक न हो तो वे शाक-भाजी बिलकुल 
व्यर्थ हैं | कहा हे-- 


मगति हीन गुन सब सुख ऐसे । रुदन बिना बहु मिजन जैसे ॥ 
एक जगइ गोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा हे-- 
कीरति कुरु करतूति भूति भरू सीरु सरूप सलोने । 
तुरुसी प्रभु अनुराग रहित जए सारुन साग अलोने ll 


“कीति, ऊंचा कुछ) अच्छी करनी, बड़ी विभूति शील 
एवं लावण्यमय स्वरूप होनेपर भी यदि वह प्रभु श्रीरामचन्द्रः | 
जीके प्रेमसे रहित है तो ये सब गुण ऐसे ही हैं, जैसे रिना 


नमककी साग-भाजी ।? 
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इतनी सब्र भक्तिकी महिमा क्यों कही गयी हे ! क्या 
ये रोचक वाक्य हैं? मेरी समझमें ये बिल्कुल यथार्थ हैं । 
उदाहरणके रूपमें पिताका पता तो माता ही बता सकती 
है | इसी प्रकार भगत्रान्रूपी पिताका पता तो भक्तिरूपी 
भाता ही बता सकती है | दूसरी बात यह है किं जब 
जीव अनेक प्रकारके दुष्कृत करता है, तब भगवान्‌ उसके 
कर्माको भुगतानेके लिये फछरूपी डंडा लिये पीछे-पीछे रहता है | 
जीव कहीं भी जाय, उसे अपने कर्मकरा फल भोगना पड़ता Š | 
परतु जब वही जीव भक्तिरूपी माताके पेरमें चिपक जाता 
है; तब भगत्रान्‌रूपी पिताका कर्मरूपी डंडा शान्त हो जाता है। 
रामचरितमानस, सुम्द्रकाण्डमें भगवान्‌ श्रीरामके वचन हैं -_ 


सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ 
एक और ग्रन्थमें यह इछोक आया है-- . 








# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 








शिक OO) ` — 9 “८ 


Re पट ERR, trama UAE 
TRT शाख्रे पुराणे वा हरिभक्तिल इञ्यते । 
पठितव्यं न. श्रोतव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ॥ 
जिस पुराण या seri श्रीहरिकी भक्ति नहीं दिखायी 


देती, उसे न पढ़ना चाश्यि न सुनना चाहिये; चाहे वह. 
स्वयं ब्रह्माके द्वारा ही कहा गया हो |? बड़े-बड़े महापुरुषाने | 
बेदान्तकी दीक्षा प्रा करते हुए भगतानकी भक्तिको विशेष ' 


स्थान दिया Š | अक्वेत वेदान्त-ज्ञानियोंमें मधुसूदन सरस्वतीका 
विशेष स्थान है | उन्होंने लिखा है-- 
अद्वेतवीथीपथिकेर्पार्‍याः स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षा: | 
SW केनापि वयं ga दासीकृता गोपवधू वटेन ॥ 

यह हे भक्तिरसका आस्वादन करनेवाले रसिक. 
शिरोमणि रसस्वरूप भगव्रानक्री और भक्तिकी चमत्कारमयी 
महिमा ! 





वेदिक उपासना ओर उसके चार भेद 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूपित आचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य वेकराचार्यजी, तक-शिरोमणि' ) 


उपासना 


“उपासना? शब्दका प्रयोग मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक 

उपनिषद्‌ रूप वेदके चारों भागोंमें हुआ है । वेदमें 
स्थळभेद्से वह प्रतीक्षा, इच्छा आदि अनेक अथाँमें 
सयुक्त हुआ है | लोकमें भी दर्शन, पुराण, तन्त्र 
और स्मृतिजन्थोंे इसका पदे-पदे प्रयोग हे । दानमे 
क्रियायोग; Ui पूजोपचार आदि, स्पृतियोंमें ध्यान 
m उंराणाम भगत्रत्सेवा आदि अनेक अर्थ इसके उपलब्ध 
ह; परतु हम यहाँपर इसको “g0 शब्दवत्‌ योगारूढ 
मानकर केवल उपासनाकाण्डसे सम्बद्ध अर्थमें ही इसका 
uM करगे | उपासनाकाण्ड--जिस क्रियासे जीवात्मा 
F मुक्त हो जाता है, उस क्रियाको “उपासना? 
हता है; अथवा जिस प्रक्रियाविशेषपे जीवात्मामें 
परमात्माके E एसि एवं अनादिबोध आदि 
- “उपासना? मानता Š | TER ते 
. धवित्ति और canon भिन्नै । 
ht Fä TAR शंकराचायजी “वित्तिः और 
i5 Gs SIDON ( wq ) 
ऑ QU मानते हे | tem ! 
EO mS रदुपदेशात? ब्रहमसून्रभाष्यमे 





“उपास्ति को 





वित्युपास्त्योश्व वेदान्तेषु व्यतिरेकेण प्रयोगो vun 
कचिद्विदिनोपक्रम्योपास्तिनोपसंहरति । क्चिच्चोपास्तिनोप- 
क्रम्य विदिनोपसंहरति । 


अर्थात्‌ वेदान्तों ( उपनिषदों ) में dup ( वेदन ) 
ओर “उपास्ति? ( उपासन ) का व्यतिदारसे ( परस्पर 
एक qeu स्थानपर ) प्रयोग होता हे | कहींपर “विदि? 
भाइस उपक्रम है और «उपास्तिः्से उपसंहार | कहींपर 
उपास्तिसे उपक्रम है और विदिसे उपसंहार । अतः 
उपासना और वेदन ( ज्ञान ) एक ही हैं; परंतु भगवानके 
रथ मतका समर्थन 'य एचसुपास्ते य उ चैनमेवं dp— 
इत्यादि वेदिक वाक्योसे . नहीं हो रहा हे | इन armed 
शान ओर उपासनाका भेद स्पष्ट ही है । ज्ञान ओर 
उपासनाके भिन्न होनेपर इनका विष्रय-भेद मानना पड़ता 
है | आत्माको निर्गुणरूपसे जानना “निगुंण-विद्या? Š | 
यही “वित्ति! है । परमात्माका age ज्ञान 
पूजोपचारके साथ सगुण-विद्या है। यही “उपासना! है | 
"उपासना? ही भक्ति है। श्रीरामानुजाचायजीने “उपासना” 
2 i अभिन्न माना है | इस «उपासना/का 
वही UT दै, बही ehe है, वही Gp है 
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* वैदिक उपासना और उसके चार भेद # २३ 


== आर... uus NNN NAN NS 


उपासनाके भेद 


यह उपासना? सत्यवती, अङ्गवती, अन्यवती और 
निदानवती-मेदसे चार प्रकारकी है | विशद शानके ल्यि 
इनका उदाहरणोंके साथ विवरण दिया जाता Š | 


१-सत्यवती-उपासना 


“सत्यवतीः उपासनाके स्वरूपका विवेचन करते हुए 
तत्वद्रशा कहते हैं कि जिसमें जिसपर दृष्टि हो, उसीपर ही 
भावना ( बुद्धि ) हो, बह उपासना ध्सत्यवती? है । दृष्टि 
ऑर वुद्धिके सामानाधिकरण्यके कारण यह उपासना 
“सत्यवता कहलाती है | ईशतत्त्य सर्वव्यापक हे । व्यापक 
इराकी भावनाद्वारा व्यापक =Ü अनुगमन करना 
“योग? हे .। यह cp ही “सत्यवती? उपासना है । 
इस “सत्यवती? उपासनामें आरूढ़ उपासकको न्याय- 
XXE ध्युज्ञानः योगी कहा गया है | केवल मानसोपचारसे 
ही वह व्यापक ईशकी आराधना करता Š, अतएव वह्‌ 
उपासक है | आराधनाके अभावमें वह ज्ञानयोगमें प्रविष्ट 
माना जाता Eq उसके मतमें यच्च यावत्‌ पदार्थ हैं, वे 
qd खल्विदं ब्रह्मः हैं | उसके मतमें “अणोरणीयान्‌? 
भी वही है एवं “महतो महीयान्‌? भी वही है| उसकी 
व्यापक इष्टि आहार्यरूपा न होनेसे सत्य है, अतः यह 
उपासना “सत्यवती? है | पुनरपि खच्छ्ञानके लिये इसका 
एक लक्षण किया जाता है--“इश्बिछधथो: सामानाधि: 
करण्येन पर्यास्ता उपासना 'सत्यवती?। इसका विवरणं 
ऊपर : आ गया है। गीताने इस उपासनाको qap 
कहा है | 


२-अड्भवती-उपासना 


जिसमें इष्टि अङ्गपर हो एवं बुद्धि अङ्गीपर 
हो; वह उपासना 'अङ्गबती? है | उदाइरणके लिये 


^ वेदान्तकी 'वैश्वानरः-उपासनाको ले सकते Š | «वैश्वानर? 


षडङ्ग है | उसके s आदित्य) वायुः, आकाश, अपू 


और एथिवी--ये छः अङ्ग हैं | षटू अङ्गोंकी समष्टि s= 


'बेश्वानर? अङ्गी है । इनमेंसे किसी एक अङ्गको दृष्टिका 
अवलम्बन बनाकर तद्द्वारा कृत्स्न अङ्गी 'वैश्वानरशकी 
भावना करना 'अङ्गवती? उपासना है | इसीको “प्रतीकवतीः 
उपासना भी कहते है | प्रतीक नाम अङ्गका है | 
“न अतीके न दवि सः? इस सून्रका यही उपासना लक्ष्य है | 





- 


दृष्टि stres किसी एक अङ्गपर हे; परंतु भावना 
( बुद्धि ) कृत्स्न ध्वेश्वानरःपर है | इसी प्रकार कोई 
'प्राण'की ही renew उपासना करता Š | कोई “मनःकी 


-ही ब्रह्मरू्पसे उपासना करता है; कोई 'वाणी? को ही 


AAM मानकर उपासना करता है। ये सब उपासनाएँ 
eme? Š | कारण कि प्राण, मन और वाकू Sach 
अङ्ग ( कलाएं ) हैं | आगे भी इस विषयका विवरण होगा । 
३-अन्यवती-उपासना 

जिसमें दृष्टि अन्यपर हो और बुद्धि अन्यपर हो) वह 
उपासना “अन्यवती? है | यह “अन्यवती? उपासना ही मूर्तिं 
निर्माण और तद्द्वारा ईशोपासनाका मूल कारण है | दृष्टि 
स्थिरतापूवंक मनःस्थेयके लिये किसी भी अभिलषित धातु- 
पाषाणादि बिम्बोंपर दृष्टि निक्षेप करते हुए, उसमें उपास्यकी बुद्धि 
रखते हुए, प्रत्ययको प्रवाहित करना ही 'अन्यवती' उपासना है | 


यह आहायोरोपमूळा है, सरळ्तमा है | अर्चा ( प्रतिमा ) 
ओर अर्च्ये ( परमात्मा ) में आहार्यारोपमूळक अभेर होनेके 
कारण ही श्रोरामानुज-सम्प्रदायमें भगवानके प्रतिनिम्बोंकों 
“अर्चावतार' कहते Š | अन्यवती-उपासनामें ही सम्प्रदाय- 
परिभाषामें ८भगवत्‌-सेवा? शब्द प्रयुक्त हुआ दै। ब्राह्मण-मनयामें 
यज्ञको पुरुषरूपमें और पुरुषको यशरूपमें देखा गया है, 
यह |अन्यवती?-उपासना है | सूयमें यजुःपुरुषकी दृष्टि 


अन्यवती-उपासना है | आतपमें अश्वबुद्धि अन्यवतो- ° 


उपासना है। 
उषा वा अख्वस्य सेध्यस्य शिरः । 

ब्राझणमें आतपमें अश्वत्व-चुद्धिका ही विधान है | आतप 

ही अश्वमेधयज्ञका मेध्य अश्व है | 
४-निदानवती-उपासना 

'निदानवती? उपासनाके मूळ ब्राह्मणग्रन्थ | इनमें 
'निदान'का पदे-पदे प्रयोग है | प्रतिकृतिम प्रतिमेयकी 
भावना 'अन्यवत्ञोः उपासना है | परंतु यह प्रतिमाः 
प्रतिमेय-भाव साकार सगुण वस्तुतक ही सीमित है | निराकार 
निगुण वस्तुको प्रतिमा ( प्रतिकृति ) नहीं हो सकती | अतः 
निगुंग निराकार वस्तुके ज्ञान ओर उपासनाके लिये 
'निदानवती? उपासनाका आविष्कार किया गया है । चेदम 


इसका पदे-पदे प्रयोग ओर व्यवहार है | अमुक वस्तुको. 
अमुक समझो) यह संकेत निदान है | “मृगचम?को-त्रयी विद्या 


त्रयी T 


समझो । संकेत वेदमें sqqgq निदान है । अर्थात्‌ अमूर्तत्रवी | 
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° भक्ति (अङ्ग) हो जाता है | 
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२७ 
विद्याका निदान मूर्त मृगवर्म है । निदानका विशद विवेचन 
अनुपदमें भी होगा । मूर्तिनिर्माण ओर तद्द्वारा ईशोपासनामें 
` ‹अन्यबतीः-उपासनाका भी महान्‌ योगदान है | 

अङ्गवती? और 'अन्यवती? उपासनाओंम ही che 
शब्दका मुख्य प्रयोग दै कारण कि बुद्धिविषयक पदार्थके 
प्रति दृष्टिविषयक पदार्थ “भक्तिः ( अंश ) माना जाता [d 
दृष्टिविषयक पदार्थ भो बुद्धिविषयक पदार्थके प्रति भक्ति 
( अंश ) माना जाता है। 

अङ्गवती-उपासनाका साफल्य 

'अङ्गवतीउपासना निष्फल नहीं है | “अङ्गवती? 
उपासनाके प्रयोगसे इसका इस लोक ओर परलोकमें अच्छा 
प्रयोग करनेपर निश्चय ही उसका फल प्राप्त होता हे--जेसे 
सम्पूर्ण समुद्रमे स्नान न करनेपर ओर कचित्‌ एक qund ही 
स्नान करनेपर भी “मैंने समुद्रमें स्नान किया है?-यह अभिमान 
ओर तीरस्थ अल्पजळको जलपात्रमे रखकर लानेपर भी भमै 
समुद्रजलको लाया हूँः---ये दोनों अभिमान मिथ्या नहीं हैं | 
कारण कि सब सामुद्र-जळोंमें समुद्रत्व व्याप्त दे |. 


अन्यवती-उपासनाका साफल्य 
"अन्यबती? उपासना भी मिथ्या नहीं हे | “अन्यवती? 
' उपासना विज्ञानद्वारा उपकार करती है | साम्य होनेके कारण 
उपास्यके धम साधनमें भी होते हैं | «WR कल्पित चिद्व 
भेदसे यह “अकारः है; यह GIO है---आदि रूपसे व्युत्पन्न 
मनुष्य :अकार?) GHY आदिमें अभिमान करता है | यह 
भी उसका व्यर्थ नहीं है | कारण कि इनके द्वारा अमूर्त 
अक्षरसमुदायको वह पकड़ लेता Š | यहाँपर अन्यको अन्य 


समझकर उपासना की गयी है | अतः यह “अन्यवतीः 
उपासना है | 


उपासनाकाण्डका समुद्दश 


विषयकी गहनताके कारण पुनरपि प्रकारान्तरसे 

इनका 
वर्णन किया जाता है | वैदिक ।उपासनाकाण्डःका समुद्देश 
'भक्तियोगः है XH (भक्ति! शब्द विशेष end प्रयुक्त 
हुआ है; जो '“भक्तिमीमांसामें? “शाण्डिल्यः fere 
'सा पराजुरक्तिरीइवरेः अर्थसे भिन्न हे | जहाँ आधिरेधिक ओर 
समुचय हो अथवा कर्म और 
जान दोनोंका जहाँ समुखय हो, वहाँ परस्पर एक दूसरेका 
कर्म और ज्ञान दोनोंके 
कर्म? शानका और “ज्ञान? कर्मका “भक्ति! (अङ्ग) 


ENT. t4 ` 








` सतत प्रवाह ही “ईश्वरोपासना! हे | | 


क गोबिन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 





हो जाता है | ज्ञान ओर कर्म दोनों भक्तियोंसे ज्ञा 
किसी एक साध्यका विधान है | यही ज्ञान-कर्ममय एक साथ 
( भक्ति ) उपासनाकाण्डका अर्थ है | SUPCR 
व्यावहारिक कमसे पारमाथिक ज्ञानका सम्पादन किया जात. 
हे । वेदके “आरण्यकः भागको उपासनाकाण्ड कहते है। | 
“अरण्यः नाम परमात्माका है | उसकी प्राति जिसके द्वारा ' 
हो जाय) वही वेदका भाग “आरण्यक? Š | | 
उपासनाके लक्षण 
यहाँ विशद ज्ञानके लिये उपासनाके कतिपय लक्षणोंक् | 
रेशा किया जाता हे-- | 
१. किसी एक आधिभांतिक पदार्थमे बाह्यदृष्टि रखकर | 
उसके अवलम्बनसे असंनिकृष्ट किसी आधिदेविक अथग. 
मन और बुद्धिको ले जाना “उपासना? है | | 
२. प्रत्यक्ष प्रत्ययसे परोक्ष अर्थमें प्रत्ययका प्रवाह | 


“उपासना? है | शञानविशेषको 'प्रत्यय? कहते हैं | dq 
'तत्पत्यय? है | इदवरविषयक बुद्धि “इरवरप्रत्यय! है | इसक / 


! 


३. बुद्धिसंनिकृष्ट पदार्थके द्वारा विदूर पदार्थमें maraq 
धारण “उपासना? है | 
v. विजिज्ञासित पदार्थके किसी एक रूपको पकड़कर 
उसमें ज्ञान ओर आस्थाको रखना cnp है | s | 
पारवश्यसे उसके अनुकूल विज्ञानसिद्ध ध्यानादि परिचर 
“उपासना? है | | 
५. “यह परमात्मा हेः--इस विश्वाससे युक्त मानवका 
सूय, गुरु एवं अवतार पुरुषोंके प्रति ईरवरोचित कर्मोका 
करना “उपासना? हे | | 
६. मनसे धायभांग अर्थमे मनके संयमसे बुद्धिका s 
“उपासना? हूं | (d 
` उपासना!के इन: लक्षणोंका उदाहरण त्राह्मण, आरण्यक ` 1 
उपनिषद्‌ आदिमें यत्र-तत्र प्रयुक्त “उपासना” झाब्दोमें देख | 
आवश्यक है| . | | 


दो उपास्य | 

इस 'भक्तियोगःरूप उपासनामें दृष्टि और sj 

सामानाधिकरण्यकी विवक्षा न होनेसे इस प्रकारके suf 
स्वरूपकी सम्पत्तिके लिये “उपासकः, orar 

'परमोपास्य' रूप तीन भाव अपेक्षित हैं | इनमें जो aw 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


NY उ J —— 


=< — = 
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हुआ भावना करता है; वह «उपासकः है | जिसको द्वार मानकर; 
किसीका अवलम्वन लेकर चाक्षुषी अथवा मानसी दृष्टि उपास्ममें 
बुद्धिको समपंण करती हेश वह द्वारभूत दृष्टिका अवलम्बन 
प्रथम STA हे और जहाँ यह भावना-बुद्धि स्थिर रहकर 
अन्तमें विश्राम लेती हेश वह भावनाका विषय 
RATE है | | 
डारसूत माध्यमके चार प्रकार 
यह प्रथम उपास्यःरूप माध्यम चार प्रकारके सम्वन्ध 
मर्यादा ओंसे उस उत्तम उपास्थमे बुद्धिको प्रवृत्त करता है | 
वे चार प्रकांरकी सम्वन्ध-सर्यादाएँ-प्रतीकरूप, प्रतिरूप- 
रूप, भाव-प्रतिमारूप ओर निदानरूप--भेदसे चार प्रकारकी 
& | इसल्यि यह भक्तिरूप “उपासनाः भी चार men 
हो गयी दे--धप्रतीकोपासनाः, धप्रतिरूपोपासना?, “भावोपासना १ 
एवं “निदानोपासना |° 
१. प्रतीकोपासना 
सम्पूर्ण पदार्थके एकदेशका ग्रहण “प्रतीकः है | जेसे 
| TEA. . एक 
शाला ARE d; अथात्‌ उसका अङ्ग हे | मनुष्यके हाथ- 
पर आदि 'प्रतीकः हैं अर्थात्‌ अङ्ग हैं | पाञ्चाल देशकी 
“अहिंच्छत्राः नगरीके एक ग्रहमें गये हुए मनुष्यके लिये 
“पाञ्चाल देशमें गया? ऐसा व्यवहार होता है | गोमाताके 
पुच्छमात्रको छूता हुआ ही “गोमाताको छूता हूँ? बोलता है | 
कारण कि एक ही गोत्व सब अङ्गोमें व्यासज्यवृत्तिसे पूर्णरूपेण 
ता है। केवळ एक अंगुलिके ग्रदणसे पितृग्रहण-व्यवहार 
होता हे | किसी एकदेशमें विद्यमान हष्टि सम्पूर्णमें बुद्धिकी 
प्रतिष्ठा करती है | इसी प्रकार भक्ति ( अङ्ग ) से भक्तिमान्‌ 
( अङ्गी ) भिन्न नहीं हे | अतः अवयव-हश्सि वुद्धिवृत्तिको 
समुदायमें स्थिर करना “प्रतीकोपासना” है । वह जैसे-- 
इन्द्र सित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं af बहुधा चदुन्ति अरिंन यमं मातरिश्वानम(हुः ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ । ४६ ) 


तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु | चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र “wa ता आपः स प्रजापतिः॥ ` 
( यजुर्वेद 33 । १ ) 


इन मन्त्रामें अनेक देवताओंका एकत्व कहा जाता 


A W ~ 
है | यहांपर इन सबका एकत्व अङ्गहष्टि-सापेक्ष है | इन्द्र 


मित्र, वरुण आदि रूपोंसे भेद अङ्गहष्टि-सापेक्ष हे | “अङ्गानि 
अन्या देवताः ।? के आधारसे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि सब 


उ० अँ० ४-- 
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दव एक ही अङ्गी इंश्वरके विभिन्न कार्योके लिये भिन्न-भिन्न 
अङ्ग दं | वह उपासक यदि केवल इन्द्रकी “उपासना! करता 
है अथवा केवळ अभिकी अथवा केवल वरुणकी तो सर्वथा 
“प्रतीकोपासना'द्वारा एक इश्वर ही उपासित होता है | 
इन्द्रका आराधन परमेश्वरका डी आराधन दै | इन्द्ररूप 
“प्रतीकःके भिन्न दोनेपर मी 'प्रतीक'से गदीत परमात्मा 
सर्वाङ्गमें ` पर्यातरूपसे व्याप्त होनेसे अभिन्न हैं; अर्थात्‌ 
परमात्मा ही इन्द्र है | कारण किं अङ्गीसे अङ्ग अभिन्न दी 
होता हे | si गङ्गा नदीर्मे कहीं एकदेशमें अवगाहन करने 


` पर भी “सम्पूण गङ्गामें स्नान कियाः--ऐसा व्यवहार होता 


| झारीरक-मीमांसामें भगवान्‌ व्यासने प्रत्येक “प्रतीकः 
प्रतीकबान्‌ ( अङ्गी ) व्याप्त हैं; इसका समर्थन URAZ- 
दन्यन्नेमे? quu किया हे | gef “सर्व? शब्द AR 
वाचक हे | a अङ्गिनः सचोङ्गेषु अभेदात्‌? अज्गि-घम 
सव अङ्गम परयात्तसे विवक्षित हैं | इसी सिद्धान्तसे 'भागवत- 
धर्म? में 'सर्वेदेवनसस्कारः केशव प्रति गच्छति ।१--माना गया 


`A A x n^ 
& | गाताम भा-- 


येडप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते अद्धयान्विता:। 

तेऽपि सामेव कोन्तेय यजम्प्यचिधिपू्ेकस्‌ ॥ 
(९।२३) 
---कहा Š | यहाँपर 'मामेवःसे अव्यय अमृतात्माका ग्रहण 
होता हे | वह इन सब जीवात्माओंका भी अङ्गी होता हे 
ओर देवताओंका भी | यद्दॉंपर “अविधिपूर्वकम्‌? की व्याख्या 
श्रीअभिनवगुसाचायंजीने :इद्रंमित्रमः मन्त्रार्थ-संवादिनी 
की हे | उनका विज्ञान है कि IS] = नामघेयान्तरे- 
रुपासते तेऽपि च सामेचोपासते । नह व्रह्मव्यतरेकि किंचि- 
दुपास्यसस्ति । किंतु अचिधिनेति विशेपः । अन्यो चिधि- 
रविधिः | नानाग्रकार रहमेव परं ब्रह्म सत्तासत्रभावो याज्य 
इति U अर्थात्‌ 'उपासना!-विधिकी परिसमा्ति “सत्यवती? 
उपासनामें ही हो जाती ë | उसमें असमर्थोके लिये अन्यः 
विधिर अविधिका निदेश हुआ है। इस अविधिरूप उपासना- 
को 'अङ्गवती?, “अन्यतो? ओर 'निदानवती? उपासना कहते 
š | इसी अविधि उपासनामें अङ्गको ही अङ्गी मानकर 
उपासना की जाती है | इन्द्र, वरुण आदि देवता परमात्माके 
अङ्ग हैं | इनमें किसी एक देवतामें अङ्गित्व ( परमात्मत्व ) 
बुद्धिसे “उपासनाः अविधि उपासना दैः परंतु प्रत्येक अङ्गम 
अङ्गीकी व्यासि होनेसे यह अङ्गोपासना ( प्रतीकोपासना ) 


अज्ञीकी ही होती है | अतः "तेऽपि साभेच कोन्तेय यजन्त्यः — 


विधिपूर्वकम्‌? कहा हे | 
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सर्वभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिकम्‌ ॥ 
समं सत्रेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यर्स्वविनञ्यन्तं यः पञ्यति स quur ॥ 
( गीता १८ २०; १३।२७) 
गीताके इन छोकोंमें उस अव्यय परमात्माके विश्व- 
व्यापक ऐकात्म्यका स्मरण किया गया है | उसमें अङ्गरूपसे 
सब देवता अन्तर्भुक्त हैं । | 
'यरक्षरं पञ्चविधं समेति युजो युक्ता अपि संवहन्ति । 
सत्यस्य सत्यमचु यत्र युज्यते तत्र देवाः ud एकीभवन्ति ।? 
मन्त्रसं भी उस सर्वात्माके साथ एकीभाव कहा गया Š | 
भगवद्गूप-विशेषत्वेन प्रतीत इन सब देवताओंमेंसे किसी 
एक देवताकी उपासना करता हुआ उस अङ्गीलूप भगवान्‌ 
च दी उपासना करता है | इसी अभिप्रायसे तेऽपि मामेव 
यजन्ते’ कहा गया हे | एकदेशकी प्रतिपत्तिसे सम्पूर्णकी 
iren प्रतीकोपासना ही (इन्द्रं मित्रे वर्णम्‌? 
मन्त्रां एवं “सवंदेचनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति? आदि 
TARA प्रतिपादित हे | धप्रतीकोपासना?का ही नामान्तर 
'अङ्गवती? उपासना है | 
२. प्रतिरूपप्रतिमोपासना 


चित्र; AT ( मूर्ति ) आदि प्रतिकृतिरूप शिल्प 
प्रतिरूप? है | उस qf ( मूर्ति ) में अवलम्बित 
बुद्धिको दूसरे सुदूर प्रतिमेयमें स्थिति सरल्तासे दो 
सकती हे | यह प्रतिमा दो प्रकारकी है--श्रतिकृति- 


| प्रतिमा ओर «भावप्रतिमा? | CA साकार वस्तुकी 


चित्रपटद्धारा अथवा दारु-पाप्राण आदि फलकद्वारा प्रतिरूप 
सिसे साहइ्यका निर्माण “प्रतिरूप प्रतिमा? हे | जैसे 
रमय अथवा धातुमय (मूर्तियों) में गज, अश्व, अज 
आदि डुद्धिसाइञ्यके कारण प्रतिष्ठित हो जाती है| इसी 
मकार विश्वात्मा भगवान्‌ हिरण्यगर्भ इश्वरका 'प्रतिरूपः 
इष्टिसे साक्षात्कार किया जा सकता है | वह जगदाधार 
भूतपतिरूपसे यजुर्वेद ( २५ | १० )में कहा गया $— 
हिरण्यगर्भ: समवतंताग्र 
गतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
सः... दोधार Ri द्यासुतेमां 
कस्म देवाय इविषा Gun, 


. “प्रत्यक्ष दीखेः | 
त्यक्ष दौखें? इस प्रकारकी उपासना RAR इच्छावाला; 
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इसकी धप्रतिक्ृतिरूप? प्रतिमाकी अपेक्षा रखता है | 
यह उपासक निसर्गसिद्ध विश्वाकारके सहश fixes 
प्रतिकृतिरूष Romp नामक 'शालिग्रामरिलाः " 
उपासना ( आराधना ) करता E | यह SITSERS 
जिस प्रकार दीखती है, उसी प्रकार यह विश्वात्मा Remi 
आकाझमें खित है | आकाशमें उसकी स्थितिका वषी 
वेदोंने इस रूपमें किया ë— | 
यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिद्‌ | 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति m. | 
वृक्ष इच स्तब्धो दिवि तिष्टस्येक- | 
स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण adan ` 

सवंतःपाणिपादं तत्‌ सव॑तोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 


e A cx ors | 
सर्वतःथुतिमल्लोके सर्वसाञ्चत्य fuga | 
सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेग्द्रियविवर्जितस । 


( इवेताश्वतर० ३ । ९, ३ । १६-१७ तथा गीता १३। १ ३-१४] | 

इस श्रुति और गीताके वर्णने ह्रिण्यगर्भकी ader | 
माळूम पड़ती Š | इसल्यि दिरण्मय ज्योतिर्मण्डलते गि 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ परमेष्ठी ऋष्णमूर्तिका creme 
के साथ daem सर्वथा घटता है | झालिग्राममें d 
गयी दृष्टिसाइश्य-महिमाके कारण विश्वमूर्ति Wo 
हिरण्यगभमें सरलतासे हो जाती š | इसलिये amen 
शिलाकी उपासना विश्वरूप ईश्वरकी प्रतिरूप ( nume). 
“उपासना? होती है | | 
, प्रसक्कात्‌ “शालिग्राम? शब्दके विषयमें किंचित्‌ चर्चा बी | 
जाती हे | “पारानन्द्सूच'के प्रमाणसे “शालिग्रामः दब. 
ही साधु है । GI अथवा «सालग्राम? अथव | 
'सालिग्राम आदि शब्द असाधु हैं | qrrq 
“शालिग्राम? शब्दकी व्याख्या इस रूपमें उपलब्ध है-- | 

'शाळ्य इश्वरास्तेपां शालीनां ग्रामभूतोऽय प्रस्तर | 
तस्मात्‌ शालिग्राम: | अथवा शालयः सुषाः कणाः तेपां 5 
ग्रामः, तस्मात्‌ 'शालिग्रासः? | | 

अर्थात्‌ “ऐश्रर-दक्तियाँ 'शालि! हैं, उनका M | 
(ग्राम ) होनेसे यह शिळा “शालिग्राम” है | अथवा 


“छा? नामक कर्णोका समूह होनेसे “शालिग्राम? है | स्वय | 
“शालिग्राम? शब्द साधु हे |» 


२. भावप्र तिमोपासना 
निराकार और नीख्म वस्तुकी प्रतिकृति असम्भव दे 
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अतः उसको भावमयी प्रतिमा की जाती E | तत्तद-देवताओं- 
की अर्चामे नियुक्त 'सुक्तापीतपयोदसोक्तिकजपावणेमुखेः 
पञ्चभिः? आदि ध्यान-इछोक ध्यानद्वारा “भावमयी' प्रतिमाका 
ही विधान करते Š | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस “भावमयी! 
प्रतिमाको “मनोमयी? प्रतिमा भी कहा है | SQ व्यास-प्रपठसे 
रहित पिण्डत्व-धम-रहित अनुपाख्य शून्यविन्दुके शिक्षणके लिये 
पिण्डविन्दुका निर्देश किया जाता है। इस स्तोकविन्दुमें 
अध्यस्त बुद्धिके द्वारा झून्यविन्दुकी उपासना की जाती हैं | 
यपर पिण्ड-बिन्दु लक्षक हे, शून्यबिन्दु लक्ष्य हैं | 
लेख-लक्षित-पत् आदिसे उपनिबद्ध विज्ञान ग्रन्थ-लक्षक 
€ | अशरीर भावनागम्य विज्ञान लक्ष्य है | दूसरे 
प्रकारसे वे नहीं जाने जा सकते | इसलिये अनाकार 
वस्तुके ज्ञानके लिये उपयुक्त साकारमें समर्पितबुद्धि 
“अनाकारोपासना? Š | अनाकार और साकारका प्रतिरूपत्व 
( प्रतिमात्व ) असम्भव होनेपर भी यथाकर्थचित्‌ ग्रहीत 
विवक्षित प्रातिरूप्य भावमय ही साकार-निराकारके भिन्न 
होनेपर भी अभेदक प्रत्यमिज्ञाका हेतु होता है । यही 
(भावमयी? प्रतिमा है | 


४, निदानोपासना 


साधम्य-विशेपका अभाव होनेपर भी यादृच्छिक किसी 
पदार्थके साथ आहार्यारोप प्रकारसे संकेतरूप सम्बन्धको 
उत्पन्न करके स्मारकत्वका कल्पन “निदान? हे | यहाँपर संकेत- 
को “निदान? कहा हैं | आदिकारणरूप “निदान? इससे भिन्न 
है | जेसे शोक और अपकीर्तिका “निदान? ( संकेत ) काला 
रंग हैं। लाळ रंग क्रोधका “निदान? š | कीर्ति और 
मोक्षका “निदान? शुक्ल रंग हे | सत्त्ः रज और तमोगुणोंके 
“निदान? ( संकेत ) ug» रक्त और काला रंग हैं | हाथी 
लक्ष्मीका संकेत है | ध्वज विजयका निदान हे दप्ड 
शासनका संकेत ( निदान ) हवै। पद्म प्रथिवीका “निदान? 
है | श्रीलक्ष्मीदेवीके उभय हस्तोंमें विद्यमान दो कमल 
ञनेश्वयं और भौतिकेश्रयंके “निदान? हैं | झुक पक्षी सकल 


कळाओंका “निदान? है । देवीके हाथमें विद्यमान मद्रिका- 


पात्र 'मोहका निदान हे | इसी प्रकार निराकार अर्थ उस- 
उस साकार द्र्व्यसे परिकस्मित -संकेतद्वारा परिलक्षित होता 
है | यही “निदान? है| 


छोकमें बहुत-सा व्यवहार “निदान?के माध्यमसे प्रवृत्त 
हो रहा है | इस निदानसे आहार्यारोपके प्रभावसे अन्यत्र 
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अन्यबुद्धि की जाती हे | अतः यह “निदान! भी उपासनाके 
लिये माध्यमिक है | माध्यमिकमें अवळम्वमान मन अप्रत्यक्ष 
परमें प्रविष्ट हो जाता दे | इससे अतीस्द्रिय पदार्थ तरलतासे 
विदित ओर उपासित हो जाता है । 


यह इश्वर अतीन्द्रिय पदार्थ दे | उसकी माध्यमिक 

विना अर्थात्‌ कोई माध्यम स्वीकार किये बिना “उपासना? 
A A r. 

अशक्य दे | इन्द्रियातीत पदाथमं मनका अवस्थान असम्भव 


^ r` s. I - w किसी 
& | इसलिये उपासक ओर उपास्यके मध्यमे किसी afe- 


ग्राम दिला आदि माध्यमिककी अपेक्षा हे । अतः “भावः 
प्रतिमानःका सहारा लेना आवश्यक Š | 


इस उपासनामं इदंकारसूत ( प्रत्यक्ष ) “प्रथम उपास्य? 
दे | गुरुका जीवात्मा अथवा जीवात्मारूप “प्रतीकःसें उप- 
लक्षित परमात्मा परम उपास्त दै | ये दोनों इन्द्रियॉसे गहीत 
नहीं हो सकते | अग्रह्ीतकी उपासनाकी सम्भावना नहीं 
हो सकती | कारण कि 'उपासना?का स्वरूप ही 'इतरचृत्ति- 
निरोधपूर्वकेण मनोयोरोन एकत्र समानप्रत्ययप्रचाह उपासनस।? 
है । निर्विकल्पक ओर निरालम्बन समाधि तो अशक्य दै | 
“प्रतीक? अथवा “प्रतिरूप? अथवा 'निदानवती? उपासनामें तो 
माध्यम 'भावमयप्रतिमाः आदि अवलम्वनमें स्थिर होकर 
यह मन “जहत्‌? cT? लक्षणासे किसी एक अप्रत्यक्ष 
विषयमें अनुरूपण ( संचार ) कर सकता है | 


निरन्तर मनोयोगक़ा कारण 


अनुभवी जनॉका यह भी कहना है कि किसी एक 
पदार्थम सादर ओर दीर्घकालतक निरन्तर मनोयोगका 
असाधारण कारण भरेम? होता है | प्रेमसे ही लगा हुआ मन 
जवतक प्रेम हैं; तबतक वहां रहता Š | 'प्रतिकृतिः रूप 
प्रतिमा अथवा “भावमयी? प्रतिमा सुन्दर शिल्प होनेसे प्रेमकी 
STI मुख्य कारण है| सहृदय जातम्रेमा मानव मूर्त इन्द्रियः 
ग्राह किसी एक प्रतिमाको देखता हुआ ही उसके द्वारा 
अन्यत्र मनको धारण कर सकता हे | जहाँ कहीं श्रद्धा रखता 
है, वहाँ जबतक इस आराध्यमें परम प्रेमसे मनको धारण 
करता है? तबतक वह इस उपासकका CT हैं | तपस्यासे 
भावित यह अमूर्त देव, मू्तंबिम्बमें निदानसे आरोपित होकर 
भासता दै | अमूत होनेसे सुदूर भी यह आराध्य मूतं बिम्बके 
द्वारा संनिहित तप होकर ग्रहीत होता हे | यही (उपासना? 
हे | इसमें निरतिशय प्रेभ ही कारण है | Wa बिम्ब (मूति)- 
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का सोन्दर्य ही कारण हे | मूतिके सोन्द्यमें मूतंद्रव्य ही कारण 
हैं | इसके विषयमे आचार्योका आदेश हे किं 

अर्चकस्य तपोयोगादर्चनस्यातिशायनात्‌ | 

आभिरूप्याच्च बिम्बस्य देवः सॉनिध्यरूच्छति d 

अमूर्तं वेद्य ( उपास्य ) के वुद्धि-सांनिष्यके लिये 
संनिहित कुछ 'साधम्यसे विवक्षित 'भावप्रतिमान' अथवा 
निदान माध्यमिक रूपसे अपेक्षित हे | यह माध्यमिक 
अवलम्बन पहला ध्यदः हे | अप्रत्यक्ष उपास्य तो “पुनः 
पद? हे | «mo और “पुनः पद? दोनों पथक्‌ रूपसे ज्ञायमान 
ë तो भी उनमें अभेद ud बुद्धिको रखना “उपासना? है | 
इस प्रकार दोनों ही उपास्य € | माध्यमिक वस्तु <द्वारोपास्यः 
हे | उत्तम वस्तु ges हे | reas sei 
भ्रीअभिनवगुप्ताचायने “द्वारी-उपास्य? की अपेक्षा धद्वारोपास्य 
को अत्यन्त प्रेमका आस्पद माना हे | एक-दूसरेके विना 
इसमें उपासना नहों हो सकती | qd और अमूर्त दोनों 
“उपासना? कममें अपेक्षित Š | वहाँपर “अमूर्तः की मूर्तत्व 
भावसे ओर मूर्त पदार्थकी अमूर्तत्व रूपसे “उपासना? की 
जाती हे | अर्थात्‌ अमूर्त ( सूक्ष्म ) परमात्माको मूर्त (स्थूळ) 
रूपमें और मूर्त (प्रतिमा) को अमूर्त ( परमात्मारूप ) में माना 
जाता है | 

अमूत पदार्थकी प्रतिमा मूर्त पदार्थको मानना qai 
पुनःसुनः उपलब्ध हे | हवियंशमें मूर्त मृगचर्म अमूर्त 
WIRD “प्रतिमा” माना गया है । वेदमें quay 
निराकार और अमूत 'पदार्थाके अनेक साकार और मूत 
पदार्थ निदान? से मूर्ति माने गये हैं | न केवळ qud ही, 
आपु छोकमें मी लिपि-अक्षर शब्दाक्षर और परमाक्षरोंमे 
मूतामूतरूप अभद-ञ्ञानसे ही लोक प्रवृत्त हैं | इसमें एक- 
विध छिपि-अक्षर अथवा शब्दाक्षरमें भावित-बुद्धि अन्यग 


i जी मन कवहुँक हरि को जाँचे । 
; आन प्रसंग-उपासन sË, 


i यह ब्रत घरें लोक में विचरे, 


— DoE —— 


उपासकका स्वरूप 


मन-बच-क्रम अपने उर < ॥ 


A 


निसि-दिन स्याम मेरि 
दिन स्याम सुमिरि जस गावे, कल्पन भेटि प्रेम रख माँचे । 


s. वचर, सम करि गने महामनि-काँचे 
lZ B खख-दुख नाह माने, हानि-लाभ कछु सोच न राँचे 
i ३ समाइ सूर वा निधि मैं, बहुरि न se जगत में नाचे ॥ 


———— 
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उपासित होती दें | इस प्रकार वेज्ञानिक कर्म ही Q 
नामसे प्रसिद्ध हुआ है | कि 

शारीरक freta ओपरि CS ONE 

णारारक-मासासास आपानषद विद्या 
“शारीरकमीमांसा? नामसे प्रसिद्ध वेदान्तः 
उपनिपदांमें प्रतिपादित “उपासना?के स्वरूपों और d. 
निर्देश हुआ हे | उनके स्वरुपोंका परिचय तो उपजि 
ओर गुरुसेवाद्वारा अवगत करना आवश्यक है | यहाँ केक | 
उनके नामोंका निर्देश किया जाता हे | इनके नाममात्र 
अवगति भी अनल्प श्रेयका कारण होती है | | 
१-सद्विद्याश २-आनन्दमयविद्या, ३-उद्गीथ Ñas 
दृष्टिविद्या/ ४-उद्गीथाकादादष्टि विद्या, ५-प्रस्तावप्राणही 
विद्या, ६-गायत्री-विश्वाश ७-कोक्षेयज्योतिर्विश्वा, ८-प्रतर | 
विद्या ९-शाण्डिल्य-विद्या, १०-नाचिकेत-विश्य, 
१ १--उपकोसल-विद्या; १२-अग्नित्रय-विद्या; १३-अन्तयाि. 
विद्या, १४-अक्षर-विद्या, १५-वेश्वानर-विद्या, १६-भूम-विवा 
१७-गाग्यक्षर-विद्या, १८-त्रिमात्रप्राण-विद्या, १ ९-दहरविद्या. 
२०-मधु-विद्या, २१ -संवर्ग-विद्या; २२-सत्यकाम-विद्य | 
२३-ज्योतिषांज्योतिविद्या; २४-बालाकिःविश्या, sx AMD 
विद्या, २६-पश्चाग्निविद्या, २ ७-बूहदारण्यक-दहरविद्या। 
२८-माण्डूक्य-विद्या, २९-मूर्तामूतंत्राह्मण-विद्या, ३०-उद्गीष 
प्राण-विद्याः २१-उद्गातृप्राग-विद्या, ३२--य्येष्श्रेष्ठप्राण- विद्य 
२२-अदव्यांद्ृतिश्रह्मविद्या, २४--अहंव्याहूतिव्रह्मविद्या | 
३५-आयुःफर्पुरुप-विश्वा, ३६-न्यास-विद्या, ३७-र्यङ 
विद्या, ३८-उपस्तकहोल-विद्या, ३९-उद्गीथादिःिद्य 
४० “अग्नि-विद्या) ४१ -मभण्डलपु रुपमृ त्यु-साहश्यविव/ | 
४२-लोकषणाइष्टि-विद्या) ४३-जीवात्मोपासना-िद्या | 
४४-यशपवमान-हष्टिविद्या, ४५-ईशावास्य-विद्या, ४६-उ | 
स्त्युपदिष्ट विद्या | 
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पागलकी झोली 


[ वाराणसी-अवियुक्त भू मध्यध्यानसे ब्रह्मद 1 
( लेखक--मद्दात्मा अनन्तश्री श्रीसीतारामदासजी ऑकारनाथजी महाराज ) 
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पागलके राम-रामका विराम नहीं है | पागल राम राम 
कर रहा है। इतनेमें ही हरिहर आया और प्रणाम करके 
बोला---।अच्छा, पागल बाबा | सुनता हूँ कि आपके राम--- 
आत्मा; अनन्त ओर अव्यक्त हैं; वे रहते कहाँ हैं ? 


WR- राम सीताराम, जय जय राम सीताराम | 
वह अविमुक्तक्षेत्र--वाराणसीमें रहते है---राम राम | 

हरि-अविमुक्त वाराणसी कहाँ है 2 

पागरु-राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम | 
वरणा और नासीके वीचमें | राम राम | 

हरि-वरणा क्‍या है १ ओर नासी क्या हे! 

पागर-राम राम सीताराम | समस्त इन्द्रियोंके दोषांको 


जो वारण ( निवारण ) करे; उसका नाम दै--“वरणा? 
और समस्त इन्द्रियक्रत दोषोंका नाश करें) उसका नाम 
हे--'नासी? | 

हरि-वह वरणा, नासी है कहाँ १ 

पागरु-राम राम सीताराम । “भूर? | 

'रोध्रोणस्य यः संधिः स॒ uer 
( रामोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ १ ) 
(दोनों भ्र्‌ तथा नासिकाका जो संघिस्थळ है-मिलनस्थान 


है, वही है इहलोक और परलोककी संधि P ब्रह्मज्ञानी लोग 


इसी स्थलमें संध्या करते हैं | राम राम सीताराम) जय जय 
राम सीताराम | इस स्थानका नाम ही “अविमुक्त? है | यह 
स्थान ही उपास्य है | इस um मन स्थिर होनेपर ही 
आत्मज्ञान उत्पन्न होता है | राम राम सीताराम । 


इरि-जिसको द्विदल कहते हैं वही स्थान ! 
पागरू-राम राम सीताराम | हाँ, सीताराम ! 
धर्सपीठ महापीठं यत्र कासेशचरो =l 
agh महाक्षेत्रं gaai तथा॥ 

( अध्यात्मसुक्तावलीधृत) योगिनी-तन्त्र-उत्तरखण्ड-प्रथम पटल ) 
“घर्मपीठ-महापीठ यह अविमुक्त महाक्षेत्र हे | यहाँ ही 








कामेइवर महादेव वास करते d) हंस मन्त्र इसी स्थानमें 
लय होता है |? राम राम सीताराम ! 
हरि-हंस मन्त्र कहाँसे उत्पन्न होता दे ! 
पागरु-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
मूलाधारसे। राम राम। 
₹रि-लय किसे कहते हैं १ 
पाणरु-राम राम सीताराम | खाँचतान नहीं करनी 
पड़ती | ओंकारमे मिल जाता है | राम राम सीताराम | 
AJE न मया यस्मान्सोक्षते चा कदाचन | 
wee तस्मादविसुक्तसिदं स्खतम ॥ 
( मत्स्यपुराण १७९ । ५४ ) 
शिवजी कहते हैं कि cH इस Spp कभी विमुक्त नहीं 
होता तथा यह क्षेत्र भी कभी मुझसे विमुक्त नहीं होता | 
इसी कारण इसका नाम "अविमुक्त? हे ।?? .राम राम 
सीताराम । 
aaga गतो देवि न निराच्छेत्‌ ततः पुनः । 
सोऽपि सत्पदसाम्ञोति नात्र कायी विचारणा di 
( मत्स्यपुराण १८० ॥ २४) 
राम राम सीताराम ! 'हे देवि ! जो व्यक्ति अविंमुक्तमें 
प्रविष्ट होकर फिर बाहर नहीं निकलता, वह मेरे पदको 
प्राप्त होता है | राम राम सीताराम | 
इरि-बाहर नहीं निकलता--इसका क्या अभिप्राय है ! 


पागरु-राम राम सीताराम | वहाँ ही वह लीन हो 
जाता है | राम राम सीताराम | 
अविमुक्ते वरारोहे Aaa नात्र संशयः ।? 
( मत्स्यपुराण १८०। २७) 
“पार्वति ! अविमुक्त ही xen पिङ्गला? सुषुम्गाका 
संधि-स्थल है | तीनों नाडियाँ वहाँ एकीभूत हो जाती Š P 
त्र साक्षात्‌ स्वयं रूद्रः कृत्तिवासाः स्वयं स्थितः । 
यत्र संनिहितो नित्यमचिसुक्ते निरन्तरम्‌ ॥ 
तव्क्षेत्रे न सया सुक्तमविसुक्तं ततः स्मृतम्‌ d 
( मत्स्यपुराण १८०। १८,१५ ) 
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“जहाँ मैं wx स्वयं नित्य अवस्थान करता Š जो स्थान 
मेरे द्वारा कभी मुक्त नहीं होता, इसी कारण उसका नाम 
अविमुक्त है? | राम राम सीताराम | 

हरि-सबके अमध्यमे दिवजी नित्य वास करते हैं ! 

पागरु-राम राम सीताराम | हाँ, सीताराम | 

हरि-में तो कभी उनको नहीं देख पाता t 

पागरु-राम राम सीताराम | देखनेके लिये किसी दिन 
तुमने चेष्टा की है ! सीताराम | 

हरि-सो तो नहीं की, जानता भी नहीं कि किस 
प्रकारसे चेष्टा की जाती है | 
पागरु-राम राम सीताराम | आँखें मूँदकर पुनः-पुनः 
इस स्थलमें शिवजीका चिन्तन करना पड़ता है | सीताराम | 
क्मशानसंस्थितं वेइम दिन्यमन्तर्हितं च यत्‌ ॥ 
weh संुक्तमन्तरिक्षे emen 
( मत्स्यपुराण १८१ | ६-७ ) 
E भीतर s अवस्थित € । वह निम्नस्थ 
H oum i | उसके ऊ्ध्वदेशस्थ आकाडामे 
हरि-सुषुग्णामें प्रवेशका उपाय क्या है ? 
3 CEN ud | केवळ राम राम कहो; 
) भा कहकर र्‌ | त्रस, सुषुम्णाका 
आनन्द-राज्य है | राम राम सीताराम | `r as 
हरि-अच्छा, अविमुक्तके विषयमे और कहिये | 
राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
अविसुक्त परं क्षेत्रमविसुक्ते परा गतिः ॥ 
अविसुक्ते परा secl परं पदम्‌ । 
मत्सपुराण १८१ । १९-२० 
“अविमुक्त उत्तम क्षेत्र है | यहाँ मनके ल्य होनेपर * 


गति प्राप्त होती है | अविमुक्तर्मे परा सिद्धि 
प्राप्त होता है |? राम राम सीताराम | Rouen 


हरि-अविमुक्तमें मनका ल्य du होता है ! 
MEUA राम-सीताराम | इस ध्यान 


करते-करते मनका ल्य हो 
जाता Š | 
छ्य हो जाता है | राम राम सीताराम | Eum 


OUS: सदा wie संनिहितो 
TUR mi ` तस परमा ee 


( मत्सपुराण १८२ | ४१-४२ ) 
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— 

—Hukt चतुष्पाद धम इस अविमुक्तमें अवस्त है 

“इ, अ’, ८3ः, “मः?--इन चार वर्णोंका ल्यस्थान à 

परमागति अर्थात्‌ परम पद है | राम राम सीताराम) | 
हरि-पह? क्या È? corem तो 

छकार है | . 


पागरु-राम राम सीताराम | “हः है आकाश | शहि. x 
c > "a 
SI कण्ठपयन्त < | शक्तिस्थानका आकाश Q और. 


उकार सब कुछ अविमुक्तमें ल्य हो जाता है | राम रा 
सीताराम | 

हरि-3“कार ल्य हो जाता Š | रह जाता है क्या ? 

पागरु-राम राम | रहता है हंस स? और ह! | बह 
“स ही प्राणको खींचते हुए शिवाकाशमें ले जाता है | राग 
राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

'ज्ञानानां परमं ज्ञानसविसुक्त॑ परं सम |! 

( कूमंपुराण ) 


“शानामि श्रेष्ठ ज्ञान ही अविमुक्त है |? वहाँ रहते समय . 
A 
पवन ल्य हो जाता है | इसी कारण वह श्रेष्ठ ज्ञान ह। | 


राम राम सीताराम । 


| 
| 
i 
| 
| 
i 


Se su um. 3 m 


ma 
. 


— 


हरि-अविमुक्तमें स्थितिके समयका ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है! 
wea राम सीताराम | अविमुक्त है निश्चयात्मिका | 


वुद्धिका स्थान । इसी कारणसे बहाँका ज्ञान श्रेष्ठ t! 
'समशानमेतद्विख्यातमविसुक्तमिति स्सृतम्‌ ।! 
( कूमंपुराण ३१ । २७) 
अविमुक्तका दूसरा नाम श्मशान हे, यहाँ qarqa 
पञ्चतवकी प्राप्ति होती है । साधक तत्त्वातीत हो जाता दै | 
राम राम सीताराम | 
su ` परं 


ज्ञानमविसुक्त परं पदम । 
अविमुक्त॑ परं E 


तत्त्वमविसुक्त॑ परं शिवम ॥ 
अविमुक्त 3g : ( कूमपुराण ३१ ( ४४) 
सकत AS शान है; अविमुक्त ही परम पद है 

अविमुक्त परमतत्त्व हे और 

राम राम सीताराम | अविमुक्त ही परम शिव है ! 
रैव संस्थित झास्या मध्ये वाराणसी पुरी ॥ 

SER तत्त्व नित्यमेवाचिसुक्तिकम्‌ l 

( कूमंपुराण ३० । ३१ । ६३-६४ ) 


“वरणा और असीके बीचमें वाराणसी अवस्थित है । 
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दी ' उसका दूसरा नाम अविमुक्त है। वहाँ आत्मतत्त्व नित्य 
' RAR |? राम राम सीताराम | 
हरि-बात तो कम नहीं जान पड़ती | केवळ अविमुक्त- 
को जाननेसे ही सब कुछ हो जाता है | 
पागरु-राम राम सीताराम | बात तो ऐसी ही $— 
ki सुने प्रझयकालेऽपि न तत्क्षेत्र कदाचन | 
| विमुक्त हि शिवाभ्यां यदविसुक्त॑ ततो विदः ॥ 
x ( काशीखण्ड, पूर्वा २६ | २७) 
हरि-अच्छा, आप तो भीतरकी वाराणसी--काशीकी 
बात कहते हैं | यह जो काशीतीर्थ है। इसका क्या कोई 
माहात्म्य नहीं हे ? 
| पागरु-राम राम सीताराम | वाहरका काशीधाम-- 
अधिभूततीर्थ हे और भीतरकी काशी है--अध्यात्मतीर्थ | 
राम राम सीताराम । काशीधामकी महिमा अपार है.। 
काशीमें uer होनेपर मोक्षकी प्राप्ति अनिवार्य है । काशी 
धामम प्रवेश करके पत्थरके द्वारा अपने पेर तोड़ डाले ओर 
वहीं पड़ा रदे | "काशी, काशी? नाम उच्चारण करनेपर मनुष्य 
काशीवासका फल प्राप्त करता है | राम राम सीताराम | 
काशीलरन हि यत्किचित्‌ काशी भवति RANT । 
काशीस्पर्शनमात्रात्‌ ते पूर्णोनन्द्सयः सदा ॥ 
| ( योगिनीतन्त्र, १६ पटल ) 
“जो कुछ काशीको स्पश करता है वह तत्काल काशी 
हो जाता है ओर पूर्णानन्दमय हो जाता है P 
महादेवजी पावतीजीसे कहते हैं कि मनुष्य वाराणसीमें 
भ्यानपरायण होकर जल-स्थल-अन्तरिक्षमं, चाहे किसी भी 
` श्थानमें देहत्याग क्‍यों न करे, मृत्थुकाळमें में उसके कानमें 
परम ब्रह्ममन्त्र प्रदान करता हूँ | मेरे उपदेशके फलस्वरूप 
उसके पाप-पुण्य-क्रम-फल भस्मीसूत हो जाते हैं | वे 
{प्राप्स्यन्ति ब्रह्मनि्वोण ममोपदेशतः क्षणात्‌ P 
( योगिनी o ) 
- वक्षणमात्रमें ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त करते हैं ।? राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-भ्रयुगलके मध्य वाराणसी अवस्थित है, यह बात 
किस mI हें ! 
पागरु-रास राम सीताराम--- 
“वाराणसी महाप्राज्ञ अ्रवोधौणस्य मध्यमे ।? 
( जावालद्शेनोपनिपद्‌ ४ । ४८ ) 


RRI | वाराणसी भ्रद्यय आर नासिका qes 
मध्यवर्ती स्थानको कहते हैं |! 


“वाराणस्यां अवोम॑ध्ये-- X रुद्रयामल ) 

जाबल-दशनमें लिखा हे कि “जब श्वास-प्रश्नासकी गति 
निरुद्ध होती है; उस समय द्विदळमें मनकी स्थिरता होते ही 
चित्त शुद्ध हो जाता है P राम-राम सीताराम, जय जय 
राम सीताराम । 

श्रवोमंध्ये छछाटे तु नासिकायास्तु मूलतः । 

जानीयात स्थान तदूब्रह्मायतनं महत्‌ ॥ 

( ध्यानबिन्दु ४० ) 

ललारमें भ्रयुगल ओर नासामूलका संयोगस्थळ ही अमृत- 

स्थान है | वही विश्वका आधार है । इस स्थानपर मनः 


संयोग दोनेपर जगतूके सब विषयोंक्रा ज्ञान हो जाता EOD 
राम राम सीताराम । 


दरि-आपने अमृत-स्थान क्यों कहा ! 
पागरु-रास राम सीताराम | इस MAR मनोलय 


होनेपर अमृतपदकी प्राप्ति होती दे ओर आवागमनमें नहीं 
पड़ना होता | राम राम सीताराम | 


हरि-इतना सहज हे आवागमनका निवृत्त होना ! 
पागरुसहज अधिक नहों है | सीताराम | उस स्थानमें 
मनको रखना बहुत कठिन है | 
'हंसस्थानं विप्णुपदं द्विदल अपदे भजेत्‌ ।? 
( रुद्र्यामल-तन्त्र २। ११ ) 
Cumque मध्यस्थानका नाम है (aso. हंस-स्थान 
ओर बिन्दुस्थान--इस स्थानमै ध्यान करे p 
नादरूपं aA मनसो मण्डल विदुः ।१७८ 
नादरूपं पराशक्तिललाउस्य तु मध्यसे॥ 
( योगरिखोपनिषद्‌ ) 
'आज्ञानाम अवोमेध्ये द्विदल चक्रसुत्तमम्‌ D 
( योगशिखोपनिषद्‌ १ । १७५ ) 
“भ्रदययके मध्यवती आज्ञाचक्र द्विदल है D राम राम 
सीताराम । 
हरि-वाराणसी, काशी; द्विदछ, आज्ञा--सब एक ही 
वस्तु हैं ! | 
पुगरु-राम राम सीताराम । हैं | सीताराम | 
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आज्ञाचक्रे तदूध्वे च आत्मनाधिष्ठितं परम्‌ । 
आज्ञासक्रमणं तत्र गुरोराहेति कीतितम्‌॥ 


( तन्त्रसार २ । ९७, रुद्रयामल २७ । ८ ) 


“तालूके ऊध्वर्मे आज्ञाचक्र है | वही आत्माका परम 
अधिष्ठान है | इस स्थानमें गुरुदेवकी आज्ञा संक्रमित 
होती है। अतएव इसका नाम ‹आज्ञाचक्र? है|?” देहमें सर्वत्र 
परमात्माके अवस्थित होनेपर भी आज्ञाचक्रमें मनको स्थिर कर 
लेनेप उसकी विशेष अनुभूति होती है; श्रीगुरुदेवका 
उपदेश समझमें आ सकता Š | 

आज्ञापझं ANAA रुक्षोपेतं द्विपत्रकस्‌ । 

शुक्काक्ष तन्सहाकारं सिद्धो meu हाकिनी ॥ 

l ( शिवसंहिता ) 

४८ ८ह? आर ध्व? दो वर्णोसे युक्त आज्ञापद्म ae 


hi मध्यवर्ती स्थानमें शुक्ल’ नामक महाकाल और देवी “हाकिनी? 


Lo वास करती हैं |? महाकाल बीजाक्षरशोमित शरजन्द्रके 
i समान स्निग्ध ओर उज्ज्वल हैं | वही पुरुष हैं, वही 
परमहंस हैं | उनको जान लेनेपर साधकका पतन नह 
होता; जिताप-ज्वाला दूर हो जाती है | वह जीवन्मुक्त हो 


| | जाता 3 
E जाता ई | राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


हरि-आज्ञापमें तव तो esp बीज दो हैं) शुक्ल महाकाल 
ओर हाकिनी देवी हैं | उनका वेष सुस्पष्ट दीख पड़ता š? 


Ux पागरु-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


हॉ; सीताराम | 

हरि-कौन-सी साधना करनेपर दीख पड़ता है ? 
EARE राम सीताराम | गुरुदेवके उपदेशके अनुसार 
मूळाधारमे कुण्डलिनीका चिन्तन करना पड़ता है | उसके 
जाग्रत्‌ होनेपर सब पद्म दिखलायी देने लगते हैं । राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | | 

आज्ञायां परमेशानि प्रथमं Sur ।? 

E T : ( Taka १५ पटल ) 
UM युरुद्रान होता हे |? राम राम 
अताराम | जय जय राम सीताराम | 


` अक्षरं युगल देवि आज्ञाचक्र स्थितं सदा ।? 











z 38 ( भूतशुद्धितन्त्र ) 
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हरि-द्विदलके विषयमें सुन लिया | केवल Raen 
आश्रय कर लेनेपर मनुष्य कृतार्थ हो सकता है, यह समझा 
आ गया | कुछ और कहिये | - 
पागरु-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
'गुरुस्थान ललाट च-- ( बहज्जावाल ) 
“गुरुका स्थान ललाट है |? राम राम सीताराम | | 
हरि-गुरुका स्थान सहखदलकमल मस्तकमें न Š ! x 
पागरु-राम राम सीताराम | गुरु तो विश्वन्व्याप्त ह | | 
किसीने उनका दशन टलाटमें किया दै, किसीने gos | 


` किया हे । अधिकांशमें शुरुका ध्यान aa होता P. | 


राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
अवोललछाटसध्ये तु सत्यलोको व्यवस्थितः ।! | 
( नादविन्दूपनिपद्‌ ४ ) 
“भू-्युगळके मध्यवती लळारमें सत्यलोक है |? 
“तपोलोकं अवोम॑ध्ये सूर्ध्नि सत्यं .प्रतिष्ठितस्‌ P 
( उत्तरगीता ) 
“अ्रयुगलके मध्य तपोलोक है, मस्तकमें सत्यलोक है p 
राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-भू-मध्यमें ध्यान केसे किया जाय ! 
पाणकू-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
अद्धन्सीलित mi भ्रमध्ये तारकवञ्जगत्‌ | 
व्योमात्मेव सदाभासं wed यो5भिपरयति ॥ 
( योगवासिष्ठ ३ । ५ । ५१ ) 
` "गुरुके उपदेशानुसार ध्यान करते-करते साधक 
अद्वोन्मीलित नेत्रको भ्रमध्यमें स्थिर रख सके तो नक्षत्रके 
समान जो ज्योति दोख पड़ेगी; वही आकाशस्वरूप आत्मा" 
का आभास है, इसी कारण वह स्वरूपकी प्रथम अभिव्यक्ति 
है |? राम राम सीताराम | š 
हरि-आत्मा क्या आकाराके समान है! 
TERT राम सीताराम | आत्मा धानके समान दै! 
जोके समान दै, waar घासके चावल ( सावाँ ) के समान 
आकारासे भी महान & | 
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राम राम सीताराम | 
अ॒मध्यनिल्यो बिन्दुः  थुद्धस्फटिकसंनिभः । 
महाविष्णोश्च देवस्य तत्सूकस रूपमुच्यते ॥ 
( योगशिखोपंनिषद्‌ ५ । ३४) — 
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'समाधिका अभ्यास करते समय भ्रयुगलके मध्यमे 
ललाटके अभ्यन्तर जो शुभ्र बिन्दु देखा जाता है, वही महा- 
विष्णुका सूक्ष्म रूप है।? राम राम सीताराम | 

| हरि-जप करते-करते कोन-सी ज्योति देखी जाती है ! 

| पागरू-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

| अमध्ये सच्चिदानन्दत्तेजःकूटरूपं तारकं ब्रह्म । 

| ( मण्डलब्राह्मण-उपनिषद्‌ १ । २ ) 


“गुरुदेवके उपदेशके अनुसार साधन करते-करते 
भ्र-युगलके मध्यमे जो तेजोमय तारका दीख पडती है, बही 
ब्रह्म या ब्रह्मज्योति है |? राम राम सीताराम | 

तदा तां तारमित्याहु्न्यासास्मेति बहुश्रुताः । 

तामेव शक्ति ब्रुवते परमात्मेति चापरे d 

( प्रपञ्चसार्‌ ) 
| ‹उस तेजोमय तारकका नाम ही S^; आत्मा, शक्ति) 
| परमात्मा, प्रकृति आदि हूँ P जय जय राम सीताराम | 
i हरि-एक भ्रूमध्यकी ज्योतिका नाम ही S^, आत्मा; 
शक्ति; परमात्मा; प्रकृति आदि है ! 

पागरु-जय जय सीताराम | एकको छोड़कर कुछ ओर 
भी इं क्या १ एक ही तो नानारूप बनकर लीला कर रहा है; 
अपने साथ आप ही | राम राम सीताराम | जो केवल 'राम 
रामः जप कर सकता है; वह उसको प्राप्त हुए बिना नहीं रद 
सकता | राम राम सीताराम; जय जय राम सीताराम | 

हरि-आपकी बात खूब अच्छी लगती है और 
भी बोलिये | 

पागर-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

शवोमंध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते । 

ज्ञातव्यं तत्पदं तूयं यत्र कालो न विद्यते ॥ 

“भ्र-युगलके मध्यमें शिवजीका स्थान है | साधनाके द्वारा 
भन वहाँ ल्य हो जाता है | तुरीय परम पदकी प्राप्ति होती 
है | इस स्थानमें कालका अधिकार नहीं है |! 

इरि-शक्तिस्थान कहाँ हे ° 

पागरु-रास राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
कण्ठचक्रपयंन्त शाक्तिस्थान है | राम राम | 

त्रिवेणीसंगमो यत्न तीर्थराजः स॒ उच्यते । 

तत्र स्नानं ngia qd: प्रसुच्यते॥ 

( शानसंकळलनी-तन्त्र १२ ) 
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“भ्र-मध्य त्रिवेणीसंगम दै, वह सत्र तीर्थोका राजा दै | 
वहाँ स्नान करनेसे महापापी भी सब प्रकारके पापॉसे मुक्त 
हो जाता है |? राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

रामप्रसाद कहते है 

'त्रिबेनी ma बैस, शीतर हबे अन्तःपुरे !* 

दरिया साहब कहते हैं 

'तिरबेनी के मध्य तहँ मूरति सनमुख किंग dU 

राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

हरि-अच्छा, श्र-मध्यमें ध्यानकी बात बहुत लोग कहते 
हैं, इसका तात्पर्य क्या है t 

पाररू-राम राम सीताराम | 

सूाधाराद्धि षट्चक्रं शक्तिस्थानसुदीरितम्‌ । 

कण्ठादुपरि qid शाम्भवं स्थानमुच्यते ॥ 

( वराहधुति ५ ) 

'मूलाधारसे कण्ठपयेन्त शक्तिका स्थान है | कण्ठके 
ऊपरसे मस्तक तक शाम्भव स्थान है | यह बात पहले कही 
जा चुकी है | षट्चक्रमेद करके ऊपर उठनेपर मनुष्य 
तरयातीत हो जाता है | इसी कारण भ्र-मध्यकी इतनी प्रशंसा 
है | राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

हरि-भगवान्‌ गीता ( १८ | ६१ ) में कहते हैं-- 

duc qaqan gis तिष्ठति p 

R अर्जुन | ईश्वर सत्र Walsh gaa रहते हैं 

पागरू-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

ओर पुराण, सब हृदय-कमलकी यथेष्ट प्रशंसा करते 
हैं | हृदय है--लीलाक्षे्र और भ्र -मध्य तथा सहसदलकमल 
है--मिळनश्षेत्र | Z= लीलाचिन्तन ध्यान आदिके द्वारा 
सात्त्विक भाव जाग्रत्‌ होनेपर साधक उच्च स्थितिपर जा उपस्थित 
होता है | राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | भक्तलोग 
exe ज्ञानी और योगीलोग द्विदळ-पद्ममें मनोनिवेश 
किया करते Š | राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

हरि-क्या भगवानने गीतामें कुछ कहा है ! 

परळ-राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम | 
अवश्य ही | भगवान्‌ कहते हैं--- 

स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिबोह्यांश्रक्षुश्चेवान्तरे अवोः । 

प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ 

यतेन्द्रियमनोबुद्धिसनिर्मा क्षपरायण | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त qa सः॥ | 
(५॥ २७-२८) ` 


A 
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'मोक्षपरायण जो मुनि बाह्य रूप-रस आदि सब विपर्याको 
मनसे बाहर करके, चक्षुको भूयुगलके बीचमें रखकर; 
नासिकाके भीतर संचरण करनेवाले प्राण-अपान वायुको सम- 
भावापन्न करके, इन्द्रियमन ओर बुद्धिको वशीभूत तथा 
इच्छा, भय और क्रोधको दूर करते हैं, वे ही जीवन्मुक्त 
हैं ।! राम राम सीताराम | 














प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव। 
AINA आणमावेश्य सम्यक्‌ 
q त॑ परं पुरुषसुपेति (=m 
(गीता८ । १० ) 
| «p ज्योतिमंय आदित्यके समान स्वप्रकाश पुरुषको 
' MORG वे ही मृत्युकालमें अविचलित चित्तसे--भक्ति 
और योगके बलसे spun वीच प्राणवायुको समाविष्ट करके 
उस दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होते हैं |? राम राम सीताराम | 
जय जय राम सीताराम | 


| :हूठयोगप्रदीपिका/ में कहा गया है कि “जो लोग तत्त्व- 

? ज्ञानक NH असमर्थ हैं, स्थूलबुद्धि हैं, उनको भ्र- 

| ध्यानसे सहज ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है |? राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


zs हरि-तब तो द्विंदलू-ध्यान ही आत्मज्ञानकी प्राप्तिका 
i सुगम उपाय है? यह बात समी कहते हैं | परंतु जो लोग 
2 योग आदि कुछ जानते ही नहीं, जिन्हें गुरुकी प्राप्त हुई नहीं, 
ये क्या द्विदल-ध्यान कर सकते हैं ! 


पागरु-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
खूब m" सकते दै । सीताराम | किंतु आँखें मूँदकर | आँखोंसे 
वते हुए भ्रूध्यान करनेसे वायु चढ़ जाती हे | राम राम 
सीताराम | जय जय रास सीताराम | 


आजूमध्यात. सुपुस्नायां संस्थितं हुतसुक सदा । 
DU. ( योगी-याज्षवल्क्य ) 
. ARAA सुषुम्णामें अग्नि बादल ब्रिजलीके 
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«Wed यद्रा याति श्रमध्ये योगिनां नृणाम्‌ । 
जिह्वामूरेऽसृतल्रावो श्रमध्ये चात्मदशेनस्‌ ॥ 
( योगी-याशवल्क्य ) 


“अव श्र-मध्यमें योगीका मनोख्य होता हे, तब Rr 
मूलमें अमृतखाव होने लगता है ओर भ्र-मभ्यमें आत्मदर्शन 
होता है |? राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

पागरु-राम राम सीताराम | “अद्वयतारकोपनिषद/मे 
कहा हे-- 

«Wem सच्चिदानन्दमय तेजोराशिको AM कहते हैं, 
उसे देखते-देखते योगी तत्स्वरूप हो जाता है | वह गर्भ- 
जन्म-जरा-मृत्यु ओर भयसे त्राण करता है। इसी कारण 
उसको तारक ब्रह्म नामसे पुकारते हैं |” राम राम सीताराम | 
जय जय राम सीताराम | 

JAAA मनोध्वे च यत्तेजः प्रणवात्मकम्‌ | 

ध्यायेज्ज्वालावलीयुक्त॑ तेजोध्यानं तदेव हि ॥ 

( घेरण्डसंहिता ६। १७) 

'भ्रु-युगलके बीच मनके ऊर्ध्वदेशमें प्रणवात्मक ज्वाळ- 
वली-युक्त तेजका ध्यान करे | इसीका नाम तेज-ध्यान है P 
राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


हरि-क्या SVET एकबारगी किया जाता हे ! 


पागरु-राम राम सीताराम | ना, सीताराम | नाभि 
हृदय और उसके ब्राद भ्रूमध्यमे ध्यान करना पड़ता है 
(RUD हृद्यकमलमें इशष्टदेवका ध्यान करते हैं 
STI गुरुका ध्यान और द्विदळमें गुरु, इष्ट और मन्त्र 
तीनोको एक समझकर मन्त्रःध्यान करते हैं | 

हरि-में क्या करूँ १ 


"MWST राम सीताराम | हृदयमें लीलाका चिन्तन 
करना शरू कर दो | Zes NAFA, पुलकसे और 
नादस भर जानेपर मन अपने-आप द्विदलमें जा पहुँचेगा | 
जाओ) संध्या हो गयी | अब नाचनेका मन हो रहा है | 


इतना कहकर पागल (राम राम’ करते हुए, A येई 


करके नाचने लगा । राम राम सीताराम ! 
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उपासना शब्दका अथ एवं उसका स्वरूप 


( पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी श्रीरामसुखदरासजी महाराजका उपदेश ) 


“उपासना? शब्दका अर्थ हे--पासमें बेठना; उपन-आसना 
उपासना दो झाब्दासे बनता ë | उपासनाका विषय कुछ भी हो 
सकता ई--जसे धन, मान, लोक-परलोकक्री कोई भी वस्तु | 
जो जिस वस्तुको चाहता है, उसका मन उस वस्तुके 
पासमं रहता ह, उसांको उपासना होती हे; परंतु वास्तवमें 
उपासना होनी चाहिये सत्य-तत्त्वकी | प्रक्रतिके कार्यकी 


उपासना न करके परमात्माकी उपासना करनी चाहिये | 


गीतामें तीन प्रकारकी उपासना कही है-- 

'्यानेनात्मनि पञ्यन्ति केचिद्रात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

( १३।२४) 

“कितने लोग ध्यानयोगके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार 
करते हैं, कई सांख्ययोगके द्वारा ओर कई कर्मयोगे 
द्वारा |? गाताम उपासनाके तीन माग ह--जैसे भक्तियोग; 
शानयोग एवं कर्मयोग | सत्य-तत्त्वककी प्रासिके लिये जो 
किया जाय उसे “उपासना? कहते Š | यह सब्र परमात्मा- 
द-परमात्मा ह| वही आदि-मध्य-अन्तमें दे;--'सयि udi 
मत सूत्रे मणिगणा इव” गीता v | ७ ) (सूत्रमें मणिगणकी तरह 
सम्पूण चराचर विश्व मुझमें ही ओतःप्रोत है | ) सत्‌-असत्‌ सत्र 
कुछ परमात्मा ही हं। सत्य-तत्तकी ऐसी उपासना भक्तियोगकी 
पद्धतिसे उपासना है | सांख्ययोगकी उपासना असतका त्याग 
करके "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत; |? ( गी० २ | 
२६) 'असतूकी सत्ता नहीं है ओर सतका अभाव नहीं | सतूकी 
उपासना का जाती हे | कमयोगमं भी सतकी उपासना है | 
भगवानने कहा हे--'नेहासिक्रमनाशो5स्तिः ( २ | ४० ) 
“इसम कृत प्रयत्नका नाश नहीं होता |? गीताके १७वें 
अध्यायके दो इलोकोंमें सत्‌ शब्दकी पाँच बार व्याख्या 
की है; 'सबूभावे साधुभावे’ और “9 तपसि दाने च ।? 


“सत्‌? कहते हैं--सत्ताका होना? जिसका कभी नाश नहीं 
= e हे a 
हों) वह सत्र विद्यमान हे | यह संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील 


A . ` ° 
हैं, परंतु उसके आश्रयसे यह संसार प्रत्यक्ष नाशवान्‌ होनेपर भी 


सत्य दीखता है | गोस्वामीजीने (मानस० वालकाण्डमें) कहा है कि 
"जासु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 


यह संसार सत्य दोखता तो ह पर सत्य हे नहीं | प्रत्येक 


पदार्थकी उत्पत्तिके मूलमें एक नित्य तत्त्व होता है? जिसके 
आश्रयसे पदाथ उत्पन्न होता EOD उसे प्रकाश देनेकी 
जरूरत नहीं W, वह स्वयंप्रकाश हे | उसकी सत्यतासे ही 
सत्य दीख रहा Š | 'तस्य भासा sdf; विभाति? 
(Ho उ० q | २ | १० ) 'उसीके प्रकादासे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकाशित होता है P सांख्ययोगमें असतूको छोड़कर 
सतूका ही चिन्तन--ध्यान होता हे | असली उपासना उसी 
तत्त्वके लिये साधना मात्र है | 


बाल्यावस्थासे जो शरीर था, वह बदल गया। साथी; 
सामग्री, भाव, उद्देश्य; इन्द्रियाँ सब बदल गयीं) पर में तो 
वही हूँ; यह नहीं बदला | में वही हूँ; यह सत्य है। 
देश-काल; वस्तु-व्यक्ति सव उस सतूके अन्तर्गत हैं | सत्‌ तत्त्व 
च्यो-का-त्यों है | हमने असतमें मान्यता कर ली है “alaq 
मन्यते' ( ३। २७ ) धमे कर्ता हूँ ऐसा मान लेते हैं? | जिस शक्तिसे 
समष्टिकी क्रिया हो रद्दी हे “mq: क्रियमाणानिः ( ३ | २७) 
ऐसी अवस्थामे सत्र क्रिया समश्की झाक्तिद्वारा हो रही 
हे ऐसा समझकर 'नेव किंचित्‌ करोमीति? (५ | ८) कम कुछ 
नहों करता हूँः--किसी क्रियामें कत्तापन और भोक्तापनका 
भाव न लावे | 

अब शङ्का होती हे कि मनकी स्फुरणा नहीं मिटती है । 
यहाँ मूलमे गलती हे | हम उसे ( स्फुरणाके ) मिटानेके 
लिये, उसके कारणको न मिटाकर; उसके कार्यक्रों मिठाना 
चाहते हूँ | कारण, जिस मनमें स्फुरणा होती Š, उस मनको 
हमने अपना मान लिया हे | उसको अपना न माने; 
वह प्रकृतिका हश उसकी सत्तासे ही स्फुरण! होती है । 
यह परिवर्तन हो रहा हे | इस उपासनाको 'सांख्ययोगकी 
उपासना? कहते हैं | 


सत्‌-असतूसे परे ओर उसमें व्यास भगवान ही है । 
“सये सवोसिर ग्रोतम्‌? | जेसे मिट्टीसे बननेवाले बर्तन 
पहले भी मिट्टी थी, बतन बननेके बाद भी मिट्टी है और 
बिखरनेपर भी मिट्टी ही होती हेः उसी प्रकार संसारकी 
भी आवृत्ति है | संसार है अत्र भी परमात्मा हे, संसारके 
होनेसे पहले भी परमात्मा था एवं संसारके बिखरने 
पर भी परमात्मा ही है। जैसे घड़ेका ढक्कन, उसकी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3v 











(0588 हूं "अ आती हैं और बिक जाती है, पर . 


ics # गोविन्द्‌ परमानन्दं 
आकृति, रंग सभी चीजें होनेसे उसका उपयोग भी होता 
है, ऐसे ही नाम-रूपमय यह संसार भी उपयोगी है | 
इसे परमात्माने ही तो बनाया हे | यह परमात्मा ही तो 
हे; दूसरी वस्तु आयी कहासे ! उससे उत्पन्न, su 
लीन यह संसार परमात्मा ही हेश यह उपासना 'भक्तियोगकी 
उपासनाः हे | 


निष्काम भाव है| यह निष्कमंता enn है | 
कामना बनायी हुई हे, अब यह विचार करं | धनकी 
कामना है; मान-सम्मानकी कामना है | पहले ये थीं नहीं | 
बाल्यावस्थामें कंकड़-पत्थरसे खेलते थे | उस समय बहुत 
कम ज्ञान था | कोई विशेष कामना भी नहीं थी; परंतु 
अब ये कामनाएँ बढ़ती ही जा रही हैं। कभी किसी 
वस्तुकी कामना करते हें, कभी किसी वस्तुकी | कभी 
द्रव्यको कामना होती है तो कभी मान-सम्मानकी | अतः 
मानना पड़ेगा कि काँमनाएँ पैदा होती हैं और फिर मिट 
भी जाती हैं; निरन्तर रहतों नहीं । लोग कहते हैं कि 
कामना मिटती नहाँ, परंतु में तो कहूँगा कि यह 
भगवानकी परम कृपा है कि कामना चाहे शरीरकी 
हो या धनकी हो) बह टिकती नहीं। बाल्यावस्थामें 
कामना खेलकी थी, वह मिट गयी। पीछे दूसरी अनेक 
हुई, वे भी मिट गयीं | यही बात ममताकी है | वह भी जोड़ी 
जाती है और छोड़ी जा सकती है। G साथ 
ममता जोड़नेपर जुड़ जाती है और तोड़नेपर 
zz जाती है। बहिनोंका जन्म एक परिवारमें होता है; 
TAH कितना ममत्व होता है! किंतु विवाह होनेपर 
पतिके परिवारवाळॉसे सम्बन्ध जुड जाता है, तब पुराने 





परिबाखांलोंसे उतनी ममता नहों रहती | सहोदर भाईके ४ 


गोद चले जानेपर उसके साथ वह ममता नहीं रहती जो : 
उसके साथ पहले थी | अधिक क्या; अपने शरीरकी ओर 
देखे | बाल्यावस्थामे जव हम अच्चे थे तो हमारी माता 
गोदसें रखती, दूध पिछाती | उसकी कितनी अधिक ममता 


थी ! अब हम जवान हैं, तब वेसी ही ममता आज भी 


ad š क्या ! और जत्र हम बृद्ध हो जायंगे तब और 
भी कम nt TÉ हो जायगी क्‍या ? इससे सिद्ध है कि ममता 
जिन सांसारिक वस्तुओंसे करेंगे, वे रहेंगी नहीं | पर ममता 


करनेपर जो लोभ, पाप ° xmi 
EDS. व्यापारमें `. 2 ; आदि होंगे; व अवश्य vz जायगे | M कोई भी प्‌ e र हनेव es A १ | 
दाथ रहनेवाला नहीं हे | फिर यह स्नेह) ममता | 


e TAR पास रहता हे, वैसे ही ममता करनेसे ' 





` बनवाया) दो-चार दिन जो आनन्द आया, फिर वह आर्न€ | 
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केवळ पाप-ताप ही दाथ लगता हे | थुनाफामें शोक- 
रहेगी । जवान लड़का मर जाता है? वह लड़का न qà 
था, न अत्र है, फिर चिन्ता क्यों करते हैं १ चिन्ता-शोद 
आदि जो करते हैं, वस, यही ममताका मुनाफा है | 
एक समय श्रद्धेय श्रीसेठजीके सामने किसी माईन 

प्रश्‍न किया कि “जव सब परमात्मा ही Š तव हम जे 
पाप करते È वे भी परमात्माके द्वारा ही होते हैं। 
'ये चेव सास्विका rans यह भी परमात्माकी ही उपासना 
हुई ओर रावण-कुम्भकर्ण आदिके इतना अन्याय करे | 
भी उन्हें उसी परमात्माकी प्राप्ति हुईं, तब हम कर्तव्य करके | 
क्यो "erri पड़े D उत्तरमें श्रद्धेय औीसेठजीने कहा, Q 
जैसी उपासना करेंगे, वैसे ही उपास्य मिलेंगे | बेसी उपासना | 
करनेपर दुःखमय भगवान्‌ मिलेंगे । क्या दुःख भगवान्‌ ' 
नहीं हैं ! जैसा स्वरूप चाहते हैं, वेसी उपासना कीजिये। | 
यदि रावण आदिकी तरह करते हैं तो वैसी शक्ति चाहि | 
कि भगवानके सिवा दूसरोंसे मरं नहीं, तब तो कल्याण । 
हो जायगा | पर यदि कोई बीचमें ही मार देगा तो क्या दश | 
होगी | उद्धार होनेसे वञ्चित रह जायेंगे । “जिज्ञासुरपि | 
योगस्य दब्दुब्रह्मातिवतते ।? ( योगका जिज्ञासु भी शब्दजहकों | 
पार कर जाता है) इस सच्चे मार्गमे धोखा नहीं है। ' 
सब कुछ परमात्मा ही Š | इसका तासर्य यह है कि कोई | 
साकार चाहता हे कोई निराकार | साकारमें भी कोई | 
बिष्णु, राम) कृष्ण, शक्ति, शिव आदिको चाहता दै । बिस | 
रूपमें जिसकी आदर्श रुचि होगी, उसकी उपासनासे उसको | 
. उसी स्वरूपकी प्राप्ति होगी | असली सत्य तत्त्वकी उपासना 
/ होनेसे असली परमात्माका ही साक्षात्कार होगा । 


| 
कर्मयोगमें भी सतूकी ही उपासना है | इसमें पछ | 
| 


` आसक्तिका त्याग होना चाहिये । लोग कहते Š कि “ममत 


आसक्ति मिटती नहीं |! इस विषयमे यह विचारना चाहि | 
कि आसक्ति सदा एक-सी ही रहती है qar ? पहले जो मां, 
x स्नेह होता है, पीछे वह वैसा ही रहता है क्या ! qam f 

स्रीमं जो आकर्षण रहता है बुद्धावस्थामें वैसा है क्‍या ! 


भी वस्तुके साथ देख ळे, मकान बनवाया या गहना | 


CTT ST 


| 


A i A ~ sardi 
वसा ही रहता हे क्‍या? अब तनिक विचार करें) संसारी I 


1 


बं इन पदार्थोमे न करके भगवानसे कर लेते तो कृत 
जातं | | 
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Lai वह हे जो यह कह रहा हे---'ममेवांशो जीवलोके? | 


* उपासना दशाब्दका अर्थ एवं उसका स्वरूप * 





संसारके सारे पदार्थ नाशवान्‌ हैं| इनसे कुछ मिलनेवाला 
नहीं है । केबल अन्तःकरण मलिन होगा, अशान्ति मिलेगी | 
मॉ-वेटेका बड़ा A हें? लड़का इस समय माताके अनुकूल 
आचरण करता Ej पर बड़ा हो जानेपर जब वह पत्नीके 


` कहनेके अनुसार माताके प्रतिकूळ चलने लगता हेश तब 


माताकी ममता बेसी नहीं रह सकती हैँ; वह स्वतः ट्ट जाती 
हे | ममता उस कच्चे धागेके समान हे जो थोड़ा-सा विरुद्ध 
पड़नेपर टूट जाता हे | इसलिये ममताका त्याग कठिन नहीं हैं, 
ममताका ग्रहण करना कठिन E | यह सदा एकरस नहीं रहती 
देश बदलती रहती ç | इससे सिद्ध हे कि प्रीति असली जगह 
नहीं हुई | पाँच वर्षका बालक अपनी माको खोजता है। 
दूसरी माताएँ बैठी हैं, पूछनेपर वे अपनेको माँ कहती हैं, 
किंतु बाळक उनमेंसे किसीको माँ नहीं कहता । उसकी 
माँ होती तो वह उसकी गोदमें चला जाता | 
“ममेवांशो जीवलोके?। इसलिये गीतामें कहा दै यं wv 
ai लाभं सन्यते नाधिकं ततः ।? “जिसको पाकर फिर 
दूसरी वस्तुको उससे अधिक नहीं मानता ।?--यह 
मॉकी उपासना है । वाखवमें यह उपासना होनी चाहिये 
भगवानकी । प्राप्त वस्तुकी ममता ओर अप्रासकी अभिलाषा-- 


यदृ संसारको कामना है ।.कर्मयोगमें फळकी कामनाका 


त्याग है | निष्कामभावका वास्तबिक तत्त्व है “Gd चेव तदर्थीयम 


नेहाभिक्रसनाझोऽस्ति, “स्वल्पमप्यस्य धमंस्य' आदि । ममता 


नहीं छूटनेसे प्रगतिमें कठिनता है | माताःपुत्र, पति-पत्नी, 
भाई-भाईमें अधिक स्नेह है, ममता है; किंतु जरा-सी अनु- 
qea बाधा पड़ी, स्वार्थको झटका लगा कि वह ममता 
नहीं रहती है | इसीलिये गोस्वामीजी कहते हैं 

जननी जनक su सुत दारा । तनु चनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी U 


वास्तव लोग ममताका त्याग करना नहीं चाहते हैं; 
प्रत्युत नित्य नयी-नयी ममता-कामना पकड़े लिये जा रहे हैं | 
यदि ममताका त्याग कठिन माळूम देता है तो नया 
सम्बन्ध जोड़ना छोड़ दें | घर छोड़कर साधु हो गये 
ओर साधु हो जानेपर चेला-चेलीसे ममताका सम्बन्ध जोड़ने 
SL] मसताका सम्बन्ध उस एकके साथ जोड़ो, जो सत्य है; 
जिसके सिवा अपना ओर कोई नहों है | संत-महात्माओंकी महिमा 
इस यातमें है कि वे सबसे सम्बन्ध छुड़ाकर एकमात्र परम पिता 
परमेश्वरम लगा š | वे भटकते जीवको सत्यके साथ जोड़ 


SNe mro tomm Bebe mom 
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उसीके नाते सबकी सेवा करो आदरसत्कार करो | 
स्त्री केवळ पतिके नाते ही पतिके परिवारवालोकी सेवा करती है; 
इसी तरह उस भगवानके नाते सबकी सेवा करना है । 
"नाते नेह राम सो मनियत U 


अ से अपनापन कर लेना 
चर. 2 - 
दैशयही “उपासना? हे; भगवानके “पास बेठना! है | 


राजा चित्रकेतुकी हजारों रानियाँ थीं परंतु पुत्र एक भी _ 
नहीं था | नारद-अद्धिरा ऋषि आये, उनसे प्राथना की ' 
ओर लड़का हो गया | रानियोंमें ईष्यों हो गयी कि अब इस 
रानीका सबसे अधिक मान-सत्कार होगा, इसलिये उन्होंने 
मिलकर उसे विष दे दिया | छड़का मर गया ओर राजा 
व्याकुल हो गया | सब जगह शोक छा गया | नारदजी फिर 
आये | राजाने कहा--'मह्दाराज ! मेरे पुत्रको जीवित कोजिये |! 
नारदजी लड़केसे बोळे--'तेरे माता-पिता रो रहे हैं) तुझे 
दया नहीं आती P लड़का बोला--'महाराज ! में किस- 
किसपर दया करूँ ! जहाँ जाता हूँ, वहीं माता-पिता हैं |? 


जीवात्मा चोरासी लाख योनियोंमें घूमता ही रहता है 
वह कहीं फॅसता नहीं | रुपया जहाँ जाता हैं) वहां फेस 
जाता है | यही अजुनका मोह था | वह मोहवश बोछा--भमें 
युद्ध नहीं करूँगा, मेरे सभी नाते-रिहतेवाले खड़े हैं ।? 
भगवानके समझानेपर अजुनकी समझमें आ गया ओर वह 
बोला-'नष्टो सोहः स्मृतिलंब्या ।! 

कर्मयोगके अनुसार ममता, आसक्ति, कामनाका त्याग कर 
अपने 'कर्तव्यके आचरण द्वारा? उपासना की जाती दै) शानयोगके 
अनुसार “परमात्माको जानकर? उपासना की जाती है | भक्तिः 
योगके अनुसार "भगवानको मानकर? उपासना की जाती है | 
जञानयोगके द्वारा जो प्राप्ति होती देश कर्मयोगके द्वारा भी 
उसीकी प्राप्ति होती है | 

यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तथोगेरपि राम्यते । 

( गीता ५1५ ) 
सम्यगुभयोर्विन्द्ते फलम्‌ l 
(गीता ५1 ४) 

'ज्ञानयोयियोँद्रारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, 
निष्काम कर्मयोशियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता हैः 
क्योंकि दोनोमेंसे एकमे भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष 
दोनोंकें फलरूप परमात्माको प्राप्त होता दै P कर्मयोगमें भी 
प्रभुको मानकर उपासना होती है | संसारसे मन हटाकर 
चलना ओर भगवानके पास बेठना उसकी उपासना है | थोड़ी 








एकमप्यास्थितः 
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शान. अल्प होनेके कारण इससे की हुई 
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३८ š: गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
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देर जप कर ळें, पाठ-पूजन कर लें--यह असली उपासना 
ह क्या ? असली उपासनाका तालय है, हर समय उसीमें 
लगन हो | जेसे परिवारमें हर समय मन लगा रहता है? वैसे 
दी EX समय चलते-फिरते परमात्मामें लगन होनी चाहिये | 
यही सच्ची उपासना है | इसकी सिद्धि अवश्य होती है | यह 
मनुष्य-शरीर इसीलिये मिला हैं | संसारके लिये मिला 
होता तो संसारकी सिद्धि हो जाती; किंतु सिद्धि नहीं हुई | 
अतः परमात्माकी प्रातिके लिये ही मनुष्य-शरीर हे, उसीकी 
उपासना करनी चाहिये | उपासनाका प्रभाव छिपाये 
छिप नहीं सकता | किसीने कहा है--- 

भजन करो पाताळमं प्रगट होय आकाश । 

दाबी दुवा ना रहे कस्तुरीको बास ॥ . 














an TT z ae, 
जिसने परमात्माकी ओर चलना प्रारम्भ कर दिया अः 


जिसने परमात्माको प्राप्त कर लिया, उसका आचरण 3 
जाता t! उसके शरीरमें, बुद्धिम अन्तर आ जाता, 
उसके अभावसे वायुमण्डल qur दी बन जाता है, 

erit सफल मानती है | संसारकी चीजें उसके बा 
आ जाय तो अपनेको सफल मानती हैं ux बार ss 
श्रीसेठजीने कहा था-'गीताप्रेसका प्रभाव इसीलिये H3 
उससे भगवानका इतना प्रचार होता है और दुनिक 
शान्ति मिळती है। इसील्यि लोग सोचते Š कि उ 
हमारी सेबा लग जाय, थोड़ा समय लग जाय तो हम निक्त: 
दो जायें |? भक्तोके कारण ही तीर्थ बस जाते हैं | उपासना | 
प्रभाव पश्यु-पश्चियोपर भी पड़ता है | E 


“'उपासनाका तत्त | 


` (mer श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक पुराना ठेख ) 


शास्त्र ओर महात्माओंके अनुभवसे यह सिद्ध है कि साकार 

ओर निराकार दोनों प्रकारके उपासकोंको परम गति प्राप्त हो 
सकती है | साकारके उपासकको सगुण भगवानके दर्शन भी हो 
सकते हैं, निराकारके उपासकको उसकी इच्छा न रहनेके कारण 
नहीं होते | साकार इश्वरकी उपासना ईश्वरका प्रभाव समझकर 
को जानेसे सफलता शीघ्र होतो È | साकार इश्वरके प्रभावको 
समझनेका यही मतलब है कि साधक उस एक ईश्वरको d 
सवव्यापी सवशक्तिमान्‌ समझे | जिस शिव या विष्णुरूपकी 
वह उपासना करे, उसके लिये उसे यह न समझना चाहिये 
कि मेरा इश्देव इश्वर केवळ इस मूर्तिमें ही है, ओर कहीं 
नहा हं | ईश्वरमें इस तरहकी परिमित बुद्धि एक तरहका 
तामस ज्ञान है | गीता अध्याय १८ इछोक २२में इसकी 
निन्दा की गयी है | इसका यह अर्थ नहीं क्रि मूर्तिपूजा 
नहीं करनी चाहिये अथवा कोई भाई सरलभावसे तत्त्व न 
डड वळू पतिमात्रमं ईश्वर समझकर ही उसकी 
T maa केर | सर्वथा उपासना न करनेकी अपेक्षा किसी 
उपालनामे वृत्त होना उत्तम ही है; परंतु यह 

: B उपासनाका फल 
बहुत देरसे होता है । अल्पशानकी उपासनामें यदि हानि है 


A 


तो केवल यही है क्रि इसका सफलतामें विलम्त्र हों जाता है; 


क्योंकि A इसमें उपासक उपास्य वस्तुका 


अग्नि प्रज्वलित 
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E यदि यह मान ले कि बस, यही इतनी ही qu अनि | 
el कहीं नहीं ` ~ वह अ ग्निका | 
उ T हीं है, तो इससे वह अग्निका महत्त्व कम इख 
है) वह एक व्यापक वस्तुको छोटी-सी सीमामें बाँध देता है। 
इसके विपरीत जो उपासक यह समझता है क्रि अगि. 
वा T Ñ वेत्र - `A < `~ नेक | 
SUIT SSS व्यापक है; परंतु अव्यक्त होनेके कारण ख. 
जगह daa नहीं, प्रकट होनेपर ही दीखता ost 
aer करते ही वह प्रकट हो सकता है | वस्तुतः अभाव होत | 
तो वह किसी भी जगह किसी भी qur प्रकट केसे होता! | 
il प्रज्वलित अग्नि हृवनकुण्डमें दीखता b wr 
सर्वत्र; इसी रावान्‌ भी i 
E A R भगवान्‌ भी निराकार रूपसे सवा | 
रस व्यात हैं, भक्तके प्रेमले साकार रूपसे प्रत्यक्ष हो | 
[कार = > > š 
š | निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार हैं | 
SW प्रकार समझना ही साकारका प्रभाव समझना t 
Sed इश्वरके साथ अग्निकी तुलना नहीं की जा सकती। | 
R ता एक इशन्तमात्र है; क्योंकि अग्नि परमात्माक्री मो i 
Se नह्‌ | है । एक स्थानमें पात्र वस्तुएँ सव्य | 
नहा ह सकती | पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि e 
अपने रूपमें स्थित हैं | 
त हैं | पृथ्वीका प्रधान गुण गन्ध ४ | 


as —— 


अग्निका रूप š n 
1 रूप हैँ | सर्वव्यापी परमात्मा तो कारणका | 


हे; इसलिये x 
महाकारण V इसलिये बह सबमें स्थित हे | कायं gi | 
I 


vin नही होता, व्यापक कारण होता है | जगती 
HAM E ९; परतु परमात्मा तो उसका भी कारण ; x 
रणं हूँ | प्रकृति जड होनेसे अपने जड amid 
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कारण हो सकती है; परंतु वह चैतन्य परमात्माका कारण 
" नहीं ही सकती | अतएव परमात्मा ही सबका महाकारण है, 
वही जड-चेतन AH सदा पूर्णरूपसे स्थित हे | सबके नाश 


h _ b ` 
न होनेपर भी उसका नाश नहीं होता | वह नित्य अनादि है | 
sÍ निराकार ब्रह्मका सरूप सत्‌) बिज्ञान, अनन्त; 


द s | आनन्दन Š | “सत्‌? उसे कहते हश जिसका कभी अभाव 
या परिवर्तन न हो, जिसमें कमी कोई विकार न हो और 

;| जो सदा एकरस एकरूप रहे | ED बोध, चेतन, शुद्ध 
। शान समझना चाहिये | “अनन्तः उसे कहते हैं, जिसकी 
कोई सीमा न हो, कोई मापतोळ न दो, जिसका कहीं 
आदि-अन्त न ED जो सूक्ष्ममे भी सुक्ष्म और महान्‌से- 
महान्‌ हो एवं समस्त संसार जिसके एक shi स्थित हो । 
TAIPA केवळ आनन्द-ही-आनन्द समझना चाहिये | 
“घन?का अर्थ यह है कि उसमें आनन्दके अतिरिक्त अन्य 
किसी भी वस्तुके लिये किसी प्रकार भी अवकाश नहीं है। 
जैसे बर्फमें जल घन दै) इसी प्रकार परमात्मा आनन्दघन 
है | बर्फ तो साकार जड कठोर दै, परंतु परमात्मा चेतन Š 
शानस्वरूप दै, निराकार है | इस प्रकारका निराकार 
परमात्मा सवंत्र परिपूर्ण है । 

~~परमात्माकी आनन्दरूपताका वर्णन नहीं हो सकता; 
वह अनिर्वचनीय हे | यदि आपको किसी समय किसी 
कारणसे महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति हुई हो तो उसे स्मरण 
कीजिये । उससे बड़ा आनन्द वह है, जो सच्चे मनसे किये 
इंए सत्सङ्ग, भजन या ध्यानद्वारा उत्पन्न होता हैं, जिसका 
वर्णन गीताके अध्याय १८ इलोक ३६, ३७सें है | इस 
सुखके सामने भोग-सुख सूर्यके सामने खद्योतके सह भी 
नहीं है | परंतु यह सुख भी उस परम आनन्दरूप ब्रह्मका 
एक अणुमात्र ही है; क्योकि ब्रह्मानन्द्के अतिरिक्त अन्य 
| आनन्दघन नहीं हे | सब एक सीमामें हैं और उनमें दूसरोंका 
, अवकाश है] | 

| V इसी आनन्दरूप परमात्माका सत्र विस्तार हे | इस 

| परमात्मार्मे संसार बैसे ही समाया हुआ है, जैसे दर्पणमें 
`| RRA | वास्तवर्मे है नहीं, समाया हुआ-सा प्रतीत होता 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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| है | दर्पण तो जड और कठोर है; - परंतु वह परमात्मा 
परम सुखरूप होनेपर भी चेतन हे तथा वह इस प्रकार 
धनल्पसे व्याप्त है कि उसकी किसीसे तुलना ही नहों की 
d जा सकती | उसकी घनता करिसी पत्थर, शिळा, बर्फ आदि- 
जैसी नहीं है | इनमें तो अन्य पदार्थोके लिये गुंजाइश भी हे 


** उपासनाका तत्त्व + 
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परतु उसमें किसीके लिये कुछ भी गुंजाइश नहीं हे । जसे 
इस शरीरमें “मैं? ( आत्मा ) इतना सूक्ष्म घन है कि उसके 
अंदर दूसरेको कभी स्थान नहीं मिल सकता | शरीर, मन, 
बुद्धि आदिम करिती दूसरेका प्रवेश ED सकता है; परंतु 
zq आत्मामें किसीका प्रवेश किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
& | इसी प्रकार वह सर्वव्यापी निराकार परमात्मा भी 


व्र 


धन Š | 

उसकी चेतना भी विलक्षण Š | इस शरीरमें जितनी 
वस्तुएँ, हैं, वे सब जड हैं और उनको जाननेवाळा चेतन 
हैं | जो पदार्थ किसीके द्वारा जाना जाता है; वह जड Š, 
दृश्य हे | वह आत्माको नहीं जान सकता | हाथ-पेर 


e 


आत्माको नहीं जानते, पर आत्मा उनको जानता है | 
वही सबको जानता EI ज्ञान ही उसका sq | az 
शान ही परमेश्वर दै, जो सब जगइ है | ऐसी कोई जगह 
नहीं है जो उससे रहित हो । इसीसे श्रुति उसे कहती है 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।? 

वही ब्रह्म भक्तोंके प्रेमवश उनके उद्धारार्थ साकाररूपसे 
प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं | उनके साकार euh 
वर्णन मनुष्यकी बुद्धिके बाहर दै; क्योंकि वे अनन्त हैं । 
भक्त जिस खूपसे उन्हें देखना चाहता है, वे उसी रूपमें 
अत्यक्ष प्रकट होकर दंन देते दै | भगवानका साकार <q 
धारण करना भगवानके अधीन नहीं, प्रेमी भक्तोंके अधीन 
दै | अजुनने पहले विश्वरूप-दर्शनकी इच्छा प्रकट की, फिर 
चत॒भुंजकी ओर तदनन्तर द्विसुजकी । भक्तभावन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अर्जुनको उसके इच्छानुसार थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोसे 
दर्शन दे दिये और उसे निराकारका भाव भी भलीभाँति 
समझा दिया । इसी प्रकार जो भक्त परमात्माके जिस 
स्वरूपकी उपासना करता है; उसको उसी रूपके दर्शन gt 
सकते हैं | 

अतएव उपासनाके स्वरूप-परिवर्तनकी कोई आवश्यकता 
नहीं | भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, रिव; aiz देवी, 
गणेश आदि किसी भी sm उपासना की जाय; सब 
उसीकी होती हे। भजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं है | 
बदलनेकी जरूरत हे, यदि परमात्मामें अव्यबुद्धि हो तो उसकी | 
भक्तकों चाहिये वह अपने इष्टदेवकी उपासना करता हुआ सदा 
यदृ समझता रहे कि में जिस परमात्माकी उपासना करता हूँ, वही 
परमेश्‍वर निराकाररूपसे चराचरमें व्यापक है, सर्वज्ञ है, सब 
कुछ उसीको ef हो रहा है | वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी) 
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इत प्रकार अविनाशी निर्विकार 
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सर्वगुणसम्पन्न, सर्वसमर्थ? सर्वसाक्षी, सत्‌, चित्‌, आनन्दघन 
मेरा इृष्टदेव परमात्मा ही अपनी लीलासे भक्तोंके उद्धारके 
लिये उनके इच्छानुसार भिन्न-भिन्न स्वरूप धारणकर अनेक 
लीळा करता है | इस प्रकार तत्त्वसे जाननेवाले पुरुषके 
लिये परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते ओर न वह कभी 
परमात्मासे अदृश्य होता हे | 
श्रीमगवानने स्वयं कदा हे-- 
यो मां rere eda es च मयि TAR | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणझ्यति॥ 
(गीता ६।३०) 
cip पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता हे और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता है; उसके लिये में अहृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता; क्योंकि वह 
एकीभावसे मुझमें ही स्थित है P निराकार-साकारमें कोई 
अन्तर नहीँ हे | जो भगवान्‌ निराकार हैं, बही साकार 
बनते हैं | | 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
अजोऽपि सकन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 
प्रकृति. स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममःयय। ॥ 
( गीता ४ 1 ६ ) 
«i अविनाशीखरूप) अजन्मा और सब भूतप्राणियोंका 


ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमाया- 


से प्रकट होता हूँ |! क्यों प्रकट होते हैं ? इस ms 
उत्तर भी भगवान्‌ ही देते हैं-- 

यदा यत्रा हि धममस्य रलानिर्भवति भारत | 

अम्युत्यानमधमेस्य तदास्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 

र ( गीता ४ | ७-८ ) 
दै भारत ! जबजब धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धि 
होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको प्रकट करता हूँ । साधु 
पुरुषोंका उद्धार और दूषित नाश करने 
तथा धम-स्थापनके लिये मैं saraq प्रकट होता हूँ |? 


[र परमात्मा जगतूके 
अपनी इच्छासे आप 


ory SS : E die: 
< 4 2 e" $ के. a: है ' P a E ^ अवतीर्णे x > होते 
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हो जाते हैं | जगतूके छोगोंकी कल्पनामें भी जोब ' 


भी उद्धार ही करते हूँ | उनका संदार भी परम 
ही उपहार है; परंतु अज्ञ जगत्‌ उनके दिव्य जन्म 
लीलाका यथाथ रहस्य न समझकर नाना प्रकारके à 
करता हे | भगवान्‌ कहते $— 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो चेत्ति तत्त्वत: | 
त्यक्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोडजुंन | 
( गीता ४। १ | 
d अर्जुन | मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इस m 
जो पुरुष तच्वसे जानता है, वह शरीर त्यागकर |; 
जन्मको नहीं प्राप्त होता, बह तो मुझे ही प्राप्त होता है। | 
सवशक्तिमान्‌ सचिदानन्द्घन परमात्मा अज; sug 


| 


और सर्वभूतोके परम गति और परम आश्रय हैं | वे के 


धर्मकी स्थापना ओर संसारका उद्धार करनेके झि || 
अपनी योगमायासे सगुणरूपसे प्रकट होते हैं | अतएव ३ 
परमेश्वरके समान Sun प्रेमी और पतितपावन दूसरा बे 
नहीं ह---यों समझकर जो पुरुष उनका अनन्य R 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित होकर sm i 
वर्तता है; वही वास्तवमें उनको तत्त्वसे जानता है।ह 
तत्त्वज्ञ पुरुषको इस दुःखरूप संसारमें फिर कमी लोग 
नहीं आना पड़ता | 

भगवानके जन्म-कर्म केसे दिव्य हैं, इस qud 
समझ लेता दै, वही सच्चा भाग्यब्रान्‌ पुरुष Š | S 
प्रकाशमय; विशुद्ध, अलोकिक आदि शब्द Ñ 
पर्यायवाची Š | भगवानके जन्म-कमोमें ये सभी Š 
होते हैं | उनके कर्म संसारमें विस्तृत होकर सबके हर 
असर करते हैं, कर्मोंकी कीतिं ब्रह्माण्डभरमें छा जाती | 
जो उनका स्मरण-कीर्तन करते हैं, उनका हृदय भी उर 
बन जाता है | इसलिये चे उज्ज्वल हैं| उनकी ली 
जितना ही अधिक विस्तार होता है, उतना ही अन्य 
नाश होता है | जहाँ सदा हरि-लीला-कथा होती है 
सान-सूयका प्रकाश छा जाता Š; पाप-तापरूपी | ; 
नष्ट हो ज्ञाता है; इसलिये वे प्रकाशमय हैं | उनके d 
किसी प्रकारका स्वार्थ या अपना प्रयोजन नहीं रै t 
कामना नहीं है, किसी पापका लेश नहीं हैं) | 
इसलिये वे शुद्ध हैं | उनके-जेसे कर्म जगतमें कोई रत 
सकता | ब्रह्मा-इन्द्राद भी उनके कर्माको देखकर à | 


आ सकती; जो बिल्कुल असम्भव e» उसको भी 
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कर देते हैं; अघटन घटा देते Š | जीवन्सुक्त या कारक--- उनके चारु चरणोंमें अर्पण कर दिन-रात उन्दीके चिन्तनमें 
` - A ` 

इन सबकी अपेक्षा मी अद्भुत हैं, इसलिये वे अलोकिक हैं | लगे रहना चाहिये | उनका प्रेमपूर्ण आदेश AR आश्रासन 

उनका अवतार सर्वथा शुद्ध है । अपनी छीलासे ही आप स्मरण कीजिये-- 





प्रकट होते हैं | वे प्रेमरूप होकर ही सगुणरूपमें प्रकट होते eq मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
हैं | प्रेम ही उनकी महिमामयी मूर्ति दै, इसलिये प्रेमी पुरुप निवसिष्यसि मय्येव अत wed न संशयः ॥ 
ही उनको पहचान सकते हैं। इस तत्वको समझकर जो ( गीता १२।८) 
प्रेमसे उनकी उपासना करते हैंश वे भाग्यवान्‌ बहुत ही “मुझमें मन लगा दो; मुझमें ही बुद्धि लगा दो । ऐसा 


शीघ्र उन प्रेममयके प्रेमपूर्णं वदनारविन्दका दर्शन कर करनेपर मुझमें ही निवास करोगे अर्थात्‌ मुझको ही प्रास 
कृतार्थ होते हैं| अतएव शरीर, मन; बुद्धि, आत्मा--सव॒ eb इसमें कुछ भी संशय नहीं दै P 
—n e 


वेदोक्त उपासना सुरत शब्द योग 
( लेखक--डॉ० श्रीसम्पूणीनन्दजी ) 


वेद हिंदुओकी तो अक्षय और अमूल्य निधि है उसके लिये वधसे हल्का किसी प्रकारका दण्ड दिया 
ही) वह मनुष्यमात्रकी सम्पत्ति है | वेदने स्वयं डिंडिमघोषके जाय; यह सम्भव नहीं था | इसी धारणाका यह परिणाम 








साथ इस बातको कहां है-- था कि जियाडेनो बूनो यह कह देनेके लिये जळा दिये गये 
इमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याम्यां किं एथिवी अचल नहीं हैं वरं सूर्यकी परिक्रमा करती हे । 
चैइयाय च श्रूद्राय स्वाय चारणाय च | ऐसी ही बात कहनेके लिये गेलिनियाकों भी प्राणदण्ड 


“यह कल्याणमयी बाणी सब मनुष्योंके लिये है | इसका मिलनेका था परंतु उस ८० वषेके बुड़ढेने पोपसे क्षमा 
उपदेश सबको दिया जाना चाहिये | ब्राह्मण और क्षत्रियको) कर अपना आण बचाया | कमी-कमी तो ऐसी 
वश्य और qa अपनेको और परायेको ।? “पराया? शब्द CEU घटित हो जाती थीं जो बड़ी हास्यासद होती थी । 
इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत मनुष्यमात्रकी प १०९९ के ३१ दिसम्बरको पोपकी ओरसे यह घोषणा 
गणना हो सकती है । अधिकारीमेदसे शिक्षा-दीक्षाम निकली कि वुधसे Es शनितक जिन mih नाम 
थोड़ा-बहुत भेद अवश्य करना होता है, परंतु ऐसा कोई Ambos सम्पुष्टि पाते ९, उनके सिवा कोई अन्य ग्रह 
मी व्यक्ति नहीं है जो किसी-न-किसी अंशर्मे वैदिक आदेश "दी. < | शरणे किसी और ग्रहकी सृष्टि की ही नहीं । 
और उपदेशकी परिधिके पूर्णतया बाहर हो । इसके ठीक दूसरे दिन अर्थात्‌ र जनवरी १८०० को 

वैदिक बाङमयके epe रूपसे तीन विभाग किये जाते UU A SENSUS एक P CE दर्शन gu जिससे यह 
है--ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड और कर्मकाण्ड | पाश्चात्य स्पष्ट हो गया कि Sei med उल्लिखित sdb 
विद्वानाने वेदका अध्ययन करके कुछ विचित्र निप्कर्ष निकाले अतिरिक्त दूसरे पिण्डौका भी सजन किया दै) जिनका चर्चा 
हैं और यह देखकर कि भारतीय विद्वानोने भी उनका अनुकरण उसने अपनी वाणीसे वाइबिलमे नहीं किया । ऐसा अन्धेर 
किया है; चित्तकी विचित्र स्थिति होती दै, न हँसते बनता बहुत दिनोंतक नहीं चल सकता | एक B ओर विज्ञानकी 
है न रोते | पश्चिमी विद्वानोंके सामने उनके यूरोपीय उन्नति होने लगी, दूसरी ओर ग्रीक दाशनिकाके zit 
अनुभव थे | प सैकड़ों वर्षोतक उस प्रवृत्तिका अनुवाद निकलने लगे । मानवबुद्धिपर जो अर्गलाए 
बोलबाला था “जिसे “कोलेस्टिसिज्मः कहते हैं | q9 जकड़ी हुई यां) वे क्रमशः टूट गयीं । स्वतन्त्र 
विद्वानाने अपनी सारी शक्ति बाइबिळकी शाब्दिक मीमांसामें विचारका मार्ग खुल गया और Ware ऐसी 
ल्गायी है | बाइबिलके s खींचकर जो अर्थ बातोंको कहना आरम्भ किया जिनका किसी प्रकार 
निकाले गये, उनके बाहर जाना घोर अधर्म था | जिसने भी बाइबिल्से सामझस्प बेठाना असम्भव हो गया । 


भी किमी ऐसी बातको कहनेका साहस किया, वह ईश्वरकी पाश्चात्य विद्वानाने अपने इसी अनुभवके अनुसार 
स्पष्ट वाणीके तिरस्कार करनेका दोषी ठहराया गया ओर भारतीय वाढ्ययको भी देखना आरम्भ किया | एक 
go अं० ६--- 
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ओर उनकी इष्टि वेदके संहिता-भाग ओर उसपर आधारित 
मीमांसादर्शन तथा कर्मकाण्डकी पुस्तकोंपर पड़ी, दूसरी 
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ओर उन्होंने उपनिषर्दोका अध्ययन किया | उनको . 


ऐसा wur कि दोनोंमें कोई arms नहीं है और 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बहुत दिनोंतक 
कमकाण्डकी श्रङ्कलामँ ah हुई भारतीय बुद्विमें एक 
दिन विद्रोहकी लहर उठी होगी और यह नव-जाग्रत्‌- 
चेतना उपनिषदोंके रूपमें अभिव्यक्त हुईं होगी | 
कमकाण्डकी जगह ज्ञानकाण्डमें नहीं है | स्पष्ट रूपसे यह 
भले ही न कहा गया हो कि कर्मकाण्ड हेय और 
त्याज्य है, परंतु उपनिषद्‌ खुळे शब्दोंमें इस बातको सूचित 
करते हैं कि कर्मकाण्ड मनुष्यको ज्ञान नहीं दे सकता 
और मोक्षकी ओर नहीँ ले जा सकता | वह नीचे 
दारके mab लिये ही है | यह बात भी चित्तसे 
कर कर दी गयी कि ज्ञानकाण्डके सबसे बड़े 
„° FC शंकराचायने वेदान्तदर्शनके प्रथम सूत्र 
qi resi माष्यमें ही यह स्पष्ट कर दिया 
s A कर्मोका अनुष्ठान नहीं क्रिया) 
< शानका अधिकारी नहीं हो सकता | 
अमका एक और कारण भी था | दीईकालतक 
और darai: प्राबल्यके कारण NN 
i n उठ गया था और इन क्रियाओंके समर्थक 
_. की बहुत हास हो चुका था| सायणने जिस 
वद भाष्य केवळ यज्ञपरक है | हक Fe im 
sa TA प्रायः अभाव है | जिन मन्त्रोंका सीधा 
व्याकरणकी इश्सि समझानेका 


किया गया है | उदाहरणके लिये ऋग्वेदका यह 


लीजिये | 


डी Mb हे शीषे सस सासो अस | 


त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो WT आ विदेश ॥ 


(HARY ५८ | ३ ) 


Th CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


J i 
ऑग, 
1 
क. त, 
TA: 


ep. ७ 
Eu WE 









हे । शक्तियोंके 


X गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं waqra # 


RNR SRA NNN ००८ ३७४ ४३% कायर 


AVAVAVA ARA 

ऐसे अनेक मन्त्र हैं | अग्नि, मरुत्‌, यम, इन्द्र 
दके कोई गम्भीर अर्थ होने चाहिये | उस गम्भीरः 
कुछ झलक उन विद्याओंके वर्णनमें मिळती है, जिनका 
उपनिषदोमे उल्लेख है | उपनिषद्‌ किसी बौद्धिक विद्रोह 
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परिणाम नहीँ हैं | जो रहस्य संहिता-भागमें है, sa 
उपनिषदोंका आधार है । निरुक्तकारने कहा š 8 
“अदपि) जो ऋषि नहीं है, वह वेदार्थको नहीं समझ 
सकता | ऋषि बनकर योगके दीपकको लेकर वेदार्थे 


प्रवेश करनेका प्रयत्न नहीं किया गया; इसीलिये 
संहिता-भाग नीरस और निष्प्रयोजन प्रतीत होने लगा | 


उपनिषदु-माग बहुत कुछ बुद्धिगम्य है | उसके अध्ययन- 
अध्यापनपर जोर बी जाने लगा; परंतु संहिता-भाग पीछे 
पड़े गया | यदि किसीक्री आत्माको ऐसा माननैसे संतोष 
होता हो कि हमारे पथिकृत्‌ ऋषि और मनु," जिन्होंने 
हमारी संस्कृति और सभ्यताकी sq डाली;--आग,; 
इवा, पानी-जैसी प्राकृतिक शक्तियोंके उपासक थे; तो 
वह दयाका पात्र होगा । 
zi उपासनाकं क्षेत्रमे इस देशमें बहुत-से प्रयोग Ye 
आय | कुछका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपसे वेदोंसे है, Fo 
TE आगम हैं | परंतु सच बात यद्द हे कि जितने 
ss: निकले, जितनी भी उपासना-पद्धतियाँ 
7 सवक अआ d > न 
is १ उन | जावर वंद है | तन्त्रकी कोई निन्दा 
O कोई प्रशंसा; परंतु उभय पक्षको यह बात 
m रखनी चाहिये कि rii मुख्यरूपसे देवोंकी 
नहीं, waq देवताओंकी उपासना है | देवता स्त्रीलिंग शब्द 
< | किसी Wem] देवता 


किसीकी रुद्र | वाक्य 
Z| _वक्य-विन्यासका यह रूप ही इस वातको 


मन्त्रकी देवताका 
E कि उस मन्त्रकी 
| BS उद्दोधित होती है । 
š | 9 ऐन्द्रीय शक्तिका उद्घोधन, 
जगाना ही भन्त्रका उद्देश्य है | 
E भगाध समुद्र उद्देल्ति हो रहा हे । 
TH उस शक्तिका कोई अंश किसी 
स्थानविशेषपर किसी साधक-विशेषके 
2 al तान्त्रिक साधनाका रहस्य 
नाम भिन्न हों ए 
3 : d el» प्रक्रिया भी 
< पस्तुवातवही है जो वेदमें कही सी š z E 
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देवोंका महत्त्व यही है कि उन्होंने किसी पुराकल्समे साधनाके 
द्वारा ततू-तत्‌-शक्तिका संचय और साक्षात्कार किया है| 
इन्द्र वह व्यक्ति हैं, जिसमें ऐन्द्रीयशक्ति विशेष 


रूपसे उद्दोधित हुई है | वेदमें उतनी महत्ता शक्तिमानकी | 


नहीं है, जितनी शक्तिकी है | 

आज उपासनाके जितने प्रकार देख पड़ते हैं और 
उपासनाके विभिन्न प्रकारोंको लेकर जो इतने सम्प्रदाय चल 
पड़े दे, उन सबका उद्गम वेदसे है | उदाहरणके लिये उस 
उपासनाको लीजिये, जिसका विधान द्विजमात्रके लिये 

किया गया है । मेरा तात्पय॑ संध्या-वन्दनसे हवे | 
प्रत्येक द्विजसे यह आशा को जाती है कि वह दो बार 
संध्या करेगा | मनुने यहाँतक कहा हे RE 

नाचु तेप्डति यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स॒झूद्ववद्वहिष्कायें: सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 

“जो प्रातःकाल और सायंकाळ संध्या नहीं करता; उसे 
द्विजोंके सब अधिकारोंसे बहिष्क्ृत कर देना चाहिये |? संध्याके 
दो-तीन मुख्य अङ्ग हैं | इनमें सबसे ऊँचा स्थान प्राणायाम 
ओर गायत्री-जपका Š | मले ही योगीजन प्राणायामका अभ्यास 
करते zb परंतु थोड़ा-सा प्राणायाम प्रत्येक व्यक्तिकों संध्याके 
द्वारा करना होता है | इसका अभ्यास डाला जाता है और 
फिर गायत्रीका जप करना होता है | एकाग्रचित्त होकर ही 
भ्रद्धाके साथ यह जप हो सकता है; क्योंकि जो व्यक्ति बिना 
अर्थके जाने मन्त्रका जप करता दै, उसका जप निरर्थक 
होता है | आज लोग बिना अर्थके समझे ही जप कर डालते 
हैं, परंतु मन्त्र स्पष्ट कहता है कि---- 

तत्‌ सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
( यजुवेंद ) 

“में उस देव सविताके श्रेष्ठ तेजका ध्यान करता हू P 
व्यान अनेकाग्र चित्तसे नहीं हो सकता | आगे चलकर 
कोई योगाभ्यास करे या न करे; परंतु उपनयनकी तिथिसे 
ही चित्तो एकाग्र करके दिव्य तेजपर स्थिर करनेकी 
आदत डाली जाती है । यदि विचार करके देखा जाय तो 
जितने mamaq उपासना-शोलियाँ हैं, उन सबका सूत्रपात 
यसे होता है | एक और बात महत्त्वकी है | उपासकको 
अपने उपास्यसे क्या वरदान माँगना चाहिये १ खाना-कपड़ा 
आदि संसारी वस्तुओके लिये हाथ फैलाना अशोमन है | 
वेदके अनुयायी यही कहते हैं कि मैं जिस तेजका ध्यान 
करता हूँ “थियो यो नः प्रचोद्यातः---जो मेरी बुद्धिको प्रेरित 
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करे | बराबर यही प्रार्थना दूसरेदूसरे शब्दम दूसरे-दूसरे 
मन्त्रॉमे दुहरायी गयी है | 
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वत: | 
(wz १ । ८९। १) 
“चारों ओरसे हमारे मनमें कल्याणकारी विचार उठे |! 
शिवसंकल्पमस्तु/( यजुर्वेद )--हमारे संकल्य कल्याणकारी हों | 
संसारी वस्तुएँ तो अपने कमोंके फलस्वरूप मिल ही जायेगी | 
उनको मॉगनेकी आवश्यकता नहीं है | यदि बुद्धि इदवरप्रेरित 
रही, शुद्ध रही, कल्याणकारी geli युक्त रही, तो यह 
जन्म पवित्र होगा, अगला जन्म पवित्र होगा और मोक्षका 
मार्ग भी प्रशस्त होगा | 
उपासनाके सम्तन्धमें श्रुतिने खयं कई जगह स्पष्ट 
आदेश दिये हैं । पहली बात तो qz कही गयी है कि जो 
व्यक्ति 'अविरतो gaa और अशान्त-मानस होगा 
उसको सिद्धि नहीं हो सकती | जो व्यक्ति सत्‌-चरित्र नहीं 
है और जिसका अन्तःकरण शान्त नहीं हे, वह उपासनाकी 
नीची भूमिकाओंमं भी प्रवेश नहों कर सकता | अशान्त- 
मानसके विषयपर विद्यारण्यने qaaa बहुत कुछ लिखा 
है। उन्होंने कहा है कि जगतूमें कुछ द्वेत तो ईस्वरक्ृत है 
और कुछ जीवक्ृत । प्रत्येक जीव, चाहे वह प्रत्यक्षर्पसे 
दुराचारी न हो) परंतु बेठेत्रेठे कल्यनाओंके जगतूका 
निर्माण किया करता हे और इस कल्पनाजगतके द्वारा वह 
अपनी बहुत-सी वासनाओंकी आंशिक तृप्ति कर लेता है। 
वे मानसिक जगत्‌ रोज वनते-विगड़ते रहते हैं । यह मनुष्य- 
कृत द्वैत है| इनसे तात्कालिक क्षति चाहे न देख पड़े 
परंतु परम्परया निश्चय ही हानि होती है, जेसा कि श्रीकृष्णने 
गीतामें कहा है-- 
ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधादू भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्घूृतिविश्रमः | 
स्म्रतिञ्जंशादू बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
(२॥ ६२-६३) 
साधारणतः मनुष्य प्रतिदिन और दिन-रात उपासनाके 
काममें नहीं लगा रहता | अपनी आवश्यक दिनचर्या आदिसे 
जो समय बचता दै, उसका यापन केसे किया जाय, इसके 
सम्बन्थमें बहुत ही सुन्दर उपदेश दिया गया है । 
“देवो भूत्वा देव यजेत्‌-यदि देवका यजन करना है तो 
खयं देव बनना चाहिये । देव बननेका अर्थ कुछ तो 
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सत्‌-चरित्र होना है | परंतु एक बात ओर है । यह समझ 
लेना चाहिये कि देवगण क्या और कोन š ! पुराकस्पेके 
कुछ महातपस्री ही इस कल्पके देव हैं | जिस प्रकार कि 
बड़ा भाई छोटे भाईका हाथ पकड़कर उसको चलना 
सिखलाता हैं? उसी प्रकार देवगण इतर जीवको धके 
मार्गपर चळनेमें सहायता देते हैं | यदि वे दण्ड भी देते 
हैं तो जीवोंके हितके छिये। बह साधारण जीवोंके अकारण 
हितेषी हैं | यदि देव-यजन करना है तो इसी अर्थमें देव बनना 
चाहि । यथाशक्य परोपकार-रत रहना ही देव बनना Š | 
देव शब्दका अर्थ इससे भी ऊपर जाता है । वास्तविक अर्थोमें 
देवपूजा क्या है ! सच्चा देव तो एक है | AR ( इवेताश्वतर० 
& | ११ ) के शब्दोंमें 'एको देवः सवं भूतेषु गूढ:?--जो सब 
प्राणियोंकी अन्तरात्मा है, वही देव है और वही एक है | 
बही इरचर है; वही परमात्मा है; वही उपास्य और पूज्य है | 
रुचियोंके वैचित्र्यके कारण मनुष्य उसको अनेक रुपोमें देखते हैं 
ओर अनेक रुपोंमें उसकी उपासना करते हैं--वह सौम्य भी 
है और रौद्र भी | वह जगतका रचयिता, पालक और dei 
है। यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें उसके कुछ नाम और विशेषण 
गिनाये गये हैं; परंतु न उसके नामोका, न गुणोंका अन्त 
है | इतना तो समझमें आता है कि “एकं sñ बहुधा 
«iw । परंतु वस्तुतः उसके लिये fp नेति’ “यह नही; 
यह नइ? ही कहते बनता है | मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार 
उसकी चाहे जिस em उपासना करे, परंतु यह जानना 
चाहिये कि जितने भी नाम ओर रूप हैं, उसके आंशिक 
प्रतीक Š | कोई P उसका यथावत्‌ निरूपण नहीं कर 
TU इसीलिये शुति कहती EZ Po 
cd X की जाती ° ब्रह्म नहीं है | यह बात 
q अपने चित्तमें रखनी चाहिये | उसका 

लक्ष्य यह होना चाहिये कि में इस प्रतीकके बहाने 
रात परातमाकी उपासना कर रहा हूँ | यह प्रतीक s 
अद आर सम्पूर्ण रूप नहीं है | ब्रह्म तक पहुँचनेकी एक 
सीढ़ी है; जिसको एक दिन परया य: s: 
जगह खामी रामतीर्थने zy [ करना होगा | एक 
CRM हा € कि उपासनाकी du 
| WA, त्वमेवाहम्‌? :में उसका ही 
| सारी उपासनाका लक्ष्य 
8”-यह स्थिति प्राप्त हो 
AR | कि जबतक (ब्रह्म हैं? 


x š : ` ye 
x गोविन्दं परमानन्द सानन्द Hue > 
_——— f 








M 
1 
I 


| 
à b उपासना फलवती हुई | इसका | 
& | साधना सफल हुई) ERI हुई । इसक | 
निष्कर्ष यह दै कि ज्ञानका स्वरूप ब्रह्म हे, सबसे बदलकर Š | 
ब्रह्म हॅ?--ऐसा हो जायगा | 


| 
| 

उपासना केसे की जाय ! इसके सम्वन्थमें मी श्रत्ते 
पर्यात संकेत किये हैं | उदाहरणके लिये “छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 
में कई विंद्याओंका उल्लेख दै | इनमेंसे अधिक्ांदाका Siqa ' 
हो गया है | भले ही पण्डितवर्ग इनकी शाब्दिक विवेचना इर | 
दे, परंतु इनका अभ्यास नहीं होता | हॉ, एक A 
ऐसी है जिसका आज भी अभ्यास होता हे | कई सम्प्रदाय | 
हैं, जिन्होंने विशेषरूपसे उसको अपनाया दे | यह वह 9⁄2 | 
है, जिसका छान्दोग्यःमें ‹उद्गीथ-विद्या? के नामसे उल्लेख 
किया गया है | पण्डितवर्ग इससे प्रायः अनभिज्ञ है | क | 
शब्दोंकी व्याख्या करके अपना परितोष कर लेता है; परंतु इस | 
विद्यामें दीक्षित और इसके द्वारा उपासना करनेवाले मी | 
बहुत हैं | आजकल यह पुराना नाम प्रचलित नहीं है। | 
इसका अभ्यास 'नादानुसंधानशके नामसे होता है और | 
कबीर तथा उनके वाद आनेवाले संतमतके cmq / 
इसका प्रचार ध्सुरत-शब्द-योग?के नामसे किया है | 


Fo 


ocra ao 


| 
उद्भोथका दूसरा नाम “प्रणब? है | यह नाम अधिक | 
प्रचलित हे | प्रणवकी व्युत्पत्ति यह है--प्रकर्षेण qui | 
स्तूयते अनेन इति प्रणव:--जिसके द्वारा प्रकर्घके साथ ` 
विशेष रूपसे स्तवन किया जा सके, वह “प्रणव? हे | que | 
स्पष्ट दी कदा है-“तस्य वाचकः प्रणव:?--प्रणव Sun वाचक | 
ह | यों तो ईश्वर अनामी है, परंतु यदि उसका कोई नाम | 
हो सकता हे तो वह प्रणव है। तन्त्रग्रन्थोंकी संकेत भाषागे 
इसे qme कहते Š | प्रणवको लोग मुख्यतया ओंकारके | 
= s & | ऐसा माना जाता है कि अ, उ, मू के 
rs ह आर इन तीन अक्षरांके ब्रह्मा 
क अथ बताये जाते हैं | यह सबं ` 


तो पण्डितोंका वाग्विलास है | वस्तुतः ओंकार व्याकरणे 


नियमोंके 





^ SIN नहीं बना है। यह एक ऐसी ध्वनि है | 

m योगोको ही होता है और वह मी अपने | 
m '_ ORAH नहीं; प्रत्युत उस भूमिका 
cs ° जदा ध्याताः ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी सिमटकर 
न अवशेष रह जाता है | इस बातकी ओर (दुर्गासततदाती' 


के प्रथम IT zh ` 
P E वम इन शब्दोंमें संकेत किया गया है 
` : > निम्नकोटिका x त्व ° ° 
; en z ies: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. SIT त्व स fir IZTER: स्वरात्मिका | 
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सुधा त्वमक्षरे नित्ये ferar मात्रात्मिका स्थिता । 

अर्धमात्रा स्थिता नित्या याचुच्चाया विशेषत: ॥ 

«(€ भगवती | ) तुम स्वाहा ओर स्व॒धा हो; तुम ही 
वपट्कार हो, तुम ही वाकृस्वरूपा होश तुम अमृतस्वरूपा 
हो और अविनाशी, अक्षर हो, तुममें साढ़े तीन मात्राएँ 
हे; तीन तो वे जो प्रत्यक्ष दं ओर अर्धमात्रा वह जो नित्य 


DDR ii nn i ny 


है, अविनाशी दे, परंतु अनुञ्चायं है |? स्पष्ट ही यह ओंकार- 


का वर्णन हे | इसकी प्रथम तीन मात्राएँ तो वे हैं 
जिनको (9D उ, WÀ व्यक्त करते Š और इन तीन मात्रा- 
ओंके समाप्त होनेपर एक झीना दिव्य नाद शेष रह 
जाता है; वह अनुचाय दै | उसका अनुभव तो हो सकता 
हे, परंतु न तो उसे बाणीसे व्यक्त कर सकते हैं, न लिखने 
की किसी परिपाटीसे उसका संकेत कर सकते हैं। यह ७#कार 
हिंदुओके ब्रह्मा आदि उपास्यौँसे सम्बन्ध नहीं रखता, प्रत्युत 
योगसे सम्बन्ध रखता हे | इसके दो प्रमाण हैं | एक तो यह 
कि “छान्दोग्य-उपनिपद्‌?के द्वितीय खण्डके अनुसार अनुसंधान 
करनेके वाद देवगगने उसको मुख्य प्राणमें पाया | इस वाक्यका 
यही अथ हो सकता है कि प्राणके अभ्याससे अर्थात्‌ 
योगाभ्याससे ही इसकी प्राप्ति हो सकती हे । दूसरा प्रमाण 
यह है कि dhe और जैन आम्नायोंमें भी इसका स्थान 


€] उनके gen < आरम्ममें ओंकार आता है | 


यद्यपि साधारणतः वे लोग भी हिंदुओंकी भाँति इसके 
अथको भूल गये š | तिब्बतमें तो अशिक्षित लोग भी 
ओं मणि पदूमे हुम्‌? मन्त्रका जप करते हैं, परंतु यह नहीं 
जानते कि ५३०? तथा “हुम?का क्या तात्य है | 
ओंकारकी महिमा कठोपनिषद्‌ ( १। २। १५ ) में इस 
प्रकार बतायी गयी है-- 
सर्च वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यदू वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। 
ओमिस्येतत्‌ । 
(सब वेद जिस पदका मनन करते हैंश सब तपस्वी 
जिसको कहते हैं, जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्यं आदिका 
आचरण करते हैं, वह पद तुमसे dad कहता हूँ, यह 
ओकार है ।? 
माण्डूक्य-उपनिषद्‌ ( १ ) के अनुसार_- 


ओसमित्येतदक्षरमिरई wd तस्योपव्याख्यान भूत 
भववूभ विरयदिति । 





है कि भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ सब उ>कार है और 
त्रिकाळके परे जो कुछ भी है वह मी “कार ही है | 
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सवेमोङ्कार एव | यच्चान्यत्‌, त्रिकाळातीतं तदप्योङ्कार qa! 





सब्र कुछ GR! अक्षर Š | उसकी महिमा यह 


anat ओकारो वारोच हानुजानाति चिन्मयो 
छयर्मोकारश्चिदेव erst । 
( नृसिहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ८ । ६ ) 


“वाकू ही 3“कार है | ऐसा बतलाया जाता दै | 


यह 3“कार चिन्मय है | जाननेवाला भी चिन्मय है |? 


जेसा किं में अमी ऊपर कह आया हूँ? ७“कारकी 


अनुभूति प्रथम कल्पिक अभ्यासीको नहीं होती | अम्यासके 
आरम्भमं जो नाद सुन पड़ता हैः 


उसे अनाहत? कहते É | 
ऐसा नाद जो बिना दो भोतिक वस्तुओके टकराये उत्पन्न 
होता दै | अनाहतका नाम RAN “अनइद? हो गया दै | 
इस प्रकारके अनुभवका नादविन्दु-उपनिषद्‌ ( ३३-३७ ) 
सें इस प्रकार वर्णन दिया है-- 


श्रयते ग्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान्‌ । 
वर्धमाने तथाभ्यासे श्रयते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 


आद्‌ जळधिजीमूतभेरीनिझेरसम्भवः । 
सध्ये मरदळदाब्दाभो घंटाकाहरलूजस्तथा U 
अन्ते तु किकिणीवंशवचीणा्रमरनिःस्वनः d 


इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 

सहति श्रयमाणे तु महाभेयोदिकध्वनो । 

qa सुक्ष्म सूक्ष्मतरं नादमेव परारुशेत्‌ ॥ 

घनसुत्सज्य वा सूक्ष्मे सूक्ससुर्सज्य बा घने d 

रममाणमपि क्षिप्तं सनो नान्यत्र चाळयेत्‌ di 

“जब पहले-पहल यह अभ्यास किया जाता दै, तो यह 
नाद कई तरहका होता है ओर बड़े जोर-जोरसे सुनायी 
देता हैः परंतु अभ्यास बढ़ जानेपर वह नाद धीमे-से-धीमा 
होता जाता है। शुरूमें इस नादकी ध्वनि समुद्र, बादल) 
झरना, भेरीकी तरह होती है; परंतु बादमें भ्रमर, वीणा 
वंशी तथा किंकिणीकी तरह मधुर होती है।इस तरहसे 
वह ध्वनि धीमी-से-धीमी होती हुईं कई तरहकी सुनायी 
देती है । भेरी आदिकी ध्वनि सुननेपर उसमें धीमेसे- 
धीमे नादका विचार करना चाहिये । साधकको चाहिये 
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B. कि वह धीमेसे घने और धनेसे धीमे नादमें जाय और जुरा मरण नहीं व्यापे रोग । | 
t i š A ` | 
E मनको इधर-उधर न भटकने दे | कहे भरथरी घनि 'घनि जोग । | 
1 ER St नांदा बिंद बजाइले दोऊ । | 
1 : संतमतके जिन महात्माऑने हिंदीमें अपने अनुमवको रिले अनहदः बासा ॥ | 
| T a हेश उन fi i के के A M ` | 
I. umo अनुमूतियोंका s ह _ a एकांतिका वासा सौधिके भरथरी । | 
दिव्य अनुभूतियोका वडे रोचक शार्ब्दोम वर्णन किया द | कहूँ गोरष मठिन्द्रका दासा । | 


या तो महात्मा रामलालके शब्दोंमें आदि शब्द अहे ओंकारा? 
हे, परंतु इस “आदि sepas पहुँचनेका मार्ग कठिन होनेके 
साथ-साथ रोचक भी हे | कठिनताके सम्बन्धमें तो qez 
साहबका यह राब्द स्पष्ट हे 


w T r Me a रश» 
— sae ss ~+ 


'रणका चढ़ना सहज है मुश्किक करना av 
और इसी बातको कबीरने विस्तारसे कहा है-- 
साधु संग्राम है विकट Semi सती ओर सूर की चार आगे | 
सती संग्राम है परक दो चार का सूर संग्राम पर एक छागे । 
क, साधु संग्राम है रेन दिन जूझना देह परयन्तका काम माई । 
कहत कबीर टुक वाग ढीली करे mz मन गगनसे जमी आई । 
इसी प्रसंगका एक ओर छन्द अवतरित करता š I 
इसके रचयिता गुछाल साहब थे | 
r एके नाम अधारा, मेरे एके नाम अधारा au 
m परश TA निरखत निस वासर) जगते मगो नियारा gi 
| | i z n जीन बसतु हुँ, सतगुरु सब्द बिचारा हो । 
1 ३ E QU जब uum त्रिकुटी a उजियारा हो। 
क B बंद बोधो, सुखमन सेज ša हो। 
AN AN तह वरखत, मनुवा तहां 
गगन मंडरुमें d बाजे, S 
E ममता चित्त समानो; 
ह नेह रहि इक सो 
कह गस साहब हम पायो जम क निचरा हो! 
करहि हमारा हो। 


यह याद रखना चाहिये कि संतोकी वाणीमें प्रणवके 
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वेदिक कालसे उपासनाका यह क्रम आजतक यथा | 

à t] 

चला आ रहा है ओर ऐसा विश्वास करना चाहिये छि 
सब वैदिक उपासनासम्बन्धी विद्याओंका चाहे लोप 1 
जाय, परंतु यह विद्या यथावत्‌ जीवित रहेगी | शो 
हेरफेर हो सकते b परंतु जबतक कुछ भी मनुष्य हे. 
बचे रहेंगे, जिनकी प्रवृत्ति योगकी ओर होगी, qum | 
विद्या भी चलती रहेगी । मार्ग कठिन दै, पर यही मा. 
प्रशत है | मोक्षका सीधा और एकमात्र द्वार है। म 
आदि नामसे जितनी भी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उन सका. 
इसी में अन्त A S | 
 अन्तर्भाव है | निश्चय है कि इस मार्गपर we) 
लिये वेराग्य चाहिये, सदाचार चाहिये, श्रद्धा चाहिये do 
गुरुभक्ति चाहिये | उपनिषद्के शब्दोंमें--- | 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा gà । | 
DAS | 

तस्यते कथिता ure: प्रकाशन्ते महात्मनः॥ | 
= ( इवेताश्वतर० ६ | a) 

( म ü 5 A, | 
जेसी ईश्वरमें क रके प्रति पराभक्ति होगी ak 
ही गुरुमें | उसपर यह सब वेदोक्त विप | 

आप-से-आप प्रकट हो जायेंगे T | 
| 

Vis धनु Ant झात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यसुच्यते | x 
भभमत्तंन वेद्धब्य॑ शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ | 

( सुण्डक० २ । ४ ) | 


“ओकाररूपी AII आत्मारूपी तीर चढ़ाकर रह | 


भायः (नाम? या सत्य नामः लक्ष्यकी | 
बीज नहीं अंकूर नहो । s करके AU अच्छी तरसे चढाया हुआ तीर लक्ष्म पर | ~ 
i नही रूप रेष आकार नहीं | अदृष्ट और तन्मय हो जाता है और तादात्म्यको प्र | bi 
ala MEN तहा वह्या न जाइ । bn जेता दे, उसी प्रकार इस अभ्याससे आत्माको x 
= in E XT समाइ ॥ NERA SEL gaada 
Pot UN ' A t और वेदम 
Es उपाय ण इसे इन्दर और अचूक कोई दूर! 
s s हे. 
> cedi». 
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श्रीमद्धगवद्रीतार्मे कहा गया है कि इस जगतमें सभी 


| ( जीव ) आत्माएँ प्रकृत ( वास्तविक ) जाग्रत्‌ अवस्थामें 


नहीं हैं । वे मायिक जगतूमे अज्ञानके आवरणसे आच्छन्न 
, होकर मोहनिद्राम निद्रित हैं । वे जवतक इस मोहनिद्रासे 
| उठ नहीं जाते, तबतक मायातीत चिन्मय सत्ताका अनुभव 
| «d कर सकते ; चिन्मय दिव्य जगत्में {संचरण करनेकी 
तो बात हीं दूर रही | दूसरी ओर, इसी जगतूमे ठीक ऐसे भी 
। संयमी मदापुरुषरूपी आत्मा हैं जो इस मोहमय जगत्को 
देखतक नहीं पाते | उन लोगोंकी इष्टि निरन्तर चिद्भूमि- 
पर पड़ती रहती हे | वे लोग चिदाकाश एवं उससे भी 
ऊपरके चिन्मयरान्यका ही सदा दर्शन करते रहते हैं-- 

| या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागात. संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्ञा पश्यतों gà: ॥ 


| ( गीता २॥ ६९ ) 

गीताके इस इलोकमें संयमी अथवा प्रबुद्ध एवं मूढ 
अथवा निद्रित आत्माओंकी विशेषताका वर्णन है | इससे 
शात होता हैं कि जगतूके अधिकांश जीव ही सो रहे हैं । 
दमछोगोंमें प्रचलित जाग्रत्‌, emp एवं सुषुप्ति--ये निद्राके 
ही विभिन्न भेद Š | अर्थात्‌ हमारी व्यवहारभूमि, जिसे 
हम जाग्रत्‌ अवस्था मानते b वास्तविक जाग्रत्‌ नहीं 
< वह वास्तविक ज्ञानकी दृश्सि निद्राके ही अन्तर्गत है | 


12 





9 e ~ 
लक्ष्य हं---“इस मोहनिद्रासे जाग्रत्‌ होना तथा पूर्णभावसे जाग्रत्‌ 
e A A ~ 
होकर ऊर्ध्वमुखी क्रमविकासके परम फलस्वरूप जीवभावसे 


| 

| इस बातको याद रखना होगा कि मनुष्यमात्रके जीवनका 
| 

| 


शिवभावमें पहुँचना एवं आत्माकी पूर्णता प्राप्त करना | 


x आचाय शंकरने अपने 'दक्चिणामूर्तिस्तोत्रःमें सुस्पष्टरूपसे 
| “निर्देश किया है कि «इस मोदनिद्रासे जो जीवको जगा देते हैं) वे 
| ही वास्तविक सद्गुरु हैं P जीव जिस समय पूर्णरुपसे जाग 
' उठता है, उस समय सर्वप्रथम वह यही अनुभव करता 
t कि यह जगत्‌ उसके बाहर qd किंतु उसके भीतर 
द ₹ं | निमल दर्पणमें जिस प्रकार विराट नगर प्रति- 
बिम्बित होता है एवं जिस प्रकार वद्द प्रतिविम्बित नगर 
रपणके अन्तर्गत हे, दर्पणसे बाहर नहीं Š; ठीक उसी 
प्रकार इस समग्र विश्वकों भी आत्मारूपी निर्मल «dum 


% आत्माका पूर्ण जागरण और उसकी परिणति < 
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AAT 


| आत्माका पणे जागरण ओर उसकी परिणति 


( लेखक---पद्मविभूषण महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, 


Wo Uo, डी ० [ez o ) 


प्रतिविम्बित समझना चाहिये | वस्तुतः यह विश्वद्रश 
आत्माके अपने ही भीतर हे; बाहर नहीं है। मायाके कारण 
जो अन्तरकी वस्तु है; उसे अन्तर या भीतर न देखकर 
बाहर देखा जा रहा Š | सद्गुरु जिस समय शुद्ध विद्याका 
संचार कर जीवको मोहनिद्रासे जगाकर उठा देते हैं, उस 
समय जीव अपने आत्मस्वरूपमें प्रबुद्ध होकर समग्र विश्वको 
अपने ही भीतर प्रत्यक्ष अनुभव करनेमें समर्थ हो जाता है | 
याद रखना चाहिये कि इस तथाकथित बाह्यःजगत्‌मे आन्तर- 
जगत्स प्रवेश करना ही. साधनाका उद्देश्य हे एवं गुरुकृपा 
( प्राप्ति ) का भी यही एकमात्र लक्ष्य है| 


यह जो अन्तजंगतूर्मे प्रवेशकी बात कही जा रही हैं; 
इसमें क्रम है | पहले अज्ञान-जगत्से उठकर ज्ञान-जगतमें 

प्रविष्ट होना पड़ता है | इसपर परा संवितसे नित्यधामकी ` 
प्राप्ति होती है। अज्ञान-जगतूर्मे अवस्थानके समय अनुभव 
होता है कि यह जगत्‌ भेदज्ञानके द्वारा अनुप्राणित है | 
किंतु जिस समय गुरुकृपासे ज्ञानका उदय होता है, उस 
समय ज्ञात होता है कि वास्तविक पक्षमें शेय वस्तु बाहर 
कुछ नहीं है | 'शेय वस्तु बाहर हैं?--यह भ्रम-ज्ञान | 
इस मागसे प्रविष्ट होनेपर दीख पड़ता है कि वस्तुतः 
साकार ज्ञान ही ज्ञेय पदार्थ है--यही बाह्यरूपमें अथवा 
स्थूळल्पर्मे कल्पित है | जिसे हृमलोग मायाका निर्देश करते 
हैं, वह क्रियाशक्तिका ही नामान्तर है । इसीके mum 
साकारज्ञान बाह्मपदार्थके रूपमें प्रतीत होता है | ज्ञानराज्यमें 
शान ही एक प्रान्तमे साकार ज्ञान या शेयरूपमें भासमान 
( भासित ) होता दै एवं अन्य .प्रान्तमें यही ज्ञान ज्ञाताके 
रूपमें आत्मप्रकाश करता है | ज्ञानराज्यके अतिक्रमण 
करनेके लिये ज्ञानके इस शेयभाव तथा ज्ञानभावको दूर 
करना आवश्यक है | ऐसा कर लेनेपर ज्ञान बिशुद्ध हो 
जाता है | x 
इस विशुद्ध ज्ञानका अवलम्बन करके ज्ञान-राज्यसे 
संविदू-राज्यमें प्रवेश किया जाता Š | माया या अज्ञान- 
राज्यें भेदज्ञान प्रवल होता Š | ज्ञानराज्यमें भी भेदाभेद- 
ज्ञान विद्यमान रहता है | किंतु संविद्राज्यमें भेदका Sr 
भी अवशेष नहीं रह जाता | यह अमेद-ज्ञानकी अद्वैत भूमि 
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i5 मायासे अभिभूत होनेके कारण अभिन्न 
x में ही भिन्न शान ( भ्रम ) हो नः 


# गोविन्द परमानन्दं weed nem * 
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है| यही 'तुरीयंःराज्यरूपसे वर्णित होती है । इसीके 
बाद अखण्ड प्रकाश m; जिसे “तुरीयातीत? भी कहना 


नहीं बनता | 
मनुष्य-जीवनका वास्तविक उद्देश्य है--रूपान्तर प्राप्त 


करना | यह कार्य गुसरूपसे सम्पादित होता है | इसीसे 
गुसपथसे प्रवेश करना पड़ता है | गुप्तघामके कार्य वस्तुतः 
रहस्य ही हैं | यह जो रूपान्तरकी बात कही गयी है? 
इसीका नाम “जागरण? है | पूर्ण जागरण ही पूर्ण रूपान्तर 
अथवा अखण्ड प्रकाशरूपमें विश्राम है । मायाराज्यमें 
आत्मा भेदशानसे मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँकी 
विद्या अशुद्ध विद्या है | यही मायाका कञ्चुक है | इसपर 
कलाका नियन्त्रण भी है तथा अन्यान्य आवरण भी हैं । 
अन्तर्जगतू्मे प्रवेशका प्रथम उपाय हे--शुद्ध विद्याका उन्मेष | 
इसके फलस्वरूप पशुत्वकी निवृत्ति होती है। पश्चभावमें 
स्थित पुरुष संविद-मार्गमें प्रवेशका अधिकार नहीं प्राप्त कर 
सकता; अर्थात्‌ जवतक शुद्ध विद्याकी प्राप्ति नहीं हो जाती, 
तबतक महाशक्तिके मार्गमें प्रवेश असम्भव है | 


(२) 
आत्माकी विभिन्न प्रकारकी अवस्थाओंकी जानकारीके 
लिये प्रतीतिके भेदका विश्लेषण आवश्यक है | प्रतीतिके 
अनुसार ही किसी प्रमाता आत्माको अप्रबुद्ध अथवा निद्रित 
कहा जाता है एवं अन्य किसी प्रमाताको अप्रबुद्ध नहीं 
कहकर प्रचुद्ध-( जाग्रत्‌- ) कत्य कहा जाता है | 
यह विश्वमुवन ( जो महामाया और मायाके अन्तर्गत 
अनाभित शिवसे लेकर कालाग्नि-रुद्रपर्यन्त Red 
E. P. | विश्वके ud शिखरपर अनाश्रित शिव 
i नह एवं सबके नीचे ( अधः ) भी कालास्ि- 
कोड़ा कर रहे हैं| aÑ यह विश्व भकाशात्मक है | 
प्रकाशकी मित्तिसे संलग्न हैं, तथापि “भवी? 
दस अर्थात्‌ अग्रबुद्ध जीवको लगता है कि सब 
रे m है | “मवः शब्दसे यहाँ भेद-शान ही विना 
A E M Y सिद्ध आत्मा भी GR नाम 
V शब्द ) से ही अभिहित होता है--.पुकारा जाता € 
भिन्न वस्तु ( आत्मा ) 


— B ~ क र. र» NOR 


Pad. 
EU "W c. ES 


Š मानव वन, सब जगकी सेवा । 
aat 
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इन भवी जीर्वोसे ऊपर एक दूसरे प्रकारके आक्षा 

Š | इन्हें मेद-ज्ञान नहीं है । किंतु भेद-शान न होनेप | 
उनपर उसका संस्कार रहता है | ऐसे जीवोंको apes 
कहकर किसी-किसीने निदेश किया है | ये सभी जीव sz | 
विद्यापदमें अनुप्रविष्ट हैं और कोई-कोई सम्प्रज्ञात anña | 
सें विद्यमान हैं। ये समी जीव शुद्धविद्याके maq! 
आन्तरिक संस्कारादि भिन्नके समान अनुभव wq 
इनमें भी दो श्रेणियाँ हे---इनमेसे कुछ तो maswa 
होते हैं तथा किर्न्दी-किन्हींको बाह्य-शान रहता है | जिने 
बाह्म-शान रहता है, उन्हें परा संवित्‌-तत्त्वका उपदेश fa 
जा सकता है | ये पशु होनेपर भी क्षेप्य quaes 
ये अधिकारी t] ये सब चिद्‌ अणु यह समझते ह 
आहक एवं प्राह्मस्पमें विश्वके दो विभाग हैं | जो अंब 
ग्राहक है, वह अजड एवं चिन्मय है तथा जो अंश ग्रा ' 
$ वह जड एवं अचित्‌ है | अतः इस जातिका m 
मायाद्वारा मोहित नहीं होता । इसका कारण यह है | 
कि ग्राह्य वस्तुको जड तथा अपनेसे भिन्न मानना है | 
माया है| ये सब qp अपने स्वरूपको पहचान नहीं सकते / 
ये लोग भी पूर्ववर्णित “भवी? आत्माके ही अन्तर्गत हैं। | 
दो प्रकारके प्रमाताओंकी बात बतला दी गयो || 

इन दोनोंमें कोई मी प्रबुद्ध नहीं Š | अब इसके बाद भरु | 
नामक तृतीय प्रकारके प्रमातापर विचार करना दै। झ. 
is A M जा सकता है | इसका कारण q | 
ओर वैसे = SES RES मवका संस्कार ₹ दूत 
iE स्थित e लोग एक ओर जैसे जड-मावाल$ 
तरत आश्रय किये रहते हैं, दूसरी ओर ठीक वैसे है| 
करण्य होती है | अर्थात à eren दोनोंकी ल | 
मेदांश मिटाकर । रे E T. s 

रूपं बोधको प्रात होते हैं । थे जग A E x i 
ही विश्वको देखा š जिससे अपने शरीर | À 
करते 2) जिससे भेद भी रहता š ओर 

अभेद भी | योगीलोग इसे कवरकी $ कहते š 1 
यह हुआ भ्रदुद्ध आत्मा- | अवस्था कह x 
( शेष इसी अङ्के gs ६८९ से पढ़िये । ) 
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करे देवाय इविषा विधेम 
( लेखक-भीअरविन्द्‌ ) 


“कर्म ओर यश--परम भ्रेयके साधक Pr: प्रस्‌, 


अवाप्स्यथ’ । किंतु कर्म तीन प्रकारके होते हैं; एक वह चो 
यशके बिना वैयक्तिक सुख-भोगके लिये किया जाता है, ऐसा 
कमं सवथा स्वार्थ और अहंकारसे भरा हुआ होता Š और 
जीवनके वास्तविक धर्म, ध्येय और उपयोगसे बञ्चित रहता हे--- 
“मोघं पाथं स जीवति’ । दूसरा कर्म वह Š जो कामनासे, पर 
यज्ञके साथ होता है तथा इसका भोग केवल qub फलस्वरूप 
ही होता है ऑर इसलिये उस हृदतक यह कर्म निर्मळ एवं 
पवित्र होता है; और तीसरा कर्म वह है जो विना किसी कामना 
या आसक्तिके किया जाता हे | इसी अन्तिम «uu जीव 
परमको प्रास होता दै--“परमाझोति पूरुषः? | 

“ "प्रकृतिका सारा कर्म ही? अपने वास्तबिकरूपमे 
यश है ओर समस्त कर्म, यश तथा तपके भोक्ता सर्बभूत- 


_ भहेश्वर भगवान्‌ Š— 


“भोक्तारं यज्ञतपसां सवंखोकमहेश्वरम्‌ ।! 

ओर इन सर्वगत एवं यज्ञम प्रतिष्ठित भगबानको 
जानना, deri qup प्रतिष्ठितम्‌? ही सच्चा वैदिक ज्ञान है। 

“पर उसे एक निम्नतर क्रियामें, परकृतिमें विद्यमान दिव्य 
आत्माकी शक्तियोंके, देवताओंके माध्यमसे और इन शाक्तियों 
तथा मानव आत्माके बीच शाश्वत क्रियाम भी जाना जा 


` सकता है; जिसमें परस्पर आदान-प्रदान, परस्पर साहाय्य- 


संवर्धन, पारस्परिक क्रियाओं और तुष्टिका उन्नयन--एक 
ऐसा व्यवसाय चलता रहता है जिसमे मनुष्य परम श्रेयकी 
योग्यतामे उत्तरोत्तर उन्नत होता जाता है। वह जान पाता 
है कि उसका जीवन प्रकृतिस्थ परमेश्वरके कर्मका एक 
अंशमात्र दै, कोई ऐसा जीवन नहीं जिसको वह अपने लिये 


` ही धारण करे या बितावे | उसे जो भोग प्राप्त होते हैं और 


उसकी कामनाओंकी जो पूर्ति होती है, उन्हें वह यज्ञका फल 
ओर भागवत-क्रियारत देवताओंकी दी हुईं देन समझता है 
ST अब वह पापमय अहंकारपूर्ण स्वार्थपरताके मिथ्या और 
3४ भावसे प्रेरित होकर उन भोगोंका पीछा करना छोड़ देता 

ओर यह नहीं समझता कि ध्ये भोग कोई ऐसा श्रेय š 
जिसे उसको बिना सहायताके अपने निजी बलद्वारा जीवनसे 
छीन War है, जिसके fex उसे किसी प्रकारके प्रतिदान देने 


ge अं० Y— 


TERT प्रकाशित करनेकी आवश्यकता नहीं | यह भाव 
उसमें ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यो-त्यो वह अपनी इच्छाओं- 
को अपने अधीन करता है, जीवन और कर्मोका सारतत्त 
यज्ञको ही जानकर उससे संतुष्ट होता है और यजावशेषकों 
पाकर ही परितृत्त होता है। बाकी जो कुछ है उसे अपने 
जीवन ओर जगत्‌-जीवनके बीच परस्पर होनेवाले महान्‌ 
ओर परम हितकर आदान-प्रदानपर स्वच्छन्द रूपसे न्योछावर 
कर देता दै | 


कर्मके इस विधानके विरुद्ध जो कोई चलता [1 
ओर अपने ही वैयक्तिक एयक खार्थकी सिद्धिके नाते ही 
जो कम करता ओर फल-भोग करता है वह व्यर्थ ही जीता 
है; वह जीवनके वास्तविक अर्थ, उद्देश्य और उपयोगसे 
तथा जीवकी ऊध्बंगतिसे वञ्चित रहता है; वह उस मार्गपर 
नहीं है जो परम भ्रेयकी ओर ले जाता है। किंतु परम 
भ्रेयकी प्राप्ति तमी होती दै, जब यज्ञ देवताओंके लिये नहीं 
वर उस सवंगत परमेश्वरके लिये किया जाता हे, जो यज्ञ 
प्रतिष्ठित हे और देवगण जिसके निम्नतर रूप तथा शक्तियाँ 
हैं। ओर जब मनुष्य अपने काम-भोगपरायण निम्नतर 
आत्माका त्याग कर अपने व्यक्तिगत कतृत्वमावकों ud 
कर्मोकी यथार्थे कत्रीं प्रकृतिकों तथा अपने भोक्तृत्व-भावको 
सब कर्मोके यथार्थ भोक्ता परमेश्वर, परमात्मा, जगदात्माको 
अपण कर देता है, उसी परमात्मस्थितिमेंश अपने किसी 
व्यक्तिगत भोगमें नहीं, वह अपना ऐकान्तिक संतोष; परम 
तृप्ति ओर विशुद्ध आनन्द लाम करता | उसे तब कर्म 
ओर अकर्मसे कुछ ठेना-देना नहीं रह जाता | वह किसी 
भी पदार्थके लिये न तो देवताओंका आश्रित रहता है 
ओर न मनुष्योंका | किसीसे वह किसी अर्थकी अभिलाषा 
नहीं करता; क्योंकि वह स्वात्मानन्दसे पूर्ण qq रहता है; 
पर फिर भी वह केवळ भगवानके लिये आसक्ति या 
कामनासे रहित होकर यज्ञरूपसे कमे करता है | इस प्रकार 
वह समत्वको प्रात होता है ओर प्रकृतिके त्रिगुणसे मुक्त 
“निस्त्रैगुण्यः हो जाता है | उसका आत्मा, जब वह प्रकृतिकी 
कर्मधारामें कर्म करता होता है तब भी, प्रकृतिकी 
अस्थिरतामे नहीं; वर अक्षर जह्मकी झान्तिर्गे स्थित रहता 
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Š | इस प्रकार यज्ञ परमपदकी AÀ उसका साधन-मार्ग 


[ होता है | 
O अयन 
(ertt जब कोई मुक्त अनासक्त qum कम 
करता है तो उसके समस्त कमोंका लय हो जाता है-- 
«समग्रं wu) अर्थात्‌ वह कर्म उसके मुक्त) शुद्ध) 
3 सिद्ध, सम आत्मापर अपना कोई बन्धनकारक परिणाम या 
as संस्कार नहीं छोड़ जाता poca (गीतामे ) 
| यज्ञसम्बरन्धी जो वर्णन है वह रूपात्मक है ओर इस शिक्षाके 
| द्वारा जिस यज्ञको करनेके लिये कदा गया है, वह यज्ञ आन्तरिक 
| है | प्राचीन बैदिक पद्धतिमें सदा ही दो तरहका अर्थ रहता 
I था--एक भौतिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक, एक बाह्य ओर 
Pu दूसरा प्रतीकात्मक, एक यशका बाह्य अनुष्ठान ओर दूसरा 
h उसकी सब विधियोका आन्तरिक आशय | fag प्राचीन 
| y वेदिक AAA गूढ़ रहस्यमय तथा प्रतीकात्मक भाषाको; 





aA ~ 


A जो संथा यथावत्‌, अद्भुत) कवित्वमय और मनोवैज्ञानिक 
| "b इस समयतक ( गीताके काळतक ) लोग भूल चुके 
ये ओर इसल्यि अब गीतामें उसीके स्थानमे वेदान्त और 
पश्चात्‌कालीन योगके भावको ux व्यापक; सार्वजनीन 
ni और दार्शनिक भाषाका प्रयोग किया गया है | यश्ञकी 
Er अग्निसे यहाँ किसी स्थूळ अग्निका अभिप्राय नहीं है, 

चि त्युत वह ब्रह्माग्नि अथवा अह्ममुखीन ऊर्ध्वंगामिनी शक्ति, 
आग्यन्तर अग्नि, यजपुरोहितेस्वरूप अन्तःशक्ति अभिप्रेत Š | 
^ जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि हे-आत्मसंयम या 
E शुद्ध हुई इन्द्रियक्रिया अथवा राजयोग और हठयोगमें 
THES प्रयुक्त प्राणायाम-साधनकी प्राणशक्ति | अथवा 
अग्नि हे--आत्मशञानाग्नि, परम यज्ञकी अग्निशिखा | यज्ञका 







जिसमें सोमरस 


| अभरत्वदायक उल्लास, जो यज्ञसे प्राप्त होता या, देवताओंको 
किया जाता था | 
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| 
—— | 
यज्ञका यह ( गीतामे वर्णित ) विस्तृत विवरण ए | 
ऐसी विशाल और व्यापक व्याख्याके साथ आरम्भ होता ` 
जिसमें यह स्पष्ट रूपसे घोषणा की गयी है कि यञ 
क्रिया, यज्ञकी अग्निः यज्ञकी हवि, यज्ञका होता और भो | 
यज्ञका लक्ष्य और ध्येय--सब एक ब्रह्म ही है | अपग क्र. 
है, हवि ब्रह्म है, ब्रह्मके द्वारा त्रह्माग्निमें ही अर्पित i | 
ब्रह्मकर्ममें समाधिके द्वारा वह व्रह्म ही है, जिसे प्रा: 
करना है-- | 
ब्रह्मापेण ब्रह्म ह॒विश्नह्माग्नी न्रह्मणा Eu) — | 
ब्रह्मे तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ | 
यही वह ज्ञान है जिससे युक्त होकर मुक्त पुरुषको य | 
कर्म करना होगा | ASTR Wd ह्येतद्‌ HU “अयमात्मा | 
ब्रह्म Ud सब महान्‌ वेदान्त-वाक्योंमें प्राचीनकालमें इसे 
शानकी घोषणा हुई है। यह अखण्ड GRA शान हे 
वह एक है जो कर्ता, कर्म और कमोके उद्देश्यके रुपे, | 
ज्ञाता, ज्ञान ओर शेयके रूपमें अभिव्यक्त है। जिस विध. 
शक्तिम कर्मकी आहुति दी जाती है, वह स्वयं WWW ; 
हैं; आहुति Was] उत्सृष्ठ-शक्ति भगवान्‌ हैं | जिस किती | 
वस्तुकी आहुति दी जाती है वह भगवानका ही कोईन | 
कोई रुप है। होता भी मनुष्यके अंदर स्वयं भगवान्‌ ही हैं। | 
क्रिया, क्से) यश-सब गतिशीछ-कर्मशील भगवान्‌ ही है. 
यज्के द्वारा गन्तव्य स्थान मी भगवान ही हैं | जिस em 
यह ज्ञान है और जो इसी ज्ञानमें रहता ओर कर्म करता | 
है; उसके लिये बन्धन करनेवाला कोई कर्म हो ही नई | 
अकता | उसका कोई कर्म वेयक्तिक तथा अहंकारविनियुत्त 
नहीं होता । होता है केवळ दिव्य पुरुष ही, जो अपनी दिल | 
प्रकृतिद्वारा अपनी ही सत्तामें कर्म करता है ओर यह कां | 
के पाक qu गलन विति si 
य आहुति देता है। ओर इस भगवत | 
गति ओर कर्मका लक्ष्य है जीवका भगवाळे ' 
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TT एकीभूत होकर भगवानकी स्थिति और Gee | 
SM मात करना और उसपर अपना अधिकार zal | 


इस तत्वको जानना और 
करना एवं कर्म करना ही 


किंतु सभी योगी 
योगी Pea. योगी इस 


इसी एकीकारिगी चेतनामें निवार x 
मुक्त होना | x 
सानतक नहीं पहुँचे है । फुट 
( देवताओंके de) करते इ; अन॑ 


यज्ञक्रो 
आ i हवन करते हैं |? देवर 
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करते हैं ओर विविध साधनों या धर्मोके द्वारा, अर्थात्‌ 
कर्म-सम्बन्धी सुनिश्चित विधि-विधान, आत्मसंयम और 
उत्खुष्ट कर्मके द्वारा उन्हे इँद्ते हैं | जो श्रह्माग्निमें 
यज्के द्वारा ही यज्ञका हवन करनेवाले हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानी 
हैं; उनके Rà यज्ञका सीधा-सादा भाव ही, अर्थात्‌ जो कुछ 
भी कर्म किया जाय वह सीधे भगवानको ही अर्पण कर 
देना, अपनी सारी बृत्तियों और इन्द्रिय-व्यापारोंको एकीभूत 
भागवत चेतन्य और शक्तिमें निश्चित्त कर देना ही एकमात्र 
साधन है; एकमात्र धर्म Š | यज्ञके साधन विविध हैं । द्व्य 
भी नानाविध हैं | एक आत्मसंयम और आत्मानुशासनका 
आन्तरिक यज्ञ है जिससे उच्चतर आत्मवत्ता और sama 
प्राप्ति होती है | “कई अपनी इ्द्रियोको संयमाग्निमें हवन 
करते हैं, कई अन्य इन्द्रियाभिमें विषयोंका हवन करते हैं; 
कई समस्त इन्द्रियकर्मों और प्राणकर्मोंका ज्ञानदीस आत्म- 
संयमरूपी अग्निमें हवन करते हैं P तात्पर्य, एक साधना 
है जिसमें इन्द्रियोंके विषयोंकों ग्रहण किया जाता है, पर 
उस इन्द्रियव्यापारसे मनको संक्षुब्ध या प्रभावित नहीं 
होने दिया जाता; स्वयं इन्द्रियाँ विशुद्ध यज्ञाग्नि बन जाती 
हें | एक साधना है जिसमें इन्द्रियाँ इतनी स्थिर कर दी जाती 
हैं कि अन्तरात्मा अपने विशुद्ध रूपमे मनःक्रियाके परदेके 
भीतरसे स्थिर और शान्त प्रकट हो सके | एक साधना 
है जिससे आत्माका बोध हो जानेपर इन्द्रियवोध-सम्बन्धी 
सभी कम ओर सभी प्राण-कर्म उस एक स्थिर प्रशान्त 
आत्माम ग्रहण कर लिये जाते हैं | सिद्धिका साधक योगी 
इस प्रकार जो यज्ञ करता है, उसमें दी जानेवाली आहुति 
द्रव्यमय हो सकती है, जेसे भक्तछोग अपने इष्टदेवको पूजा 
चढते हैं | अथवा यह यज्ञ तपोयज्ञ हो सकता है अर्थात्‌ 
आत्मसंयमका वह तप जो किसी महत्तर उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिये किया जाय; अथवा यह राजयोगियों और हृठयोगियोंके 
प्राणायाम-जेसा कोई योग हो सकता है; अथवा यह 

भी अन्य प्रकारका योग-यज्ञ हो सकता है | ये समी 
सत्ताकी शुद्धिके साधन होते हैं; समी यज्ञ परमकी प्रातिका 


— एक uni हैं | 


इन सभी विविधताओंके बीच नित्य बना रहनेवाला 
जो उद्धारक तत्त्व दै वह है निम्न प्रकृतिकी गतियोंकी अपने 
अधीन करना, कामनाके प्रभुत्वको घटाकर उसके स्थानमें 
किसी महान्‌ ऊर्जाको प्रतिष्ठित करना, अहमात्मक भोगको 
त्यागकर उस दिव्य आनन्दका आस्वादन करना; जो यशसे, 
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आत्मोत्सगसे, आत्मप्रभुत्वसे, अपने निम्न आतरेगोको 
किसी महत्तर ध्येयपर न्योछावर करनेसे प्राप्त होता है | 
“जो यशावशिष्ट अमृत भोग करते हैं वे ही सनातन ब्रह्मको 
लाभ करते हैं?-.यज्ञशिष्टासततभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनस्‌।?. 
यज्ञ ही विश्वका विधान है । यज्ञके विना कुछ भी हासिल 
नहीं हो सकता । न इस लोकें प्रमुत्व प्राम हो सकता है 
न परलोकमें स्वगंकी प्राप्ति हो सकती है और न परम पदकी 
प्राति ही हो सकती है--जों यज्ञ नहीं करता उसके लिये 
यह लोक भी नहा है, परलोककी तो वात ही क्या Š— “ar 
छोकोऽस्त्ययञ्ञस्य FASA: GRA P इसलिये 
ये सब यज्ञ ओर अन्य अनेक प्रकारके यज्ञ UÈ qund 
बिस्तृत हुए हे--उस अग्निके gat जो सब इव्यॉको 
ग्रहण करता है | ये सब कर्ममें प्रतिष्ठित उसी एक महान 
सतूके साधन ओर रूप हैं, जिन साधनोंके द्वारा मानव 
जीवका कर्म उसी सतूको समर्पित होता है | मानव जीवका 
बाह्य जीवन भी उसी सतूका एक अंश हे और उसकी 
अन्तरतम सत्ता उसके साथ एक है। ये सब साधन या 
यज्ञ धर्मज’ हैं, सब भगवानूकी उसी एक विशाळ दाक्तिसे 
निकले, उसी एक शक्तिद्वारा निर्दिष्ट हुए हैं जो वैश्व- 
mW अपनेको अभिव्यक्त करती और इस विश्वके समस्त 
कर्मको उसी एक परमात्मा परमेश्वरका क्रमशः बढ़ता हुआ 
नेवेद्य बनाती दै; जिसकी चरम अवस्था; मानव प्राणीके 
लिये आत्म-ज्ञानकी या भागवत वेतनाकी अथवा ब्राह्मी चेतनाकी 
प्राप्ति है | 'ऐसा जानकर तू सुक्त होगाः--एवं ज्ञात्वा 
विमोक्ष्यसे ।? 

किंतु यज्ञके विभिन्न रूपोके क्षेत्रमें क्रम हैं, जिनमे 
सबसे नीचेका है द्रव्यमय यज्ञ और सबसे ऊपरका ज्ञानमय 
यज्ञ | ज्ञान वह वस्तु है जिसमें यह सारा कर्म परिसमासत होता 
है । ज्ञानसे यहाँ किसी निम्न क्रोटिका ज्ञान अभिप्रेत नहीं है | 
अभिप्रेत है--परम ज्ञान, आत्मज्ञान, भगवल्सवरूप-ज्ञानश वह 
ज्ञान जिसे हम उन्ही SHE प्राप्त कर सकते हैं, जो सुष्टिके 
मूळ तत्त्वको जानते हैं | यह बह ज्ञान है जिसके प्राप्त होने- 
पर मनुष्य मनके अज्ञानमय मोहे तथा केवल इन्द्रिय-ज्ञानकी 
ओर वासनाओं तथा तृष्णाओंकी चे्ठओंमें अब और नहीं 
फंसता | यह वह शान दै जिसमें सब कुछ परिसमाप्त होता 
है | उसके प्रात QAN तू सब भूर्तोको अशेषतः आत्माके 
अंदर और तत्र मेरे अंदर देखेगा |? क्योंकि आत्मा वही 
एक) अजर, सर्वगत, सर्वाधार) स्वतःसिद्ध सद्वस्तु या 
ब्रह्म दै, जो हमारी मन-बुद्धिके पीछे छिपा हुआ है ओर 
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जिपमें हमारी चेतना अहंभावसे मुक्त होनेपर विशालताको 
प्रात होती है और तब हम समी जीर्वोको उसी एक सतूके 
अंदर भूतोंके रूपमें देख पाते हें-“भूतानि? । 

पर हम यह भी देख पाते हैं कि यह आत्मा या अक्षर 
ब्रह्म हमारी मूळ अन्तरवेतनाके सामने एक परम पुरुषका 


— ` 


फिरते हैं; अपनी प्रकृति तथा उस परम पुरुषके अंदर ३ | 
करनेवाले सर्वभूतके भीतर उसके साथ युक्त n. 
उसके साथ तथा सर्वभूतोंके साथ एक आत्मा तथा 1 | 
एक शक्ति हो जते | इम अपनी आत्मसत्ता उस | 


परम वास्तविकताके साथ तद्रूप और एकात्म कर छे३े 5. 


आत्म-प्राकट्य d जो हमारी सत्ताका उत्स हे ओर सभी कामवर्जित यज्ञार्थ कर्मोके करनेसे हमें ज्ञान होता td | 
SK एवं अक्षर जिसकी अभिव्यक्ति दै। वह ईश्वर है, हम अन्तरात्माकी आत्मप्रासि उपलब्ध करते हैं; xd 
भगवान्‌ है, पुरुषोत्तम है | उसीको हम प्रत्येक वस्तु ज्ञान और परमात्मशानमें स्थित होकर कर्म करनेसे & | 
यररूपसे समर्पित करते हैं; उसीके हाथोंमें इम अपने समी हो जाते और भागवतसत्ताकी एकता, शान्ति à 
कर्म d देते हैं; उसीकी सत्तामे हम जीते और चलते- आनन्दुर्मे प्रवेश करते &1—( संकलित ) " 
Horee 
परोपासना 


( ठेखक--पूज्यपाद अनन्तश्रीस्वामीजी महाराज, 


माया--अविद्याके प्रभावसे जीवात्मा अपने वास्तविक 
स्वरूपको भूळ गया है | उसे प्रतिकूलवेदनीयतासे सांसारिक 
क्लेश अविद्याके प्रभावसे ही हो रहे हैं, जिससे छुटकारा 
पानेके लिये वह अहर्निश प्रयत्नशील हो रहा है | इसके 
लिये छोक़िक अनेक उपायोंको कर रहा है तथापि उसकी 
निवृत्ति नहीं हो रही है | इसीकी faf: लिये तथा लौकिक 
बिषयानन्दसे पराड्मुख होकर नित्य निरतिशय सुखकी 


विश्वके मूल कारण š 


( उग्र ) अथवा | 
भगवान्‌ s सोल्य निनेवघारी wet I 


पीताम्बरा पीठ, दतिया ) 


1 
Í 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चन्दविन्दु-युक्त हकार और सविसर्ग सकारके मिळनेसे दो | 
अक्षरका “हँस: मन्त्र बनता है जो साधकोंके लिये qmm | 
समान | गुरुरूप अर्धनारीश्वर शिवके ध्यानमें इस तत्त्ववा ५- 
साक्षात्कार होता Š | ध्यान इस प्रकार है-- । 


उद्यदूभानुस्फुरिततडिदाकारमर्धा म्बिके दां 
m mw संदधानं ecd 
VA e kuu शोभितं विश्वमूलं 
hi नउरवतु नश्चन्द्रचूड wau 
“जनका आकार उदयकालके सूर्यं एवं चमकती हुईं । 
$ 
SUR दीप्तिमान्‌ है, जो अपनी चारों भुजाओंमें 
हए इं जळी ? वरमुद्रा ओर परशु धारण किये 
मणिमय सिंहासनपर विराजमान हैं ओर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ऐसे सौम्य ( शान्त ) एवं आग्नेय | 


हमारी रक्षा करें |? 
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नाभेरुच्छ्चासनिःश्वासाद्‌ हृदयाग्रे व्यवस्थितः | रहता दै, इसीलिये प्राणको “हंस? कहते हैं और वही आत्म- 
पश्टिइवासेभंवेत्‌ ग्राणः ERU: नाडिका मता ॥ स्वरूप हे | इवासक्रिया नाभिसे प्रारम्भ होती हे, sum 
षष्टिनाड्या हाहोरात्रं जपसख्याकमो मतः । अनुसार इद्य-चन्र( अनाइत- ) में प्राणकी स्थिति है। 
प्कविंशतिसाइल वट्शताधिकमीइवरि ॥ ६० इवास-क्रिया होनेपर उसकी संज्ञा “प्राण? होती हे | ६ 
जपते प्रत्यह प्राणी सान्द्रानन्द्मयीं पराम । प्राणोकी एक नाड़ी एवं ६० नाड़ीका एक पूर्ण दिन-रात | 
उत्पत्तिस्तु जपारम्भो wea निवेदनम्‌ ॥ इस प्रकार ६० > ६ X ६०=२१६०० इक्कीस हजार 
विना जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिणः । छः सो सवास ही इस मन्त्रकी जप-संख्या है | इस प्रकार 
अजपेयं ततः परोक्ता भवपाञनिकृन्तनी ॥ प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन इस परमानन्दरूपिणी परा विद्याका 


FS भाती जप करता रहता है | इवास-प्रवासके रूपमे इस जपक्रा 
श्वास mem रूपमे जीव जिस मन्त्रका प्रारम्भ जन्म लेते ही हो जाता है तथा मृत्युके समय उस जप- 
sN RSE उसे ही हंस अथवा “अजपा-मन्त्रः कहा गया का समर्पण होता है | इस प्रकार यह जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त 
है। सांसारिक मोहसे अन्धा हुआ अज्ञानी जीव जबतक एक अखण्ड साधना है । इस उपासनार्मे बिना जप किये ही 
इस परा विद्याको नहीं जानता, तबतक उसे मोक्षकी प्राप्ति मन्त्री साधकका जप चलता रहता है | अतः संसारबन्धनको 
असम्भव है। जब ओगुरुदेवकी कृपासे इस विद्याको जान * करनेवाला यह “अजपाजप”के नामसे विख्यात है | 
लेता है एवं तदनुसार साधना करता दै, तभी उसको सांसारिक यह जप किस चकमे, कितने समयमे, कितनी संख्यामें 
बन्धनोंसे मुक्ति प्रात होती है बहिर्गमन होता है तथा उसके कौन देवता हैं, इसके लिये निम्नलिखित 

hee धासकी खामाविक बहिगंमन तालिका दी जा रही है, जिसके दो ma š u आरोह, 
एवं अन्तग मनकी क्रियामें हंस-इन दो अक्षरोंका जप चलता दूसरा अवरोह | 








आरोह-क्रम 
चक्क . इवास-संख्या समय देव 

मूलाधार ६०० ४० मिनट ` गणेश 
स्वाधिष्ठान ६००० ६ घंटा ४० मिनट त्रा 
मणिपूर ६००० ६ घंटा ४० मिनट विष्णु 
अनाइत ६००० ६ घंटा ४० मिनट शिव 
विशुद्धि {ooo १ घंटा ६ मि० ४० से० जीव 
आज्ञा {००० १ घंटा ६ मि० ४० से० गुरू 
सहस्तार १००० १ घंटा ६ सि० ४० do परमात्मा 
योग-- २१६०० २४ घंटा 

अवरोह-क्रम 
सहस्तार २००० १ घंटा ६ मि० ४० से० परमात्मा 
आज्ञा १००७ १ घंटा ६ मि० ४० से० गुरू 
विझुद्धि २००० १ घंटा ६ Rio ४० से० जीव 
अनाहत ६००० ६ घंटा ४० मि० शिव 
मणिपूर À ६०००५ ६ घंटा ४० मि० विष्णु 
स्वाधिष्ठान ६००० ६ घंटा ४० मि० INI 
मूळाधार ६०० yo fito गणेश 
योग-- २२९०० २४ धरा > 
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इन ma प्रथम आरोहक्रममें हंसका जप होता हवे 
तथा दूसरे अवरोहक्रममे सोऽहं मन्त्रका जप किया जाता है | 
तालिकाके अनुसार भावनाके प्रकारमें निम्न रलोक है-- 
E हंसो गणेशो विधिरेव हंसो 
fe हंसो इरिहँसमयश्च W: । 
| हंसो हि जीवो Ra हंसो 
| हसो ममात्मा परमात्महंसः ॥ 
E देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो नास सदाशिवः । 
| ्यजेदज्ञाननिमाल्यं सो5हंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 
| अहं देवो न चान्योऽस्मि agang q शोकभाक्‌ i 
| सचिदानन्दरूपो5हदमात्मानर्मिते भावयेत N 
| . इकारेण बहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
| इंसात्मिकां भगवतीं जीवो जपति सव॑दा ॥ 


क्रमशः गणेश; AT विष्णुः शंकर, जीव) गुर एवं आत्मा 
तथा परमात्मा हैं | इन समी रूपोंका विकास हंस-मन्त्रसे हदी 
होता है | अतः यही सबका कारण है तथा इन सभी 
à रूपोका समन्वय इसी मन्त्रम है | शरीररूपी मन्दिरमें सदाशिव 
! Y n जीवरूपसे निवास करते हैं | इस मन्त्रके द्वारा अज्ञानरूपी 
'. निर्माल्य (जो चण्डाधिकार होनेसे त्याज्य है ) छोड़नेपर 
ही gu सोऽह रूपमे परिणत हो जाता है । इसके अनुसार 

भावना इस प्रकार है--कि dg साक्षात्‌ ब्रह्म हूँ, में सभी 
b: id उक्त हू तथा सचिदानन्दसवरूप हूँ |? इस प्रकार 
T NIST मानना चाहिये | श्वासके बहि्गमनमे हकारका 
' चचरण होता हैतथा अन्तरगमनमें सकारका | इस प्रकार जीव 
SEE RITE भगवती अजपा-गायत्रीका जप करता रहता है |? 

बहने विन्दुके सपे कारण-तत्त्वकी स्थिति है। ऊध्वमें 
शिवविन्दुकी 






s गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मदे * , 





“इस मन्त्रके प्रतिपाद्य देवता आधारादि चक्रोंके अनुसार 
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. प्रदत्त क्रियासे जगाना चाहिये | साढ़े तीन वळयमें Ue 


स्वरूपको 'हूं? या “हंस? मन्त्रके द्वारा एवं भस्त्रा-प्राणायाम | 
दारा सीधा करके वियद्धचक्रमे स्थित अणुरूप sh | 
आधारचक्रमें लाकर कुण्डलिनीके मुखमें स्थित करना चाहिये| | 
इसके पश्चात्‌ "ZH क्रमराः आधार, 3 
मणिपूर, अनाहत, विद्धि एवं आज्ञामें होती हुई प्राणशक्तिक | 
ऊध्वंगतिके साथ उसे मानसचक्रमे पहुँचाना होता है वास्तविक ` 
योग आज्ञाचक्रसे ही आरम्भ होता है | सहखारमें Wf. | 
स्थित शक्तिव्यापिका ओर निबोधिकासे ऊपर निर्वाणशक्तिदे 
भी ऊपर महाद्यन्यमें उसकी समाप्ति होती है। saqma | 
अंदर हंस-मन्त्रके मूळ विसर्ग और विन्दुकी स्थिति है, जिसके . 
चारों ओर साढ़े तीन Wi ऊर्ध्व-कुण्डलिनीका साक्षात्कर x 
होता है | नीचेकी कुण्डलिनी और ऊर्ध्व-कुण्डलिनीका | 
ऐक्य ही इस महायोगकी पूर्णता है | जिस प्रकार अघ: | 
कुप्डलिनीको qara कहते हैं, इसी प्रकार ऊर्ध्व-कुण्डलिनी | 
मी ऊर्ध्वमूलाधार हे-'ऊध्वंमूलमधःशाखमश्वत्थं ग्राहुरच्ययम्‌' x 
इसे भगवद्गीताके पुरुषोत्तमयोगमें इसी रूपमें मानागया है। कठो: ५- 
पनिषद्मे SATARA: ? इत्यादि मन्त्र में इसे ही स्वीकार | 
bad गया हे । इन दोनों शक्तियोंका योग भगवान्‌ | 
माना गया है । श्रीमदूभगव S x a नवागत 

~ शमिद्भगवद्ीतामे इसीके लिये 'स्थित्वा- 
1 db bed कहा गया है | 
विषय अत्यन्त qan है saw बतानेमें मेद है | यह 
प्रात होना सम्भव कड T ` इते श्रीुरु-इपाके द्वारा ही 
आरम्भ होता है; इसडिये । ऊध्व एवं अधःकमरे इसका 
अभ्यासद्वारा हाय ES ris hb gi 
एवं संहारे नामे इसे a हैं | श्रीविद्याकी साधनामे af 
धागा विवरण निम्न बताया गया Š | औीविद्याक्रमर्म 

TA प्रकारसे दिया गया है | 


sace- a me: ——— . 
——  .í.]4 


dr aT T. TZ. SS ००६ d 


s mim विवरण श्रीचक्रके देवताओं x 
पूर्वी साधङ्गको हैः इसे यहाँ लिखा जा रहा है | इसके 
'आत्मा्क्षर-मन्ब तथा अजपा-गायत्रीका 


अप जानना = 
प्रकारसे RI. जवश्यक हे, जिसका विनियोग निम्न 


ET. * Cx 7e: Ta. M o e je 2 
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3४ अस्य श्रीअजपासन्त्रस्य हंस ऋषिः) अच्यक्ता गायत्री 
छन्दः, परमात्मा देवता, हं बीजम्‌, सः शक्तिः, सोऽहं कीलकम्‌ 
मोक्षार्थे जपे विनियोगः । 


हूसां हसी हसूं हसे हसं इसः--इससे purus 
एवं करन्यास करना चाहिये ।.इसके पश्चात्‌ 3^ भूभुंवः wu- 
इसके द्वारा दिग्वन्ध. करना. चाहिये | 


ब्यान 


अझीषोसयुरुद्रयं .मणवक  विन्दुत्रिनेत्रोजज्वळं 
भास्त्रदूरूपसुखे शिवाङप्रियुगछं पाइत्॑स्थसूयांनिलम्‌। 
उद्यद्‌भास्करको टिकोटिसइरां — हंस - जगदूच्यापिनं 


SUSPEND हृदम्बुअपदे नीडे सदा संस्मरेत्‌ ॥ 


“इ हीं हंसः स्वाहा? ( आतत्माष्टाक्षर-सन्त्नः ) 
“हंसहंसाय विद्महे | सोऽहं हंसाय धीमहि । तन्नो हंसः 
रचो द्यात्‌?-( हंस-गायत्री ) 


इस प्रकार दोनों wed जपके पश्चात्‌ पूर्वतालिकाके 
अनुसार गत दिनके जपका सभी चक्रोके देवताओंको 
सम्पण करे । श्रीबिद्याके उपासकोंके 'मतसे उक्त २१६०० 
इवासोंकी योजना इस प्रकारं की जाती है। पूर्णमण्डलाक्षररूप 
श्वासाँकी संख्या. ५७६ है | अकार ओर कसे लेकर क्षकार 
पर्यन्त ३६ अक्षर माने गंये हैँ | अ से अः पर्यन्त १६ स्वरके 
anial ३६ के साथ शुणिंत करनेसे ३६ गुणित १६-५७६ 
पूर्णमण्डलाक्षरकी संख्या होती < | एक मासमे ३६ दिन 
श्रीविद्याक्रममें माने जाते š । ३६ दिन ख्याको पूर्ण 
मण्डलाक्षरसे गुणित ' करनेपर २०७३६ श्वास-संख्या हो जाती 
है । प्रकाशानन्दनाथसे ' लेकर सुभगानन्दनाथ पर्यन्त ९ नाथ 
हैं, जिन्हें अ) ऋः क) च) 2 त, प, य, श--इन नव 
अक्षरोंसे कहा जांता है | दिवसे छेकेर परथ्वीपर्यन्त ३६ 
तत्त्वाके श्वासकी संख्या ३६ मानी गयी है | कामेश्वरी 
नित्यासे लेकर चित्रा नित्यापंयन्त १६ नित्याओंकी 
संख्या १६ प्रश्वासकी' होती है | ५ दिनमें 
पूर्ण होनेवाळी RR संख्या अ; w, च; त; य- 
इन पाँच अक्षरोसे मानी गयी है | घड़ीकें अनुसार इनकी 





संख्या ६० होती है | मेषादि राशियोंकी संख्या १२ है । 
इसलिये राशिसंख्याके श्वास १२ लिये गये हैं। सूर्य॑ आदि 
नवग्रहोंकी संख्या ९; तत््वोक्री संख्या ५; मातृकाओंकी 
संख्या ५०, इसके अनन्तर श्रीचक्रमे आये हुए ९१ 
शक्तिआवरण-देवताओंकी श्वास-संख्या ९१ ली जाती हैं। 
इस प्रकार ५९७६ + २०७३६ + ९ + ३६ + १६ + ६० + 
१२ + ९ + ५ न+ ५० + ९१ ८ कुछ २१६००श्वास- 
संख्या आती है | एक निश्चित समयसे अजपाका प्रारम्भ 
करना चाहिये और उसीके अनुसार समयविभाग करके 
अम्यास करना अत्यन्त उपयोगी है। जिस चक्रका जो 
समय आता हो, उसीका ध्यान करते हुए जप चलना चाहिये। 
उक्त प्रकारसे अभ्यास करनेसे उपासक शीघ्र ही आत्माके 
स्वरूपके साथ तादात्म्य-छाम करके समस्त क्लेशोसे छूट जाता 
है | इसकी प्रशंसामें 'शारदातिल्क? में कहा गया है-- 


ga: qí परेशानि प्रत्यहं जपते नरः । 
सोहान्धो यो न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते ततः । 
तस्माच्छचासेश्च निःश्वासैस्तदा बन्धक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
तस्या विज्ञानमात्रेय नरः पापे: अझुच्यते ॥ 
अनया सह्य चिद्या चानया Gq जपः । 
अनया सदशं पुण्यं न भूत न भविप्यति u 


` «हे भगवति | यह वही. dus पद है; जिसका मनुष्य 
प्रतिदिन जप करता है | मोहमें पढ़कर जो मनुष्य इस मन्त्रको 
नहीं जानता, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | जब 
भ्रीगुरुदेवकी कृपासे जीव इसको जान लेता दै एवं जप करता है; 
तब इस इवासको साधारण क्रिया जो अनायास ही सम्पन्न होती 
रहती दै, उसीके द्वारा बह संसारवन्धनसे छूट जाता है | 
योगियांको मोक्ष प्रदान करनेवाली इस अजपानामक 
गायत्रीके ज्ञानमात्रसे सम्पूण पाप नष्ट हो जाते हें। 
न तो इस विद्याके समान कोई विद्या है ओर न इसकेजैसा 
कोई जप ही | इस विद्याके समान पवित्र साधना आजतक न तो 
हुई है ओर न होगी ही अर्थात्‌ यह सर्वश्रेष्ठ उपासना है ।! 


न्याया 
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भगवाचकी खरूपशाक्तेयोंका विलास 


( सन्धिनी, संवित्‌ तथा ह्वादिनीका पारस्परिक सम्बन्ध ) 
( हेखक--त्रिदण्डी स्वामी औमद्गक्तिसाधक निष्किञ्चन महाराज ) 


पूर्व चेतन | 


वर्तमान युगके भक्तिगङ्गा-भगीरथ भ्रीभक्तिविनोद ठाकुर श्रृतिमन्त्रोके अर्थकी उपलब्धिकी sn 
कहते है कि “भगवानका दिव्य नित्य विग्रह जड इन्द्रियों के द्वारा 
या ज्ञान-चेष्टाके द्वारा देखनेमें नही आ सकता | भक्तियोगसे 
अर्थात्‌ भक्तिबृत्तिके द्वारा केबल भक्तगण ही उसका दर्शन 


करनेमें समर्थ होते हैं | उदाहरणार्थ, सूर्य RSS वस्तु | 


| 

| 

| हैं] सामान्य चर्मचक्षुसे या आसुरी-चक्षुसे उस विग्रहका 

| दर्शन नहीं होता | देवताओंके दिव्य नेत्र qu रश्मिजालको 

x ` मेदन करके उनका दर्शन करते Š | जो मनुष्य ज्ञानमार्गसे 
या योगमागसे भगवानका अनुसंधान करते हैं, वे नित्य 

| विग्रहके रश्मिबाल-खरूप ब्रह्म एवं अंगखरूप परमात्माका ही 

PEN D कर E चिन्मय नित्यविग्रहको देखनेमें समर्थ 

| । शरु भगवानको सूर्यसददा 

तत्वको स्प किया हे | गथा--- "ne 


| : Ee e पूषन्‌ | ( इम भक्तचनों के परिपोषक 3 

( "ii ) पात्र ( आवरण ) के द्वारा ue n 

Y 1 तत्वका ) din ( मुख्य खरूप ) अपिहित ( आच्छादित ) 
NSW ( तत्त्वस्तुकी उपासना ) के लिये और हरि 


“क 
=% 1 










| E उपलब्धि ) के लिये आप अपने इस ( आवरण )को 
s य) कर | है पृ It पा 
BOULE 
ES NUT समान सबके सम्यक 
ES लागि) त्मा 
क श दन मा शो) इन दोनों 


अपने खरूपभूत अशेष 


चरितामृतके निम्नलिखित तीन पयारोंको 
सुगम हो जायगा | यथा-- 


qea जेन बाहिर निर्विशेष । 
मितरे bs रथ आदि सदिशेष ॥ 
d$ मे नाना चिच्छक्ति विरास। 
निर्विशेष AANA ` बाहिरे प्रकाश ॥ 
निर्विशेष जय सेइ Sas ज्योतिर्मय । 
सायुज्येर अधिकारी ताँहा पाय ex 


देखनेसे यह अ UM 


( औचेतन्यचरितामृत ५ । ३४, ३ ७-३८) | 


अर्थात्‌ बाहरसे 
विशेषता या विचित्रता नहीं दीखती; केवळ एक ज्यो तिर्मण्ड 


सूयमण्डळको देखनेपर उसमें कोई o. 


दीखता है | परतु समान Sg देवगण उसमें सूयनारायणकी | 


मूत्ति, 
प्रकार वेकुण्ठमे भी चिच्छक्तिके विलासमें विभिन्न 

| प्रकारकी 
विशेषता या विचित्रता बतमान दै, जेसे मगवद्िग्रह, पार्षद- 


सात घोड़ोंका रथ आदि विशेषता देखते हैं। इसी | 


——U 4०. 


गण; आभरणादि | 
D आमरणादि | इस बिचित्रताका विवरण ai शीमद्भागवतमे | 


जहा श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर 


कराते हैं ( भाग० 3 | EUN ठका en 


९ | ९-१६ ) तथा जब सनक- 
हमार E ies 
ad | वाले इस स्थल्में जड विशेष 
नेति! "UNT होकर शानके अनुशीळनके द्वारा “नेति 
ss निरसन vette संधान न 
समझानेके ब्ध करते हैं | यही 
r शुतिके दो मन्नोमे ब्रह्मके साथ 

: | यहाँ भक्त भगवानके चरण- 
अज्नज्योतिको रता है कि निविशतां प्रतीयमान 
वरण करते हुए वे अनुग्रहपूर्वक 

कल्याण गुणोंके आधार चिद्धन 
प्रेमाज्ञनच्छुरित विलोचन! 
l | 
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निर्वेशेपवादी ज्ञानीलोग ब्रह्मकी शक्तिको स्वीकार नई 
करते; क्योंकि शक्तिमत्ता स्वीकार करनेपर ब्रह्मको सविशेष 
मानना पड़ेगा | ARA उनके विरुद्ध ब्रह्मकी शक्तिमत्ताका 
a किया दै, तथापि वे उन शुतिमन्त्रोंको औपाधिक) 
व्यावहारिक, अपारमार्थक आदि कहकर उन असलीके 
अर्थको ग्रहण नहीं करते | परंतु भगवानके निःश्वाससे 


निकले ( बृहदा० Y | ५-११ ) अपौरुषेय प्रत्येक भ्रुतिमन्त्र- 


को सत्य मानना ही पड़ेगा तथा विशेष-विशेष स्थलोंमें श्रति- 
मन्त्रेम आपात प्रतीयमान पारस्परिक विरोधर्मे सामझस्य 
स्थापित करके सत्यका निरूपण करना पड़ेगा। इवेताश्वतर 
(६॥ ८ ) श्रुति कहती है-- 
न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इइ्यते । 
शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ 
अर्थात्‌ “उनके ( पूर्वं मन्तरोक्त परमेश्वरके ) प्राकृत 
देहेन्द्रियादि नहीं हैं। उनकी सहायतासे होनेवाले प्राकृत 
कार्य भी नहीं हैं | उनके समान या उनसे अधिक कोई 
देखनेमें नहीं आता । उनकी स्वामाविक्री ( खरूपभूता ) 
परा ( श्रेष्ठा अर्थात्‌ गीता ७। ५ में कथित अपणा जड़ा 
अष्टधा प्रकृतिसे उत्कृष्ट ) शक्ति एक होकर भी विविध 
प्रकारकी है, जैसे ज्ञान ( संवित्‌), बल ( सन्धिनी ) और 
क्रिया ( हादिनी y शवेताश्वतर--श्रुति { ४ । ९-१० ) मेँ 
गीतोक्त अपरा प्रकृति मायाशक्तिकी बात भी है। यथा-- 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ 
तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः । 
सायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्यासं ud जग्रत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्म मायाशक्तिके अवलम्वनसे जगतूकी सृष्टि 

करता है और उसमें उससे भिन्न तत्त्व अर्थात्‌ जीव मायाके 

द्वारा बद्ध होता है | ( उस अपरा ) प्रकृतिको मायाके रूपमें 

ओर परमेश्वरको मायाधीशके रूपमें जाने | यह मायिक जगत्‌ 

उसका i अंशभूत है | यह मायाके द्वारा सुष्ट भूतगणसे 
l y 


i इन श्रृतिमन्त्रोको क्यों व्यावहारिक या अपारमार्थिक कहकर 
निविशेषवादी ब्रह्मको निःशक्तिक कहकर उसकी शक्तिमत्ताको 
उड़ा देते हैं, यह समझमें नहीं आता | अतएव बहुत वक्तव्य 


परास्य 


do Jo ८-- 








रहनेपर भी संक्षेपर्मे यह स्थापित किया गया कि ब्रह्म विरि 
शक्तियोंसे शक्तिमान्‌ Š | यद्यपि केवळ निर्विशेष दर्शनों 
उसकी उपलब्धि नहीं होती । मक्तियोगके प्रभावते जो 
सम्यगद्शनम समर्थ हैं, वे ब्रह्मकी भगवत्ताके दर्शनके 
अधिकारी होकर भगवसश्मेमानन्द प्रात कर ब्रह्मानन्दकी उपेक्षा 
करते हैं | 

भ्रीमगवानूकी अनन्त शक्तिर्योमे उनकी परा, स्वाभाविद्वी 
स्वरूपशक्तिकी बात हमने सुनी, जो शान, बळ और क्रियाके 
नामसे भुतिर्मे प्रसिद्ध बत्तित्रयके रूपमे वर्तमान है | पुराणमें 
( जैसे श्रीविष्णुपुराणमें धुवकी उक्ति १ | १ २। ६८ mad 
है) इन तोन बृत्तियोंको क्रमशः संविद, सन्धिनी और 
हादिनी कहा गया दै | यहाँ--- 


हादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वसंस्थितौ । 
हादतापकरी सिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ 


अर्थात्‌ “हे भगवन्‌ | सबके अधिष्ठानस्वरूप आपमे एक 
ही स्वरूपभूता शक्ति हादिनी, संवित्‌ और सन्धिनी--इन तीन 
रूपोर्मे वर्तमान है | किंतु आप गुणवजित हैं ( मायिक तीनों 
गुणोंसे परे Š ) अतएव emet ( मायिक जगतूके समान ) 
मिश्रिता, आह्वादकरी, तापकरी मायिक शक्ति नहीं है श्रीधर 
स्वामी इस इलोककी Zam लिखते हैं किं हादिनी 
आह्वादकरी स्वरूपभूता शक्ति सर्वसंस्थिति अर्थात्‌ जिउसे सबकी 
सम्यकू स्थिति है, वह आपमें ही है; जीवर्मे नहीं है और 
जीवमें जो तरिविधा गुणमयी शक्ति है, वह आपे नहीं है; वह 
हादतापकरी-मिश्रा दै। हादकरी मनःप्रसाद्से उत्पन्न होती 
है, वह सात्विक्री शक्ति हादकरी है; और जो विषय-भोगादिसे 
उत्पन्न होती दै, वह तामसी शक्ति तापकरी है; तथा इन 
दोनोंसे मिश्रिता विषयोत्पन्ना शक्ति राजसी है । आपमें इनके 
न रहनेका कारण यह है कि आप sen ( प्राकृतिक ) 
गुणोंसे रहित हैं । x 

सवश सूक्तर्मे श्रीविष्णुखामीका वचन इस प्रकार है-- 


हादिन्या संविदाऽऽशि्टः uf इश्वरः । 

स्वाविद्यासं्रतो जीवः संझेशनिकराकरः ॥ 

अर्थात्‌ सच्चिदानन्द ईश्वर ह्रादिनी और संवित--इन 
दो स्वल्परात्तियोंके द्वारा आलिङ्गित €» किंतु जीव खीय 


आरोपित अविद्याके द्वारा आच्छादित होनेके कारण नाना | 
प्रकारके क्ठेशोका आकर बना हुआ QD मगवद्वियुख होनेपर 
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x शक्ति भगवानूको आनन्द प्रदान करती 
<| शकिके द्वार जीवको अपना प्रीतिधम प्रदान करते हैं, 


५८ i 


जीव अविद्यावर/पूर्वक मायाग्रस्त होता d | मायाशक्तिके 
अधीन SUR काराण्हस्वरूप ब्रह्माण्डमें नाना प्रकारसे 
सांसारिक क्ठेशोंको भोगता है | खरूपशक्तिकी छायारूप इस 
मायाशक्तिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये भक्तियोगके द्वारा 
स्वरूपशक्तिका आश्रय प्रात करना आवश्यक है | उसको 
प्राप्त कर लेनेपर फिर क्लेश भोगना नहीं पड़ता । 
श्रीजीवगोखामीने अपने संदर्मग्रन्थमे इसके सम्बन्ध 
कुछ दार्शनिक विचार किया है । वे 'प्रीति-संदर्म' ( ९५ 


अध्याय )में कहते हैं कि जो वस्तु-शक्ति भगवानको निज 


आनन्दके द्वारा उन्मत्त करती है, उसका लक्षण क्या है ! 
इस प्रश्‍नका उत्तर यह है कि x कथित है कि “माया 


» भगवानका अतिक्रम नहीं कर सकती ओर भगवान्‌ स्वतः 


ga Š; अतएव उस वस्तुशक्तिको emen 
सिद्धान्तानुसार प्राइत सत्ताविशिष्ट मायिक आनम्दरूपा नहीं 
कह सकते | उस वस्तु-शक्तिको निर्विशेषवादियोंके समान 
( शक्ति न कहकर ) भगवत्स्वरूपानन्दरूपा भी नहीं कह 
सकते; क्योंकि यह सिद्धान्त पूर्वापर विचारद्वारा विशेषरूपमें 
असिद्ध है | अतएव वह जीवके भी स्वरूपानन्दरूपा नहीं है; 
क्योंकि नित्य होते हुए भी जीव अत्यन्त क्षुद्र है। इस कारण 
मगव-नूर्म ही केवळ 'हादिनी, सन्धिनी ओर संवित्‌ः--ये 
तीन शक्तियां अवस्थित Š | 'हे मगवन्‌ | आप निरु हैं, आप- 
में आहाद, क्डेश तथा मिश्रमाव नहीं है'--इस विष्णुपुराणके 
TEA उनकी हादिनी नामक खरूपशक्ति आनन्दरूपा है; 
क्योकि इस शक्तिके द्वारा हो भगवस्वरूपका आनन्दःवेशेष 
लक्षित होता है तथा भगवान्‌ इस s द्वारा ही तत्तत्‌ 
आनन्द अन्य भर््तोक्ो प्रदान करते हैं, यही चरम सिद्धान्त 
है । mama हादिनी शक्ति नित्य वर्तमान दोनेके 
कारण निविशेषवदीका उपयुक्त सिद्धान्त मान्य नहीं है। 
हादिनीकी रुवनन्‍्दातिशायिनी नित्यवृत्ति maqaq प्रदत्त 
होनेपर वह “मगवत्यातिः के नामसे अभिहित होती है 

भगवान्‌ मी इस प्रीतिको भक्तमें अनुभव करके न 
भौतिक मरण करते ह की 


गोविन्द परमातन्दं सानन्दं समुपास्मदे # 


p: 
j 
S EE: ` TA 5) o | 
फिर भक्तकी भगवश्मीतिते बाध्य होकर प्रीतिको पुष्ट करते! | 
श्रीजीवगोखामी अपने भागवतसंदर्भ ( १०३ n 
कहते हैं--“भगवान्‌ जिस शक्तिके द्वारा सत्ताको धारण कृते 
हैं और कराते हैं वह सारे देश-काल-द्रव्य आदिकी परा 
*सन्धिनी’ है; जिस शक्तिके द्वारा स्वयं जानते और जे 
हैं, वह “संवित्‌? चित्मधाना शक्ति है । जिस शक्तिके qi 
खयं आनन्द लेते हैँ ओर दूसरोंको आनन्द प्रदान करते i Í 
वह “ह्रादिनी? शक्तिके नामसे विवेचित होती है। उस म 
पराशक्तिका निरूपत्व सिद्ध हो गया | उसके स्वतः प्रकाम 
जिस विशेषवृत्तिके द्वारा भगवान्‌ स्वयं अपनी स्वरूप | 
अथवा चिद्ेशिष्ट्यादिका आविर्भाव करते हें, वही fg. 
सत्त्व? है । वर अन्यनिरपेक्ष ओर भगवत्प्रकाशस्वरूप है। 
खयं अनुभव करने ओर दूसरोंको अनुभव करानेकी Q 
त्तियोंके विद्यमान होनेके कारण वह “संवित्‌? भी है। 
मायाका स्पशे न होनेके कारण वह विशुद्ध दै | इसी विशु . 
सत्त्वसे वेकुण्ठ नामक धाम प्रकाशित होता है| यह f 
सत्त्व शब्द खतःप्रकाशमय भगवत्स्वरूप-शक्तिके sÑ. 
विशेषका बोधक š | प्रकृतिगत अशुद्धताकी प्रसिद्धि सङ्ग | 
होनेके कारण शुद्धसत्त्व सन्धिनी चित्‌-शक्ति विशेष है । य | 
शुद्ध सत्त्व खरूपशक्तिकी वृत्ति होनेके कारण स्वरूपशक्तिस्म | 
है । प्राकृतिक सत्त्वादि गुण जो जीवने होते हैं वे ईश्वरम नं | 
होते, यह श्रुतिस्मृति-प्रतिपादित है । जैसे एकादश स्कन्धं 
(११।२५। १२ ) भगवदुक्ति है कि rene | 
ये तीनों गुण मद्विमुख जीवके साथ सम्बद्ध रहो 
हैं, मेरे साथ कमी सम्बद्ध नहों होते p विष्णुपुराणों 
( १।९ | ४३ ) कहा गया है कि “जिसमें smma 
गुणसपूह विराजमान हैं; उस sa सत्त्वादि प्राकृतिक | 
गुण नहीं रहते ओर न रह सकते हैं | उस RU. 
थद वस्तुओंके समूहमें अविमिश्र झुद्धवस्तु आदिपुरू | 
नारायण प्रसन्न हों p यहाँ “प्राकृतिक? fuut राप |. 
EEG तदितर अप्राकृत गुणसमूह विद्यमान हैं। * 
व्यक्त होता हे | इस wñ विशुद्ध-सत््व सन्धिनी | 
जान आधारशक्ति है | संविद्‌-अंशप्रधान आत्मविद्या है| x 
ES EUN वेष्णवाचाय-भास्कर | 
तत्व वास्तव वस्तुस्वरूप है तर 
है | अतएव स्वरूपशक्ति त्रिविध | 
š है। उन सबको अंशिनी (sq 
“अ कहा गया हे | शक्तिकी नित्य वर्चमानता ग 
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# भगवानकी खरूपशक्तियोका दिळास + 


सदंश उदेश अर्थात्‌ suq षित इतकी अये छ 3 कालादिद्वारा क्षोभित होनेकी अयोग्यता 
“सन्धिनी? नामसे ख्यात है | ज्ञातृत्व या fuis नित्यानन्दसे 
विशेषत्व-युक्त हुआ अद्वयज्ञान “संवित्‌? नामसे अभिहित 
होता है । अर्थात्‌ जिसमें श्रीकृष्णका स्वतः क्तृत्वपूर्ण-- 
चिद्धर्म व्यक्त हैं; वही “संवित्‌ः-शक्तिके amu प्रसिद्ध है। 
अंशिनीका जो अंश सच्चितूसे विशेपत्वकी रक्षा करता है, 
वही आनन्दमयी शक्ति है | विशेषत्वका वर्णन करनेमें विविध 
शक्तियोंका विभिन्न परिचय होते रहनेपर भी वह अंशत्रय- 
स्वरूपशक्तिमे ही अवस्थित है | 


श्रीभक्तिविनोद ठाक्रुरने अपनी १०८ दलोकयुक्त श्री- 
“गौराज्ञलीलास्मरणमक्नल्स्तोत्रमः नामक लघु ग्रन्थमे 
७९ वें इळोकमें इस तत्त्वका dandi वर्गन किया दै | 
यंथा-- 


स वे quem यः प्रणयविकृते हादनरत- 
स्तथा संविच्छक्तप्रकटितरहोभावरसितः | 
तथा श्रीसन्धिन्या saras 
रसाम्भोधो मग्नो प्रजरसविलासी बिजयते ॥ 


अर्थात्‌ धस्वरूपशक्तिके तीन प्रभाव Š ars, 
संवित्‌ ओर सन्धिनी । हादिनीके प्रणय-विक्रारमे श्रीकृष्ण 
सवदा अनुरक्त Š और संवित्‌ झाक्तिके द्वारा प्रकरित 
अन्तरङ्ग भावके द्वारा सर्वदा रसित-स्वभात हैं | सन्धिनी- 
शक्तिके द्वारा प्रकटित निर्मळ वुन्दावन आदि धाममें वे 
स्वेच्छामय ब्रजरसविलासी श्रीकृष्ण नित्य रस-सागरमे निमग्न 
रहते हैं । तात्पय़ यह है कि 'हादिनी, सन्धिनी और संवित्‌ 
स्वरूपशक्तिकी तीन वृत्तियाँ सर्वत्र प्रसिद्ध हैं | स्वरूपशाक्ति- 
की हादिनी वृयभानुनन्दिनी श्रीकृष्णको सम्पूर्ण चिदाहाद 
प्रदान करती रहती Š । स्वयं श्रीकृष्ण-प्रियंकरी होकर वे 
महाभावरूपा Š तथा निजक्रायव्यूहरूपमें अष्ट प्रकारके 
भाषाको अष्ट सखिर्योके रूपमें अभिव्यक्त करती $13 
चिदू-जगदूरूप ब्रजक्री नित्यसिद्धा «fuí Š | स्वरूपशक्ति 
“संवित्‌? त्रजके समस्त भावोंको अभिव्यक्त करती Š | स्वरूप 
शक्तिकी सन्धिनी snb भू-जछादि विशिष्ट ग्राम, वन 
तथा गिरिगोवद्नादि विलासपीठ तथा श्रीकृष्णके और 
भीराधिका तथा उनके सखी-सखा, गोधन) दास आदि 
कलेवर ओर विछासके उपकरणके रूपमे प्रकाशित 

Š | भकृष्ण हादिनीके प्रणय विकारम सर्वदा परमानन्दरत 
तथा संवित्के आविभूंत रहस्यजनित भावोंके साथ 


प्रे 





क्रियावान्‌ Š | वंद्यीवदनके द्वारा गोपीजन फा आकर्षण तथा 
गोचारण रासलीला आदि समस्त श्रीकृष्ण क्रियाएः 
संविद्‌-आश्नित Š | सन्धिनीकृत umat त्रजविछासी कृष्ण 
सवदा रसमग्न रहते हैं |? 

जीव यथार्थ उपासनाके द्वारा स्वरूपदक्तिका आश्रय 
प्रात करता दै, तत्र कहीं उसको भावस्येमरूप चरम कल्याण- 
की प्राप्ति होती है | साधनभक्तेक्री परिपाकाबस्थामे जीव 
S अपने खरूपमें अबस्थित होता है, तत्र ह्ादिनी शक्तिके 
बलते मधुर-रसका भावोदय होता है, ब्रजमें श्रीराधाकृष्णके 
SAIRA अनुगतमाव ZZ उदित होता दै, क्रमशः 
परमानन्दतत्वमें जगतूके भीतर अनुल्सम्पत्सुखकी प्राप्ति 
होती है | इससे बढ़कर जीवा और कोई लाम नहीं | प्रेम- 
के अंशके समान झुद्ध-सत्त्ववेशेष स्वरूपतत््व ही भाव है 
( भक्तिरसामृतसिन्यी १।३।१)। ums ही दूसरा 
नाम fp है। इसीको कोई-कोई duree कहते हैं। सर्व- 
प्रकाशिका स्वरूपशक्तिकी संविन्‌ नामक वृत्तिक्रे साथ हादिनी 
वृत्तिके मिलनका सार अंश ही भाव है | संवित्‌ वृत्तिके . 
द्वार वस्तु्ञान होता है, हादिनी वृत्तिके द्वारा वस्तु 
आस्वादित होती है | श्रीकृष्णल्पी परम वलुक्री खरूप- 
शक्तिकी सर्वप्रकाशिका इत्तिते जो अभिप्राय निकलता है; 
जोवशक्तिकी संवित्‌ चृत्तित q; अभिग्राय नहीं AFEA । 
भगवानको कृपा या भक्तकृपाके द्वारा जत्र जीवे mca 
स्वरूपशक्तिका आविभांव होता Š, तमी स्वरूपशक्तिकी 
वृत्ति जोवडदय़में कार्य करती है | इससे चिदू-जगतूका ज्ञान 
प्रकाशित होता है। चिद्‌ जगतका स्वरूप शुद्ध-सत्व दै | 
मायिक्र जगतूका स्वरूप सत्त्व ्जतमोगुण-मिश्नित स्थूल <q 
है | उस चिदू-जगतके ज्ञानमें हादिनीका सार मिळनेपर 
चिद्‌-जगतूका आस्वाद उदित होता है। वर्‌ आस्वाद जब 
पूर्णताको प्राप्त होता है तब उसे “प्रेम” कहते हैं | उस प्रेमको 
«QI SW कहें तो उसको “किरणःको भाव कहेंगे। 

इन तीन शक्तियोंके पारस्परिक सम्बन्धको संक्षेपमें कहें 
तो कह सकते हैं कि सन्धिनी-दाक्तिकी वृत्तिमें AR, धाम 
आदिके सत्तामात्रकी व्यवस्था होती | संवित्‌-शक्तिकी वृत्तिमे 
ज्ञानयोगर्मे उस MAAR वल्तु-समूहका पारस्परिक 
सम्बन्ध प्रकारमें आता है ओर हादिनी-शाक्तिकी वृत्तिमे 
उस पारस्परिक सम्बन्धबितयक प्रीतिलप प्रीति या हादकी 
स्फुरणा होती है | इस प्रकार सन्धिनीसे संवितका उत्कर्ष 
है ओर तदपेक्षया हादिनीका उत्कर्ष दै | 
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बेदम (जैसे छान्दोग्य० ६ | २ | १ मे) 'सदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌’के अनुसार भगवान्‌ सत्‌--सत्ताशील | 
भगवान्‌ सन्धिनीशाक्तिके सहयोगसे स्वयं सत्ता धारण करते 
हैं और ( जेता कि ऐतरेय श्रुति १। १। २ में लिखा दै 
कि “य इमान्‌ लोकान असुजत्‌? उसके अनुसार ) सृष्टिद्दारा 
सत्ता धारण कराते Š | “संवित्‌? शब्दका अर्थ है, संन्सम्यकू, 
विद-अवगति अर्थात्‌ संवित्‌ शक्तिके ewm वे Mee 


` अवगत होते हैं और सम्यक्‌ अवगत कराते हैं 


हादिनीशक्तिके सहयोगसे वे हाद अर्थात्‌ आनन्दपूर्ण रहते 
हैं तथा हादमय बनाते हैं । जैसा कि तैत्तिरीयश्रुति 


q | ७] १ में वर्णन है-- 
रसो वे सः। रसं ami छब्ध्वाऽऽनन्दी भवति | 


' बे खयं रस या आनन्द हैं ओर रस अर्थात्‌ उनको 
प्रात करके सब आनन्दयुक्त होते हैं | अतएव वेदमें 
भगवानको स्वाभाविकी परा या खरूपशक्तिकी तीन वृत्तियों--- 
अर्यात्‌ “ज्ञान? ( संवित्‌ ), ere ( सन्धिनी ) ओर «क्रिया? 
( हादिनी )--की बात कहकर ( इवेता० ६ | ८ ) उसकी 
व्याख्या भी इसी प्रकार अन्यान्य स्थानोंमें की गयी है | 
इसीलिये भावानकी खरूपशक्ति और उसकी तीनों वृत्तियाँ 
बैदिक ही हैं | सर्वश-सूक्तमे लिखा है-- 


अविद्यासंवृतो जीवः संक्लेशनिकराकरः l 


अर्थात्‌ 'जीव अविद्या यानी भगवानकी वुद्धिमोहिनी 
अविद्यालूपिणी मायाशक्तिके द्वारा सम्यक्रूपसे आडत रहता हैः 
<S कारण आत्यन्तिक क्लेशसमूहोंकों भोगता Š p यहाँतक 


कि निविशेष शानकी साधनासे कोई अहुत ऊँचे पदपर 


Hu भी जाते हैं तो वे शानाभिमानी-गण फिर नीचे गिर 
जाते हैं; किंतु भगवत्परायण भक्तियोगकरे साधक कमी पतित 
नहीं होते | श्रीमद्वागवतगे लिला है क्रि - 


य एषो पुरुषं साक्षादात्मप्रभवर्म 
à here । 
T भजन्त्यवजानन्ति स्थानादू भ्रष्टा; पतन्त्य्चः ॥ 
a ( ११।५।३ 
` अर्थात्‌ «नरम जो 
sa साक्षात्‌ आदिपुरुष परमेस्वरका 
करके उनकी अवश करते ह ` 
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येऽन्येऽरविन्दराक्षविसुक्तमानिन- 
स्त्वय्यस्तभावादविद्युद्धवुद्धयः | 
आरुह्य इच्ड्रेण परं पइं ततः 
पतन्त्यथोऽनाइतयुष्सदृङ्‌ घय: ॥ 
तथा न ते माधव तावकाः Mag | 
अयन्ति मार्गात्वय बद्धसौह्ृरा;। ' 


“जो मुक्तिके मिथ्याभिमानी लोग आपके shak x 
आदर नहीं करते, वे s Ium बुद्धिवाले बड़ी कडिनत | 
कहीं ऊंचे पदपर पहुँच भी जाते हैं तो यासे नी 
गिर जाते हैं; पर जो आपके निज जन हैं, जिनकी आणो ' 
अविचल प्रीति है, वे कमी मार्गसे गिरते नहीं |? चेतन. | 
चरितामृत (Wero ६ | १६२ ) के IJARA 
श्रीभक्तिविनोद ठाकुर feed हैं कि--'चित्‌शक्वि 
अपनी हादिनी ओर संवितके समवेतका सार ज्ञ | 
sq प्रदान करती है और जीव उसे ग्रहण झ. 
लेता है तो निष्कपट चित्‌-शक्तिके भावमें मायाका आवरण- |. 
Ra अचित्‌ विक्रम दूर हो जाता है ओर जीर 
कृष्ण-प्रेममक्तिका अधिकारी बन जाता है P | 

जीव निष्कपट भ.वते जव amaka 
आश्रय प्रात करनेके लिये PAA होकर apu 
पराक्रमको दूर करनेमें समर्थ होता है, तत्र वह सन्धिनी | 
Wed बलवान्‌ होकर अपने मायामुक्त नित्य es | . 
Wd होता है तथा संवित्‌ू--हादिनी की सहायता | 
कृष्ण-प्रेम-प्रासिको ही परम कल्याण समझकर NFR | 
सेवाके द्वारा आहादित करके खयं भी आहाद ग | 
RATAM अधिकारी बनता Š । यह बात श्रति ( मुण्झ | 
२ | १ | २ तथा इवेता० ४-७ ) ax कहो गयी दैः 


- < — Í s s. 


X ] 

समाने वृक्ष पुरुषो निमझो- | 
ऽनीशया शोचति सुह्ममानः। | 
VV यहा पर्ययन्यमीश- x 


i 


मस्य स हमानमिति Wigan: ॥ | 
“जीव संपार-सागरमें Amaai uu 
असमर्थ होनेके कारण माया-मोदित हो | 
Ai s क्लेशको प्राप्त होते हैं | परंतु जब क. | 
दत्त हो जाते हैं; तत्रे इश्वरकी महिमाके सम्ब 
शोकसे मुक्त हो जाते हैं, TE 


is Ji 3 o! ec RISE हादिनी; संवित्‌ | 
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सन्धिनीसे युक्त स्वरूपशक्तिकी क्रिया उनके भक्तके सिवा 


अन्यत्र सम्यक क्रियाशीला नइ होती । कर्मी छोगेंमें 
अचित्‌ मायाशक्तिकी क्रिया वळवतो होनेके कारण चित्क्रिया 
कम दी परिछक्षित होती है । उनकी सत्तामें नित्यता नहीं 
होती | विभिन्न IAÑ तथा एक जन्ममें भी उनमें नाना 
प्रकारके परिवर्तन स्वाभाविक देखनेमें आते हैं | सन्धिनीकी 
क्रियामें सदा ही व्यापात होता है। संवितकी. क्रिया भी 
प्रायः उनमें आच्छादित रहतो दै, उनका ज्ञान प्राकृतिक 
विषयोमे ही आवद्ध रहता है | ह्वादिनीको तो बात ही 
क्या ! जड जगतका जो आनन्द या सुख द्वै, यह भी 
प्रायः सभी समय शोक) स्पृहा, परिभव, लोभ आदिके 
कारण निरानन्द्मप हो जता है । ज्ञानमागों ` लोग व्यतिरेक 
gud ARAR कहकर उसका निरसन करते हुए 
स्थिर संस्थितिमें अधिष्ठित नहों हो पाते, अतएव उनके 
सम्बन्ध भी सन्धिनी शक्ति सम्यक्‌ क्रियावती नहों होती | 
उनमें कचित्‌ कोई-कोई महात्मा ब्रह्मभूत होते हैं और 
वे 'मद्धक्ति लभते परामः (गीता १८ | ५४) के अनुसार परा 
भक्ति प्राप्त कर, सन्धिनीका पूर्ण आश्रय. मिळनेपर नित्य 
अवस्थितिमं सुप्रतिष्ठित होते ë | उनका ज्ञान, भगवत्तच्वक्रा 
संम्यगू दर्शन न होनेके. कारण, संवित्‌-शक्तिकी पूर्ण 
क्रियासे युक्त नहीं होता ओर उनका आनन्दः दुःख- 
निवृत्तिरूप व्यतिरेकमुखी होनेके कारण) . अन्वयरूपमे 
आनन्दप्रद नहँ होता। अतएव ह्ादिनीके पूर्ण आश्रय- 
से वे वञ्चित रहते हे, जब्रतक् कि वे भक्तियोगमे सुप्रतिष्ठित 
होकर भगवत्मेमसुखको प्राप्तकर कृतार्थ web होते । 
भगवत्येमसु वको प्राप्त करनेपर तो ब्रह्मानन्द उन्हें अति 
नगण्य जान पड़ता है। MANN उद्धुत करते हुए 
शरीरूपगोस्वामीने इस कारिका ( भ० र० सिन्धु १।१। 
३८ ) में लिखा है-- 
ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्पराधंगुणीकृतः । 
नेति भक्तेसुधाम्बोधेः परमाणुतुळामपे ॥ 


अर्थात्‌ Creme कोटि-कोटि शुना वर्दधित होनेपर 

भी भक्ति-ुख-समुद्रके परमाणुके साथ भी तुलनाके योग्य 
नहों है |? तथापि ufum भीतर ही मुक्ति अनुस्यूत 
| जो भक्तिमें सम्परक्ू खूपसे प्रतिठ्ठित हैं, मुक्ति उनके 
करतलगत हो जाती हे | लीलाशुक श्रीबिल्वमङ्गळने अपने 
सुप्रसिद्ध श्रोकृष्णकर्णामृत ( १०७ब ऋक ) में 


भीमगवानते कहा है-- 


भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन यदि स्याद्‌ 
देवन नः फलति दिव्यकिोरमूर्तिः । 
सुक्तिः स्वयं सुकुलिताझलि सेत्रतेऽस्मान 
धर्मार्थकामगतयः ` समयप्रतीक्षाः ॥ 
अर्थात्‌ “हे भगवन्‌! यदि आपमें हमारी भक्ति 
स्थिरतर रहती दै, तो आपक्री दिव्य किशोर ( श्रीकृष्ण ) 
मूर्तिकी प्राप्ति आपकी कृपासे खतः ही होती है। तत्र 
खयं मुक्तिदेवी समावतः हाथ जोड़कर ( अवान्तर फल 
अविद्ा-मुक्त होनेके कारण ) हमारी सेवाके लिये व्यस्त 
हो उठती हैं और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूपी 
फळ सदा हमारी सेवाके अवसरकी प्रतीक्षा करते रहते 
हैं (ओर इम उनकी ओर देखते तक नहीं ) | श्रीनारद- 
पञ्चरात्रमे भी इसी प्रकारकी एक उक्ति प्रसिद्ध है। यथा-- 
हरिभक्तिमहादेव्याः सवी सुक्त्यादिसिद्धयः । 
सुक्तयश्राद्धुताखस्याइचेटिकावदनुचता; u 


अर्थात्‌ “मुक्ति आदि समस्त सिद्धियाँ तथा अन्य 
अद्भत भोगराशि दासीके समान डरती हुई इरिमक्तिरूपा 
महादेवीके अधीन होकर पीछ-पीछे डोलती हैं ।? मायाधीश 
भगवान्‌ भक्तकी भक्तिके वश रहते हैं, यह बात भी- 
शुकदेवजीने कही दै ( भा० १० | ८६। ५९ ) “भगवान्‌ 
भक्तभक्तिमान्‌ U यही बात भगवानने खयं sqa 
ऋषिते यथार्थं साधुका परिचय देते हुए स्पष्ट अक्षरों 
कही है--( भा० ९] | ६३-६७ ) यथा-- 

अहं भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इच द्विज। 

erg Rien rat भक्तेभेक्तजनम्रियः ॥ 

सय Ragem: साधवः SU | 

वद्यीकुत्रेन्ति मां भक्तया ED: EDT यथा ॥ 

अर्थात्‌ wh पराधीन हूँ | उनके सामने मेरी 
स्वतन्त्रता नहीं रहती । साधुगण अर्थात्‌ भक्तगण मेरे 
हृदयको ग्रस्त किये रहते हैं अर्थात्‌ में उनकी इच्छाके 
अनुसार चलता ES क्योंकि भक्तगण मुझे प्रिय हैं। व 
समदर्शी साधुगण मुझमें अपने हृदयको पूरा-पूरा आवद्ध 
रखते š | अतएव वे उसी प्रकार मुझे वराम कर लेते Š 
जेसे सती s सत्पतिको अपने वशमें रखती है ।? 


अतएव हमने देख लिया कि श्रीमगवानकी स्वरूप- 
शक्तिकी तीनों बृत्तियों-सन्धिनी, संवित्‌ और हादिनीकी 
पूर्ण क्रिया जीवमें sap ऐकान्तिकी, अहेतुकी भक्तिके 
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रूपमें प्रकट होती है | अन्यान्य खळेंमें अर्थात्‌ भुक्ति 


मुक्ति तथा सिद्धिकी कामना करनेवालोंके :सामने इन 
बत्तियोंकी स्फूर्ति सम्यक्‌ ओर पूर्णरूपमें नहीं होती । 
अतएव नित्य मङ्गल और AT चरम कल्याणकी 
प्रापिकी इच्छा करनेवाले जीवके लिये भगवानूकी स्वरूप- 
शक्तिके अंशस्वरूप संन्धिनो, संवित्‌ ओर हादिनी--इन 
तीनों शक्तियोंके सम्यक्‌ आश्रयक्री प्राप्तिके लिये निष्कपट 





p 
| 
| 
| 
| 
| 


cieemee——— M ANM ९९ aa a ci—s—ÀÀM—— ÀÁÉÉMÁÁÓG MEER | 
भावते अदैतुकी, अविमिश्रा भक्तिका अवल्म्बन l0 


परम आवश्यक है | भव-बन्धनते मुक्त होनेके M 
खतन्त्र प्रयत्न करना अनावश्यक है ओर व्य कह. 
क्षेप करना है (Mo ११। १५। ३३ )। परंतु इस. 
लिये यथार्थ साधु अर्थात्‌ उत्तम भक्तका सङ्ग mi 
प्रयोजनीय है। जिससे सन्धिनो, संवित््‌ और qnas 
सारके सहित खरूपबत्ति पूर्णरूपसे क्रियान्विता हो | | 

| 


गोडीय वेष्णवकी उपासना x 


( ळेखक--आचाये प्रभुपाद भ्रीमत्माणकिशोरजी गोस्वामी ) 


उपासनाका अर्थ है--समीप रहना, पारमार्थिक तात्पय R- 
आराधना; सेवा, अर्चना । जो उपासना करता है, उसे 
“उपासक कहते हैं अर जिसकी उपासना की जाती है; वह 
“उपास्य? कहलाता है | उपासककी महिमामें STAA महिमा 
है ओर उपास्यकी महिमामें उपासकका गौरव है | प्रयोजनके 
अनुसार उपास्य निर्धारित होता है | परम उपास्य एक होनेपर 
भी माया-मुग्थ जीव उसकी खोज करनेमे अपमर्थ है | जीवका 
मन असंख्य कामनाओंते पूर्ण होनेके कारण असंतुष्ट रहता 
है | 'मेराःकी भावनामें मोहप्रस्त होकर जन्म-जन्मान्तर 
भोम्य सामग्रीकी खोजमें ढगा रहता है | कहीं भी उसे qf 
नहीं होती | धन, जनः काव्य, साहित्य, भोग्य, साम्राज्य 
अपने अधिकारमें करके भी अशान्ति और दुर्दमनीय मनः- 
पीड़ाते मुक्त नहीं हो पाता | प्राप्त देसे सम्बन्ध त्याग कर 
अशात मृत्युके ANÈ जाना पड़ेगा यह भय उसका नहीं 
जाता | बृहदारण्पक उपनिपदमें ऋषि स्मरण कराते š कि 
"किस प्रियकी खोजमें तुम हो ! सोच करके देखो--पुत् 
जन) गह, परिवार-संसारमे जिन सवको प्रिय मानकर n 
उपासना करते हो, वे स्वतन्त्ररूपसे प्रिय नहीं हैं | वस्तुतः 
उरी आला ही प्रिय है। आत्माके प्रियचपे और सब 
पिय छगते Š | अतएव प्रिय आत्माकी न 

| उपासना करो | 

आत्मानमेतर प्रियसुपासीत! (इद्दा० १। ४ । ८ ) 


` अन्य किसीके लिये अन्य कोई प्रिय नहीं | केवढ 


 ((°२।४।५) 





| 


आत्माका दशन ही प्रयोजन या साध्य दै | इस प्रयोजन E 
सिद्धिके लिये प्रधान साधन Š— मनन और निरि. | 
ध्यासन | इस तीन प्रकारको उपासना या साधनासे mag ' 
विभिन्न प्रकारकी आराधनाओंका प्रसार हुआ है | पस | 
ep दशनमें दर्शककी योग्यताका परिचय मिळता HE: | 
नि्िराष भावना करते हैं ओर कोई सविशेष दन करे | 
Š | एक अद्वय शानतत्त्व ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌--झ | 
तीन नामोंसे क्रमशः ज्ञानी, योगी ओर भक्तके द्वारा गदीत | 
ओर उपासित होता है | सूर्यको कोई तेजोमय मण्डलके स्प | 
भावना करता है ओर कोई देवताका धाम मानकर उपासना 


करता है | चेतन्यचरितामुतमें कहा गया है-- | 
उपासना मेदे जानि इश्वर महिमा। 
अतएव सूर्य तार Ra उपमा॥ ' 
(१।२।२७) | 

उपासना सकाम ओर निष्काम भेदसे दो प्रकारकी है| | 


us SERA उपासनामें ही देह, मन, बुद्धि ओर ad | 
) उपासक ओर उपासना कुछ भी नहों रहते | त्रिपुटी | 
वि STI महिमा, माधुर्य, ee गुण नाणे | 
RT पड़ता Š | यह अवस्था उपासकके झि | 
है तथा नित्यानस्दबोधकी विरोधी है। e | 


D मोक्षको भावानके उपासक तुच्छ मातर | 


रन मजत सोइ/मुकुति गोसाई \ अनइच्छित आवड बरिआई l 

x ( रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) 
घुलसीदासर्ज 
कहते हैं... दाराज काकभुझुण्डि-गरुड़-संवादम पुत 
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हरि सेवकर्हि न ब्याप अबिद्या । प्रभु प्ररित ब्यापइ तेहि बिद्या ॥ 
ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ़इ बिहंगबर ॥ 


सकाम उपासक परम पुरुषोत्तमकी उपासनार्मे सहसा 
अग्रसर नहीं होते | वे कामनाकी पूतिके अनुकूल इन्द्रादि 
देवताओंकी उपासना करते हैं | सभी देवता परमदेवताके 
अंश हैं; इस धारणामें असमर्थ होकर वह कामनापूर्तिके लिये 
स्वतन्त्र पृथक्‌ देवताका द्वार खटखटाया करते हैं | पर इस 
अवस्थामें भी परम पुरुषोत्तम श्रीभगवान ही उनकी 
अभिलषित कामनाकी पूर्ति करते दें । 


रज:सत्त्वतमो निष्ठा रजःसत्त्वतमोजुषः । 
उपासते इन्द्रसुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथैव मास्‌ ॥ 
( श्रीनद्भा० ११। २२। ३२) 


“सत्त्व, रज ओर तमोगुणसे अभिभूत जीवगण अपनी 
कामनाकी पूर्तिके लिये इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते 
š | आग्रहपूर्वक मेरी उपासना नहीं कर पाते | उपयुक्त 
उपासना मुझ त्रिगुणातीतकी उपासना नहीं है |? एक प्रकारके 
और भी मायामोदित जीव हैं, वे परमेश्वरकी आराधना करते 
हुए भी कामनाका त्याग नहों करते । परंतु भगवान्‌ उनकी 
तुच्छ कामना. भी पूरी करते हैं | कर्दम सुनिके भगवदरशनमें 
यह बात सुनी जाती है | यथा-- 

ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्‌ 
पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्‌ d 
कामळवाय तेषाँ 
रासीशकामाब्गिरयेऽप ये unu 

( श्रीमद्भा० 8 । २१। १४ ) 


देवर्षि नारद्‌ युधिष्ठिरसे कहते हैं--९हे राजन्‌ | कोई- 
कोई शद्धापूर्वक नाना प्रकारके उपहार प्रदान करके श्रीहरिकी 
उपासना करते हैं, किंतु जीव के प्रति द्वेष करनेवाले व्यक्तिको 
उस उपासनाका यथोचित फल प्राप्त नहीं होता [^ यथा-- 
ततोऽचायां हरिं केचित्‌ संश्रद्धाय सपयंया । 
उपासत उपास्तापि s< एुरुषद्विषाम्‌॥ 
( श्रीमद्वा० ७ 1 १४ | Yo) 


उद्धव कहते हैं कि “सर्वभूतमें वर्तमान आपकी हे 
भगवत्‌ | ब्राहमणलोग यथार्थरूपते उपासना करते हैं । 
साधारण लोग आपको केसे जान सकते हैं p यथा-- 


उपासते 


SISSIES E E Tr E 


उच्चाचचेणु सूतेषु दुर्जेयमकृतात्मभिः । 
उपासते त्वां भगतन याथातथ्येन ब्राह्मणाः dd 
( भाग० 2213& 13) 
श्रीमगवान्‌ उद्धवपे कहते हैं कि 'सत्ययुगर्म प्रणवमय 
वेद; वृषमरूपधारी धम ओर हंसके रूपमे मुझको पाप-स्पदी- 
शून्य तपो निष्ठ साधुजन भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं । यथा- 
वेद: प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपष्क। 
उपासते तपोनिष्ठा Eu मां सुक्तकिल्विषा: ॥ 
( श्रीमद्धा० 22 1 १७ 122) 
भगवानकी उपासनामें निष्ठाकी भूमिमें उतर जानेपर 
उपास्यके रूप, गुण, लीला और माधुयंक्रा आस्वादन होता 
है । एक विशिष्ट सम्बन्धके अनुभवसे उपासना सुप्रतिष्ठित 
होती है। निष्ठाके अमावमे मनुष्य एक मार्गसे दूसरे मार्गमे 
भटकता रहता है | एक मार्ग पकड़कर deb रह सकता | 


दक्षिण देशमें कुम्मकोणम्‌ तंजोर feni कामकोटि 
नामक ग्राम है | भ्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु तीर्थश्रमणके समय 
वहाँ एक ब्राह्मणके द्वार आमन्त्रित हुए । मध्याह्ृक्ाळमें 
ब्राक्षणके घरमे महाप्रभु पहुँचे । उन्होंने देखा कि ब्राह्मणके 
यहाँ रसोईका कोई प्रबन्ध नहीं है । वे निश्चेष्ट होकर बैठे 
हुए Š | प्रमुने पूछा-ब्राह्मण | रसोई कब बनेगी ? ब्राह्मण 
थे निष्ठावान्‌ श्रीरामके उपासक । उत्तर दिया--मेरे प्रभु 
श्रीराम वनमें वास करते हैं | रसोई बनानेकी सामग्री वनमें 
नहीं प्राप्त होती | श्रीलदमण झाक) फल-मूल लाने गये हैं । 
उनके लोट आनेपर जानकी माता रसोईका प्रबन्ध कर लंगी; 
देर न होगी |? उनक्री उपासनाकी, विचारकी ओर निष्ठाकी 
बात सुन प्रभुको बड़ा ही आनन्द प्राप्त हुआ | 

di उपासना शुनि प्रभु तुष्ट हेरा ९ 

अस्ते व्यस्ते सेइ विप्र रन्धन =Ñ 


( o qo २। ९ | १८५ ) 
तीसरे पहर दिनको प्रभुने तो मिक्षा ग्रहण की, परंतु 





वह त्राण उपवासी ही रहे | महाप्रभुने उनसे पुछा. 


“आपने स्वयं तो भोजन किया नहीं | मुझे ही भिक्षा करायी) 
आपको हो क्या गया !! तब ब्राह्मण दुःखित होकर बोले-- 
(मुझे अब इस जीवनको रखकर क्या फळ मिलेगा १ में अभि 
या जळमें प्रवेश करके प्राण त्याग दूँगा । माता जानकीको 
राक्षस रावगने दरण किया है; यह सुनकर भी प्राण धारण 
करना क्या उचित है ! प्राणत्याग करना ही उत्तम है ।? 
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" j LAE. 
j! र बोळे--आहाण | Š धारण कीजिये । रावणने करते ये। aed अनुसार परम ईश्वर wg. x 
; सीताको इरण किया है U गोविन्दकी योगपीठस्थ रूपमे उपासनाका निश शीङ | 
मायाकी सीताको इरण \ d A Yr nd | 
i E Aue qi कविराजकृत चेतन्यचरितामृत ET थर्म किया गया ` 
y ईश्वर D a i यीन आदिगुरु ब्रह्मा अपने ब्रह्मछोकमें रहते हुए Tum 
| 20202 उपासना करते हैं| | 
$ निष्ठापूर्वक की गयी उपासना भगवत्कृपाको आकर्षित करती sk स्थान Pu करे पद्मासन । | 

श्रीकृष्णचेतन्यके ` 

| है। श्रीकृष्णचेतन्यके सहपाठी और भक्त मुरारीगुप्त प्रसिद्ध SERE A करे उपासन॥ 


š वे नैष्टिक रामोपासक थे | एक दिन मुरारीकी रामो- 
पासनार्मे निष्ठाकी बात प्रभु कहने लो--५मैंने एक दिन 
मुरारीको श्रीकृष्णके रूप-गुण-माधुयंकी बात सुनाकर श्रीराम- 


मदनगोपाल मन्त्रराजके प्रतिपाद्य श्रीभगवान्‌ एसा | 

ऐश्वर्य-माधुये प्रकटित करके गोपीजनद्वारा qaña . 
की उपासना न करके औड्ष्णकी उपासना करनेके Ñ रूपभे उपास्य है | इनकी उपासनामें कामवीज samo 
| कहा | बारंबार मेरी बात सुनकर वे मुझसे बोळे-“*प्रमु | गायत्रीकी प्रधानता है | नाना प्रकारके रसेंसे uq 
| Š आपका दास हूँ | आप जो आदेश दें; वही करना AENA उपासना होती है । सम्बन्धानुग अजके स 
q है ।? इतना कहकर वे घर गये | परंतु केसे दास्य; सख्य, वात्सल्य ओर मधुर हैं। इनमें ser 
रामोपासनाका त्याग करें, यह सोचते समय उनको बड़ा ही चेतन्य महाप्रभुके अभिमत है--मधुर-रसकी उपासना । 

दुःख होने छगा | सारी रात जागकर रोतेरोते बीत गयी। इस उन्नत s= मधुर-रसकी उपासनामें ami 


सबेरे आकर वे मेरे चरणोंमें पड गये और बोळे-- कामगायत्रीका प्रयोग होता है। आदिबीज) वेदके sQ 

रघुनाथेर पाय मुई बेचिया छो. माथा। RaR प्रणवसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही बोध QQ 
काढिते ना पारि माथा मने पाई व्यथा ॥ है। सृष्टि स्थिति ओर प्रल्यके कारणस्वरूप, nmaq | 
Aym चरण छाड़ान ना जाय। खयं श्रीभगवान्‌को समझनेके लिये ही geb बीजका प्रकाश | 

. तन आजा भंग इय कि करि उपाय॥ है। प्रणव ओर ही दोनोंमे ऐश्वर्य और माधुर्यका तारतम | 
तते मेरे एई कृपाकर “ww है | अनुसंधान UH ज्ञात होता है कि गौतमीय तले | 
तोमार आगे मृत्यु इउक जाउक संसय | अनुसार क्ला? बीज माधुयका द्योतक है | । 
(मेने भ्रीरघुनाथजी के suia अपना मस्तक बेच दिया ककारः युरुषः scu सञ्चिदानन्दविग्रहः | 


1 है। उसे वापस नहीं छे सकता । मनमें बहुत व्यथा होती है। इकारः प्रकृती राधा नित्यत्रृन्दराव नेवरी ॥ 


भीरघुनाथजीके चरण छोड़े नहीं जा 
सकते | श्धर [पकी [चन्र त्मक ° e . तो 
आशा भंग होती है। में क्या उपाय करूँ t अत: i उक्ष्यानन्दात्मक प्रेमसुखं ` तयोश्च कोर्तितम्‌ । 


कपा करके यह कर दो जिससे आपके सामने मेरी मृत्यु व US em) x 
हो जाय ओर संदेह मिट जाय |? | परमपुरुष सचिदानन्दविग्रह “क्‌? कारके वाच्य š! | 
es dd मैं संतुष्ट हो गया | उनकी नित्यहृन्दाबनइवरी श्रीराधा परा प्रकृति ob कार है | | 
दः | सब लोग आनन्दित हुए | मैने आनन्दमय प्रेमसुख hi G2? C & | दोनोंके मिलना h र 
l | SAPE "नादबिन्दु अलकार EI 

B कस्का A (5. c1 कमर ॥ EM leri Agrafe श्रीराधागोविन्दका मधुर 
HET 21१५ १३६) रहनेपर ही सी श्रीराधाकृष्ण हैं । शरीराधाके सङ्ग 
NUT परमानन्दकन्द्‌ d E । अधिरूद्‌ मादनाख्य wena: महिम 
विशेषरूपते उपदेश दिया रस नर्स १५ "मदनमोहन? स्वरूपका प्राकट्य होता है| 
१ सर्वोत्कृष्ट असमोध्व माधुर्यके विर 
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श्रीकृष्णकी सर्वातिशायी पूर्णतम अभिव्यक्ति fumes 
| शहस्यमें होती है | स्वयं अप्राकृत मदन भी इस स्वरूपके 
माधुयंके उपभोगके लिये छोछुप रहते हैं | अतएव अप्राकृत 
| नवीन मदन शब्दकी सार्थकता है | भुवन-मोहन तो हैं ही, 
| अपने रूपपर आप ही मोहित हैं; इसी कारण नवीन मदन 
| & | खारसिक भजनमें यह कामबीज आस्वाद्य = 
विद्दारीकी ही उपासना है । प्रणवका रहस्य me 
अभिव्यक्त Š | कामबीज कामगायज्रीसे व्यक्षित होता है | 
` गायत्री-उपासनाकी 'प्रेरणाकी प्रासिःका भाव समझना 
चाहिये। पहले “प्रचोदयात्‌? को लीजिये, प्राकृत अङ्गसीमाका 
अतिक्रमण करके जो अनङ्गका विलास है, उसकी ही 
'प्रेरणा-प्राप्तिःकी उपासना है | कामगायत्रीका प्रत्येक अक्षर 
साक्षात्‌ मन्मथ-मथनके प्रत्येक अङ्गके माघुर्यके आस्वादनके 
लिये लब्ध करता है | उपासकके भीतर gemens 
लाळसाको उद्बुद्ध करता दै | श्रीकृष्णचेतन्य महाग्रभुने 
भ्रीसनातन गोखामीको काशीधाममें इस मन्त्रका, अर्थ 


TP ...-Á........ s - 


jp समझाते हुए कहा था-- 
कामगायत्री मन्त्ररूष हय mG 
साई चब्बिस अक्षर तार हय। 


| 

| से अक्षर s कृष्णे sÑ su. 

x न्रिजगत्‌ कैर काममय । 

| मन्त्रमूर्तिं नन्दनन्दनके त्रिजगत्‌ काममय करनेके 
| समान महामाधुर्यका प्राकट्य गायत्रीमें होता Š | श्रीकृष्णके 
| 


पुरुष योषित्‌ किवा स्थावर जङ्गम । 
सबेचित्ताकषॅक साश्चात्‌ मन्मथमथन ॥ 


स्थावर-जज्ञम कोई भी इस आकर्षणसे दूर नहीं रह 
| सकता | पर सबका चित्ताकर्षण ही चरम वस्तु नहीं हे | 
j इसके आगे कहते है-- 
सरदार UNA  मूत्तिधर | 
अतएद आत्मपयन्त सवचित्तहर ॥ 
स्वयं भगवान्‌ शङ्गार-रसके उत्कषमें निज प्रियावर्गका 
चित्त इरकर अपने माधुयंसे आप विमोहित हो जाते हैं। 
इस स्वरूपकी उपासना ही महााप्रभुको अमीष्ट È | महाप्रभुने 
राय रामानन्दसे सुस्पष्ट भाषामें पूछा था कि “बताओ; 
सबपिश्चा श्रेष्ठ उपास्य कौन है P राय रामानन्दने महाप्रभुके 


Ses ala Q u= 





# sta वेष्णवकी उपासना # 


` आवश्यकता नहीं | समी काळ; सभी देश तथा सभी अवस्था- 
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इदयका भाव प्रकट करते gu उत्तर दिया था कि 
mius धाइष्णका युगल नाम ही परम उपास्य है और 
नाम-जप करना पड़ेगा ब्रजेश्वरी 
म पड़े की सखीकी अनुगता 
उपास्येर मध्ये कोन उपास्य प्रधान | 
E उपास्य युगरु राधाकृष्ण नाम || 
इमलोगोंकी सर्वश्रेष्ठ उपासना युगळनाम-संकीर्तन है | 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कुष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 
श्रीराधा-कष्णसे एकीभूत हैं श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु । 
शरीनित्यानन्द प्रश्ने इस गौर-विग्रहकी उपासना प्रबर्तित की | 
महाप्रभुकी प्रकट अवस्थामें ही सर्वत्र गौर-उपासना प्रचलित 
हो गयी | प्रथम उपासक थे भीअद्वैत, पश्चात्‌ औी नित्यानन्द? 
श्रीवास) गदाधर, सार्वमोम भट्टाचार्य, प्रकाशानन्द सरखती, 
भीरूप-सनातन) श्रीहरिदास आदि अगणित पार्षद भक्त 
ये | इन लोगोने परतत्वसीमाके अर्थम श्रीगोरसुन्द्रको ही 
अनुशूत किया था| आगे चलकर खेतुरीके महोत्सवर्मे, 
एवं अन्यान्य अनेक स्थानोंमें युगल नाम-संकीतनरमे महाप्रभुके 
दिव्य आविर्मावका दर्शन करके भक्तत्रन्दने कछियुगके 
उपास्यके रूपमेँ श्रीकृष्णचेतन्यको ही ग्रहण किया | अतएव 
भ्ीमद्भागवतकी प्रतिध्वनि करते हुए श्रीजीव गोस्वामीने 
कहा है--- | 
अन्तः इप्णं बहिगौरं दर्शिताज्ञादिवेभवम । 
कलो eile: F: कृष्णचेतन्यमाश्रिता; ll 
उपासनाके विषयमें यहाँ एक विशेषत्व अबश्य 
विचारणीय है | सर्वच नाना प्रकारकी उपासना पद्धतिके 
साथ भगवानके नाम-गुण-कीतनको भी साधनके एक अङ्गके 
रूपमे स्वीकार किया गया है| यही क्‍यों १ किसी-किसी 
गोष्ठीम उच्च कीतंनकी अपेक्षा व्यान, धारणा, जप-तपकों 
ही श्रेष्ठता प्रदान करके उपासनाका गौरव स्थापित करनेका 
प्रयास देखा जाता है; परंतु भीचेतन्य महाप्रभुके अनुगत 
भक्तोका दृष्टिकोण इन सब उपासनाक्रमोंकी अपेक्षा कुछ 
ओर ही प्रकारका होता है। इस चेतन्य-उपासनामें नाम- 
संकीतन ही अङ्गी मुख्य उपासना है। बह भी. विशुद्ध 
अविमिश्र दै, उसमें अन्य किसी साधनाके मिश्रणकी 


IA 


ससे ag उपासना समीके fm साध्य हे । अन्य साधना, | 


— 





& गोविन्दं qaqaq सानन्द्‌ सञ्ुपास्मदे a 


K- 

| 

&& | 

न Ñ Š a ‘a, x S‘ GS : : Ë 
i स्मरण; वन्दना आदि करनेपर भी नामसंकीर्तनको न छोड़कर SENS केले WOW, | 
निखच्छिनन नामअवाहकी उपासनाके द्वारा ही उसे करना कलिकालेर घम s: इष्णनामसंकीतन | | 

पड़ता है। dés यशे d करे आराधन। | 

s Ae <Ñ एइ भ्रेमसंकीतन । सेई त सुमेधा आर sew | 
< X x x x ( o च० qo T 
PDO urd. x | 

उपास्यकी उपासना | 

( लेखक--आचार्यं भ्रीविठ्ठलेशजी महाराज ) x 


S अङ्ग कर्णेभिः णुयाम देवा ai पद्येमाक्षभियंजन्नाः । अनुग्रह प्रात होता Š | भगवान्‌ उस भक्तों को 
स्थिरेरझेस्तुष्ट्वांसस्तनूमिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ अपना प्रिय किङ्कर है ।? इस भावसे अपना लेते š ओर | 
तभ (wo) MAARN मोक्ष-सुखका आस्वादन करने छात. 
वेद-शासत्र पुराण ओर इतिहासके सिद्धान्तांसे समस्त भगवान्‌ समसत साधनोसे अप्राप्य हें । वे अपनी कृ 
विंचारशीळ तत्तवेत्ताओने इस बातको पूर्णतया निर्धारित कर ही युळम होते हैं। जीव श्रीमत्प्रभुका सहज दास dr 
छोड़ा है कि इस महान्‌ विकराळ काळचक्रकी वक्रगतिद्वारा उनकी सेव्य-सेवकभावसे तन, मन, धन ओर aW | 
असार संसारके न्यून-से-न्यून ओर महान-से-महान्‌ पदार्थकी सेवा करके उनकी अनुकम्पा प्रास किये बिना गोरे à 
i सदा एक-सी नहीं रहती है | यहाँतक कि पा सकता है ! | 
झि! वाया खळ, wed sk sma d (वक Q= भाव विनु भव न तरिअ उरगारि || | 


मूळ तत्त्व भी, जिनसे इस विशाळ ब्र्माण्डकी--सम्पूर्ण 
चराचरकी रचना होती है; | सदेव एक-सी अवस्थामै नहीं भगवान्‌ जीवांके प्रम हितेषी सखा [? जीवोके qi $ | 


त अमृतके सेवनके सिवा और उमे अबतार धारण करके विविध लीलाएँ करते हैं, कि 





कोई साधन नहीं है-- भवण-कीतन करके जीव कृतकृत्य हो जाते हैं | | 
लंसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीषों- दा सुपणो सयुजा सखाया | 
नोन्यः छतो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । समानं वृक्ष परिषस्वजाते | x 
x तयोरन्यः fa <= | 
पुसो v< विषिधदुःखद॒वादिंतस्य ॥ aaae अभिचाकशीति॥ | , 
J “कर ( भीमङ्भा० 23 | ४। ४० ) gui 3 Fo i २।३। 1 
f 3 x भगवत्कथाके शान-पैराग्यकी १ उत्पत्ति होती है सद्‌ सखा E 
र साथ | यरच्छसे >| Í 
E E eie sri होता है | उक्त नी ह E B 
1 a ( 






( 
Si वियोग रहनेके कारण प्राप्त हुए आध्यात्मिक! x 
वे आधिमौतिक त्रिविध aià पीड़ित होकर 
; 5 करणापाटबरूप चार दोषोंगे $ 


"Y x AT 5 TN A e 7. | ^ . C C t ` V ds : 
EU REL Xx . (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





f 
1 
| 
| 
| 
j 


| अन्तःकरणवाले लोगोंद्वारा प्रचारित wt शास्त्रॉके अधीन 
। बुद्धिवाले होकर भवाटवीमें मटकनेवाळे जीवांका भगवानद्वारा 


| स्वकीयत्वेन वरण ही परम पुरुषार्थ है | 

“भगवदीयत्वेनेव परिसमाससर्वार्थाः y 

ब्रजसीमन्तिनीकदम्बरूपी कदम्बवृक्षाके कटाक्षमय 

। प्रसूरनोसे पूजित और श्रीयमुनाजीकी उठी हुई मन्द-मन्द 
| हिलोरोसे शीतळ-सुगंधित पवनसे Re हुए केशांद्वारा 
| सुशोभित गण्डस्थळकी कान्तिसे मण्डित कुण्डलोंकी प्रभासे 
| प्रकाशमान, प्रसन्न श्रीमुखारविन्दमें चमकती हुई दन्तछटासे 
| छविमान्‌ मधुर अधरोंपर मुरली धारण किये; क्षराक्षरातीत 

n भ्रीमगवान्‌ स्यामसुन्द्रकी महिमाके ज्ञानपूर्वक Seg स्नेह- 

३| रुपा अनन्य भक्तिंके उत्पन्न होनेपर ही जीवको मगवस्पाप्ति 


] होती है-- 
J पुरुषः स परः पार्थं सक्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥ 
ह! ( गीता ८ । २२ ) 


ह) वह अनन्य भक्ति भगवान्‌की कृपासे उपलब्ध होती है | 
ग उसके दो भेद हैं-१-साधनरूपा और २-फलरूपा | 

साधनरूपा भक्ति नवविधा है । उसके निष्पन्न होनेपर 
| भ्रीयशोदोत्सज्ञ-छालित E EE COE चरणोंमें चित्तकी एकाग्रता 
| होती हे । यही सेवापदार्थ है और यही मुख्यतया “भक्तिः 
| शब्दका अर्थ है। 


| भज इत्येष वे धातुः सेवायां परिकीतितः । 


1 
1 अतः सर्वात्मभावद्वारा सर्वेन्दियांसे भगवत्सेवन 
JT न करना 


| 
| 
x हृषीकेण ` हृषीकेशसेवनं भरि..रुच्यते ॥ 
| 





शुरुशरणागतिपूर्वक भवण-स्मरण-क्ीतनादि उपासना- 

विधिरूप ज्ञानसामग्रीसे अनादि अविद्याजनित संसारवासना 
| नष्ट हो जाती हे | तदनन्तर चित्तशुद्विपूर्वक भगवत्‌-शरणमें 
| जानेसे `  भगवानके साथ जीबात्माका सेव्य-सेवक-भाव 
| सम्बन्ध स्थापित होता है । फिर भगवानकी सेवाद्वारा 
: यथाधिकार फल-प्राप्ति होती है | मगवदर्शन ही मजन-सेवनका 
| परम फल है । 
उसपर श्रवणादिं साधनोंद्वार चित्तकी अत्यन्त जुद्धि 

इए बिना भगवदहर्शनसे उत्पन्न अलौकिक आनन्द 
( मगवद्रस ) का अनुभव नहीं हो सकता । 

'अक्षण्वतां cus च परं विदामः ॥ 

| ( भीमद्भा० १० । २१: ७ ) 
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“रसो वे सः | रस॑ dani लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति? 
( df o do । ७ ) 
इस श्रुतिसे प्रतिपादित रसमय, परमानन्द्स्वरूपश दिव्य 
मज्ञल-विग्रह, सच्चिदानन्द, आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रकी परम 
पावन चरण-रेणुको पाकर ही जीव आनन्दसिन्धुमे निमग्न 
हो सकता है | “सारङ्गानां पदास्बुजम!---मगवत्वरणारविन्द हदी 


भगवदनन्य रसिकोंका विश्राम-गह है । 
“नान्या गतिः ङ्कृष्णपदारचिन्दात्‌? 
( श्रीमद्भागवत ) 
“नान्यं तवाङध्युपनयादपवरासूतेः? 


( ÑR १२ । ८ । ४३ ) 
SR कमरमकरन्द्का लोप मधुप निशिदिन उसीपर 
झंकार करता हुआ मेंडराता है; उसी तरह प्रेमी भगवदनन्य 
रसिकोका मनरूपी भ्रमर भगवानके चरणकमलोमे अहर्निश 
रमता है | इसीलिये नन्दादिकोने चरणारविन्दके दर्शन- 
स्मरणकी प्रार्थना की है-- 
सनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादास्वुजाश्रयाः | 
. वाचोऽसिधायिनीनास्तां कायस्तत्महृणादिणु ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ४१ । ६६ ) 
तथा त्रजसीमन्तिनियाने भी भगवचरणरजकी प्रार्थना 
बारंबार की है । 


'फणिफणापित ते पदाम्बुजम्‌ P 


अतः तस्मिन्‌ इष्टे परावरे’ “हुतः पुनस्ते 
भगवन्नु दशनात्‌? 'जळरुद्वाननं चारु दृशय? इत्यादि 
शतञ्षः qme मगवदूदरांनकी फलरूपता पुष्ट होती है। 
वह फल भगवत्कृपेकसाध्य होनेसे उसकी प्राप्ति होनेतक 
श्रवणादि साधनसमूहोंकी आवृत्ति निष्कामभावसे करना 
ही सिद्धान्त है | 


इससे यह सिद्ध होता है कि फल देना या न देना 
फलदाता भगवानकी इच्छाके अधीन है? जीवकी ऋतियोंसे 
साध्य नहीं | यद्यपि दोषोंके निराकरण करनेके लिये बहुत 
प्रकार हैं तो भी 'सबोरम्भा हि दोषेण धूसेनाझिरिवाबृता:! 
इस भगवद्वाक्यानुसार सभी अन्यान्य उपाय सदोष होनेसे 
Gela साक्षादभक्तियोगमभोक्षजे---सभी अनर्थोको 
शान्त करनेवाला भीकृष्णविषयक भक्तियोग ही उवोपादेय, 
सर्वोततस ओर सर्वढोषनिवतक उपाय P 
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घडेश्वर्यशाली वनमाली घनश्यामके मानसिक) देहिक एवं 
आर्थिक व्यापारविशेषको ही सेवा कहते हैं ओर उसका 
आधार परम सेव्य nna सबसे बढ़कर दृढ़ प्रेम ही है | 
धात्वर्थं उत्तमा सेवा स्नेह्दोऽथंः प्रत्ययस्य च । 


भगवानकी वह सेवा सभी इन्द्रियोते तथा मन ओर 
आत्मासे होती है । भगवत्सेवारूप क्रियामें उप+समीपमे 
आसनपर बैठकर क्रियाकलाप करना पड़ता है; वही उपासना 
कहलाती है । परंतु भगवत्सेवामे सर्वेद्धियोंकी प्रवृत्ति खतः 
नहीं हो सकती; क्योंकि 
पराञ्चि खानि भ्यतृणत्स्वयभू- 
स्तस्मात्‌ पराङ्‌ quud नान्तरात्मन्‌ 
कश्चिद्धीरः प्रस्यगात्मानसैक्ष- 
दावृत्तचक्षुरस्रतत्वमिच्छन्‌ U 
( कठोपनिषद्‌ २ । १ । १) 
इस वाक्यके अनुसार इन्द्रिया खमावतः विषयप्रवणा 
होती š | उनकी भगवत्यवणा करना भ्रवणादि-साधनद्वारा 
मगवत्कृपेकसाध्य हे | अतः भगवत्कृपाद्दार उनकी सेवामें 
प्रेरणा प्राप्त करनेके ल्यि प्रेरक सर्वान्तर्यामी ब्रजेशसे समस्त 
व्रजसुन्दरिया प्रार्थना करती हैं-- 
“हे लीलानायक | हे गोपाल | इभ अपने कानोंसे HEE- 
रूप आपके गुणों, छीलाओं एवं नामोंका वर्णन करनेवाला 
“पान शाख अवण करनेमें समर्थ हों, ऐसी oem 


कौजिये--अर्थात्‌ आपकी qup सुननेमे प्रतिबन्धकरूप 








DR m क्योंकि उनके रहनेसे आपकी 
वञ्चित होना पड़ेगा। इससे - 
poro" पड़ेगा | इससे वियोग 


-मगबानके Ogre १० 2१ | द्‌ ) 
E K€ कि लम यदि शुद्ध 
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प्रेमी भक्त हो तो मेरे विरहमे क्यों प्राण धारण करती ; | 
उत्तरमें गोपियोंने निवेदन किया कि “जब आप M | 
देवोंकी प्रार्थनापर कार्यवश भूतळपर प्रकट होते हैं, " | 
प्राणी हैं, वे तो आपके स्वरूप-दर्शन;, sama 
कृतार्थ हो जाते हैं ओर जब आप प्रेमी भक्तोंकी N 
ओझल हो जाते हैं; तब तो उन विरही जीचोंका $ | 
संकटमें पड़ जाता है | उस समय आपकी qu Ww | 
रसमयी ळीला-कथा-सुधा ही एकमात्र संजीवनी qus | 
है, जिससे विरहीजनोंके प्राण बच जाते Š | क्या करें ह 
गॉव-गाँवम पण्डितजी आपकी सरस मधुर pup digi 
जिसे सुनकर हमारे प्राण तनसे नहीं निकछते | अनन्य छे. 
जनोंने प्रसिद्ध खर्गीय अम्रतसे तथा मोक्षमयी gud 
आपके कथामृतकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है-- | 
या निव्वेतिस्तचुभूतां तव पादपझ- | 
ध्यानाद्गवजनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ | 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ सा भूत्‌ 

कित्वन्तकासिछुलितात्पततां विमानात्‌ ॥ । 

( ATRO Y । ९। t), 

भगवत्क्रथारस meja समस्त AN 

नष्ट करता है। स्वर्गीय अमृत तो कामादिवर्धक QQ 
उपेक्षणीय है और मोक्षासृत भगबदीयोंको अमीष्ट zdi | 
SD कथारसका आखादन अवणन्द्रियद्वारा होता | 
Um dd शब्दमय है; अतः भगवरद्गुण 
. तेपादन करनेवाले शब्दोंका अवण कस | 
९, कथारसका आखादन है | उससे भिन्न अमृत wf 
ल है। कथामृत तो लक्ष्मीजीको मी en 
देवोत भी शिवला अमृत पीनेवाळे RU 
odd और मङ्गलमय होनेसे qur | 
dem T मङ्गळकारी है। वह ब्रक्माण्डके मत 
ua s है--'झडविरक्विसभासु गीता! १ | 
को सभाओंमें गायी जाती है | r 
न न है--कथासृत परतन्त्र Š । भगवा x | 
E आते हैं, फिर आकर तिरोहित हो गी 
š आकर भी तिरोहित नहीं होता । M 
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यह कथामृत तो 'आततम्‌?--सर्वत्र फेला हुआ है; अतः 
सुळम है | अन्य अमृत देशादिनिरुद्ध होनेसे परिमित हैं। 
मरणधर्मवालांको अमर बनानेके कारण अमृत नामधारी 
होनेपर भी कस्पान्तमे देवॉँका भी नाश सुना जानेके कारण 
वह वास्तवमें अमृत नहीं कहा जा सकता | भगवत्कथा ही 
यथार्थ अमृतपदसे वाच्य है; क्योंकि वह सांसारिक त्रिविध 
तापोंको समूळ नष्ट करनेवाली है; उसके आगे चतुर्वर्ग qur 
समान गिने जाते हैं | व्रह्मानन्दकी अपेक्षा भजनानन्द श्रेष्ठ 
है। भगवत्कथा-अवणकी महिमा यत्र-तत्र सर्वत्र प्रसिद्ध 
है ही, अतः विस्तारके भयसे इसे यहीं समाप्त कर देते हैं । 

इस प्रकार विप्रयोग-दशामें भगवत्सुखकी प्राप्तिके लिये 
भ्रीमद्धगवत्कथाको ही प्रेमी भक्तजनोंके देहरक्षणका साधन 
बतलाया गया है | अब संयोग-दशामे भगवददरनके साधनोंकी 
प्राथना करती हुईं गोपियाँ निवेदन करती हैं---आपके मङ्गलमय 
विग्रहका हम अपने नेत्रोंसे दशन करनेमें समर्थ हों। अर्थात्‌ आप- 
के दशनमें प्रतिबन्धकरूप अन्धत्वादि दोष हमको कमी न हों; 
ऐसी कृपा कीजिये; क्योंकि उनके रहते संयोगदशामें भी आपके 
स्वरूपका दशन न होनेसे हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जायगा | 
अतः संयोगावस्थामें अपने नेत्ररूपी चकोरोंसे आपके 
मुखचन्द्रका दशन करनेके लिये नेत्रोंकी परम आवश्यकता 
है। 'सुकुन्दलिज्ञालयदर्शने इञो? इस भागवतीय वाक्यके 
अनुसार भगवद्दशंनसे ही चक्षु-इन्द्रियकी सार्थकता है अन्यथा 
'बहायिते ते नयने नराणाम्‌? वे मयूरपिच्छके अन्तगंत 
दीखनेबाले नेत्रोंकी तरह व्यर्थ दी Š | चक्षुष्मान्‌. व्यक्तियोंके 
नयनोंके उत्सवको बढ़ानेबाळें सवीत्मा भगवानका दर्शन ही 
परम लाभ È | 'अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः 
और कुछ नहीं । 'आत्सलाभाज्ञ परं विद्यते’ यह श्रुति 
तथा “अयं हि परमो लाभो यद्योगेनात्मदशनम?! यह 
भागवतीय वाक्य यही प्रमाणित करते हूँ | अतः भगवद॒शन 
ही फलरूप है। इन्द्रियवान्‌ पुरुषका भगवानके साथ 
संलाप करना दर्शन मिलनेपर ही हो सकता दै । 


आछिङ्गन, सेवन, चरणस्पर्श, अधरामृतपानः भगवत्‌ 
कूजित वेणु-गानका श्रवण, उनके सुख-सौरमका आघ्राण 
तथा भोगका रसाखादन आर उनकै निकट गमन-ये सब 
सुख भगवद्दशन बिना केसे सम्भव हैं १ जेसे अन्धकारं 
dà रहना आँखोंका फल नहीं) उसी तरह मोक्ष भी इर्ट्रियबान्‌ 
पुरुषोंका फल नहीं हो सकता; इसीलिये रुह्यकोने भगवन्मूति 
एवं वैष्णवॉके दर्शनकी प्रार्थना की है--- 





TAST भवत्तनूनास्‌। 

( श्रीमद्भा० १०1 १०॥ ३८ ) 

जिस प्राणीके बाणी युगल पाणि; नेत्र, श्रोत्र) पैर और 
चित्त-ये छः भगवत्सेवामे आसक्त ED वह कृतार्थ ही है; 
क्योंकि उक्त छः अङ्ग ही पुरुषोंमें प्रधान माने गये हैं । 
भगवद्दशनको ही ब्रह्मदशन या ब्रह्मसाक्षात्कार कहते हैं। 
परंतु श्ञानीजनांको अक्षरत्रह्मकी प्राप्ति तथा भक्तजनोंकों 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तमकी प्राप्ति होती है । 'ब्रह्मविदाझोति परस? 
इस श्रुतिके अनुसार ब्रह्मज्ञानी परम पुरुषोत्तमको प्रास होता 
है । अतः ज्ञान साधन है ओर भक्ति फलख्पा है। 
“छाङ्गछ जीचनम्‌ इतिवत्‌? जेसे हल साधन है, अन्न 
जीवन दै, तथापि अन्नप्रातिका कारण होनेसे इळको ही जीवन 
कह दिया जाता है, उसी प्रकार भक्तिकी प्राप्तिका साधन 
होनेसे ज्ञानको भक्तिसाध्य परप्रा्तिका साधन कहा गया 
है । अतः ज्ञानको साधन तथा भक्तिको फल 
समझना चाहिये | भक्तिमात्रेकगम्य भगवान अपने 
निष्किञ्चन, अनन्य भक्तोके ही वशीभूत होकर अपना 
दर्शन देते हैं| भगवत्तत्वका ज्ञान, भगवत्स्वरूपका दशन 
एवं भगवल्लीलामे प्रवेश--ये तीनों अनन्य मक्तिसे ही सम्भव 
हैं | खो सवंसङ्गसे रहित दै, वही भगवत्तत्वके रहस्यको 
जानकर उनकी तन; मन, धनसे सेवा करने लगता है । 
अपरिचित वस्तुका सेवन कोई भी नहीं कर पाता है | 

सभी जीव दुःखका अभाव तथा सुखकी प्राप्ति चाहते 
हैं ओर उनके साधनकलापाको क्रियान्बित भी करते हैं; 
परंतु उससे विपरीत फळ ही पाते Š | भगवत्सुख ही सच्चा 
सुख है। उससे भिन्न सभी दुःखमय होनेसे अनुपादेय Š | 
सदानन्दांदासे रहित चिंदंश जीव सुखका लोभी होनेसे 
अहर्निश उसीके लिये प्रयत्नशील रहता दै, जिधर सुख 
पानेकी चेष्टा करता है, उधर ही धोखा खा जाता है। 
इस प्रकार प्राणियोंकी दयनीय दशा देखकर परम दयाळ 
जगत्पिताने अपने धाममें सुखपूर्वक निवास करानेके लिये 
मनरूपी यागडोरसे बंधे हुए दस इन्द्रियरूपी घोड़ोंसे 
सुसज्जित मानव-शरीररूपी रथ दिया है | ऐसे श्रीमन्मुकुन्द- 
की सेवाके उपयोगी मानव-कलेवरको प्राप्तकर उनको न 
भजना wear ही है | स्थिरेरजेस्तुष्ट्वांस:--काळवश 
आधुनिक qu अवणः कीर्तन, दर्शन ही मुख्य साधन माने 
जाते Š | अतः PUT भगवच्चरित्रका श्रवण तथा नाम, | 
step गुणोका ऊंच स्वरसे कीर्तन एवं मगवद्दशन करना | | 


Xv: सतां 
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| Sc # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे ॐ | 
ही मुख्यतया कलिकालमें सर्वोपादेय साधन रह गया है | तजन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः | | 

एवं संयोग और विप्रयोग भेदसे दो प्रकारके सुखके लिये qui येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः y | 

प्राथना करके उनकी प्राप्तिमे आयुकी परमावश्यकता समझकर s | 

इस भूतळपर जितने देहधारी प्राणी हैं, उनमें मनुष्य. | 


श्रीमन्मुकुन्द-सेबोपयोगी आयु प्राप्त करनेके लिये श्रुतिरूपा त es 
गोपियाँ स्तुति करती Š Q देव p दशविध wn योनि ही सर्वश्रेष्ठ है “तासां मे पौरुषी प्रिया’ | उसको पाकर 


विशिष्ट पुरुषोत्तम “सथिरः सांसारिक एवं वैषयिक व्यापारोंसे परम सुखसे सेव्य हरि-मक्तांके दुःखोंको हरनेवाले भावान्‌. 
Ri Echo अवयवोंसे “तुष्डुचांस:! परमत्रह्मसे श्रीगोपाळजी- की सेवा तन, मन, धन, वचनसे करनेपर ही जन्म, qui, 
NS Cen “तनूभिः? DN इन्द्रिय p आयु, मन, वचनोंकी सार्थकता है । विष्णुसूत्तमे भी 
fr 'बद्‌' i भागवत प्रसिद्ध “महस्ते विष्णो सुमति भजामहे? इस मन्त्रमें “भजधातु सेवार्थक 
जीवन NE Pus booed उ है-विष्णु भगवानकी सेवा न हो तो वह आत्महननके सिवा 

ह्‌ 5 और क्या है ! भगवन्महिमा अपार है; उसका सम्पूर्ण वर्णन 


की सफलता है | आप प्राणनाथ हैं; जीवनधन हैं, 
सेवा करना ही हम सेवकोंका परम कर्तव्य | al क करना अपनी शक्तिके बाहर है; अतः विस्तारके भयसे यहीं 


आपके भजन, सेवनसे रहित, परम फलकी srt Res SSW समासत करते हैं । 
करनेवाला जीवन हमें अभीष्ट नहीं हे-- di वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समये । 


p — 
>= 











रीचेतन्य महाप्रभुके मतमें साध्यसाधन-तत्त 
( bame o औमहानामवत mga xo qo, dixo go ) 


WE मनुष्य एक विचित्र प्राणी है | एक अंशम 
! अपने प्रयोजनके साधनमें रत है स भे i ले पिका नाम ही ववा 
वह मनुष्य हे, यथार्थ मनुष्य है, अपने प्रयोजनसे ऊपर है | क्या? ST NI Dod प्रयोजनीय वस्तु है 
s खते हैं कि उसका प्रयोजन समात नही महाधन है? | जिस पक ST ih 
रहता है | Ele उन कुछ अनुसंधान करनेमें ळ्या निवृत्त हो जाते हैं, बह है प्रेम त NE 
s य हा New mc सी बात बह है कि. सोन? | ad घ्या 
aJa N अपुर्ण जीव पूर्ण होना चाहता है। यह बात भी वे नहीं क“ तत ह योगा 
ओर दौड़ा है। ES र mis जीव अकृती यादि प्रेम न हो तो मगवानको कहते । कारण यह है कि gaa 
खराः ततक प दी भबति नहीं. होता । उनका ल पाना, ही PR मी प्रयोजन सिद्ध नही 
हम जीवनके सामयिक "ad प्रात किया था क iia 
प्रयोजनांको खूब समझते मिलनमें e Don g होनेके कारण उस 
o भके प्रयोजनको E समझते, नहीं 5 भूख x aa जाप हुआ | खाद्य पदार्थकी 
कर्मकरी भोजनाच्छादनके लिये पहले भूख प्रयो यका भोग आखादन न होगा। 
d आवश्यकता है और जीवन-धारणके छिये भोजना. सूख ही प्रेम है pe भौकृष्णको आखादन करनेकी 
आवश्यकता है | परतु जीवन-धारण किस छिये है? पर भूख नहीं है-यह उठ सकता है कि “खाद्य भोजन 
RIAH एक घड़ी बँधी है; भोजन नहीं है, यह क्या तदपेक्षया 





सत्य है। परंतु अलौकिक, अप्राकृतिक भूख, (प्रेम? के 


# 


y "इ बिल्कुळ ही असत्य है | गेम नहीं हे और 


A. ! ` ko | 
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# औचेतन्य qanqa मतमे साध्यसाधन-तस्व 5 


== o OOO 
भीकृष्ण Š— दृष्टान्त मिळता हैं; परंतु प्रेम हे और 
श्रीकृष्ण नहीं हें? ऐसा दृष्टान्त कही भी नहीं है । प्रेमका 
एक अनिर्वचनीय स्वभाव है श्रीकृष्णको आकर्षित करना । 
प्रेमरूपी भूख हृदयमे ळग जानेपर आस्वाद्य वस्तु--वे प्रेमके 
“विग्रह? वहाँ दोड़कर आनेके लिये बाध्य Š | वे इसी प्रकार 
. प्रेमके अधीन हैं । 
इस परम प्रयोजनीय वस्तुको प्रात करनेके उपायका 
नाम “साधन? है | प्रेमधनकी प्राप्तिके साधनका नाम “भक्ति! 
हे । भक्ति बड़ी दुलंभ वस्तु Š | ीरूपको शिक्षा देते समय 
महाप्रभुने मक्तिकी सुदुर्लूमता बतलायी है । ब्रह्माण्डे 
अगणित जीव चोरासी लाख योनियोंमें भ्रमण कर रहे हैं, 
जलचर, USR ओर नभर जीवोंमें मनुष्योंकी संख्या 
बहुत कम है | उनमें भी शाश्वत वैदिक सिद्धान्तकी शीतळ 
छायामें आश्रय लेनेवाले मनुष्योंकी संख्या और भी कम है। 
जो लोग वेदको मानते हैं, उनमें भी आधे आदमी तो केवळ 
जबानी वेद मानते हैं । उनके जीवनमें, आचरणमें वेदिक 
सत्यका प्रकाश नहीं है | 
जिनके जीवनके आचरणमें वैदिक धारा अक्षुण्ण रूपसे 
प्रवाहित होती है, उनमें अधिकांश लोग योग-यशकी 
क्रियाओंमें लिप्त रहते हैं | उन्हें वास्तविक तत्त्वका ज्ञान 
नहीं | तत्त्वज्ञानियोंमें सब अनुभूति-सम्पन्न नहीं होते । 
तत्वकी अनुभूतिके बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती । ऐसे 
तत्वश्ञानसे सम्पन्न कोटि-कोटि मनुष्योर्मे कोई एक अनुभूति 
प्रात करके मुक्त होता है। इस प्रकारके कोटि-कोटि मुक्त 
evita कोई एक श्रीकृष्ण-भक्त मिळना दुल्भ है । मिल भी 
सकेंगे, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 
युक्ति अभाववाची है ओर 'भक्तिः भाववाची | दुःखसे 
› बन्धनसे छुटकारा मुक्ति है। किंतु भक्ति एक 
भाववाची वस्तुका आखादन है । जैसे पराधीनताके 
बन्धनसे मुक्ति और ख्ाधीनताका उपभोग एक 
ही वस्तु नहीं है | कमी-कमी किसी देशमै बहुत Gem 
पाद पराधीनताके नागपाशको तोड़ा जाता है, किंतु उसीके 
साथ-साथ खाधीनताका पूर्ण भोग नहीं होता । स्वाधीनताका 
आस्वादन एक भाववाची वस्तुका सम्भोग है | वह पूर्णरूपसे 
चेशकी अपेक्षा करता है | इसी प्रकार मुक्तिकी साधना एक 
TIR और भक्तिकी साधना दूसरी वस्तु है | «कोटिकोटि 
भुक्त yai कोई एक कृष्ण-भक्त दुलम हे |? इसका कारण 
पह है कि युक्तिके gen एक आपात पूर्णताका आभास होता 


i 


है | उसमें मुक्त पुरुष मुग्ध हो जाता हे, इस कारण उसकी 
भक्ति-साधनाका[,पथ अवरुद्ध हो जाता है | ह 
शानी जीवन्मुक्त दशा पाइनु करि माने | 
वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नद्दे कृष्णमक्ति निने ॥ 
( औचेतन्य-चरितामृत ) 
भक्त निष्काम होता Š युक्तिकी कामना भी एक 
कामना है । कामनाहीन होनेके कारण ही भक्त शान्त होता 
और शान्त होनेसे ही यह भक्तिका अधिकारी होता है। 
भक्तिकी दुमताकी बात कहते इए भहाप्रभुने भ्रीरूप- 
गोस्वामीसे कहा था कि :संसार-चक्रमे भ्रमण करते-करते 
चित्‌ कोई भाग्यवान्‌ जीव भक्ति-छताका बीज प्रात करता 
हे | वह भाग्यवान्‌ कौन है ! सांसारिक मार्गपर चलते-चळते 
कदाचित्‌ किसीके मनमें इस प्रकारका विचार उत्पन्न होता 
है कि “मेरे पास पर्यातत धन-जन, विद्या-बुद्धि। सामर्थ्य 
सौन्दर्य होते हुए भी मैं अत्यन्त अमागा हूँ;क्योंकि मुझे हरिमक्ति 
प्राप्त नहीं हुई ।? यह भावना तीव्र होकर यदि चित्तमें उद्वेग 
उत्पन्न करती है तो समझना चाहिये कि वह व्यक्ति भाग्यवान्‌ 
है । इस प्रकारकी भावना अकारण उतपन्न नहीं होती | जिस 
गइस्थके पड़ोसी उसकी अपेक्षा गरीब होते हैं, वह अपनेको 
धनी समझता है | दूसरी ओर, जिसके पड़ोसी उसकी 
अपेक्षासे धनशाली होते हैं, वह अपनेको गरीब समझता हे | 
इसी ' प्रकार जो लोग भक्तिधनके .धनी हैं; उनका सङ्गः 
सान्निध्य प्राप्त होनेपर मनुष्य अपने पास उस धनका अभाव 
देखता है, इससे उसके हृदयमे वेदनाका उदय होता है। 
परंतु अभक्तके सान्निध्यसे ga रद्दी-सही थोड़ी-सी भक्ति 
भी नष्ट हो जाती है । 
“न मात्र साधुसङ्गे सवेसिद्धि हम U 
यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है । 
भक्तिमान्‌ सब्जनके सड़से जिसके g< भक्तिवासना 
जाग्रत्‌ हुई है; वही भाग्यवान्‌ है | ऐसा ही भाग्यवान्‌ मनुष्य- 
“गुरू कृष्ण प्रसादे पाय मक्तिरता बीज'--सदगुरू और 
शीकृष्णकी कृपासे मक्तिलताके बीजको प्रास करता है । 
(प्रसादे पाय? ( कुपासे प्राप्त करता है )--भीमुखकी यह बात 
ध्यान देने योग्य है । भक्तिबीज चेष्टा करनेसे प्राप्त नहीं 
होता, एकमात्र पासे ही प्रास होता Š | वह प्रयास-साध्य 
कदापि नहीं है | तो क्या चेष्टाकी कोई सार्थकता नहीं है १ = 
अवश्य है | यदि सार्थकता न होती, तो इतना साधन-मजनः 
जप-तप करनेकी यात कसे कही खाती १ बहुल दुष्कर प्रयास 
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या भजन करनेपर यह शत होता है कि भक्ति प्रचेष्टालम्य 
वस्तु नहीं है | प्रचेश अपनी व्यर्थताको प्रकट करके सार्थक 
बनती है । यथार्थ अनुभूतिकी प्राप्ति कृपासे ही होती है | 
वेदमन्त्रमें भी है-- 

'यसेवेष IN तेन लभ्यःः--जिसको कृपा करके वरण 
करते हैं, वही उनका संधान पाता है | अन्य छोगोंकी सारी 
दुसरे प्रकारकी आयोजना आडम्बरमात्र है | अनुप्रह-शक्तिकी 
मूति श्रीगुरुकी इपाके बिना और कोई गति नहीं है | 

हृदयमें भक्तिका बीज वपन होनेपर नित्य जल-सेचन 
करके उसे अङ्करित और वर्दित करना पड़ता है | तब 
भक्तिल्ता बृद्धिको प्रात्त होकर ब्रह्मलोक, परव्योमको भेद 
करके गोलोक-दुन्दावनमे श्रीकृष्णके चरणरूपी कल्पवृक्षपर 
आरोहण करती है | तव उस छतामें प्रेम-फल फलता है | 
अवण-कीतनरूपी जलका सेचन चलते ही रहना चाहिये | 
यही सवश्रेष्ठ साधन है | अन्य सब प्रकारके साधनोंकी अपेक्षा 
NETT द्वारा प्रदत्त इस भागवतीय साधनमें एक अपूर्वता 
t अन्य समी साधनोमें पहले ही शास्त्रोक्त साधन-रहस्य 
आचायके मुखसे सुनना पड़ता Š | तदनन्तर जीवनके 
आचरण ओर अनुष्ठानोमे उसे पालन करना पड़ता है। 
T SES भागवतीय साधनमें श्रवणमात्रसे ही फलकी 
माति हो जाती ë | केवळ अवगाङ्गके माध्यमसे ही प्रेम-प्राति- 
SR T< होता हे | यह एक नयी बात है | यह श्रवण- 
m ळल केवल भागवतशात्रमे ही वर्तमान है | इसके गुढ 
का अनुसंधान किया जाता Š | i 
__ ANANA “इतिकर्त॑व्यता?ः होती ` 
यह न करो--इस प्रकारका Seil jf 
rad “IQ न करो | यह उपदेश केबल 
ते कोई फल नहीं होता | वास्तविक 
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करते हैं। जो 


मुखसे भी उनको खीकार नहीं करता, उसका भी निल. | 
कृष्ण-दासत्व सम्बन्ध नष्ट नहीं होता; वह केवळ Rugs | 


आवरणसे SITES रहता है | 

बाल्यजीवनकी अनेक प्रिय ene बातें कर्मजीवनमे 
स्मृतिपटपर नहीं रहती | परंतु अचानक उस बाल्य-मित्रका 
नास, उसके RRP कार्य-कलापकी बात सुननेपर जब 
विस्मृतिका पर्दा इट जाता है, तब प्रीति पुनः नवीनता प्रात 
करती है | उसी प्रकार श्रीकृष्ण जीवके सदासे ही अपने हैं। 
TÈ रसतत्त्वमें ही जीवका नित्य निवास है। यह नित्य 
सम्बन्ध उसको याद नहीं है | सम्बन्धके शाश्वत सूर्यको 
स्मृति-श्रंशतारूपी मेघने ढेक छिया है | माजन हय भजन)... 
भजनके द्वारा ही यह बादल हट सकता है | त्रजकी 
रासलीलाकी कथा सुनते-सुनते ही मन प्राण. प्रियतमके लिये 
आकुल हो उठेगा | रासलीलाके उपसंहारमें श्रीशुकदेवजीने 


यही वात कही है-- 
SUD तत्परो भवेत p 


Cq; 
e 
NIIT बजकी प्राप्तिका उपाय है, नित्य नवायमान 


माधुयंमयी घ्रज-कथाका पन: भ्रान्ति 
< “सुनः अनुशीलन न्ति 
अत्यन्त ही घना है pe 


कथाका आसादन 
इसी कारण इम सुनकर भी नहीं सुनते, कानके मार्गसे बात मर्म: 


us अमृत है | उस 
T. पूर्णामृत आस्वादन 
= अवण करते Š, उनको भी परमामृतका 
आखादन प्रास होता है | इस भ्रवण-कीतनके जळ-सेचनसे 


i दवी । शरीनारदभक्तिसूवर्भे भक्तिको 


परुषः क MIELE rue de 
भक्ति ही भूयसी? । भ्रीभगवान्‌ भक्तिके वदा हैं, 
भगवद्याप्तिका रेष्ठ साधन š | 
एक es D. SN EPA 
"दूसरा है amu 
साध | विष्णुका अपत्य त 0 कळल 
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जीवमात्र वैष्णव है | उसे पीड़ा पहुँचाना, उसकी अवज्ञा 
करना; निन्दां करना आदि वंष्णवापराध है | अपराध मुख्यतः 
नेतिक हैं | नेतिक ( Ethicae ) जीवन पवित्र हुए बिना 
आध्यात्मिक (Spiritual) साधना «edt नहीं हो 
सकती | निरपराध होकर भजन करनेका यही मुख्य तात्पर्य 
, है। मनुष्यके प्रति, भक्तके प्रति; शास्त्रके प्रति जिसकी दृष्टि 
और आचरण जितना ही निर्मळ होगा; उसकी साधना भी 
उतनी ही उत्कृष्ट होगी | 
IRSE लोभ साधन-पथका दूसरा अन्तरायः है | लक्ष्य 
वस्तु परम पतिके आसनपर जव हम अपने मलिन «अहं? 
( मैंपन ) को वेडा देते हैं, तब भक्तिलताकी वृद्धि रुक 
जाती है | केवळ इतना ही नहीं; बड़ी जटिल विपत्ति यह है कि 
साधक्रकी दृष्टि इरिपद्से निजपद-प्रतिद्ठाकी ओर निबद्ध हो 


जाती है ओर तव भजन भक्तिदान न करके प्रतिष्ठाके 
मोहको ही बढ़ाता है | अतएव आराध्य बस्तुके प्रति लक्ष्य 
सुस्थिर रखकर अहंको पूर्णतया त्यागकर भजन करना 
होगा | इस _ अकार साधन करनेसे ही .भक्तिलता श्रीकृष्ण- 
पादपम पहुंचेगी, तव जवन और हृदयवन एकाकार हो 
जायगे । श्रीक्ृष्णके साथ जीवका जो नित्य सम्बन्ध दै, बह 
इदयमे अनुभूत होने रूगेगा । भक्तिलतामे परम पुरुषार्थ 
प्रेम-फल फलेगा | महाप्रभुकी करुणाके दानसे कृष्णनाम और 
त्रजका उन्नत cq प्रेम एकाकार हो जायगा--५नाम फरे 
कुष्णपदे प्रेम उपजाय \? निष्कपट और निरपराध होकर 
नामलीला-युणका श्रवग-कीर्तन ही साधन है | तमी साध्य 
वस्तु त्रज-प्रेमकी प्राप्तिसे जीव धन्य हो जायगा | 

जय गोरद्दरि | जय जगहन्धु हरि | 





उपासना या साधनाका प्रभाव क्यों नहीं दीखता ? 


( लेखक--अद्वालीन स्वामी औचिदानन्दजी सरस्वती ) 


यह प्रश्‍न तो ऐसे साधकके मनमें ही उठता है 
जिसकी साधना प्रदान करनेवाले गुरुमे श्रद्धा नहीं होती; 
आत्मसमर्पण करने-जेसी श्रद्धा नहीं होती | जहाँ cc 
श्रद्धा है; वहाँ साधन खूब तत्परतासे हुए विना नहीं रहता । 
अतएव इस प्रकारके साधकको ऐसी खोज करनेक्री फुरसत 
ही नहीं मिलती | इसलिये साधनामें प्रथम आवस्यकता है 
इढ्‌ भ्रद्धाकी | श्रीमगवानने गीता v | ३९ Š कहा है-- 

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 

शानं ऊब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 

शानको प्राप्तिके लिये गुरुके ऊपर परम शरद्धा 
अनिवार्यं है | श्रद्धा न होनेसे ज्ञानसाधना तत्परतासे नहीं 

ओर जबतक साधनामें तत्परता नहीं आती, तबतक 
साधनामे कोई फल प्रत्यक्षरूपम नहीं दीखता । यह भाव 
सूचित करनेके लिये श्रीमगवानने उससे अगले छोक ( v | 
Yo ) में कहा है-- 

अज्श्चाश्रदथानश्च संशयात्मा विनइ्यति। 

नायं छोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 

एक तो अज्ञानी हे ओर दूसरे किसीके ऊपर श्रद्धा 
नेश रखता, ऐसा मनुष्य सदा संशयग्रस्त रदेगा। स्वयं 


Fa sio १०-- 


समझता नहीं ओर गुरुजनके ऊपर विश्वास रखता नहीं; 
ऐसे मनुष्यका संशय केसे दूर होगा ! अतएव श्रीभगवान 
कहते हैं कि इस संशयग्रस्त साधकका यह लोक विंगइता 
दै, इसमें उसे सुख नहीं मिळता; इसी प्रकार उसका परळोक 
भी बिगड़ जाता दै | 


यह्तक हमने यह देखा कि किसी मी साधनाकी 
सफलताके लिये साधना बतानेवाळे व्यक्तिके प्रति परम 
श्रद्धा होना अनिवायं दे | किसी भी साधनामें सिद्धिके 
लिये 'अम्यास-वेराग्य?के प्रसङ्गमें अम्यासका स्त्ररूप बतळाते 
हुए पातञ्जल योग-दर्शनमे लिखा है-- 


( १) दीर्घक्राळ--साधना दीबंकालपर्यन्त अडिग 
श्रद्धासे करनी चाहिये | दीर्घकालका अर्थ यहाँ दो Wu 
चार वर्ष, दस वर्ष आदि सीमित समयके अर्थमें नहीं है । 
बल्कि इसका अर्थ है--सिद्धि प्राप्त होनेतक । इसलिये 
सिद्धि प्राप्त होनेतक अडिग धेयंसे साधना करते रहना 
चाहिये । 

(२) नेरन्तयंण--अर्थात्‌ साधना नित्यःनिरन्तर 
करनी चाहिये | चार दिन मुस्तैदीसे करके दो दिन छोड़ 
दे तो ऐसा करनेसे साधना सफळ न होगी | इसके लिये 
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७४ * गाविः 
I नित्य और निरन्तर अर्थात्‌ बीचे नागा किये बिना साधना 
करते रहना चाहिये | 


(३ ) सत्कारासेवित--दूसरी जगह कहीं ध्यान न 
देकर केवल साधनामें ही चित्तको एकाग्र रखना चाहिये | 
यदि साधनामें आदरबुद्धि, भाव ओर प्रेम न हो तो उसमें 
एकाग्रता नहीं होती; इसलिये जो कुछ भी करे; वह 
आदरबुद्धि, भाव ओर प्रेमसे करे | इस प्रकार जो साधना 
होती है वह सफल हुए Aal नहीं रहती । 


अव दीर्घक़ालपयन्त मनुष्य साधना नहीं कर सकता | 
इसका कारण या तो श्रद्धाकी कमी है या पुरुषार्थ हो 
नहीं पाता । चारछः महीने साधना करे और फिर 
विचार करे कि हम छः महीनेते साधना करते आ रहे हैं, 
परतु फल तो कुछ नहीं दीखता | तो यह ठीक नहीं | यह 
समझनेके लिये एक दृष्टान्त छं । योगवासिएमे लिखा है--- 

कालेन परिपच्यन्ते कृषिगभोद्यो यथा । 

पुवमात्मदिचारोऽपि शनेः काळेन पच्यते ॥ 


जेसे बीज बोनेके वाद अङ्कर निकलनेमें देर लगती है 
और माताके उदरमें गर्भके परिपक्व QU समय लगता है, 
उसी प्रकार साधनाके परिपक्व Ghi समय अवश्य ही 
लगेगा | थोड़ा समय लगाता है या अधिक; इसका आधार 
साधकके ह हे | जिस साधकका काषाय 
अल्प ममाणम ओर अच्छा होता है, उसे थोड़े qua 
सिद्धि मिल जाती है | जिसका काषाय > 
` और घटिया होता है, उसे बहुत देर लगती है। मळे ही 
एक ही गुरुके दो शिष्य हों ओर उनके पास साधना 
करते हो, तथापि ऊपर लिखे कारणोंसे एकको जल्दी 
सफलता मिळती है ओर दूसरेको देरसे | 


m. à इसी प्रकार माताके nudi र्भके परिपक्त zu 
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परिपक्क होनेमें २७० दिन छगते टे अब यदि परदेश 
गया हुआ पति पाँच महीना बीतनेके बाद दी इर महीने 
पूछने लगे कि पत्नीको क्या बालक हुआ; तो यह प्रश्‍न 
जिस प्रकार हास्यास्पद जान पडेगा, उसी प्रकार साधनारे 
परिपक्क होनेके समयसे पहले ही यदि saq विचार आगे 
कि साधनाका फल क्यो नहीं दीखता, तो यह भी उसी 
प्रकार हास्यास्पद होगा | 

पूर्ण gags साधक़को जबतक सिद्धि प्राप्त न 
हो जाय, तबतक Eg श्रद्धाके साथ साधना करते रहना 
चाहिये | यदि बीचमें धेयं टूटने छगा तो सब किया-कराया 
व्यर्थ जायगा । 


w ` 


भद्धाकी कमीका दूसरा दुष्परिणाम यह होता है क़ि | 


एकके बाद दूसरी साधना बदलती रहती हे और अन्तमे 
किसीमें भी निष्ठा नहीं रहती | मनका स्वभाव ही ऐसा है 
कि यह प्रातका आदर नहीं करता; प्राप्तमें दोष देखता 
ओर उससे घबराकर अप्राकी खोजमें दोडा करता है। 
मन इठीळे खभावके कारण अनादिकाळसे जन्म-मरणका 
दुःख भोगता आ रहा हे ओर जबतक अपना इठीळापन 
नहीं छोड़ता, तबतक जन्म-मरणके दुःखसे छुटकारा नहीं 
दै | परिश्रमसे यदि वह धयहच्छालाभसंतुष्टः? का पाठ 


पढ़ ले तो भव-वन्धनसे उसकी मुक्ति हो जाय | 


एक आदमी एक साधनामें ळगता दै | चार-छः महीने 
या वदो वर्ष उसमें ठोक मन छगाता है | पश्चात्‌ अकुलाने 
लगता हे आर उसमें दोषदृष्टि करके दूसरी अधिक सरळ 
साधनाकी खोजमें ळग जाता है | नये साधनमें उसे गुण-दी- 


गुण दीखता है | अतएव sà ग्रहण कर लेता है । पश्चात्‌ | 


उसमें चार-छः महीने या वर्ष-दो वर्ष रमण करता है और 
फिर अकुछाकर उसे भी छोड़ देता है। इस प्रकार एकके 


बाद दूसरी साधना छूटती जाती है और जीवन व्यर्थ ही 
कट जाता है। 


कोई साधना केवळ गुणप्रद या केवळ दोषप्रद नहीं होती। 
x nm दी इन्द्वात्मक Š | अतएव गुणके साथ 
i T. साथ असुविधा; अनुकूलताके साथ प्रतिकूलता 
TN | RS असुविधा और प्रतिकूलतापर ध्यान 
dE m d a साधनामें मनुष्य लगा qn तमी 
राड ती है; अथवा तब होती है जब उसमे 
अविचल श्रद्धा होती है। इस प्रसङ्गकी चर्चा भगवान 
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खधर्मपालनके सम्बन्धर्म की है | वह देखने योग्य है | 
श्रीमगवान्‌ ( गीता ३ | ३५ ) कहते हैं 
श्रेयान्‌ sr विगुणः परधर्मात्खजुष्ठितात । 
अब यहाँ धर्सके mme साधना शब्द रख दीजिये तो 
कुछ भी हर्ज न दोंगा | तब इसका अर्थ यह होगा कि 
अपनी साधना; भले ही; दूसरी साघनाकी अपेक्षा कम आकर्षक 
अथवा अधिक श्रमसाध्य जान पड़े तो भी उसमें लगे रहनेमें 
ही साधकका कल्याण है। सन दूसरेकी साधना देखकर 
अवश्य कहेगा कि वह साधना सहजसाध्य है; परंतु उसके 
भुळावेमें पड़ना नहीं चाहिये ओर अपनी ही साधनामें लगे 
रहना चाहिये | भगवान्‌ तो यहाँतक कहते हैं--- 
# निधनं श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥ 
( गीता ३ । ३५ ) 
अपनी साधना करते-करते यदि साथककी आयु पूरी हो 
लाय; तो भी उससे साथकका कल्याण ही है; परंतु एक 
साधनाको छोड़कर दूसरी अहण TAA हानि है | यह बात 
एक दष्टान्तद्वारा समझिये । साज छीलिये कि एक sme 
पास सात मोटर Š | we एक प्रकारकी सुविधा है तो 
दूसरे प्रकारकी असुविधा है | इसी प्रकार sq एथक- 
पृथक्‌ विशेषताएँ हैं | वह सनुष्य यदि असुविघापर घ्यान न्‌ 
देकर सुविधाको देखकर किसी मोटरमें जाय तो अबश्य 
गन्तव्य स्थानमें पहुँच जायगा | परंतु यदि असुविधाको 
देखेगा और किसी मोटरमें एक-आध मील जाकर 
असुविधासे घबराकर पीछे ळोटेगा ओर इसी प्रकार 
दूसरी मोटरोमें लोट-फेर करता रहेगा तो कमी 
गन्तव्य स्थानमें नहीं पहुँच सकेगा | कोर्हूके बेलके 
समान दिनभर चलता रहेगा तो भी शाम होनेपर जहाँ-का- 
तहों ही रह जायगा | 
यही बात साधनाकी है । निष्ठा एक ही araq होती 
| जसे पतिन्रताका पति एक ही होता है, उशी प्रकार 
शाधकको साधना एक ही होती है; गुरु एक ही होता है; उसी 
मकार मन्त्र भी एक ही होता है | इसमें यदि बारबार अदल- 
गदळ किया करें तो मनुष्यको कमी भी साधनामें सिद्धि 
नहीं है । 
साधनाके दो प्रकार हैं एक निर्गुण-निराकार और दूसरा 
SITATER | सगुण-साकारमें मनुष्य राम-कृष्णादिकी उपासना 
rà | श्रीरामकी उपासना करनेवाळेको कोई uad डाल 
कहे कि तुम इस उपासनाको छोड़ दो; क्योंकि भी- 


एय कयी तही दीखता! + 
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AUT उपासनामे सिद्धि शीघ्र मिलती Š । आगे चलकर वह 
“PR कृष्णकी उपासनाको भी छोड़ देता है और गणपतिको 
Š लेता है; फिर गणपतिको छोड़कर शीघ्र फलकी प्रासिके 
लिये हनुमानकी उपासना करता है | इस प्रकार यदि एक 
बार साधना बदली तो फिर उसका कोई अन्त नहीं होता। 
अमेरिकाका एक तलाकका किस्सा यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा | 
एक स्त्रीने जब पहली बार तलाक दिया तो उसने बहुत ही 
विचार किया ओर फिर तलाक दे दिया । दूसरा घर 
करनेके साथ-साथ वर्तमान पतिसे और अच्छा पति कहाँ 
मिलेगा, वह इसकी खोज करने छगी | मनका ऐसा स्वभाव 
है कि वह प्राप्त वस्तुका आदर नहीं करता | इतना ही नहीं; 
बल्कि उसका दोष देखने ळगता है और अप्राप्त वस्तुके 
काल्पनिक गुणकी ओर ही दृष्टि डालकर उसपर आकर्षित 
होता है। इस प्रकार उस स्त्रीने एकके बाद दूसरा ओर 
दुसरेके बाद तीसरा--इस प्रकार ४५ वर्षकी उम्र होते-होते 
१९ बार तलाक दिया। अन्तर्मे त्यायाधीशने कहा कि «मैं 
आद्या करता हूँ कि यह अत्तिम तळाक होगा |? 

यही बात साऽनाकी Š | एक साधना छोड़फर 

QW करनेसे, फिर अनेक प्रकारकी साधनाओंको खोखमें मन 
दोड़ता है और एक साधनाके बाद दूसरी साधना 
बदलती जाती है एवं किसी भी साधनामें स्थिरता न होनेके 
कारण खाली हाथ मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है। इसी 
कारण श्रुति भगवती साधकका अधिकार बतलाते हुए 
कहती दै कि-- 

यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो । 

अर्थात्‌ जिस साधकको ईश्वरमें पूर्ण अनुराग होता है 
झर जेसी भक्ति Padi होती हे वेसी ही qud शोती हैः 
उस साधकको कभी साधना बदळनी नहीं चाहिये। उसके लिये 
कहा है-- 

तस्येते कथिता uri: प्रकाशन्ते मद्दःत्मनः | 

अर्थात्‌ जिस मनुष्यमं NgZ श्रद्धा है ओर qud ईश्वर- 
भाव है, उसको जो साधना बतळायी जाती है, वह सिद्ध हुए 
बिना नहीं रहती । 

प्रत्येक साधनामें सिद्िपयंन्त Wu रखनेकी तया 
विश्वास न छोड़नेकी अनिवार्य आवश्यकता दै। मनुष्य अपनी 
मान्यताओंके वश होकर जो कुछ पढ़ता है या मिन्रमण्डलीमें 
सुनता है? उसको अनुभवे लानेकी आशा करता है और 
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H ७६ # deed एर्मानम्द्‌ं सानन्दं aqna # त 
————— MM = rT aY 
Ser अनुभव न होमेपर साधनापरसे विश्वास ही गंवा RR दिन होंगे l बाकी बचे RES चने | उसके तीः | 
बैठता है | कोई कहता Š कि “मुझे तो घण्टाजैसी ध्वनि दिनके एक म सके हिसाबसे ८ महीने होते Š | अथात्‌ ixl 
सुनायी पड़ती है।” कोई कहता है कि “मुझे तो मधुर वंशी- एक चना रखनेसे j TIR उस बाटके बरावरके | 
ध्वनि सुन पडती है P किसीको प्रणवका दर्शन होता चने १० वर्ष ८ महीनेमे पूरे होंगे ओर तब दोनों पछड़े सः | 
है, किसीको man दर्शन होता है और वह रेखामें आ जायेगे । दूसरे दिन एक चना ओर qu | 
भी लाल, नीले और उजले प्रकाशका | किंसीको चनेवाला पलड़ा नीचे झुक जायगा और Fame Í 
राम-कृष्ण आदि देवताओंका तथा अम्बिका; बहुचरा आदि ऊपर उठ जायगा) इसी प्रकार यदि इम प्रतिदिन साधना करते | 
देविरयोक्रा दर्शन होता है | किसीको गणपतिका, तो किसीको जायें ओर वह भाषसे तथा प्रेमपूर्वक हो तो धीरे-धीरे पुराने | 
इनुमान्‌जीका दर्शन होता है | इस meu बहुत-सी बातें संस्कार घुलते जायेंगे और नये संस्कार पड़ते जायेंगे | यह | 
मनुष्यके पढ़ने और सुननेमें आती हैं | भगवान्‌ ही विभिन्न काभ चनोंके समान बहुत धीरे-धीरे होना चाहिये । xg 
रूपमे प्रकट होते हैं। मन जिस भावनाके ऊपर केन्द्रित होता है; कितनी प्रगति हो रही है, यह जाननेका कोई साधन नहीं है| | 
उसी भावनाके अनुसार उसे दीखता है | परंतु वैसा ही इसीके कारण साधक घबरा जाता है और अधिक-से-अधिक | 
दर्शन दूसरेको हो; यह आवश्यक नहीं है | इसलिये cami ब साधन करके फिर उसे छोड़ देता है| उपरे | 

















साधकको ऐसी मान्यतामें नहीँ फॅंसना चाहिये, उसे अपनी दृश्न्तमें हमने स्पष्ट देखा है कि जो कार्य धीमी गतिसे होता है, | 
साधनामे अडिग 949 अग्रसर दोना चाहिये | गुरु वसिष्ठ वह पूरा हो तमी उसकी सिद्धि देखनेमे आती है; यही बात 
कहते हैं-- साधनामें भी समझनी चाहिये | चित्तका संस्कार अस्य । 

साधनं सफल दख दिशम यख uem: घुळता Š; नया शुभ संस्कार पड़ता जाता है | परतु अबतक i 
दिनाजुदिनमायाति mai WEE ॥ सारे संस्कार धुळ न जायें सौर उनके स्थानमे शुभ संस्कार / 
g€ न हो जायें; तबतक कोई परिणाम देखनेम नहीं आता | 





N zu 3 M | | विचार पक साघन- चनेके दृष्टान्तमें जेते ३८४० š दिन एक चना रखते e 

à प्रयोग त है जो गलत नहीं कहा नी Pa दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं और दूसरे दिन एक ही चना 
i कता । व | 

= ऋषिके कहनेका तात्यय यही है कि साधन सफलतापूर्वक ठीक SR चनवाळा पलड़ा नीचे झुक जाता Š, उसी प्रकार 

i तोरपर हो रहा है; यह तभी समझो जब साधकके मनकी साधनाका क्रम पूरा होनेपर जब शुभ संस्कारका उदय होता Š 

£ भोग-छोड॒पता दिन-प्रतिदिन शान्त होती जाय | जिस साधककी तभी उसका अनुभव होता P; और तब साधक 

के आनन्दका पार नहीं रहता | उस आनन्दका 


\इच्छा हो वह आत्मनिरीक्षण करके देख छे कि उसकी साधना : 
ठीक चल रही है या नहीं | वाणीद्वारा वणन नहीं हो सकता। चना रखनेवालेको Revel | 


दिन तथा उसके दूसरे दिन जो आनन्द होता है; उससे भी | 


.. साधनामे भद्धाके वाद दूसरी आवश्यकता offen 
धेयंकी हे | जवतक सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, पूर्वक शिक आनन्द साधना पूरी होनेपर सापो ोता है 


sh uh छगे रहना चाहिये | इसको समझनेके लिये जिस साधकमें असीम dz तथा उत्साह है; वही साधक 
डोरीसे ठीक s vi 28 s TA Rifa प्रात करता है | जो 34 छोड बेठता है और जिसका À 
ST नसे R जाता रहता * zm i 
पर रहे | एक mei चाळीत तोलिके वजन Y z उत्साह ता रहता हे, बह साधक साधना बीचर्मे ही छोड़ देत x 
| चनेके दृष्टान्तके समान कोई १००० दिन साधना 


. रख दो | अब इसी .भारके चने दूसरे रखने हैं 
अतिदिन एक-एक चना रक्‍्खें तो ३ CROWN करता है और उत्साह मन्द्‌ होनेपर छोड़ देता है। अधिक 


a | T कीर : CET एक वाल होता A ९ ai 
= [र रार एक तो होता है।इस हिलाबते एक कमी san oo दिन साधना करता है और बे 
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* उपासला या साधनाका अभाव क्यों नहीं दीखता ! # : 
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: ad Too 
| qü रद्द जाता EI कोई २८०० दिनतक साधना करता साक्षरा विपरीताइचेदू राक्षसा एच केवळम्‌ । 
| हे और dd कमी आनेके कारण उत्साह मन्द होनेपर उसे A 


SF अधिकांश छोग तो शात्रसे परिचित नहीं 
होते | इस कारण इस प्रकारके लेखांसे वे प्रभावित हो जाते हैं 
ओर नास्तिक बन जाते हैं। वे अपनी पुस्तकर्मे यह भी 
निरूपण करते हैं क्रि आत्मसाक्षात्कारजैसी कोई बात 
होती ही नहीं; यह तो अपने आपको धोखा देनेकी बात 
है | अंग्रेजीमे इसको वे लोग A uto-Hypnotism 
कहते हैं | | 


छोड़ देता Š | j 

यह तो एक दृष्टान्तमात्र Š | यह इस बातको समझाने- 
के लिये हैं कि साधनामें अडिग श्रद्धा ओर अटूट dd 
होना चाहिये | वस्तुतः सावनाकी सिद्धिके लिये समयक्री 
कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती; क्योंकि इसका आधार 
अन्तःकरणके दोषोंकी निवृत्तिके ऊपर 2 दोष अधिक 
हों तो अधिक समय छगेगा ओर कम हों तो कम समय : 
लगेगा । ध्रुवजीको छः महीनेम ही भगवानका दर्शन हो अडिग धेरयंवान्‌ साधक सिद्धि प्राप्त होनेतक लगा 
गया था। खट्वाङ्ग राजाको क्षणभरमै ज्ञान होकर मुक्ति RT है और ३८४० दिनतक एक-एक चना पलड़ेपर 
x मिल गयी । विद्यारण्य मुनिने गायत्रीके २३ पुरश्चरण pss जाता है । वहाँ जैसे दोनों पछड़े समतोल्मे आ 
| किये, परंतु कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकी । किंतु छाम जाते दै उसी प्रकार साधकको मी अन्तिम vo दिन जितने 
| यह हुआ कि उनको उत्कट वैराग्य हो गया और उन्होने फेम समयमें ही सिद्धि प्रात हो जाती d | 
। संन्यास ले ल्या । संन्यास लेनेके बाद गायत्री देवी उनके वैय॑विहीन साधक साधन छोड़ते समय अपने मनको 
. ऊपर प्रसन्न gi ओर प्रकट होकर वर माँगनेके लिये समझाता है कि इतने लंबे समयतक भावते साधना करने- 

_ कहा | विद्यारण्य मुनि SEM | अब di में पर भी फळ कुछ न मिला । कोई प्रतिवन्ध वाधक x 
नयासी हूं और gà कोई कामना नहीं है। परंतु आपने होगा | प्रतिबन्ध तीन प्रकारके हैं--( १) भूत, (२) 
पहले दशन क्यों नहीं दिये १ यह सेरी समझमें नहीं वर्तमान और (३ ) भावी | 
आता |! तब गायत्री देवीने agag २४ महापातक : 
ये | २३ पुरश्चरणसे २३ पाप Ne गये | यदि एक ऑर भूत प्रतिवन्ध--भूतकाळ्मे अनुभूत पदार्थ तथा wb | 
पुरश्चरण किया होता तो तुमको मेरा दर्शन हो जाता। एत आदि एवं RAR आदिका साधनाके समय स्मरण | 
कितु तुमने वैसा न करके, संन्यास ले लिया और संन्यासकी दोगा इसको “भूतःप्रतिबन्ध' कहते Š | इसकी निवृत्ति .. 
दीक्षामाअसे तुम्हारा sva पाप भी दग्ध हो गया | इस अपने पुरुार्थसे ही होती š | इसका उपाय भगबानने | 
कारण मैं आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गयी Š | गीताके अध्याय ६ इलोक ३६ Š बताया Š | मन जहाँजहाँ | 
S. जाय; वहसि उसको gen ओर साधनामें लगावे | suo 


विद्यारण्य मुनिने जेसे 94 गॉवाकर साधना छोड़ दी 
3 2m सिवा भूतप्रतिबन्धके मिटानेका दूसरा कोई उपाय नहीं 
यी, उसी प्रकार आखकल बहुत लोग एक निश्चित समय- के SES SG 


तक कोई फल ग्रास होते न देखकर साधना छोड़ देते वर्तमान प्रतिबन्ध--सुख्यतः चार प्रकारका होता है। ` 
ह| प्रथम आवश्यकता तो अविचळ seb है। ऐसी (१) कुतर्क, (२) दुराग्रह, (३) मन्दबुद्धि और | 
EX हो तो धेय टिके और तभी उत्साहसे साधना (v) विगरयासक्ति। इनमें mas और दुराग्रह केवळ | 
हो सके । पुरुषार्थसी दूर हो सकते हैं और मम्दवुद्धि तथा 
साधना छूटती Y अपने दोषके कारण और साधक विघयासक्ति गुरुकी पासे दूर होती RI इसमें भी 
अमता हे कि यह साधना ही ठीक नहीं है अथवा गळत पुरुषार्थकी आवश्यकता तो पड़ती ही है, पर मुख्यता 
ही अधकचरी साधना करनेवाले मनुष्य ही शास््रकी गुरु-ऋपाकी होती है | 
V = š š iH कहते FE 
ऐसा मनुष्य यदि विद्वान होता है तो अपनी आकर्षक कमी-कमी एक ही कर्म ऐसा होता है कि उसका फल दो- 
में इस विधयपर पुस्तकें लिख डालता है | तीन owed जाकर भोगना पड़ता P] परंतु इस भावी 
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2E mu CN है लाभ भी p dum 
OOMUSS रहा है। परतु योग्यकी रोता है | संसारमें यह 


Se 


da mt wm ~ o 
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प्रतिबन्धकी कथाएँ बहुत देखनेमें नहीं आती | मेरी 
जानकारीमें अबतक जडभरत ओर वाभदेवकी कथाके 
सिवा दूसरी कोई नहीं आयी है | 

इस प्रतिबन्धकी व्यवस्था साधकके लिये जानना जरूरी 
नहीं है । यह तो गुरुके ऊपर Š | वही प्रतिबन्धके स्वरूपको 
समझकर उसकी निवृत्तिका उपाय बतला सकते हैं | 

एक साधक था, वह जब साधना करने वेंठता, तभी 
(किं जातम्‌? यह प्रश्‍न खड़ा हो जाता। कुछ दिन तो 
उसने धेय रक्खा, परंतु बारबार इस प्रश्नकों उठते देखकर 
उसने इस विषयमें गुरुसे निवेदन किया | गुरुने तुरंत 
अपनी अटकल लगायी ओर शिष्यसे पूछा कि तुम जब 
TA निकले, उस समय घरके छोगोंकी क्या स्थिति थी १? 
सबकी स्थितिका वर्णन करते हुए उसने बतलाया कि 
वह घरसे निकला, उस समय उसकी स्त्री गर्भवती थी, 
बच्चा होनेवाला था ओर उसका क्या वाळक "a होता है ! 








/परमात्मादी उपासना 
( लेखक--अद्देव do शीग्रीपाद दामोदर सातबळेदर महोदव ) 


मनुष्य उपासना करता है | हर एक मनुष्य किसी-न- 
उपासना करता ही है | घरमें आप देखेंगे तो पति 

फ्नीकी उपासना करता है और पत्नी अपने पतिकी उपासना 
करती है | इस उपासनासे मी लाम होता है | शिष्य गुरुकी 
उपासना करता है ओर इस उपासनासे उपासकको लाभ 
भी होता है | शिष्य गुरुके समीप रहकर) गुरुकी। उपासना 
करके शञनका लाभ करता है और ज्ञानी बनता है । इसी 


करनेवाला 
धारण करता हे और उपास्य-जैसा 
है। इस Rud यही चळ ही 


भनुष्यके पास रहनेका नाम उपासना है--ऐसा कोई कहता 


शक्तिका प्रभाव उसके qn 
NH होता है और उसको उपासना Da 


A शानीके पास रहता है और ज्ञान प्रास 





क्र 





# गोविन्द come ense] sqa * 





- 
| 
| 
—— 
यह जाननेके लिये उसका मन केन्द्रित हो गया था 
इसी कारण उसके मनमें यह बार-बार प्रश्‍न उठा sQ | 
था | गुरुने तुरंत ही शिष्यको आज्ञा दी कि घर a= 
पता लगा आओ कि खत्रीको क्या बाळक हुआ है | ऐन | 
करनेपर उसका “Fš जातम्‌? का प्र्न शान्त हों गया | । 
प्रकार प्रतिबन्धका सिद्धान्त गुरुके लिये उपयोगी है। । 
साधकको इसका उपयोग नहीं करना चाहिये | | 
इस Raai हमने देख लिया कि साधनमें wam | 


i 
D. 
' 
' 


प्रथम आवश्यकता Š | उसके साथ-साथ असौम पेय ज | 
पूर्ण उत्साह भी होना चाहिये | इन तीनोंमें एककी q. 
कमी होनेसे साधना पूर्ण नहीं होती । अतएव जो साध | 
अपनी साधनाको पूर्ण करना चाहता है, उसे गुरुमें sr | 
भद्भा रखनी. चाहिये तथा धेयं और उत्साह s= 
बनाये रखना चाहिये | इसके सिवा सिद्धिके लिये qm 
कोई मार्ग नहीं है | 


L 
f 


| 
| 
L. 
/ 


हे | अयोन्यकी उपासना लाभकारी नहीं होती 3 
योग्यकी ही उपासना करनी चाहिये | | 


उपासनासे लाभ x 

उपासनाका अर्थ “उप+आसना?--पास s 

हम शीतकी पीड़ा दूर करनेके लिये अभिके समीप बैठते ह ' 

यह el उपासना है अथोत्‌ अग्निके समीप बैठना È 
इससे मनुष्यका लाभ होता है | अग्निके गुण अग्निका | 
उपासक अपनेमें धारण करता Š | | 
इसी प्रकार सदुरुके पास रहनेले सहुरुकै पासका झन | 
शिब्यको मिलता है और इस ज्ञाने शिष्य ज्ञानी बनकर | 

उन्नत होता है । शिष्यने जो गुरुकी उपासना की; उसका y 

उभ फळ उस शिष्यो प्रात हुआ और वह शिष्य उन्नत | 

श्रेष्ठ बना | इस प्रकार उपासनासे उन्नति होती है | | 

इस रीतिसे इस जगतूर्मे उपासना चल रही है और | 

SR शाम भी हो रहा है | वास्तवर्मे इस विश्व 
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y. मनः मननशक्ति 
५. पञ्नशनेन्द्रिय ( नेत्र) कर्ण, नासिका, त्वचा ओर 


जिह्वा ) z: 
&. पश्चकर्मेन्द्रिय ( सुख, पाव, हाथ, मूत्रेन्द्रिय 
ओर गुदा ) 


v. स्थूल शरीर ( एक मानव ) 

८- मानवसमाज 

इसमें मानव रहता हे ओर वह कर्म करके अपनी 
उन्नति करना चाहता दै | इस मानवकी उन्नति तब होती है 
कि जब वह अपना सम्बन्ध ऊपर लिखे साधनोंके साथ 
तुयोग्य रीतिसे रखता है । अपने मन ओर बुद्धिको जब 
मानव अपनी उपासनाद्वारा परमात्मामें छगाता है; तब 
उसकी उन्नति होती š | उन्नतिका नियम यह है कि 
मानव अपना सम्बन्ध अपनेसे उच्च स्थानके साथ जोड़ दे 
ओर कभी नीचेके स्थानके साथ अपना सम्बन्ध न होने दे | 
ऊपर ओर नीचेके पदार्थोका परमेश्वर-कृत सम्बन्ध है; वह 
सव॑दा रहेगा ही; परंतु मनुष्यक्ृत उपासनाका सम्बन्ध सदा 


~ उच्च स्थानके साथ ही होना योग्य है) यह ध्यानमें रखना चाहिये। 


मनुष्य सदा आनन्दका उपभोग करना चाहता है | यह 
आनन्द मनुष्यके अंदर, अर्थात्‌ मनुष्यकी आत्माके अंदर 
विद्यमान रहता ही है | 

जाग्रत्‌.अवस्थामें यह मनुष्य ब्राह्म सुष्टिमे विचरता 
रहता है | इस कारण इसको यह आनन्द प्रात नहीं होता । 


आप अनुभव करके देखिये, जव मनुष्य गाढ़ निद्रामें 


रहता है, उस समय वह आनन्दे निमग्न रहता है । 
निद्रा दूर होनेपर वह मनुष्य कहता है कि (मुझे अच्छी 
निद्रा लगी थी, मुझे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ ।? 

मनुष्य इन अवस्थाओंका अनुभव करता है-- 


रन अवस्थाओंका मनुष्य उपभोग करता हे । इनमें 
DM अवस्थाएँ हरएक मानवकेःअनुभवमे आती 
तः Ñ [ उत्तम योगी ही वर्णन करनेमें समर्थ 
UR हरएक मनुष्य इसका उत्तम रीतिसे वर्णन नहीं 
à सुषुसतिका आनन्द हर मनुष्य Š सकता है, परंतु 
ह भति आनन्द उत्तम योगी ही कह सकता है | 
आर gaian आनन्दकी उत्तम अवस्थाऐ दें और 


PRP EN 


इन अवस्याओंका हरएक अनुभव करता P, पर बह 
जनका वणेन नहीं कर सकता | 
3 ुषुसि आर तुर्यावस्था सच्चे आनन्दकी अवस्थाएँ हैं | 
S अवस्याए मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं। लो यत्न करता 
हैं उसको ये होर्त š i 
qui ही ई ओर इनके प्राप्त होनेपर मनुष्यको 
आनन्द भी मिलता Š | 


“इस शरीरमे रहता हुआ मनुष्य परमात्माकी उपासना 1 





एकाग्र मनसे करेगा तो उसको आत्माका यह निजानन्द 
NH हो सकेगा। यह आनन्द सबसे श्रेष्ठ हे और इसी ( 
आनन्दको प्रात करनेके छिये ही मनुष्यको यह मानब j 
जन्म प्राप्त हुआ है | 

मनुष्य गाढ़निद्राम इस आनन्दको प्राप्त करता है। ` 
पर यह गाढनिद्राकी अवस्था अज्ञानावस्था है | mg- i 
निद्रा समासत हुई ओर मनुष्य जाग्रत्‌ अवस्थामें आ गया तो / 
वह कहता है कि में उत्तम रीतिसे सोया था। उस समय ' 
मुझे बड़ा आनन्द प्रास हुआ । उस समय मुझे किसी | 
प्रकारका क्लेश नहीं था | यह इरएकका अनुभव है | : 
" गाढनिद्रा तब आती है, जब इस मनुष्यको विश्व, ^ 
राष्र, मानवसमाज, अपना शरीर, मन, बुद्धि आदिका 
कुछ भी विचार नहीं रहता | यही उपासनाकी पद्धति है | ` 
उपासना करनेके समय मनुष्य मानव-समाजसे दूर होता है। ` 
अपने घरमें एकान्तके कमरेमे बेठता है, दुसरा कोई वहाँ.” 
नहीं रहता | वह अपना शरीर, अपना मन ब्यवहारकी | 
उपाधियोंसे दूर करता हे और किसी मन्त्रपर, ओंकारपर या | 
अन्य किसी स्थानपर अपने मनको स्थिर करता है । यह 
मन थोडेसे अभ्याससे स्थिर होने लगता Š | 

जब यह मन स्थिर होता है तो इस मनके सामने 
आत्माका निज प्रकाश प्रकाशित होने लगता है | यह 
प्रकाश ध्यानके समय जिसके मनके सामने प्रकाशित होता है 
उसको उस समय अद्भुत आनन्दे प्राप्त होता है।इस 
प्रकाश-दर्शनके पश्चात्‌ इत प्रकाशका स्थिरीकरण करना । 
आवश्यक होता ë | उपासना योग्य रीतिसे चळी तो यह 
प्रकारादर्शन साध्य होता Š | 

साधारण मनुष्यका मन स्थिर नहीं रहता । वह सदा j 
चञ्चल रहता है और जिसका व्यवहार बहुत बढ़ा होता है / 
उसका मन स्थिर रहना बड़ा कठिन होता है। अतः ध्यान 
करनेके समय अपने व्यवहारसे अपना मन दुर करना \ 
चाहिये । नहीं तो, नमे व्यवदारकी बातें आती हैं ओर मन | 


x. “% ur P 





एकाम नदी हो पाता । यड़े कार्य-व्यवहारवाळोके सामने 
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र करनेके समय / उससे मनुष्यकी द्वानि तो हो ह नदी सकती; परत्युत मनुष्ये 


यह कठिनता सदा रहती है | अतः उपासना | 
| बड़ा लाम होता है; क्योंकि उपासनामे जो समय जाता || 


? sm सनको व्यवहारोंके विचारसे बूर रखना चाहिये । ` 
९ इसका यह अर्थ नहीं कि अपना. कार्य-व्यवहार छोड़ देना उससे मनको दाक्ति बढती. हैं आर इस कारण मनुष्य | 
\ चाहिये, परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि उपासना करनेके ' व्यवहार उत्तम रीतिते सुधरता ६ । अतः व्यबहारमें भी 
1 
| 





समग्र अपने; मनको इन व्यावहारिक विचारोंसे दूर रखना । होता है। ओर उपासनाते मुख्यतः आध्यात्मिक लाम अक्षि | 


f 


चाहिये | / होता š | मन SEG बनता | मनके शुद्ध होनेपर | 
- auem व्यवहार करता रहे; परंतु दिनमें दो बार सबेरे ; उस मनसे कदापि बुरा कायं हो ही नहीं सकता । अत | 
- तथा शासकों थोड़ा समय उपासना करनेके लिये रकवा जाय, ' मनुष्य उपासना करे ऑर अपना ळाभ हो--एऐसा व्यद 
' तो उसे अच्छा लाभ हो सकता है | ध्यान-घारणा करनेसे - करे | कई GUI ऐसा समझते हे कि उपासना आदि us 
` मनुष्यके मनकी शक्ति अच्छी प्रकार विकसित होती है । / medi करमेसे मानवीय व्यवद्दारकी हानि होती है, पर यह qaa 
¦ इससे मनुष्यका व्यवह्दार सुचारुरूपसे चळ सकता है | अर्थात्‌ | Š | ऐसा कभी नहीं होता । उपासना करनेवालेके ख 


| उपासनासे मनुष्यका लाम ही हो सकता है ओर करिसी ; व्यवहार दोषरहित होते हैं; अतः उसके व्यवहार भी sw 
प्रकारसे हानि होनेकी सम्भावना नहीं Š | होते हैं | इस तरह उपासनासे ब्यबहार तथा परमार्थ-झ 


' | उपातनासे मनकी शक्ति बढ़नेके कारण मनुष्य व्यवहार दोनोंमें लाम ही होता है। | 
/ उत्तम रीतिसे कर सकता di अतः व्यवहारसे जो लाभ ¿SG प्रकार विचार करके मनुष्य अपनी इच्छाके nga | 
होता दे वह होता रहता हे | _उपासनार्म जो समय जाता हे, उपासना कर अपनी उन्नति सम्पादन करे | 
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x VIR Su SS / 
x ( ढेखक--शाज्लार्थमहारथी do शरीमात्राचार्यजी se ) x 
x उपासना? शब्द उप उपसगपूक “आस उपवेशने? ङ) सर्ग दे itu 
| घातुसे निष्पन्न हुआ हे । इसका अथ हे-श्रीमन्नारायण ( ) त द 


(WAZ ३ । ६२ ॥। १०) 
(च) अग्निं विश इळते। | 
(se १०।८०।६) 


भग्रवानसे. नेकट्य स्थापित करना | 


अचना; E पूजा; परिचयो, वरिवस्या, सेवा; यजन) 
वन्दन, ध्यान; १ जप, उपस्थान) श्रवण) कीतंन; स्मरण) 
I Um dd dun उपासनाके DID TN. NN ES < ) 
mus विविध त्मक अनुष्ठानोंके | ee 

अपर पर्याय हैं । वेदादि झारा प्रायः उक्त Ca) seit होता सत्त । 











सभी! शब्द य॒भ-तत्र vul EX अथवा ( ऋग्वेद १ | ७०। ८ ) [- 

प्रत्यय adi 
ˆ तारतम्यसे ल्पान्तरमे प्रयुक्त उपलब्ध होते हैं | SUNY (ह) तदुपास्स्वेतततपः | x 
o à E o 7 NN 
: Ce) अच क्र शकिने। NO ८) ` mS 
(ग) वन्दामहे त्वा । (Taz १ | ^Y | <) ( इवेताइवतरे < । २३ x 
(ER ( 5 ) wu: सन्ध्यासुपासीत | | 
ts (ष) TRANG सल्याय gang ss 2. ( मण्डल राह्मण ) | 
Pa A (TIT १ । १०१ | ५) (३ ) भिति me सथाळाभमचयत्‌ । 


( दोधापम कल्पसूत्र २ ) | ; 
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ऐसे ही अन्यान्य भी शतशः प्रमाण विद्यमान हैं, जो 
विस्तारभयसे s<aq नहीं किये जा रहे Š | उपर्युक्त रेखाङ्कित 
समस्त क्रियाएँ उपासना-अ्थमें प्रयुक्त Š | अतः इनका 
ami अनपेक्षित 2 i | 


उपासना? शाब्द तो सामान्य है, परंतु तदुपयुक्त क्रिया- 
विशेषबोधक पर्यायशव्दोंकी शास्त्रास विभिन्न परिभाषाएँ 
नियमित की गयी हैं | तदनुसार ही उपासनाकी परिभापित 
क्रिया अनुष्ठित होती Š | 


यह कद्दनेकी आवश्यकता नहीं क्रि देश, काल और 

पात्रकी स्वाभाविक विभिन्नताके कारण उपासना-वैविध्य 
नेसर्गिक y ओंकी 

सहेतुक है । इन नेसर्गिक वेविध्य-परम्पराओंकी आधार- 


भित्तियोपर ही तत्तस्सम्प्रदायोंका अस्तित्व निर्भर करता है | 


दुर्भाग्यवश आज Ad फिरकापरस्ती-जैसे 
संकीर्ण शब्दोंका अनुवाद बलात्‌ “सम्प्रदाय” कर डाला गया 


Y ० 
- है। वही अर्थ तथेव प्रख्यात भी हो गया है । परंतु वस्तुतः 


“सम्प्रदाय्‌? शब्दका अर्थ--*ईश्वर-उपासनाकी वह पवित्र 
परम्परा है जो कि आराधकको उसकी सर्वविध योग्यताके 
आधारपर आध्यात्मिक गुरुद्वारा प्रात होती है ।? ऐसी 
परिस्थितिमे सभी सम्प्रदायोंका चरम लक्ष्य भगवत-प्राप्ति है 
तथा सभीका गम्य स्थान भी एकमात्र भगवद्‌-धाम ही है। 
परतु गमन-पद्धतियाँ अपनी-अपनी योग्यता एवं क्षमताके 
अनुरूप अपनायी जाती हैं । 


यों तो ईश्वरवादी अवैदिक मतोंमें मी उपासनाके MAR 
कुछ-न-कुछ क्रियाएँ. की ही जाती हैं | उन क्रियाओंके द्वारा 


. पततत्‌-मतानुयायियांको आंशिक मनस्तोप भी होता है; तथापि 


मत आराधककी योग्यता एवं क्षमताका परीक्षण न करके 

अपने सभी अनुयायियोंको एक ही उपासनापद्धति अपनानेको 

md | एतावता इस अपनी अवैज्ञानिकताके कारण 

साधक सर्वात्मना कृतार्थ नहीं हो पाते । तभी तो स्वामी 

ओर स्वामी रामतीर्थ-जैंसे एक यथार्थवादी भारतीय 

वाणी मात्र सुनकर वे अपनी उपासना-पद्धतिकी 

“ताका स्वयं अनुभव करने लगने हैं ओर भारतीय 
उपासनापद्भतिक्ी ओर उन्मुख होते हैं | 


उपासना कया है ओर क्यों करनी चाहिये + यह 
RISEN लेखका विषय नहीं है। इसके लिये एक बृहत्‌ 


3० Wo ११-- 


इस 
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अन्थका निर्माण हो सकता है; तथा पुनरपि स्थाळी-पुलाकन्यायसे 
यत्किचित्‌ दिग्दशन कराते हैं qa 


गभी बुद्धिमानोंको यह मानना ही चाहिये कि केवळ 
पाश्चभोतिक शरीर मात्र “मै”-शान्दचाच्य नहीं है । किंतु 
शरीरातिरिक्त तदवच्छिन्न एक चेतनशक्ति भी उस शरीरका 
नियन्त्रण करनेवाली दै, जिसे जीवात्मा नामसे पुकारा 
जाता है । 


अतः उक्त पाञ्चभौतिक स्थूळ देह और चेतन सूक्ष्म आत्मा 
इन दोनोके योगायोगका सम्मिलित ऐक्य ही वस्तुतः व्यावहारिक 
"मैः-शब्दवाच्य है; क्‍योंकि जड और चेतन दोनों तत्त्व 
सर्वथा विसुद्धधर्मानुस्यूत हैं, अतः इन दोनोके योगायोग- 
द्वारा एक तीसरे विलक्षण तत्त्वका प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक 
है । शारीरिक परिमाषामे उसे “अन्तःकरण? कहा जाता है | 
क्रियाबैविध्यके कारण उसी अन्तःकरणका संकल्प-विकल्पा- 
त्मक केन्द्र “मन? शब्दवाच्य है, निश्चयात्मक केन्द्र “बुद्धि” 
शब्दवाच्य है, चेतनात्मक dex “चित्तः और स्वानुभूतिं 
क्रियात्मक केन्द्र “अहं? शब्दवाच्य दै | इस प्रकार जीव- 
को भी जीवन प्रदान करनेवाला अन्तर्यामी ही देइ, इन्द्रिय) 
मन ओर प्राण आदि परिकरसहित पारमार्थिक ५में शब्द- 
वाच्य कहा जा सकता है | 


एतावता जैसे शारीरिक विकास; दृढता और स्तास्थ्य- 
वृद्धिके लिये भ्रमण; चंक्रमणः दण्ड; बेठक) दोड़-भाग; 
कुरती ओर विविध प्रकारके आसन आवस्यक हैं, ठीक उसी 
प्रकार प्राणशाक्तिके विकासके लिये यम) नियम, आसन आदि 
योगोक्त साधनोंसे परिनिष्ठित प्राणायाम आवश्यक है 
तथा मनःशक्तिकी स्थिरताके लिये धारणा; ध्यान ओर समाधि 
परमावश्यक हैं | यही योगशास्रोक्त उपासनापद्धतिका सारभूत 
संक्षिप्त निदशन है | इसके विधिवत्‌ अनुष्ठानसे जहां 
अणिमादि अनेक सिद्धियोंके अतिरिक्त जरापलित-विवजित 


` स्वच्छन्द जीवन प्राप्त होता है, वहाँ भगवत्‌-साक्षात्कारके 


अलौकिक आनन्दकी भी प्राप्ति होती है | 


“लक्षं तु चतुरो वेदा लक्षमेक ठु भारतम्‌+? प्रमाणा- 
नुसार एक लक्षमन्त्रामक वेद-राशि काण्ड-त्रयमें विभक्त Ç | 





« इस विषयकी विशेष चर्चा छेखकके “क्यों ” नामक um 
sem की गयी है, जो A-N कमलानगर; दिल्लीसे प्राप्य दै l: z | 
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उसमें अस्सी सहस्त कर्म-प्रधान मन्त्र दशे, पौर्णमास; अश्वमेध, 
वाजपेय ओर राजसूय आदि विविध यज्ञानुडानोंके विधायक 
Š | षोडश सहस्त उपासनाप्रधान मन्त्र श्रीमन्नारायणकी समष्टि- 
के व्यष्टीभूत देवगणके माध्यमसे अन्ततोगत्वा तदीयाराधनके 
ही परिचायक हैं | चार सहस्न ज्ञानप्रधान मन्त्र भगवत्साक्षा- 
त्कारके द्योतक हैं | इस प्रकार वेदिक उपासनापद्धति 
अधिकारीविशेषपर आधारित तथा बहुप्रयास-साध्य होनेके 
कारण अकलियुगीन कही जा सकती है | इसीलिये प्रबन्ध 
ze उसे कलिवज्यःप्रकरणमें समाविष्ट किया गया हैः 
क्योकि द्रव्य, देवता विधिके fenfu विपयंयसे भी उसमें 
पदे-पदे प्रत्यवायकी सम्भावना बनी ही रहती दै | वृत्रासुरका 
विजय-यज्ञ स्वरःव्यत्ययके कारण हीं तो वाग्बञ्र होकर 
उसकी मृत्युका कारण हो गया था | अतः वेदोक्त s= 
वन्दन, देवर्षिःपितृ-तपण और पञ्चदेवोक्री यथाभिमत 
उपासना-विधिको छोड़कर रोष श्रोत-यज्ञोंका विस्तृत विधान 
सम्प्रति शक्ति-हासके कारण दुःसाध्य हो गया है | VENT 
आदि आगमर्‍ास्रोक्त तान्त्रिक उपासनापद्धति भी वैदिक 
उपासनापद्धतिकी भाँति ही क्रिया-त्रहुङताके कारण अतीव 
जटिल है! वह जहाँ सद्यः सिद्धिप्रद है, वहाँ विधि-विपर्याससे, 
“विनायक sgat रचयामास वानरसू' का उदाहरण भी 
बन सकती है | 

बामतन्त्रो्त उपासनापद्धति तो ओर भी सर्वाधिक 
सावधानीकी अपेक्षा रखती है; क्योंकि तद्गत थोड़ी-सी 
Lisa Td Xd भी उन्मादी 

वना डाळेगी | 


ऐसी स्थितिमें युग्रमप्रास सर्वचिध हासके कारण 
शीणशक्ति मानव-समाजके कल्याणक छिये वेदादि सर्वतन्त्रा- 


मोदित नबधा भक्ति ही इस युरामें भगवद Ë 
-उपासनाकी नान्यः पन्था विद्यते अयनाय |? ॐ झाम्‌ । 
i कृष्ण-नामको मधुरता 
nd रखिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः 
T ष्य कतिधा रम्भाधरः खण्डितः। 
SEN TE मदीय जीव भवता भूयो भवे SREI 
रयं "gag: 
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निष्कण्टक सरणि कही जा सकती है | अकिञ्चन मद. 
से सर्वात्मना भगवानपर अवलम्बित भक्त, 3 | 
स्वयोग्यतानुसार श्रवण) कीर्तन, स्मरण; पाद-सेवन, अर्ची । 
बन्दन, दास्य और सख्य--इन आठों साधनोंको क्रमश; फू | 
करता हुआ अन्ते 'आत्म-निवेदन' कक्षामें पहुँच जात | 
Š | बस, 'सा काष्ठा सा परा गति?--तब उसे अन्य x | 
प्राप्य अवशिष्ट नहीं रहता | वह कृतकृत्य हो उठता है। 
इसी “आत्म-निवेदन”को तत्तत्‌ शास्त्रोंमें प्रपत्ति, शरणागति, x 
आत्म-समपंण; परम-ज्ञान? स्व-स्वरूपानुसंधान; मोक्ष; fish | 
ओर 'च्योतिःमै ज्योतिः समानाः आदि नामोंसे स्मरण fs | 
गया है | । 

भगवद्‌-उपासना काम्य कर्म नहीं है; यह तो नित्या | 
कोटिका अनुष्ठेय कृत्य है | S शारीरिक जीवने 
लिये बुभुक्षा) तृषा आदि qg ऊर्मियोंका परिहार आवश्यक x 
है; मिथ्या आहारविहार आदि दोपजन्य रुधिराम | 
ओर उदरामय विविध व्याधियोंके अपनयनके Rà i 
सुचिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट ram विधिवत्‌ सेवन तथा पथ्यः |. 
पचार अत्यावश्यक है, ठीक इसी प्रकार मानसिक और / 
आध्यात्मिक जीवनके लिये कदाचारजन्य आधि? शब्दो- | 
पक्षित मानसिक विकृतियोके उपशमनार्थ भगवद्‌-उपासना 
ही एकमात्र अमोघ औषध है | जैसे we gf 
प्रतिकार क्रिये बिना ओर रोगापनयनार्थ औषध-सेवन क्रि | 
बिना शारीरिक मृत्यु अवश्यम्भावी Š, ठीक इसी प्रकार | 
भगवद्‌-उपासनाके विना मानसिक और आध्यालिक | 
शक्तियोंका विनाश सुनिश्चित है | इसलिये आध्यात्मिक | 
जीबनको सुरक्षित रखनेके लिये भमबद-उपासना सर्वथा | 
अनिवार्य है-- ES | 
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दूध भी पीया, खर्गमें जानेपर तुमने | 
सच बताओ, तुमने पुनः-पुनः भवाटवीमँ 
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o उपासनाविषयक विचारधारा 


( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि ) 


Q 3 eN 
१-- उपासना का अथ एव उपासना-विज्ञान 
“उपगम्य आसनम--ह॒ति उपासना--समीप जाकर 
बैठनेका नाम “उपासना? होता Š | “आस IARA ( अ० 


. आ०से० ) इस घातुसे "ण्यासश्रन्थो युच' (३1३1 १०७) 


इस पाणिनिसूचरद्वारा “=s प्रत्यय करनेपर, उसे 'युवोरनाकौ! 
( पा० 91212) से "अन? करनेपर फिर “उप? के साथ 
समांस करनेसे “उपासना? शब्द बनता š | यद्यपि भावमें 
प्रत्यय होनेसे यहाँ नपुंसकलिङ्ग होना चाहिये था; परंतु 
fat क्ति” ( पा० 12123 ) के अधिकारमे होनेसे 
हाँ ख्रीलिङ्ग और “टाप्‌? हुआ । 


he CN, केळ, 


` यहाँ समीप वेठना वेध इष्ट होनेसे यह शब्द परिचर्या- 
पूजा अर्थमें पयचगित हो जाता है | पूजा होती है-परमात्माकी | 
परमात्माके सर्वव्यापक; अखबण्ड एवं निराकार होनेसे और 
हमारे एकदेशीय, सखण्ड तथा साकार होनेसे, परमात्माके 
समीप बैठना उपपन्न ( संगत ) नहीं हो सकता, तव उपासना 
भी नहीं हो सकती---यह प्रश्‍न उठता है; इसपर यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इसका उपाय वेदादि शास्त्राने बताया 
है--प्रतिमोपासना? । जिसकी पूजा सम्भव न हो) उसका 
कोई प्रतीक, कोई प्रतिनिधि, कोई मूर्ति या कोई अङ्ग 
स्थिर कर लेना पड़ता Š | उसीकी पूजासे उस उपास्यकी 
उपासना करनी पड़ती है | 


यहाँ यह भी समझ रखना चाहिये कि परमात्मा cere 

होता Š | अद्जीकी उपासना-पूजा हो ही नहीं सकती । हमारा 
आत्मा अङ्गी है; उसकी हमारे किसी शिष्यकों गुरुयूजाबाले 
पूजा करनी हो; तो क्या वह कमी कर सकता है ! कभी 


गर्दी । अतः उसे उस अङ्गीकी पूजा किसी sagar ही 


करनी पड़ेगी | वह छात्र गुरुके गळेमे पुष्पमाला डारेगा | 
उनके निराकार आत्मापर वह पुष्पमाला भला कैसे डाल 
सकता है ? गुरुके अङ्ग गलेमें पुष्पमाला चढ़ानेसे वह पूजा 
अज्नी--गुरुके आत्माकी ही सम्पन्न हो जाती है । साकार 
` साकार माळा चढ़ी; और उससे निराकार अङ्गी 
MAR निराकार श्रद्धा चढी । इस प्रकार अङ्गपूजा या 


भतीकोपासना अथवा मूतिपूजासे अङ्गीकी प्रसन्नता स्वतः दो 


उठती है | इसके अतिरिक्त उपासनाका अन्य कोई सरल 
उपाय ही नहीं हे--'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 

कहा जा सकता है क्रि--“निराकारका कोई अङ्ग नहीं 
बन सकता; निराकार एवं विशाळ वह परमात्मा छोटी-सी 
मूतिमें केसे समा सकता है? हम उस निराकारकी मनसे 
उपासना कर लेंगे | बुद्विद्वारा उसका विचार कर लेंगे | उसे 
हृदयम प्रतिडापित कर उसकी पूजा कर लेंगे । Sanam 
उसकी स्तुति कर लंग | उस पूर्ण पुरुषका मनद्वारा आह्वान 
कर लेंगे ओर उस सवंव्यापककी मनद्वारा परिक्रमा कर लेंगे; 
क्या आवश्यकता है प्रतिमोपासनाकी ? 


इसपर यह याद रख लेना चाहिये क्रि यदि परमात्माको 
g< प्रतिष्ठापित करके उसकी पूजा की जायगी) तो यह भी 
तो प्रतिमोपासना-सी होगी । यदि वह विद्याल परमात्मा 
छोटी-सी मूतिमें «uf घुस सकता तो उससे मी छोटे हृदयमें 
उसे केसे प्रतिष्ठापित किया जा सकेगा ? जड मनसे मी उसका 
पाना कठिन होगा--'न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग गच्छति, 
“नो मनः, न विद्यो न विजानीमः? ( केनोपनिपद्‌ १ । ३ ) 
मनकी भी उसमें गति नहीं | 

उस अनिर्वंचनीयको ga परिमित वाणीसे केसे प्रात कर 
लेंगे ! उस असीमितकी- इम अपने सीमित मनसे भी केसे 
सीमा बना सकेंगे ! केसे उस अमीमितकी “मनसा परिक्रमाः कर 
सकेंगे ? स्पष्ट है कि इम उसकी कुछ प्रतिमा अपने सीमित 
TT अवश्य स्थिर कर लेंगे | तब चाहे हम झारीरसे परिक्रमा 
करें) चाहे मनसे; यह सङ्गत हो सकता है; अन्यथा नहीं | 

प्रतिमोपासना जहाँ व्यावहारिक हे, वहाँ स्वाभाविक भी 
है ही | मनुष्य जव अवधानमें आता है ओर उसे इस fu 
जब परमात्माकी सत्ताक्रा विश्वास हो जाता हे; तब uiv 
उसके FAR देखकर मनुष्यका मस्तक उसके सामने स्वतः 
झुक जाता है । जब मनुष्य देखता है कि मेरा उपास्य 
सर्वव्यापक है ओर मैं एकदेशी हूँ, में उसकी सर्वव्यापक्र पूजा 
कर ही कैसे सकता हूँ ? उस समय उसके समक्ष दो दृष्टिकोण 
उपस्थित होते हैं | एक तो, अपने सर्वव्यापक्त suppl 
उपासनाके असम्भव होनेसे उपासनाका सर्वथा त्याग और 
दूसरा, उसकी एकदेशी उपासनाका अबलम्बन । बस, इसी 
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दूसरे दृष्टिकोणसे प्रतिमोपासनाका अध्याय आरम्भ होता है । 
अत्यन्त ज्ञान हो जानेपर'एक तीसरा दृष्टिकोण भी उपस्थित 
हो जाता है | वह है--अद्वेतवाद | अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उसी परमात्माका विकास है; उससे भिन्न कुछ भी नहीं है | हम 
भी वही Š | फिर उसकी उपासना कया ओर केसी! इस पक्षमें 
आत्मा-परमात्माके अभेद हो जानेसे उपास्य-उपासकका मेद नही 
रह जाता | अतः उपासनाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती | 
परंतु यह पक्ष पारमार्थिक होनेपर भी व्यावहारिक नहीं 
होता | व्यवहारमें मनुष्य एक उच्चकी उपासना करना चाहता 
है । उपासनामें सदा उस अभिन्नको भी मिन्न रखना चाहता 
है । सर्वत्र ओत-प्रोततो भी वह एकदेशी कर देता हैं; 
क्योंकि वह खयं एकदेशी होता है | 
इसको यों समझना चाहिये कि उपास्य परमात्मा तो 
अणु-अणुमै सर्वत्र अखण्ड व्यापक है; पर उपासक एकदेशी 
है; प्थिवीपर बेठा हे | वह उपास्यका ध्यान करना चाहता 
है तो एक दिशाकी ओर अपना मुख करता है | एक ही 
देशमें स्वयं dad है । ध्यानकी समासिके समय “नमः 
शम्भवाय च मयोभवाय च? मन्त्रसे अन्तिम नमस्कार भी 
एक ही अपने सामनेकी दिशाकी ओर कर सकता है | 
नमस्कार करनेकें समय या तो सामने कोई दीवाल होगी या 
पृथिवी वा सूर्यका तेज या आकाश | पर वे उसके नमस्कारके 
E m | iud लक्ष्य होता हे--वही ux— 34 
si परमात्मा | बस; यह प्रतिमोपासनाका आदि- 
_ उपासक जानता है कि मेरा उपास्य सर्वव्यापक है, पर 
मै हूँ एकदेशी | मेरे ध्याना विधय सीमित हो सकता है; 
पर बह उपास्य असीमित है | वह अखण्ड है, पर हम सब 
उसके उपासक खण्ड-खण्ड हैं; अतः मैं उपासक भी उसकी 
व्यापक पूजा नहीं कर सकता | यदि में चर्लीकी भाँति घूमता 
हुआ भी उसे नमस्कार करता जाऊँ, तब भी मेर K 
ही ओर रहेगा; युगपत्‌ oe 
र सक्ता | क तयाग orana mun 
i [| अगत्या मुझे उसकी एकदेशी ही पूजा 
शुरू होती है; 
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_मतिमोपासना' बैदिक हो जाती है। 


चतु पये देखी जा सकती दै । 
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अन्य ढंगसे कर ही नहीं सकते | यही होता है, .. 
विज्ञान # 
२-मन्त्र-्रा्मणात्मक d« प्रतिमोपासना 
पहले कहा जा चुका दै कि अङ्गीकी उपासना उसे 





"H 
h 
d 
4 
1 


| 


किसी अङ्गके माध्यमसे हुआ करती है। उसी अङक ' 


मूर्ति या प्रतिमा कहा करते हैं। उसी प्रतिमोपासनाको बेर I 

भी प्रमाणित करता है | देखिये-- | 

संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्रि | उपास्महे । | 

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संसृज ॥ x 

( अथववेद do ३ । १० | ३) | 

इसमें प्रतिमाकी उपासना तथा प्रतिमासे प्रार्थना वेदिक 
सिद्ध हो रही है | इस मन्त्रका अन्वय इस प्रकार है-- 

हे रात्रि ! संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वाम्‌ उपास्महे सा | 

< [ रान्निः, प्रतिमा वा ] नः आयुष्मतीं प्रजा रायस्पोषेण | 

संसूज P 

इसका अर्थ यह है कि हे रात्रि | संवत्सरकी प्रतिमा 7 

( प्रतीक, मूर्ति ) जिस तेरी इम उपासना करते हैं; बह तू' | 

हमारी प्रजा (संतान ) को धन-प्राति आदिसे संयुक्त कर |! | 


यहापर रात्रिको संवत्सरकी प्रतिमारूपमे उपासनी 
माना है । “प्रतिमा? मूर्तिको और “उपासना? पूजाको कहते 
हैं ओर फिर उससे अपनी संतानकी समृद्धि प्रार्थित की 
गयी दै । इससे प्रतिमोपासना तथा उससे प्रार्थना वैदिक 
SR चली आ रही है,--यह प्रतयक्ष है | इससे प्रतिमाकी 
उपासना एवं प्रार्थना करनेपर प्रतिमाका अधिपति हमारी 
उस पार्थना-उपासनाको स्वीकार करता है--यह सूचित 
होता है| 
यदि वेद प्रतिमोपासना न मानता तो रात्रिको संवत्सखी 
प्रतिमा न बनाता तथा उसकी उपासना तथा प्रार्थनां न 
कराता | 'अतिसाम्‌ उपास्महे’ 3 शब्द प्रतिमाकी उपासनाः 
को तथा प्रतिमाके आगे प्रार्थनाको वैदिक बता रहे ै। 
ACER रूपकसे संवत्सरकी प्रतिमा माना है की. 
उपासना मानी है । यदि यहाँ रूपकके अंशो 
यक कर ले) तो 'अतिमाम्‌ उपास्महे? बचता है । इसे 
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इसके अतिरिक्त यहाँपर 'संवत्सर' का अर्थ प्रजापति! 
> | जैसे फि--शातपथत्राह्मणमे-- 

« [ प्रजापतिः | ऐक्षत इमं वा [ संवत्सरं ] 
आत्मनः ग्रतिसाम्‌ असृक्षियत्‌ संवत्सरमिति | तस्माद्‌ 
आहुः--अजापतिः संवत्सर इति । आत्मनो dd 
प्रतिमाससुजत ।' (११।१।६।२१३) 

वेदमें gai मतमें रूढ शब्द नहीं होते; अतः :रात्रि! 
शब्द भी यहाँ योगिक है | स्वामी दयानन्दजीने अपनी 
उणादिकोषक्री टीकामें “रात्रि? का अर्थ किया है-- 

“राति-सुखं ददाति इति रात्रिः p ( ४ ६७) | 

तब उपासक अपने सामने विद्यमान मगवानकी प्रतिमाको 
लक्ष्य करके कहता È रात्रि | ( उपासकोंको आनन्द 
देनेवाळी | ) संवत्सरस्य ( प्रजापति-परमात्माकी ) प्रतिभा 
( मूर्ति ) यां त्वां ( जिस तेरी ) उपास्महे ( हम उपासना 
करते हैं )) सा ( वह तू ) नः ( हमारी ) प्रजां ( संतानको ) 
आयुष्मतां ( चिरायु करके उसे ) रायस्पोषेण संसुज ( धन- 
quu संयुक्त कर )। इससे वेद प्रतिमाकी उपासना तथा 
प्रतिमाके आगे प्रार्थनाको स्वसम्मत बता रहा Š | 

३-विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासना 

पहले कहा जा चुक्रा है कि अङ्गी परमात्माकी 
पूजा स्वतः हो नहीं सकती; अतः उसे उसके किसी अङ्ग- 
विशेषको ही पूजाका माध्यम बनाना पड़ता है। सो अङ्गी 
भगवानके अङ्ग देवता हुआ करते हैं; इसपर देखिये 
 अयर्ववेदसंहिता-- 
यस्य त्रयखिशद्‌ देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे | 
तान्‌ चे त्रयखिंशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ 

( १०।७।२७) 


यहाँ देवताओंको परमात्माका अङ्ग बताया गया है | 


'पञ्यादित्यान्‌ चसून्‌ रुद्रान्‌ अश्विनो मरुतस्तथाः (११ | ६)। 

यहाँ देचताओंको भगवानका अङ्गात्मक देइ बताया गया है | 

भगवान्‌ अङ्गी हैं, यह भी भगवद्‌गीता बताती ë Š 
अहमात्मा गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः । 


अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एव च॥ 
( १०।२०) 
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यहाँ भगवानको सबका आत्मा (अङ्गी ) बताया गया है । 
अज्ञीकी पूजा अङ्गौके बिना कमी हो ही नहीं सकती--यह 
हम पहले स्पष्ट कर चुके d] इसलिये दिंूधर्ममे देवपूजाका 
आदर है | उसमें “भगवद्‌गीता? सूचित. करती है--यदि 
अङ्गपूजा केवळ अङ्गकी पूजाके उद्देश्यसे की जाती है और 
उसके पूजनसे केवळ अङ्गकी पूजा उद्दिष्ट होती है) 
अङ्गीकी नहीं तब वह अविधिपूर्वक होती हे--'यजन्त्य- 
विधिपूर्वकम्‌? । ( ९ | २३ ) 

उसका फल स्वरा भी क्षीणे पुण्ये मत्येछोकं विश्वन्ति? 
(गीता ९ | २१) गतागतक्रारक दोनेसे नाशवान्‌ है | 
अतः नाशवान्‌ फलको चाइना अस्पबुद्धिता हुआ करती 
है। पर यदि अङ्गपूजाको अङ्गीकी पूजाका साधन माना 
जाय, लक्ष्य भी अङ्गीकी प्रसन्नता हो ओर उसमें फला- 
«gr भी न की जाय; तब उस अङ्गपूजनको भी साध्यका 
साधन समझनेसे वह अविधिपूर्वक ( अज्ञानमूलक ) नहीं 
होता; गतागतकारक भी नहीं होता । उसमें अस्पबुद्धिता 
भी नहीं रहती । 

पूव-पूजाकी अवेधताका भाव यह है कि कई काम्य 
विषयोंके लोभी अपनी प्रकृतिके अनुसार विभिन्न देवताओंकी 
पूजा करते हैं ( गीता ७ । २० ) | वे उन देवताओंकी 
आराधनामें तत्पर होते हैं; पर उन्हे यह मालूम नहीं होता 
कि सभी देवपूजाओंके लेनेवाळे अङ्गी भगवान्‌ हो ई 
( गीता ७। २२); ओर वे ही उस देवपूजाका फल दिया 
करते Š; अतएव वे यथार्थतासे च्युत हो जाते हैं ओर वह 
उनकी पूजा अवेध हो जाती दै | 

फळतः विभिन्न देवी-देवताओंकी पूजा इसलिये की 
जाती है कि अङ्गीकी पूजा स्वतः दो नहीं सकती; अपने इष्ट 
अङ्गौद्वार ही उसका होना सम्भव होता दै । ओर देवता 
भगवानके अङ्ग होते हैं, जैसे कि पहले कहा जा चुका है । 
अतः उपासनार्मे देवी-देवताओंकी पूजाका यही रहस्य है कि 
अङ्गीकी पूजा अज्ञोके बिना नहीं हो सकती । इसलिये देव- 
पूजाको साध्य न मानकर अज्ञी--भगवान्‌की पूजाका साधन 
समझना चाहिये । यह पूजन वेध होगा । देवपूजाको 
साध्य मानना अवैध होगा; अथवा उसे प्रथम सीढ़ी 


जानना चाहिये ।# 


—— s... — 
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a इस विपयमें स्पष्टता हमारी 'श्रीसनातनधमोलोक' ग्रन्य- 
मालाके अष्टम पुष्पमें देखनी चाहिये । 3 
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४-जपविज्ञान 
प्रत्येक विशिष्ट शब्द अपनी एक विशेषता रखता है | 
i उसका प्रभाव दूसरेपर पड़ता ही है | पर वेद एक अपोरुषेय 
| ज्ञानराशि है | इसके मन्त्रांकी आनुपूर्वीक्ा नियत होना 
` और पदप्रयोग-परिपारीका परिवर्तन न होना--इस बातसे 
उसकी विशेषता व्यक्त हो रही हे | इसलिये वेदका नाम 
1मनत्र-संहिता' प्रसिद्ध है | परिवर्तन होनेसे सूचित हो रहा 

है कि इन मन्त्रोंका जपमें विनियोग है | 
कोत्स मुनि; जिनका मत निरुक्तमें श्रीयास्काचार्यने 
आलोचित क्रिया है--'अनर्थका edt? कहते हैं । उनका 
भाव यह है कि मन्तराको अर्थकी दृष्टिते नहीं देखना 
| चाहिये | इसका आशय यह हुआ कि इनका उच्चारणमें 
| प्रयोजन है | उच्चारणका जबतक कोई फल न हों) तबतक 
' उससे कोन अपनी जत्रानको थक्रावेगा ! तब इससे जपका 
Wes होना सिद्ध होता हे । इसलिये महाभाष्यकार 
भ्रीपतज्ञ्रिमुनिने पस्पशाह्िकमें “शान-कर्मके धर्माधर्मा- 
धिकरण? में कहा है-..'यथा बेदशव्दा नियमपूर्वकमधीताः 
| फछवन्तो भवन्ति? । इससे' बरेदमन्त्रोके नियमवद्ध जपनेसे 
| उपज फळासिकी सिद्धि सिद्ध होती दै । नहीं तो, कोत्समुनि 
| इतने अज्ञानी नहीं थे क्रि मन्त्रोंकी निरर्थक कहते । 


| अतः “अनथकः कहनेका भाव उनका यह [: 
| कि इनका सामर्थ्य l2 मे Ta 
x ब्दॉके उच्चारणमें है । अथाँमे qz 


ue नहीं । अर्थम ध्यान देनेसे राब्दकी शक्ति मारी 
| ती दै । Sad रुकावट पड़ जाती Š | इसल्यि 
PEIRE में वेदको शब्दप्रधान माना गया $I 


बीजमन्त्र अर्थहीन ही तो दीखते हैं, प्र उनमें बड़ा 





x mm T l हीं, gi, Q आदि बीजमन्त्र कितना 
ID रख $ JE जानना हो तो चिन्तामणि बीजमन्त्रके 
j उपासक श्रीहूषंका 'नेषधचरितः महाकाव्य तथा 
ERA सग देखना चाहिये | s 
; nnd वेद्शाब्दोंका अमोघ है | जप व्यक्तायां 
: Es प. से. ), 'जप मानसे चश ( म्वा प. से, ) 
| P EN बिरोप होती है | इसलिये 
REH - न्यूनता a 
केन्या भी uem sr SER 
m दाव्दुसि संस्कृत होकर ही 
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भौतिक जगतूपर तथा मन्त्रके देवतापर अभूतपूर्व x 
डाला जा सकता दै, या उसे Sani किया जा "mj 
वेद-मन्‍्त्रोंके ga स्वरसहित उच्चारण एवं उनकी क्रियाओं, | 
AE अग्निः जळ) वायु, मेघ विद्युत्‌ आदि rho | 
विविध उपयोग लिया जा सकता है । प्राचीन काला fs | 
द्रष्टा महर्षि लोग एक-एक मन्त्रके रहस्य एवं विशे 
अन्वेषणमें अपना सुदीर्षकालिक ब्रहमचर्यका जीवन el 
कर दिया करते थे | | 
अतः मन्त्र-शाक्तिमे अवश्य ही विश्वास रखना चाहिये | | 
इसीलिये योगदशनमें 'जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः Ñuqa | 
(x १ ) कहा है | यहाँ मन्त्रशक्ति तथा उससे RR | 
भी मानी गयी है | मन्त्र शब्दात्मक होता | शब्दों | 
अचिन्त्य शक्ति होती है। वैर, प्रेम, क्रोध, शान्ति, कार | 
सिद्धि तथा विविध क्रान्तियाँ; जो नित्यके व्यवहारमें ded | 
है--ये सब शब्द-शक्तिते ही हुआ करती हैं । gem | 
आनुपूर्वी विशेषसे सङ्गीत बन जाता है, जिससे पशुप 
भी प्रभावित होते हैं । कई क्रियाओंका मन्त्रसे विधान : 
होनेसे विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है | उन्हीं मन्त्राका dA | 
मन्त्रयाग वेद? प्रसिद्ध Š | उपवेद, आयुर्वेदे भी मन 
होते हैं | इसी प्रकार तन्त्रशास््रमेँ | मन्त्रशत्तिते ही 
महण ब्रष्टि करवाने या रुकवानेमें समर्थ होते हैं | 
Te है | जपनादिमें यदि स्वर-वर्णादिकी आनुपूर्वीका | 
TF T उसके फलमें भी भङ्ग हो जाता है। | 


मन्त्र हीनः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । | 
स वास्वञ्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशन्नुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ | 
Vel स्वरकी वुटियोसे बृतासुरका बध हुआ--यहृ कथा | 

| मानस-जपका प्रभाव सारे आकारामण्डलं ' 


व्यास हो जाता है, इसलिये सूः 
zm कमका प्रभाव स्थछकी Sl 
क होना प्रसिद्ध है। p) 


कई मन्त्र वेदसे भिन्न पुराणों 
द ल पुराणों तथा उनसे मिल 
तपसिियोके भी होते हैं | उनमें मन्त्रोके उद्धावक मुनियोकी 


हो नो i होती है, तबतक वे मन्त्र भी सपण 
3 वादमें वे निष्फळ या निष्प्रभाव zT जाते él | ` 
राक्तिवश सदा ही सफल होते Š | 
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अवश्य ही उनका प्रयोक्ता शास्त्रोक्त अधिकारी, निष्ठावान्‌ 
तथा पूर्ण विद्वान्‌ एवं शुद्ध उच्चारणवाला होना चाहिये | 
इस प्रकार याजिक-मन्त्रोंद्वारा वशीकृत देवदाक्ति 
इमपर अनुग्रह करती है | वह उच्चयोनि तथा लोकोत्तर 
बलशालिनी होनेसे हमें अपने मनोरथाँकी पूर्तिमें सुगम 
सुझाव देती Š | उन मन्त्रके प्रकम्पनोंका प्रभाव हमारे 
शरीरपर होनेसे वे हमारे रोग आदिके परमाणुओंको बहिष्कृत 
FAA समर्थ हो जाते 4 | मानसिक एवं शारीरिक 
अस्वास्थ्य दूर हुआ, तो लोककल्याण स्वयं उपस्थित 
हो जाता MES 


५-गायत्री-उपासना-विज्ञान 


गायत्री-मन्त्र वेदका सारस्वरूप दै, यह मनुस्मृति 
( २। ७६-७७ ) में स्पष्ट है | इसलिये वेदारम्भ-संस्कारमे 
वेदोंके पूत्यर्थ मुख्यतया वड़को गायत्री-मन्त्रका दक्षिण an 
उपदेश दिया जाता है। लोकिक हष्टिसे भी गायत्री-मन्त्र 


| — महत्त्वपूर्ण है। इसे मन्त्रराज समझना चाहिये | इस sen 


सू ~ š =e 
यसे बुद्धिकी प्रार्थना है; क्‍योंकि वह बुद्धिका अधिष्ठाता 


` देव हे | इसी बुद्धिके दाता होनेसे ही सूयोंदयके समय 


चोरोंकी चोय॑-प्रत्त्ति तथा जारोंकी जारता-प्रत्रत्ति हट 
जाती है | 


बुद्धिकी प्राथनासे ही ध्वृद्धा कुमारीवरन्याय? तथा 


7 ऋिद्वान्षत्रा्मणवर-न्यायः्के अनुसार इससे सभी कुछ माँग 


छिया जाता है | एक बृद्धा कुमारीने पति, पुत्र, धन; 
चान्य, गाय आदिको चाहते हुए भारी तपस्या की | 
देवताने साक्षात्‌ होकर उसे एक बर मॉगनेका आदेश दिया | 


SW उस वृद्धा कुमारीने बर माँगा कि “में अपने पुत्रको 


सोनेके पात्रमें घी-दूघ-मिश्रित भात खाता हुआ देखना 


. चाहती हूँ |! इस प्रकार उसने एक ही बरसे dq, पति 


पुन; धन) धान्य, गाय आदि माँग लिये | 


इसी प्रकार एक जन्मान्ध, निर्धन, अविवाहित ब्राह्मणकी 
भी कथा है। देवताके मुखसे एक वरकी प्राप्ति जानकर 
न देवसे वर माँगा--'मैं अपने पोत्रको राजसिंहामनपर 
बा देखना चाहता हूँ |? इस प्रकार एक बरसे उसने अपनी 


* इस विषयमें श्रीसनातनधर्मालोकका Wu पुष्प देखना 


š आँखे १ "d: यौवन) 
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विवाह, स्त्री; पुत्र, पौत्र आदि 
माँग लिये | : R 


यही बात है-जुद्विकी प्रार्थनाकी । हमारे जो कार्य 
सिद्ध नहीं होते, या उल्टे पड़ जाते हैं; उसका मुख्य 
कारण होता है-बुद्धिकी विपरीतता | इसी कारण प्रसिद्ध है-- 
“विनाशकाले विपरीतबुद्धिः p 


“बुद्धि?का लक्षण यह है-- 


'सदेब्यवहारहेतुगुंणो 
“बुद्धि सब व्यवहारोंका कारण है |? 


बुद्धिज्ञौनम्‌ P 


जब चाणक्यके शिष्यने चाणक्यसे कहा था कि 
“आपके ही आदमी आपका पक्ष छोड़कर राक्षसके पश्चमे 
जा मिले हूँ |! तब श्रीचाणक्यने कहा कि 'सभीको जाने 
दो; 'मा गात्तु बुद्धिमंम? एक मेरी बुद्धि न जाय), शेष 
सभी हमें छोड़कर भले ही चले जाय |! 


यद्यपि बुद्विकी प्रार्थना इम लोकिक suu भी 
कर सकते d, तथापि वेदकें अपौरुषेय एवं नियत 
आवुपूर्वीवाले तथा निय्रतपद-प्रयोग परिपाटीवाले होनेसे 
उसमें अनन्यसह अपूर्वता हुआ करती है, जिससे 
उसके द्वारा अतिशयित फल हुआ करता है । 


इसी बुद्धिकी महत्ता होनेसे ही भगवानने गीताम 
कहा हे-- 

'बुद्िबुंद्धिमतामस्मि d ( ७। १० ) 

“गायत्री छन्द्सासहम्‌ । (20134) 

गायत्री छन्द है; मन्त्रका नाम सावित्री है । 

'साविश्यास्तु पर नास्ति । (ago २। ८३ ) 


यहाँपर सावित्री मन्त्रको सर्वश्रेष्ठ कह्ा है | इसी 
सावित्रीके जपसे क्रूर ग्रहोका दुष्फल भी दूर हो जाता 
है। देखिये महाभारत बनपर्वमे ¬ 


प्रजपन्‌ पावनीं देवों गायत्री ATATA । 

थे चास्य दारुणाः केचिदू sum सूर्यादयो दिवि ॥ 

a चास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शिचतराः सदा । 
= ( Roo | ८३-८५ ) 


इस प्रकार गायत्री-मन्त्रका महत्त्व है | 
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, चतुर्विशतिरुदिषट्ा ग्रायत्री  लोकसम्मता । 

य॒ एतां वेद गायत्रीं पुण्या सर्वगुणान्विताम्‌ ॥ 

quw भरतश्रेष्ठ स लोके न प्रणयति । 
( महा ० भीष्म Y | १५-१६ ) 


यहाँपर गायत्रीके अवलम्ब्रनसे विनाशका दूर होना 
भाना है| इसलिये उपासनामें गायती मन्त्रका प्रयोग स्वतः 


सिद्ध है | | 
६--माला-जप तथा माला-मेद 
भीमद्भगवद्गीतामें कहा है-- 
- '्यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ । 
यहाँ जपनको एक यज्ञ माना गया है | 
“विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणेः p 
( मनु० q | ८५) 


यहाँ जपयशकों विधियशते भी दसगुना अधिक माना 
गया है | 


जप्येनेव E: संसिध्येदू ब्राह्मणो | TA संशयः । 
WW अन्यद्‌ न वा कुयात्‌, ( मनु, २। ८७ ) 


नाण अन्य कुछ करे या न करे, पर 
| तु जप 
अवश्य करे | इससे वह संस्कृत हो जाता है | 


'जपतां जुहृतां चेव विनिपातो न विद्यते L 


M (Ho Y | १४६ ) 
जप तथा हवनमें छे रहते हैं, उनका पतन 


( १० । २७५ ) 


नहीं हुआ करता |? यह जपकी महिमा t! 


जपको यश कहा जाता है, यह हम पूर्वे कह चुके हैं | 


| “qm O h पज भातुसे बनता दै, जिसका अ है-- 
) | और A R देवपूजा, 


+ दान | अतः 


(७॥७)भमें 





आया है | 
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ग्रन्थ s 
` ` गाको सभी गुणशोने प्रशंसा की है । इन ुष्पोंको हमारे नाग | 


पत्र लिखकर “आलोक ग्रन्थमाल? | 
दिष्टी १४ से मेंगाया जा d कार्यालय, पो० लाजपतनगर तबो 
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होती X एतदर्थ हमारी # 'श्रीसनातनधम 
ASPA पञ्चम पुष्प देखा जा सकता है | 
जपनेके लिये माळा इसलिये रखनी पड़ती T3 
जपकी संख्या हो जाय | बिना संख्याके जप m 
ठीक नहीं होता | 'वृहत्पराशरस्मृति'मे कश है | 
“अप्समीपे जपं ge ससंख्यं तदू भवेद्‌ यथा | | 
(४॥४० ) 
अव माळाए किस-किसकी हुआ करती हैं, इसपर उद | 
स्मृतिकार कहते $— 


f स्फाटिकेन्द्र [ A A 
न्द्राक्षरुदाक्षेः पुत्रजीवससुद्धवे: | 
अक्षमाळा प्रकतंव्या ग्रशस्ता चोत्तरोत्तरा T 


अभावे त्वक्षमालायाः कुशम्रन्थ्याउथ पाणिना | 
यथाकथञ्चिद्‌ गणयेत्‌ ससंख्यं तद्‌ अवेद्‌ qur 

( Y । ४१-४२) 

यहाँ स्फटिक ( RER ), इन्द्राक्ष, रुद्राक्ष, KESIGI 

आदिकी wen कही गयी हैं | यदि वे न मिळे, ते † 

करमाला भी ग्रहीत को गयी है--हाथकी अंगुलियासे | 

गणना करें | 

रुद्राक्षकी विशेषता बहुत प्रसिद्ध है। यदि वह 
असली हो तो उसे पहननेसे रक्तचापकी वीमारीका भी 
दूर हो जाना माना जाता Š | यहाँ इन मालाओंका 
उपलक्षण है, इयत्ता नहीं कि अन्य माला न हो 
सके । तुल्सीकी माळा भी ली जा सकती है । उसमे 
TN विद्युतुप्रदान-शक्ति : विज्ञान-सम्मत QA 
1 भी उपयोग हो सकता है | उस तुळसी-माळाको 
पहने रहनेसे गण्डमाला रोगकी सम्भावना नहीं रहती | 
न क शे छः श्वास निकलते हैं। ढाई 

PON १५ श्वास निकछते हैं। एक U 

° श्वास निकलते हैं। १२ qi — —— NSW EL SERE १०००८ 


भ हितका यन्थमालाके नौ पुष्प प्रकाशित 
चुक ईं । १०वें पुष्पकी तयारी हो रही है । इस seme 
सभी विषयोंपर गम्भीरतासे समाधान करके विचार किया 
पुष्पको छोड़कर सभी पुष्प मिल जाते हें । शस 
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* उपासना # 





श्वास: होते हैं | इतने समय जोवको जप करना चाहिये | 
जैसा कि 'योग-चूडामणि' उपनिषदूर्मे कहां है-- 
पट्ताति दिवारात्रौ सहलाण्येकरविशतिः । 
पतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीयो जपत सवदा ॥ 
(३२) 
यहाँ दिन-रातके श्वासोंकी संख्या २१६०० बतायी 
गयी है। पर रात सोनेके लिये है। यदि हम एक 
माळा करें तो उसके १०८ दाने होते हैं; हमने एक 
सौ आठ बार जप किया | यदि हम sug ( जिसमें 


| ८९ 
——.t—— 


जके अक्षर स्पष्ट सुनायी न दें ) जप करें 
“उपांशु: _ स्याच्छतशुणः ( मनु० २। ८५ » तो 
उसका सांगुना फल कहा हे; तव १०८ ५ १००- ` 
१०) ८०० संउ्याका दिनका जप हो जाता Š | यह सोच- 
कर WISI १०८ दाने रक्खे गये | माला न मिल सके, तो 
हस्रमाळाका अवछम्बन करना चाहिये | 


उपासनाके सम्वन्धमे अन्य भी कई Rx बिचार 
उपस्थित किया जा सकता था; पर बहुत विस्तार हो 
जानेसे तथा समयाभाववश हम यहीं <= Š | 


-GD 


उपासना 
[ भक्तिक्षेत्रकी उपलब्धियाँ ] 


( लेखक--आचार्य श्रीमुन्शीरामजी शर्मा “सोपः एम o vo ) 


यहाँ राग-दवयझी विपुलता है। इसका परिगाम है-- 


— कळ्द, अशान्ति, क्लेशाकुछता। व्यक्ति; वर्ग) राष्ट्र--एक 


नहीं) प्रायः सव-के-पव राग-द्वेषके क्रीडा-कन्दुक बन गये हैं | 
ऐसा नहीं कि यह आजके युगकी ही विशेषता हो; 
प्राचीनकालमें भी सत्‌ एवं. असतूर्म संघर्ष चलता ही रहा 
है। किसी समय यह देव एवं दैत्य-संत्रप था, कमी आर्य 
एवं दुस्युका संवर्ष था और कभी वृत्र और इन्द्रका संघर्ष 
था । इन SÍ मानवजातिको कभी बढ़ाया और कमी 
गिराया । संघर्षसे gum भी कुछ प्राणी रहे. हैं। dad 
VÉ दुःख-बहुलताके दर्शन हुए 3b जो इनकी रुचिके 
प्रतिकूल था | ये राग-द्वेषसे ऊपर उठे | सत्त्वका समावेश 
अपने जीवनमें करके इन्होंने शान्तिकी दारण ली | इनका 
सिद्धान्त था--हम दूसरोंको नहीं, तो अपने-आपको तो 
TERTA एथक्‌ कर ही सकते हैं | अन्य रागद्वेषते चिपटे, 
चिपटते रहे | वे बिना चिपटे रह भी नहीं सकते | यह 
जानते और अनुभव करते हुए भी कि इससे जीवन 
किरकिरा होता है, वे रागद्रेषके दळदळमें फॅसते हैं। 
उनकी वत्तियाँ बनी ही ऐसी हैं कि वे रागद्रेषमे स्वाद लेते 
° “उस दूर नहीं हो पाते। चोटें लगती हे, पर अपनी 
3 विवश हैं। खोपड़ियाँ फूटती हैं, पर दूसरोंके 
अल्वापहरणसे ये एथकू नहीं हो पाते | अंग्रेजको देश छोड़ना 
डर) iu R भारत-पाकिस्तानको लड़ाकर दोनोंको निर्बल 
आज भी वह पश्चात्पद नहीं है। मुसल्मान चीनमें 


३० wo १२-- 


w 
- 


अपमानित है, पर पाकिलान उसका साथ नहीं छोड़ 
सकता । जर्मनी दो भागोंमें विभक्त होकर कराह रहा 
दै, पर हिटलरी ढंगको अपनानेकें लिये प्रकृत्या विवश 
R | ऐसा समझकर और देखकर कुछ व्यक्ति इससे उपरत 
हो जाते हें । दुनियाँ भाड़म जा रही है, तो जाने दो | 
हम क्यों जायं ? जो कहनेसुननेसे मान जाय तो अच्छा 
दै, वह कल्याण-पथकी ओर अग्रसर हो | जो न माने) बह | 
अपने मार्गपर चळे | हम भी अपने मार्गपर चळ रहे हैं | 


ऐसे व्यक्ति राग-्रेषसे ऊपर उठते š | इस sum 
इन्हें भी संघर्ष करना पड़ता दै, युद्ध लड़ना होता है; पर 
दूसरोसे नर्दी; अपमे-आपसे | "Tr इत्‌ आपित्वमिच्छसे’ 
अपनेसे युद्ध ही अपनेपनका विक्रास दै, अपनेसे प्रेम करने- 
की अभिलाषा दै, अपने-आपको प्राप्त करना Š | राग-द्रेपका 
परित्याग कोई खेळ नहीं. है, अथक संघषक्री कथा है; 
अनवरत त्याग ओर योगक़ी साधना Š | पर करनेवाले 
करते हैं; few विजय प्रात करते हैं ओर सतके साथी 


वन जाते हैं | 


सतूके साथ रहना-सतूकी उपासना करना, सतूका 
समीपी बनना तश्र होगा, जब हम TH प्रेम कर, उसके 
गुणोपर रीझेंश उसे आदश मानकर प्रणत हों। wp कोई 
ऐसी शक्ति निवास करती दै जो साधकको प्रिय है और 
जिसका आधान वह अपने जीवनमें करना चाहता हवै । | 
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यह चाह ही इष्ट है | इश्देवके सामने ही सब झुकते š | 
वाताय उसका नाम लेते d सभामें उसका गुंग-कीतन 
करते हैं, एकान्तमें उसके गुण-कर्मस्वभावका मनन करते 
हैं और निरन्तर उसीकी भक्तिभावनामें निरत रहते हुए 
उसे अपने चतुर्दिक्‌ वैसे ही समाच्छादित कर लेते हैं 
जैसे आजऋलके आणविक gem प्रेमी एयर-अम्ब्रेला-- 
वायु-छत्रसे अपनेको ढक लेते हैं ओर वेमानिक आक्रमणाँसे 
सुरक्षित हो जाते हैं | प्रभुके लिये भक्ति, कान्ति एवं 
प्रीति रखते हुए ये साधक प्रभुके साथी बन जाते हैं ओर 
क्रमशः साधनामें-.आगे 'वढते हुए ये उसके सखा) फिर 
आताके रूपमें इंश्गोचर होने लगते हैं | 
उपासनाका प्रथम Ag SUID नमन; झुकना | 
इसमें इष्टदेवकी महत्ता सामने रहती है। झुकना किसी 
महती शक्तिके आगे ही होता है। छोकमें ज्ञान एवं 
ऐश्वर्यका माहात्म्य देखा जाता है। दोनों ही जनताको 
अपनी ओर आकर्षित करते Š | कभी-कभी इनका 
मिथ्याडम्बर भी आकर्षणका हेतु बन जाता है, पर उसकी 
कलई zh ही खुळ जाती | वास्तविक नमन सत्‌ ज्ञान 
एवं सत्‌ ऐशवयके प्रति ही होता है। जो क्षणिक है, 
` sx जो उधार छिया हुआ दै, अपना नहीं, वह 
रा t mm गण 
यकी अपेक्षा महत्ता 
स॒तूसे है | परम तच्वका प्रथम विरोषण सत्‌ ही š | 
रखती हा "द द। id सता dil sha 


सतूकी यह सत्ता सोम्य है, सोमके योग्य T 
कुछ सोम है, प्राण, वीय) ! Taa 
हमें जितना उपयोगके लिये मिला ES 
सार्थकता भी उसीकें लिये कर्म करनेमें 1 E, Um 
अस्त व्यक्ति उपयोगकी इस सार्थकताको TARA करनेमें 

ही यह सम्पदा ë | वे ही सत्‌ सोमकी Sl 





नाम 


aa च, लेना : 
PAM IAR उच्चारण करना, १ उसके वाचक 


-a 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे d 


६० MER  . E | 
0 5 २३... २ उत पतिको सम कर a M ओंकारके साथ प्राण-गतिको सम कर देना मानो wil 
| 


A 
"मव आदि हैं; उसीका है-। “तो 


MOLLIT नहीं है | मक्तको और. 
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साळोकता प्राप्त कर लेना है। वचन ed Ry 
होते हैं। इस व्योममें ओम्‌ ओतप्रोत है । अत. | 
बचनोंद्वारा HH साथ समलोकवासी अनायास बन I 
š | उसके वचन उसी लोकमें पहुँच रहे हैं, जहाँ Sw | 
वचनीय पूर्वसे ही विद्यमान है | वचनीयता वैसे भी d | 
ऊपर नहीं जा पाती | | 
बचनसे सलोकता तो प्राप्त हो गयी, पर निकटता न 
आयी | इस निकटताके लिये साधकको वचनोंसे भी जप. 
प्रभुके शुण-कर्मोका चिन्तन करना पड़ता ` दै । वह मना | 
बनकर ही सामीप्य-सिद्धि प्रात कर सकता है । किने ' 
गुणोंका चिन्तन एवं मनन उसके समीप पहुँचनेका अचूक | 
साधन है। सुखसे Š नाम लेता रहूँ, तो मैं और नागे. 
दूरदूर ही रहेंगे; भले ही दोनों एक लोकमें निवास कसे 
हों; पर जब में उसके gu ध्यान ळे जाता हूँ तो उसका | 
निकटवर्ती बन जाता हूँ | नाम बाहर दै, गुण भीतर हैं। | 
गुणोंकी आभ्यन्तरता प्रभुके नेकट्थकी सूचक है। oW 
आभ्यन्तरता जितनी ही अधिक सघन होती sm 
समीपता उतनी ही अधिक बढ़ती जायगी । अतः वचनः | 
के साथ मनका लगा रहना आवश्यक है। वचनमें चे | 
नाम है और उस amu जो गुण दै, यदि मन उनके 
साथ लगा रहा तो प्रभु अपने समीप ही जान पड़ेंगे | 
नामके जप, कीर्तन आदिसे सालोक्य और qm 
चिन्तन या मनन-ध्यानसे सामीप्यकी सिद्धि हो गयी, ए 
अमी भक्तका गन्तव्य परिपूर्णता तक नहीं पहुँचा । उपासना | 
अमी अधूरी है | वचनोंकी अपेक्षा मनायुमें उसकी अधिकता | 






ते E: पर जो सामीप्य साथ-साथ रहनेमें Š, बह इसमे | 
"WI ¦ जब भक्त निरन्तर प्रभुको समीप देखे, उसके साथ | 
साथ रहनेकी अनुभूति करे, उससे बातें करे, ewe | 
भोति उसीसे शक्का-समाधान, प्रश्नोत्तर आदि करें | 
अभ्यासी बने और वे मेरे साथ हैं--संतत साथ हैं, शम | 
भावनाको हृद्ःसे-ृद्तर करता जाय, तो ag किसी-नकिती | 
दिन gÈ सायुज्यको प्रात कर लेगा । 
pus n भक्तिक्षेत्रकी बहुमूल्य उपलब्धि है । " 
अभातक तीन स्तर पार कर पाया है। यें वग | 
स्त्र हैं--सालोक्य, सामीप्य और aga | पर मार्ग 


| सायुज्यमें साथ-साथ रहना तो है? १ 


डक J) 











बदि साथ-साथ रहते हुए भी प्रेम न हुआ; steel 
स्नग्धता न gi रूखे-सूखे बने R व्याकरणको फक्किकाएं 
और दर्शनकी चपेट सहते रहे, शुष्क शान, शास्तार्थ या 
बादःविबादकी वितण्डाम पड़े dh तो सफलता! भक्तके 
उद्देव्यकी सिद्धि दूर ही रहेगी। हिरण्यकशिपु और 
प्रह्माद भी साथ-साथ रहते थे; पर प्रेम-भावमें दोनों कितनी 
दूर ये । गणितमें तीन ओर छः साथ-साथ रख दिये जायें; 
पर दोनोंके सुख, दोनोंकी दिशा. प्रेमके अमावमें एक- 
दुसरेके विपरीत ही रहेंगी । अतः साथ-साथ रहनेका महत्त्व तो 
है, पर उससे भी बढ़कर है--प्रेम-भावसे रहना | यह प्रेम 
या मैत्री-माव सखाओंमें परिलक्षित होता है। सख्यमाव प्राप्त 
हो गया, तो मानो भक्ति-पथका गन्तव्य निकट आ गया। 

सखा-भावसे भी बढ़कर भ्रातृमाव है। egent जो 
अपनत्व है? अपनेपनका बन्धन d, वह सखा-भावसे 
उच्चकोटिका है। सख्य-बन्धन श्रेयस्कर है इसमें संदेह 
नहीं; पर बन्धुका बन्धन तो अनुपमेय है| उसके लिये 
कोई उपमा नहीं दी जा सकती। सखा कालान्तरमे 
परिस्थितियोंकी विषमताके कारण प्रथंक-प्रथक्‌ हो सकते 
हैं, पर बन्धुको वन्धुसे, भ्राताको भ्रातासे कौन एथक्‌ कर सकता 
है ! माने उन दोनोंकों अपने हृदयकी ग्रन्थिसे जो बाँध 
रक्‍खा है | यह ग्रन्थि टूटे तो वे भी zz जायेगे । पर यह 
ग्रन्थि अभेद्य है, अकाट्य है। बन्धुता भी इसीलिये 
अच्छेद्य है । | 

भक्तं प्रभुका सखा बने, प्रेमी बने; यह बहुत बड़ी 
बात है। पर वह उसका भ्राता या बन्धु बने, यह उससे 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। सखामावर्मे सारूप्य हैं? तो 
बन्धुमावसे साष्ट है | सखाओंमे सरूपता रहती है। दोनों 
सरूपता समान वय-गुण-रूप आदिके कारण सखा 
कहलाते हैं, पर दोनों समान भोगके अधिकारी नहीं बन 


* ang उपासना * 
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पाते | श्रीदामा ओर श्रीकृष्ण सखा थे; पर दोनोंके wind 
आकारा-पाताळका अन्तर था । “अति अधिकार जनावत 
याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गेयाः--सूरकी यह पद- 
पंक्ति भोगमें अन्तरको स्पष्ट कर रही है। श्रीकृष्णके 
सहपाठी सुदामा भी दीन थे, यद्यपि sr उनके भी | 
भवन प्रभुकृपासे ,खड़े हो गये; पर अन्तर तो बना ही 
रहा | बन्धुतामे यह अन्तर नहीं रहता | दो बन्धु समान 
स्तरपर भोग भोगते हैं। wí, इसी समान पद; भोग; 
ऐशवयं आदिकी उपलब्धिको सूचित करनेवाली स्थिति Š | 
भक्त प्रभुकी वचनेद्वारा स्तुति करे, मनद्वारा उसके 
गुर्णोका चिन्तन करे, उसके संदशनमें जीवन व्यतीत करने- 
का प्रयत्न करे, उसका साथी बने; सखा बने और emqu 
उसके वन्धुभावको प्रात्त कर छे--ये पॉच उपलब्धियाँ 
उपासनाक्षेत्रके पाँच स्तर हैं | भ्रीमद्धागवत ३। २९ | १३ के 
अनुसार इनके नाम दें--सालोक्य, सामीप्य, सायुच्य; 
सारूप्य ओर sË | ऋग्वेदके निम्नाङ्कित मन्त्रमे इनका 
वर्णन इसी क्रमसे हुआ है; यद्यपि भागवतमें umen 
स्थानपर एकत्वको Smp रक्खा गया दै 
को नानाम वचसा सोभ्याय मनायुवों भवति वस्त उखाः । 
क इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्व को st वष्टि G+ क ऊती U 
( ऋ० ४1 qu la) 
कौन है यहाँ जो बचनोंद्रारा सोम्य प्रभुके आगे 
झुके १ कौन दै जो मनायु बनकर प्रभुके गुण-कर्म-खमावका 
चिन्तन करे और उसकी ज्ञान-किरणासे अपनेको आच्छादित 
कर ले १ कोन है जो ऐश्वर्यशाली प्रसुके सायुज्य, सखामाव 
तथा श्रातृभावको प्रास करनेका आकाङ्खी हो ? उस कविके 
लिये किसके wami भक्ति; कान्ति तथा प्रीतिकरी qes 
उमड़ती हैं १ जिसमें ये बातें हे, वही मक्त ददश वही IgA 
प्यारा है | 


— y 


सवाग उपासना e 
Quà कीतय qa सुररिपु भज अधर 
aiaa समचंयाच्युतकथां Aaa त्व Eua 


Er जिघ्र घाण 
हे (YS | केशवका 


कीर्तन कर; चित्त | मुरारिको भज; 


लोकय लोचनद्वय  दरेगेच्छाहियुग्मालय 


मूद्धेन्नमाधोक्षजम्‌ ॥ 
युगल हस्त ! भ्रीधरकी अर्चना करो; हे दोनों कानो ! 
युगल चरणो ! भगवत्स्थानोंमं भ्रमण करो; अरी 


उम. अच्युतकी कथा श्रवण करो; नेत्रो | भ्रीकृष्णका दर्शन करो; 
नासिके | मुकुन्द्चरणसेबिता तुलसीकी गन्ध ले और दे मलक ! भगवान्‌ अधोशजके सामने झुक | 
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T  उपासनाका मनो 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


( लेखक--ग्रोफेसर श्रीलाळजीरामजी शुक्‍ल, यू०जी० सी० ) 


प्राकृतिक चिकिंत्साके प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर हेनरी 

ठिंडलहरने अपनी 'प्रेक्टिस ऑफ नेचरल थेरोप्यूटिकस’ नामक 

पुस्तकर्मे मनुष्यके मनोभावोंका उसके ARAR पड़नेवाले 
प्रभावको बताते हुए लिखा है कि हम अपने शारीरिक ओर 

मानसिक दोनों प्रकारके स्वास्थ्यको किसी महापुरुष, अदृश्य 

देवदूत तथा सर्वव्यापी. तत्त्वते एकत्व स्थापित करके निश्चय- 

पूर्वक सुधार सकते हैं। विश्वव्यापी आत्माको ही विभिन्न 

नामोंसे जैसे ईश्वर, जगतपिता, अचल नियम अथवा 

परमात्मा या ब्रह्मके नामसे पुकारा जाता है । हम जिस प्रकार- 

की आत्माका ध्यान करते है, उससे हमारा सम्पर्क उसी 

प्रकार स्थापित हो जाता है, जिस प्रकार भौतिक वायरलेसके 

| दवारा संसारके विभिन्‍न खलोंसे रेडियो स्टेशनके द्वारा यह 
' सम्पक स्थापित होता है। इस प्रकार हम स्वयंको ऊँचे-से- 
ऊंचा उठा सकते हैं ओर अपनेको नीचे गिरनेसे रोक सकते 

हैं | प्रत्येक मनुष्या मस्तिष्क खयं मानसिक वायरलेस सेट- 

के समान है, जो कि.विभिन्न प्रकारके भले और बुरे विचारों- 

को सदा E करता रहता है | यह कार्य मनुष्यक्री जाग्रत्‌ 

ओर खप्न--दोनो ही अवस्थाऑमें होता है | हमारे 

मनम कौन-सा विचार उठेगा और कौन-सा नहीं, इस बात. 

 _ परजिभर करता है कि हम किस प्रकारकी आत्मासे अपना 
| sme जोड़ रहे Š | अर्थात्‌ हम किसके प्रति श्रद्धा; प्रेम 
| TN स्थापित कर रहे हैं तथा किसका ध्यान कर 


` उक्त मनोवैज्ञानिक सत्यका समर्थन 


सिक a a रम ‹ 
यर की odes रेडियो” 5 


नामक पुस्तकसे पाते हैं 

“ STi सिंकूलेयरने वताया है कि मनुष्य अपने m 
` ` केवळ ON मौतिफ माध्यमके द्वारा मेज सकता है, वर वह 
हि अमोतिक मार्गोसे भी अपने विचार दसरे लोगोंको भेज 
. सकता z है | इस तरह संसारमें समर्थ योगीलोग लोक 1 
o SETS विचारोंको एक खानपर बैठकर ही विश्वकी 
पूरी पातक E < | इसी प्रकार प्रत्येक 3 
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Uh संदेश | को मातत TS Seq है जो ण्मान्य व्यक्ति- 


` ऐेस्तकर्मे यह बात बतायी है कि. सेन्ट 
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वैज्ञानिक आधार 

योगसूत्रमें बताया गया है कि मनुष्य जो कुछ à 

सोचता है; वह तदनुरूप हो जाता है | भगवद्वीतामे डी | 


 —— 


> e 


, i 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत | x 
i 


श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एवं सः ॥ | 
| (१७॥३) x 
प्रत्येक मनुष्यकी लगन उसके स्वभावके अनुसार ह 
होती है | यही उसंका सत्त्व है | इसीके अनुसार बह अपने | 
मित्रोंकी, गुरुओंको, देबी-देवताओंको चुनता है और 
उनपर अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकाशित करता है | यह x 
एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है | मनुष्यकी जैसी | 
श्रद्धा होती i उसीके अनुसार उसका व्यक्तित्व बन जाता | 
हे । “जेसी जिसकी भावना वैसी उसकी सिद्धि |! Y 
आधुनिक मनोविज्ञाने अचेतन मनकी कुछ गूढ | 
क्रियाओकी खोज करके यह बताया हे कि मनुष्य अपनी 
ARMA साक्षात्कार अनेक प्रकारकी गुप्त चेशओंके द्वारा | 
करता है | इस प्रकारकी चेशओंमें एक चेष्टा आन्तरीकरण | 
Fal ह due चेष्टा है| जो बात हमारा भीतरी | 
चाहता ६ उसके अनुरूप qr किसी बाहरी आदर्श | 
अथवा व्यक्तिका ध्यान करने लगता है | जब यह. ध्यान | 
mun बढ़ जाता है, तत्र ध्याता और epp ai | 
dad a हो जाता हे | तादात्मीकरणकी सामात्य | 
के o ड्रामा अथवा खेल देखनेवाले ax 
है Sus i | बिना तादात्मीकरणके होनेवाली 
DOE MER, नहीं Rear जा सकता | साहिल- 
RRN भी अचेतन मनकी यही 






तादात्मीकरण — ( इमेजिनेटिव 
dus कहा है | इस काल्पनिक तादात्मीकरण- 
टिकी उपासनामें ward M त 
| 83 स्वयंको खो देता 
उपाश उसके लिये रह जाता है m देता है और केवल x 
थूलेसने अपनी 'साइकोलॉजी ऑफ  -— 
केथेराइन एक विशेष | 








a जीत कम कवी 
समयपरः जव कि हजरत ईसा क्रासपर कीलेसे ठोके गये 
थे; अपने शारीरके विभिन्न स्थलोमें उसी प्रकारकी पीड़ाका 
अनुभव करती थीं? जिस प्रकारकी पीड़ा शरीरमें कील ठोकने- 
मे होती है | ऐसी अवस्थामे एक डाक्टर उनक्री देखभाल 
करते थे। उन्होंने केथेराइनकी पीड़ाकों वास्तविक अनुभूत 
पाया | कहा जाता है कि मीरों भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
à इतनी uw जाती थी कि वह श्रीकृष्णरूप ही 
बन जाती थी ओर जत्र मरी तो बह द्वारकाधीशमे 
ही समा गयी । 
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आधुनिक कामें संसारके समी मज़हबोंका तिरस्कार 
हो रहा है | मज़हवी साधनाओंकी wee sem जाती i 
कहा जाता दै कि धर्म मानवजातिक्रा व्यापक पागलपन है | 
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अथवा तार्किक विचार बढ़ता है, वैसे-बेसे धर्म क्षीणप्राण 
| होता जाता है | संसारके बहुतसे मनोवैज्ञानिक प्रायः धर्मको 
विज्ञान-विरोधी, तक्रविरोधी ओर अज्ञानपर आधारित 
| मानते हैं | कहते हैं धर्म मनुष्यका बौद्धिक नहीं, बरं भावात्मक 
| सहारा हे | जेसे-जेसे मनुष्य स्वयंम सामर्थ्यं और स्वावलम्बनका 
` अनुभव करता है; वह किसी धमकी, बाहरी देवो-देवताकी; 
चे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, उपासनाकी आवश्यकता 
नहीं देखता | 
वर्तमान मनोवेज्ञानिकोमें चार्ल्स युंग एक ऐसे व्यक्ति 
हुए हैं, जिन्होंने मज़हवकी अनेक प्रकारकी साधनाओंको 
ARRA और मानव-विकासके लिये नितान्त आवश्यक 
माना है। उनका कथन है कि संसारके सभी मानसिक 
चिकित्सक मिलकर उतने मानसिक रोगियोंको आरोग्यप्रदान 
नहीं करा पाते, जितना कि संसारका निम्न-से-निम्न स्तरका 
i कराता है | धार्मिक साधनाएँ मनुष्यको वह आश्वासन 
x देती हैं जो किसी प्रकार उसे दूसरी तरहसे प्रात नहीं हो 
सकते हे | इस जीवनके बाद भी आगेके जीवनकी हरेक 
व्यक्तिको आकाज्ला रहती हे | भौतिक विज्ञान इस आकाङ्का- 
की Tm हेतु मनुष्यको कुछ भी नहा देता | यही कारण 
कि भोतिक विज्ञानमें अधिक-से-अधिक प्रगति करनेवाले 
मिं जितना पागळुपन अथवा मानसिक रोग बढ़ गया 
° उतना उन देशोमें नहीं बढ़ा दै, जहाँ भौतिक विज्ञानका 
s अधिक नहीं हुआ । मरनेके बादके जीवनके fui 
' धार्मिक साधनाएँ ही मनुष्यको संतोष देती हैं | 
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| मनुष्यके अज्ञानके ऊपर निर्भर हे | जैसे-जेसे मनुष्यका वैज्ञानिक 


९३ 
इतना ही नहीं) अपने जीवनक्राळमें भी मनुष्यको अनेक 
पकारक असंतोष होते Š | इन असंतोपोंका सामना साधारण 
मनुष्य अपनी सीमित शक्तिसे नहीं कर पाता । जिस व्यक्ति- 
को अपने स्वत्वके विद्रयमें अथवा संसारके विधानके वित्रय- 
में उतना ही ज्ञान है, जितना झि भौतिक विज्ञान उसे 
देता Š । वह करिसी. maan असहनीय निराशाके A 
या तो मृत्युका या पागल्पनका आवाहन करने लगता है। 
कभी-कभी वह झूठे संतोपसे zm भुछाता रहता है। 
असाधारण मनोविज्ञानमें अनेक ऐसी मनोरचनाएँ बतायी 


गयी हैं, जिनसे मनुष्य अपने असंतोषक्रो भुलानेकी चेष्टा 
करता है | ; 


m डाक्टर राधाकमल मुकर्जीने अपनी 'सिक्रनेस ऑफ 
जैशन' नामक पुस्तकमें वर्तमानकालके मनुष्यकी दयनीय 
मानसिक अवस्थाका मलीमाँति चित्रण कियाहे । हमारी 
वर्तमान भौतिक उन्नतिने तथा वैज्ञानिक बुद्विने मनुष्यको 
आन्तरिक शान्ति नहीं दी, वरं उसको आध्यात्मिक इष्टिसे 
खोखला कर दिया है | इसीका परिणाम है कि जहाँ संसार- 
के प्रगतिशील राष्ट्र बड़े-बड़े विश्वयुद्धोंकी तैयारी करते रहते 
हैं; वहाँ दूसरी ओर सम्पूर्ण मानव भारी मानसिक असंतोष 
और विक्षिप्तताका अनुभव करता है | डाक्टर फ्रायडने इस 
प्रकारकी मानवक्री दयनीय अवस्थाको हटानेक्रा कोई मार्ग 
नहीं बताया Š | उनके अनुसार यह मनुष्यका zubu ही 
दै, जिससे वह करिसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सक्रता | 
सभ्यताका विकास और मानसिक रोगोंक्री वृद्धि एक-दूसरेके | 
सहगामी हैं | डाक्टर मुकर्जी स्वयं एक अच्छे साधक और 
सगुण ब्रह्मके उपासक्र Š | उन्होंने डाक्टर फ्रायडकी उक्त 
निराशावादिताका उत्तर अपने नये दशंनके द्वारा दिया है । 
यह दर्शन भौतिक विज्ञानक्री विधियोंपर अथवा उनऊी 
मान्यताओपर न होकर अन्तरानुभूति ओर अलोक्रिक 
सहानुभूतिके सिद्धान्तोपर आधारित है | प्रत्येक मनुष्यके 
भीतर वह तत्त्व उपस्थित है; जो अपार शक्ति; ज्ञान ओर 
आनन्दका खोत है। इसका साक्षात्कार करनेके लिये ही 
अनेक प्रकारकी उपासनाओं तथा साधनाआंका अवलम्बन 
लिया जाता है | वेदान्त-दर्शनके अनुसार सत्य मनुष्यक्री 
अन्तरात्मामें है | मनुप्यके आध्यात्मिक ज्ञानकी. प्रगति 
बाहरसे भीतरकी ओर होती है | जवतक मनुष्यका मन. 
aad है, तबतक वह अपने स्वरूपको विषयोमें प्रक्षेपित | 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपासहे # | | 
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होते हुए ही देख सकेगा | सभी प्रकारके लोकमे प्रसिद्ध देव- सत्यको पश्चिममें डाक्टर युंगने ओर पूर्वमें स्वामी विवेकानर | 
भाव अन्तरात्माकी पूर्णताके प्रक्षेपण ( प्रोजेक्शन ) हैं। इस तथा उनके अनुयायियों आदिने प्रसिद्ध किया है | 





k d 


: 
| 
; 


उपासनाकी अत्यन्त आवश्यकता | 
( लेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी ) | 


ईश्वर ओर जीवका सम्बन्ध 


- उपासनाका अर्थ--आराधना; पूजा, परिचर्या आदि देनेसे आ पड़ा है; यथा--- I 


. होता Š | उपासनाका wmv] यहाँ ईश्वरकी उपासनासे 
' है | ईश्वर ओर जीवके खरूपपर विचार करनेसे सभी 
| जीवोंकों उसकी उपासना करनेकी अत्यन्त आवश्यकता 


एवं व्यवस्था प्रकट होती है; यथा-- 
i ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः N 
| (गीता १५ । ७ ) 
भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि इस Wed यह ,जीवात्मा 
| मेरा ही सनातन अंश है | तथा-- | 
| स्वर अंस जीव अबिनासी 1 चेतन अमरु सहज सुखरासी ॥ 
| ( रामचरितमानस, उत्तर० ११६ ) 
इश्वरका अंश जीव अविनाशी और सच्चिदानन्दरूप 
है | अंशका अर्थ भाग ( हिस्सा ) होता है। जो वस्तु 
जिसके भाग ( हिस्से ) की होती है, वह उसीकी होकर 
रहती है ओर उसीके उपभोगके ल्यि रहती है | ईश्वरके 
अंश होनेरे जीव ईश्वरके भोग्य हैं | अतएव इन्हें हर 
अवस्था शरीरके सभी अंगोसे उसीके भोग्यभूत ( सेवक ) 
होकर रहना चाहिये; यही स्थिति उपासना है | 
. भीगोखामीजीने भी जीबमात्रको ईश्वरका चरण 
ही लिखा है; यथा ESI m 
“जीव भवर्दप्रिसेकक विभीषन बसत 
मध्य gA असित चिन्ता ॥! 
| (à रे ( विनयपत्रिका ५८ ) 
— ६६ श्रोरामजी | ) यह जीव स्वरूपतः चरणोंका 
ud a AC महत्ति्पी लह्लपुरीमें विभीषणजी- 


S 
o के समान मीहरूपी रावणके 
= मध्यमे "5 : e 
: ; < चिन्ताग्रस्त 4 - 
` 4. 
$ 9,०1९ + $ 
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यह भार अपने स्वरूपप्रयुक्त धर्म ईश्वरोपासनाको "m | 


'बहुरोग | 
ad निरादर के फक ए॥ | 
 cmüg अगाध परे नर ते) | 
| पद पंकज प्रेम न Š करते॥ x 
x 





वियोगन्हि dw हण । | 


अति दीन मलीन दुखी नितही । | 
जिन्ह के w पंकज प्रीति नहीं ॥! | 

( रामचरितमानस, उत्तर० १३) y 

. इस प्रकार जीवके स्वरूपका विचार करनेसे इरि | 
उपासना करना इसका स्वरूपप्रयुक्त धर्म है | अतः झे 
इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। आगे इसकी पुष्टि We 
RUE वाक्योसि भी की जाती है--- | 


“सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ।! 
( सामवेदीय छान्दोग्मोपनिषद्‌ ३ । १४। १) 


. यह सब निश्चय ब्रह्म ही है। यह जगत्‌ उसी qq 
हारा उत्पन्न होता है और उसीमें इसका ल्य होता है तथ 
यह उसीमें चेष्टा करता है। अतः मनुष्यक्रो शान्तचित्तरे 

| उसीकी उपासना करनी चाहिये |» 


र्हदारण्यक० 9| 3 | २२सें भी ऐसा ही कहा गया है 
DE a (६। ११७] २५) में भी “जगत्‌ स्व श | 
TUR जगत्‌ आप ( श्रीरामजी ) का शरीर है |? ऐसा कश 
A EL गीतामें विराट्रूप-प्रदर्शनके समय भी भगवां 
TRO अपने शरीरल्पर्मे ही दिखाते £I 


, “ग ane सिद्ध है कि जैसे मनुष्यके नेत्र) dí 


एव हाथ आदि सर्भ उसके 
š; यम क: t अङ्ग उसके सेवक-रूपमें र्त 












सेवक कर पद नयन से, मुझ सो साहिब होइ ।' 
( रामचरितमानस, अयो० ३०६) l 


LX d" 


— आह —-— aa " 
=e > tper cm —— —À E o Qet tamama ........... .... 


E SUS Se SSPE SS al DIET FS m ET 
Se av z U ss RI 


— क 
^o — > 


= — 


— 2 0 du es 


L... 
प य ise ge 





š: उपासनाकी अत्यन्तं आवदयकंता 3 


ooo 


इसी प्रकार ब्रह्मका शरीर होनेसे यह सारा जगत्‌ 
उसका सेवक है| यही वात स्पष्ट करनेके लिये ted खल्विदं 
ब्रह्म--इस वाक्यखण्डके साथ ही उसकी उपासनाकी 
व्यवस्था सिद्ध करती हुई श्रुति कहती है कि जगत्‌ उसी 
aq द्वारा उस्न्न होता है, Sé लीन होता दै एवं 
sd चेष्टा करता रहता है; अर्थात्‌ उसीके द्वारा इसकी पालन- 
व्यवस्था भी होती है । इन कारणोंसे वह उपास्य है | अतः 
उसके दारीररूप सारे जगत्को उसकी उपासना करनी 
चाहिये | जैसे किसी खेतको जो वोता दै, उसकी रक्षा 
( पालन ) करता है और जिसके यहाँ उस खेतका उपजा 
हुआ अन्न जाता है, वही उस खेतका खाभी होता है, 
उस खेतसे उत्पन्न अन्न उसीके लिये रहता है, बही उस 
अन्नका भोक्ता होता दै; उसी प्रकार जगतूकी उत्पत्ति; 


पालन ओर लयकी व्यवस्था करनेसे सच्चिदानन्दघन ब्रह्म. 


श्रीरामजी ही सारे जगत्के जीवोंके स्वामी एवं भोक्ता हैं । 
जगत्‌ उक्त अन्नवत्‌ उनका परतन्त्र भोग्य है; इसी परतन्त्र 
भोग्यताको दासत्व एवं रोषत्व कहा जाता है; इस विचारसे 

जगत्के समी जीवोको ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये | 
श्रीगोस्वामीजीने भी उक्त तीनों व्यवस्था ईश्वरके द्वारा 
'कहकर उसको उपासना करनी चाहिये--यह बात कही 

है; यया-- | : 

तासु भजनु कौजिअ तई भती । जो कत्ता पारक संहती ॥ 

( रामचरितमानस, लंका० ९ ) 


दूरे न सो हितू हेरे GR ही है। 


Een जगदीस्‌? जीवन जीवको 

जो साज सब सबको RMI 
हरि-हरहि हरता, GE विधिता) 

RR सिवता जो Xl 


सोइ जानकीर्पति मधुर मूरति मोदमय मंगरमई d 
ध्यान अगम सिवहूँ, भेब्यो केवट उठि ॥ 
ठाकुर अतिहि बडो, सीर, Wu सुठि l 
'*'स्वामीको सुमाउ कह्यो' 
नाम करहि — Xam 
wie T-AM, mk aR हिये \ 
अवनि अवनीस-चरन- 
सरोज मन मधुकर Gu 
( विनयपत्रिका १३५ ) 


Wa 


९५ 


इस पदमे पहले अन्तर्यामी . श्रीरामजीको (जगदीसः 
कहा गया है | फिर "हरि-हरहि हरता? इस पदसे भीविष्णुका 
पालनद्वारा क्लेशहरण और श्रीशिवजीका प्रलयकरणरूपी 
हरण उनके द्वारा कहा गया है, फिर “विधिहि विधिता? - 
पदसे श्रीत्रह्माजीका उसत्ति-कार्य आदि त्रिदेवोकी झाक्तियोके 
कार्योके आधार भी श्रीरामजीको ही कहा गया है। ये उपास्य 
होनेके लक्षण हैं | यह ऐरवयंदृष्टिका विचार है । 

उनकी मोद-मङ्गलमयी मूर्ति और उनके den आदि 
माधुयके qup वर्णन कर उनके उपास्य होनेयोग्य 
खभावका वर्णन है | तब अन्तमं “जपि qum 
चरणसे उपासना करनेकी रीति कही गयी है । 

इस पूरे पदको पढ़कर उपास्यदेवके उपयुक्त mpi 
ओर माधुय--दोनों प्रकारके गुणोको समझना चाहिये | 

इस प्रकार ईरवरका स्वरूप और जीबोंका उनसे 
सम्बन्ध ज्ञात होनेपर जीवोंके लिये उसकी उपासना करनेकी 
व्यवस्था एवं आवश्यकता ज्ञात होती है | 


उपासनाके अधिकारपर विचार 

मनुकी आज्ञा है-- | 

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत । 

अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो RANA: ॥ 

( मचु० ६ । ३५ ) 

(तीनों ऋण ( dure पितृत्रूण ओर ऋषिऋण ) 
शोधकर तब मनको मोक्षमार्गमें लगाना चाहिये, जो ऋण- 
शोधन किये बिना मोक्षाथी होता है; वह नीचे गिरता है P 

उपासना भी मोक्ष-प्राप्तिका प्रधान साधन है; यथा-- 

यान्ति मद्याजिनो्डपे माम । 


| ( गीता ९। २५ ) 
मेरे भक्त मुझको ही प्रात होते हैं । 
सामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजैन्म न विद्यते । 
( गीता ८ । १६ ) 


& अर्जुन | मुझे प्रात होकर उसका फिर जन्म नहीं 
होता ( वह युक्त हो जाता है ) P अतः इस मोक्षसाधन” 
उपासनामै भी प्रथम ऋणत्रय-शोधन आवश्यक है | पर यह 
कार्यं जीवके किये हुए उपार्योसे होना कठिन है--गीता | 
अ०.१। ४७ में अजुनका शारीरिक अभिमान और अ० 
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. करता है। यह qis भी साथ 


"ह उनका अत्यन्त प्यारा होता है । 





२। ७ में मानसिक अमिमानका शोधन हो चुडा था | पर वे 
वचनसे प्रश्नोत्तर करते आते थे | अन्तमे अ० १८ | ४५ 
६२ में जब भंगवानने काण्डत्रयके उपाय कहकर उन्हीमे 
“यथेच्छसि तथा कुरू( अ० १८ | ६३ ) कहकर इच्छानुसार 
करनेके लिये कहा; तब अपनी असमर्थतासे डरकर अजुनने 
कुछ उत्तर नहीं दिया । वे शोच करने लगे ( क्योंकि आगे 
“मा झुचः? कहकर वह शोच निवृत्त किया गया है ) | इसपर 


इनका वाचिक अभिमान भी नहीं रहा | अत्र वे भगवानको. 


कृपाके पूर्ण अधिकारी हो गये | यथा-- 


मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई । 
भजत कृपा sÑ रघुराई ॥ 
( रामचरितमानस, बाल० १९९ ) 


` बस, o १८ | ६३ पर मन; कर्म और वचनके .... 


शुद्ध होनेपर परम कृपापात्र अर्जुनको spo १८। ६४ में 
भगवानने अत्यन्त प्यारा एवं परम गुह्य तत्त्व सुननेका 
अधिकारी कहकर परम RUT उपासना बतला दी-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
सामेबप्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि Gra 
m ( गीता १८ | ६५ ) 
FE मन ( लगाने ) वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरी 
पूजा कर और मुझको ही नमस्कार ( र्पमेमेरी शरणागति ) 
कर ( फिर ) तू मुझे ही प्रात होगा, यह मैं तुमसे सत्य 
प्रतिज्ञा करता हू ( क्योंकि ) तू मेरा प्यारा ( सखा )है p 
महाभारत वन० १८९ | ५७-५८ Š m 
प्रति न m" गया है | अतः 
अरणागात होता है | यहाँ अर्जुनको 
à D भग वानू 
सरणागति-विद्याका उपदेश कर रहे हैं | ET 


ह-इस भावनाके द्वारा 
bad सम्मुख ही उनका भोग्यभूत होकर 
` ; i š i 


उभय लोककी चिन्ताओंसे रहित रहकर उनकी उपासना 
दी कहा गया है-... 

प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥! 
अंशभूत. जीव जब 


“शरणं गच्छध्वं? के 
“नसः? का अर्थ 


~ 


- Tx e 


इसके लिये भगवान्‌ 


e qe 8 hai > 
# गोविन्दं परमानन्दं सानन्द सपुपास्मह * 
Ooo | 


. द्रोण आदि मेरे रक्षक-शिक्षक š 
. चाहिये; इन्हें 


शरण होता है; तब | 
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स्वयं उपाय होकर इसे अपनी प्राप्ति करा दे 
यहाँ प्रतिज्ञापूर्वक सत्य कह रहे š | 
à; | 
. ऋणत्रप-निवृत्ति । 
'मन्मना भव, मद्भक्तः भव, मद्याजा एवं भा नमस्कु | 
इन वचनासे यहॉपर भगवान्‌ जीवी सव प्रर | 
इत्तियोंकों अपनेमें लगानेकी वात कहते Ë | इसपर li 
यह जाननेकी आकाह्ञा हो सकती थी कि त्राह 
कारिग्रोको बिना संतुष्ट किये में केसे np AR | 
यह आपकी सर्वात्मना शरणागति कर सकता हूँ ! उपक | 
मनु० ६ | ३५ की कड़ी आज्ञा उन्हें मय दे रही थी). 
इसका स्वयं निराकरण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं | 
स्वधर्मान्परित्यज्य MRE इारणं cgi | 
अहं त्वा संवंपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा gua | 
| ह ( गीता १८ | A 
“सब धर्माका परित्याग करके मुझ एककी sma 
जा | में तुझे सारे uui ger दूँगा; शोक मत कर |! | 
यहाँ “सबसे संम्बन्ध रखनेवाले सारे धर्मोकों छोड़क ' 
एक मेरी शरणमें आ जाः-ऐसा कहनेका भाव यह है Ñ | 
“ऋणत्रयाधिकारियोंके द्वारा मैंने ही तेरी रक्षा-शिक्षा आरि 
व्यवस्थाए, की हूँ | वे सब मेरे नियम्य हैं और मैं उन gm 
इ Ë | अतः उन सबके द्वारा gu उपकार मेरे है | 
um सत्र रूपोसे तेरा शरण ( रक्षक ) हूँ; ऐग | 
T मुझ रक्षककी शरणमें आ जा; तब उनके 
सम्बन्धके सामान्य धर्म छोड़नेके पासे में तुझे ger दूँगा। 


ग WR अ जु n 
हता अ० २ | ४ में अजुनका प्रन भी हे--'भीषः 


गोते दैवे - | इनकी सेवा-पूजा क्ली 

बाणोंसे केसे मोरू! 

तीन 2 a à AUS उपलक्षमें भगवानूने इस इहो 

तीन बार अपनेको “माम्‌? 3 एकम? ओर “अहम्‌? 
PONI कहा हे | इससे मी दिलाय रै 


कि “मै तीनों ANET Y siii 
eS N धनी हुँ | अतः तीनों ऋणोंसे बुडा | 


5 p" 







विचार करनेपर तीनों 
अपना ऋण चुकानेवाले हैं 
पेसा था | बदले उन्होंने 


ऋणोंके अधिकारीगण तो अपनी 
| उनके माता-पिताने उन्हें पर्ल 
भी अपनी. संतानको पाला दै। 
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के उपाखनाको आवश्यकता + २७ 


ऐसे ही ऋषि-छण आदिकों ज्यवस्थार, € | USO आदि. 
gu तो मगवानसे ही चछा दै | कहा भी हे. 
पिताहसस्य जरला साता भासा Caes | 
(योता ९1 १७) 
अतः भगवान्‌ ही ताना SEG सुत्त केर सकते ९ | 
श्रीनारदजीने Saw कहा ईे-- 


यथा oc WRIST 

दुष्यन्ति opea qat: 
प्रागोपहार्य greqi 

SEI alg reget ॥ 


(sigo v (332 । १४.) 
'जेसे जड़के सींचनेस wur सभी snp एवं प्राणोंके 
qd होनेसे इन्द्र š I «C EXIST 23 eia ही शीइरिका पूजन 


qud सभीका पूजन दो जाता दै ( अर्थात्‌: भगवान्‌ सबके. 


आत्मा हैं? उन्हें आत्मसमपंण qu qu करनेएर सबकी 
qu हो जाती ou) 


| व्या । 
z x 


भीकरभाजन मुनिने राजा जनकसे कदा है-...- 
देवर्षिभूताप्तनुणां Rani 
न g नाथस्रणी ख राजन । 
सवोत्मना . यः शरणं इारप्यं 
गतो eel परिहृत्य ds 
(0 (RS ११।५।४१) 
“हे राजन्‌ !.जो सारे कार्योको छोड़कर सम्पर्णलपसे 
ठारणागतवत्सळ भगवानकी शरणमें प्राप्त हों जाता हे; बह 
देव, ऋषि, कुटुम्वीजन ओर पितृगण--इन किसीका भी 
ऋणी ओर सेवक नहीं रहता |! 
अतः उपासनाका अधिकारी होनेके लिये शुद्ध मन 
कंमं ओर वचनसे भगवानका कुपापात्र बनकर उनकी 


शरण होकर तीनां आऋणोंसे San होकर उपासना 


करनी चाहिये । 


उपासनाको आवश्यकता 
( ठेरइक--शीजयरणछोक्दासजी भगत ) 


केवळ अपने जीवनकी छतार्थताके लिये ही नहीं; 
अपितु विश्वके कल्याणक fex, तीब्र तपश्चर्यारूप बनमाला एवं 
शान-बैराम्यलूप दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत होकर प्राचीन 
ऋषि-मुनियों ओर संत-महात्माओंने अपने-अपने अडुमवपूर्वक 
भगवत्माप्तेके अनेक उपायोंका संशोधन किया ë | जिस 
उपायकी सहायतासे डुळम तत्त्वकी प्राति ses हो जाय; 
वही 'उपारना! है | उपासना एक आन्यात्मिक प्रयोगशाला 
' जिसमें gen “तत्व ( आत्मा और परमात्मा -) `का 


अन्वेषण किया जाता है और उनके दिव्य रइस्योकी अनुभूति . 


होती है | उपासनाके बिना आध्यात्मिक उन्नति असम्मव ë | 
उपासनाकी आवश्यकवाके epu भगवाम्‌ Yuste 
WREN कह रहे हैं कि ef Brani समाधिभावना्थ 
पंकेशलनूकरणायैश्व p अर्थात. उपासना समाधिको उत्पन्न 
करती हे ओर queer sa करती है | जीवात्माकी 
"मासमे प्रति सनक्गी समतुळूना एवं तीत्रे योगाम्यासपूर्वक 
एकाग्रता हो जाना ही “समाधि? Š | उपासनाके 


z RIT काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ-नामक रागमूलक 


इ० Wo 23. 
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क्लेश क्रोध) SA असूया, मोह) अमर्घ-नामक देषमूलक na 
क्लेश? मिथ्याज्ञान ( अविद्या )? विचिकित्सा ( संशय D) 
सान; प्रमाद-नामक द्रोहमूछक क्लेश तथा इुसति) दम्भ) 
दुर्वासना, हिंसा; अस्मिता ( अहंता o) अभिनिवेश 
( दुराग्रह ) इत्यादि क्लेश--कमी भी जीवात्माके हृदयसे 
नष्ट नहीं हो सकते Š | इन eu: fag STO शम 
दम) विनय) भेत्री। दया; शान्ति). प्रेम आदि दिव्य बृत्तिके 


- साथ-साथ दिव्य चैतन्यके साय सायुच्यकी प्राप्तिके ल्यि 


4 


उपासना अनिवाय है। ` 


“उपासना? शब्दका अर्थ “ईश्वरफे समीप der हे | 
मुळस्थिति “ईश्वर-जीव और जगत्‌? इस रूपयें है । परंतु 
किसी भी अचिन्त्य कारणवश ईश्वर; जगत्‌ आर जीव--ऐती 
स्थिति हो गयी Š | ईश्वर ओर जीवके वीचमें जगतूके 
आ जानेसे जीवात्माकी बुद्धिसे परमात्माका सम्पर्क न्यून हो 
गया है। इस प्रकारका परिवर्तन हो जानेते जीयास्साकी 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति--दोनों संकुचित हो गयी हैं और 
जीवात्मा ईश्वरसे वूर चला गया है | इस स्थितिको श्रीरामा 


के v 




















| m^ .. ; : 3 e 

jr ETE ठ deg परसामत्य WIN Qaqa ५ । 
f M NÉ 
दादीने 'शामका संकोच” कहा है । यही जीवात्माकी Te परमात्म जीयात्माकी बुद्धि भक्तिरूपं परिणत à | 


अल्सशता Š | कारण) जगत्‌ आवरणरूप है | अतः इसकी 
" विविध रसणीय वस्तुएँ जीवात्माकी इन्द्रियोंकी अपनी ओर 
¿ आक षत करती टें; जिससे जीवात्माकी बुद्धि विषयप्रवण 
मनकी अनुगामिनी हो जाती है ओर जीवात्मा Wes 
पाच बन जाता है। उपासनासे ज्ञानका विकास होता Š | 
जिस Gam जीवात्मा और परमात्माके मध्यमें स्थित Oqa 
तिरोहित हो जाय ओर "उसकी शानशक्ति एवं फ्रियाशक्ति 
विकसित हो जाय, उसी क्रियाका नाम “उपासना? दै | 
जिससे जगतूके हट जानेसे जीवात्मा परगात्माके समीपमें ही 
A 3 om LO खिति “ईश्वर EN sug 
बेठ जाता है भोर पूर्ववत्‌ स्थिति “ईश्वर-जीव आर जगत्‌? 
यह हो जाती है | यही मगवत्‌-साज्िष्य है; यही मुक्ति दै । 


; जीवात्माम परमात्माके धर्मोका प्रवेश करनेके उपायका 
नाम “उपासना? है। जीवात्माको उचित है कि वह सम्पूर्ण 
जंगतूके कारण, रक्षक, अन्तर्यामी तया अंशी परमात्माको 
'प्रात्त करे | परमात्मा qË पवित्नम? एवं Cere 

^ WER है | देवो सूत्वा देवं "ORD— gu न्यायसे पवित्र 

..*. SE प्रातिके लिये पवित्र बनना परम आवश्यक हे । 

- - कारणः giem Ñ देवाः gar अर्थात्‌ देव 

( परमात्मा ) खयं पवित्र है और पवित्रातमाओंके साथ ही 
` सम्यक चाहते Š | उपासनाके अनुसंधानसे जीवात्मा अन्तः- 
करणी शुद्धि ओर परमात्माके प्रति पवित्र प्रेम, भद्धा एवं 
विश्वासकी Ta दोतीः हे | अनेक प्रकारके शरणागत 
'प्राणियोंकी रक्षा झरनेका एकमात्र जिस (परमात्मा) का 


„ त है, उसको जीवात्मा अपनी Seul रक्षाका भार समर्पण 
` केर देता Š जिससे जीवात्मा परमात्माका कृपापात्र बन जाता 
E RI ग्रास (जीवात्मा ) में प्राप्य ( परमात्मा ) के ज्ञान 
x सानन्द ओज्ज्वत्यः सौन्दर्य, dior, सोळुमार्य, == 
; ama, बी | 
qis. बल; पे, वीर्य, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य 
n मार्दव MEN NM 
| दव, आजंब, सहाई, साम्य, TET साघु, शाम्भीः 

N | ?b 
1? पराक्रम; यश; भी; 
सत्यसंकल्पत्व, 





: ‘®. E š आवभाव होता है l प्राप्त प्राप्यका ' 
TP „ अखण्ड अनुभद करता Š | 
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जानेके लिये उपासना आवश्यक है | | 


| 
i 
॥ 


पूर्वजन्मके संस्कारोके कारण जिनका सिल una | 


. है, उनकी तोःसभी क्रियाएँ उपासना Š; परंतु जिस Wm 


मन संसार-व्यवहारये प्रबल होनेके कारण अत्यन्त चञ्च M 
जिसका चित्त विषयप्रवण होनेसे अशान्त हे, वह भी परान्न 
प्राव्ति कर सके, विशेषकर ऐसे लोगॉके लिये `उपासन | 
आवश्यक है | योगसूचके भाष्ये भगवान्‌ व्यास कहते १७. 
sme योगसिद्धिः अर्थात्‌ तप ( उपासना ) है 
बिना परमात्माका योग ( मिलन ) असम्भव Š | frena. | 
पूर्वक जो जीबात्मा “sesama ha qaman | 
सर्बाङ्गपूर्ण उपासना करता है, उसको भगवत्पातिरूप dw ' 
और अपुनराजृत्तिर्प “Qw ग्रास होता है । इसलि 
उपासना परम शाबश्यक है | | 


usi विभिन्न eris «d विषमे विफि 


मान्यताएं, है; परंतु सर्वत्र सुख एवं शान्तिका साक्षात्कार ओर L 


mr Ñami परमेक्षरका दर्शन करनेके लिये अपने-अपने WHb / 
अनुकूल उपासना करना सबका पवित्र कर्तव्य साना गया है। | 
सभी उपासर्कोको एक सामान्य नियमका पालन करना आवश्यक | 
हो जाता है, वह नियम है 'बत्‌ सर्वत्र तद्ीक्षणस्‌? | अपने ही 
उपास्यके सव रूप हैं और सब उपासक अपने ही उपास्थकी 
उपासना विभिन्न mdi कर रहे š | ण इस सिद्धान्तका 


T दृः इयेरो यसवरणमरद्रशविवन्मेन्वर्वाः ` 
भेला नचः AY अहगणसचुजा देत्यगन्थर्वनागाः । 
(वीपा maqana रविवसुसुनयो व्योम भूरश्विनौ च 
Rer ser सर्वे auf स भगान्‌ पातु वो विश्वरूपः ॥ 
अर्थात्‌ “जिसके विराट शरीरमे-ब्र्मा; दक्ष, कुमेर e V 
वर्ण; = "Ud, वाहि, s= इन्द्र, मद्र, पहाड़ नदि, | 
समुद्र, ग्रहोंका समूह) मनुष्य, दैत्य, गन्धर्व; ud d 
TTD तारा, सूर्य, sua, मुनि, आकाश) E 
व आदि सबका निवास है; बह विश्वरूप परमात्मा | 
रक्षा करे  इसील्यि उपासना आवश्यक है | 








» 
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“उपासना? दाब्दकी eur उप-आसना, पास बंउनेकी 
क्रिया--ऐसी होती दै | वेदोर्मे अनेक प्रकारकी उपासनाओंका 
वर्णन हे | इस Gud उनमेसे कुछका वणन करनेके 
अनन्तर अन्य मत-पन्थियॉरमे उपासनाका क्रम कैसा होता 
है; उसका भी संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। यथा-- 
अङ्गाबवद्ध-उपासना, सम्पदू-उपासना, प्रताकोपासना; 
अहंग्रह-उपासना; संवग-उपासना आदि | | 

८ओमित्येतद्क्षरसुद्ीथसुपासीतोनिति! | 

( admo 2121012) 

अर्थात्‌ “इस उद्गोथकी---यशके अङ्गविरोषकी ब्रह्ममावसे 
उपासना करे |? इसका नाम “अज्ञावबद्ध/ उपासना Š | 


उद्गीथका ही. नाम प्रणव है | शाखोर्मे प्रणवमन्त्र 


( 3“कार ) को मन्त्रराज कहा दै; क्योंकि उसकी उपासनासे . 
. परब्रह्मकी प्राप्ति होती 


| यह प्रत्यगात्माका बाचक या 
प्रतीकरूप हे | अथवंवेदीय 'नुसिंहपूर्वतापनीयोपनिषदू!म 
इसका बड़ा छुन्दर निरूपण किया गया हे | देवताओंने 
मन्त्रराजका अवण करके खगुणत्रह्मको उपासनाह्वारा बुद्धिको 
शुद्ध किया ओर फिर मन्ञराख प्रणवके मागको जाननेके लिये 
प्रजापतिसे प्रार्थना की । तब प्रजापतिने उन्हे RR 


वापनीयोपनिषद्‌श्मं उसका विस्तारसे युक्तिपूवेक उपदेश 


EU 


sean अशेषखगदात्मक है--- 


अज्ञानांजुप्रताने; स्थिरवरनिकरव्यापिथिष्याप्य कोकासू 
सुक्त्वा भोगान्‌ स्थविद्यन्‌ पुनरपि धिषणोद्भासितान्‌ कासजन्याम्‌। 


. पीत्या सवोन्विशेषान्स्वपिति सभुरखुख्यायया Ust 


सायासख्यातुरीयं agani महा यत्त्ततोऽस्मि uú १॥ 
यो विश्वात्मा विधिजविधयान्‌ प्राइस ओगानू eut Tam, 
पश्चाप्वान्यान्स्वसातविभवान्ज्योलिदा स्वेन SIS । 
पुनरपि छात्र! sqa स्थापयित्वा 

सवोल्विशेषाल्विगतगुणगणः पात्वसी नस्तुरोयः ॥ २॥ 


खो अपनी 'चराचरव्यापिनी ज्ञानरश्मियोंके विखारसे 
मर्ण छोकोंको व्यातकर ( जाग्रत्‌ झवस्यामे ) स्थळ भोगोंको 
E फिर ( emat) बुडखे प्रकाशित 
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सव॑धम-सत-पन्थःसम्मदायोमें उपासनाकी . 


( ळेखक--विंघासूपण गीरामक्ृष्ण जनन्त भड काशीकर ) 







Teee SS — o Ra =- oy 


बासनाजनित सम्पूर्ण भोगोंका पानकर; आयासे हम सब 
जीर्बोकी भोग कराता हुआ खयं आनन्दका भोक्ता होकर 
शयन करता Š तथा जो परम अमृत और अजन्मा XD 
मायासे तुरीय ( चोथी ) संख्यावाला दै, उसे दम नमस्कार 
करते Š | जो सर्वात्मा ( जाग्रत्‌ अवस्यामें ) ञुभाशुभ 
कर्मजनित स्थूल भोगोंको भोगकर फिर ( खमकाळ्मं ) 
अपनी SRA परिकल्पित सूक्ष्म विषयोको ( सूर्य आदि बाह्य 
ज्योतियोंका अभाव होंनेके कारण) अपने ही प्रकाशसे 
भोगता है ओर फिर धीरे-धीरे इन सभीको cn 
स्थापितकर सम्पूण विशेषको छोडकर निर्गुणरूपसे स्थित 
हो जाता दै, वह तुरीय हमारी रक्षा करे |! 


ऐसा ब्यान करके तथा सारा प्रपञ्च ब्रह्म है? Ud 
प्रत्यगात्मा ब्रह्म ईः---ऐसी आलोचना करनेसे Guns साथ 
आत्माकी एकता सिद्ध होती है ओर इससे निगुण Su 
अपरोक्ष साक्षात्कार दो जाता Š | किंतु “कारके सावात्म्यक्की 
ऽयानके लिये कल्पना की जाती है ओर नझका सादोतम्य 
बास्तथिक Š | 


अचिन्त्य SURE उपासनाका Ul 


नेथ आदि इन्द्रियोफैं द्वारा जो झुड अनुभव किया 
जाता. है एवं sQ जो कुछ चिन्तन किया जाता छै 


अनुभव और चिन्तन करनेवाली इन्द्रियोंके ओर मनके सहित... 


उस सम्पर्ण zem] नाशवान्‌, G और खझवत्‌ 
समझकर उसका अभाव करना अर्थात्‌ उसे अनित्य होनेके 
कारण असत्‌ सगझकर उससे रहित हो जाना, ओर जिस 
धुद्धिवृत्तिके द्वारा सबका अमाव किया जाता है, उस घसिका 
व्याग करके उससे मी रहित हो जानेपर द्रशका जो केवळ 
चिन्मय खरूप त्रच रहता है अर्थात्‌ दृश्यसाञका अभाव 
हो जानेपर चिन्तन करनेवाला जो ब्रा शेष बच आता à 

| स्थित होना ही अचिन्त्य sump उपासना हे । इस 





उपासनारूप साधनसे दृश्य) दर्शनका बाथ हो जाता दे. 


और द्रशका परह परमात्माके साथ तादाहय हो जाता है। 
यही परमातमाकी प्रासि है । जैसे घटाकाश ओर मद्दाकांशके 
d ज्यवशागरूप केरळ घटकी आकृति ही epus 


ex 


g 
b ` 

















त हे, इसी प्रकार खड दृश्यमात्र जीवात्मा और queam 
मेद-दर्शनमें हेतु है | जब यथार्थ ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण दृश्य 
और दर्शनका वाध हो जाता Š तब समावतः ही 
जीवात्मा परमात्माको प्रास हो जाता है। SQ घटके फूट 
जानेपर घटाकाशस्थानीय आकाश महाकाशके साथ एक 
हो जाता E; उसी प्रकार जीवात्माका सच्चिदानन्दथन 
'परमात्माके साथ एकीभाव हो जाता है अर्थात्‌ वह अमेदरूपसे 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है | 


वेद ओर उपनिषदोंके 'अहं ब्रह्मास्मि, 'तत्त्वमासः आदि 
महावाक्य अभेदनिष्ठा ( अमेदज्ञान ) का प्रतिपादन करते 
हैं ओर 'द्वा Sq आदि भरुतियाँ मेद-निष्ठाका प्रतिपादन 
करती Š | इस प्रकार भुति; स्मृति) इतिहास, पुराण आदि 
वेदिक सनातनधर्मके प्रायः सभी आर्षग्रन्योमें भेद-निष्ठा 
ओर अमेद-निष्ठाका ही 'भेदोपासनाः और अभेदोपासना? 
आदि अनेक नामोंसे वर्णन किया. गया है | जो भी कुछ 
चर-अचर, जड-चेतन संसार है; बह सब परमात्मासे ही 
SWW हुआ दै, परमात्मामे ही स्थित है और परमात्मामे ही 
लीन हो जाता है; इसलिये वस्तुतः परमात्मखरूप ही है | 


चो पुरुष इस सम्पूर्ण संसारको परमात्माका खरूप 
उसझकर परमात्मभायते इसकी उपासना करता है, तह 
एरमास्माको ही प्राप्त होता Š | 


` यह उपासना भेद सोर अभेद दोनों ही इृष्टियोंसे डी 
सा दकती है | मेद-दृष्टिवाळा उपासक समझता हेकिजो 
„कछ है दो परयाता है सोर मैं उसका सेवक हूँ | 


Amirat विना नेव ga: कस्यापि सेत्स्यति 


` 
l) P अ Pha 


* गोविन्द परमानन्दं सानन्दं saqma * 


BM Me पशा 
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मिळती | अयोग्य उपासना करनेबाळेको अनर्थ प्राम al 
Š | इसलिये अपनी योग्यताको जानकर उसके अनुसार | 
श्रीहरिकी उपासना करनी चाहिये p ऐसे ` 


उपासनाका TV कहा राया है | "र 


| 
यक्षके अडससूहय-अपण ( खुक-खवादि, होता yà | 
अर्पण किया जाता है वह इवि) जिसमें आपिंत होता है a | 
अग्नि; अपण करनेवाला यजमान, हृवनरूप क्रिया, हुतम- | 
ये सब यशके अङ्ग हे | इस प्रकार अर्पण ब्रह्म है; हवि ने | 
है, अग्नि ब्रह्म है; जिससे भृतकी आहुति दी जाती हब 
भी ब्रह्म है ओर जिस सन्त्रसे आहुति दी जाती है वह भ | 
र हे--इस भाँति जो. सम्पूर्ण यजञाङ्गोंफो अझरूपसे भाका 
करना दै, वह 'अङ्गाववद्ध? उपासना है--- . | 
मह्यापणं ब्रह्म uiuere sma हुतम्‌। | 
Wü तेन वहाकरसेसमाधिना ॥ | 

( गीता ४ | १४) , 


e 
mega 


. इस माति उसके फलस्वरूप जो प्राप्त होता है ब | 


SRRA क्षण ma ऐवा कहाहै- |. 

. भल्पाम्दनतिरस्कारेण graece esq qaqa य 
आल्म्बनका . तिरस्कार करके sem qup M 
अभेद ध्यान करना ERO है U अर्थात्‌ gens | 
-सम्प्चसान पदार्थका सिन्तन्न हुरूय है | 'आरोप्यप्रधागा 
सत्पत्‌’ अर्थात्‌ “लिस s< आरोप किया खाय) उप 
आरोप्य पदार्थका चिन्तन सम्पत्‌ है|? दम्पते अधिष्ठा 
अप्रधान होता है और आरोप्य ही प्रधान होता है। क 
युणगत शाइश्यानुसार एक Sud दुसरी दस्तुकी उपासना की 
'जाती है; जेसे कि बृत्तिके अनन्त होनेसे मन अनन्त है पर्ष 
सनसे उत्कृष्ट विद्वेदेव भी अनन्त हैं| इस प्रकार अनतत: | 
TEA विसेदेव ही सन है, यह सम्पद्‌ है; इससे ( मर्ग 
अनन्त विसवेदेवोंकी इष्टि अर्थात्‌ भावना होनेके कारण) 
अनन्त फडकी प्राप्ति होती PO इड प्रकार मनरूप अल 
तिरस्कार करके ( दोनो अनन्तता 

णका साइइ्य होनेके कारण ) सेव्य-तेवकमावनार्ट 
ने SGT वसम्पदु-्ठपाडना? है | arale विष्णु आ 
| LIN विष्ण आदिकी उपालना मी UU 





| 

] 

4 
SIM 
k कळवत्कर्मणां कापि EAA, | 

Ë ` 
uli सम्प्सिसंहता. सस्पदर्पीषः Gen ॥ 

| A 
zt | यदि चा तस्फलद्यंच ERAN । 

| eus Tad "Sq Auera M 

| 


( युष्ददारण्य वार्तिक ) 


“अधिक फल देनेवाले अश्वमेध आदि cub कर्मत्व 
आदिके कुछ साइृद्यसे अग्निहोत्रादि किसी अल्प wed 
सम्पादन करना अर्थात्‌ यथाशक्ति अग्निहोत्रादि कर्म 
करते हुए “मैं अश्वमेध आदि कसं कर रहा हूँ? ऐसी ध्यान- 
भावना करना 'सम्पद्‌? कहलाता Š | अथवा अग्निहोत्रादि 
करिसी अल्प कशाच 
कर्मके फलको सम्पादन करना “सम्पद्‌? है P 


| जितनी उपासनाएँ होती हैं, उन सभीमें एक qup 

। दुसरी वस्तुका आरोप करके उस आरोपितकी चिन्ता अर्थात्‌ 

| भावना करनी पडती है। सुतरां उन दो sup एक 

होती है (अधिष्ठान और दुसरी होती है “आरोप्यः | जिसमे 

इ अन्य वस्तुका आरोप किया जाता है वह होती है---अधिष्ठान 
| तथा जिसका आरोप किया जाता है वह होती हे--आरोप्य | 
शाल्ग्रामशिल्यमं जो यिष्णुकी उपासना की जाती हे उसमे 

` शालग्रामशिला हे---अषिडान तथा विष्णु ईं---आशरोप्य | खिस 
WO (mp तथा आारोप्यम गुणादिश्त कुछ साह्य न 
रइनेपर भी उपासना की जाती Š, उसे “बरीक SUNT 
कुडते V | झडा राया है--- 


d 

1 ST 

| आरस्वंनस्य॒ प्राथान्येय ध्या प्रतीक ! 

४ | ' ` अर्थात्‌ आळम्बनका प्रपान रूपसे ध्यान करना "प्रतीको 
| 

| 

[ 


í 


| 





पासना” है | z4— 


qR सणि miee cuiu 


अर्थात्‌ किसी aep भिन्न दोनेपर भी लसका बोधक 


होना प्रतीकत्व Š | तथा--- 


'अन्यवस्तुनो5न्यख्पेणोपासन असीकोतासर्यं यथा 

बहझमतीकानासादित्यादीनां गाइळ्योपासनसिसि । 

( aaor ) 

अन्य spun अन्य रूपकी उपासना करना 'प्रतीको 

पासना? हे | šQ ब्रक्मप्रतीक आदित्यादिग त्रहाइषिसि उपासना 
केरना | यही झाघ्यास झी Š 1 zn 


mme rene ° ww (um झो 
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| 
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* स्वसंधसे-सत-पल्थनलस्प्रदार्योर्मे उपासनाकी महत्ता < 


` — 
M HUC ७१४८७९५०७७ Rr ००. - —-— = "o — s 
wass — 


लम्बनसे अश्वमेध आदि sexs: 


x ०१ : 


SS ss sen sm < 

wa — 
Te = ep 
^O Oo ms 


+ हो; उसमें बह बस्तु है ऐसी बुद्धि करना अध्यास है |? 
इस अध्यासमें आलम्बनका ही चिन्तन मुख्य है। क्योंकि 
'अथिष्ठानम्रधानोऽध्यासः “अध्यासमें अधिशन ( आलम्बन) 


` % केर 


ही प्रधान है |: जेसे-- 

cet ब्रह्मेत्युपासीत ।? ( छान्दोग्य उ० ३ । १९। १ ) 

“मनकी त्रह्मबुंड्रिले उपासना करेः--आदित्य sq 
है ऐसा उपदेश है | यहाँ मन और आदित्ये ब्रहमइष्टिका 
आरोप किया जाता है | श्रह्मइष्टिरस्कयोत्‌ ।? ( वेदान्तदर्शन 

१ | ५ ) के भाष्यमें कहा गया हे--।हेदश्य ara 
ब्रह्मण उपास्यत्वं यत््रतीकेणु तदूएष्ठ्य्रध्यारोपणं ्रतिमादिष्विच 
विव्टवादीनास? यहा त्रक्षका ऐसा उपास्यत्व है, जो प्रतिमा 
आदिमं विष्णु आदिके अध्यारोपणके समान प्रतीका 
ब्रह्मदष्टिका अध्यारोपण है | वस्तुतः इन सत्र उपासनाओँको 
शाञ्ननिर्देशानुसार ही--किसको कौन-सी उपासना करमी 
चाहिये; यह ्रीगुरुसुखसे जानकर करना उचित है | 


शङ्कर Seni उपासना केसी होती दे! 

उपासना केसी करनी चाहिये १ “ब्रह्म सम आत्मेत्यु- 
पासना कार्या ।? aa मेरा आत्मा दै? ऐसी उपासना करनी 
«mu |! 

wus- sme cmm पिला Gate वार्ति tg, 
खसो पेदोऽपि Gray घा Y 


(दया धानप्रापिके अनन्तर mum सिदा कुछ सी नहीं 
हे | बा कडनेते वेद भी मिथ्या है?! | 

उत्तर-“झानानन्तर॑ सिष्यैव’ 'शानप्रातिके अनन्तर मिथ्या 
gr ó 

प्रवन-।सिथ्यारूपवेदोकोपासनया cem र्थ 
भवति !? «fme येदोक्त उपासनासे सत्य SUD शान 
केसे | सकता ? 9: | 

उत्तर-*श्तशससत्यसपि स्व्दर्शनेन जाग्रति सत्यफलप्राप्ति 
दथा सम्भवति तथा वेदोकोपासनया यथाथ जान सम्भवति । 
यः स्वे कृष्ण कृष्णदन्त पुरुष quu, स पुनं हस्तिः थः 
aru Reb पश्वति स «hy su इत्यादि 
अतिदर्शनादसस्येन झारणेंस remus सम्भवतीति सिद्धस्‌। 
«ष्म असत्य दोनेपर भी emas योगसे A 

प्रापि a होती Š em e वेदोक्त डपासनासे 

sf झाल wm होता है ! खो ससे करणे बॉल और काळे 
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रंगवाळे पुरुषको देखता है, ug उसे भार RUD dj जो 
खम्नमें किसी ख्लीको देखता है; वह समृद्धिको Smp होता 
हे--इत्यादि श्रृतियोंको देखनेरे असत्य फारणसे सत्य फल 
सम्भव होता है--यह वात सिद्ध होती है ।' 

प्रश्-'मायादिश्विट्त खंगुणबहाण उपासना RS S 
साधनमेव या सान्यफरूमपि दुदादि चा?! 

MARE सगुण GEB! उपासना केवळ ज्ञानका 
साधन ही.हे अथवा अन्य फल भी देती है !' 


उत्तर-'सगुणोपासनोपासकस्य जीचस्य संकश्पआ्रेण 
सर्वापेछितप्राहिरूपजगदे्यं ददाति | 

'सगुण-ब्रद्मकी उपासना उपासक-जीवको संकस्पमात्रसे 
wafer फळ-्रासिरूप खगदेश्वर्य देती है | 


JE 


ç 
के 
Ju 

D 

» 
i 

| 
: 
f 
, 

8 
* 


यद्यपि परमात्मा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोमें तथा सर्वत्र सदव 
3 विराजमान हैं; तथापि उनकी प्राप्ति उपासनाके ही द्वारा हो 
सकती है | कहा गया हे--- 


गबा E शरीरस्थं न enu । 
निःसृत sig पुनसासा तदौषधस् ॥ 
पव क्ष हैं शरीरस्थ! sasa 
दिना Sharma च gn Rw qua 


a “यथपि बी मोके शरीरै ही खित है, तथापि x 





y e. TRETU दूधका «el बनाकर; . उसे- मथकर) 
if cite उसे अममे तपाकर घी बनाकर खिलाया 
Ph ° "प तबतक वह घी उसके शरीरमे स्थित रहते हुए 


| Toy पोषण नहँ 3A अमरा | इसी आति सबके 
D gi rit V हुए भी पिसा उपासनाके 
| कोई हिति नहीं होता ।! 
श्वेताश्वतरोपनिषद्की अति भी कडा गया है-.... 
Ug Bd uma aN 
दपः लोत/स्वरणीपु याभ: ! 







ELO mume quis] 
x o es : 
m Iu TE: misga ü 
REMEE. ( १ 1 १५ ) 
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+ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे d 


" y" PIN c PM wa mt tm a 
Swap wara mesan: amc ero "as — e rra 
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= š ` - — | 
सत्य ओर तप { उपासना ) के झारा आको ऐप | 
` प्रयत्न करता हे; उसे यह भे 


आत्मा आस्मामें ही दिखायी NW 
रामानुज-मतम उंपासनाक! विशिष्टता | | 


gei 


urere अन्सान्तररदि फ्केशाव qal 
flet ataq इुःखोसे 9 मुक्ति मिल स्वत 
| उत्तर-*भगवडुपासमातः प्रीत: परसात्मा मुक्ति m | 
“मराबदुपासनासे संतुष्ट होकर परमात्मा युक्ति देत i 
प्रश्-'कर्मापासकेनापि णहुष्टेयं fau p | 
UM भी कया कर्मानुछान आवश्यक है।। 
उतर--“कसोपाखमाया आङ्ग SR 
, कर्म उपासनाझा अङ्ग है, अतएव उसका m 
अवश्य करना चाहिये |? | | 


' 
f 
' 
| 
i 


| 
| 
| 


| 


प्रश्न-'डषासना का 9; | 


“उपासना क्या है P 
ew ^w genet, ध्यानः 
e ener EN 
भत्यक्षकरा I? | 










o उपासना-यह निरन्तर स्यृति-परम्परारूप है | वहणा 
नदन भआफशानादि कन्दवाय्य आर संस्कार-परिपाक QN 
waf स्प प्रस्यक्षाकारते ma हुईं होती है p 


भहा डपासितुदन्यरवेतोपर 


` ब्रन“ 
Gagana है 
“उपाइना Here भिन्न 


a” 


QU ६--हस छपसे p 
SW Ws: झरोरस्थ 


नक्षात्मेत्युपासीत |! 


पसे करनी चाहिये या ñ [ 
यथाऽऽत्सा तथा aN t 


faq zm झरी 5 "T ss < 
भी 8 Ri आत्मा है Su ही qu S] 
आत्मा है; यों उपासना करनी चाहिये p 
6 कम पाहत : 
ise SET मारड्यनिननं कमो 
"रकत कर न RWA, ENEA वभव 


* खर्वधमे-सत-वन्य-सर्णदार्याने उपासयाकी महा # 








S Şi वानः सशि z: S 

Ny | ga EEA IMAR GT | di | me uu c पसक = ह ~a : 

है! वेहान्तके पश्चात्‌ लीवीकी क्‍या गति होती है D m 9: का उस्य NERS 
| 





उशर-प्रह्मोपासलानिछ्ा अणिरादिमार्शेण थिष्शुलोऽं गत्या 
तत्र परसात्सानमशुअवस्लि । सखाया मध्ये याशधिकरारिणो 
शण RAS WD o तलः स्मर्यादिकसलुभुथ 


पुनर्निवर्तन्ते । पापकसोणस्तु exeo] यमलोकं शस्या 


तत्र वेदनामलुझुय जुनरत्मचल्ते ।? ˆ 
'्रह्मोपासनानिष्ठ जीव अचिरादि सायास विष्णु छोकमे 


Š “विष्णु तो sau W फिर उपासको उनका साक्षात्कार 


उन्तर-*अहर्णोऽपि स्वप्रसादाहपासकाणो ववत्त भवति । 


“विष्णु अहस्य दोनेपर भी स्वप्रसाद--खनुगहले उपासको 
( भक्तों ) छो व्यक्त ( प्रत्यक्ष ) शोते हैं n 


मश्च-"परमात्मावाख्य डति तेदोर खळ, तस्य गुणाः कर्थ 


वर्णनीया; ? 


b I 

h -यायादि e ~ f aua 
| ~ कर्म करनेवाले धूमादि. मागासे 'वन्द्रळोकको Oe T 

| चकर वहाँ enit सुखका भोग करके फिर यापल खोट. E DS 
चकर वश वगा उव पा उनके गुणांक वर्णन केसे किया जाय १7 

To आते Py और पापकर्म करनेवाले चन्द्रछोकसे यसलोकको C 


जाकर वहाँकी यातनाओंका भोग करके पुनः उत्पन्न होते है l 

प्रक्ष-'खुक्ता्ला युनरागलिरस्सि चा १? 

“मुक्त जीवोका संसार पुनरागमन होता है क्या 2: 

Sui uu अदणास्‌ !! 

“नहीं | ARAR उनकी पुनरावृत्ति ( qasiq) नहीं 
होती) एसे कहा š lš 

माध्य-सतसं उपासनाका घुख्यत्व 

जिज्ञसु-'सोछ्षदालुदिष्णो लेशणानि जझञातुसिच्छासि ।? 

“मोक्ष देनेवाले औीविष्णुभगवानके लक्षण क्या है ! में यह 
जानना चाहता हूँ |! | 

गुरु-'विष्णुरानन्दपूर्ण: । सवोन्तयासी | पृथ्वीस्वर्गाया- 
घार: अइइ्यः। म्राऊूतरूपरद्वितः | गुणगुणिभेदरहितः । अव- 
यवावयविसेदरद्वितः । ज्ञानानन्दत्मकशरीरचानू । सर्वपालकः [ 
Tirra १ wes । सुरुपाप्यः ..] सवेगतः । 
MISSE: | युश्िविदनळा विद eerie eere qoi पेतः 
इत्याद्यः |: Y र्‌ 

“भगवान्‌ विष्णु आनन्दपू्ण+ wq एथ्वी- 

दि लोकोंके आधार, अदृश्य, प्राकृतरूपरहित, गुण 

गुणीके AA रहित, खरूपभूत हस्तपादादि अवयव 

अवयवीभूत देह इसमें भेद न रखनेवाळे, शञानानन्दात्मक 

क वाळे, सवेपालक; सृष्टि-स्थिति-संहार करनेवाले, अब्यक्त; 

चनाको ही प्राप्य, सर्वव्यापक; सर्वशब्दोंसे प्रतिपाद्य, 


उत्तर-परसात्मा पाकल्येनादाण्योऽपि सत्किचिद्पेण 
चार्थं us l 


“परमातमा सम्पू्णंतया अवाच्य होनेपर भी यत्किचिद्रपसे 


'बाख्य ( स्तुति करने लायक भी ) Š ही 1 


sa Re अनन्ताः अळू तस्य गुणोपासना कथम्‌? 

“बिष्णुके गुण अनन्त हैं; फिर उनके युणोकी उपासना 
केसे करनी utr 

Ss fag err छानभानरड sutor चतुर्गणैसानुफैरुप 
संहारः sien Sadiq ukmi यावन्तो गुणाः 
स्फुरन्ति लावहुणरुपलंहारः क्तव्यः । विरिक्षिस्तु सवंगुणेर्पासनां 
कतुं योग्य: । संवैरपि परमात्मा सस स्त्रासीत्युपालना काया ।? 

“परमात्माकी सत्य, शान; आनन्द; ब्रह्म-ऐसे चार गुणोंसे 
मनुष्योंकी उपासना करनी चाहिये | देवताओंको अपनी- 
अपनी योग्यताके - अनुसार एक me लितने गुण 
विषयीभूत होंगे; उतने ही गुणोंसे उपासना करनी चाहिये । 
चतुर्मुख नहादेब तो लवंगुणांसे युक्त उपासना करने योग्य 
Ë | सव झोगोंको परमात्मा मेरे स्वामी है---मी समझकर उपासना 
करनी ast |: 

प्रश्ट-'शधिकगुणीपासनेव कि प्रयोजवल T: 

“अधिक गुणोंकी उपासनासे जया प्रयोजन है D 

उत्तर-'अधिकवल अचति ।' 

(अधिक बळ दोता Š P 

परश्र-'मोक्षानन्तरमपि डोवातासुपासनास्त किम्‌ D 

'मुक्तिके अनन्तर भी जीवोंके लिये उपासना कर्तव्यतया 


प्रास रहती हैं क्या १ A 


x युक्तिषि रद्धाविरुद्ध चिन्त्याचिन्त्य सबेगुणासे सम्पन्न हैं |! 
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KURA gau स्वेज्छ्योपासनां कुदन्ति RRA 
'मोक्षमे मुक्त जीव स्वेच्छासे उपासना करते हैं, संसारियो- 
की भाति विधिम बेचे रहकर नहीं करते |! 


प्रश्न-'लद्व्मीनित्यमुरा ug सस्या अप्य्ुषासनासि. 


किम !? 
- ढक्ष्मीदेवीको नित्यमुक्त कहते हैं, फिर वे भी उपासना 
करती है क्‍या १ 

उत्तर-सापि भक्तिविरेषात, स्वेच्छयोपासनां करोति P 

A भी मक्तिविशेषक्के कारण स्वेच्छासे उपासना 
करती है ।? 

ग्रश्र-'स्थवोग्यविन्यर्पव्यतिरिकरपाऱ्युपास्यांधि किस D 

“योग्य विम्बरूपसे व्यतिरिक्त अन्य बिम्वखरूपकी 
उपासना कतंब्य है क्या १ 

SWR भिऽक्ाम्यार्य्ुपा्रानि | ggg- 
प्रतिबन्थळ्दुरिवाना विषारणाथसुषःस्यानि ।? 

SF SUI काम्यफलकी आसिफे Ñansa 
मुमुक्षुको मोक्षप्रतिवन्‍्धक दुरितादिक्ी Qua er लिये उनकी 
उपासना करनी चाहिये | युमुध्षुओको. सदा श्रीहरिकी ही 
उपासना करनी चाहिये |! कह गया है-- 

TIRTA AUR ज्ञातव्यः सने; सदा । 

stmt सन्तख्येवोपदिक्षन्ति q i 

सस स्वामी हरियित्य wer पतिरेच च | 

शति ध्येयः adea भरावानू दिप्शुरब्यंयः T 

( "EIAS ४ | १ ) 

CN प्रकार विष्णुकी उपासना करनी चाहिये; उसी 
परह सञ्ननोंको उन्हे जाननेका mau केरना चाहिये । 
पुरुष इसी प्रकार उनकी उपासना करते हैं और उसीका 
उपदेश देते हं। kÑ ही गेरे लामी हैं, सवये & 
६) सबके अधिप् 


हैं। इसी मकार उनका ध्यान करना चाहिये | तया... 


उपासनावलान्मुक्तो भोग क्र ककान्‌ सदा | 
भुछ्फे Rot: eheu सवंदोषचिचरज्जित 


SET 
( इहदभाष्म ) 


समीप रहकर 


i होकर 
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लानल्यू SQ ॐ 
E or 57 MG 
सर्वापरि; REAG सर्वव्यापी, सर्वाधार, = x 
समरत शुणाधार, निर्विकार, नित्य; निरञ्जन) q ls 
` पालनकर्ता, संद्ारकेतां, विज्ञानानन्दवन; सगुण; Rh | 
साकार; निराकार; परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। š e 

ही अनेक भावो. और अनेक wb ढीला करते T 
विश्वरूप प्रशुकी RAE कारण संसारमें gm m 
र्मः विष्णु, sitse महाशक्ति, देवी; राम) कृष्ण, गणेश, हैँ | 
Were, योड आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोर्मे विभिन्न wa 
पूजते QI असळमं यह एक परमात्मा ही IET. | 
परमात्साके XuWepes सभी ues इन्हीं अनादि, w 
नारिनी, अनिर्वचनीया सर्वशक्तिमयी परमेश्वरी; nd 
के ही द) परमात्मल्पा यह महाशशक्ति स्वयं अपरिणामिनी | 








परंतु इन्दीकी मायाश्चक्तिय सारे परिणाम होते हैं | इसी परनन 
महाशक्ति ही अपने मावारूयी quond अपने विविध ^ | 
भोर मावोंको देखकर जीवरूपसे आप ही मोहित हेवी! 

इस परसात्सरूप गहाशक्तिकी उपासना दो रूपते होती है- | 
एक GAUT आर दुसरा घासाचार | मइळेकी IR 
राजस उपासना होती है ओर दूसरी तामस उपासना होती | 
तामसिक देवता, तामसिक पूजा; तामसिक STR 
वामाचाए कहलाता ë | इसमें sarna भीन-मेधुन-सन्र | 
पञ्च-मकारका बहुत बखान किया भवा है | | 















UII TANE समर अष्ट उपासना-शास्त्रोर्मे.पक कु x 
उत्तम शास्र Š | उसमें अधिकांश बाउँ लर्दथा अभिनन्दन 
भोर उपासकको परससिद्धि प्रदान करनेवाली 9 तर्या 
अन्दर bu सी जिस प्रकार असावधानीसे कुछ बहर 
पौधे aaa हो जाया करते और TEREA भी त्मात 
उसी अकार तस्मे शी बहुत-सी अवाञ्छनीय बाते भ 
गयी ६ | यह विषयी झासान्य अनुष्यो और मांसाहारी | 
AE अनाचारियोंकी दी काली करतूत आंख होती UM 
रजार RAR साथ ब्यमिचारको शोर अशेत्तरशत * 
वाळ्कोकी बलिको) तथा--- 


T 
wa पीत्वा qa: पीत्वा पतित्वा घरणीतळे । 
उस्थाय च पुनः पीत्दा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


¬ रसे निर्बन्‍्ध मधपानको अनुष्टान-सिद्धिकेल्यिक || 


मानता हो, वह शास्त्र तो सर्वथा अञ्न और शास्त्र नार्री E 





—— Ña. 








पञ्नदशाक्षरी “श्रीविद्या? तथा “नवार्ण मन्त्र? मुख्य हैं । 
जैनधर्ममें उपासना 
तब gza "d चेदा झाणरह घुरन्धरो हदे । 


“तप? CAU ओर '्रतःका पालन करनेवाला आत्मा ही 
घ्यानरूपी रथपर आरूढ हो सकता है | घ्यानसे ही जीवका 
अन्तिम साध्य--मोक्ष प्राप्त होता है; इसीलिये मोक्षके साधन 
ध्यान और ध्यानके साधन तपः श्रुत ओर ब्रत Š | 

(१ ) अनशन, (3) अवमोदायं, ( ३ ) वृत्तिपरि- 
संख्यान, ( ४ ) रसपरित्याग, ( ५ ) विविक्त शय्यासन ओर 
(६ ) कायक्लेश--ये छः बाह्य तप हैँ ओर ( १ ) प्रायश्चित्त; 
(२) विनय; (३ ) वेयावृत्य, (v ) स्वाध्यायः ( ५) 
semi और ( ६ ) ध्यान--ये छः अन्तरङ्ग तप हैं | केवल 
शरीरको कृश करना ही तपका मुख्य देतु नहीं है; राग, द्वेष 
और मोहको कम करना ही उसका प्रमुख हेतु है | 


“श्रुतः कहते है--शास्त्रोंके स्वाध्यायको । ज्ञानीका ही 
तप सफल होता है। अज्ञानपूर्वक तप सचा तप नहीं 
कहलाता | “GG नाम है संयमका। इन्द्रियोंके विषयमे 
यथेच्छ प्रवृत्तिको “अन्रत? कहते हैं ओर इन्द्रियापर विजय 
प्रात करना ही ब्रत या संयम है। 


जेनमतभे सन्त्र-जपके प्रकार--ध्यान करते समय 
ध्येयका जो नामोचार किया जाता दै, उसको “मन्त्र-जपः 
कहते हैं | आत्माका ध्येय तो एक परमात्मा ही है। उस 
छक्ष्य-बिन्दुको सामने रखकर नाम-जप करनेमें कोई आपत्ति 
नहीं है | परमात्मामें अनन्त गुण होनेसे उन गुणोंके चिन्तनरूप 
मन्त्रजपके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं| जगतमें मङ्गछरूप) 
लोकोत्तम और शरण्यभूत पञ्च-रमेष्ठी ही होनेसे पश्च णमोकार 
मन्न ही मन्त्र-जपका मुख्य प्रकार है| वह मन्त्र यह है-- 


"णमो अरिहन्ताणस्‌। णमो सिद्धाणम्‌। णमो आइरि- 
याणम्‌ । णमो उचज्झायाणम्‌। णमो लोए सब्व IUD, ।! 


यह ( ३५ अक्षरका ) पञ्च णमोकार महामन्त्र | 
इस सन्त्र-जपसे जीबके सब दुःख-पाप दूर होते हैं ओर 
आमा परमात्मा हो जाता है | इसी मन्त्रको संक्षि करनेसे 
S अक्षरका--'अरिहन्त सिद्ध?! पाँच अक्षरोंका--*अ- 
सि-आ-उ-साः, चार अक्षरांका-*अरिहन्त?; “दो अक्षरोंका-- 





| कलङ्कित करनेवाला ही है | शाक्तमतमें उपासनाका मन्त्र (सिद्ध 


= 





— 49 pet SS SOs 








NNN rere मर कारन 











' और एकाक्षरी मन्त्र ओम्‌? इत्यादि अनेक 
प्रकार बन सकते हैं । 

ध्यान--ध्यानका सच्चा ध्येय तो परमात्मा ही हे; लेकिन 
जबतक आत्मद्शंन नहीं होता, तबतक भनको एकाग्र 
करनेके लिये पञ्च-परमेषियोंका आदर्श आगे रखकर मन्त्रः 
जपरूप उपासना करनी चाहिये | 


बोद्ध-धर्ममें उपासना 


उपासना दो प्रकारकी होती है--छोंकिक और 
अलौकिक | लौकिक उपासनाका अर्थ होता Š “अभ्यासः, 
उद्योग--किसी चरम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये लगातार 
प्रयत्न | अलौकिक उपासना कहते हैं उन आध्यात्मिक 
या मानतिक साधनाआऑको, जो योग अथवा ततन्त्रकी 
प्रक्रियासे अलौकिक सिद्धियोंकी अथवा मुक्तिकी प्रात्तिके लिये 
की जाती है । | 

बोद्धोंकी तान्त्रिक उपासनाओंमें सर्वप्रथम आवस्यकता 
होती है एक सुसंस्कृत साधक्रकी, जिसकी परीक्षा किसी 
अधिकारी गुरुके द्वारा की जा चुकी हो तथा जिसे 
तान्त्रिक उपासनाके योग्य करार दिया जा चुका हो। 


जिस प्रकार तान्त्रिक उपासनाके अनेक मेद हैं, 
उसी प्रकार उपासनाकी कठिनता एवं सुगमताके 
अनुसार अनेक श्रेणियाँ होती हैँ । तन्त्रोकी 
भी चार श्रेणियाँ हैं--( १ ) क्रियातन्त्र, ( २) 
sü ( ३ ) योगतन्त्र और ( ४ ) अनुत्तर 
योगतन्त्र | ओर इन चार प्रकारके s सम्बन्ध 
रखनेवाले उपासक भी चार p विभक्त हैं । 

वर्तमान बौद्धधर्म बोधिसत्व मञ्जुध्रीका भी पद 
बहुत ऊँचा माना गया है। इस स्थानपर बोधिसत्व मेत्रेय 
( मावी बुद्ध ) तथा मञ्जुश्रीके विषयमे मेत्रेय ही एक 
ऐसे देवता हैंश जिन्हें हीनयानीय तथा महायानीय दोनों 
सम्प्रदायवाळे मानते हैं | 

बञ्जयानीय बोड-धर्मका मुख्य गढ़ इस समय महाचीन 
( तिब्बत ) है । यञ्जयानका गायत्री-तुल्य उपासनाका मुख्य _ 
मन्त्र ॐ सणि पञ्चे gu! इन्हीं बोधिसत्व अवलोकितेश्वरका 
घडक्षरी महामन्त्र है | | 


° 
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i 3 , Sem पारसी ) धमकी अश्नि-उपासना 


पारसी जरथुल्नियोंके 'आतिश बेहराम? नामक अप्ि- 
मन्दिरमे एक विशेष अग्निको स्थापित किया जाता दै | 
[ इस मन्दिरको 'अगियार? भी कहते š । इसके TH 
d संगमरभरकी वेदीके ऊपर एक चाँदी या पीतलके आफर- 
— व्यान्या (एक प्रकारके अभ्रिपात्र )में पवित्र अग्निको 
प्रतिष्ठत किया जाता है | इस अग्निर्मे रात-दिन चन्दन 
जाया जाता है | इससे एक सुन्दर बोध मिलता है | 
ACAR जलना और सुगन्धका फेलना स्वगंकी ओर 
जानेवाले मार्गको दिखछाकर, जहाँ ईश्वरका निवासस्थान 
है ओर जहाँ ईश्वरीय अग्नि सृष्टिके व्यवहारको चालू रखनेके 
लिये प्रज्वलित रहता है; उस लोक़की ओर भक्ति करनेवाले 
/ आत्माकाध्यान ऊँचा उठाता है। अग्नि प्रन्वलित होता है 
और उसका तेज ऊपर चढ़ता है। वह मानो जीवनका 
महान्‌ प्रकाश है ओर जुदा पड़े हुए आत्माके चिहको 
प्रदर्शित करता है | जिप खण्डमें अभि सदा प्रज्वठित 
रहता दै, वह सृष्टिकर्ताका सुन्दर नमूनां अशोईकी शिखापर 
Je. है और अन्धकारको दूर करनेवाला तथा मनुष्यके आन्तरिक 
नित्य जीवनको उच्च स्थान प्रदान करनेवाला Š | उस खण्डके 
आकाशके ऊपर निराकार ( अदृष्ट ) प्रभुकी इश्मिं पडने- 
बाडी ज्योतिको आथो E बन्दगी करनेवाले 
अपना सिर समर्पण करते Š | अग्नि इंश्वरका पुत्र है | वह 
इस भौतिक जगतका सश Š ओर अपने पिता अहुरमञ्द्का 
प्रतिनिधि तथा अनन्त सुखका स्वामी है । वह मनुष्योक्रा 
कल्याण करनेवाछा तथा सुष्टिका प्रकाश और जीवन 

वन है | 

अतएव केवळ एक ही जीवनकी आराधना करनी चाहिये ओर 
CEU इरी | fa BEN 
| रही एक महान्‌ जीवन है | 


l0 अत्तर्मे पारसी जरदोइती धर्मम अवेस्ताके 
Eh à 
जो अग्निकी स्तुति की गयी है, यहाँ उसका अनुवाद E 


` किया जाता है। यह सारी स्तुति “आतिश निआएश 
: वह s अवेस्तामें आतिश ; 





: AR अग्नि-मन्दि 
,.. न करते हुए स्तुति करता है ESSI 
pos और हैं अहुरमज्दके अग्नि | 

Me Rr Do q: तुम 

हि ला नेवाळे हो; Toss 

| ` मस्त ufüsr खामी है, वृद्धि गा 
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हे | उसके नामसे में यह स्तुति करता हूँ | परमन » | | 
अग्नि आतिश बेहरामका प्रताप बढ़े || 2 ॥ | 


| 


"अत्यन्त बृद्धि करनेवाले ओर स्तवनका सुन्दर फर i 
प्रदान करनेवाले दिव्य अहुरमडृंद तुग मुझे पवित्र करे | 
दुष्कर्मोसे दूर रक्खो । मेरी ums लिये मुझे x | 
प्रदान करो | मेरी ' मङ्गल-कामनाओंके sas à | 


सरदारी दो॥२॥ | 
अहुरमउदकी ओरसे सव वस्तुओंको पवित्र करनेबाठे | 
अभिदेव | तुम्हारे उत्सव; तुम्हारी आराधना, तुह | 
समर्पण, स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले समर्पण, रीप | 
समपंणकी में स्तुति करता हूँ | हे अग्नि | तुम पूजनीय | 
हो; दुम आराधना करने योग्य हो। जो मनुष्य हाथों 
ऐसम्‌ लेकर, ZD वरसम्‌ लेकर, हाथमे ज्ञुव्वम्‌ लेक, | 
हाथमे हाव्नोम लेकर तुम्हारी सदा पूजा करता है, उप 
मनुष्यको प्रतिष्ठा और सुख प्रात होता है H ३॥ 














“हे अभि | इस समय तुम कल्याणप्रद हो जाओ | ' 
हमारे ज्ञानमें कल्याणप्रद हो, भोजनम कल्याणप्रद gl 
तुम समिधामें निवास करो; भोजनमें निवास करो और . | 
हमारा सङ्गल करो || V || | 


=s š uH `. | l 
“हे अभि | सुदीर्घकाळतक; राह-बाटमें, इस udi तुम | 
सदा प्रज्वलित रहना, देदीप्यमान रहना और Sfi | 
होते रहना || ६ ॥ | 


“हे पवित्र अग्नि | मुझे तुम दीघ जीवन दो; पूर्ण सुख x 
मदान करो; पूर्ण पोषण प्रदान करो । स्थूळताको नष्ट करे, | ` 
तीव्र वाणी प्रदान करो | मुझे प्रवीणता और बुद्धि प्रदा | 


करो | मुझे ऐसा पौरुष 
^ प्रदान करो जो सदा बढ़ता रहें | 
घटे नहीं? ॥ | E 


इसाई Rmi 
इसाई ( सिसी ) धर्ममें प्रार्थना ही उपासना 


eer वचन तुम्हारेमे सवशानसे परिपूर्ण UU | 
N ओर आध्यात्मिक स्तवनासे परस्परको शिक्षण | 
š e 1 अपने अन्तःकरणमें ईश्वरकी कृपाकी 
अध्याय और १५ _ गाइन “सोतरसहिता’ नामक dE 
१५० वर्गका एक प्रकरण उपासनाके ; 
1 हु । उसमें “परमेश्वरका स्तवन करो?--यह वर्श | 


सेमर आया है । उसको मूल seb qme | 
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S fq Cos इस 9f नारूपसे 7९ उपार - AM - 
कहा गया है | ईसाई-धर्मम इस प्राथनारूपसे ही उपाएना कहते हैं। प्रत्येक = मध्याहके उपरान्तक 


दी जाती है | ! 
इस्लाम-धर्ममं उपासना 

हजरत सुद्म्मदको अपने समयक्षी अरब प्रचलित 
'बुतपरस्तीः खटकने लगी आर उन्होंने 'खुदापरस्ती' का 
प्रचार करना निश्चय किया । बहुत (Rss मक्काके 
समीप ERI पर्वतकी एक शुफामे एकान्तवासके अनन्तर 
उन्होंने अपनी स्त्रीको सूचित किया कि फरिस्ता जिबराइल 
उनके पास यह समाचार लाये थे कि खुदाने मुइम्मदको 
अपना पैगम्बर नियत किया है | मुहम्मद अपठित थे और 
कुरानके वाक्य उनके eu आवेशकी अवस्याओंमें 
निकले कहे जाते É | कुरानका मुख्य आशय खुदाकी 
एकता है | कहते हैं; खुदा एक है और उसके सिवा कोई 
दूसरा. नहीं | मुहम्मद उसके पेंगम्बर Eq कल्मा या 
इस्छाम-धर्मकी गायत्रीका यही अर्थ है। इस्ठामके मुख्य 
अङ्ग छः प्रकारके “ईमान? ( सिद्धान्त ) ओर चार प्रकारके 
“दीन? ( कर्मकाण्ड ) Š | ईमानमें खुदा, उनके पैगम्बर) 
उनके mud) कुरान, खुदाकी सर्वशक्तिमत्ता तथा 
मृत्युके पश्चात्‌ न्यायके दिनमें विश्वास करना है। दीनके 
अङ्ग नमाज; रोजा, जकात और हज हैं | 

हमलोग एकान्तमे स्वस्थचित्तसे बेठकर संध्योपासना 
करते हैं, ईसाई ( खिस्ती ) घुटने टेककर भगवचिन्तन 
करते हैं ओर यहूदी ( ज्ञरथोस्ती ) खड़े होकर प्रार्थना 
करते हैं; पर सुसल्मानांकी पाँच वक्तकी नमाज ( उपासना ) 
का ढंग ही निराला है | चटाई अथवा दरी ( जा-नमाज ) 
पर ही उपासना हो सकती है ओर नमाजके अवसरपर 
उपासकका मुख मक्‍्केकी ओर होना चाहिये । शारीरिक 
झुद्धिके विना नमाज स्वीकृत नहीं होती। मैथुन इत्यादि 
अवस्थाआके उपरान्त स्नानसे ही शुद्धि होती है | 
अन्यथा हाथ-पैर और सुखको धोनेसे काम चल जाता है । 

जलके अभावमे बाळूसे काम चल सकता है | नमाजक्रा समय 
ERIR मध्याहुके उपरान्त, मध्याह तथा सायंकालके मध्यमे) 
maè कुछ बाद और सोनेके पूर्व हैं। ठीक इन 
समर्योपर मस्जिदकी मीनारोंसे इमाम लोग “अल्ला हो 


. अकबर के नारे छगाते हैं | नमाजक्रो स्त्री नहीं सुन 


सकती | नमाजमें आठ प्रकारसे उठना-बेठना पड़ता है। 
Ner छोटी होती हैं और अरबी माषामें पढ़ी जाती हैं । 
भे कई बार दुह्राई जाती हैं । प्रत्येक प्रार्थनाको cene 


e e AN) 
सवधम-मस-पन्थ-्सम्म्रदायामे उपासनाकी महत्ता # 


— el Da > A A) 





गी नमाज 
सामूहिक होती हे। मुसल्मानोंका गायत्रीमन्त्र कलमा? 
& \ Sem ROA मानना और जुवानसे कहना चाहिये | 
कलमे पाँच दं-- 

( १ ) पहला करमा पाकीका | अल्छाहके सिवा कोई 
इवादतके लायक नहीं, हजरत मुहम्मद अल्लाके रसूल हैं | 

(२) दूसरा कलमा गवाहीका । मैं गवाही देता हूँ कि 
अल्लाहके सिवा इवादतके लायक कोई नहीं है | वह एक 
है ओर उसका कोई फरीक नहीं है। और मैं इक्रार करता 
हूँ कि हजरत मुहम्मद अल्लाके वन्दे और रसूल हैं । 

( ३ ) तीसरा कलमा वुजुर्गीका | अल्लाह पाक है और 
तमाम तारीफ अल्छाहके लिये V | और नहीं है कोई 
मअबूद्‌ सिवा stems ओर अल्लाह बहुत बड़ा 
है। ओर नहीं है ताकत गुनाहोसे बचने और नेकी करनेकी, 
मगर अल्छाहकी मददसे, जो आलीशान ओर बुजुर्गी- 
बाला दै | 

( ४) चोथा कलमा एकपनेका । नहीं कोई लायक 
इबादतके सिवा अल्छाहके, और नहीं है कोई फरीक उसका 
उसीकी तमाम वादशाही है; ओर उसीके लिये तमाम 
तारीफे हैं| वही जिंदा करता है ओर वही मारता दै । 
उसीके हाथमे भलाई है ओर वह हर बीजपर कादिर है | 

(x) पाचवा कलमा कुफ्रकों दूर epp | में 
बख्सिश मॉगता हूँ अल्लाइसे, जिसके सिवा कोई इबादतके 
छायक नहीं | हमेशा जिन्दा ओर कायम रहनेवाला है । 
ओर में तोबा करता हूँ उसीकी तरफ | 

इसके सिवा नमाजके अजाँ (uer) सात हैं | 
नमाजके लिये सात शर्ते कही गयी हैं | खुदाकी इबादत 
( उपासना ) करनेकी एक तरकीव है, जिसको अल्लाहने 
अपने पेगम्वरकें मारफत बन्दोंको सिखाया है। नमाज 
गुजार जन्नती है | और नमाज छोड़नेवाळा सख्त गुनाह- 
गार š | पेगम्बरने फर्माया š कि नमाज दीनका सूतून 
(am) है और नमाज मेरी आँखोंकी ठंडक है। 
अजाँके माने खबर करनेके हैं। लेकिन नमाजोंके लिये 
खास अल्फाजते खबर करनेक्रो अजा कहते हैं | 

अजा कहना सुन्नत है। अजाँ हर नमाजके qud 
कहना rh अगर वक्तसे पहले कह दें तो वक्त 


आनेपर दुबारा कही जाय; अजका कहना ओरतोंके लिये, | 


सुन्नत नहीं है । अजाँ यह दै | 
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O त... g Ed गोविन्दं E ° [se ° sq > x, i 
3. १०८ # गोविन्दं परमानन्दं सायन्दं ससुपास्सहे * | 
— ss i | 


EH (१) 'अल्लाहु अक्बर, अंल्लाहु अकबर ( दो 
P. बार कहे ) अल्लाह बड़ा है; अछाह बड़ा है ) | 

(२) 'अशदु अछछा इलाह इल्लल्लाह' ( २ बार 
कहे ) ( में गवाही देता हूँ कि अछाहके सिवा दूसरा 
कोई इबादतके छायक नहीं ) | 


सुबहकी अजेमिं नं० ५ और ६ के बीच दो क 
यह कहना--“अजॉ--अस्सोलातु खेरुम्‌ मिनन्नोम! ia | 
नमाज अच्छी Š | 

नमाज इस्लाम-धर्मकी मुख्य उपासना Š | ses | 
धर्ममे ही सूफी नामक एक पन्थ है, उसका उपासना! ' 


(3) mg अन्न sdm NE ja भिन्न होता है। 
( २ बार कहे ) में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अछाहके id E | 
रसूल हे | उपर्युक्त मतोंकें सिवा भारतमें शेव, सौर, wmm. | 


| ( ४) 'इय्य week (२ बार; सीधे तरफ 
=. मुँह करके कहे ) नमाजके लिये आओ | 
| ( ५ ) 'इय्य अळळ्‌ फलाइ? (२ बार दायं तरफ 
मुंह करके कहे ) नेक कामके लिये आओ | 
; (६) 'अछाहु अक्यर, अछाहु SCHO ( अल्लाह 
५ बड़ा दै, जलाह बड़ा है ) | 


T: (७ ) (छा इलाहा xw? अल्लाहके सिवा दूसरा | 
: Wh मअबूद नहीं | 2 वणन नहीँ किया गया.) पाठक क्षमा करेगे | | 
XA P क | 

wo उपासनाका सार 


( ढेखक--त्रीरामनिरीक्षणसिंहजी, एम्‌० ९०, काव्यतीथ ) 


"उपासना? शब्द बहुत प्रचलित है | इसके अर्थके 
सम्बन्धमे कोई विशेष वेमत्य नहीं है | अपने उपास्य या 


आराध्यके निकट अद्धाह अथवा शु्रूषुके रुपमें बैठना 
उपासना है श्रषुके रूपमे बेठना ही 





वेत्र व्यवह्वृत 

. उपासना है तथा शात्रविगहित Š | 

5 Blessed इरवरोपासना या देवोपासन 

TM n 

š ERE हो उपासना है | भगवानके सच्चे भक्त E 

ñ) =: किक सार्थकी सिद्विके लिये भगवानको कष्ट नहीं 

iu | S अपने-आप अपने भक्तों योग-क्षेमका 
न करते रहते है--यह दूसरी बात है | 

. अब हमें नीचेकी पंक्तियोगि aha 

.. हारा दी जानेबाली व्यापक सहायताके सम्बन्ध कुछ DT 

= QUI ER दुच्छ ददि इसवी apa हा 

` च SW शाल्ञानुमोदित मागते निष्काम बुडित तरत 

; US j 
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वेष्णवोंके श्रीनिम्बाक सम्प्रदाय, श्रीवल्लभ सम्प्रदाय | 
श्रीगोड़ीय सम्प्रदाय, श्रीराधावक्लभीय सम्प्रदाय, श्रीरामा | 
मत; वीरशेव ( वसवेस्वार ) मत, उदासीन sma 
नाथ सम्प्रदाय, दादूपंथ, रामसनेही सम्प्रदाय, वारी. 
सम्प्रदाय) प्रणामी धर्म? स्वामिनारायण सम्प्रदाय, दथाहतराः | 
पंथ आदि अनेकानेक मत-पंथ-सम्प्रदायोंकी विभिन्न उपासना | 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं लेखका कलेवर बढ्नेके भयसे sq 


उच्च कोटिके सच्चे उपासक हैं । भिन्न-भिन्न सम्प्रदाये | 
आचायोंके मर्तोकी एकवाक्यता इसी बिन्दुपर होती है। | 


सष्टिको सुचारुरूपसे चलाना भगवान्को अभीष्ट है x 
सनातन REGE अनुसार सृष्टि गडुलिका्रबाहे | 
नहीं चल रही हे | इसका कोई त्रिकालदर्शी सर्वशक्ता | 
पुरुष नियन्ता ओर नियामक है। दूसरे धार्मिक सम्प्रदायो 
जो भी मत हो; उनमेंसे कुछ तो सृष्टिको esu | 
TR ही संचालित समझते हैं | सनातन आर्यधर्ममे 
कालानवच्छिन्न शाश्‍वत माना गया है | इसी ma कर्म 
प्रवाहको भी अनादि-अनन्त माना गया है, जिसके ब 
जीवोको संसारमें बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें भ्रमित 4 
पड़ता है । उससे मुक्ति पानेके उपाय भी शास्त्रा वर्णित t | 
ROM EUM प्रवाह अत्यन्त cedit x 

"RI चाहता है कि किसी प्राणीको दुःख 
2m पूर्वजन्मके संचित तथा बर्षमान gum किया | 
भोगके फेरमें ही प्राणी सुख-दुःख प्राप्त करते ë Í 

a: की अपने कर्मोके eed कम-से-कम कष्ट पवे”. 
UI इच्छा हे | इसी इच्छाकी पूर्तिके साधक म | 
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सुखावह दै, वह शासत्रानुमोदित है और सृष्टिसंचालनमे 
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= 
लोग---उपासक लोग Š | सारे शास्त्र भी इसी महान्‌ men 
पोषक तथा प्रतिपादक Š | “एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय ।? 
यह श्रुतिवाक्य ईश्वरकी सश्टिसम्बन्धी इच्छाका द्योतक | 
dep [PH अकेला नहीं रहना चाहते । नाना प्रकारके 
अच्छे-बुरे 3 J-A]; सजीव-निर्जीवः जड-चेतन ग्राणियों 
तथा वस्तुजातांकी सृष्टि करके वे सदा उनके कर्मकलापके 
निरीक्षणके द्वारा अपना मनोविनोद किया करते हैं। 
किसी प्राणी के कर्मोका फल वे नहीं देते हैं, वह फल-वितरणका 
काम तो निर्धारित कर्म-विपाकके नियमानुसार होता रहता है । 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 


अहं करोमीति बृथाभिमानः। 
ददातीति कुबुद्धिरेषा 
स्वकमेसूत्रग्रथितो हि लोकः ॥ 
( अध्यात्मरामायण ) 
जेसे एक नावपर चढ़े हुए सारे यात्रियोंका एक ही 
स्वार्थ रहता है कि नाव कुशलपूर्वक पार चली जाय; वैसे 
ही सुष्टिप्रवाहमें पड़े हुए सारे मनुष्योंका एक ही उद्देश्य 
होना चाहिये कि सब मिलकर ऐसी शास्त्रसम्मत युक्तिसे 
जीवनयापन करें कि सारे-के-सारे लोग सकुशल इस 
भवसागरसे पार हो जायें । 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकारयव्यवस्थितौ । 
जञात्वा झास्त्रविधानोक्त कमं कतुमिहाहेसि ॥ 
( गीता 2& 1 २४) 
कार्य-अकायंकी व्यवस्थाम शास्त्र ही प्रमाण ë | शास्त्रांके 
विधानको समझकर ही कर्म करना चाहिये | फलतः मनुष्यके 
देनिक जीवनमें जितने कर्मकलाप करनेकी प्रतिदिन 
आवश्यकता पड़ती दै, उन्हें शासतरविधानक्री कसौटीपर 
कसते रहनेकी आवश्यकता रहती है। प्रत्येक क्षण जागरूक 
रहते हुए अपने क्रियमाण कर्मके अबश्यम्मावी फलपर ध्यान 
देते रहना है कि उसका कर्म ईरवरकी सुष्टिमें सहायक किंवा 
वाधक होनेवाळा है । सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर सुष्टिविवातक 
wil कर्त्ताओंकों कदापि क्षमा नहीं कर सकते हैं | दूसरे 
शब्दोमें यह कहना है कि शात्रविरोधी कर्म करनेवाले 
मनुष्य ईश्वरके कोपःमाजन अनक्रर नरकगामी होते हैं और 
पेतेसान à मोक्ष प्राप्त नहीं करके अग्रिम जन्मभे 
अधोयोनिमें जानेका रास्ता पहलेसे ही प्रशस्त कर लेते हैं | 
UIS इृष्टिसे भले-बुरे कर्मकी पहचान है;--जो कर्म दूसरे 
माणियोंके हितका विरोधी दै, वह कुत्सित तथा ser 
भतिकूळ है | इसके बिपरीत जो कर्म सब प्राणियोंके लिये 





परो 





१०९ 


सहायक है | 


ईस्वरका सबसे प्रिय भक्त तथा उपासक बही है जो 
इस ग्रकारसे सुष्टिःसंचाळनमें उनकी सहायता करता है | यह 
असिधारान्रतके समान सदा-सर्वदा कठोर ब्रत हे | इस ब्रतपर 
आरूढ रहते हुए इस क्षणमङ्गुर शरीरका त्याग करना 
मनुष्य-जीवनका सर्वोपरि पुरुषार्थ है। इस कठोर ्रतपर आरूढ 
होने तथा अन्ततक स्थिर रहनेका प्रधान साधन है--इन्द्रिय- 
दमनपूर्वक वीतराग साधु-महात्माओंकी सङ्गति | 


मति कीरति गति भूति भराई | जब जेहि जतन जहाँ जो पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोक न बेद न आन उपाऊ ॥ 
( मानसरामायण बाल० २ | ६-७) 


उपासनाके रहस्योमैसे एक यह भी रहस्य है कि अपने 
उपास्यसे किसी कामनाकी इच्छा रखकर उपासना करना 
निम्न कोटिकी उपासना ë | इसमें वणिक्‌ बुद्धिकी गन्ध रहती 
t| इसमें उपासकको कोई विशेष लाभ नहीं होता | 
उपास्यको तो खयं इस बातकी चिन्ता रहती है कि उपासकके 
योगक्षेमका वहन होता रहे ओर वास्तवमें ur ही होता है | 
भगवानका Sud है-- 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेसं वहाम्यहस्‌ ॥ 
(गीता ९ 1 २२ ) 
उसी प्रकार भगवानने गीतामें ही कहा है कि 'न मे 
भक्तः अणइयति । उपर्युक्त लक्षण अनन्योपासनाका है जो 
उत्कृष्ट कोटिकी उपासना है | निम्न कोटिकी उपासना 
सकामोपासना दै? जिसमें भूत-प्रेतादि अधम योनिर्योकी 
उपासना भी सम्मिलित है। 


कुछ लोग अपने अधम सार्थकी पूतिकी gau किसी- 
किसी मनुष्यको ही अपना इष्टदाता परमेश्वर समझते हैं; वे भी 
तामसिक उपासक हैं ओर लोकम तामसिक उपासनाका 
उदाहरण उपस्थित करते हैं | उत्कोचदाता लोग इसी 
भेणीके उपासक हैं जो घूस लेनेवाळे अधिकारियोंके सामने 


` अपनेको परम श्रद्धाछ दीन-दुखी दर्शाते हुए अत्यन्त विनयी 


बनते हैं; परंतु भीतरसे उन उत्कोचग्राहियोंकी छाख-छाख 
गालियाँ देते रहते हैं। आज समाजमें ऐसी ही बकुल-भक्ति- 
की भरमार है और मक्कारीका बोलबाला है । भगवान्‌ 
समाजको इस व्यापक रोगसे बचावें । 
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हमारे यहाँ प्रत्येक कामकी सिद्धिके ल्यि उपयुक्त 
स्थानके प्रश्‍नपर भी विचार किया गया हे। सब काम सब्र 
| स्थानोंपर नहीं किया जा सकता है | जैसे छात्रोके अध्ययनके 
o: RA नगरके कोलाहल्से दूर शुद्ध वायुमण्डलवाला निर्जन 
स्थान उपयुक्त समझा गया है, उसी प्रकार धार्मिक 
भावोंसे - ओतप्रोत स्थान उपासनाके लिये उपयुक्त समझा 
जाता है | तीर्थ तथा देवालय उपासनाके लिये सदासे 
उपयुक्त स्थान समझे गये Š | भारतवर्षके कोने-कोनेमें 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके तीर्थ तथा बड़े-बड़े विशाल देवमन्दिर 
अति प्राचीन काळसे निर्मित खड़े है, समय-ससयपर उन 
देवालयोंका जीर्णोद्धार भी किया गया हे । विधर्मियों-विदेशियों- 
; के दीधकाळीन झाएनक्रालमें अधिकांश तीथो तथा देवालयों- 
की जो दुर्दशा हुई, वह आज भी इष्टिगोचर है | अपनी 

शक्तिभर मुसलमान छुटेरोने आय सनातनधर्मक्रा अस्तित्व 

Rr कोई कसर नहीं cef | इस प्रकार विदेशी 
विधमियोके द्वारा बड़ा विनाश किया गया ! द 


देशके भीतर भी अज्ञानपूर्ण मतवादकी उग्रताके समय 
“ सेध्ययुगमे एक मतवादके द्वारा दूसरे मतवादके देवालयोंपर 
„ TTS आघात किया गया | अंग्रेजी शासन-क्राळके १५० 
asii FE रका रहा। उस कालमें ईसाई-धर्मके प्रचारके 
Ë अंगरेज शासकोने छिपे-छिपे सनातनधापर व्यापक 
आघात ओर लाखोंकरी संख्यामें आदिवासिर्योको धर्मच्युत 
किया | वह क्रम आज मी जारी है | सबसे बड़े दुःखकी बात 
यह हुई है कि खयं सनातनधर्मावळम्दी मठधारी तथा di 
वासी पण्डे-पुजारी छोग धर्मकी लीकवो छोड़कर ufq 
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दिंदूजनताकी श्रद्धा नहीं रह गयी Š | श्रद्धालु हिंद जनते 
लिये वहाँ उपासनाका कोई स्थान नहीं रह गया Y wi 
महान्‌ दुःखकी बात है । इसके अतिरिक्त सारे तीर्थ M 
शहरोंकरी विलासिताकी सामग्री भर गयी है; वेश्याओंका x 
भी जहाँ-तहाँ कायम हो गया हे | सिनेमावर तो प्राय: s: / 
बन गये Š | केवळ एक चित्रकूटमें अमी इन qua i | 
है । आज बदरीनारायण-केदारनाथकी दुर्गमता हट जाय जञ 
ठंडकी कमी हो जाय तो वहाँ भी RR बन जायगा। | 








हिंदू-जनताका यह कर्तव्य है कि इन पवित्र al 
स्थानोको पुनः एक वार शुद्ध करके वहाँ नेष्ठिक पे. 


पुजारियोके ही रहनेका प्रवन्ध करें | उन सानेन 
धूतोके दवारा पेसा उगाहनेका अड्डा नहीं रहने दिया ou] 
वे स्थान सच्ची श्रद्धाके स्थान वन जायें) बीतराय लोगोंके Rà | 
उपासनाके स्थान बन जायें | यह काम कानूनके EDO 
नहीं हो सकता है | आज बहुसंख्यक श्रद्धाहीन लोग शहरा ' 
मजा ढूटने तीर्थस्थानोंमें जाते Š 1 उनका जाना तभी रुकेग | 
जव वहसे बाजारू जीवनका लोप और सिनेमा आदि पतने / 
कारणरूप तमाशे उठ जायँगे। भोगके स्थानमें योगकी स्थापना | 
हो जायगी | कामुक, रूम्पट लोगोंका वहाँ पहुँचना दुग 
हो जायगा | पवित्र आचरणके धर्मपरायण गृहस्थ एवं सतीः | 
साध्वी eril ही उन स्थानोंमें भगवउुपासनाके लिये खच्छद | 
विचरण कर ,--ऐसा वातावरण तैयार होना चाहिये | बडे | 
बड़े योग्य आचारवान्‌; विद्वानोंके आचायत्वमे दशनाना । 
SE उराणीके अध्ययन-अध्यापनका आयोजन किया जाना | 
चाहिये | जो द्रव्य अभी अनधिकारियोंकी पुष्टिमें खर्च होता | 
९, उसीसे ये काम चलेंगे | व्यवस्थाकी आवश्यकता है। । 
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“उपासना? का अर्थ है उप ( पास ) आसन ( बैठना ) 
पास बेठना । | 

हम जिसकी उपासना करते हैं; उसके पास बैठ जाते 
Š | परमात्माकी उपासनाके समय परमात्माके पास आसन 
जमा लेते Eq me इसी अवस्थाको 'सामीप्यः-मुक्तिके 
नामे पुकारा गया है। इसके पहले धसालोक्यः 
होता Š । तदनन्तर "सारूप्य और 'सायुच्यः- 
की उपलब्धि होती है अर्थात्‌ उनके reu 
“आत्मसात? करते हैँ | अन्तमे वह्दी-वही है--दूसरा नहीं । 


` अब तनिक विचार करें कि यह किस क्रमसे होता है 
ओर उस क्रमका मूल और फल क्या है १ पुरुपोत्तमयोग 
( गीता) अध्याय १५ | २० ) में 'इति गुह्यतमं शाखम्‌? कहकर 
गीता-शास्रक्री “इति? कर दी गयी है | उसके प्रारम्भमें कहा 
है 'उध्वंमूलम्‌? अन्तमं कहा है--'एतदू बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ 
स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ।? 


उपासनाका मूल यही ऊर्ध्व? $ इसके नीचे समी 
शाखा-प्रशाखाएँ हैं ओर फल तथा रस भी नीचे ही है- 
जडे भी नीचेतक फैली हैं “अधश्च मूलान्यनुसंततानि? । गोल 
चक्र दोनेसे मूळ चारों तरफ है--'यो मां प्यति सर्वत्र? । 
इसीलिये उपासनाका क्रम किसी भी स्थितिसे शुरू किया 
जा सकता है | हम जहाँ हैं, we प्रारम्भ करें और पहुँच 
जाय | अब मनन करें कि हम कहाँ हैं! ओर केसे 
चलना है १ कबतक पहुँचना Š ! 


कबहुंक करि करुना नर देही । देत ig बिनु हेतु सनेही ॥ 


अकारण-करुणाकर सर्वश्रीनाथ भगवानूने हमें मनुष्य- 
SK दिया है, मनन करनेका बळ दिया है, इसलिये सोचें 
फॅ यह छोक क्या है १ किसके आलोकमे हमें आगे बढकर 
लोकोत्तर स्थितिके पास पहुंचकर लोकाळोकते अतीत 
छोकोत्तम--उपासनाका फळ पाना है ओर उसी रसमें 
( रसो वे सः ) तन्मय रहकर शाश्वत elem सनातन 
sqa होना है--यही विचार करें। 


A सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुरुम न सोई d 


E १२ 


उपासनाका मल 


( ठेखक--पं० श्रीसर॒जचंदजी सत्यप्रेमी “डाँगीजी' ) 


विना सत्सङ्गके विवेक नहीं होता और सत्सङ्ग बिना 
रामङपाकं नहीं मिळता | रामकृपा चतुराई छूटे विना 
नहीं होती--- 
मन क्रम वचन छाँड़ि चतुराई । भजत कृपा e रघुराई ॥ 


दक्षको कन्या साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरकी शाक्ति सती 
होनेपर भी अपनी चतुराईके कारण जळ गयी, तभी पार्वतीके 
रूपभे उत्पन्न होकर राम-कथाकी अधिकारिणी बनी | हिमाचल- 
कन्या ही विश्वासरूप शंकरकी सदृधर्मिणी sap रूप 
धारण करके शान्ति और स्थिरतासे रामचरित्र सुन सकती 
है ओर 'याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थसीश्वरस्‌? 
“श्रद्धा-विश्वासके बिना सिद्धलोग परमात्माका आलोक प्रात 
नहीं कर सकते? तो पास बैठकर सामीप्यद्वारा सारूप्य 
ओर सायुज्यतक केसे पहुंचेंगे १ 


अच्छा, अव वि्रेकके लिये जिस सत्सङ्गकी आवश्यकता 
होती है वह “सरसङ्गः क्या है ! उपासनाके बिना “सत्‌? की 
सङ्गति केसे होगी t इसलिये चढिये, अव हम sqa सक़ति- 
में पहुँचनेके लिये 'उपासना-तत्त्व'की खोज करें | 


तात स्वर्ग अपब॒र्ग सुख घरिअ तुरा इक अंग | 
तुळ न WU सकर मिलि जो सुख रब सतसंग |i 


सत्सङ्ग SPO मात्रका होता है | “Üm 
परमानु जुगः"*""*कार जासु WERE! । “लव?” मात्र उस 
क्षणका बीचका भाग है | "तेहि छन मध्य राम चनु 
तोरा? उस क्षणके मध्य भागमें ही रामने शिवके धनुषक्ा 
भङ्ग किया | एक क्षणमें तीन m होते हैं | एक लव! 
में आँख बंद होती है ओर दूसरे ces खुलती है। 
यह उन्मेष ओर निमेष जिस cequh o आधारपर होता 
हे, वही (eq? सत्‌ दै। कारण पहलेका ळव! तो op 
पीछेका ळव 'होगाः---'है? तो केवळ एक मध्यका “लब? ही 
है, इसीलिये-+रेत चढ़ावत खेचत गाढे । काहु न रखा लोग 
संब ठाढ़े ॥ जब Tq धनुष तोड़ा तव लेते, चढाते, खैंचते; 
तोइते किसीने देखा ही नहीं | वही “लव? प्रेम भी है, छो! 
भी है जो प्रभुसे लग जाती है । वही तीसरी आँख है जो 
ह्मे गुरुकृपासे खोलनी 3 ओर जिसपर भरावानका _ 
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; f भ्रीचरणचिहूूप तिलक लगाया जाता हैं | उपासनाका 


मूल वही “छव? Š जो D है ओर जिसकी सङ्गति और 
उपासनासे विवेक-ज्ञान जाग्रत्‌ होकर कुतकृत्यता प्राप्त 
होती है | 
d कहूँ तो up नहीं, नहा कहूँ तो “है? । 
WP अरु नहिके बीचमें जो कळु 'है? सो d 
भाव ओर अमावका आधार जो स्रभाब है, वही enr 
है ओर वही उपासनाका मूल है | उस “सत्‌? के चार पैर हैं-- 
' सत्य; ज्ञान, प्रेम ओर आनन्द--जो चित्त, बुद्धि, अहंकार 
i और मनके द्वारा व्यक्त होकर सारे लोकमें विचरण करता 
रहता हे | cr यानी 'मवन” ( उत्पत्ति) av यानी 
'गमन? (eq) जिस D के आधारपर चलता है, वही 
“भगवान! हैं और उसीके समीप रहना उपासनाका 
तात्य ç | 
चरुती चक्की देख कर WÑ कमारु ठठाय । 
VW से रागा रहे तो, वह दाना बच जाय l 


जो दाना उस मूळ GD “QQ गा रहता है, 

E बह बचता है | नहीं तो “दो पाटन? के मध्यग “सावित बचा 

; न कोयः-कोन चक्रसे बच सकता है, यदि चक्रके “मूल? की 
d. शरण ग्रहण नहीं की जाय | 


à तीन लोक! हैं--(स्थूल? | WD ओर “कारण? | 

दीखता है वह dw है, जो प 
i "d द्र्श हे-- जग पेखन तुम्ह देखनिहारे ; 
WÄ भी दो अक्षर हे--'जः-जन्म और ns 


I won हो बही avt iesus 
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जहाँ मिट जाते हैं--मिळ जाते हैं, उस मूख-आधार साक 
उपासनाका मूल कहा जाता दै । उस | 
ताका मूळ कहा जाता है | उस आधारपर शिर हू ' 
ही धर्म है | 
तमेव शरणं गच्छ ANAT भारत | 


“मारतःको ही शरण जानेका उपदेश ü— p i 
यानी आत्मज्योतिमे 'रत--परायण दै, वही 3st | उती ' 
युद्धका अधिकार है--“तस्मादू युध्यस्व आरत? | | 

इसीलिये भारतको ही युद्धका अधिकार है, खाई 
रतको नहीं) उपासना भी एक झुम कर्म है और 
वह आत्मज्योतिमे रत हो जाती है तब शुद्ध धर्म बन त 
है ओर फिर “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य |? | 

जब gna धर्मेसि ओर शुभ-अशुभ कमोते बुदी. 
हो जाती है तब उपासनाका रहस्य, cub मूळ, फल, फ 
पुष्प या रसकी स्वयं उपलब्धि हो जाती है-- x 
सूछायाआय मध्याय सूलसध्यागमूतेये। | 
क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूणय sequ L- 
मूल भी वही, अग्रभाग भी बही, मध्य भाग भी वह | 
सबके Wed होनेपर भी बही और सबमें बही तथा उसी : 
सब | यह प्रतीति ही उपासनाका मूल है | प्रतीतिका अई | 
दै कि प्रतिकूलताओंकी (इति? | जब कमी कोई किसी मै. 
अवस्थामे प्रतिकूल नहीं लगता, बही धप्रतीति? Y | “अनुग्रहः 
यही अर्थ t] जब sm समी इच्छाओंको अतुल | 
ग्रहण किया.जाता है, तभी अनुग्रह है; अन्यथा पिह | 
आग्रह ओर आग्रहसे निग्रह बढ़ता है| sumen | 
समझकर प्रभुका अनुग्रह तथा प्रतीति प्रात करना है। । 


क 
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Ss gd पम-पद बढ़े अनुदिनि अधिकाई॥ Y | 
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या जगमे जहे es ui Sa अंडकी नाई N : | 
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वेदिक उपासनारहस्य 
w ( ढेखक--भ्रीरणछोड़दासजी “उद्धव? ` 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं . सुखम्‌ “अन्नाद-अग्निःः अर्थात्‌ E ओर महिमा-प्रथिवी है 
०- २० © “s, > | 
र पम्पा pros pos | E 3 महिमाएथिवीर्म ही र्तोमके मेदसे तीन छोकका मेद उदय 


'सोनेके पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ है, हे पूषादेव ! 
मुझ सत्यधर्माको. उस सत्यका दशन हो सके, इसके लिये 
आप उस आवरणको gem |! 


" wg मन्त्र उपासनाका उपाय बतलाता हुआ कहता है-- 
“हिरण्मय पात्रसे अर्थात्‌ स्वर्णसे सत्यका मुँह ढेँका हुआ है | 
हे ma | सत्यधमंकी दृष्टिके लिये अर्थात्‌ साक्षात्कारके 
लिये आप उस आवरणको हंटाइये |° उपनिषद्के ज्ञानके लिये 
ब्रह्मसत्य और देवसत्यका स्वरूप जानना आवश्यक है | 
उसके लिये कहा है-- 

= द्वा सुपणो सयुजा सखाया 

` ' ससानं wu ` परिषखजाते। 

तयोरन्यः पिप्पलं. <= 

` नस्नश्नन्यो अभिचाकदीति ॥ 

( मुण्डकोपनिषद्‌ २ | १। १ ) 
'एक वृक्षकी एक शाखाके अग्रमागपर दो सुनहरे 
रंगके पक्षी बेठे हैं | दोनों संयुक्त यानी sS 
घनिड मित्रता दै | इन दोनोमेते एक पक्षी फलको चख रहा 
और दूसरा पक्षी बिना खाये उस खानेवालेकी चौकसी 
कर रहा है OU जीवात्मा और परमात्माकी जोड़ी हैं। 
परमात्मा ईश्वर है; जीवात्मा जीव है । जीव ओर ईश्वर 
केवळ “देवसत्य'का नाम Rp खयम्भू आदि sued 
अश्वत्थ महेश्वर हे ओर परात्पर परमेश्वर हैं | स्वयम्भू) 
परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा और भूपिण्ड-ये ईश्वरकी सामग्या d 
अव्यक्त, महान्‌; विज्ञान) प्रज्ञान ओर शरीर--ये 
जीवकी 'सामंग्रियाँ हैं । कर्म भोगनेवाला और अन्य योनियोमें 
जन्म लेनेबाल्ा जीवात्मा केवळ भोक्ता देवसत्य है। महान; 
और अव्यक्त आदिका कर्ममोगसे कोई सम्बन्ध नहीं Š | 
भाड महानांत्माके लिये ही किया जाता है । कमंके फळ भोगने 
गाळा उक्त देवसत्य ही हे घोडशीपुरुष केवळं अजन्मा ही है। 
स्वयम्भू आदि पञ्च ब्रह्मामेंसे सबसे अन्तका XU 


Wo अं० १५-- 
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होता दै। यह स्ोम्यत्रिळोकी? नामसे प्रसिद्ध दे | इन्हीं तीन 
अग्नियोंके सर्वहुत यज्ञसे एक वैश्वानर; दो हिरण्यरा एवं 
तीन सर्वशरूप ईश्वरीय देवसत्य है | ईश्वरीय देवसत्यका सर्वत्र | 
अध्यात्मर्मे भाग १ प्राश, हिरण्यगर्भ; माग-२ des और 
वैश्वानर; भाग-३ See नामसे प्रसिद्ध है ।-यही भूतात्मा 

हे | इसका आधार सर्वभूतान्तरात्मा Š | यह जीव मोक्ता 

सुपर्णे दै, वह ईश्वर साक्षी aq है | जीव कर्मकर्ता और 

ईश्वर कर्गसाक्षी है। दोनों मित्र हैं ओर दोनो जोडले EI 

दोनों ` ब्रह्माश्वत्थकी शाखाके अग्रमागमे स्थित हैं। दोरनाका 
मूलाधार भूपिण्ड दै। ` 


सर्वशभाग सहस्रशीर्षं दै, हिरण्यगर्भ माग सहसाक्ष है 
ओर वेश्वानरमाग सहस्तपात्‌ दै | अध्यात्म-संस्थामें जीवरूपसे 
यही दश-अङ्कळका उल्लंघन कर अर्थात्‌ प्रादेशमात्र बनकर 
स्थित हो रहा है | इसी देवसत्यका समष्टिरूपसे निरूपण 
पुरुषसूक्तके 'सहसशी्षों? मन्त्रमें है। 

ईशोपनिषद्के १५वें qel कहा हे कि--'सांसारिक 
सम्पत्ति “हिरण्यपात्रः यानी संसार सुनहरा है | usd 
( सम्पत्ति ) ने आत्मतत्वको d रक्खा है। वित्तमोहसे 
मुग्ध मनुष्य दृदयमें स्थित सत्य आत्मतत्वके दर्शन करनेमें 
असमर्थ हो रहा है | इस प्रथिवीकी सम्पत्तिका अधिष्ठाता 
पृथ्वीका अभिमानी देवता ध्यूषा? है। उसीकी उपासनासे 
भौतिक आवरण हट सकता है | हमें नप्रमावसे उसी e 0c 
प्राथना करनी चाहिये कि--हें पूषन | आपने अपनी शक्तिसे _ 
सत्य--आत्मतत्त्वर जो भौतिक सम्पत्तिल्थि आवरण छ्या | 
रक्‍खा है; उसे हठाइये और हमारे आत्माको. भोतिक eed c 
मुक्त कीजिये, जिससे हम आत्मस्वरूपकों पहचान ssp 
सोले ses भक्त देवस प्राथना करता है 








WE तेजो यत्ते रुपं कल्याणतमं तत्ते पञ्यासि । 


| योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि । 
D (ago ४० १६) 
|: (हैं पोषक | एकद्रष्टा ! नियामक | तेज'प्रदाता ! 


प्रजापाळक | अपनी किरणोंको एकत्र कर ओर एक ओर कर | 
जो तेरा अत्यन्त कल्याणकारी तेजोमय रूप है; वंह तेरा रूप 
मैं देखता हूँ। जो यह m पुरुष है; वह में हूँ P 
एकर्षे, यम) सूर्य और प्राजापत्य--इनका वैज्ञानिक तत्त्व 
.. we कि पृथिवी अग्निमयी कै? अन्तरिक्ष वायुमय है ओर 
E gAs सूर्यमय अर्थात्‌ आदित्यमय है | बारह आदित्योमेसे 
 ' एक 'पूषाःनामका आदित्य है । -इस wen 
सूर्यश्ब्दसे उसी आदित्यका ग्रहण किया है | प्रथिवीका पूषा 
1 (पकर्षि! है; अन्तरिक्षका आङ्गिरस वायुरूप पूषा धयम? है 
,. और घुलोकका आदित्यरूप पूषा “सूर्यः है । 
'' ये तीनो प्राजापत्य यानी प्रजापतिकी संतान दैं। भूपिण्ड 
चित्यार्निमय है। इसमें अङ्गिरा नामका पूषाग्नि स्थित है | 
यही केन्द्रमे रहनेवाला पूषा प्रथिवीका प्रजापति है | इसी 
प्रजापतिकी Um यम और सूयं ( आदित्य )--ये तीन 
sme हैं। अग्नि, वायु ओर आदित्य--ये तीनों एक 
ही पार्थिव अङ्गिराके frs हैं | अतएव तीनोंके लिये समष्टि- 
रूपसे ऋषिने पहले (QD शब्द कहा है | आगे 
जाकर इसके व्यष्टिरूप प्राजापत्यमार्वोका ` दिग्दर्शन कराते 










उपयोगी बनता हुआ हमारे 
| 

यह हिरण्मय 

दरा है; DEUM j WT आत्मा 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे * 
MT 


३] न ar यह है कि sa s/n wu यह है कि धथ्वीका अङ्गिरा माग पूषा है | 


` दिनका और रांत्रिका भी सम्बन्ध है। दिन सूक मा. 


| 


९; १५ और २१ z इसके एकर्षि, यम तथा 
ये तीन प्राजापत्य रूप Š | पूषा प्रथिवी है। इसके 


€ | 
w 
है, यह चाक्षुष पुरुषका ढकना होनेसे अकल्याण स. 
है । रात्रिका घोर तम भी आगन्तुक होनेसे .ढकना बनत | 
हुआ. अकल्याणरूप ही है | मौलिक छाया भाग ही इस | 
कल्याणतम रूप हे | चाक्षुष पुरुषको आप न दिनकी । 
देख. सकते हैं ओर न रात्रिके अन्धकोरमे देख सङ्गो | 
हैं। वह छायामें दीखता है। सत्यधर्म-दशनके लिये Q | 
पूषाकी छायारूप इसी कल्याणतम रूपपर दृष्टि अमानी | 
चाहिये अर्थात्‌ छायामय भूतप्रभान पूषा देवताकी ह | 
उपासना करनी चाहिये । | 
इस मन्त्रके अर्थकी व्याप्ति इतनी ही नहीं है; Ga 
उक्त अर्थके साथ-साथ ही यह मन्त्र वेश्वानरः 9. 
और प्राज्रूप जीव देवसत्यका भी निरूपण करता है। | 
भूपिण्डपर स्थित एकर्षि अग्निप्रधान वैश्वानरका) m | 
वायुप्रधान हिरण्यगर्भका और सूर्य इन्द्रप्रधान सवरा | 
खरूप बनता है। इन तीनोंकी समष्टि देवसत्य है, यह ऐप 
प्राणात्म है और मर्त्यांग्नि भूतमय शरीर है । इस मौकि | 
पूषा भागका यह देवसत्यरूप अम्रृताग्नि ही कल्याणता | 
रूप; है | सत्यधर्म विज्ञानकी उपासनाके द्वारा मैं इ | 
ही देखना चाहता हूँ | पूष्ाका कल्याणतम अमृतला 
dP ( भोक्ता--देवसत्य ) हुँ, यह अमृतमाग sd ईश्वर 
अमृतपुरुषसे अभिन्न दै, मैं उसीका अंश हूँ। 34 
अग्नि; तेजस वायु एवं sm इन्द्र--इन did समि 
देवपत्यरूप जीवात्मा है | इस प्रकार “अहं? ceu अमि! 
वायु और इन्द्र--ये तीनों प्रविष्ट हैं तथापि प्रधान 
बायुकी ही है। वायु ही हमारा वास्तविक आला है 
क्योकि चिदामासको ही “जीवात्मा? कहा जाता है 
चिता प्रतिबिम्ब ही चिदाभास है | इस चितूका 
We दी स्थित है | गीतामें कहा है-- 
मम योनिसंहद्तहय तस्मिन गर्भ qa 
| ( गीता १४६ 
'मेरी महत्‌--्र्मरूप प्रकृति योनि दै और गर्माचरग 
स्थान: है और मैं उस QG चेतनरूप बीजको खाई 
करतां हूँ |? pe. ही saq दै। 95.7 
_वायु. ओर. -सोम-ये तीन अवस्था हैं 1 इन. A 
"WISIS कारंण ही वह spa qub वर्ड |. 
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* उपासनाका रहस्य ३ 
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सोम--इन तीन अवस्थाओंम स्थित है | अध्यात्म-संस्थामे 


"Bar अपान-सम्बन्धी है, प्राज्ञ प्राणसम्बन्धी 1 ओर 


मध्यस्थ वायुरूप तेजस व्यानसम्बन्धी है । जबतक मध्यस्थ 
व्यानवायु अपने mega स्थित रहता हैः. तभीतक 
जीवनसाधक्र वेश्वानर ओर प्राज्ञ स्थित रहते हैं । 
न wa नापानेन सत्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितो ॥ 

( कठोपनिषद्‌ २। २। ५ ) 
ऊध्वं ाणसुन्नयत्यपाने प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वासनसासीनं CG देवा उपासते ॥ 

` ( कठोपनिषद्‌ २ ।२। ३) 

बीचमें बैठा हुआ यह तेजस वायु इस ci 
पृथ्वीका रस लेता है ओर उस NA दिव्य रस लेता है | 
पृथिवीका भाग अर्थप्रधान होनेसे मत्यं है ओर दिव्यमाग 


-ज्ञनप्रधान होनेसे अमृत है । मध्यस्थ वायु दोनों ओर 





र १५ 








ऐतरेयने इसके सम्बन्धसे ही प्रधानपुरुषको “इरामयः 
बतलाते हुए, परोक्षमावसे इसे हिरण्मय कहा दै । विज्ञान 
पुरुष ही हिरण्मय है ओर प्रज्ञान पुरुष भी हिरण्मय | 


दै, केवळ खरूपमें अन्तर है | विज्ञानपुरुष हिरण्मय 


( अग्निमय ) होनेसे हिरण्मय है और प्रशानपुरुष 
इरामय ( पार्थिब-अन्नरसमय ) होनेसे हिरण्मय है | ( ऐत- 
रेय-आरण्यक Q । ७ ) सारांश पृथिवोका मत्यं भौतिक रस 


_ “इरा? कहलाता है | 


जिस पुरुषका वायुमय आत्मा पार्थिव मत्यं इराकी 
ओर अर्थात्‌ पार्थिव सम्पत्तिकी ओर झुक जाता दै, उसका 
वह आत्मा इराप्रधान बनता हुआ मृत्युरूप बन जाता है| 
यदि वायुमय आत्मा इराकी आसक्ति छोड़कर शानमूर्ति 
प्राशकहा आश्रय लेता दै, “अनिर? ( इरारहित ) बन जाता 
हे, तो अम्ृत-प्राशकी प्रधानतासे यह मी अमृतरूप बन 
जाता है । अनासक्तिरूप बुद्धियोग द्वार जब आपका वायुमाग 


झुकता दै | "SE . अनिर बन जायगा, तत्र वह “अमृतः बन जायगा | 
पृथिबीका रस cup नामसे प्रसिद्ध है । महर्षि यदी उपासनाका रहस्य 'वायुरनिळमस्तम्‌ में कहा गया है! 
Xx Jp 0 कळ 
उपासनाका रहस्य 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी रामो ) 


'उपासना' शब्दकी व्युत्पत्ति तथा मुख्य अथे 

šq उपसगंपूर्वक अदादि आत्मनेपदी सेट ( २ | १४) 
“आस? उपवेशने ( To Sit- बेठना) धातुसे उत्तरङ्दन्तीय 

१. इस राब्दका यहाँ 'एकः शब्दः सम्यग्शातः सुष्ठुप्रयुक्तः 
स्वगे छोके कामधुग्भवति' की दृष्टिसे कुछ विस्तृत विवेचन है । 
पाठक क्षमा करेंगे । 

२. उपसर्गभाष्यादि ग्रन्थामें (wv उपसर्गके MAA, 
साम्यं, व्याप्ति, आचार्यक्रति, दोष, दान, क्रिया, वीप्सा ( व्यापि ), 
आरम्भ, पूजा, पठन आदि कितने अर्थ कहे गये ह-- 

उपः सामीप्यसामर््वव्याप्त्याचार्यकृतौ F । 
दोषदानङ्गियावीप्सारम्माध्ययनपूजने l 


अथवा-- 
हीने  सादृदयप्रतियत्नयो: । 


उपासन्नेऽधिके 
उद्योगब्याप्तिपूजासु शक्तावारम्भदानयो: ॥ 





: देनन › मेदिनी, अभिधानचिन्तामणि, उपसगभाष्य, उपसर्गार्थ- 


R? ) 
यहाँ सेबा, पूजा, उपचर्या अर्थ है, यथा-- 


“ण्यासश्रन्थो युच्‌? ( पाणिनिसू० ३ | ३ । १०७) इस qa 
युच्‌ तया ख्रीत्वसूचक टाप प्रत्यय करनेसे उपासना? शब्दकी 
निष्पत्ति होती है “युवोरनाको? (७ । १ । १) से “यु? का अन 
होता दै । बरिबस्या+ शुश्रूषा, परिचर्या, आराधना, सेवा आदि. 
शब्द इसके पर्यायवाची हैं एवं पूजा; भक्ति) नमस्या, अपचिति) 
सपर्या, अईणा, नमस्क्रिया तथा ध्यान-अनुष्ठान आदि शब्द 
देवं देवमुपचरति, उपासितो ue: शिष्येण, उपचितः पिता 
पुत्रेण इत्यादि । विश्वप्रकाश-कोश “उप” के बहुतसे en 
बतलाता दै, यथा-- 
उपः सामर्थ्यदाक्षिण्यदोपास्यानात्ययेषु < 
आचार्यकरणे दाने व्यप्तावारम्भपूजयो: ॥ 
तधोगेऽपि च वीप्सायां भरणार्थोपमाथयोः । 
उपो हीनेऽधिके प्रोक्तोऽप्यासन्नेऽप्युपकीतितः ॥ 
( विश्वप्रकाशकोशः अव्ययप्रकरण, To १८९) , काशी 
चौखम्बा संस्करण ) | 
इससे भी उपासना शब्दके प्रयोगका क्षेत्र बहुत विस्तृत 
सिद्ध होता है । 
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११६ 
————III 
इसके अत्यन्त निकटार्थक एवं सामान्य. अन्तरज्ञार्थक दै 

पूजा नमस्यापैचितिः सपर्योचोहणाः समाः | 
वरिवस्या तु SPD परिचयोप्युपासना ॥ 
( अमरकोश २ । ७। ३४-३५ ) 
उपास्ति, उपासा, उपासन आदि भी इसके रूप हैं 
और sma प्रयुक्त हुए < | श्रीरामतापिनी-उपनिपरत्‌, 
कुलार्णवतन्त्र १७। ६८ भागवत एवं आचार्यं शंकरके 
भाष्योंमें उपास्ति शब्द व्यवहृत मिळता है | उपासा शब्द 
भी कहीं-कहीं उपलब्ध होता है, यथा--धनुयुंदीत्वोपनिषदं 

Were शारं ह्मपासानिशितं संधयीत ( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | 
३ ) में “उपासा? शब्द उपासनाके लिये ही प्रयुक्त है और 
शंकराचाय? .आनन्दविज्ञान) नारायण सर्वज्ञादि समीने यहाँ 
उपासनाक्रा “निरन्तर ध्यान! ही अर्थ किया है । यहाँ हम 
भक्ति आदि अन्य शब्दोंको छोड़ केवल उपासना शब्दपर 
ही कुछ विचार प्रस्तुत करनेका प्रयत्न करेंगे | 


'उपासना' शब्दकी अनेक परिभाषाएं, अर्थ एवं प्रभेद 


` वारुरुचादि विभिन्न लक्षणकोशों तथा परिभाषाकोशों 
एवं gemi भी 'उपासना?की अनेक परिमाषाएँ 
प्रात होती है--यथा--उपासना ( उपासनं . वा ) 
१--चिन्तनापरपर्याय; सननात्मकः मानसब्यापारः, २-- 
वस्तुस्वरूपानपेक्ष पुरुषेच्छामात्रतन्त्रं मानसं अवाहरूपस्‌ , ३-- 
निकृष्टेपृत्कृश्चुद्धि:, ४--ध्यान क्रिया वा। : 


E s उपासनाकी परिभाषा इस प्रकार की 
कर्मणा सनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 


समोपसेवा विधिना उपास्तिरिति कथ्यते ॥ 
(१७।६७) 


अथ 
रहकर सेवा करना 


सदा समी {प्रकारसे समीप 
उपासना है | | 


Y. 
( शां० मा० ) नाम भी 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * | 


~ BR y CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E 


1 





पुराणोमें बहुत. विस्तारसे प्रकाश डाला AE TS | 
प्रतीकोपासनाकी पद्धतियोंपर | हरिभक्तिविलास, पचा | 
पूजापङ्गजभास्कर, हरिमक्तिरसामृतसिन्धु आदिमे m | 
सूक्ष्म विचार एबं. प्रकारा प्राप्त होता है । इन Ri | 
हम किसी भिन्न लेखमें विचार करेंगे । यहां तो "Í 
इसके अन्य प्रयुक्तार्थ तथा सामान्य सुख्यरूप एवं पदि | 
ही कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। c । 


श्रीमङ्कागवतादिमे (उपासना! शब्द | 
sirana, वास्मीकिरामायण) पुराणों एवं we 
“उपासना? शब्द विभिन्नाथेंमं प्रयुक्त दीखता है | 'उपापितो | 
यत्पुरुषः quos ( श्रीमद्भा० १ । ५। ६ ) में इस saw | 
पूर्णभक्तिसे प्रसन्न कर लेना? अर्थ है | भागवत ३ | २१।१४ ' 
के 'त्वत्पादारविन्दं भवसिल्धुपोतस्‌ | उपासते कामल्वाय | 
तेषां? में उपासना शब्द पूजा-भक्ति अर्थमें प्रयुक्त है। | 
भागवत ७ | ७ | ३८ 'को$तिप्रयासोडसुरबाछूका EN | 
स्वे हृदि छिद्रवत्सतः? में प्रेमपूर्वक : भजन-ध्यान E ' " 
अमिप्रेत है | यह अगले--प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं ग ” 
बहुज्ञता । न दानं न तपो नेज्या न शौचं न maf च। 
मीयतेऽमळ्या भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनस्‌? ( ७।७।५३ ` 
५२ ) इलोकोसे सुस्पष्ट होता है | “उपासते योगरथेन धीरा" | 
(८।५।२९) में मी ध्यान ही अर्थ है । १०।७३। १४ | 
के “राज्यम उपासितव्यम? में सेवा अर्थ है। इसी प्रकार 
१०.। ८४। १२ में “चन्द्रतारका उपासिताः? में पूजा | 
अर्थ दै। ११] २१ | ३२ के “इन्द्रसुख्यानुपासतेः में भी. 
यही अर्थ है | | | | 


PW -. 


नद aae ७ 


——————————— Pr —— 


| 
( l | 
उपासना! शब्दके अन्यार्थ | 
| E २। २७। ७, १०। १५४। १; अथर्व ६।४१ | 
९; तैत्तिरीय सं. १ | ६ १० | १; मैळेयी सं २1 १! 
S १०। ६२, मनु० ७ | ३७, $मारसम्मव २। ३८ 
' उपासना? का पूजा, सेवा तथा उपस्थित होना | 
सामने;हाजिर होना आदि अर्थ Š | इसी प्रकार E 
अत्यन्त प्रसिद्ध इलोक-.. 


Linie पतिः सगात सुतो e यतिः संगात्‌ सुतो Ie 


पुराणांका स्वरूप ही उपासनाका दै । कई ख 
उपासनाखण्ड है, जैसे--गणेशपुराणका ८उपासनाखण्ड' l 








% उपासनाका रहस्य + 


दविग्रोऽनध्ययनात्‌ कुछ कुतनयात्‌ शीळ खलोपासनात्‌ U' 
(ARAR १। २३; पञ्चतन्त्र १। १८०; निर्णयसाग० 
do, ufo पद्धतिः चतुर्वगंसंग्रह v | १५; सुमा० भाण्डा० 
३ | १३ | १००) में «उपासना? शब्द सहृवासार्थक | 
(ie सत्स्वभावः, दुर्जेनसहवासाञ्चश्येति--श्रीरामचन्द्रबभेनद्र- 
की सहृदयानन्दिनी टीका )। यहाँ ५उपासना”का “साथमें रहना? 


` अर्थ अभीष्ट ë | याशवल्क्यस्मृति ३। ४५ के eni सोपासतो 


mW उपासनाका विज्ञानेश्वर, अपरादित्य, विश्वरूपा- 
चायं, वीरमिंश्र, देवबोध, सुरेश्वराचायं, we तथा लक्ष्मी 
देबी आदिने “saf अर्थ किया है | आपस्तम्बधमंसूत्र 
१॥५। १५ | १ में “सेवा? अर्थ है | मनुस्मृति 3 | १०४ 
Š .:उपासनाःका -अर्थ भोजन करना दै। गोतमधर्मसूत्र 
५ ।:३९ “उपासनानि ` सभौनिःमे उपासनाका अर्थ "प्रणाम? 
है-उपासनं-नमस्कारादि ( मस्करिमाष्य, मेसूर संस्करण; 
de १०४ ) महाभारत आदि पर्वमें उपासना शब्द बारंबार 
शरानुसंधान शराम्यासादिमे प्रयुक्त है। (M. M.iWllam.) 
मृच्छकटिक १।९में संगीताभ्यास? अर्थ भी W“ | गीता १३।७ 
में 'सेवामक्ति? अर्थ दै | नेषधका० १। ३४ के 'उपासनामेत्य 
पितुः स्म रज्यते’ में भी 'प्रणाम' अर्थ है | oum 
काव्य | १०७ तथा ७ | ८७ में उपासांचक्रिरे Gg 
देवगन्धवेकिन्नरा: : में 'जाना-पहुँचनाः अर्थ है- 
उपगताः-शंकराचार्यं जयमंगला ao इत्यादि । 
बाल्मीकीय रामायण १ | ३० । ६ के 'उपासां- 
चकरतुर्वीरो यत्तौ परमधन्विनो? में समीप रहना अर्थ है-- 
(समीपस्थितिं  चक्रतुः-गोविन्द्राजादि ) और org 


AM | १-'उपास्य रात्रिशेषं तु’ में 'बिताना? अर्थ | 
Te ee = “URN OE DE  À— 


'५. गोस्वामी तुलसीदासजीने मानस ३ । २१। ८-११ में 
“संग ते जती कुमंत्र ते राजा । पान ते मान ग्यान ते लाजा ॥ 
इत्यादि रूपसे भावानुवाद्‌-सा किया दै । 

६. मेषातिथि यहाँ उपासनाका अर्थ अभ्यास एवं नारायण 

Ww आमन्त्रण स्वीकार करना” लिखते दै | | 

“ V. हरदत्तकी मिताक्षरामें यह ५। ३४ वाँ सूत्र है ओर 
अपासना'को व्याख्या उन्होंने छोड दी है । 
<= अनेन चिरसंगीतोपासनेन ग्रीष्म्समये' ' क्षुधा ममाक्षिणी 

REN । [ सृच्छकटिकनाटक, निर्णयसागर Wah १९१६ ३० 

भा चतुथसंस्करण-पृष्ठ ३, इलोक ८ के बादकी Wt] 


मनु० २] ६९ में zi “ध्यान? अर्थ है । 
“संध्योपासन? शब्दे ध्यान-वन्दना दोनों ही युक्त हैं, जैसे 
निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा । सबहीं संध्या बंदन कीन्हा ॥ 
( मानस १। २२६। १ इत्यादि) | इसी प्रकार 'देवीमागवत! 
में ध्यानार्थ भी निर्दिष्ट है। अतः हेमचन्द्र, पुरुषोत्तम) 
महेश्वर, मेदिनीकार धरणिधरादिका यह कथन ठीक ही 
है कि “उपासना? शब्दकां-'स्यादुपांसनमासने । झुश्रषायां 
शराभ्यासेऽप्युपधाने च. गेन्दुके । ्रते विशेषे प्रणये’ इत्यादि 
अनेक अर्थोर्म प्रयोग होता है | । 


` सर्वोपरि उपासना ओर उसका फल _ 


योगवासिष्ठ ५ | ४२। २५ एवं ब्रह्मसूज्न ३। Q | ५५ 
२४ के शांकर-रामानुजे आदि red भगवद्ध्यानंको ही 
सवोपरि उपासना कहा है | | 

“भक्तिख्पापन्नमेवोपासन संराधनम्‌? ( 8 । २। २४ का 
श्रीमाष्य” ) इस सूत्रका तात्पय बतलाते हुए आचाय शंकर 
भुतियोके ` बहुविध प्रमाणसे ध्यानकालमें भगवानका 
शीघ्र ही दर्शन--प्राकव्याद भी निरूपित करते 
हैं। पुनः उन्होंने स्मृति तथा पुराणोंके प्रमाणसे इस 
बातकी भी पुष्टि की है कि उपासनाकाळमें भगवान्‌. 
उपासर्कोको अवश्य दशन देते हैं 


९. (क) अपिसंराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌। (वेदान्तदशं 0:31 २ 1 २४) 


(ख) अभिव्यक्तेरित्याइमरश्यः 1 (वेदान्त०.१। २। ३०) 
(ग) भावं तु बादुरायणोऽस्ति हि । ( वेदान्त १॥ ३। ३२.) 
१०. इसी प्रकार (राम उपासक जे.जग माहीं' (रामचरितमानस 
उत्तर्‌ १३०.। ३ ) की व्याख्यामें औरामचरणदासजी करुणासिंधुजी 
महाराज ( नवल० Xo, लखनऊ ) .रामायणके वचनसे 'उपासना'की 
परिभाषा इस. प्रकार लिखते d— 
गुरुमन्त्रानुसारेण ल्यं घ्यानं जपं तथा । 
पाठं dM च de सवेपरात्परम्‌ ॥ 
इष्टपूर्जा sei वे तत्कथां शणुयात्‌ पठेत्‌ । 
तदंशव्यापक॑विश्व॑ कथ्यते साप्युपासना ॥ 
यह महाराभायण योगवासिष्ठसे भिन्न उपासना-मन्ध है । 
इसके ४९ । ८ में “उपासक का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया दै--- 
भूमौ जळे नभसि देवनरासुरेषु Lem 
सकलेषु चराचरेषु । 


भूतेषु देवि 
` पश्यन्ति थुद्धमनसा खछ रामरूपं ` > 
रामस्य ते भुवि तठे समुपासकाक्ष ॥ 
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११८ 
MS मल 
य॑ विनिद्रा Rama: संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । 
ज्योतिः पश्यन्ति यु्ञानास्तस्मे योगात्मने नमः U 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
(महाभा० शान्ति० ४७ | ५४) २८४६९) ब्रह्मपुराण Y o 1 ८ ७) 


फिर अगले qa वे उपासक-उपास्य; ध्याता-ध्येयकी 








एकता मी तुरंत.प्रतिपादित करते है-- 
“ननु संराध्यसंराधकाभावाभ्युपंगमारपरेतरात्मनोरन्यत्व 
स्यादिति, न, इत्युच्यते- | 


ग्रकाशादिवच्चाचेरोष्यं प्रकाशश्च कर्मेण्यभ्यासात्‌। 
( त्रह्मसू० 3 1 २। २५ ) 


यथा प्रकाशाकाशसवितृप्रम्ुतयोऽङ्युरिकरकोदकम्रस्द- 
तिएु'` ` सविशेषा इवावभासन्ते, नच ्वाभाविकीमविरोषात्मतां 
जहति | एवमुपाधिनिसित्त . एवायमात्मभेदः sa 
्त्वेकात्म्यमेच । (3121 २५ का gto मा०) 

पुनः वे लिखते हैं कि उपासनाभ्याससे स्वतः ही जीव 
तथा प्राकी अभिन्नता प्रतिपन्न होने लगती है ओर वे 
पुनः इसे श्रुतिसे प्रमाणित भी करते हैं, यया-- : 


“स यो इ वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवतिः 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | २ ।९ ) 
Wü सनू ब्रह्माप्येति’ ( बृहदारण्यकोप० ४ । ४ । ६) 
इस तरह आचायके HQ भगवदुध्यानसे भगवददर्शन 
तथा पुनः शीप्र ही अभ्यासनृद्विद्वारा भगवत्सारूप्य-सायुज्यकी 
ma idt है । पूरे योगवासिष्ठ seit भी यही प्रतिपादित है | 
आचाय रामानुजके मतसे अभिगमन, उपादान, इज्या; 
"rid एवं योग-ये पाँच उपासनाके अङ्ग हैं और इनसे 
भगवद्ददनक्री घाति होती है ( श्रीमाष्य, सर्वदर्शनसंग्रह-- 
रामानुजविशिष्टाद्वेतदशन ) । मनुजी मी gew ही लिखते 


हैं कि ध्यानोपासनासे भगवद 
दशान कर 
हो जाता ३ | कक मुक्त 


"` 'ध्यानयोगेन  ब्रह्माम्येति सनातनम्‌ । 
और RS (ago ६ | ७३-७४, ७९ ) 
Pe xy muni १ यही सर्वापरि श्रेष्ठ फल 


s गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे +` 


COUTE ED फल 
— 





उपासनाके कुछ प्रबल अन्तराय | 
विश ननें आज विश्वको विनाशके कगारेपर छा ul 
किया है? भगवदुपासना ही अब इस विभीषिकाओं à 
दवा है | | 

तथापि उपासनामें भी बहुतसे अन्तराय आते _| 


a 
i 
is 


f 
i 


पुराणोमें कथा आती है कि मनुको ऋतिजोंके दोहे | 
और साधनवैकल्यसे पुत्रके बदले कन्या. हुई जो छन 
कहळायी | त्वशके वाणीदोषसे उत्पन्न वृत्र इन्द्रे व 
अक्षम रहा | काशीराज अविधिपूर्वक दक्षिणाग्निर्मे हवन कत | 
हुआ श्रीकृष्णके मारनेके अभिचारमें असफल होकर झा | 
विनष्ट हुआ । हिरण्यकरिपुके पुरोहित प्रह्मदके छि | 
अभिचार करते हुए स्वयं मृत हुए। जब ऐसी मूळे | 
उलटे परिणाम उस युगमें उन AANA प्राप्त हुए तो अके | 
संदिग्ध-साधकोंका क्या कहना, जिनके लिये “संशया | 
बिनऱ्यतिः आदि उक्तियाँ ही हैं | #अतः इन fed 
सावृधानीसे दूर रखना. चाहिये | मनुकी vf eme] 
तथा भावदोष ही प्रधान विष्न हैं-- E 
वेदास्त्यागाश्व यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। | 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌॥ | 
(go २ । ९७) fito Ro, feque] | 
| 


यहाँ वेदसे अध्ययन; जप) ध्यानादि परिगृहीत o ग | 
मनुके व्याख्याताओक्ा मत है-- 
'वेदास्त्विषयाध्ययनजपादि | विषयचिन्तात्यागोऽनेन विहि 
तदभावे निष्फल सयात (मेभ) 
'बेदाध्ययनयज्ञनियमतपांसि । भोगादिविषयसेवासंकल्पशीणिग 
न कद्राचित्फळसिड्धये प्रभवन्ति । ( ges €) 
'विग्रदुष्टभावस्य--्तर्याद्यासक्तस्य’ ( राषवानद | 
'वेदा इति ब्रह्मचारिधमा: SIR. इति संन्यासिघमोःयज्ञा ui 
गाहॅस्थ्यधमाः, तपांसीति वानप्रस्थथमाः, नियमा 
साधारणधर्मों: विप्रदुष्टभावस्य--कामक्रोधदूषितचित्तस' 
( नन्दनक्वत geret 
११. विज्ञान वनाम झाखपर विशेष जानकारीके लिये Trot 
( दुब ) mie ९१ चौरंगी कलकत्तासे प्रकाशित 1२९१४० 
Sclence and Shastras पुस्तक निःशुल्क मगर 


देखनेका कष्ट कर्‌ | 


š अभिचार कपको उपासनाकी श्रेणीमें नहीं रखा ; 
2 । उपासनाका फल विलम्बसे भले ही मिळे, उससे 
ड नहीं पहुँच सकती । ( सम्पादक ) | 
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अन्यत्र भी कद्दा गया है-- 

कि “sma तपसा Gh च sq च। 

` सुरार्चनेन दानेन ` (तीर्थेन) खीभियस्य मनो हृतम्‌॥ 

( ओमद्भागवत ११।१४। ३०, ११।२६।.१३, पक्षपुराण 
सृष्टि« १९ | २५२-५३, जह्मवेवतेपुराण ndo १६ । 
३०-९५, कृष्णजन्मखं० ६१ । ३५, बृहन्नारदी० पुरा ० ६ । ८, 
भद्दा० अनुशासन ३८ । ४० ) | 

इसी तरह अवेध उपासनांओंके भी कहीं राजा ब्रलिको 
तो कहीं त्रिजटाको मिलने तथा कहीं निष्फळ होनेकी भी 
बात आती है-- 





अश्रोत्रिय श्रादसधीतमन्रत- 
सरक्षण यज्ञमनत्विज हुतम्‌। 
anga दत्तमसस्कृतं  हवि- 


रेते प्रदत्तासव der! भागाः ॥ 

( हरिवंश ३ । ७२। ४७; वाराहपुराण १८०। ५९-८०) 
१९० | २५) २६, ३५) १९९ | १३५; मत्स्यपुराण २४६ | 
८४-८९, वामनपुराण। ३१ । ८४, ९२, बृहृन्नारदीयपुराण 
उत्तरभाग २ । २६ इत्यादि ) 


अर्थात्‌ “श्रोत्रिय पात्रसे रहित श्राद्ध) बिना त्रह्मचर्यका 
अध्ययन) विना दक्षिणाके यज्ञ, बिना ऋत्विजके हवन, बिना 
भ्रद्धाके दान और बिना संस्कारके अर्पित की गयी इवि-ये 
सब देत्यवय बलि | तुम्हारे ही भाग होगे, इनके फळ तुम्हारे 
पास ही पहुँच जायेंगे [|° 

उपासकको कामरूप MAAA सर्वथा मुक्त रहकर 
क्रोधसे भी सर्वथा दूर बचे रहना चाहिये। क्रोध उपासनासिद्धिमें 
अत्यन्त बाधक होता है। प्रायः क्रोधमे आकर उपासक उपासना- 
का परित्याग करता है, अतः शास्म कहा गया है कि क्रोधी 
साधककी उपासनाएँ सफल नहीं होती | जब साधक उपासनामें 
प्रवृत्त होता है तो देवता लोग कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित 

हैं, जिससे उसे अबश्य क्रोध आ जाय और उसकी 


q w 
उपासना व्यर्थ चली जाय--- 


eee ७ क 0 53०2-०० ०४ ०५-०० ln on nnn 


y २. यहाँ किन्दीं स्थानोंपर “तीर्थेन? पाठ है । 
१३. (क ) अश्रद्धया gd दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न च Weber नो शह ॥ 
 (गीता१७।२८) 
(ख )भ्रद्धा बिना धर्मं नहिं di 
fag महि गंथ कि wx RÈI 
( रामचरितमानस ७ 1९० v ). 


२४. रावण, मेघनाद आदिके सम्बन्धमें ऐसी बातें रामायणोंमें 
MIR आती हैं। ` 


यत्‌ क्रोधनो यजति यच्च ददाति नित्यं | 
यद्वा तपस्तपति यञ्च sm तस्य । 
प्राप्नोति नैव किमपीह फल हि लोके 
मोघे फलं भवति तस्य हि क्रोघनस्य'* ॥ 
( वामनपुराण ४२ । ८९ आदि ) 
इस तरह बाह्य जगत्के दोष॑से बचकर सर्वथा 
इष्टानुरक्ति, गाढ अबाधित ध्यानम तल्लीनता ही समीचीन 
उपासना है | भूरायन, अष्टधा ब्रह्मचर्य, SZ सात्त्विक 
अल्पाहार--ये सब इसीके बह्दिरंग प्रयोजक हैं। कहीं-कहीं 
सत्रेण, नास्तिक तथा महापातकी जनोंका दर्शन भी उपासना 
बाधक कहा गया है। पराज्नमक्षण भी फलहासकर कहा 
गया द 
यस्याञ्नपानपुष्टाङ्गः कुरुते धर्मसंचयम्‌ । 
SW d: फलं चाड कतुंश्राद्ध न संशयः ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन परान्नं चजंयेत्सुधीः । 
पुरश्ररणकाले च काम्यकमंस्वपीश्वरि ॥ 
(कुलाणंवतन्त्र १५वाँ उछास, ८२-८३, तन्त्रसार To ४७ )" 
जिह्वा दग्धा qued करो दग्धों प्रतिग्रहात्‌। 
मनो दग्ध परख्रीभिः कथं सिद्धिवरानने ॥ 
( कुलार्णव १५ । ८५, तन्त्रसार Vo ४७ ) 
उपासना-जपादिमं अन्यमनस्कता, अनवधानता) 
नग्नशिरस्कता, अपवित्रता, राग-रोष; बहिरालापता इत्यादि 
भी भयानक बाधक हैं तथा चित्तेकाग्रथता एवं अनिर्विण्णता- 


ये सम्पादक साधन हैँ-- | : 


१५. ( क ) त्रिविषं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कानः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता-१६ । २१, fm  १। २। ८ । २० तथा 
३ 1333 | ७८ इत्यादि ) | 
(S) काम क्रोष मद AA सब नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरदि rag भजर्हि जेहि संत ॥ 
( रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड, दो० ३८ ) 
( ग ) तात तीनि अति प्रबल खछ काम क्रोध अर लोम । 
. मुनि बिम्यान धाम मन करहिं निमिष महँ छोम ॥ 
( रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड, दोहा ३८ ) 
१६. पर इसमें संन्यासी आदिकी वेषं मिक्षा सम्मिलित नहीं है; 
क्योंकि पर्मतः उंसमें उनका Q निर्दिष्ट दै-मिक्षायां qui 
स्वस्वत्वोत्पादनात ( मिताक्षरा) विज्ञानेश्वर, राघत्रेमद्‌र) तन्त्रसार 
इत्यादि ) 
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iH मनःसंदरण॑ शौच मौनं मन्‍्त्रारथचिन्तनम्‌ । 
P. अन्यग्रत्वमनिवेदो ` क्षपसम्पत्तिह्वेतवः ॥ 
ds | ( वही पृ० ४८ ) 









>: 898 सिद्धि कि निनु Gre 


'मनको एकांगर किये रहना; बाहर-भीतरकी शुद्धि, मौनमाव) 
मन्त्रार्थ-चिन्तन; व्यग्रताका अभाव तथा खेद या £उकताहृट- 
का'न दोना--ये जपकी सफलतांके साधक Š | आधुनिक 
तांमस विदेशी वस्र भी उपांसनाके'भाधकं ud ` अनुपयुक्त 
हैं। साथ ही-- is (F 
| उष्णीषी muat नग्नो Gebet venga - 

अपवित्रकरोऽञ्ुद्धो ' Rai  जपेत्कचित्‌ u 

उपानदूगूढपादो वा यानशय्यागतस्तथा । ... 

पगड़ी बांधे, जामा. पहने, नंग-धडंग; बाळ या शिखा 
खोले, कंठको ढके तथा अपवित्र द्दाथसें, एवं रोते-बिलखते; 
बात करते हुए कभी जप. न करे | जूता. पहने, सवारीपर 
या खाटपर बेठकर भी जप नहीं करना चाहिये | 


". उपासनामें .यदि. स्तोज्रपाठ .करना हो. तो. सुस्पष्ट 

उच्चारण करना चाहिये तथा यदि मन्त्र-जप किया जाय तो 

मानसिक ही करना चाहिये |. इसके विपरीत किये गये 

वाचिक जप तथा मानसिक पाठ सफल नहु व्यर्थ हो जाते 

सनसा यः स्मरेत्‌ स्तोत्रं वचसा वा सु जपेत्‌ । 
उभयं निष्फलं देवि भिन्नभाण्डात्‌ पयो यथा ॥ 

( ङुलाणवतन्त्र १५ । ६१ तथा विष्णुम्‌ ० १।५५।९, 

* TEO Y । ५७, लघुहारीत Y | ३२, अत्रि० 

२। १०, रिंगपुराण ८५। ११७, शिवपुराण, 

४ , : वायवीयसंहिताः उत्तरार्ध १४ | १४-२७ इत्यादि ) 


इसी प्रकार बॉस, पत्थर, पृथ्वी, काष्ठ; 
आसर्नोपर की गयी उपासना मी व्यर्थ कही गयी s. 





Wer धीमान्‌ दारिदरथन्याधिनाशनय 

( geria १५। ३३, इंसमाहे० १७) 
उपासनामे शङ्का, अविश्वास भी बाधक i 
( गीता ४ | ४० ) 


न न भवभग्र जाता ॥ 
इत्यादि ( राम ०-मानस ०. ७ ।-९.० e ) 


मानसपीयूध(गीताम्रेस) 


२3 ४५४-५६ तक देखनेका कष्ट 


४६ गाँविनदू परसाद Stet. ५९७१७१७ < 





ET (1€ । ६३.) «qui quise । ६८ ११।१) | 


दीखेगी सब व्यर्थ दोगा-कुछ न मिलेगा--मेरी बात 
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न्या | 
उपासनाकी गोपनीयता भी e, | 
शास्त्रोर्मे उपासना, मन्त्रादिकोंके बारेमे सवत्र 
कहा गया है--“गोपनीयं गोपनीयं गोपनीय म 
“गोपनीयं प्रयत्नेन? इत्यादि | गोस्वामी तुलसीदास | 
बार-बार लिखते i— 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रमाऊ । wd तबहिं जब करि 
गुप्त सुहावा । संभु प्रसाद तात में पाया | | 
द्विज द्रोहिदि न सुनाइअ कबहुँ । सुरपति सरिस होय x wi 
इससे स्पष्ट है कि उपासनाकी बातोंको प्रकाशित वर. | 
जहाँ-तहाँ कह देना-उसके महत्वको कम करने तथा fms | 
करनेका ही उपक्रम है | | 
«NUS नाम परम -चिन्तामणि उर-करते pde v | 
'सुनु WS सदा रंकके घन ज्यों छिनु छिनु प्रमुहि duy! 
i5 ( विनय० ८३ | | ) 
ला ह ना ही भाव है | | 
स्वय भगवान्‌ ही कश्यप-पत्नी अदितिसे साधनकी गोपनीयता 
के विधयम कहते हैं कि किसीके छाख पूछनेपर 4g 
इसे न प्रकट करना-- 
HET. परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथंचनः। 
- सर्वे सम्पद्यते देवि देवगुह्यं . सुसंबृतस्‌ ॥ . 
Yee ! (-श्रीमद्भा० ¿ l 261 1 





SS सत्‌ सिध्यति ( औधरस्वामी ) 
`: _ यह शलोक जप-ध्यानादि राधनोंकी maqaam है| 
निदेशक है | गीतामें भी | 

इद्‌ तु ते Tas (९। १), “qf gae | 
मयानघ’ ( १५ | २० ) gag Sui | 


"० इत्यादिसे उपासना तथा सभी साधनाओंको पस | 
यद्म--गोपनीय ही बतलाया गयां है, | | 
यो गणपति सुमतिनामक बैइयसे कहते हैं कि पै. 

गा paz दणके लिये प्रतिदिन प्रबन्ध करूंगा, मंड | 
ST । पर तुम इस रहस्यको कहीं भी प्रंकाशित ने कला” | 


» पव अतिदिनं पञ्च पञ्च खण्डघृंतायुंतान्‌ a% | 
— EË इ स्यं न कथनीयम्‌ के 


A ( मराठी सरस्वती कोश खण्ड २ qo १४६१) | 








# विशञानयुगर्म STET अन्तस्य साधारण महत्व और = 





आवश्यकता # १२१ 





ag eei भविष्यति । (aqo ६। ५९ के Reg 
wor 9 Ç 
गद्य, go १९, काशीका १९७५९का संस्करण )। इसी qu 
देवनिर्दिष्ट स्वसादि संकेतोंके भी गोपनकी विधि वतळायी 
गयी हे। अतः उपासना गुप्त ही रखनी चाहिये | 
उपासनामें देन्य--एक रहस्य 
उपासनामें “अहंकार! भी निश्चय ही एक भीपण अन्तराय 
है | भगवानकी लोला तो भगवान्‌ ही जानें। 'लाद ढे; 
लदाय दे) छादनेवालेके साथ भी कर दे |! 
यञ्चकर्थाङ्ग मस्स्तोच्र मत्कथाभ्युदयाद्धितम्‌ । 
agr तपसि ते निष्ठा स पुष मदनुग्रहः ॥ 
( भागवत ३ । ९ | ३८:) 
` --इत्यादिसे सिद्ध है कि उपासनाके 'अथःसे इति’ 
तकके निर्वादर्म भी एकमात्र भगवत्कृपा ही हेतु है | अतः 
उपासकमें दीनता वे स्वयं दी लाते हं--अन्यथा' "गुमान 
x«i भावत नाहीं v दैन्यका निर्वाह प्रभुकी ही कृपाका 
परिणाम है | सदा सर्वत्र भगवद्दर्न करने तथा अपनेको 
परम अयोग्य तथा सबका सेवक समझना--यह परमोच्च 
कोटिकी उपासना है | इससे प्रभु प्रसन्न होकर उसे तुरंत 


————— न्य य्य = 
ही सदा, सर्वत्र SR, सभी सुख-दःखादि परिरि | 
अपना दशन कराने त्यातें हतन OE 
त्रह्मणि स्थितः P यह परमोच्च कोटिकी उपासनाके साथ सभी 
उपासनाओंका फल भी है| इस उपासनामें अगाध, असीम 
एवं अक्षय पुण्यक्री धारा निरंन्तर प्रवाहित होती रहती है। 
जहो-जहाँ दृष्टि तथा बुद्धि जाती दै--सर्वत्र भगवच्चिन्तन) 
दशन तत्काळ होता रहता है | 
यत्र यत्र सनो याति तत्र तत्र परं परम । 
तत्र तत्र परं ब्रह्म सवेत्र समवस्थितम ॥ 
तत्र तत्र समाधयः । ( पेङ्गलोपनिषद्‌ ४ | २१-२२; 
सरर्विरदस्योपनिषद्‌ ३ | ३१; चाण० 23 123; 
ललितोपाख्यान-अक्लाण्डपुराण ४३ । ५०; इत्यादि ) 
अतः इसे AAT भी कहा जाता हे | इसमें mas 
साथ क्षणमर भी वियोग दोनेक कोई वात ही नही 
“ता कह सुख सोइ जाने चिदानंद संदोह wap सर्वोपरि 
धर्मधारामृतक्ा निरन्तर अभिवर्षण एबं सर्वोपरि आनन्दः 
सीमा प्रभुका प्रतिक्षण संस्प्श--'सुखेन ब्रह्मसंस्पशंमत्यन्त॑ 
gem D ( ६ । २८ ) होता रहता Š | 


विज्ञानयुगमें उपासनाका अनन्य साधारण महत्व ओर उसकी 
नितान्त आवश्यकता 


( ठेखक-श्री श्रीराममाधव चिंगले, Uo Wo) 


“चतुर्विधा तु या सुक्तिमंदुपासनया भवेत्‌ pP 
( मुक्तिकोपनिपदू १ । २५ ) 
“मेरी ( भगवानकी ) उपासनासे चारों प्रकारकी मुक्ति 

tr | 

आजकलका अधिकांश तथाकथित सुशिक्षित समाज 
विज्ञानसे प्रभावित हे । विज्ञानकी प्रगति निस्संदेह आज 
इतनी अधिक्र हुई है और इतनी द्वुतगतिंसे होती जा रही है 
कि डे देखकर हमारी आँखें चोंधियाँ न जायें) तो ही 
आाश्चयकी बात हो । ऐसी स्थितिमं आजकलका सुशिक्षित 
माज विज्ञान तथा उसपर आधारित यान्त्रिक nafs 
जनन्य पुजारी बन रहा है | उसकी दृश्मिं किसी भी तरहकी 
उपासना; अध्यात्मविचार, धर्मकर्मादि सदश वातं इस 
सदीके अवकाश युगमें ( Space-age ) वासी; 


' मध्ययुगीन और अजायवधरमें स्थान पानेके लायक 
माळूम होती हैं | 


Xo spo १९-- 


किंतु कुछ अधिक गहराईम घुसकर विचार करनेपर यह 
नितान्त aa धारणा मालूम होती है । विज्ञानके युगधर्म 
होनेका और उसके अत्यधिक महत््वका हम निषेध नहीं 
करना चाहते | किंतु इसके साथ ही हमें विज्ञानकी मर्यादार्ओो- 
को भी न भूलना चाहिये | विज्ञानने जहाँ एक ओर मानवको 
प्रचुर रूपमें मोतिक सुख-समृद्धि प्रदान की हैः वहाँ दूसरी 
ओर उसने अनेक जटिल seno. भी उपस्थित कर दी हैं। 
केवळ इतना ही नही) विज्ञनद्वरा दिये हुए महाभयंकर 
अप्बस्नोंने तो आज मानवको सबरसंद्दारके मुंहृतक पहुँचा दिया 
हे | यह ठीक है कि विशानने मनुष्यको आकाशर्म खेचर 
पक्षियोंते और समुद्रमे जळचरोसे कई-गुना अधिक वेगसे 
संचार करना सिखाया है; किंतु इसी विज्ञानने मानवको इस 
अवनीतलपर मानवक्री तरह रहना नहीं तिखाया है | इस 
विज्ञानत aagi मनुष्यकी मनुष्यता ही ठस होती जा 
रही हे ओर वह स्वयं यन्त्रवत्‌ बनता जा रहा है | इसके 
विपरीत धर्मने मनुष्यको उसकी पांशविक प्रवृत्तियोपर अंकुश 
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BEEN unl 

; लगाकर ATAA तरह रहना सिखाया है ओर मनुप्य बनाकर 
LI p जस š 
pt नरते नारायण बननेके पथपर प्रदत्त किया Ç | ध ri 


ieri जीवनरमे कामवाद) कामचार) काममक्ष--इसी तरहकी 
बातें देखनेको मिळती Š | इसका कारण स्पष्ट है । विशानकी 
. याहि केवळ इच्द्रियगोचर विश्वतक ही सीमित Š | वह केवल 
Bu (क्या है? इतना ही बतला सकता Š | em होना चाहिये! 
L ओर 'क्यो होना चाहियेः--इस प्रकारके प्रश्‍न विज्ञानके क्षेत्रसे 
बाहरके हैं । मानव-जीवनके मूल्योंका विचार न तो विज्ञानने 
ie कभी किया है ओर न कभी कर सकेगा | विज्ञान केवळ 
: बाह्य इन्द्रियगोचर विषयों तक; शेयवस्तु तक ही सीमित है | 
: खय अपना या ज्ञाताका विचार उसकी कक्षासे बाहस्की बात 
हे । विज्ञान पूरी तरहसे भोतिक जगत्‌ ओर वाह्मविषयप्रवग 
हे | वह पूर्णतया आत्मविस्मृत है | इसीलिये वह दुनियाके 
सबसे बड़े छाभसे वञ्चित रहता है | 'नात्मलाभादपरो लाभः |?- 
'आत्माका लाभ ही सबसे बढ़कर है |? इससे बढकर दूसरा! 
कोई लाभ नहीं | आत्माका अज्ञान ही मृत्यु है। आत्माका ज्ञान 
Len ही अमृतत्व या मोक्ष Š | आत्मतत्ततका ञाता समस्त दुःखोंको 
Bn पार कर जाता है---'तरति शोकमात्मवित्‌? | इस अर्थके अनेक 
a! शास्रवचन Š | 
i. अव प्रश्‍न यह है कि “अनादिमूल qum आदत इस 
b. आत्माको किस प्रकार जाना जाय P इसका उत्तर एक ही है 
कि किमी-नःकिसी प्रकारकी उपासनाके द्वारा | यों तो 
उपाउनाका किसी मी काळम अनन्यसाधारण महत्त्व है; 
इस विशानयुगरमे तो इसकी नितान्त आवश्यकता Š | आज 
विज्ञानकी प्रगतिने ही मानव-जीवनमे अनेक गुत्यियॉ, अ 
x 9 नेक 
T समस्याए उत्पन्न कर दी Š | आज मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन 
Ur gl SaS हो रहा है | खाने-पीने; रहने-सोने, उठने- 
. ` SEIT जीवनकी साधारण-सी वातोंको लेकर ही समस्थाऐ 
bn उसन्न हो रही Š | इस परिखितिके अनेक s 
À मुख्य कारण है--अ६ 7 कारण Š । किंतु 
x प्राधान्य | इस कारण AER और भौतिकवादका 
प्र ही कारण मानव-जीवनके सारे मूल्य उलटपुळ्ट हो 
हे ई, हर बातको लेकर साध्य-साधनका 
| T विपर्यास हो रहा है | 
 TSSUSETE यह हो रहा है कि जीवन-संबर्ष अत्यन्त dla 
५ हो गया है और प्रतिदिन अधिकाधिक E 
200 है | अमेरिकाजेसे धनकुवेर 
CERES उन्नतिपरिस्रीमापर पहुँचे हुए 












5 s ES बली b यह बात नहीं हे | वहाँ मानसिक 
FS विति और samana पि बहती हुई Bend S 
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Es 
— क 
है। वहाँकी जनता भी सच्चे सुख और स | 
वश्चित ही Š ! | 
इस रुग्ण तथा विकट परिस्थितिपर अनेक ma 
उपाय sm जा रहे हैं | जागतिक स्तरपर अनेक 32 al 
योजनाएँ बनायी जाकर उन्हं कार्यान्वित भी किया जा wh 
इनका थोड़ा-बहुत इष्टफल भी दृग्गोचर हो रहा है। ul 
प्रकारके प्रयत्न निरसंदेह आवश्यक तथा उपादेय हैं; f | 
ये सब उपाय मानवको सच्चा सुख ओर चिरशान्त an 
सकते | ये सव उपाय उपरि-उपरि स्वरूपके हैं | रोके ब्र | 
तक ये नहीं पहुँच सकते | इस रोगका सच्चा ओर मूल | 
उपाय अध्यात्मप्रवणता ही है। इसीका दूसरा पर्याय उपा x 
हे । भगवत्तत्त्की विस्मृति दी क्या व्यष्टिजोबनमें ओर क | 
समट्रिजीवनमे अनेक विपत्तियोंको जन्म देती है एका | 
भगवत्मवगता ही सव अनर्थोको जड़से उखाड़ फेंकनेमें स 
Š | केवळ इतना ही नहीं, वह सब तरहसे मङ्गलमय वात. | 
वरण भी निर्माण कर सकती है | इसीसे व्यश्टिजोवन; सम । 
जीवन, सवका, सव तरहसे--ऐहिक, पारलोकिक और पाए j 
मार्थिक कल्याण हो सकता Š | इतीलिये आज दिन उपासना / 
और उसका सर्वाह्वीणखरूप विशद करनेवाले “कल्याण! हे x 
“उपासना-अङ्क? का महत्त्व है | | 


उपासनाका व्यापकरूपसे अर्थ है--भगवत्तत्तके अनन | 


D 









= 


Se 


| 


किसीको लेकर भगवत्तत्तकी ओर प्रवग होना । अधिकार 
E. और रुचिवैचित्यके कारण उपासकोंके मेद भो! 


तथापि स्थूछरूपसे हम कह सकते हैं कि कर्म, भक्ति, | 
योग---इनमें सब तरहकी उपासनाओंका अन्तर्भाव किया d | 
सकता है | सब तरही पूजा, भक्ति, प्रार्थना, आरा | 
अचना; भगवत्सेवा; ध्यान; चिन्तन) sm मनन? निदि ¦ 
घ्यासन, योगके विविध प्रकार, यथा राजयोग; हठयोग! मत | 
"Nb छययोग इत्यादिका अन्तर्भाव हम व्यापक ४ | 
STR UM सकते हैं | किसी भी उपासनामार्गछा नि | 
शवक, दीर्घकाल और निरन्तर semp करनेपर T 


आषिकेका क्रमशः आध्यात्मिक विक्रास कराते हुए ae 


I 
| 


BN दरूपसे भगवत्याप्तितक पहुँचा देता 6 
साधर्कोको विशिष्ट प्रकारके उपासनामार्गमँ 
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# विज्ञानयुगमे उपासमाका अत्नन्य साधारण महत्त्व और उसकी z आचदयकता & 


कनिष्ठ बुद्धि नहीं रखनी चाहिये। “भत्ति? इस अर्थमें व्यवहृत 
८उपासनाः---कर्म) ज्ञान, योग इत्यादि सबके लिये उपकारक 
है | मगवदर्पणबुद्धिसे ओर भगवत्सेवाक्ी भावनासे क्रिया 
हुआ कर्म तत्काल और शीघ्र फलदायी होता Š | भगवद्भक्ति 
के प्रभावसे भगवत्कृपा प्राप्त होकर SEG ज्ञानकी प्राप्ति भी 
शीत्र और अनायास हो जाती है। योगमार्गमें भी भगवत्कृपाके 
फलस्वरूप शीघ्र ही सिद्धि प्रास हो जाती है। सभी सिद्धियोंके 
खामी एक मात्र भगवान्‌ ही हैं । 

भगवत्तत्त्वकी सच्चे Wu उपासना भगवत््राप्तिका 
Sg sik सुलभ साधन तो है ही, साथ ही वह स्वयं साध्य 
भी है | इसी दृष्टिले भक्तिको पञ्चम पुरुषार्थ कहा गया È | 
जिन्हें एक बार भगव इपासना या भगवदूभक्तिका चस्का लग 
गया, वे तीनों लोकोंके वेभवको भी तुच्छ समझकर हुकरा 
` देते हैं; त्रिसुवनचिभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्स्रतिः' ( श्रीमद्भागवत ११। 
२। ५३ ) | इहलोकिक ओर पारलोकिक वैभवक्री तो बात 
दूर रही; ऐसे भत्तिप्रेमरसास्वादी महाभागवत मुक्तिकी 
भी परवाह नहीं करते | महाराष्ट्र-संतशिरोमणि श्रीज्ञानेश्वर 
महाराज कहते हें--।दासीसी अनुसरणे | Ç तो लाजिरवाणे । 
मूख मागती मुक्ति रे रे !!? अर्थात्‌ मुक्ति भगवचरणोंकी दासी 
Š | अतएव मुख्य स्वामीको छोड़कर दासीके पीछे लगना 
यह नितान्त लज्जास्पद. बात और निरी मूर्खता है | इसी 
अर्थसे श्रीमद्भागवतकार कहते हैं-- 


सालोक्यसार्थ्रिसामोप्यसाखूप्येकत्वमप्युत । 
दीयसान न sped विना मत्सेवन जनाः ॥ 
(३॥२८॥१३) 
' मेरे भक्त मेरी सेवाके अतिरिक्त सालोक्य, सायुज्य, 
सामीप्य, सारूप्य अथवा केवल्य किसी भी प्रकारकी मुक्ति 
दी जानेपर भी ग्रहण नहीं करते ।? 


मुक्ति ऐसे महाभागोंके पीछे गोवत्स-न्यायसे फिरा करती 

; किंतु साध्यस्वरूपा परम दुर्लभ, पञ्चम पुरुषार्थरूप 

अनन्य भक्तिका भी इन्हें लाम होता दै। इसका सच्चा मम 
तो अनुभवते ही जाना जा सकता है । 

' किसी भी प्रकारकी उपासनाके द्वा उक्त साध्यस्वरूपा 
भक्ति प्रास की जा सकती है | चाहिये सच्ची लगन, जैसे ही 
दम किसी भी प्रकारकी उपासनामें सच्चे हृदयसे, Ez 
साथ स्थिर हो जाते हैं, वैसे ही उस उपासनाके माध्यमके 
दारा भगवतरवक्े स्पर्शके फलस्वरूप हमारे जीवनमे आमूलाग्र 


परिवतेन होने लगता है | हमारा अभीतकका अज्ञानान्धक्रार- 
मय जीवन ज्योतिर्मय, आछोकमय होने लगता है | यथार्थ 
MÈ प्रकारामे हमारे सारे व्यवहार होने लगते Š | हमारी 
अभीतककी अंधेरेकी टटोल बंद हो जाती है । हमारे 3319 
अश्ञानपटल धीरे-धीरे दूर होकर ज्ञानचक्षु उन्मीलित होने 
लगते हे | त्रिकालाबाधित सत्स्वरूप भगवत्तत्त्वके स्पर्शमात्रसे 
हमारा क्षणभन्लुर मृत्युसे ग्रस्त अस्तित्व, कालत्रय-अवस्थायित्व्म 
रूपान्तरित होने लगता है | हमें जीते-जी अमर्वक्रा अनुभव 
आने लगता है | हमारा मृत्युका भय दूर हो जाता है| 
चिद्धन, चिस्वरूप भगवत्तत्त्वके स्पशसे हमारा अल्पक्षणजीवी 
ृततिज्ञानके साथ सारूप्य दूर होकर हमें चिन्मय स्वरूपका 
अनुभव होने लगता है; विभिन्न आगमापायी अवस्थाओंमें हमें 
सदा अविछुस साक्षित्वका प्रत्यय आने लगता है। आनन्दघन; 
आनन्दमय परमात्माके स्पशमात्रसे हमारा दुःखबहुल जीवन 
उत्तरोत्तर वर्धमान खख्पानन्दमें आप्लावित होने लगता है | 
वहाँ न तो मोह. है, न किसी प्रकारका शोक ही है--तत्न 
को सोहः कः शोकः? ( ईशावास्योपनिषद्‌ ७ ) | सच्चे उपासकको 
संसारके साधारण दुःख तो दुर रहे, बड़े-से-बड़ा दुःख भी 
विचलित नहीं कर सकता-- 


यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि चिचास्यते ॥ 
( गीता ६। २२ ) 


उपासनाद्वारा सम्पादित भगवत्त्वरू पारसमणिके 
स्पर्शमात्रसे हमारा अमीतकका लोहमय जीवन स्वर्णमय होने 
लगता है और आगे चलकर तो खयं स्पशमणिकी क्षमता 
प्रास कर लेता है | शक्तिपति भगवानके स्पशमात्रसे stir 
शनैः हमारी सारी कमजोरियाँ दूर होकर हममें शक्तिका 
संचार होने गता Š | अनन्त कल्याण-गुणोंके निधान; 
निखिल मङ्गलमय qum निकाय सच्चिदानन्द mask RNA 
हमारे अन्तःकरणमे अज्ञान-दश्ञामें विद्यमान, अनेक हय 
गुण ( जिनका कि अपरपर्याय “आसुरी सम्पत्ति’ दै ) दूर 
होकर दैवी सम्पत्तिद्वारा निर्दिष्ट होनेवाले अनेक मज्ञळ गुण 
इनका स्थान लेने लगते हैं। अधिक विस्तार न करते हुए. 
dax कहुँ तो हमारा प्राकृत पार्थिव जीबन) इस भूलोकर्मे 
ही, इसी भौतिक दरीरमें रहते हुए ही दिव्य जीवनमें 
रूपान्तरित होने लगता है | | 

हमारे इस सब तरहसे इष्ट आन्तरिक परिबतनका प्रभाव 
हमारे बाह्य-जीवनपर भी पड़े बिना नहीं रहता। इस हष्टिसे 
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A भगवडुपासनाका हमारे सामाजिक जीवनकी दृष्टिसे भी बहुत diu: DIO भीमभवार्णच जना- ु x 
महत्व है | सवत्र भगवद्‌भाव होनेपर उपासककी स्वार्थश्ृत्ति नहेतुनान्यानपि mew, | 

दूर होकर परमार्थवृत्ति उसका स्थान लेने लगती है। ऐसे (Ries | | 

1 


महामागका पदलेका तुच्छ, क्षुद्र, साथी “स्व विस्तार 
पाकर विश्वव्यापी हो जानेसे वह विश्वक्रल्याणम ही अपना 
3. कल्याण समझने लगता है | ऐसे ज्ञानी महाभागवतोके द्वारा 
j ही विश्वका सच्चा झाइवत कल्याण हो सकता है | इनकी 
छोटी-मोटी सभी वातोंमें, साधारण-सी gene भी विश्व- 
कल्याणकी ही भावना रहती है | गोस्वामी तुलसीदासजीने 
रामचरितमानस 'स्वान्तःसुखयः लिखा | लेकिन उनकी 
T इस स्वान्तःसुखार्थ कृतिने आजतक कितने असंख्य. जीवोंका 
; पथप्रदशन करके उनका उद्धार किया है, आज भी कर रही 
है और आगे भी यावच्चन्द्रदिवाकरो करती रहेगी | ऐसे 
; s संतोका वर्णन भगवत्पूज्यपाद श्रीशंकराचार्यने 
निम्न इलोकमें वहुत ही उत्तमताके साथ किया है-- `. 
| शान्ता महान्तो निवसन्ति संतो 
वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः | 


ss 


y | 
°: | । > : | | 
: ( ठेखक--स्व० महामहोपाध्याय पण्डित श्रीसकळुनारायणजी शर्मा ) | 
! fy की प्राति TIT e | 
: ^ | Vw राति महान्‌ धर्म है; क्योंकि उससे अवश्य 


[3 सुख-शान्तिका लाम होता है ओर वह सर्वदा एकरंस एवं 
त्य होता हे | धमकी तीन शाखा हैं--यज्ञ, अध्ययन 
आर दान | छान्दोग्योपनिषदुर्ग कहा है--- 


: ç * . : 
WD त्रयः स्कन्था:--यज्ञो$ध्ययनं दानम्‌ p 














Ar s भक्ति और तपस्या यज्ञ हैं, दान कर्म है और अध्ययन 
D] ` और EN विना कोई काम नहीं होता | जो शान भक्ति 
|. S8 उत्तन्न होता है, बह कार्य हे qs 
m. | ज्ञानका पयां न भम 
era nes ७ विद? है। वेदका मुख्य तत्व 
Ti शब्दका भी AN “विवेकः और 'विद्या! 
| I O MeL हुआ है| ज्ञानते मरि. p. 

Ego Uis शान उपारुनासे होता है| | 

| यारे tempi ees, 
1 ummm aie ब 
OREGON एक उपासना हे. | 





वातिके लिये वैदिक उपासना 
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“इस दुस्तर संसारसागरे स्वयं पार होकर शान्त à 
महान्‌ संतजन निःस्वाथ वुद्धिसे दूसरे लोगोंको भी तारे ` | 
(इस अवनीतल्पर ) वसन्तके समान लोककल्याण के | 
हुए निवास करते हैं |? H 
ऐसे महाभागोंके कारण उनका कुल पवित्र हो जाता. | 
उनको जन्म देनेवाली माता कृतार्थ हो जाती है और | 
माता भी पुण्यवती हो जाती है | यह सब भगव] पालना 
प्रमावसे होता है | कितनी अगाध महिमा है भगवद्धतिकी | 
आओ | हम सव मिलकर मङ्गलमय | 
प्राथना कर 


SR | 
ह | 
नाथ ! सतत भक्तिमंमास्तु 6 त्वयि। | 
हे नाथ | मेरे मनमें निरन्तर आपकी भक्ति वनी हे] 


न पन क्रतो स्मर | प्रणव अर्थात्‌ 3^ qum 
सवश्रेष्ठ नाम है; क्‍योंकि इसके द्वारा sanm 
परमात्माका गायन होता है । इसीसे प्रणवक्रो IRP कह 
Š | बहुत-सी उपंनिषदा और योगदशनमें कहा गया है ह 
AR जप करनेसे आत्मशानकी उपलब्धि एवं feriat ना 
हो जाता है। आचार्यलोग इसे अश्वर--अविनाझी मानते है| 
एथ्वी सब प्राणिरयोको धारण करतो है | वही प्राणि 
आश्रय है; उसका सार. š जल | जलने ही EIER 
SRTA दान किया Š | उसीसे पुरुष परिपुष्ट होते है! 
उपमे सार वस्तु है--बाक ( बोली ) | sud ऋक sii 
साम यथार्थ तत्व Š उन : 

अथकी हृप्टिसे 


€ अस्वरूप परमात्मन्‌ | मुझे स्मरण vr कहीं qu भूर 


UM हैं| उनका सार es हे.। शक्ति अ 
हे cou | बढकर MS) दूसरा नाम नहँ t 
समय वाक्‌ ओ भः । ( छान्‍्दोग्य० ) इसके see 

sos रु HUE एकता सम्पन्न होती P, e 
करनवालोके सव मनोरथ पूर्ण होते हं A 


LE “आप rx ` ` f : ग) 
यताः g-a कासानां भवति ms l ( grati. x 








% verunt लिये-बैंदिक डपासत्त + 





प्रणव शब्दका एक अर्थ “स्वीकार? अर्थात्‌ “हाँ? भी होता 
है | जो इसे धारण करनेमें तत्पर है, उसके सब कार्य और. 
इच्छाएँ स्वीकृत हो जाती हैं | अर्थात्‌ उसे सर्वत्र P. हाँ? 
ही दिखायी देता है । 
e Or 
सवर्ग-वदध्या 


“संवर्ग? शब्दका अर्थ है--ग्रहण कर लेना अथवा ग्रास 


कर लेना । अग्नि बुझनेपर कहाँ जाती है ! सूर्य, चन्द्रमा 
अस्त होनेपर कहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर है कि ये. तीनों 
बायुसे ग्रस्त हो जाते Š | इनपर वायुका आवरण पड़ जाता 
है; क्योंकि इनकी उसत्ति वायुसे है और ये तीनों ही अमि- 
रूप Š | प्रकाशमय होनेके कारण सूर्य ओर चन्द्रके अमित्वमें 
भी संदेह नहीं हो सकता | वेदने इनका आविभांव अग्निसे 
माना है | जल भी वायुमें लीन हो जाता है | सुघुतिके समय 
वाणी, आँखें, कान तथा मन प्राणमें व्याप्त रहते X | उस 
समय केवल श्वास-प्राणवायु चलता रहता है | दूसरी इन्द्रियोंकी 
क्रियाएं भी छुप्त हो जाती Š | qz प्राणमें इन्द्रियोंका us 


' हुआ | प्राण और वायुका संवर्ग कहाँ होता दै? इनका संवग 


परमात्मा | यह ज्ञान जिसे होता है, वह परमात्माका भक्त 
बन जाता है | 

एक समय शोनक ओर काक्षसेनि भोजन कर रहे थे | 
उसी समय एक ब्रह्मचारीने आकर उनसे भोजनकी भिक्षा 
मॉगी | उन लोगोंके अस्वीकार करनेपर ब्रह्मचारीने कहा-- 


WE सबका पालन करनेवाला दै, जिसमें सबका संवर्ग होता 


है, उसे तुमछोग नहीं देखते; इसीसे अन्न नहीं दे रहे हो ।? 
इपर दोनों महर्षियोंने उसे अन्न देकर कहा--'हम जानते 
है कि तुम्हारे वचनका तात्पर्य 'त्रह्म! है | जो सबको खाता है; 
जिस कोई नहीं खा सकता; जिसमें सब लीन हो जाते हैं 
आर जो किसीमें लीन नहीं होता; वह महामहिमशाली 
मेधावी ब्रह्म है, जो सबको उत्पन्न करता है P 

आत्मा देवानां जनिता प्रजाना<हिरण्यद५ष्रो बभसोऽ- 


नसूरिमंहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानः' ^" 
र ( छान्दोग्य ० ४ । ३। ७ ) 


मधु-विद्या 
नह्माण्डमे कोन ऐसा मनुष्य है; जो माधुय नहीं पसंद 


En geri जो “मधु? शब्द दै? वह मीठे पदार्थका 
धक हे | मनुष्यजातिक्रा स्वाभाविक खाद्य मीठा दूध दै | 





परमात्मा उससे भी zx] हैं| उस माधु्यकी È 
सूयक द्वारा हो सकती है; क्योंकि सूर्य खट्टे फर्लाको पकाकर 
मीठा बना देता हे । इसीसे उपनिषद्‌ कहती है कि सूर्य 
देंवताओंके मधु हैं | मधुका छाता किसी लकड़ी आदिमे 
लगता है | सबसे ऊपरका घुलोक इसके लिये आश्रय Š, 
अन्तरिक्ष छाता है और सूरयरदिमयाँ watai पंक्तियाँ हैं । 
चारों वेदोंके अनुसार किये हुए कर्म पुप्पपराग Ë | उनसे 
अमृतस्वरूप मोक्ष, जो कि मधु है; उत्पन्न होता है। कर्म- 
प्रवतक सूर्य ही मुख्यरूपसे मधु है। यदि उसकी उपासना 
कर तो परम मधु ब्रह्मकी प्राप्ति सहज हो जाती Š | 
असी वा आदित्यो देवमधु TC 
वेदा gre । 
( छान्दोग्य १ १॥ १, ३।५।४) 
पञ्चानि-विद्या 

. जो लोग उत्तरायण सूर्यम शरीर त्याग करते हैं, वे सुक्त 
हो जाते हैं । उन्हें फिर छोटना नहीं पड़ता | जो दक्षिणायनमें 
प्राण त्याग करते हैं, वे संसारम फिर जन्म ग्रहण करते हैं। 
उत्तरायणका अर्थ IANT है ओर दक्षिणायनका “कर्ममार्ग?| 
जञानमार्गके पथिकको पश्चामिविद्याका पूर्ण परिचय होना 
चाहिये | इवेतकेतु पाञ्चालाक़ी राजमभामें गया | वहाँ उससे 
पाँच प्रश्‍न पूछे गये । परंतु श्वेतकेतु किसीका उत्तर न दे 
सका । उसने वहाँसे लौटकर अपने पिता गोतम आरुणिसे 
कह।--*पिताजी | आपने मुझे सब्र विद्याएं नहीं reri | 
में पाञ्चाल-नरपति प्रवाहणके प्रश्नोंका उत्तर नहीं दे सका | 
आप मुझे उन विद्याओंका उपदेश कीजिये P इसपर 
आरुणिने उन विद्याओंके सम्बन्धम अपनी अनभिज्ञता प्रकट 
की | इवेतकेतुने पुनः राजा प्रवाहणके पास जाकर उन 
विद्याझंका उपदेश प्राप्त किया | राजाने पश्चामि-विद्याका 
उपदेश किया-- | 
(यह लोक अग्नि É | इसको प्रन्यलित करनेके लिये सूयं 
लकड़ी है | उसकी किरणें धूम हैं; दिन ज्वाला है, दिशा 
अङ्गार हैं तथा अवान्तर दिशाएँ स्फुछिङ्ग हैं | इस e 
देवता लोग अरद्धारूपी हविका हवन करते Š | इस हवनसे 
सोमकी उत्ति होती है | शुति कहती है कि यहाँ श्रद्धा 
जलंखरूप है । अतएव देवता जळसमूह मेघरूप su 
सोम 'चन्दमाकोः euer अझ्िमे बृ्टिक और इश्सि उत्पन्न 
अन्नको पुरुषरूप अग्निमें जलाते dl उससे वीर्य उत्पन्न 
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[9 cuesesniscossccosusc n s : T s s 
PE गक O3 " | 
i] होता Š | उसका हवन eter अभिगे होता है | मनुष्योंकीः ब्रह्माण्ड ब्रह्म < उपासनामें यह भावना रखनी wi 


| 
l 
Í 
उत्पत्तिमे ढोक, Wq पुरुष ओर sÑ कारण हैं | पुरुष इसका 'कारण यह है कि परमात्मा 'तजलानः है। "| | 
. और ज्रीको चिताकी आग भस्म. करती dl यही पाँच. यह संसार उसीसे उत्पन्न होता है, ss हीन होत | 
' ' wf Š | इन पाँचोंमे परमात्मा व्याप्त हैं.। इनके द्वारां उसीसे प्रतिपाछित होता है | पुरुष अध्यवसायमय " à | 
F जो परमात्माको जानता है, वह नित्यमुक्त हो जाता है । भावनामय है | उसकी जेसी भावना होगी, वैसी ही M 
- १, नेदान्ते इस पश्चाग्निविद्याका बड़ा विस्तार ddr यहां गति मिलेगी | परमात्मा इच्छामय; प्रज्ञा चेतन्यखरूप d 
| उसका उल्लेख क्रिया गया है | इसका ज्ञाता युनरावृत्तिदीन संकल्प, aimo सर्वकर्ता तथा रस-गन्धेका Silius de | 
मुक्तिको प्रात होता है-- . ` . ` 5 है। जितनी अच्छी अभिलाषाएँ हैं, सब उसीकी dw | | 

दिख न एज त ति s ORT इन्द्रियोंके बिना जो सत कुछ करता है, जो छे. 

^. eH पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्ति; ॥/ महान्‌ तया सबसे सूक्ष्म है, वह दया इमलोगोके eui 

` ( इहदारण्यक० ६। २1 १५) हीं विराजमान है । यदि GRAT उसका आश्रय हेतो 

अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं | 





| 
| 
शिष्यमावसे रहा, परंतु महर्षिने उसे ब्रह्मतत्वका उपदेश | 
| 
i 


: उपकोसलकी आत्मविद्या E 

~ ` “सव. ed त्रह्म ester enfer शान्त उपासीत" 
Tu उपक्रोसळ जाबालि Wert दिनोंतक WW < Sm 
i , सत्युकामके, पास बहुत दि qag ब्रह्मत:मेत; प्रेत्याभिसम्भवितास्मीति ।! | 


K ( छान्दोग्य ० ३ | १४ | bu] 


नहीं किया | उनके बाहर चळे जानेपर मानसिक व्याधिसे | 
पीड़ित होकर उपकोसलने भोजन और भाषणका परियांग || _ दहर-विद्या | 

OU GER gem अग्नियोंने करुणापरवश ` 3a | di > ie E d E. | 

W SRA किया कि 'प्राणी ब्रह्म, क ब्रह्म, खं ब्रह्म ।? | aA. d SHE q हुई सम्पत्ति है 
pil इसपर यह संदेह होता है कि cod à S ह . हो जाती है, वैसे ही पुण्यवल्से उत्पन्न उत्तमोत्तम qe) 
^ क अर्थात्‌ सुख जो कि परिमित है और ख अर्थात्‌ आकाश S मौ qe हो जाता है | जिसे परमात्माका शान होम| 

| जो कि शून्य ` हेये भला ब्रह्म केसे हो सकते हैं १ उस है, उसके सुख नित्य होते हैं। वे कभी नष्ट नहीं होते। x 


“Trst यह अभिप्राय नहीं है । जिस परमात्माके बले प्राण 722 सान उपासनाके बिना नहीं होता | We | 
| 











अपना कर्म करते हैं, वही प्राण है [ वह आकाशके समाः अर्थ है;--समीप रहना । जिपका कोई पता-ठिकाना ही ग 
व्यापक ओर' आनन्दस्वरूप ` 2 में लो SS उसके समीप : | 
सुख और आ को 1 y s लोकि प्राण, शरीर di iA | ह जेत: मति तीत क. 

Eo: | इसके पश्चात्‌ अमियोने उसका दहर---हृदय-कसल 
का किया और जावालि सत्यकामने लोटकर निवासस्थान है | उसीमें परमात्माको - खोजो | वहीं x 
X किया । इन्हीं सब विद्याओंका नाम 7S SR करो | यह मत. सोचो कि सबसे बड़े मा 





T vri < tS ues 


Nm. “उप PP : 

SE dh | जो ईश्वरको विद्योक्तरूपमें समझता है, | इतने छोटेसे स्थानमें कैसे. रहेंगे । जितना बड़ा यह 468 

४ | होती हे--'प्राणो jl T t A लाना मनंनसे द्‌ कर है; उतना ही बड़ा--बल्कि उससे भी बड़ा e 
T "RN x Tb ख ब्रह्म ।' ( छान्दोग्य० ) 2x ! As अभि; सूर्य, चन्द्रमा, वायु आदि | है 
E E S c अरा वाळे परमेश्वर शरीरके धर्मोका स्पर्श नहीं के 
| g | iere z RAG क्षुधा-पिपासा उनका स्पर्श नहीं कर 


RE OR ASIRESE i 
भकिशात्के आचार्य: थे | उनका. SER eremi वहाँ पूर्ण रहती हैं abge 


in 
Pi शाण्डिल्य महर्षि 
up | बनाया हुआ “शाण्डिस्यसूज्ञ? संस्कृत 






( छान्दोग्य० ८ । ¦ 


न न मि जो न्साहित्यका आदरणीय. (ST गही सताता | 
` e As SSmi कारण्यम्‌ | ( S गुण करुणा कि “Raqra ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेम ृहरोऽसिः 
| Se dace Y | - | > | | (४ 
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=n Y sa aswaa 
भ्रूम-विद्या 
जगतके प्राणी जो कुछ करते हैँ, उसका उद्देश्य दय सुख 


है। सुखकी जानकारीके बिना सुख नहीं हो सकता | यह 


सभी जानते हैं कि क्षणस्थायी अल्प वस्तुर्म सुख नहीं होता | 
जितने पदार्थ नाशवान्‌ हैं, अल्प हैं, वे किसी-न-किसी रूपमें 
दुःखमय हैं | सबसे महान---सबसे बड़ी वस्तु ईश्वर है, वही 
सुख है | उसका स्वरूप आनन्दमय है--'आनन्द्ी ब्रह्मणो 
रूपम्‌ । यहाँ एक वात विचार करनेयोग्य है कि हम जगतमे 
बहुत कुछ खाते-पीते, देखते-सुनते हैं; परंतु तृत्ति नहीं होती। 
इसका कारण क्या है ! जगतूकी वस्तुएँ परिमित हैं; अल्प 
€] परमात्मा सबसे बड़े--असीम Š | उनके मिल जानेपर 
दूसरे किसी पदार्थकी इच्छा नहीं होती और पूर्णता आ जाती 
है; क्योंकि सब वस्तुओंकी स्थिति परमात्माके सहारेसे di 
है | सब वस्तुएँ, विनाशशील हैं और परमात्मा अमृतंस्वरूप 
भूमा ( अनन्त ) है । 

'यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमैव सु खम्‌। भूमा 
त्वंच विजिज्ञासितव्यः v ( छान्दोस्य० 6133 1) 


दीघोयुष्य-विद्या 


जो मनुष्य चोबीस, चोवालीस अथवा अडतालीस 
वषतक ARAR पालन करके यज्ञादि करते हैं, वे नीरोग 
रहते हुए सो वर्षपर्यन्त जीवित रहते हैं | जो ब्रह्मज्ञानी 
उपासक.हैं, उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन होती दै | 
SRU नामके एक उपासक ज्ञानी हो गये हैं, वे सोलह सौ 
वर्षतक जीवित रहे | 


| अजन-रहित जीवन प्रेतका जीवन है 


# .भंजन-रहिते जीवन Seer जीवन है + 








पत्‌. स्म चे तद्विद्वानाह = Qata: ee 
स ह षोडरां वर्षशतसजीवत | (Simo ३। १६॥७) 


जो बहुत दिनोंतक जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म- 
शानरूप उपासना करनी चाहिये। | 


Wer 

. सिद्ध अथवा शरण--प्रपन्न हो जानेपर धनकी 
आवश्यकता नहीँ होती | परंतु साधनावस्थाम उसकी 
आवश्यकता होती है | तदर्थ मन्थाख्य कर्म किया जाता है । 
इससे धनप्राप्ति होती है। उस कर्में ईश्वरसे प्रार्थना की जाती 
है--।हे अभिस्वरूप देव भगवन्‌ ! सव देवता विपरीत होकर 
मेरे अभिजयों ( सफलताओं ) को नष्ट कर देते हैं | में उनकी 
तृतिके लिये आहुति देता हूँ U किसी अच्छे ueddü दुग्धः 
पायी रहकर कुशकण्डिका करे ओर ओपधियों तथा weh 
हवन करे | वृहदारण्यकोपनिषद्के 'न्येष्ठाय स्वाह, श्रेष्ठाय 
स्वाहा? इत्यादि मन्त्रासे आहुति देनी "चाहिये | 


जिसको मोक्षप्रातिकी इच्छा है, उसको किसी कामनासे 
ईश्वरकी उपासना नद्दां करनी चाहिये | सकाम उपासना 
तो मोक्षमें विप्लकारक दै | भगवान्‌ निष्काम कर्मसे प्रसन्न 
होते हैं ।. जबतक gN कामना भरी हुई हैं, तवतक 
परमात्माक़े लिये स्थान कहाँ है ! कामनादूषित हृदयके 
सिंहासनपर परम पवित्र परमात्मा केसे विराजमान होंगे 2 
इसीसे वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ कहती है-- C 

“योऽकामो निष्काम आप्ठकामः Ue ( ४। ४।६) 


(जो अकाम है; निष्कास दै, आप्तकाम है? वही भगवत्‌. 
प्रातिका अधिकारी है |? 


अ 


S भजन Ag Maa IA प्रेत । ES 
| 5 मलिन मंदमति डोलत घर-घर, उद्र भरन के हेत॥ . | | 
Ç मुख कडु वचन, नित्त पर-निदा, संगति-सुजंस न लेत | र š 
ç 
S कबहुँ पाप करें पावत धन, गाडि धूरि तिहि देत॥ | s: 
S yaga अरु संत-सुजन के, जात न.कंबहु RR! . ४ 
5 सेवा नहि भगवंत-चरन की; ह नील कौ : डल: . 
sz कथा नहीं, शुन-गीत सुजस हरि, सब काइ दुख देत। . > 
Ü ताकी कहा कही gA सूरज, बूड़त omis wüsd . Y 
epora -स्रदासजी 
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` वेदिक उपासना या विद्या 


( लेखक--पाण्डेय do श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'रामः, साहित्याचार्य ) 


वेद शानखरूप परमात्माकी निःश्वास वाणी है; अतः 
उसका एक-एक अक्षर शान-विज्ञानसे ओतप्रोत है। 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने सखा अर्जुनको विश्वरूप. सगुण साकार 
पुरुषोत्तम-तत्वके सम्यग-दशंन या सम्यगू-ज्ञानके लिये 
दिव्य इष्टि प्रदान की थी । भगवानकी दिव्य वाणीरूप 
वेद भी हमें वही दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उनमें 
कही गयी fem वेदन था दर्शन ही तो हैं। उस 
दन या दृश्सि gu जगत्को देखते V तो जो 
पहले पाञ्चभीतिक बिकारका u= दिखायी देता था, वही 
सञ्चिदानन्द्घन परमास्मरूपसे दृष्टिगोचर होने लगता है । 


aA सत्रं नेह. नानास्ति किञ्चन | 


“वासुदेवः सर्वम्‌? इत्यादि अनुभूतियाँ उस दिव्य 
- दष्टिकी ही देन हैं | इंशावास्यउपनिषद्ने हमें सर्वत्र 
Xe emp देखनेकी दृष्टि दी W “area 
5 P ET दृष्टि मिलनेपर ही त्यागपूर्वक भोग सम्भव 
होगा | दूसराके धनके प्रति छोभकी बृत्ति दूर होर्ग 
A दूर होगी | यह 
सत्यका मुख R पात्रसे--सांसारिक 
सुनहरे सपनेसे ढका हुआ है-- | 
| | ` 'हिरिण्सयेन पत्रेण सस्यस्यापिहित सुखभ |! (go १५) 
इस ढक्कन था आवरणको हटानेके लिये उन्हीं पूप्र[---- 
पोषक परमात्मासे प्रार्थना करनी होगी कि थे उस आवरण 
को हटा दें 2 
स्य ६, जिससे हमें सत्मधर्मका दर्शन हो सके“. 
परमात्माके वासवि खरूपका A Hed हो सके | 


ds विद्याएँ हमें xe x 
is Ub वेदन था इष्टि देती हैं; अतः 
उन्हें विद्या या दर्शन कहद सकते हैं | 'उस SA 


चेभव-भोगके 


Wc EU E सकते हैं और तब 
४ 5 : ñ ¿ ' ond Š | [ग | इसी z ; 
दे < 2: की - सव Ë विद्या Uh 1 और वूसरी “ठपकोसल:चिद्या | ; s एक i -. 





Ld 
D ® t 


कल्पना नहीं) परम सत्य है । परंतु इस : 


TUS अनुसार देखनेका जो “hmm 


- 'शुतिके अनुसार श्रद्धापूर्व न्य 
Pe के दान कर 
unn वेक दान करते थे | अ 


"> . * वायुप्राणयोजंहाण: 
अधेदा 


+ की | ( छा० So ४ 1^? gianti | | 
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(१) संवर्ग-विद्या | 


x 
| 
i 
| 
| 
| 
` संवर्गका अर्थ है संवर्जन | संग्रहण अथवा qug - ; 
ही संवर्जन l जो वस्तु दूसरेको ग्रस लेती या ष | 
कर लेती है, वह (संवर्ग! कइलाती है। उसमें जो Ph i 
नामक गुण दे उसीके ध्यान या चिन्तनका विधान Wl 
संवर्ग-विद्याके उपदेशको सरलतापूर्वक हृदयङ्गम कर | 
लिये छान्दोग्य भुतिमें एक आख्यायिक्रा-दी गयी है। | 
आख्याविक्रा प्रारम्भ करनेके पूर्व संवर्ग-विद्याके पूवा! ' 
सम्बन्धका भी परिचय करा देना आवश्यक जान पञ्च | 
है | इस प्रसंगसे पहले आदित्यमे त्रह्मदष्टि रखकर उपा ! 
करनेका विधान. किया है--'आदित्यों memar 
इत्यादि I 


इन्हीं आदित्यके दो सूत्रात्मा तत्त्व कहे गये P | 
आधिदैविक जगतूमें वायु और आध्यात्मिक Suet प्राप। | 
अतः आदित्यकी उपासनाके अनन्तर उनके wamaq 
तथा प्राणको उपासना भी maq Š | अतः ss! 
विधान किया जाता है | x 


यहाँ प्रश्न होता है कि वायु औरःप्राणको ब्रह्मका पर 
बताकर या उनमें ब्रह्मके एक पादकी दृष्टिका बिधा 
करके उनकी उपासना तो uqu कह ही दी 
' अप्र यहा उसकी क्या आवश्यकता है ? इळे. 





SUD भगवान्‌ शंकराचार्यका कथन है कि पूवं sani 


इन दोनोंमें ब्रह्मके एक पादकी दृष्टिका अध्यास =m 


गया है और अम पादकल्पनाके बिना साक्षाद 


VUL उपासना बतानी हे, इसलिये संवग x 

पकरणका आरम्भ किया गया है | 

प्राचीन काळमें राजा जनश्रुतके प्रपोत्र ae 
बड़े प्रतापी नरेश थे | वे 'श्रद्धया aqa 5 







'सर दान स्वल्प — S WT ma हुआ करता e ८ हुआ करता है! É, 


afir: ! 
पाददृष्य्यध्यासः पुरस्ताद्‌ ^ ` 


त तयो: eme नह्दात्वेनोपास्यत्वायो त्तरमारभ्यते । 
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के वेदिक उपासना या विद्या # 


 ——— FP 


ज्ञान्नति बहुदायी थे। उनका दान बहुत बढ़ा हुआ 
घा । उन्होने समी दिझाओंके suh अतिथिद्याळाए 
बनवा दी थीं । उनमें ठदरनेवाले सभी लोग राजाकी 
qa ही भोजन पाते थे। वे अपने घरमे ,बहुत अधिक 
भोजन बनवाते थे । उनके यहाँ जितने भी भोजनार्थी 
आ जायें सबको मुक्तहस्त होकर भोजन परोसा जाता 
-था। वहाँ किंसीके लिये मनाही नहीं थी । उनके दान- 
बनित यश ओर प्रताप सर्वत्र आर सदा समानरूपसे 
थे । देवता ओर महर्षि भी उनके दान-धर्मसे 

बहुत संतुष्ट थे ओर उनपर अनुग्रह करना चाहते थे । 
एक दिन रातमेंश जब राजा महलकी -छतपर विश्राम 
कर रहे थे, कुछ हंस उडते हुए उधर आ निकले | 
उन és रूपमें राजापर कृपा करनेके लिये आये हुए 


कतिपय देवता ओर e ही थे | इंस इतने निकटसे 


उड़े कि राजाक्ी इष्टि उनपर पूर्णतः पड़ रही थी | उनमेंसे 
Qm हंस कुछ आगे बढ़ गया था। पीछेवाले इंसॉने 
उसे पुकारकर कहा--अरे ओ भल्लाक्ष | सावधान | ठहर 
जा, आगे न बढ़। राजा जानश्रुतिका तेज दिनके ही 
समान रातमें भी तपता है; कहीं बद तुझे भस्म न कर डाले P 


मस्लाक्षने उत्तर दिया--भरे ! यह वेचाण राजा 
सी अत्यन्त तुच्छ है; इसके किंस शुणपर रीझकर तुमळोग 
इतनी प्रशंसा करते हो ! कया तुम इसे गाड़ीवाले रेक्वके 
खमान बता रहे हो t असम्भव | मळा यह केसे उन 
सहात्माके समान हो सकता है ! 

इंसाने पूछा-केसे हैं वे गाड़ीवाळे महात्मा रेकः 

तुम इतनी गुणावलो गाते दो ! 

Wü बोळा--रेक्ककी qz शक्ति है कि प्रजा जो कुछ 
सी सत्कर्म करती है; वह सब रेकके धर्मम अन्तर्भूत हो 
जाता है | ठीक SQ ही, जैसे कृत ( सत्ययुग ) नामवाळे 
पासेकी जीत होनेपर उससे निम्न भ्रेणीवाळे त्रेता? द्वापर 
आर कळि नामक सभी पासे उसीभें समाविट दो जाते & । 

इंसएऐसी कौन-सी विद्या Xe जानता है! 


भस्छाक्ष-वह्‌ ऐसी विद्या जानता दै, जिउको जान 


S" प्रत्येक ब्यक्ति sdh समान शक्तिशाली हो 
खात्‌ ° | - s: 


. इतनी-सी बात करके du उड़ गये । राजा जानभुतिने 





TE 





w ff a as asp. 


उनकी सारी बातें सुर्नी वे भद्धाड ओर त्यागी थे तथा 
सद्विद्या-प्रहणके RED सदा उत्सुक रते थे । उन्‍होंने 
सेवक भेजकर रेक्कका पता छगवाया और बहुत-सी गोप 
सुवणमुद्राए, खच्चरियाखे जुता रथ, अपनी कन्या तथा 
वह गाँव, जहाँ रेक RA थे, उन महात्माको HZH अर्पित 
किये तथा उनसे विद्या देनेके लिये प्राथना की । 

im एक बार तो नाही कर दिया था, परंतु राजाको 
ज्ञान-पिपासाका अनुभव करके राज हमारीको wedleTu 
ग्रहण किया ओर अपना उपदेश Wat उन्हें mu 





. किया de आज भी महावृष देशर्म वे ग्राम, जा रेक निवास 


करते थे, रेक्कपर्ण नामसे विख्यात & | 
tm dez आधिदेविक वायु और अध्यात्म 


` प्राणकी उपाउनाका उपदेश देते हुए कदा --“वायु ही संवर्ग 


हे | जब आग वुझती है, तत्र वायुमें ही लॉन होती है । 
जब सूर्य अस्त होता है तो वायुर्मे दी लीन होता है तया 
जब चन्द्रमा अस्त होता है, तो वायुमें दी लयको प्राप्त होता 
है | जिस समय जळ सूखता दै, «roug ही छीन हो 
जाता है। वायु देवता ही इन सब AR ATAN लीन 
कर लेता दै--यह अधिदेवत संवर्ग दृष्टि है (Uo उ० 
४। ३ | १-२ ) 1 

# Gan छः dd ( द्वार ) द-गुरुको सेवामें रहकर 
अद्यचर्य-पाळन, भनदान, मेथा ( धारणशक्ति ) श्रोत्रियत्व, 
प्रेमपात्रता और वियाके बदके वियादान। जैसा कि कश गया $— 

ब्रह्मचारी धनदायी Qw ओत्रियः BA: । 

विधुया वा fed प्राइ तानि तीयोनि Ua d 

राजाने श्नमेंसे अपने ळिये 'धनदान' रूप तीथको दी चुना 
शरीर धन देकर विचागरदणके लिये तीव्र इच्छा व्यक्त की । रेकने मी 
प्राचीन नीतिका अनुसरण करके ही उसे ग्रहण किया था । स्मृति 
«udi दै--“जद्दो धर्म, अथं अधवा विग्राफे अनुरूप SIND 
प्राप्त दो, ae विया नहीं देनी चाहिये; क्योंकि वड ऊसर भूमिम 
योये हुए उत्तम बीजकी भाँति व्यथं होती दै — 

धर्माथों यत्र न aat sma वापि तद्विधा । 

तत्र विया न वक्तव्या शुभं ARAR ॥ 

+ वाडुबीव संवो यदा वा अग्निसदवायति वायुमेवाप्येति d 
यदा सूयों sert वायुमेवाप्येति । यढा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । 
यदाऽऽप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापिमन्ि । वायुद्येवेतान्‌ सर्वान्‌ 
संइरूक्ते-इत्मभिदेवतम्‌ । 
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Pj (अब अध्यात्म संवर्ग-दर्शन कहा जाता है-आण ही 
B5 संवर्ग है | जब यह पुरुष सोता है; प्राणको ही CER 
ls प्राप्त होती है | प्राणको ही नेत्र? प्राणको ही भोत्र और 
`. प्राणकों ही मन प्राप्त हो जाता दै । प्राण दी इन सबको 
' mw ढीन कर लेता है। ये दो ही संवर्ग हैं--देवताओंमे 
| वायु और इद्धियोम प्राण)! (छा० उ० v | ३ | ३-४ )ë 
Y ` भुतिने बाह्य वायुको अधिदेवत संवर्ग ओर प्राणवायुको 
'' अध्यात्म सवग बताया है | पहले कहद गया है कि जो सबको 
अपने आपमें हीन कर ले; वह संवर्ग है | ऐसा संवर्ग 
' केवळ ze है; क्योंकि उसीमें सबका ल्य होता | वद 
, ब्रह्म सर्वात्त्क हैं| अतः यद्यपि सब कुछ वही दै, उससे 
: मिन्न कुछ भी नहीं हे--'ब्रह्मैवेदं <a नेह नानास्ति aa ।! 
४, तथापि जिस महाभूतमें रंव गुण अधिक अभिव्यक्त है 
IM तथा जिस प्राणमे उस गुणकी अधिक अभिव्यक्ति है, उसमें 
i Wu दृष्टिके द्वारा ब्रह्ममावका अभ्यास करनेसे जब वह 
माव स्थिर हो जाता है, तव उपास्यका संवर्गनामात्मक गुण 
उपासकमे मी उतर आता है। अतः वह उपासक बाह्मवायु 
c ततथा प्राणवायुकी अखिल शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । 
, इस तरह वह खयं भोक्ता होता है और सब कुछ उसका 
भोग्य हो जाता है| यह ब्रह्मात्ममाव जिसमें भी zz हो 
जाय) वही जेसे दिव्य शुणसे सम्पन्न हो सकता है | इसमें 
लेशमात्र भी संशय नहीं है | 


यहाँ R प्रश्‍न होता है कि आग बुझ जानेपर मले ही 
बाह्य वाझ बिडीन हो जाती हो, सूर्य और चन्द्रमा तो 
T अख होनेके बाद, दृष्टिसे ओझळ मात्र होते हैं, उनका ल्य 
तो नहीं होता है; पिन श्रुतिके उक्त कथनकी यथार्थता केसे 
: समझी STI? इसका उत्तर š 









2 à सरग समझना चाहिये। अस्त 
"e Qm जो td ओर चन्रमाका अदश होता हे, उसे 
i x | NEN ही निमित š | वायु-तरव ही सूर्यको 
coo SS REST ६; वयोकि चलन वायुका ही कार्य 
"3 न T ही काय है | अथवा 







o जिने Ais थुतिके उक्त कनं कोई असंगति नहीं है |] 
वागप्येति । आण Sig: प्राणं ओनर प्राण मनः raras माणमेव 
Lo SR नचो क बढ़ शो र रा 
Mo TW eee ४1 ४। १ S eis m 
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अग्नि, सूर्य, चन्द्रमाः जल और वायु... 

अधिदेवत हैं तथा वाकू; नेत्र, A मन और m. 
पाँच अध्यात्म हैं| इनकी कुछ संख्या दस है । ३ 
छन्दके अक्षरोंकी भी संख्या दस है | HRS विरार š 
कहा है | इस प्रकार ये दस अन्न हैं। इनमें TER à | 
प्राणवायु अत्ता ( भोक्ता ) हैं और शेष--इनके अर ; | 
इस तरह जो विद्वान्‌ भोक्ता-भोग्य रूपसे इन सबको s | 
है उसे दसों दिशाओंमें जो कुछ है; वर सम ष्ट उप | 
हो जाता है | उक्त दसों देवताओंको छोड़कर जगत्‌ नाम. 
कोई वरतु शेष नहीं रह जाती है। सारा जयत्‌ C 
देवतामय ही है | अतः अन्न और अन्नादल्पसे इन सतो. 
जाननेवाला विद्वान्‌ सब कुछ जान लेता है| गत्ग उह 
जानने योग्य कोई वस्तु रोष नहीं रह जाती हे | वह सा | | 





— 
# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपासमदे * x 
i 
| 


- प्राणरूप होकर सबका भोक्ता बन जाता है। इस फ्रा 


श्रुतिने रंवग-विद्याकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । संब. 
विद्याका विद्वान्‌ सर्वज्ञ ब्रह्मरूप हो जाता Š | | 

शौनक ओर काक्षसेनिने एक ब्रह्मचारीके mp ; 
स्वीकार किया था कि रुंवग-विद्याका तात्पर्य सर्वश ब्रह्म | 
है | वह ब्रहम | | 





I 


आत्मा देवानां जनिता प्रजाना < हिरज्यदं५ट्रो बभतो$ | 


सूरिमेहान्तमस्थ महिमानमाहुरनचसरानो यदनन्नमत्तीति! | 
( छा० go v २३९ ) x 


धयह सम्पूर्ण देवताओंका आत्मा; समस्त SSmi | 
उत्पादक, हिरण्मय ( सूर्यरूप ) दंट्रावाळा, सबका भर्षा 
और विद्वान्‌ ( सर्वज्ञ ) हे । ज्ञानीजन इसकी बड़ी महि 
बताते Š | इसे कोई नहीं खा सकता, परंतु यह अन्न र 
अनन्न-सबको खाता है |? 


( २) उपकोसल-विद्या 
"RN सत्यकाम जावाळके गुरुकुलमे एक 
रहता था, जिसका नाम था-_उपकोसळ | | 
उपकोरुळने गुरुकी आशाके अनुसार नियमपूर्वक U^ | 
वाह वर्षोतक अग्नियोकी परिचर्या की | आचारे भ | 
दी तो उपदेश दे, विद्याग्रहण कराकर s 
'न-संरकार करके घर भेज दिया; केवळ उपो | 
ऐसा विद्यार्थी था, जिसका आचार्य समावर्तन नी «i 
' एक दिन आचार्य पत्नीने पतिसे कहदा--धयह बी | 
तपस्या कर चुका | इसने अच्छी तरई qid 
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की सेवा की दै | ये अग्निगण आपकी निन्दा न करें 
इसके लिये यह आवश्यक है कि आप इस ब्रह्मचारीको 
उपदेश देकर विंदा कीजिये |? 

आचायने पत्नीकी बात अनसुनी. कर दी । बे 
उपक्कोसलको उपदेश दिये बिना ही कहीं बाहर चले गये | 
इससे उसको खेद हुआ ओर उसने अनशन SUI 
निश्चय किया | आचाय-पत्नीने भोजनके लिये आग्रह 
क्रिया, किंतु उसने मानसिक अस्वस्थता बताकर भोजनसे 
अनिच्छा प्रकट की | तब उसके द्वारा उपासित त्रिविध 
अग्नि प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उपदेश देते हुए बोले 
प्राणो ब्रह्म, के ब्रह्म? खं ब्रह्म D अर्थात्‌ “प्राण ब्रह्म है, «क? 
बरह्म ww ब्रह्म है |? 

ब्रह्मचारी बोला--अग्निदेव ! प्राण ब्रह्म दै, यह तो 
मुझे भी ज्ञात है; किंतु “कः और “स्व? क्‍या हैं) यह मैं 
नहीं जानता | 

वे कहने छंगे--जो क? है वह 
Gg? L: वही धक्क? š | 


उपकोसल दाब्दशास्त्रमे निष्णात था; जेंसे उसने 
“प्राणे ब्रह्म'का अर्थ समझ लिया था; उसी तरह o 
WU ओर खं ब्रह्ममका भी साधारण अर्थ समझ लिया 
"b किंतु इससे उसको संतोष नहीं था। cp का अर्थ 


qq? है ओर जो 


है---सुख ओर “खः?का अर्थ हे--आकारश । ब्रह्मचारीने सोचा 


लोकिक सुख तो क्षणभङ्कुर हैः अतः वह «ब्रह्म! नहीं हो 
सकता तथा आकाश भी जड होनेके कारण ५्व्रह्म? नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि ब्रह्म नित्य चेतन है। अग्निदेव 
उपदेश कर रहे हैं, इसलिये यह उपदेश अतत्य नहीं हो 
सकता; अतः उसने Gu? “खः के विषयमें अपनी अनभिज्ञता 
प्रकट की थी । 
अग्निदेवने उसकी इस झाङ्काका निवारण करनेके 
दी 'कः ओर खः को एक queer विशेषण और 
चना दिया | SQ नीळ कमळ कहनेसे रक्त कमलका 


' शरण हो जाता है, उसी तरह कः इस विरोषणसे «खः 


ओर (स? इस विशेषणसे “कः को युक्त कर देनेपर 


Us क्षणमज्ञुर सुख और जड आकाशका वारण हो 


जाता है । ब्रह्म सुखरूप है; किंतु वह सुख खः (आकाश ) 
र अमान नित्य अविनाशी एवं व्यापक है । ब्रह्म “ख? 
आकाइस्वरूप ) है, किंतु जड नही; सुखखरूप-- 





आनन्दमय एवं चेतन है | जैसे प्राण जीवनकी आधार- 
RIET या सत्ता Š, उसी प्रकार ब्रह्म सम्पूर्ण जगत्‌का प्राण-- 
जीवनाधायक एवं अधिष्ठानं सत्‌ है | इस प्रकार इन 


नपे-तुले शब्दोंद्वारा अग्निदेवने सच्चिदानन्दस्वरूप AUI 
उपदेश कर दिया | 


तदनन्तर एक-एक अग्निने उपकोसछको उपदेश देना 
आरम्भ किया | सबसे पहले गाईपत्थ अग्निने कहा-- 
“fb अग्नि, अन्न और सूर्य--ये चार मेरे शरीर 
€ वहाँ आदित्यमें जो पुरुप ( सूर्यमण्डलका अभिमानी 
देवता ) दृश्यमान होता है, वह मैं गाईपत्य अग्नि ही हँ । 
जो यार्दपत्य अग्नि है; वही में आदित्यमण्डले स्थित 
हूँ ७ यों कहकर यह बात स्पष्ट की गयी है कि परथिवी 
और अन्नसे जो मेरा सम्बन्ध है, बह der ही है जो मोक्ता- 
का भोज्यके साथ होता है | dep यह कि प्रथिवी और 
अन्न मेरे भोज्य हैं और मैं उनका भोक्ता Š । परंतु 
आदित्यमण्डलान्तर्वतीं quu साथ मेरा तादात्म्य-सम्बन्ध 
है | भोक्तृत्व) पाककर्तृत्व और प्रकाशकत्व--ये तीनों 
अग्नि ओर सूर्यके सामान्य धर्म Š | अतः ये दोनों परस्पर 
अभिन्न हैं | एथिवी ओर अन्न-ये इन दोनोंके भोज्य हैं | 


इस अभेद ज्ञानको अथवा गार्हपत्य अग्निङ्गी दी हुई 
इस विद्याको भळीमाँति समझकर जो विद्वान्‌ इसकी उपासना 
करता है अर्थात्‌ अन्न ओर अन्नाद रूपसे चार neu 
विभक्त हुए mga अग्निके इस याथात्म्यको जो अभ्यासमें 
लाता दै, उसको मिलनेवाले फलका निर्देश करते हुए 
श्रुति कहती है--'वह अपने पापक्रमंका नादा कर देता है | 
लोकवान्‌ होता है--हमारे आग्नेय लोकका अधिकारी 
होनेसे वह हमारी ही भाँति उस लोकके वेभवसे सम्पन्न 
होता Š | इस लोकमें वह पूरे सो बकी आयु तक जीवित 
रहता है; उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, उसके dan 
होनेवाळी संततिग्री परम्परा कमी नए नहीं होती है । साथ 
ही इम सब अग्निगग इस लोक तथा परळोकमे उसके 
जीवनकी सतत रक्षा करते हैं |? 


तदनन्तर अन्वाहदार्थपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) 
ने उपदेश दिया--“जळ, दिशाएँ, नक्षत्र ओर EXHI 
ये चार मेरे शरीर Š अर्थात्‌ मैं अपनेको चार रूप विभक्त 
करके स्थित Š । वहाँ चन्द्रमामें जो यह पुरुष इष्टिगोचर 
होता है वह में हूँ । जो यहाँ दक्षिणाग्नि दै, वदी में वहाँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








SF STER RS. o ead 








चन्द्रमण्डल्म स्थित हूँ |” यहाँ भी पूर्ववत्‌ अन्नःसम्बन्धरे 
तया प्रकादाकत्वर्मे समानता होनेके कारण दक्षिणाग्नि और 
«exu एकता दै | दक्षिण दिशासे दोनोंका सम्बन्ध भी 
Š | दरा और पोर्णमास sql अन्वाददार्यपचन -.नामक 
अग्निर्मे हविष्यका अपण ( पाकःक्रिया ) प्रसिद्ध हे । वे 
हविष्य चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाते हैं | इस प्रकार 
चन्द्रमामें अन्नका सम्बन्ध प्रसिद्ध Š | जल और 


- नक्षत्रोंका अन्नरूपसे ही इनके साथ सम्बन्ध है | नक्षत्रगण 


चन्द्रमाके भोग्य हैं-यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है। जळ 
झन्नके उत्पादक होनेसे स्वयं भी अन्नरूप है; अतः 
दक्षिणाग्निके भोच्य हैं | इस तरह इन सबकी एकता तथा 
इनके पारस्परिक भुक्ति-भोग्य-भावके वोधसे वही फळ बताया 
गया हैः जो गाहपत्य अग्नि तथा आदित्यक्री एकताके 
बोधसे कहा गया दै | : 

तत्पश्चात्‌ आहवनीय अग्निने उपकोसळक्ो वताया-- 
प्राण, आकार, द्युळोक और विद्युत्‌-ये मेरे भी चार शरीर 


š | विद्युन्मण्डलमे जो पुरुष दृष्टिगोचर होता है, वह मैं 
हु । वही में हूँ |! 


यहाँ. भी आद्वनीय अग्निके फळ रूपसे gels विषय 


है । होमके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्ति होती है, जिसका फल है-- 

JAT (खगं ) | अतः वह फलका आश्रय है | इधर 
आकाश बियुत्का आश्रय प्रसिद्ध Š | अतः विद्युत और 
आहवनीय दोनों आश्रित होनेके कारण भोग्य हैं और 
s तया आकाश दोनों आश्रय होनेसे भोक्ता हैं। इस 
तरह इनमें भोग्यमोक्तभाव-सम्बन्ध सूचित होता tI 


9. परकार त्रिविध अग्नियोंकी एकताके विचारसे पृथिवी, 
अग्नि, अन्न, आदित्य, जल, fam, नक्षत्र, चन्द्रमा; प्राण; 
णे विद्युत्‌ ये सब परस्पर किसी-न-किसी 

"` गक कारण एक V | इन सबका अन्तय 
एक है; तया ये उस पूर्वनिर्दिष् सच्चिदानन्द iie 
खरूपतिरेष Š | इस प्रकार उपकोसलको सर्व 
ब्रश्ततत्वका बोध करानेके लिये प्रयत्न किया गया है | 


इसका भी वही फल है जो RNS im 
| x उपदेशोंका है 
र र व थक उपदेश करके quus पुनः ७ 


क गोविन्दं परमानन्दं Rd समुपास्महे * | 


=================rWwWs@e 


“सपन 
“पद्‌ वाम’ नाम देकर श्रुतिने उसके amer ४ 1 x x | 
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ब्रह्मविद्या है | अब तुम्हारे आचाय विद्याके vea कल 
लिये तुम्हें ब्रह्मवेत्ताकी गतिका उपदेश करेंगे p 
इसके बाद आचार्य आश्रमपर पधारे | आ 


| 
उन्हें चवुष्कळ ब्रह्मका उपदेश दिया था | आचायंको न 
बीती याद आयी | उन्होंने उपकोसछको देखते |: 
ताड़ लिया कि इन्हें ब्रह्मविद्या प्रात हो चुकी है । Qm 
मुखपर ज्ञानका आळोक देखकर आचार्यने पूछा--ोप 
आज तो तुम्हारी ges ब्रह्मवेत्ताकी-सी जान पडती m 
किसने तुम्हें उपदेश दिया है P उपकोसल्को wp 
देख गुरुजी खयं ही समझ गये ओर बोळे--।इन्देने है | 
उपदेश दिया होगा | बताओ; तुम्हें क्या उपदेश दिया णा | 
है b मेधावी उपकोसळने सब कुछ आचार्यको सुना ftl 
तब आचार्य 49 Wq | इन्होंने तो तुम्हें वेक! 
लोकोंका ही उपदेश दिया है । अब मैं उस श्र | 
उपदेश देता हूँ, जिसे जान लेनेपर पापकर्मते उसी ma 
सम्बन्ध नहीं रहता, जेते कमलके पत्तेका जझसे समा 
नहीं होता है P | | 


यों कहकर आचार्य बोले--नेत्रोंमे जो पुरुष दिख 
देता है अर्थात्‌ नेत्रस्थानमें उससे उपलक्षित जो द्र दै | 
आत्मा है, यह अमृत है; अमय है और ब्रहम t 
नेत्रोंमें जो पुरुष-शरीरकी छाया दीखती दै, उस gm x 
प्रश नहीं कहा है, अपितु ब्रह्मचर्यादि साधनोंसे पर्सन । 
तथा स्थूळ नेत्र-गोलकांसे रहित, शान्त एवं विवेकी DU 
जिसको द्रष्टाके रूपमें समझते हैं, जो इष्टिका भी दश dq 
नेत्रका भी नेत्र है; उस आत्माको यहाँ नेत्रान्तर्वती पुरी 
कहा गया है | वदी अमरणधर्मा) अविनाशी एवं ^ 
भयरहित हे | नेत्र उसकी अभिव्यक्तिका emi 
ेत्रमें भी यदि घी या पानी डाला जाय तो वह पलक 
R जाता है; कमल्मे जलकी भौँति उस स्थान या 
नहीं चपकता है। जिसके स्थानकी ऐसी महिमा दै 
ऽब स्थानमें रहनेवाले उस बिउक्षण स्थानीकी 
RT क्या कहा जा सकता है ! इस gu qe जा 
WA वाम शोभन पदार्थ अपने आप जाते हैं। अ j | 


सत्यकाम जावालकी भी गुरुकी आरसे उपदेश Ña 


रूपम जिसका उपदेश किया गया है, वह x 
र द्‌ ६) वह Sf i 
होनेपर उनके द्वारा सेवित वृषभ, अग्नि; du m x 
š i 
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गान क्रिया है । वह वाम मनोहर पुण्यफलकी प्राप्ति 
कराता है; अतः “वामनी? कहलाता š | जो इसे इस रूपमें 
जानता द्वश वह ज्ञानी भी वामनी होता š | वह समरत 


लोकोर्मे सासमान दोनेसे 'भामनी? भी कहलाता है | इसका 


उपासक भी सर्वत्र भासमान होता | 

उसकी गतिका वर्णन करते हुए श्रुति कहती $—'qz 
अच्चिः आदिके पथसे क्रमशः आगे बढ़ता हुआ विद्युत्‌- 
लोकतक जाता Š | वहासि कोई अमानव पुरुष उसे ब्रह्मकी 
प्राप्ति करा देता Š | वही देवमार्ग या ब्रह्ममार्ग । उससे 


— Ez 


जानेवाले पुरुष फिर इस मानवलोकमें नहीं लोटते हैं, नहीं 
ळोटते हैं? | “नावतन्ते «rade कहकर श्रतिने इस विद्याके 
SRTA उपसंहार किया है | इसी त्रह्ममार्गको == 
करके भगवद्गीता (८ । २४ ) में कहा गया है-- 


तत्र प्रयाता गच्छन्ति TGT बरद्मयविदों जना; P 

Te जन उस मागसे जाकर ब्रह्मको प्राप्त 
होते हैं |! 

उपकोसल उक्त ब्रह्मज्ञान ओर उसकी गतिका उपदेश 
पाकर कृतार्थ हो गया | 


i - 


वैदिक उपासनाका स्वरूप 
( लेखक---पं० शरीश्रुतिशीलजी sal ) 


“उप? उपसर्गपूर्वक “आस्‌? धातुसे ८उपासना? शब्द 
बनता है; जिसका अर्थ होता है “पास बेठनाः | पर “पास 
बैठना? इस शाब्दिक अर्थसे “उपासना? का पूरा भाव 
प्रकाशित नहीं होता; अतः उसका अर्थ यह करना पड़ेगा 
कि “किसीके पास बेठकर उससे तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित 
कर लेना उपासना Š |? अपने उपास्सदेवके उत्तम quim 
अपना लेना ही सच्ची उपासना दै | जिस प्रकार अग्निर्क 
उपासना करने अर्थात्‌ उसके पास बेठनेपर अग्निके 
उष्णत्वादि धर्म मनुष्यै भी आ जाते हैं; उसी प्रकार 
अपने उपास्यदेवके समीप बेठनेपर उस देवके सभी गुण 
उस उपासकमें आ जाने चाहिये, यही सच्ची उपासना है । 
वैदिक उपासनाका भी यही ध्येय-चाक्य है कि--यद्‌ देवाः 
अवन्‌ तत्‌ करवाणि।? ( गोपथ ब्राह्मण ) | Qam जो 
किया, वही मैं मी करूँ |? इस प्रकार उत्तम-उत्तम guis 
घारण करना ही उपासना है |: महापुरुषोंके गुर्णाको धारण 


se नेसे महा पुरुषांकी उपासना की जासकती € | समावतंन- ` 


सस्कारके प्रसंगपर स्नातकको उपदेश देते हुए आचाय- 
परवर कहते d— | 


“यानि अस्माकं सुचरितानि | तानि त्वया उपास्यानि नो 
इतराणि ।? ( तेत्तिरीय उप० १ | ११। २) 
“हे स्नातक | तुमने हमारे अंदर जो उत्तम गुण देखे 

? उन्दीकी तुम उपासना करो, दूसरोंकी नहीं |” उपासना- 


' फा कितना उत्तम आदर्श हे | उपास्मै उपासककी अपेक्षा 


भेता होती 3; इसी कारण वह उपासनाके योग्य बनता 


है | वह उपासकके fÑ आदर्शरूप होता दै । वैदिक 
ऋषियोंके सामने भी इन्द्र, अग्नि आदि देव आदर्शरूप 
थे | इसीलिये उन्होंने देदोर्मे इन quee उपासना की । 

यहाँ में एक बात स्पष्ट कर दूँ कि वेदविद्याके अनुसार 
इन्द्र, अग्नि आदि विभिन्न नाम उस एक ही सर्वशक्तिमान 
परमात्माके द्योतक हैँ | वेद कहता Q — 
इन्द्रं मित्र वरूण मस्निसाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अरिंन यमं मातरिश्वानमाहुः ú 

(Ho १। १६४ । ४६) 

“वृह परमात्मा एक होते हुए भी ज्ञानी उसे अनेक 
TAA पुकारते हैँ | वही इन्द्र, मित्र, वरूण, अग्नि, सुपर्ण) 
यम ओर मातरिइवा है |! 

इस प्रकार किसी भी देवकी उपासना की जाय, वह 
उसी ques! उपासना होती दै | यह उपासना 
प्राथनाओंके जरिये ही हो सकती दै | प्राथनाका अर्थ दै-अपने 
उपास्यदेवके युर्णोक्ा बार-बार चिल्तन--श्यान करना | मनम 
जिसका भ्यान किया जाय) वह मनुष्य भी तत्सदृश ही 
बन जाता है-- 

“यन्मनसा ध्यायति तद्‌ चाचा Gud, यदू वाचा 
aR तत्‌ कर्मणा करोति, GRIS कर्मणा करोति तदू 
अभिसम्पद्यते U 


(मनुष्य मनमें जिसका ध्यान करता है; उसीको amu 
बोलता है; जो कुछ भी वाणीसे बोलता दै, उसीको कर्मे 
करता दै, और कर्मसे जो कुछ करता है, वह वैसा ही बर 
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जाता है |? यह है प्रार्थनासे लेकर उपासनातक गति-विधि | 
हसीलिये मनुष्यको अपना उपास्यदेव चुननेमें.बड़ी सावधानी 
रतनी चाहिये; क्योंकि मनुष्यकी द्धा इतनी नाजुक होती 
है, जो अपने उपास्यमें जरा-सा भी दुर्गुण देखकर ताशके 
पहळक्री तरह एकदम ZZ जाती है | इसलिये उत्तम यह है 
कि उसी एक सर्वोत्तम गुणोंसे समन्वित सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्माको ही अपना उपास्यदेव बनाया जाय | यही बात 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गीता( १८ | ६६ ) में कही है-- 
पसर्वंधमान्‌ परित्यज्य माभेक शरणं ब्रज ।? 

“सब धमांको छोड़कर भगवानकी शरणमे जाओ ।? 
अर्थात्‌ धोके झगड़ेमें न पड़कर सीधे भगवानकी शरणमे ही 
बाना चाहिये | यही पापासे छूटनेका सबसे सरळ उपाय Š | 

बैदिक उपासनाका सचा खरूप गीता ( v | २४ Ji इस 
प्रकार बताया है-- 

saqi ब्रह्म हविव्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम । 

महच तेन गन्तब्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना q 

“अपण, इवि) अग्नि, आहुतिं देनेवाला सब ही 
हो; वही ब्रह्ममागंसे जा सकेगा 7 mS ह 

ए | अथात्‌ जो पूर्णरूपसे 
HT बन जाता है) वही ब्रहमके मार्गका पथिक हो एकता 
है | यही EIC 
बात ऋग्वेदके निम्नमन्त्र्मे वतायी गयी है-- 
यशंन यज्ञमयजन्त देवा; | 
तानि STRICT zs आसनू । 
०९॥१६४॥५०) 
¢ विद्वानाने 
मे qS द्वारा यशकी पूजा की, यही उनका 
भ धरम या |? ये विद्वान्‌ सर्वप्रथम खयं यज्ञ अर्थात्‌ 
पूज्य बने, तब उन्होंने उस पूज्यतम महान्‌ देवकी T 
हँच नेके RÀ दान्‌ को पूजा की | 
भगवानूतक पहुँचनेके लिये खयंकी उसके 

है उसके योग्य बनाना 

"जता है | उसके लिये आवरयक् है कि-.. 


aa ००००० "दुरितानि 
यदू $ प्रा 


सुच 
भद्र q नः आ 3 l 


सुव । 


z : ( "Lo ua | 
'हमारे सब दुष्टभाव दूर SALUS) 
हों और जे 
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HE हमें हर तरहसे सशक्त बनाता है, इसी तद भः | 
अन्य RASE बलवान्‌ बनायें; उन्हे भी इम 2d 
ओर शारीरिक शक्ति प्रदान करके सशक्त बनायें L 
इस परमात्माको विश्व उपासते ( = १ 
२ )--उपासना सारा संसार करता है | प 
इस असारका उत्पादक एवं संस्थापक है, शरद | 
संसारका एक-एक अणु परमात्माकी महिमा गा q il 
महात्यागग e संसारके मत्येक पदार्थमे परमात्मा zl 
करते है | सर्वत्र उस परसात्माके दर्शन अनन्य me] 
ही परिणाम हे | ` e E | 
xm यस्य देवाः ( ऋ० १० | $32 13 | 
परमात्माके अनुशासनमें उभी देवगण अपना कार्य ३ 
हैं। समी उसकी आशाका पावन करते i£— | 
भयाद्स्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति सूर्यः। | 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च weak पञ्चमः। | 
( कठोप० २। ३ 4 
“उसी सर्वनियन्ताके भयसे अग्नि और सूर्य mi 
o इन्द्र और वायु अपना काम कर रहे हैं और qq : 
उसीके मयसे सर्वत्र दौड़ लगाती है |? ऐसे dfe 
SH रहना ही अमृत है और उससे qw 
मृत्यु है । | x 
वह परमात्मा है तो सर्वत्र, पर उसे पाना सरू d 
3 TIT i 
भतसतनूने तदामो अइनुते 
तास इदन्तः तत्‌ समाशत । 
Die Ç 
तपसे बिना तपे हुए शरीरवाळा उसे प्राप्त नहीँ * 
पकता, आपितु तपस्वी मनुष्य ही उसे प्राप्त कर सकता 
परमात्माका उपासक तपस्वी ilm सुखद 
सहनेकी उसमें क्षमता S e x” | 
बताये गयेके अनुसार =Q au हो। 
यी qo s [गी या स्थितप्रश ६ 
i शाका त्याग करके परोपकारी 
सावजनिक लोकसेवा करता है | लोकसेवा यां 
जनादनकी सेवा | 
तर E CS परमात्माकी 
UY त्या लर ER UN [ है आर यही वैदिक उ 


mn 


|] 
| 
i 
| 
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* उर्पानषदाम प्राणोपासना ॐ _ COMM : १३५ 
= मम 
उपनिषदोंमें प्राणोपासना 


( ढेखक-- भीगणेशदत्तजी RENE एम० vo, बी० री ) 


भाणवस्वक्ती श्रेष्ठता 

प्राणतरब निखिल ma विद्यमान है | सकल qaralat 
aa कारण बीजरूप प्राण ही है। उपनिषद्में कहा 
या है-- 

प्रसवः सदेभावानां सतामिति दिनिदचयः । 

सर्वं जनयति भाणइचेतो 5यून्पुरुषः पृथक्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “सम्पूर्ण विद्यमान वस्तुओंकी उत्पत्ति होती 
डे और सबकी उत्पत्ति प्राणतस्वसे ही होती है | चेतन्यमय 
पुरुष चेतन जीरवोको प्रथकू-प्रथकू प्रकट करता है D अतः 
'आण SEO माना गया है। 'प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? 
{Ro npo ३) से यदी सिद्ध होता है । Re 
योपनिषदूमै इसे “उर्वायुषःकी संज्ञा दी गयी है; क्योंकि 
'प्राण ही सबका जीवन है | जबतक शरीरमें प्राण है 
सभीतक शरीर जीवित रहता है | प्राणतत्त्वकी श्रेष्ठता 
अतिपादित करने के लिये उपनिष रोम कथाओंका आश्रय लिया 
गाथा है; जिनका उल्लेख करना में उचित समझता Š । 


एक बार gea अपनी-अपनी भ्रेष्ठताके छिये 
विवाद होने लगा | प्रजापतिने उनसे कहा--“जिसके 
WRIT शरीर पापिष्ठतर-सा दिखायी दे, वही gud सर्वश्रेष्ठ है | 
SHE वाकूने एक वके लिये शरीरसे उक्तमण क्रिया ओर 
SEF पूछा--«तुम मेरे विना जीवित केसे रहे P उत्तर 
'मिळा--।जिस प्रकार np मेत्रसे देखने, कानसे सुनने; 
'मनसे चिन्तन करने तथा प्राणसे प्राणन-क्रिया करते हुए 
'घीवित रहता है |? यहद सुनकर वाकूने शरीरमें प्रवेश 
किया | इसी प्रकार प्राण; चक्षु; श्रोत्र, मन आदिने 
'शरीरसे उत्तमण किया और शरीर पूर्ववत्‌ जीवित रहा | 
अन्तर्मे प्राणने उत्रमण करना चाहा | जिस प्रकार एक 
"WS बोडा अपने पेर बाँधनेकी कीलोंको उखाड़ फेकता 
२, उसी प्रकार पाणने रामी इस्दियोंको उखाड़ दिया । 
अन सभी इन्द्रियोने कहा--“भगवन्‌ | आप ही हम sà 
अड है | आप शरीरसे onem मत कीजिये P उन्होंने 
*गणतत्वकी स्तुति करते हुए कहा-- 
पषोऽ्चिस्तपत्येष सूर्य एष पन्यो मघवानेष वायुः । 
पुष wm «Rig: eed Cd यत्‌ ॥ 
( झो ०२।५) 


अर्थात्‌ “यह प्राण ही अग्निर्प धारण करके तपता 
है । यही सूर्य; मेघ; इन्द्र, वायु, SÜD तथा भूतसमुदाय 
दै। सत्‌, असत्‌ तथा अमृतखरूप ब्रह्म भी यही है P 

निष्कर्ष--(१) समस्त इन्द्रियोर्मे प्राणतत्व श्रेष्ठ है। वाक, 
ag आदि इन्द्रियाँ प्राणतत्वके अभावमे निष्किय à 
जाती हैं | 

( २ ) सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण हमें प्राणोपासना करनी 
चाहिये | इन्द्रियोपासनाका त्याग करना चाये । विषय- 
वासनाम कभी रत नहीं होना चाहिये। इन्द्रियोपासनाका 


अर्थ ही है--मोगवासनायुक्त जीवनमें 'इन्दियोके द्वारा 
विषर्याका सेवन | 


प्राणतत्वकी शुद्धता तथा अनासक्तता 


एक बार प्रजापतिके पुत्र देव और असुर परस्पर 
स्पर्धा करने लगे | देवाने उद्गीथद्वारा असुरोंका अतिक्रमण 


'करना EDD अतः उन्होंने वाणीसे कहा--तुम हमारे 
` लिये उद्गान करो |? वाकूने उद्गान करना स्वीकार किया | उसने 


शुभ वाणीका स्वयंके लिये ओर वाणीके भोगका देवोंके 
लिये उद्गान किया | यह देखक्रर अमुरोंने सोचा देवता 
इस उद्भाताके द्वारा हमारा अतिक्रमण करगे । अतः उन्होंने 
वाकूको पापविद्ध कर दिया | वाणी जो अशुभ भाषण 
करती है, बुरे वचन बोलती दै, वही उसका पाप है। 


इसी प्रकार देवताओंने चक्षु भ्रोत्र आदिसे उद्गान 
करनेको कहा; किंतु समीको असुरोंने पापविद्ध कर दिया । 
कलस्वरूप चक्षु अभद्र दशन ( वुरी चीजोंकों देखना ); 
श्रोत्र अभद्र श्रवण (बुरी बातें सुनना ), मन अभद्र 
संकल्प (RR विचार करना ) करता है तथा प्राग 
दुर्गन्धक्रो सूँघता है | तब देवोंने माणसे उद्घान करनेकी 
विनती की | प्राणने उद्गान क्रिया । waqa उसे भो 
पापविद्ध करनेकी चेष्टा की । किंतु प्रागोके समीप 
पहुँचनेपर असुर उसी प्रकार नष्ट दो गये, जिस प्रकार 
far ढेला कठोर शिलाखण्डसे टकराकर्‌ चूर-चूर 
हो जाता है । इस प्राणरूप उद्भाताके द्वारा देवोने | 


विजय पायी । 
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नष्कर्ष--( १) प्राणतत्त परम पवित्र और शुद्ध (७) wA माणोपासना- | 


किया जा रुकता दै । 
| | S Cid SMS तथा अनासक्त है। प्राणके 
१ इन्द्रियाँ भोग करत 
TRUE भोग नहीं करता | स्वार्थके कारण ही चक्षु 
आदि इन््रियोको पापविद्ध करनेमे असुर iq हुए । 
अनासक्ति तथा निःश्वार्थभावसे उद्गान करनेके कारण ही 
उद्गीथ कर्मे एफल्ता पायी | 
P. ३) पापकी जड़ स्वार्थ है | स्वार्थमावनासे किया 
गया कर्म सफल नहीं होता है । 

( ४ ) प्राणोपासकको अनासक्त होकर निःस्वार्थ भावसे 
कर्म करना चाहिये। तभी वह आसुरी इत्तियोपर विजय 
या सकता है | 

अतः उपनिषदोंने अमृतत्व-छाम तथा सफलता-प्राति- 
हेत प्राणोपासनाका विधान किया है। इस देवतासे मृत्यु 
दूर रहती है | जहाँ प्राण है? वहाँ मृत्यु नहीं फटक सकती | 
अतः प्राणोपासकसे मृत्यु दूर रहती है | कहा भी है-- 

“सा वा एषा देवता दूनौम दूरं we WR 
ts इ वा अस्मान्सत्युभंवति य एवं वेद । (इृहदा० १।३। ९) 
i अथोत्‌ यह प्राण “दूर” नामधारी है; xus इससे 
, मृत्यु दूर रहती दै | जो यह जानता है? उससे भी मृत्यु 
दूर रहती हे । | 

बृहदारण्यकोपनिषदर्म पाच दृध्यिसे प्राणोपासनाका 
विधान है । 

( १) उक्थदृष्टिसे प्राणोपासना--इस संसारके 
सभी जीवोंको उठारेवाला तत्त्व प्राण ही V | प्राणहीन 
जीव उठ नहीं रकता | इसलिये सभीको उठानेके कारण 
गाण “उक्थ? कहलाता है | अतः सबके उत्यापककी 
हिसि प्राणोपासना करनी चाहिये | 


७६ = आळ » 
- "I 


ooa को * 44 ड 





ç 
५५1 
, 


E (२) यजञु्टिसे प्राणोपासना-प्राणोके योगसे 
.' शरीर जीवित होता है। प्राणोंमें ही समस्त जीवधारियोंका 
3 dou MT होता tI इसी कारण प्राण ही ध्यजुः qq | 
| इस मावसे प्राणकी उपासना करनी चाहिये | 

हक E (३) सामह ऐसे प्राणोपासना--समस्त भूत 
अत um होते द; प्राणमें ही साम्यति करते हे | 





s | इस भावसे प्राणोपासना 
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3 हैं, पर प्राण स्वयं किसी 


# शोविन्द्‌ परमानन्द खाण Ga s D 


I de | 
" (9) क्षत्रदृष्टि mi 


` ज्योतिःस्वरूप dn मेरे अन्तरमे .भी च्योतिक़री HU 


.f& अमुतस्वरूपी प्राण | मुझे मृत्युसे उबारकर 
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शरीरकी क्षतसे रक्षा करता है। शरीरम घाव सा | x 
जाय तो प्राणतत्व ही उसे भरता है। इसलिये z | 
'क्षत्र! है; इस भावसे प्राणोपारना करनी चाहिये] | 

(५ ) प्राण ही ce है; क्योंकि nid प्राणत | | 
सबसे पहले इत्तिलाम करता है। तदनन्तर mu 
अन्य इन्द्रियाँ इृत्तिलाभ करती है। अतः आयु हु | 
प्राण ज्येष्ठ है । इसी प्रकार गर्भका पोषण करनेके wm 
प्राण cg? भी है | अतः इसी भावते m. 
करनी चाहिये | x 














«mri यह है कि प्राणमें शरीरको उठाने) M 
और भ्रष्ठ मी है | इसीलिये प्राणोपासक भी swa | 
प्राणोपासकके लिये जप-विधान | 
प्राणतत्त्वसे प्राथना करनी चाहिये | x 
Š जाओ |? असत्‌ ही मृत्यु दै सत्‌ अमरत्व lm 
` ( २) तमसो मा saecu (suco t! 


ततिर्योका योग करने, उनमें साम्य स्थापना करने Q | 
क्षतादिसे रक्षा करनेकी शक्ति दै। साथ-साथ वह जो 
शुद्ध, अनासक्त तथा अमर हो जाता R | | 
| 
उपनिषदोंने प्राणोपासकके लिये निम्न मन्त्रोके wm 
विधान किया है । प्राणोपासकको अपने ही अंदर वग 4. 
(१) असतो सा सद्वमय ( बृह० १ | ३।२८)- | 
“हे शुद्ध ब्रह्मखरूपी प्राण | तुम मुझे असतसे सतूकी गो 
अमर है; अतः अमर प्राणसे अमरत्वकी ओर छे जाके 
अनुरोध करे । 
२८ )--हे नित्यज्योतिष्मान्‌ प्राण ! तुम मुझे sperat | 
उबारकर शानके प्रकाशसे प्रकाशित कर दो! घुमत 


प्रोदभासित कर दो | | 
(3) सृत्योमीसृतं गमय (o १। ३। २८) | 


शोर ळे जाओ p मृत्यु तुमसे दूर रहती है; अतः g? | 
भी सृतयुसे दूर रक्खो | | 
इस प्रकार ND] उपासनाम संलग्न sm | 
भाणवत्‌ शुद्ध ओर अमर हो जाता है | उसके अ | 
स्थित आसुरी वृत्तियांका नाश हो जाता है और 
Viral sepa हो उठती हैं । 


- E * सांख्यमतमे चित्त और चत्तपरिकर्त # — EE: ` xs | 
bl | EEUU —— ee 


NI साख्यमतर्मे चित्त और 

i चित्त और चित्तपरिकर्म 

i ( ठेखक--डॉ० औझ्िवश्रजी अवस्थी ) 
ul प्राचीन तत्त्वशः सांख्य शब्दसे शान-सम्वन्धी सिद्धान्तो “अहं गृम्णासि मनसा aaa चितेसिरेत्‌ p 
बैक | एबं योगद्वारा उपाझना-पद्धतियों तथा कर्मौकी सूक्ष्मताओंको 3 मनां(स मम चित्तमनु चित्तेभिरेत्‌। 

| थे; ऐसा प्रतीत होता है di “म॑ तुम्हारे विरोधी मर्नाको अपने मनसे ग्रहण करता 
d j mu करते थे; ऐसा प्रतीत होता हे | कालान्तरमे Um Q. मेरे चित्तक 
Sm! ही शासत्रके ये दो अज्ञ) एक ओर मीमांसादिक दर्शनोंको E 1 अनुसरण करनेवाले चित्तोके साथ आओ |? 





EL 


बुद्धि ओर चित्तो पर्याय मानकर काम चलानेका प्रयत्न 
किया R | 


पाल तथा दूसरी ओर भक्त्यादि मार्गों तथा विविध qala इस मन्त्रमें भी मन ओर चित्तका मेद प्रतीत होता d 
| we देकर बिखर गये | परवर्ती आलोचकॉर्मे जो साधक एक दूसरा मन्त्र है, जिसमें मन और चित्तका पार्थकय 
R थे वे तो नहीं, किंतु चिन्तापरायण बालकोंने इष्टिकोणको निःसंशयरूपसे उल्लिखित $— 
& डाळी जो समाजके लिये शुभावहद नहीं बन सकी । (soq 1 ६) 
| भगवान्‌ figs इसीको दृश्मिं रखकर कहा था-- 'हमलोग इन शन्रुआँको मन; चित्त और ब्रह्म ( मन्त्र} 
| सांख्ययोगी एथरबालाः प्रवदून्ति न पण्डिताः p से दूर करते हैं 
! गीत D सोते 
ES Vy पुष्पदन्ताचा सुप्रसिद्ध महिम्नः quts 
T तत््वज्ञानके महासागर सांख्यंको विन्दुके रूपमे प्रस्तुत इलोकर्मे मन और चित्तका पृथक A एक साथ प्रयोग 
ig] करनेवाली सांख्यकारिकार्मे चित्तका कहीं उल्लेख नहीं दै, हुआ है | यथा-- > 
| किंतु योग-दशनमें वह उपासनाकी मूलभूमि वनकर WE वयन: आत ती समय मत 
x पगपर उपलब्ध होता है । उत्तरमीमांसा-दशनमें मन; S 
| बुदिः चित्त और अहंकार--ये अन्तःकरणके चार रूप मधुसूदन सरखतीने अपनी टीकार्मे चित्तका अर्थ 
m देखे जाते हैं। महाभारत तथा पुराणोंमें कहीं चार “Games किया है | 
मेक षी तीन रूपोंकी चर्चा मिलती Š | दशनके व्याख्या- वस्तुतः व्यट्टि-प्रकृति ही चित्त है | प्राचीन सांख्यशाज- 
कारोने चित्तादिका विवरण प्रस्तुत करते हुए भी मन; š “जितने पुरुष उतनी प्रकृतियाँः--यह सिद्धान्त प्रचलित 


रहा है । 


2i 'मोलिक्यसांख्या ह्यात्मानसात्मान प्रति पृथक प्रधान 
a ऋग्वेदमं चित्त और मन--ये दोनों शब्द मिलते हैं। aia । उत्तरे तु सांख्याः सवोत्मस्वप्येक नित्यं 
केश | RUN मन्त्रसे ज्ञात होता È कि ऋग्वेदकी मन ओर चित्तकी प्रधानमिति प्रपन्नाः । —( गुणरत्नसूरि ) 

| अभीष्ट नही--'समान मनः सुहचित्तमेषाम्‌ P 'मौलिक्यसांख्यवादी प्रत्येक आत्माके लिये gus 
y| (° १०। १९१। ३ ) व्युमछोगोंका मन और चित्त प्रकृति मानते ये । परवर्ती shelf समस्त eee 
A समान हो |)? यजुवेदका भी यही मत है। देखिये-- mE ' 







लिये एक नित्य प्रधान स्वीकार किया | 


qa प्रतिपुरुषविमोक्षाथ्मयमारस्स इति, तद्युक्त 
आचार्यविप्रतिपत्तेः । 'प्रतिपुरुषमन्यञ्रधान शरीराय 
करोति । तेषां च माहात्म्यशरीरप्रधान यदा प्रवतेते तदे- 
तराण्यपि, तश्चिवृत्ती च तेषामपि निवृत्ति:--इति पौरिकः 
सांख्याचायों मन्यते v—( युक्तिदीपिका wo mo 
५६ टीका ) l 


a 


यस्सिंश्रित्त ia जानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु!! 
( शुक्ल्यजुवेंद ३४ । ५ ) 
“जिस ( मन) में छोगोंका सर्वपदार्थविषयक चित्त 
झोत-प्रोत है, बह मेरा मन शिवसंकल्पवाला हो ।? 


IT (का० ३ सू० ८ मं० ५ ) में कहा गया है _ बेवेदके ( का० ३ सू० ८ मं ० ५ ) में कहा गया है-- 
१. aiei विञ्ञाळं परम पुराणम्‌ । ( महाभारत ) 


"EC ALTE 
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Ti x गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्सद्दे ॐ 
| » | —— C o TR 
| | (प्रत्येक पुरुषकी मुक्तिके Rel प्रकृतिदारा जगतूकी 














| 
— | 

e 1 | 
प्रकृतिय्नाकृताव:डछ्नाल्तर्यासितया पूरणात्‌ पुरुपः ` 
व्यटिप्रकृतिप्राकृताव च्छडतया पुरुषत्व जीवच Tm 


Fi रचना होती है--ऐसा कहना उचित h क्योंकि इस egie कर ve 
: Sui एक आचार्यका विरोध Š D त्येक पुरुषके लिये में न स्यत इत्ययः । | 
अलग-अछग प्रधानकी स्वना शरीरादिके देतु की जाती परशुरामकत्पसूत्रके "wem इस्‌ „ | 


à | माहात्म्य-शरीर-पम्बन्धो प्रकृति जब bu! होती i व्याख्याम रामेश्वरस्रिने कहा है--“सत्वरजसमोग I | 

Ti सब उससे उत्पन्न नाना व्यष्टिप्रकृतियाँ भी अपना-अपना साम्यरूपा IGRAN परपर्याया A m | 
| “काय करने लगती हैं ओर माहात्मय-शरीर-प्रधानके निवृत्त अर्थात्‌ “सत्त्वगुण? रजोगुण तथा तमोगुणकी साम्यरूपा M 
डोते ही वे मी निवृत्त हो जाती हैं-ऐसा पोरिक नामक जिसे चित्त भी कहते हैं, तेरहवाँ तत्त्व है |? | 


EE ° 3 ^ | 
; पांख्याचायंका मत है 7. षट॒चिंदत्तत्वसंदोहकी उक्ति है-- | 
1 व्यष्टिप्रकतिकी चर्चा श्रीमद्धगवद्रीतामे सवत्र मिलती x 
| 
I 


1 : 'बुू.यादिसामरस्यस्रूपचत्ता रमि का प्रकृति; 
है) साथ ही समष्िप्रकृति एबं चिद्रूपा परा प्रकृतिका मी द्धयादिसामरस्यस्यङ्प'चत्तारिमक्ा सता gR: 


। 
प्रकृति कही गयी है | | 









उल्लेख देखा जा सकता है | ~ बुद्धि, मन और अहंकारकी सामरस्यरूप चिता x 

i qa चेप्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञांनवानापि । | 
it प्रकृति यान्ति भृतानि निग्रहः कि करिप्यति ॥ त्रिपुरारहस्यके शानकाण्डमें कहा गया &— 
| | ( गीता ३ । ३३ ) सुपु्तौ प्रकृतिज्ञेया तदन्ते चित्तसुच्यते। | 
mit भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता Š | वासनापिण्डसहिता चितिश्चित्तसुदीरितम्‌ ॥७॥ | 

e प्राणिवग अपनी-अपनी प्रकृतिका ही अनुसरण करता अव्यक्तमेतदेवोक्त 'सनापिण्डभावतः। |. 

प्रतिके विरुद्ध किसी प्राणीको मोड़ना सम्भव नहीं |? पुरुषाणां विभेदेन Reb बहुविधं भवेत्‌ ॥७॥ | 

i SR शंकरने व्याख्या की है--“प्रकृतिनास पूर्वकृत- जीवानामविभेदेन सुपुप्तावेकेधा हि तत्‌। | 
i EST वतमानजन्मादावभिब्यक्तः सा प्रकृतिः! प्रकृतित्व समायाति तदन्ते चित्ततामियात्‌॥ | 
i. बह व्यष्टि प्रकृति या स्वभाव cene 7 | 
ह सभाव है | “सचेताः परकृतिं गतः? 'सुषुप्तिम जो प्रकृति दै, वही जागरणमें चित्त कही आ 


प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति? 

MAAN m में भी व्यष्टिप्रकृति द्रष्टव्य है | Š । वासनापिण्डके समेत चितिको “चित्त? sl 
कयी त्रिविधा भाति सा पुनः | पुरुषमेदसे चित्तमेद होता है और ug जब भै 
था पुरुषत्व पुनश्च du maa स्थित होते हैं, तब चित्त भी एक हर | 

| takaa प्राप्त होते हैं ओर खुष्टिदशामे पुनः चित्तका है| 
परखती पण करते हं) x 
व्वष्टिप्रकृति भेदसे त्रिधा शोभित होती चित्त मूळ अन्तःकरण है, इसे ही मैने emi 
विकल्प; ईश्वर और सि है | सत्त एवं तमोगुणको दबाकर जब रजोगुण 7४ 
iR BA हो उठता है, तब इसे मनकी आख्या ग्रास होती है। ४ 
'तिसाये प्रतिबिम्बिता तेन चित्मतिविस्थेन agyr इस चित्तम रज और तम अभिभूत हो जाते हैं 1% 





| 









mm 


n —M 


'वेक्षे पभेरतो नर्विभागवष्यश्सिमशिसेदतो T MED मामले आन क "I 
3 z n ° ° 
fien]: | तत्र निर्विभागसमःशव्यश््योगत: ता यही अहंकार है SECUN 


एकाकार कर देता à | यही जीव-दशा है। इसीसे ja 


x g 
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| 
| 
i TFT 
| — EET E 
gpa rd YT iii iii —————— qA Aaaama masus 
| चलता है | मूढुलोग इ कीचे ज्ञाएँ हैं OEE 
sl ब्यवहार चलता i | मूर RA [ग इसी चित्तको चेतन मान संशाएं < । प्रकृष्सत्व उसकी शक्ति है; इसीके कारण वे 
| बैठते दै आर उससे अ चित्तत्वको नहीं देखते | सदा इश्वर तथा मुक्त रहते हैं| 
| i = इसी ° BH र खकर z कहा था di ` 
: |. आचाय पश्चशिखने i [को ERU रखकर कहा या-- 'योऽसो अकृष्सत्वोपादानाडीश्वरस्य 
फी. wea दशन ख्या तिरेव quiu |? अर्थात्‌ eum ही चेतन Sets 
। à, चित्त ही चेतन है। à कहा जाता है ईश्वर गुह्दा-निहित 'एतयो: शाख्योत्कवंयोः qune वतमानयोरनादिः 
TR à वह Sad कया ह! इस रमस्बन्धर्म व्यासमाष्यमें सम्वन्धः ( एतस्मादेवेतद्भवति सदेवेश्वरः दुव सुक्त इति । 
गया — 
कहा गया ( व्यासभाष्य । ) 
q पाताळं न च विवरं गिरीणां “परमेश्वर जगदुत्पत्ति तथा ज्ञान-धर्मोपदेशके ख्ये ङ्स 
नेचान्धकारः कुक्षयो नोद्धीनास्‌ t प्रकृष्टसत्त्वको ग्रहण करते हैं | व्यापमाष्यमें कहा गया 
हा पसा नदित Erb है कि “पुरुषविसेषकी darf विशेषका प्रतिपादन आरसे 
बुद्धिब्ृत्तिम विशिष्ट कवयो वेदयन्ते ॥ देखना चाहिये poser संज्ञादिविशेषप्रतिपत्ति: आगमतः 


Ea es . . victa v वाचस्पति मिश्रने इसपर व्याख्या करते 
पाताल; पवाक विवर; अन्धक्रार अथवा SQURDI- हुए लिखा à— 


रूप वह गुहा नहीं Š, जिसमें शाश्वत ब्रह्म निवास करता 
š | क्रान्तदर्शी छोग उस चिंत्तवृत्तिको ही onem नामसे 
जानते हैं U वेदान्तमें चित्तकों अविद्या कहते हैं, जिससे 


तस्मात्संज्ञादिविशेषग्नतिपत्तिः संज्ञाविशेषः शिवेश्वरादिः 
श्रुत्यादिषु प्रसिद्धः । आदिपदेन पडङ्गतादाब्यये edd । 


यथोक्त वायुपुराणे-- 
उपहित होकर ईश्वर जीव बनता दै-- f 
| होकर ईश्वर जीव : š सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः 
यद्यपि एक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गृढ- स्वतन्त्रता नित्यमलुसञ्चक्तिः | 
स्तथापि चित्तोपाथिविशेषतारतस्यादात्मनः कूरस्थनित्यस्यैक- अनन्तशक्तश्र विभोविधिज्ञाः 
TUS उत्तरोत्तरमाविप्कृतस्य तारतम्यम्‌ ऐश्वयंशक्तिविशेषेः षडाहुरङ्गानि महेरवरस्य ॥ 
अयते-*तस्य य आत्मःनसाविस्तरां वेद! ( ऐ० आ० २। ३ | ( १२।३३) 
२। १ इत्यत्र । )--शंकराचार्य SEF 
e À A e m 
( सूज्ञ अ० १ पा० १ qo ११) ज्ञानं वेराग्यमेस्वर्यं तपः सत्यं क्षमा छतिः। 


सर्ुत्वमात्मसम्बोधो ह्यधिष्ठातृत्वमेव च । 


यद्यपि निरतिशायमेकमेच रूपमात्मन Wa च ज्ञानं 
1 न्‌ ° तिष्ठन्ति शांकरे 
d अव्ययानि दृशेतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे ॥ 


च आनन्दश्च तथापि अनाद्यविद्यातमस्खमाबृतं तेषु 


आणभुद्भेदे Q छाचदस द्वि चिदत्यन्ता E « EP ) 
zu ki 20 क अ IST अथात्‌ू--“आगमसे संज्ञादि विशेषकी प्रतिपत्ति होती 
SW छचित्सत्‌ छचित्प्रकर्षवत्‌ क्चिद॒त्यन्तप्रकषे- 


Ba है। शिव) ईइवर आदि संज्ञाविरोष श्रृत्यादिमें प्रसिद्ध | आदि 
सते”? “जाचस्पतिमिश्र ( भामती ) Qa षडङ्गता और दस अव्ययाका संग्रह किया गया है | जैसा 
'वद्यपि आत्माका एक ही निरतिशय रूप) ऐश्वर्य, ज्ञान वायुपुराणमें कद्दा गया है--सर्वशता, पूर्णकामता, अनादि 
आर आंनन्द है, तथापि अनादि अविद्यात्मक चित्तोपाधिसे ज्ञान; स्वतन्त्रता, नित्य emas तथा अनन्तशक्ति--ये 
आहत वह आत्मरूप प्राणियोंमें कहीं असतकी भाँति; कही “ra महेश्वरके छः अङ्ग विधिशोंने वताये Š | इसके अतिरिक्त 
EN अपक्ृष्टके सदृश, कहीं अपकृष्टके समान, कहीं ज्ञानादि दस अव्यय भी शंकरमें नित्य वतमान रहते OD 
um कहीं प्रकृषरूप तथा कहीँ अत्यन्त ns उपर्युक्त अङ्गां तथा अव्यर्योको एक ही शब्द प्रकृष्ट- 
सेत होता है |? सत्त्वर्मे समेटा जा सकता है| यह प्रकृष्टसत्त ही निर्माण- 
चित्तको सत्त्व अथवा चित्तसस् भी कहते हैं | ईश्वरके चित्त दै? जिसके सम्वन्थमे आचायं TRIS कहा था 
भी चित्ती चर्चा मिळती दै, जिते प्रकृश्सत्तके नामसे 'आदिवदवान्‌ निमोणचित्तमधिष्ठाय कारुण्यावू भगवान, 
ही गया है। पुरुषविशेष या ईश्वरकी शिवादिक अत्य परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र ्रोवाच p 
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पीछे युक्तिदीपिकाके उद्धरणर्म जिस धमाहात्म्य-शरीरः 
का उल्लेख हुआ हैश उसे भी प्रकृष्ट सत्त्व समझना 
चाहिये | इस प्रकृष्तत्वको देदान्तमे seqe कहा गया 
है। यह इश्‍वरकी उपाधि Š | इसीसे मळिनतत्त्व जन्म लेता 
है, जो जीवकी उपाधि है । यह मलिनसत्त्व या अविद्या 
" अनन्त रूपोंद्रारा अनन्त जीवोंका निर्माण करती है । यह 
मठिनसत्व या अविद्या ही चित्त है 1 भोजराजने 
'योगश्नित्तवृत्तिनिरोधःः की व्याख्यामें लिखा à— 
| (eet निर्मेछसत्वपरिणासरूपस्थ P 
1 यह निर्मळ सत्त्व प्रकृष्टतत्वके अतिरिक्त ओर क्या हो 
सकता है १ परमेश्वरके देइके सम्वन्धमें विचार करते हुए 
आचायोने उसे शुद्धसत्वमय माना दै | यह देह भी प्रकृष्ट- 
सत्त्व या शक्तिरूप ही है। शक्ति परमेश्वरका देह है; जिसके 
'बिना वह कुछ नहीं कर सकता | 

शक्तिः  शरीरमधिरेवतमन्तरात्मा 

ज्ञानं क्रिय्राकरणमासनजालसिच्छा | 
ऐड्वर्यंमायतनमावरणानि च त्वं 
किं तन्न यदूभवसि देवि शशाइमौलेः ॥ 
( पन्नस्तवी ) 

“हे देवि | तुम शशाइमीलि शिवकी शक्ति; शरीर, अधि 
देवता, अन्तरात्मा, ज्ञान, क्रिया, आसनसमूह, इच्छा; 
ऐश्वर्य, आयतन और आवरण हो | इसके अतिरिक्त क्या 
है, जो तुम नहीं हो P 

चित्त त्रिगुणात्मक है; अतः वह प्रकाश या 
या चेश तथा सितिशील है| यह असंख्य व 


H 
` 
x 
9 












H विजडित रहता है 

i “चित्त हि प्रस्याग्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ ब्रिगुणम्‌ |? 

I | = इस चित्त या, व्यष्टिप्रकृतिके साथ Y 

i : s र Š हो गया है | अतः प्राकृत धर्मोसे र RN 

| b Xe या मुग्ध हो जाता है | इस अन्थि-बन्धनसे मुक्तिके 
; p z fed Hh योगदशनमें दो विधियाँ दृश्गोचर होती ईै--एक तो 


नेसे पुरुष या चिति-तत्त्वका 
र 
ओर 
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शुद्धिं | वासनादिसे रहित === ता सा त रहित चित mec व शु 
वर्तमान होता है | अन्य MAN कहा गया है | 
चिति ही चित्त दै ।! चित्तका शोधन होते-होते बह 
प्रात होता है | व्यासमाष्यर्मे भी इस बात्रा 
मिळता है-- 

“तदेचम्भूतं चित्तमवसितायिकःरमात्मकर्पेन 
प्रलयं वा गच्छति | ( प्रथम पाद सू० ५ का मष 

“मोग ओर अपवर्गरूप अधिकार जिसका Ëm 
गया है; ऐसा चित्त, या तो आत्मसइश्च स्थित ml 
अथवा प्रलींन हो जाता है |P 

जपासनामें चित्तश॒द्धिकी परम आवश्यकता d] 
यह उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है | योगदर्शनमें fg | 
स्थिरता या परिकम ( शोधन ) के लिये मेत्री; sw 
मुदिता और उपेक्षा--इन चार उपायोंकी चर्चा की खै) 
जो विशेषतः द्रष्टव्य है-- x 


१. संत्री--सुखी एवं सम्पन्न प्राणियोमे मेत्री प 
सौहादंकी भावनासे चित्तका ई्या-कालुष्य दूर हो जाता]! 


२. करुणा--प्रत्येक व्यक्ति चाहता दै कि उसे कम 

गख न हो । अपने ही सहदा quu दुःखको दू 

करनेकी यदि इच्छा किसीर्मे देखी जाती हो तो समझा, 

चाहिये कि उसमें करुणाका उद्भव हो रहा IT 

करुणाकी भावनासे दूसरेके प्रति अपकार करनेकी इच्छा॥| 

कळुष चित्तसे निवृत्त होता Š | | 

३. सुदिता--पुण्यशाली जनोंको देखकर e | 

भावना करनेसे चित्तका असूया ( दूसरेके quii भी qt | 

का दशन करना ) नामक WES दूर हो जाता है। | 

४. उपेक्षा--पापियोंके प्रति उपेक्षा-तटस्थताकी मर्ष । 

करनेसे अमष ( क्रोध ) की निवृत्ति होती दै । | 

इस प्रकार भावनाद्वारा चित्तर्मे wen उ | 

होता है; फलस्वरूप चित्त निर्मळ होकर एकाग्र होने el 
और समाधिके — UNNW योग्य हो जाताहै। — हो जाता & | 

२. सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये qen । i 

qro 
२. चितिरेव चेतनपदादवरूढा ल्य चित्तम्‌ । 


oe रतयमि 
४. भन्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखद 7 
तरिचत्तप्रसादनम्‌ l ( योगदर्शन ( | š | 
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* मेरी eu प्राथना * ` 


TT 
चित्तशुद्धिके सरळ उपाय वस्तुतः नाम-जप) ध्यान एवं 
द्वुतिपाठ आदि मी Š । श्रीशंकराचार्यने लिवा है-- 
(m पादादा च sü «gd qum यः स चित्त 
qh नित्यं निरस्ताखिऊकलिकछुणे संततान्तः S: 
garam हरिचरितहृविंः  स्तोत्रमन्त्रानुपाठे- 
धउत्पादाम्भोरुद्मभ्यों सततमपि नमस्कुमहे निमंलाभ्याम्‌ ॥ 


. 








A लेकर सिर पर्यन्त सुन्दर वैष्णवदेहको जो 
व्यक्ति अपने कलिकलुषरदित चित्तम नित्य भारण करता 
दै, उसका हृदय सदा प्रमुदित रहता है | स्तोत्र तथा 
मन्त्रोके पाठपूर्वक इरिकथारूपी इविको जो fugredi 
WIND हवन करता है; उसके निर्मल 'चरण-कमलॉमे मेरा 
सतत नमस्कार है ।? 


मेरी दृष्टिम प्रार्थना 


( लेखक--ओ० भीफिरोज कावसजी दावर) एम्‌ Wo ) . 


रार्थनाके निम्न ओर श्रेष्ठ अनेक खरूप ओर स्तर 

€। निम्नतम स्तर वह है जब कि व्यक्ति अपने शन्रुके विनाश 

या उसकी मृत्युके ल्यि अथवा किंसीके अनिष्टके लिये 
`~ ७ क्रः š ur हीं 

भगवानसे प्राथना करता इँ; इतना ही नही; वह अपनी मलिन 

फामनाकी पूतिके लिये तामसिक तान्त्रिक साधनाओंको 

भी अपनाता है । प्रार्थनाके इस निम्नतम स्तरके 


— WW करनेका अर्थ हे--समयको व्यर्थ ही नष्ट करना । 


भेष्ठतम स्तरकी प्रार्थना पूर्णतः निष्काम ओर खार्थपूर्ण 
चेष्ठाओंस विरहित होती है आओर ऐसी प्रार्थनामें 
A अखण्ड सम्पक रहता हे | जागतिक AA मन का 
दहकना प्रार्थनाकी प्रभावोत्यादकताकों विनष्ट कर देता है; 
स्योंकि प्रार्थनामें मनक्रा उपास्य पूर्णतः केन्द्रित होना 
आवश्यक है | सच्ची प्रार्थना, भले ही दिनमें एक बारसे 
शधि की जाय, अवश्य “संक्षिप्त होनी चाहिये; क्योंकि सुदीर्घ 
MAN मनके भरकनेक्री सम्भावना बनी रहती है। 
भ्रीमद्धगवद्री ता ( १२ | ८--१२ ) Š मनको भगवानमें 

करनेका प्रतिपादन किया गया है। किंतु इसकी 


' भातिरमे साधारण मानवक़ी कठिनाइयोंक्रो समझकर ऐसा 


बिधान किया गया कि इसके स्थानपर मनुष्यको लगनके 
धाथ गम्भीर स्वाध्यायक्रा अभ्यास करना चाहिये | यदि 
साध्यायसे भी उदूदेस्यक्री पूर्ति न हो तो mutent 
का आचरण करना चाहिये । अन्तम सवकर्मफछके 
NUR उपदेश दिया गया है; क्योंकि “त्यागाच्छान्ति- 

Seu | 
भार्थनाके कई शुचितम उद्देश्यों Um उद्देश्य कत्ल 
STi | इसके पहले साधक अपने द्वारा कृत पार्पोके 
Ë पश्चात्ताप करता है और पापाचरणके पुनः आचरण न 
EG संकल्प करता दै | दिनमें पाँच बार की जानेवाळी 


प्रार्थना मानो एक कतेव्यपरायण और नियमित प्रहरी हैः 
जो रात्रिम प्रत्येक घंटेपर आवाज छगाकर अपनी 
उपस्थितिका ज्ञान कराता है ओर चोरों तथा समाजविरोधी 
तत्त्वोंकी घरके पास फटकनेसे रोक देता है | दिनमें बारबार _ 
प्राथना करनेसे उपासकको पुनः-पुनः आत्मनिरीक्षणका 
अवसर मिलता दै, जिससे वह दो प्रार्थनाओंक्री मध्यावधिमे 
मन) वचन ओर कमसे होनेवाले स्खळनाको जान सके | 
ऐसे eed ध्यानम बैठ जानेपर प्रार्थनाका स्थान 
पश्चात्ताप छे लेता है और उपासक पुनः अपराध न करनेका 
निश्चय करता है | जिस प्रकार स्नान ओर रेचक 
ओषधियाँ हमारे शरीरको बाइस्भीतरसे शद्ध करती दै, उसी 
प्रकार प्रार्थना भी आत्मशोधनका साधन है ओर मन तया 
मस्तिष्कका संशोधन कर अश्जुद्ध ओर अझचि विचाराँको 
दूर करती दै, जो विना पता लगे और बिना संदेह जगाये 
प्रविष्ट हो जाते है | 


८प्रार्थनाःका शाब्दिक अथ दै-ग्रसुके प्रति आत्मनिवेदन 
या सच्ची विनय | प्रायः इसका खस्य होता है--जागतिक 
लाभ; जैसे कंचन या कीतिकी प्राप्ति । कमी इसमें घातक 
रोगसे ग्रस्त प्रियके प्राणोंकी रक्षाके लिये प्रभुसे याचना होती 
हे | ऐसी प्रार्थनाएँ निर्दोष ओर खामाविष भो कहो जा 
सकती हैं, परंतु सकाम होनेसे भ्रष्ठम नहीं कदी जा 
सकती । सच्ची प्रार्थनामें क्षुद्र अडका शतन किया जाता 
हे, जिससे वास्तविक अहंका विकास हो सके ओर 
उपासक उससे अपना सम्पर्क स्थापित कर सके । पारसी 
अपनी प्रार्थनाका आरम्म करते हुए कदते ह--णोश्र 
अहुरेमदाओं? अर्थात्‌ अहुरमडरा प्रशन्न दो; अववा 
मेरी इच्छा नहीं, ईश्वरी इच्छा प्रतिफळित EDI ईसाइयोंकी 
इद्यआर्थनामे भी अपने आपको मिटा देनेवाले भव्य 
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| मबक दर्शन होते हैं--'ठग्हारी इच्छा पूर्ण हो? ( मैथयू 
š ६ १० ) यह एक आश्रयंकी बात है कि उसीके दूसरे 
| छन्द्मे यह पढ्नेको मिलता है--/हमें आजका भोजन QUI" 
i इन विपरीत मा्वोके दो छन्दीका एक साथ होना यह 
|. प्रदर्शित करता है कि आत्मा ओर प्रकृति--दोनोंकी 
/. विरोधी मॉर्गोका समन्वय करना कितना दुष्कर है | 
L0 जागतिकताकी अपेक्षा आध्यात्मिकता श्रेउठतर होनेसे “तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो ।!--इस भावमें प्रार्थनाका उदात्त स्वरूप 
संनिहित है; फिर भी इतना अवश्य स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि दोनों उक्तियाँ समुचित हैं । मानवमें 
. शुद्र अहं,होता है| यह सम्भव नहीं कि क्षुद्र अहंकी 
न्यायपूर्ण माँगकी उपेक्षा की जा सकती हो । 
अतः उचित सीमातक उसका ARI स्वीकार करना 
पड़ेगा | अधिक-से-अधिक इतना ही कहा जा सकता है 
कि भ्रेष्ठम सरकी प्रार्थनामें क्षुद्र अहंका यदि इसका 
अस्तित्व वना रहता है तो न्यूनतम अंशतक अवश्य 
शमन कर देना चाहिये | 
1 प्राथना न केवळ संशुद्धि करती है, अपितु हमें 
i आध्यात्मिक सामर्थ्यं प्रदान करती Š | मानव-मन, भले 
किसी संतका क्यों न हो, असावधानीके qu enfer 
होकर पापमें प्रवृत्त होनेकी सम्भावनाका शिकार होते 
देखा गवा Š | बड़ेबड़े संतोंके जीवनवृत्त इस बांतकी 
स्मृति दिलाते हे क्रि आत्मापर तामसिकताकी काली रात 
छा जानेपर 1 विचित्र प्रकारसे पथच्युत हुए Š | यदि 
पह प्रसिद्ध संतेकि was सत्य है; तो फिर साधारण 
मानवकी चर्चा | करना ही व्यर्थ है। अत; सतत प्रार्थनाके 
दारा मनका संयमन करके sen 
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Sec रक्षाकवच 
£ अवश्य बना लेना चाहिये । इसके बाद भी संतके लिये 
: | p ओर खाई है | ईश्वरीय एकात्मताकी उच्चतम स्थितिके 
Š समीप पहुंचनेपर साधकर्मे आध्यात्मिक सफळताका गर्व जाग्रत्‌ 
| Eom है। इस Rufi भी प्राथनाके ही द्वारा उसकी 
| = दाक re SOT कितीसे Rs होती हैं, न कित 


DA es EE EO ल्यि MAR सच्ची अभिलाषा 
1 d s= Wider किंतु y: ऐसा `w [ I - 
| ` शालते तमोर आरन सी ख 


Es आ» 


# गोविन्दं परमानन्दं खाचन्दं समुपास्मद्दे * 
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और खार्थपर आधारित हे | उस feu 
श्रेष्ठतम स्तरकी प्रार्थना ऐसी होगी, जिसमें Rl. 
देशके शुभ ओर शान्तिक्रे लिये ही नहीं, अपितु 
विश्वके शुभ और शान्तिके लये प्रार्थना होगी | 
देशकी सफलताके लिये की गयी भगवस्यार्थनामे 
शन्रु-राज्यका अनादर ओर विनाश ही तो ध्वनित al 
है ओर ऐसी प्रार्थना स्वार्थपरताके विवर्धित Sm | 
ही द्योतन करेगी | अतः सच्ची प्रार्थना अवश्य ही पिछले | 


| 
| 
| 
1 
WR i 


सुख और शान्तिके fex होनी चाहिये । सम्पूर्ण | 
समाया हुआ हे ओर यदि सारे छोटे-छोटे अंश पेल. | 
अपने ही स्वार्थका चिन्तन करे तो सम्पूर्णका तहसन | 
हो जायगा | उच्चतम स्तरकी प्रार्थनामें साधकको मानवते | 
कस्याणके लिये अपना ओर अपने स्वार्थका fg 
करनेके ल्यि तैयार रहना चाहिये | 


बाल्यकाल जीवनका एक बेपरवाहीका समय रैक 
कि प्रार्थनाक्ी ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता| | 
्रीहावस्थामें मानवको अनेक व्यस्तताओं और चिन्ताको - 
-कारण अनन्तसे सम्पर्क स्थापित करनेके लिये समय ब | 
मिळता; परंतु वृद्धावस्था एक ऐसा समय दै, जब हि| 
वासनाएं खामाविक्र ही शान्त और इच्छाएँ यू है | 
जाती हैं | इस अवस्थामें मनुष्य अपनी परिखितिे x 
समझोता कर लेता है ( अन्यथा कमी नहीं कसा) 
प्रार्थनाके द्वारा प्रभुसे सम्प स्थापित करनेका निश्चय श॑ | 
छेता है और अन्तिम प्रमाणके लिये खयंको तैयार # | 
लेता है | वृद्धावस्था एऊ समय है, जिसमें प्रार्थनाके विख |. 
किसी भी सही तकंको नहीं प्रस्तुत किया जा सकत! | 
यहातक कि एक बृद्ध नास्तिकको भी अपनी मालती | 
अनुसार प्रभुके स्थानापन्न किसी den चिन्तनके | 
अवश्य समय निकालना पड़ता ही है | प्रभुने samai 
समय शायद इसील्यि निर्धारित कर रक्खा है कि WU || 
A समन्वित मानव, जिसने अपने | 

अधिकांश समय सम्भन्रतः प्रभुकी विस्मृतिमे हि 
दिया हो; अपने जीवनके अन्तिम mani nah शी | 
अपने कर्तव्योंको स्मरण करे। उम्रके ढलनेपर जो | 
शरीरकी शक्तिका gra होता है; ene तसर 


शक्तिका विकास होता है और वह इद्ध इस पै. 
उसकी बई | 
FE 


सकता है कि 
कान; सारे अज्ञाज्ञ, यहाँतक कि उसका 











और ^ उसका मन ओर मस्तिष्क; 


क उपासनाका विश्वव्यापी खरूप # 
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E | अपनी इच्छासे नदीश अब ईश्वरीय इच्छाके अनुसार कर दे और ऐसा सोचे G नसे प्रभु 
पे) ` त हो। जैसा कि कवि टेनिसनने कहा है voe MD 
" | «det | si " पनने कदा दे रसनासे प्रभु-चर्चा करना, हृदयका प्रभुके इच्छानुसार 
E | Our wills are ours we know not how, स्पन्दित होना; इस प्रकार उसके शरीरका प्रत्येक अत्रय 
। Our wills are ours to make them Thine’, प्रभुकी सेवामे संलग्न हे | तब उसमे ऐसा भाव उठ 
f इच्छ Y a SY - S 
3 | «मारी इच्छाएँ हमारी अपनी कसे हैं; यह इसको सकता है कि प्रार्थना भी अनावश्यक है; क्योंकि तद | 
नहीं > Su sl qu š जब š 
. विदित नहीं है | हमारी Cun $3 हमारी हैं जब उसे प्रभुकी सर्वव्यापकताकी अनुभूति होती है । तव उठे 
id हम उनको आपकी इच्छाका रूप दे सक |! एक फारसी कविके शेरके wen] उपलब्धि होती है, 


चतुर व्यक्ति यमराजका निमन्त्रण पानेतक अपने 
आध्यात्मिक विकासको स्थगित नहीं रखता | परंतु बहुत 
अधिक संख्यामें ऐसे ही व्यक्ति हैं; जो maw प्रति, और 
प्रार्थनाके माध्यमसे प्रभुसे सम्पक-संस्थापनके प्रति उदासीन 
हैं; किंतु वृद्धावस्थाका आगमन उनके मनको इस Rai 
बलात्‌ लगा देता Š | बृद्धावस्थामे भी, यदि मानवकी 
अन्तरात्मामे यह विवेक नहीं जाग्रत्‌ होता तो यही कहा 
जा सकता है कि उसने इस जीवनमें स्वेच्छासे अपने इस 
अधिकारको ठुकरा दिया । 
!  वृद्धावस्थामे कभी-कभी ऐसा सम्भव ओर व्यावहारिक 
क ! मी है कि मनुष्य अपनी सभी जागतिक वस्तुओंका त्याग 
KW | 
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परम तत्त्व या शुद्ध सत्तकी; जो सत्योंका भी चरम सत्य 
है, प्रार्थनामात्र करना उपासना नहीं है; अपितु उस sem 
| साथ सही अर्थोमे सम्पर्क स्थापित करना “उपासना? कहलाता 
| ह | “सत्यं परं धीमहि’ एक वैदिक विचार है। सर्वोच्च 
| सत्ताके प्रति इस प्रकारका दृष्टिकोण wer तथा uiv 
| वीचके वास्तविक अन्तरको स्पष्ट करता Š | 
| किसी भारतीय भाषाके अतिरिक्त अन्य किसी भी माषामें 
| “उपासना!--इस सारगर्भित शब्दको आसानीसे अनूदित नहीं 
। C जा सकता । यह शब्द सब भारतीय भाषाओंकी साझी 
^ अपतत हे | उसी प्रकारका दूसरा शब्द “भक्तः है | जीवनके 
सभी विभारोंमें ये दोनों शब्द हाथ-ेंहाथ डालकर मानवताकी 
ST करते दिखायी देते हैं । 
- उपासनाका प्रारम्भ मानवके लिये अक्षर आरम्भके 
| अकारे होता है और यह उसके जीवनमें पगपर पग 
cm क्रमशः उसके जीवनकी uas उपलब्धि 

"Up स्थितितक उसे ले जाती है। चार या पॉच 
भाटकको अक्षर-जगतूर्म अष्टाक्षर या पञ्चाक्षर मन्चकी 










जिसने कहा दै-- 


काफिरे Sua मुसरुमानी मरा दर कार Chun 

हर रण भन तार गस्तेह्‌ हाजते snum er d 

chata प्रेमने मुझे काफिर बना दिया है। मुसल्मान' 
ध॑मके वाह्याचारोकी मैं परवाह नहीं करता । मेरे शरीरका 
एक-एक स्नायु उस ईश्वरीय वीगाका तन्तु दै | मुझे 
पवित्र सूत्रकी आवश्‍यकता नहीं D इसमें विरोधाभास-सा 
लगेगा । परंतु 'प्रार्थना उस सर्वोच्च स्तरतक उठा ळे जाती 
हे; जहाँ प्रार्थनाकी आवश्यकता नहीं रहती, यह इसलिये 
कि उपासक अनन्तमें पूर्णतः विलीन हो चुका रहता है | 





: उपासनाका विश्वव्यापी खरूप 


( लेखक---श्रीएन ० कनकराज अय्यर, एम्‌० Wo ) 


उपासनासे दीक्षित किया जाता है | ज्ञानके विस्तीर्ण 
महासमुद्रे प्रवेश करनेके पूर्व उस बालकको इन Weder 
सहायतासे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुसे प्राथना करनी होती है À 

कर्मयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोग, सबके सम्मिलित 
रूपका सजीव प्रतिरूप एक उत्कृष्ट मानव यह *जीवन्ुक्त? 
है | वह उस ध्यानयोग--आत्मस्थितिर्मे सदा निमग्न रहकर 
संसारमें विचरता है; जिसे शुद्धतम उपासनाः कह 
सकते हैं | 


अब हम यह देखेंगे कि भगवत्प्रदत्त यह उपासनाकी 
महती संजीवनी मनुप्यकें जीवनमें किस प्रकार प्रविष्ट होती 


है, ताकि अपनी पूर्वस्थितिसे As स्थितिकी ओर वह आगे . 


बढ़ सके | 

एक द्विज-वाळकको अपनी न्रह्माउपासनाके समय 
गायत्री-उपासनामै आवश्यक रूपे दीक्षित होना पड़ता है | 
उस शुभ घड़ीमें उसकी आयु सात वर्षसे अधिक नहीं दोनी 


चाहिये | तीन वर्षकी अत्रस्थामै इस संस्कारसे दीक्षित होनेके 
भी कुछ विरल उदाहरण हैं, जैसे कि श्रीमान्‌ शंकराचायंजी E 
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. उपासना तथा पूजा ओर शरीचन्रकी 








वास्तविक उपासना है । 'अहरहः संध्यासुपासीत”--वेदकी 
आज्ञा है | इस छोटेसे वाक्यमें क्रियापद विशेष ध्यान देने 
योग्य है | यह स्पष्ट निर्देश करता है कि संध्याकमम इस 
उपासनाका एक अङ्ग होम Š | प्रातःकाळ ही संध्याम 
ब्रह्मचारी eu ज्योतिषि जद्दोमिःका उच्चारण करता | 
अध्याहमं वह "असतां च प्रतिग्रह स्वाहा’ कहता हे ओर 
सायकालमें उससे “सत्ये ज्योतिषि जुहोमिःके उच्चारणकी 
आशा की जाती दै | तीनों ही शब्द, uf [ed होमकी 
आवश्यकताके प्रतिपादक हैं | उसके अपने मत ही होम- 
द्रव्य हैं; अन्य कुछ नहीं । इस प्रकार वह संध्याकमसे 
निर्मल हो जाता है | श्रीकृष्ण कहते š कि “यज्ञानां जपयज्ञो- 
ऽस्मि’ और पुनः कहते हैं कि “गायत्री ve aua qu 
प्रकार एक ब्रझचारीका गायत्रीजप उसके जीवनके RU 
'एक महत्त्वपूर्ण उपासना बन जाता है | 


जब बह RA बन जाता है, तो उसे औपासन-कर्म 
° 
६ गाइपत्य अग्निमे किया जानेवाला हवन ) करना पड़ता 


दै । यद्यपि यह एक बहुत ही छोटासा कर्म है, तो भी 


उसके मन्त्रका अन्तर्निहित परिणाम बहुत अधिक है | 
“ओपासनः शब्द्‌ स्वयं ही इसकी s मताको समझनेमें हमारा 
सहायक है | एक ब्रहमचारीद्वारा किया गया समिदाधान- 
संस्कार वासवमे उसे महान्‌ शिखरोंपर पहुँचा देता है। 
धाथ ही यह अग्नि तथा अन्य देवताओंकी उपयुक्ततम 
उपासना भी है | अग्निहोत्र-उपासनाका विधान विशेषतया 
उन याशिकोके छिये दै, जो कई यशमागोंकों भोत-प्रयोगकी 
विधिके अनुसार करनेमें qug Š | धार्मिक प्रवृत्तिके मनुष्यके 
Rà अग्निउपासना अनिवार्यता कर्म है| एक अग्निदोत्रीकी 
TI होनपर, केवळ अग्निहोत्रकी उस अग्निकी सहायतासे 
&l वह जळकर राख दो जाता दै, जिपकी उसने जीवनम 
सच्ची निष्ठा तथा प्राथनायुक्त मनोभावसे सेवा की है । 
dd मन्योपासना दै । संन्यासीके लिये 
Gi सना न्य मन्तरोपासनाएँ Š | श्रीविद्याके 
TM à Q द्या 
सन्यासी बन जानेके बाद भी देराकालानुसार 


आराधनाक्रा अधिकार 


अन्म टकर मृत्युपर्यन्त उपासना भम्प्रदायसे परिपक्क बननेकी 
L पर्क ded अपने दिष्य 
यन्त्रे WERT ज्ञान ऋ सा प 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे # 
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विशेष अधिकार प्रात ë | इसलिये उसे पूजा, 


I 
होम-हवन तथा धार्मिक उदूदेश्वसे प्रेरित ax | 
करनी पड़ती & | मठाधीदा भी हर समय विन्न i | 
हवन-यज्ञ करते रहते e» जिनमें चण्डी, TN, kl 
चण्डी, एकादश रूद्र तथा महारुद्र, UN | 
पुरुषसूक्तहोम इत्यादि हवन-यज्ञके कुछ विभिन्न mi 
जिनका किया जाना मानवताके कल्याणकी m: | 


अभिप्रेत है | | 
| 
| 
i 


सब हवनों तथा aA पवित्र अग्नि तो साक्षी awu 
निधिमात्र है। इन हवनोंमें उपास्य-देवताका खान प्र 
करनेवाले वास्तबिक देवता बहुत-से हैं | wd 
उपास्य देवता श्रीपराशक्ति है । रुद्रहोममे उपास के 
श्रीपरमेरवर ( शिवजी ) हें। पुरुषसूक्त-होममें shm | 
जो परमात्मा हैं; उपास्य देवता हैं । रुद्र-यज्ञेमिं अमितो 
साक्षात्‌ परमेश्वरका रूप तथा प्रतीक समझकर उपासनं 
जाती है | इस धारणाको स्पष्ट करनेके लिये एक f 
सत्य घटनाका उल्लेख किया जा सकता है । ब 
दाशनिक व्याख्याकार, कवि तथा बहुत है. 
याशिक शीअप्यय्य दीक्षितने विरंचिपुरमूर्मे भव्य का | 
आयोजन किया | उनकी प्रतिभाके सम्मानमें उद (| 
सरदारद्वारा भेंट की गयी सब बहुमूल्य qur 
चाँदी, रेशम ओर कीमती शाळदुझालोको उन्होंने ऑफ. 
भेंट कर दिया | कुछ निन्द्कोंने इसे उनकी ge | 
धमविरुद्ध समझकर इस घटनाका बखान रजवे ¢ 
किया | राजा पूर्णाहुतिको देखनेके लिये खयं अर्श 
हुआ | महान्‌ याशिक इस ऊहापोहके वास्तविक वर 
IIR अपने इष्टदेवसे इस यशके 
महत्त्वको दिखानेकी प्रार्थना की । भगवान्‌ प्र 
( शिवजी ) उस यज्ञ-अग्निर्मेते प्रकट हो गये ओर i 
महान्‌ वेदिक अग्नि-द्वारा मस्मसात्‌ की गयी सब वर्ख 
उपस्थित कर दीं.| इस दिव्य दृश्यको देखकर राजा x 
चकित रह गया ओर राजाने उस महापुरुषकी 
MUSS प्रणाम किया | सन्नी शताब्दीकी इस यव 
AST +f यह स्पष्ट हो जाता है कि qup मे | 
"पक उपासनाका एक शुद्ध रूप है| इस महान वि त 
धमसम्बन्धी दृष्टि बहुत व्यापक थी | इन्दोने अपने निज 7 
एक शिवलिज्ञकी स्थापना तथा विष्णुमन्दिरका » 
पथि भगवान्‌ परमेश्‍वर ( शिवजी ) के प्रति उती |. 
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बहुत अधिक निष्ठा थी; तो भी उन्होंने विशिष्टाद्वेतदर्शनकी 
gri भाष्य लिखे Š 1 दार्शनिक भाष्यकी दृष्टिसे उनकी 
'क्षिवार्कमणिदीपिका? एक सवोत्कृष्ट कृति समझी जाती है | 
उनका प्रत्येक कार्य भक्तिपूरित, दाशनिकतापूर्ण तथा उच्चतम 
प्रकारका उपासनाकर्म था | 





इसी प्रकार समाजके प्रत्येक छोटे-बड़े सब स्तरके इर 
व्यक्तिको जीवनम उसकी परिस्थितियोंके अनुरूप उपासना 
करनी होती है । वाल्मीकि ऋषि अपनी अनोखी ue 
दशरथके समान महान्‌ प्रतापी राजाके लिये आवश्यक 
कतव्योंका निरूपण करते हें । राजमहळकी परिधिमे ही एक 
विशेष देवालय था | कोसल्या तथा श्रीरामको भी विशिष्ट 
ARÄ विशेष यज्ञ-हवन करने पड़ते थे । मन्त्रशास्त्र तथा 
वेदान्तमें श्रीरामकी दीक्षा श्रीवसिष्ठ ऋषिके द्वारा हुई थी | 


शिळप्पद्कारम्‌ नामक तमिळ भाषाके महान्‌ काव्यमे 
एक धनी वैश्य इळङ्कोवडिकल्ने बहुत ललित umm 


छ! पणन किया है | इस कवितामें एक जेन-सं्यासिनीका 


उल्लेख है | उसके देवताओं तथा अन्य उच्चतर सत्ताके 


। सम्बन्धर्मे अपने कुछ विचार हैं | वह अपनी भक्ति तथा 


तपस्यासे एक दम्पतिको शरारती लोगोंसे त्राण Gear 


| है । इस कविताकी नायिका कण्णकि अपने पतित्रत-धर्म 
;। पया सतीत्वके बळपर एक बड़े नगरको जलानेमें सफल dl 


जाती हे | नायक कोवळन्‌ भी अपनी मन्त्र-उपासनाकी 
सहायतासे एक असुरको दण्ड देता है । 


आवूर मूङ्किलार्‌ शुङ्गकालका एक कवि था | वह 


| वेळळाळ जातिका था | उसका एक ब्राहमण मित्र था | 
| दोनों ही अन्य छोगोंकी सच्ची प्रशंसा करते हुए. अपना 


बिताते थे | कवि कहता है कि उसका ब्राह्मण मित्र 
"NE तथा जलम घीकी आहुति दिया करता था तथा यज्ञ- 


~ भाछामे हजारों छोगोंको भोजन कराता था |? 


आजकल भी सामान्य व्यक्तियोंके जीवनमें विभिन्न 


| कारकी भाव-भक्ति एवं उपासना दिखायी देती है। उन 


राजाओंद्वारा शास्त्रोके प्रवचन, वेदपाठ; आगमोंके 
भष्ययन तथा भक्तिकी साधनाके लिये मन्दिरों आदिका 
किया जाता था | genae सदा अपेक्षा रहती थी 
अपने विशिष्ट आगमके ज्ञानके सम्बन्धमे प्रवीण di 
३० vio १९... 
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ओर वे अधिष्ठात्री देवताके साथ-साथ कुलदेवताओंकी नित्य- 
नेमित्तिक उपासनाकी पद्धति भी uhi जानते &t ।! 


शानसम्त्रन्धने तीन वकी अल्पायुमें शीरकाळीमे 

अत्यन्त सुन्दर संगीतमय पद्यसे भगवानकी स्तुतिं की । 

अपने जीवनमें इतना बड़ा कार्य कर डाळनेके लिये उन्होंने 

तेयारी क्या की थी ! वे अपने पिताके साथ मन्दिरके ताळाव- 

पर आये । उन्हें भूख लगी और दूधके लिये चिल्लाने लगे | 

शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हो गये और उन्हें 
दिव्य दुग्ध पिछाया | इस दूधने उन्हें दिव्य कविताकी सजीव 
प्रतिमा बना दिया | अपने छोटेसे जीवनकाल्में वे जहाँ 
कहीं भी गये, अपनी आँखोंसे भगवानको सर्वत्र देख 
सकते थे | उनका मन्त्र पञ्चाक्षर था और जिस करिसी 
मन्दिरमें भी वे गये वहाँ भगवानकी स्तुति करना ही उनकी 
तपस्या थी । उन्होंने एक मृत व्यक्तिको जीवनदान दिया 
तथा एक नव-विवाहिता छड़कीकी कृतज्ञताके भाजन बन 
गये | उनके मइलापुर आनेके कई वर्ष पूर्वसे ही अख्थियाके 
रूपमे एक RA बंद पड़ी एक कुआँरी कन्याको जीवित 
कर दिखाया | उनकी पूजाके इस स्थानमें आज भी उनकी 
कृपाकी स्मृतिमे मदान्‌ उत्सवका आयोजन किया जाता है | 
उन्होंने “कूनपाण्ड्या? राजाको जीवनकी सब शारीरिक तथा 
मानसिक व्याधियोंसे मुक्ति दिलाकर शेवमत स्वीकार कराया। 
इसके पूर्व वह राजा गत कई वर्षोसे जेनमतावलम्ब्री था | 
इस तरुण भक्तने अपने विवाहके दिन वहाँ उपस्थित सब 
लोगों तथा नवोढा शर्मीली दुलहिनकों भी ले जाकर इनकी 
मुक्तिके लिये mp प्रार्थना की | uade लोग उस दिव्य 
अग्निम प्रवेश कर गये जो वहाँ उस दिन प्रकट हुई थी । 
वह तथा उसकी तरुण पत्नीने सबसे अन्तमें मुक्तिकी उस 
अग्निमें प्रवेश किया, जिस प्रकार भीरामने अपने सरयुप्रवेशके 


समय किया था | 


जीवन्मुक्तोंको भी अपनी विशेष उपासना करनी पड़ती 
थी, यद्यपि उनका स्वरूप बाहरसे प्रत्येक व्यक्तिके ध्यानमें 
नहीं आता था | महान्‌ संत तथा दार्शनिक सदाशिव ब्रह्मने 
एक ही समयमे एक साय मदुरा? 'श्रीशेळम?? गोकर्ण तथा 
पञ्चुपतिनाथम अपनी शिवरात्रिअर्चना की थी । वे मढुरामे 
ध्वजस्तम्मके पास खड़े ये ओर उस महान्‌ रात्िमें चारों 
शिवलिज्ञोपर रात्रिके चारों ed पुष्प गिर रहे थे | 
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DN महान्‌ सूफीका मन्त्र था, 


वैष्णवमक्तोम अग्रगण्य नम्माळवार श्रीशठकोप अपने 
बचपनसे ही इमलीके gut नीचे रहे । अपने उस उपासनाके 
द्यानसे वे कमी Rege नहीं । यह सही अर्थम एक 
आसन था; जो कुरुकापुरीके भगवानके बहुत निकट था । 
भगवान्‌ आदिनाथ ही उनके इस लोक ओर परलोकके माता- 
पिता, सखा तथा सगे-सम्बन्धी थे | उन्होंने अपने इस एकान्त 
स्थानपर ही मारतके अनेक देवस्थानोंकी अर्चा-मूर्तियोंपर 
बहुत ही मधुर पद्चोंकी रचना की है | ऐसा प्रतीत होता है 
कि उन्हें उन स्थानोंके देवताओंके अन्तश्चक्षुसे दशन 
हुआ करते ये | उनके gen उद्गार बहुत ही मर्मस्पर्शी 
गइन आत्मीयता ओर गम्भीर धार्मिक भावोंसे परिपूर्ण तो है 
ही; साथ ही उपास्य देवतासे सीधा सम्पर्क करनेके लिये 
सर्वश्रेष्ठ हैं । उनकी शेली भी उनके मनकी तरह स्वच्छ है। 
उनकी वाकूसरणि उनके हृदयकी तरह पवित्र है | उनकी 
अनुभूति उनकी अपनी वस्तु है। उसका अनुकरण नहीं 
किया जा सकता । इन सब कारणोंसे वे भगवानके पथके 
प्रदशक बन गये । वे शुद्ध उपासना तथा सरळ विश्वासके 
मूतिमान्‌ प्रतीक थे । वे जितने महान्‌ तथा मधुरभाषी थे, 
उतना ही उनका जीवनकाल अल्प था | वे हिंदूसमाजकी 
वर्णव्यवस्थाके अन्तर्गत चतुर्थ वर्णके थे, परंतु पुराने समयके 
आळवार विष्णुमक्तोमे सर्वप्रथम थे | 


एक लकड्हारा भी अपने दाहिने हाथमें कुल्हाड़ी 
लेकर भरावानकी प्रार्थना करता है | यही उसकी उपासना 
है | Rest दीबाळ बनानेवाळा कुली भी हाथमे अपना 
उपकरण छिये हुए जमीनसे मिट्टीका एक भी फावड़ा उठानेके 
परव प्रभुसे प्रार्थना करता है | इस प्रकार हमारे पूरे समाजमें 
भरन भगवानका विचार बहुत अंद्रतक ओतप्रोत š 
आयंसमाजी लोगोंकी अपनी l 
उपासनापद्धति 
आझसमाजीकी अपनी प्रणाली Š | एक बोडकी s 
" D तीन e हैं। जेनीके भी उसी 
र शरण” है | मुसस्मानोमें सूफियोंका 
अति अपना विशेष दृष्टिकोण दै | अनलहक ( wg diy 


जिसे भगवानके सम्बन्धमें 


प = ^ e " *. 
(TS ३ Quia Ws WM ie २४ 
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— ss अपने दार्शनिक ष्ण 
अपने दार्शनिक दृष्टिकोणसे निके LS | 
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जीवनतक गवाना पड़ा | पादरी सी० wo tus `. | 
! बह 


कट्टर ईसाई 3b उनका अपना विशेष mau 
A था NI 
*मानवताकी सेवा? था | d 


उपासनायोगके चार अङ्ग हैं- उपास्य, x 
उपासना तथा मन्त्र | परमात्मा ही उपास्य हो इङ्ग 
उपासकको यह अनुभव होना चाहिये कि वह उस र 
की उपस्थितिमे एक तुच्छ जलबिन्दुमात्र है, बिळे: 
उसे बड़ी सावधानीसे क्रमशः एक-एक पग रखकर ऐड 
हे | उसे अपने जीवनकी इस went दीक्षित qut 
गुरुकी शरण ग्रहण करनी होती Š | उपासक और सक 
नाते उसमें अपने गुरुपर पूर्ण अद्धा होना Smeg] 
उसे अपने हृदयमें यह अनुभव होना चाहिये Ña 
गुरु उसका अन्तिम सत्यतक मार्गदर्शन करनेमें स, 
किसी भी प्रकारकी उपासनाके लिये दीक्षित होना कि 
अनिवार्य है | दीक्षा देनेवाला मन्त्रसाधनाका सच्चा भ 
सिद्ध ( शाता ) होना चाहिये। गाय्रीसन्त्र सब wu 
अधिक समर्थ होनेपर भी उसने अपनी सारी शकि क 
है ओर उसका कारण है कि अति अनियमित ढंग ह 
पिता अपने छड़कोंको यह मन्त्र देते हैं ओर adt 
छापरवाहीसे छड़का उस वास्तविक उपासनाको बिता i 
किये छोड देता है | 


| 
उपासना सरळ विश्वास तथा शुद्ध हृदयसे करनी ¶ 
है। मन्वशास्र बहुत विस्तृत Š | पुराने मन्त्र तँ 
मनत्रोको स्थान दे रहे Š | कुछ मन्त्रोंका "= र 
कुछका TAA ओर अन्यका पुराणाँसे | इष्ट 
रोनेके छिये यह आवश्यक है कि उन महाग 
परम्पराष्वारा यह प्राप्त होना चाहिये; जो सर्वप्रथम 3 s| 
दर्श थे | वतमान समयके गुरु जीवनमें कई i * 
खड़ी कर देते हैं | परंतु हमारे प्राचीन ऋषियोंके i 
अनुसरण करनेकी पात्रता उनमें नहीं दै | हीं 
पाथना कर कि हमारा जीवन दिव्य सेवाभाव? म 
पथा उपासनासे पूरित हो | 
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उपासना शब्दका अर्थ समीप व्रेठना अथवा उपासन्न 
होना (समीप होना) है। कोई समूर्त्त अथवा अमूर्त ध्येयरूपी वस्तु 
पहले आसीन होतो ही उस वस्तुके समीप जाने अथवा समीप 
बेठनेका प्रयोजन है | उपासन्न होना गतिका द्योतक है | 
गति शरीरकी होती है ओर मनकी भी होती है । बिना 
लक्ष्य प्रयोजन नहीं बनता | मनका लक्ष्यकी ओर बार-बार 
गतिशील होना ( बार-बार लक्ष्यका स्मरण करना ) अथवा 
लक्ष्यमें स्थिर होना “उपासना? है ओर शरीरद्वारा गतिशील 
होकर लक्ष्यके समीप जाना अथवा स्थिर होकर बैठना 
कर्मः है | 


२. वेदके तीन काण्ड हैं-कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड | मनुष्यके भी तीन शरीर हैं-स्थूल, सूक्ष्म 


| _ और कारण । मनुष्यके ये तीन शरीर मनुष्यके आत्मरूपपर 


आवरण Š अथवा तीन ग्रन्थियाँ Š | यज्ञोपवीत सुत्रकी तीन 
ग्रन्थियां मनुष्य-शरीरकी तीन ग्रन्थियोंकी योतक Š | इन 
तीन serm भेदन अथवा तीन आवरणोंके निवारणार्थ 
यज्ञोपवीतसू् धारण करना एक प्रक्रारका ब्रत लेना है । 
इन तीन आवरणोंके निवारणार्थ वेदने तीन मागं बताये 
है-१. कर्म, २. उपासना और ३. ज्ञान । ये तीन वेदोक्त 
यज्ञ ( साधनाएँ ) हैं । इन यज्ञोंके अनुष्ठानके लिये यज्ञोपवीत- 
संस्कारसे संस्कृत होना अनिवार्य है | यह अधिकारप्रातत 
ही यश-दीक्षा Š | 


३. सनुष्यके सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणमय 
विविध शरीर प्रकृतिके (५ भूत + ५ कर्मइन्द्रियाँ + ५ ज्ञान- 
इन्द्रियाँ + ५ प्राण + ४ अन्तःकरण ) २४ तत्त्वोद्वारा 
निर्मित हुए हैं | तीन ग्रन्थियोंका भेदन गायत्रीमन्त्रके 
जप-द्वारा होता ह | “३% भूवः स्वः तत्सवितुचेरेण्य भगो 
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌।--यह २४ अक्षरका 
गायत्री-मन्त्र है | इन २४ अक्षर प्रङ्कतिके २४ तत्त्व 
| निहित Š | सारा संसार २४ तत्त्वमय है | अथवा सारा 
भार गायत्रीमय Š | गायत्री हमारा आधिमौतिक) आधिदैविक 

ओर आध्यात्मिक तीन प्रकारके दुःखोंसे त्राण करती है; 
कारण इसकी गायत्री-संज्ञा सार्थक होती है । गायत्री 
TA ही वेद निकले हैं, इस कारण यह “वेदमाता कहलाती 
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उपासना-शक्तिका रहस्य 


( लेखक---श्रीजयराजजी विष्ट ) 


š | यह प्रकृतिके २४ तत्वोंसे मुक्त करके हमको हमारे 
आत्मस्वरूपमे प्रतिष्ठित करती है; इस कारण आध्यात्मिक 
माता कहलाती है | वेदका यथार्थ ज्ञान इन वेदमाता गायत्री- 
की क्ृपाके बिना प्राप्त होना असम्मव है | इनकी कृपासे 
साधक मन्तरद्रष्टा बनकर वेदके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करता 
है । यशोपवीत-सूत्र गायत्री-मन्त्रद्वारा धारण किया जाता 
है। वेदमें गायत्री-मन्त्रसे बढ़कर मनुष्यका संसार-सागरसे 
त्राण करनेवाला कोई दूसरा मन्त्र नहीं | गायत्री-मन्त्र्मे 
बुद्धिको परम लक्ष्यकी ओर प्रेरित करनेकी मगवानसे प्रार्थना 
की गयी है | यह मन्त्र क्षर प्रकृतिसे जीवका उद्धार करके 
अक्षर ब्रह्ममें उसको प्रतिष्ठित करता है। यहाँ क्षर ब्रह्म 
गायत्री वेदरूप है, वहाँ अक्षर ब्रह्ममें गायत्री महावेदरूप 
है--वहाँ गायत्री महागायत्रीरूप है। यहाँ यह त्रिगुणात्मक 
रूप है, वहाँ यह सबिदानन्दरूप है | इसी कारण भगवानने 
अजुंनको गीतामें “निस्त्रैगुण्य” बननेकी प्रेरणा दी है 
त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन। 
निट्ठन्हो नित्यसत्त्वस्थो निर्यागक्षेम आत्मवान्‌ t 
( गीता २।४५ ) 
यहाँ जीवको त्रिगुणरूपी वेदोंका अतिक्रमण करके परम 
वेदमे प्रतिष्ठित होनेकी प्रेरणा दी गयी है। यही जीवका 
परमलक्ष्य है जिसकी उपासना गायत्रीमन्त्रद्वारा संकेतसे 
बतायी गयी है। भगवानका सब जीवॉको “निस्त्रेगुण्यः रूपी 
परमधामम पधारनेके लिये खुला निमन्त्रण है; परंतु इम जीर्वोने 
आजतक भगवानका परम अनुग्रहरूपी यह निमन्त्रण स्वीकार 
नहीं किया हे | यह इमारी कितनी बड़ी अवज्ञा है ! 

Y. जीवके तीन शरीर इस अवज्ञाके कारण हैं। इन 
तीन शरीरोंमें आसक्त होकर जीव संसारमें दुःख-पर-दुःख 
भोग रहा है | कई प्रकारकी योनिर्योमे मटकता है, जन्म- 
मरणके चक्रसे मुक्त नहीं होता है । परंतु जीवका आत्मा 
इन तीन SRI आबद्ध नहीं है, वह नित्यमुक्त है। जीवको 
अपने नित्य मुक्त स्वरूपका ज्ञान नहीं है। यह आत्मज्ञान ही जीव 
का लक्ष्य है। कर्म, उपासना, ज्ञान क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म; कारण 
तीन SSS मुक्त दोनेके साधन Š । स्थूलशरीर कर्म-प्रधान 
हे, सूक्ष्मशरीर मनःप्रधान है ओर कारणशरीर अहंकार- 
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प्रधान है | कर्मशद्विद्वारा equ उद्धार होता है, 
makan सूक्ष्मशरीरसे और MIRAN 
कारण-शरीरसे उद्धार होता है । bud जीव 
नीचेवाली योनियोंमँ जानेसे बचता है। मनःश॒द्धि होनेपर 
काम; क्रोध, लोम; मोह) अहंकार तथा राग-देष--इन 
विकारोसे जीवकी रक्षा होती है। अहं-शुद्धिसे ज्ञान प्राप्त 
होता है । अनात्म-अहंकार आत्म-अहंकारमें परिवर्तित हो 
जाता है | “अहं ब्रह्मास्मि) इस अहंकारसे युक्त हो जाता है। 

इस प्रकार कर्म, उपासना, ज्ञान-वेदके इन तीन काण्डों 
तथा यज्ञांके प्रयोजन स्पष्ट हो गये | 

५. इन तीन यशोमेसे इस लेखका सम्बन्ध उपासना- 
यज्ञसे है | वेदमें उपासना-यज्ञका स्थान दूसरा है | यह वेद- 
की दूसरी भूमिका है | कमं पहली भूमिका है तथा ज्ञान 
तीसरी भूमिका है | इन तीन भूमिकाओंकी परीक्षामें उत्तीर्ण 
होकर जीव चौथी 'निस्त्रेगुण्य' वाली भूमिकामें प्रतिष्ठित 
होता है | केवल कर्मकाण्डमे व्यस्त रहना एक प्रकारकी 
स्थूळ उपासना ही है | यह स्थूल उपासना मनुष्यको कर्म- 
जड बनाती है |# कर्मकाण्डद्वारा हम केवळ इन्द्रियों और शरीरके 
ऐहिक तथा पारलौकिक भोगोंको ही प्राप्त करते हैं | परमार्थ- 
प्राप्ति इन सकाम-कमों | द्वारा नहीं हो सकती | 


उपासनाका सम्बन्ध मनसे है। उससे मनकी शुद्धि 
होती हे | मनःशुद्धि विशेष महत्त्व रखती है। मन 
शुद्ध होनेपर मनुष्यका den उद्धार हो जाता है। 
शा्रेमे कहा है कि “मन ही संसारमें जीवके बन्ध- 


* भगवद्रीताके अनुसार फलेच्छा, आसक्ति, अहंता-ममता 
आदिका परित्याग किये बिना किसी भी साधनमार्गमे सफलता 
नहीं मिळ सकती । श्नके त्यागपूर्वक किये गये कमयोग, भक्तियोग 
और शानयोग समानरूपसे सिद्धि, परमात्मप्राप्ति, परम पद 
परम निर्वाण एवं परम शान्ति आदि शब्दोंसे अभिहित dus 
आसि करानेमें समर्थ होते Š | कर्मकाण्ड या ATAT 
निष्काम भावसे या भगवत्मीत्यथ किये जाय तो 'स्वकमंणा ud 
सिद्धि विन्दति मानव: ॥ के अनुसार भगवत्माप्रि करा सकते हैं; अत: 
d E "POM SIS उपासना है । उससे कर्मजडता | b 
v -—€—— | pP € | फलासक्तिसे ही उक्त 

2000 SUITE SITE Z, अतः वह सवथा -सम्पादक 
o tati सकामता Eoee 


Ud दी परमाथ-प्राप्तिमें 
es निष्काम कर्मयोग नहीं । TH afier 1; 





x गोविन्दं परमानन्दं सालन्द समुपास्महे ॐ | 
RE e rm | 
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मोक्षका कारण है | Gs आ जब सञुप्याणो कारण ६ | 
मोक्षयोः।? हमारा मन संसारिक fuu आस), ` ` 
यह केवळ देह-सुख ओर इन्द्रियोंके भोगोंको nn | 
स्थूलशरीर तथा इन्द्रियोकी ही सेवामें छगा रहता ; x 
इस मनको विषर्योसे मुक्त करनेके लिये उपासनादी 1 | 
आवश्यकता है | निष्काम कर्मके अनुष्टानते भी mk 
हो सकती है | मनको संसारकी ओरसे qn J 
करके किसी एक सुन्दर कल्याणकारी अलोकिक Ñn: 
एकाग्र करना ही “उपासना? है | यह उपासना TA 
ध्यानयोग है | ध्यान कहते Š मनकी एकाग्र बृत्ति | 
६. वास्तवर्मे सब जीवोंके मनकी वृत्ति तो mawan | 
किसी-न-किसी विषय तथा पदार्थमें लगी ही रहती है। ह| 
इष्टिसे संसारका प्रत्येक जीव उपासक है। कोई भी & 
उपासनारहित नहीं है | मन जिस वस्तुको चाहता रू 
? अनायास ही उसे उस वस्तुका ध्यान होता udi 
ओर इस रूपमें उसके द्वारा उपासना होती रहती | 
सब जीवोंका यह उपासक-उपास्य-भाव संसारमें qa 
दृष्टिगोचर हो रहा है। जीव अनन्त हैं, उनमें pud 
अनन्त हैं | इच्छा-पूर्तिके लिये जीव अपनेसे भिन्न : 
जीव; पदार्थ, विषय या लक्ष्यका बार-बार चिन्तन क| 
दै, उसके प्रति उस जीवकी यह अनायास ही OW) 
उपासना Š | इस प्रकार सब जीव आपसमें एकदस 








करवाते हैं | भूख रोटीकी तथा प्यास sex] उपा | 
करवाती है | इस प्रकार अनेक अर्थ जीवके उपास्य š l 
क्या यह सब उपासना है ? | 


७. पाठक विचार करें | तीन गुणों ( सत्त्व; रज और त | 
के AFN भाव; श्रद्धा, ज्ञान; बुद्धि; कर्म? दान! र्ल \ 
योनियॉ और des विभक्त हुए हैं । (Red 
१७,१८ वॉ अध्याय ) जब मन तामस भावते युक्त है| 

तो भावानुसार किसी तमोगुणी पदार्थ अथवा ee | 
इच्छा करता है और फिर बार-बार तबतक उस 
अववा लक्ष्यका चिन्तन करता रहता दै, sm | 
रक्षगत नहीं हो जाता | यह उसके द्वारा उस पदार्थ ग, 
SAR तामसी उपासना & | इस तमोगुणी i | 
जवा SUDO nr लिये वह M 


E $ guess 
| 3: उपतसना-वाख्िका EE de 


a == 
| een (तामस) ही करेगा | इस विषयमे उसकी sm ही प्रारम्भ हो जाता हे | इस तामस-भावमयी 
| - ` द्धि, भाव; श्रद्धा और ज्ञान--सब तामस ही होंगे ओर उपासनासे ही जीव चौरासी ere योनिमे wan करता है। 
किर इस तामसी उपासनाके फलछखरूप उसको तामस लोक राजा भरत राच्य त्यागकर एकान्तर्मे एक नदीतटपर 
| एवं तामस योनिक्री दी प्रासिं दोगी। इसी प्रकार राजसी पर्णकुटी बनाकर वहाँ ब्रह्मचिन्तनका अभ्यास करते थे। 
| उपासनासे राजसी ही योनि तथा छोक परास दोगे । इसी वे नदीम बहते मृगझावकको दयावश अपने आश्रमपर ले 
j नियमसे सात्विकी उपासनाका फळ भी सात्त्विक ही होगा | गये | भरतका मन धीरे-धीरे उसमें आसक्त हो गया | 
| इससे यह स्पष्ट हुआ कि उपास्थमेदसे ही उपासनामें ब्रह्मप्रातिके छिये उन्होने सव राज्यसुख छोड़ा या। अब 
| भेद हो जाता हे | सात्त्विक, राजस ओर तामस उपास्योंके उनका SA GU न रइकर मृगशावक हो गया । 
` छिये की जानेवाली उपासना भी सात्विक, राजस ओर awaq उपासना मृगशाबककी उपासनामें परिणत हो 
| तामस ही होगी--यह बात सिद्ध हुई । जैसा भाव या गयी | अन्तमें गति भी तदनुरूप ही हई | उनका यह्‌ 
जैसी श्रद्धा होती है; उसी प्रकारकी उपासना बनती है योनिपरिवर्तन उनकी उस रागात्मक उपासनाका ही फल 
| और तदनुसार ही गति प्राप्त होती है | गीताके वचन हे-- या | विचार कीजिये; कहाँ sep और कहाँ मृगयोनि | 
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| त्रिदिधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । आकाशःपाताळका अन्तर | किंतु इतना बढ़ा परिवर्तन 
| ep राजसी यैन तामसी चेति तो "em अनायास ही हो गया । इससे gi eg 
| RUE TAN Uni SK हुआ । उपासना-मेदसे अनायास योनिपरिवतन- 
| क पका है एटा एक विधान संसारमें सवत्र कायशील हे । इस उपासना-बलके 
» ता CONT DAmUnONN unl द्वारा जीव मनुष्यस्तरसे पतित होकर स्थाणुयोनितक नीचे 
i venim eu ० जत उतर सकता है | इसी प्रकार इस उपासनाके qe ही 
re मनुष्यस्तरसे ऊपर उठकर जीव ब्रह्मतक आरोहण कर 


सकता है | मनुष्य-स्तरसे नीचेक़ी योनिमें उपासना-गक्ति 
इनसे स्पष्ट हुआ कि मावानुरूप ही जीवको भद्धा अज्ञात-रूपसे कार्य करती है और मनुष्य-सरसे ऊपर शात- 
होती है। जेसी जिसकी श्रद्धा हैः तदनुरूप ही वह खूपसे | पशुपक्षी; बनस्पति-धातु) स्थाणु आदिमं योनिपरिवर्तन 


सयं है। अज्ञात उपासना-शक्तिके आधारपर होता है | 
८. जीवका योनिपरिवर्तन इसी रहस्यपर निर्भर है । यह ९, जब हम इस उपासनाके बलसे नीचेकी चौरासी लाख 
उपासना-भेद्‌ ही इसका कारण है | गीतामें कदा है-- योनियोँमे जा सकते हे; पाताळोंमें आसुरी योनि प्राप्त कर 
FE ; सकते हैं; नरकोंमें भी पहुँच सकते हैं तब देवलोक तथा 
य वापि सरन्भाव owed pora भगवानके लोकमें क्यों नहीं जा सकते ! अवस्य जा सकते 


तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः N s अन्तर इतना ही है कि निम्नयोनियोमें प्रवेश तो 
(८1६) असंयमका फल है।यह असंयम तामसी-उपासना है | 
वास्तव अन्त समयमे जिस किसी जीव अथवा इसका प्रवाह अनायास ही होता | जेसे पत्थर ओर पानी 
पदार्थमे उसका सर्वाधिक राग होगा उस समय उसका अनायास ही नीचेको डुलक जाते है-इसी प्रकार 
उपास्य वह जीव अथवा पदार्थ ही होगा | मनुष्य-योनिते साधारणतया मनुष्यका मन भी अनायास ही नीचेको चला 
कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, de और गाय आदि योनियोमे जाना जाता है । परंतु उध्वं योनियेमें जानेके 4 प्रयत 
रागात्मक उपासनाका फल है | बात यह होती दै कि अनिवार्य है? क्योंकि वह आरोहण दै। अवरोहण (qaq) 
TNR उपासनासे जीव अपने मनुष्य-भावको भूल अयलसाध्य होता दै, किंठ आरोहण ( ऊँचे चढ़ना ) 
जाता है और जिस किसी योनिके जीवम अधिक राग sas ही साध्य है । यह प्रयतरूप उपासना ममुष्यस्तरसे 
रोता दै, उस उपास्थके भावसे जीवका मन तादात्म्य प्राप्त कक आएम्म होती है । यही वेदोक्त कर्मकाण्ड हे । यह | ह्मे 
जता हे | यह परिवर्तन रागके आरम्भ होते ही--जीवन- न केवल निम्न स्तरकी योनियोर्मे जानेसे बचाता है; 
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बल्कि हमारे ऊध्वोरोहणमें भी सहायक होता है । तामसी 
उपासना वेद-विहित नहीं है। यदि हमको ऊपरकी योनियोर्म 
जाना है और नीचेकी थोनियोमिं जानेसे बचना है तो 
वेदोक्त मार्गका आश्रय लेना अनिवार्य है। वेदोक्त मागकी 
सफलताका क्रम--प्रथम कर्म शुद्धिः फिर मनःशुद्धि ओर 
अन्तमे अहं-शुद्धिपर निर्भर है ! 

१०. आधुनिक वैज्ञानिक भी मनकी एकाग्रतारूप 
उपासनाके वळसे ही वहुत-से आविष्कार कर रहे हैं | यह 
एक प्रकारकी भौतिक उपासनाक्रा फल है | एकाग्र मनसे 
हम कोई भी उपासना करगे तो उसमें सफल होंगे । मनकी 
एकाग्रताके बिना की गयी उपासना अधूरा फल देती है । 
वैज्ञानिक लोग अपने ढंगसे चन्द्रमापर पहुँचनेकी उपासनामें 
लगे हुए हैं | परंतु यह वेदोक्त मार्ग या वेदोक्त उपासना 
नहीं है। यह आसुरी उपासना है--आसुरी ढंग | 
वेदोक्त उपासनाके अनुसार हम सूर्यकी उपासना करके 
सूयछोकर्म ज्ञा सकते हैं; अग्निकी उपासनासे अग्निलोकमें 
जा सकते हैं; चन्द्रमाकी उपासनासे चन्द्रलोक) पितरोंकी 
उपासनासे पितृलोक, देवोकी उपासनासे देवलोक, शिवजीकी 
उपासनासे शिवळोक्र, ब्रह्माजीकी उपासनासे ब्रह्मलोक) 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासनासे विष्णुलोक, श्रीरामजीकी 
उपासनासे साकेतलोक तथा श्रीकृष्ण भगवानकी उपासनासे 
गोडोकतक जा सकते हैं | गीताम भगवानने कहा है-- 

यान्ति देवन्रता देवान्पित्‌न्यान्ति fera: à 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि सारू ॥ 

(९।२५) 
स्थरन्सुक्सवा कळेवरस | 
स सद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः W 
S ' (८॥५) 

पुश भजता है वह मुझे प्रा 

देवों, पितरों या भूतोंको d X. ns : । जो दूसरे 
š | अन्तकालमे जो मेरा स्मरण करता हुआ का, होता 
करता है, वह निःसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है | E 


११. अब पाठक 
तनिक ओर 


Werden च gu 
घः प्रयाति 


उपासना- 
ST चार प्रकारकी मुक्तियाँ 
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भी उपासनाके फल हैं--१ सामीप्य मुक्ति, २ ` | 
मुक्ति; ३ सारूप्य मुक्ति ओर ४ सायुच्य मुक्ति ३ „| 
आराधना या उपासनाके फळ Š | आराधना या | 
हृदयसे होती है | यही “भक्तियोग? कहलाती है | घ्या RU 
उपासना मनके द्वारा होती Š | यह “राजयोग! Send) | 
sd सगुणत्रह्मकी उपासना दै, 38 निर्गुणन्रश्मकी à j 
उपासना है। निरुणब्रहाकी उपासना बुदिद्वार sí 
&— “ज्ञानयोग? कहलाती दे। गीतामें कहा हे. | 

सय्यावेश्य मनो ये सां नित्ययुक्ता उपासते। | 

ss परयोपेतास्ते मे युक्ततमा su | 


ये त्वक्षरमनिदेइयमव्यक्त पर्युपासते। | 
सर्वेत्रगममचिस्त्य॑ च कूटस्थमचळं Han | 
( १२॥ २३) | 


इस वितरेचनसे स्पष्ट हुआ कि उपासनासे हम नीचे खाए | 
s | 
योनितक भी जा सकते हैं ओर ऊपर ब्रह्म-सायुज्यक ! 
प्रा कर सकते हैं। यह है उपासना-शक्तिकी महिमा | इ | 
शक्तिके द्वारा हम एक परमाणुसे लेकर बड़े-से-बड़े Gu Q- 
तक--सब कुछ बन सकते हैं | परंतु हम कालके राख | 
हैं--कालकी अपेक्षासे ही हम सब कुछ बन सकते il. 
भगवान्‌ तथा भगवत्कृपाप्राप्त ऋषि-महर्षियोंके स 





वह तुरंत शिळा बन गयी | यह ऋषिके सत्यसंकस | 
हारा भगवानूकी योगमायाशक्तिका प्रयोग हुआ | योगमर्ग 
शक्ति कालकी परिधिसे परे होकर कार्य करती है । एल 
संकल्पके स्फुरित होते हवी तुरंत वस्तुका निर्माण कर देती है| | 
त्रिगुणात्मक राज्यमें संकल्पका कार्य देशकालानुसार Ud | 
Š | योगमाया काळातीत है | त्रिगुणात्मक माया | 
tI त्रिगुणात्मक काल-नीतिके अनुसार योनिपरिवर्तन धीरे 
धीरे क्रमसे होता है | यह सब कुछ उपासना-शक्तिकी aie | | 
। IA वैज्ञानिक यदि इस उपासना-शक्तिके आधारपर हो 
के रहस्यको समझ जायँ तो ये अपना NÉ 
ह ह. em छोड़ दें ओर अपने I 
त्मक- z देकर तथा 8 
s, 1 रूप देकर अपना तथा 
१२. इस उपासना-रूपी डोरीके आधारपर कोई उपर 
जा रहे हैं, कोई मध्यम स्थित š तो कोई नीचेको जा रहे t 





"b SERE रसः ऋ 





अभ्र 
ऊध्दै गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
ज्वन्यगुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः d 

( गीता १४ । १८ ) 


संक्षिप्त रूपमे उपासना दो प्रकारकी रह जाती दै-एक 
आत्म-उपासना और दूसरी अनात्म-उपासना | काम, क्रोध 
डोम, मोह) अहंकार ओर राग-ह्वेष आदि भाव अनात्मपदार्थोमें 
ही पाये जाते हे--आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है | इन 
विकारोंद्वारा अनात्म-उपासना ही होती है | काम-भावसे 
हम स्रीकी उपासना करते हैं; क्ोध-भावसे इम शत्रुकी 
उपासना करते हैं, लोभ-भावसे इम धन-मान-ऐश्वर्यंकी उपासना 
करते हैं; मोह-भावसे पुत्र, स्री, माता; पिता एवं भाई-बान्धवादि- 
की उपासना करते हैं---जैसे युद्धक्षेत्रमे अजुन मोहरूपा उपासना 
करने छग गये थे। अहंकाररूप उपासना हम अपने छोटे- 
बढ़े अधिकारानुसार करते हैं | तीनों शरीरोंमें अहंकार रखना 
अहंकाररूप उपासना है । जिस वस्तुमै हमारा राग हे, उसमें 
हम राग-रूप उपासना करते हैं तथा जिस वस्तुमें द्वेष है; 
उसमें हम द्वेष-रूप उपासना करते हैं | यदि हम काम-भावके 
स्थानपर निष्काम-भावसे युक्त हो जायं, क्रोधके स्थानपर 
शान्तिसे युक्त हो जाय, लोभके स्थानपर त्याग अथवा संतोष- 
को अपनायें, मोहके स्थानपर निर्मोह और अहंकारके स्थान- 
पर निरहंकार हो जाये, रागके स्थानपर वैराग्य et ओर 
S स्थानपर प्रेम अपनायें, तो हमारी उपासना निष्कामः 
शान्त, निर्मोहः निर्लांभ और निरहंकारूप हो जाती है। 


__ अब हम अनात्म-उपासना छोड़कर आत्म-उपासक बनें | 
जब हम ऐसे उपासक बनते हैं; तब भगवानके धाममें जाने 
योग्य, ब्रह्ममें लीन होने योग्य) त्रिगुणातीत और कालातीत 
बनने योग्य तथा अनात्म-अइंकारका त्याग करके आत्म- 
ARA युक्त होने योग्य हो जाते हैं । 
१३. यह है---उपासनाका पूर्ण लक्ष्य | इस लक्ष्यको प्रात 
करके सब कुछ वासुदेवरूप हो जाता है। 
सगुण-्रह्म ओर निगुण-ब्रह्मके अम्यासी प्रायः आपसमे 
भाववाले पाये जाते हैं--यह अपूर्ण समझका 
फळ. है | सारा संसार सगुण-त्रह्मका मूर्तरूप है। समस्त 
माणी मूर्तिपूजक हैं। इस संसारमें जो आ गया, वह 
नामरूपके बिना उपासना कर ही नहीं सकता । हम 
गामख्पद्रारा ही सब कुछ समझनेके योग्य होते ई-- 


फ. कोई इमे कहानी सुनाता दै तो सुनतेसुनते हमारे 
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चित्तपटपर कद्दानीम कहे गये स्थानों तथा पदार्थोके रूप 
आदि साथ-साथ बनते जाते हैं | रूप बिना इम maria 
नहीं धारण कर सकते | 


ख. जो स्थान इसने पहले न देखा हो और उसके 
विषयमे SRI युना हो; तो हमारे चित्तपटपर अपनी समझके 
अनुसार उस स्थानका बिना देखे ही एक नक्शा तैयार 
हुआ होता 2 । ` 

ग. एकसे सो तकके गणना-क्रममें अज्ञींकी एक सूकम 
रूपरेखा हमारे चित्तपटपर अङ्कित होती दै । उस सूक्ष्म 
रूपरेखामें अज्ञोंके स्थान नियत हुए होते हैँ eng बोलते 
ही अथवा सुनते ही अङ्गका रूप तथा अङ्गका नियत स्थान) 
जो अंदर चित्तपटपर सूक्ष्म रुपरेलामे दे, झलकता है। 
रूपरेखाके आधारपर gH १ से foo तककी गणितको 
धारण करते हं । इस प्रकार इम अङ्कांकी संगुण-उपासना 
प्रतिदिन करते ईं | 

१४. इस कथने स्पष्ट हुआ कि हम रूपके बिना कोई 
भी नाम अथवा शब्द नहीं समझ सकते | नाम, रूप और 
अर्थका आपसमें घनिष्ठ सम्वन्ध दै | कोई नाम दै तो उस 
नामका रूप भी अवश्य हें ओर उस नाम-रुपका अर्थ भी 
अवश्य है | इस प्रकार हम “ब्रह्म शब्दको भी रूपरदित नहीं 
कह सकते | CEU बोलते ही रूपरहित GINU आकाश-रूप 
व्याप्ति बुद्धिम स्फुरित होती है | प्रत्येक पदार्थ रूप मी रखता 
है ओर साथ ही अरूप भी है | यही तो संसारमे व्यक्त-अव्यक्तका 
खेल हो रहा है ! एक पदार्थ पहले अव्यक्त था फिर व्यक्त 
होता है और फिर अव्यक्त हो जाता है | व्यक्त अथवा 
अव्यक्त वास्तवमें एक ही परमात्मांका रूप है| यह सब 
सगुण तथा निर्गुण दोनों रूपोंकी मिश्रित लीला हो रही है । 
वास्तवमें व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों भाव आपसमें एक दूसरे- 
की अपेक्षाकृत उपासना करते रहते हैं | 

१५. उस परम तत्त्वमें एक आकर्षण-शक्ति दै ओर एक 
विकर्षण-शक्ति | आकर्षण-शक्ति सबको अधिष्ठानकी ओर 
खींचती रहती है तो विकर्षण-शक्ति सबको बाइरकी ओर 
अभिव्यक्त करती रहती दै । संसारके जितने नाम, रूप, पदार्थ 
और विषय Š, सब हमको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। 
यह वास्तवर्मे वही छिपा हुआ तत्व दैश जो उन सबका और 
हमारा भी आत्म! है | यह आकर्षण उस एक ही आत्माका 
है, जो हमारे और उन पदार्थोके अंदर भी बेठा है | देखिये; 
एक ही आकर्षण-शक्ति अथवा उपासना शक्ति अनन्त sq 
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विभक्त हो चुकी है | हम केवळ आकर्षणके बाह्य रूपको ही 
देखकर रह जाते हैं, उस पदार्थ तथा जीवके अन्तर्यामी 
आत्मातक नहीं पहुँचते | ऐसा इस कारण होता है कि 
पदार्थके रूपके पीछे विकर्षण-शक्ति होती है जो हमारी 
चेतनाको आत्मातक पहुँचनेसे रोकती है। रूप-उपभोग तो 
हम कर पाते हैं; परंतु उस रूपके आत्माका उपभोग नहीं 
कर पाते | इसी कारण शीघ्र ही हम विकर्षित हो जाते हैं 
ओर उसी समय किसी दूसरे qarqa आकर्षित होने लगते 
हैं | यह विकर्षणशक्ति किसी भी रूप-पदार्थके आत्मा तक हमें 
नहीं पहुँचने देती । इस प्रकार क्षणिक आकर्षण-विकर्षण 
करनेवाले रूपोंसे जब हम तंग आ जाते हैं और इनको जब 
मिथ्या समझते हैं तो उस समय हम वैराग्य धारण करते हैं और 
कमयोग, भक्ति एवं शानका आश्रय लेते हैं | फिर एक ही नाम; 
एक ही रूप तथा एक ही ध्येयका आश्रय लेकर क्षणमङ्कुर 
TESTS मुक्त होनेका प्रयत्न करते Ç | चाहे इम बाहर किसी 
मूत पदार्थं अथवा घ्येयपर मनको एकाग्र करें अथवा अपने 
अन्तर्यामी आत्मा या भगवानपर एकाग्र करें; यदि 
उपासना Eg होगी तो हम अपने अंदर अथवा बाहर 


उस मूर्तिम आत्मा अ 


भगवान्‌ बाहर पत्थरमे भी प्रकट हो जाते हैं तथा अपने 
इदयम भी प्रकट हो जाते हैं | जो जैसे उनको भजता है 
वे भी उसी रूपमे प्रकट हो जाते हैं उस समय होता हे-- 
भगवानका साक्षात्कार । भेद्बुद्धिके स्थानपर प्रम-सायुख्य्‌- 
बुद्धि पैदा होती है और सारा संसार वासुदेवरूप दिखायी 


देता है | 


मेदबुद्धि Qar करती है 


थवा भगवानको खोज ही लेंगे | 


और 'एको5इम? रूपको छिपा देती 


है; तमी 'एको5हस! रूपमे बडु स्याम्‌! रूप बनता है | इस 
“बहु Sm 9 उपासना 
हो रही है ओर एक “एकोऽह उ 


` उपासना भी हो रही है | 
'पकोऽहम्‌? उपासना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


धारण करनेवाछोंके हृदय विषयोंसे शुन्य नहीं दै । स्ट È | 


ts 


शक्तिद्वारा GRSA अभिन्न हो जाता है 3 
“पुको5हस्‌' रूपसे तादात्म्य प्रात करके ही हम या " 
उपासक बनते हैं| यही अमेद-उपासना ओर यह चिदा | 
उपासना है | इन रहस्योको समझते हुए इमे स | 
निगुण-ब्रह्म तथा मू्ति-पूजापर आपत्ति नहीं करनी चालि | 
यह सव कुछ परसात्माका रूप है | “l | 


१७. अब प्रश्‍न यह है कि इस समय चिस कै 
रहा है | वेदोक्त वर्णाश्रमःधर्स Su होता जा रहा है| 
पाश्चात्य सभ्यता तथा आधुनिक विज्ञानका प्रभाव ९९ पहन 
प्रधान हो गया है ओर बहुत ही थोड़ी संख्यामें कुछ के | 
बड़ी कठिनतासे वेदोक्त धर्मका कुछ पालन कर पा pl] 


शेष ९९ प्रतिशत लोगोंके छिये अब कौन-सा साधन प्रयोगं | 


लाया जाय) . जिससे कल्युगके प्रबळ होते हुए भी सब ilg | 
कल्याण हो सके १ । 


yw) SB f = 4 8 


— AA 2^1 |. al Al as qa AN ae 





sma भक्तिको कलियुगका श्रेष्ठ साधन बताया ग 
है; परंतु आज भक्ति भी कोई विरला ही कर पा रहाहै। |. 
शेष इम सब मिश्याचारी और पाखण्डी बने हुए-हैं। 7 
वसे इस समय आध्यात्मिक-साहित्य पहलेकी अपेक्षा बहु 
अधिक छप चुका है | परंतु हमलोगोंकी अध्याली | 
ओर रुचि ही नहीं Š | नाम-जप-कीर्तन आदि मी होये 
$ परंतु कलियुग सब स्थानों, सब wS घुसकर du 
शान, योग तथा सदाचार आदि सबको भ्रष्ट कर रहा है। 
मदिरा-मांस-मेथुन बहुत-सी आध्यात्मिक संस्थाओंमें भी ३४ | 
चुका है | स्थिति इस समय यह है कि प्रचारक, सुधारक; योगै! | 
संन्यासी, महात्मा; भक्त; दाशनिक--सब मिलकर भी सदाचार | 
की स्थापना नहीं कर सकते | क्योंकि इनमें भी ९० प्रतिस | 
लोग मिथ्याचारी और पाखण्डी हैं। हृद्य हम सबका मोग | 

ओर gw रहा है--सब अपने इदयको टटो | 

देख ळे | यही कारण है कि इस समय हमारी भक्ति? इम! | 
शान, हमारी उपासना हमको श्रेयकी ओर न ले जाई |` 
ओर ले जा रही Š | इस समय TE 


y 
त 
a 
3 
है 
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है 
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e सव लोग विषयोंकी उपासना कर रहे 
š हमारी उपासना $ du ही फल हम पा at | 
यह & हमारी उपासनाओंका वर्तमान स्तर | 


१८. ऐसी असह्य अवस्थामें हम सब क्या करे ! ji 
अपनाय ! deed; भगवानःवाली बात 


ला 


^ut ay 


W 


! म उपासना-शक्तिका रहस्य % 
| p- 








| टीक bow भगवानसे रक्षाके लिये प्रार्थना करें तो 
|| पुकारके लिये सचा हृदय कहाँसे छाय १ हममेंसे अधिकांश 
|| ज्ञ प्रार्थनाकों सबसे नीचेके स्तरकी उपासना समझते हैं । 
|| भ्क्ति-शान-योगको अधिक महत्त्व देते Š | आपत्ति पड़नेपर 
|। त्र योग काम देता है; न भक्ति और न ज्ञान । ये सब चोपट 
| हो जाते हैं। उस समय wed हृदयसे की गयी विनीत 
प्रार्थना ही काम आती है | द्रौपदी-चीर-हरण-प्रकरण, 
गजेन्द्रमोक्ष-प्रकरण तथा दुर्वासा-अम्बरीष-प्रकरण स्मरण 
| करें और विचारें कि क्या उनके पास भक्ति, सतीत्व-शक्ति; 
| we योगश तप तथा ज्ञान नहीं था; परंतु विनीत 
| होकर की गयी प्राथना ही काम आयी । ब्राह्मणसे चाण्डाल- 
| तक सभी नरनारी अपनी टूटी-फूटी भाषामें प्रार्थना कर 
| सकते Š | प्रार्थना हृदयकी भाषा Š> जो भगवानको अधिक 
| प्रिय है। वे उसे अधिक रुचिसे सुनते हैं । 

१९. इस समय संसारको विषम-ज्वर चढ़ा हुआ Š | 
जब त्रिगुण ( सत्त्व-रज-तम ) विषम भाव ग्रहण करते हैं; 


| करते हैं, परंतु समय पाकर यह च्वर फिर प्रबल हो जाता 
है। इस समय भी संसार विषम ज्वरसे बुरी तरह ग्रस्त है। 
यदि इसका इलाज नहीं किया गया; तो सन्निपात होनेवाला 
है; फिर तो इलाज असम्भव Š | परंतु अभी कुछ आशा 

कि ठीक हो जाय | इस विषम ज्वरकी दवाई न तमोगुणमें 
| है, न रजोगुणमे और न सत्त्वगुणगे । ये गुण तो आपससे 
| ही विषम बने रहते हैं | ये संसारका इलाज क्या करेंगे ! 
| इन्होने ही तो संसारको रोगी बना रक्खा l अवश्य ही 
| WW विषम ज्वरकी दवा गुणोंसे अतीत sr है | अतीत 
| भर अक्षर ब्रह्मा स्तर है | वहाँ इस क्षयरोगकी ओषधि 
| भवस्य है। अतीत स्रर्मे एक परम वैद्य विराजमान हैं। 
उगा गया है कि वे विषम ज्वर तथा क्षय-रोगके उपचारमे 
|^ 3 भेबीण हैं| उनके पास पुकार करनी पड़ेगी। सारा 
| र पुकार करेगा तो वे संसाररूपी रोगीको देखने अव्य 
| prm प्रादुर्भावके साथ ही विषम ज्वर ओर 
| भयरोगका भ॑ प्रादुर्भाव हो जाता है | इसका इलाज 
| oa दी है--यहाँ नहीं है । सुना है कि उन परम 
| + गास सब्चिदानन्दकी भावनासे बनी कुछ गोलियाँ 
- एक गोलीके देनेकी आवश्यकता है कि विषम 
mai रोगीकी त्वचा; खून; मांस; मजा और 


go Se २० >> 


| 

| 

x | बार अवतार लेकर औषध देकर संसारके wur शान्त 
| 
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A जहाँ कहीं भी होगा; समूळ नष्ट हो जायगा। यह 
विषम ज्वरकी परम ओषधि है | 

उन अविनाशी वैधजीसे हम सबको अपना इलाज 
करवाना चाहिये । पर जबतक समस्त संसारके उपचारार्थ परम 
वेद्यजी यहा न पधार तबतक भागवत पुराणमें बतायी हुई 
दवाका ( FIRST AID ) प्रथम चिकित्साके रूपे यदि इम 
प्रयोग कर ळे तो भी ये विषम ज्वर तथा क्षय-रोग बहुत कुछ 


शान्त हो सकते | भागवत पुराणमें वर्णित वह महान्‌ 





ओषध यह दै-- 
अयं हि सरवेकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्षायवृत्तिभिः ॥ 


न॒ झङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धचाण्दपि। 
सया च्यवसितः सम्यदनिगुंणत्वादनाशिषः U 
( श्रीमद्भा० ११ । २९ 1 १९-२० ) 
भगवान्‌ कहते दे--'मेरी STRIS: जितने साधन हैं उनमें 
सबसे श्रेष्ठ साधन समस्त प्राणियों तथा पदार्थोर्म मन) वाणी 
ओर शारीरकी सब वृत्तियोंद्वारा मेरी भावना करना है | 
यह मेरा अपना भागवत-धम है | इसको आरम्भ कर 
देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विप्त-बाधासे इसमें अन्तर 
नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और खयं मैंने 
इसको निगुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चित किया है P 


२०. यह हे--वह परम ओषध, वह परम उपासना? 
वह परम भागवत-धर्म, जो भगवानने परम अनुग्रहपूर्वक 
हम जीवोंके कल्याणार्थ प्रदान किया है | इमे इस qus 
भागवत-उपासनाको अपनाना चाहिये | एक दूसरेको विषम- 
रूपसे न देखकर भगवदू-रूपसे देखना चाहिये | यदि इम सब 
सेवक, प्रचारक) सुधारक, धर्मवेत्ता, योगी, संन्यासी, महात्मा; 
त्यागी, RA शासक इस परम उपासनाका अभ्यास करें तो 
अपना तथा समस्त संसारका कल्याण हो जाय | यहाँतकके 
विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि इस रोगको अतीत-स्तरकी शक्ति 
ही दूर कर सकती है | ये त्रिगुण हमारे अन्तःकरणमे विद्यमान 
हैं, तमी हमारी बुद्धि विषम बनी रहती š | विषम बुद्विसे 
विषम उपासना होती है ओर फिर संसार भी विषमरूप 
भासता है । यदि हमारी बुद्धि सञ्चिदानन्द्मयी बन जाय 
तो संसार भी सचिदानन्दरूप भासित हो । यदि हम निरन्तर 
भगवद्‌-बुद्धिसि सच्चिदानन्दमयी उपासना कर तो हमारा 
हृदय सब्िदानन्द-रूप हो जाय । हमें भगवानसे सविनय 
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प्रार्थना करनी चाहिये कि वे हमारी विषम-बुद्धिका निवारण 
करके सच्चिदानन्दमयी बुद्धि प्रदान करे | इस प्रकार हमारी 
सब उपासनाएँ परमार्थ उपासनाका रूप धारण कर सकती 
हें | यही परमार्थ-उपासना दै। 

इसी कारण भगवानने अर्जुनको त्रिगुणात्मक विषम 
उपासनाओँसे उपरत होकर गुणातीत sud निष्ठ होनेकी 


s गोविन्दं परमानन्दं IW ससुपास्महे * 
भभ 








g 


| 





ves Va; sores’ Epes a PP» raw 
varvs 
u a w 


प्रेरणा दी है और फिर इन त्रिगुणात्मक धमाका 
करके ऊपर वर्णित परम भागवत-घरममें प्रतिष्ठित N 


i 


आदेश दिया है-- x 
सर्वेधरमोन्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज U (गीता १८। q | 
` | 

यह है उपासनाका परम रहस्य और यही है ` 
| 


भी परम रहस्य | विशेष भगवान जानें । 


सर्वाङ्ग उपासना 


( केख़क--पू० स्वामीजी भीबालानन्दजी परमहंस ) x 


उपासनाके चार AF दै--१-अर्चना, २-स्तुतिः ३- 
जप और ४-ध्यान | तथा चारों अङ्गवाली तीन प्रकारकी 
उपासनाएँ हैं--१वैदिक) २-तान्त्रिक तथा ३-पौराणिक । 
जिसमें वैदिक उपासना प्रायः पाँच देवताओंकी की जाती 
है, जिन्हें हम “पञ्चदेव? या “पञ्चायतन? कहते हैं। वेदिक 
उपासना अधिक्रारीक्री अपेक्षा रखती है । त्रेवर्णिक-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य--जो यज्ञोपवीतादि संस्कारयुक्त हो; 
श्रुतिपथानुगामी हो, वे अधिकारी माने गये हैं | जो श्रुति- 
पथसे भ्रष्ट हो गये हैं, उनके तथा अन्य समी अवेदिकोके लिये 
तन्त्र दै । सूतसंहितामें आठवें अध्यायके २५वें इलोकमें 
कहा गया है-- 

श्रुतिपथगरितानां माचुषाणां तु der 

गुरुगुररखिलेशः संवित्‌ प्राह शम्भुः । 
श्ुतिपथनिरतानां नेव तन्त्रेऽस्ति किञ्चिद 
हितकरमिह सर्व पुष्करं सत्ययुक्तम ॥ 

“जिनका वेदमें अधिकार है, उनके लिये तन्त्रम कुछ 
मी हितकर नहीं है किंतु जो उपनयनादि-संस्काररहित हैं, 
भुतिपथसे भ्रष्ट हैं; उनके कल्याणके छिये ges भी गुरु; 
uai > E यह TANE बनाया है |? 

त्त्रक उपासना स रको 
जानेपर भयंकर परिणाम भी देखा A sua 
: पौराणिक उपासना भी समी देवताओंकी होती है । 
. HD समयमे मारतवर्षके अधिकांश लोगोमे पौराणिक 
S सक नाका दशन हो रहा Š | इतना ही नही, सनातनधर्मके 
AR ER पर्वाचायाने मी पौराणिक उपासना की है | पौराणिक उपासना 
न्य ५ D Xem भी होती & | अवतार प्रधान दस माने हैं... 
. EE इमो वराह नुसिंदो anre 
EB  . en) 












और भी अनेक नाम-रूपोंके द्वारा पौरा 
उपासना यत्र-तत्र प्रचलित है | | 
१--अचेना | 
उपासनाका पहला अङ्ग अर्चना है | इसमें बिना ; 
काम नहीं चलता | अतः आठ प्रकारकी मूर्तियाँ रि 
मानी गयी हैं-- 
शेली दारुमयी लौही रेप्या लेख्या च सेकती। Y 
मनोमयी मणिमयी प्रतिसाष्टविधा | 














“पत्थर, छकडी) धातु, मिट्टी व चन्दनादि धो 
दीवालपर बनायी गयी) चित्ररूप, मनमें कित बै 
मणियोँद्वारा बनी P इनमें तीन मेद Š— eue वे पू 
कही गयी हैं जिनमें उपास्य देव ध्यान बैठे हैं म 
अभयहस्त तथा प्रसन्न-मुद्रावाले Š | राजसी वे मूते 
जिनमें उपास्य देव खड़े या वाइनपर 32 हैं तथा qe 
सुसज्जित Š | तामसी वे प्रतिमाएँ हैं; जो वाहनपर M 
हो अस्त्रोंद्वारा संद्दार करनेमें संलग्न दिखायी गयी है। | 


२--स्तुति | 

aR नियम है कि स्पष्ट उच्चारण होना चाहिये। % 

एवं प्रफुल्ळ मनसे होना चाहिये। स्तृतियोके चार प्रका, 

वेदिक; तान्त्रिक) पौराणिक तथा चोथी लौकिक? 
भक्तों या कवियोंके द्वारा रचित | वेदिक स्तुति 

अधिक होता दै, तान्त्रिक-पोराणिकर्मे उससे कम! ब 

भक्तोंकी प्रान्तीय भाषाओंम रचित स्दुतिसे और ग 

पुण्य होता | 


— > 
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ga बना लेते Š | मन्त्रके आदिम ७” होना चाहिये | देवताका 
नाम चतु्थ्यत्त होना चाहिये तथा वह नमः पदसे युक्त हो; 
उसे 'मन्त्रः कहा जाता ë | जेसे ॐ नसो नारायणाय, ॐ नस 
शिवाय, S नमो भगवते वासुदेवाय आदि | किसी पवित्र 
थोगीके द्वारा मन्त्र लेकर उसका जप करना चाहिये | बिना 
आसनके जप करने dà» क्योंकि-- 

बखासने च sa पाषाणे रोगसम्भवः | 

मेदिन्यां दुःखसाप्नोति काष्ठे भवति ewe ॥ 

तो कैसा आसन चाहिये १ इसका विधान है-- 

कृष्णाजिने भवेन्युक्तिम क्षश्रीव्योप्रचमंणि | 

कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु su 

अतः मृगछाला ( काळे मृगकी ); बाघम्बर या कुशका 
आसन अथवा कम्बल बिछाकर 42 | जपका नियम है-- 
'तजपस्तदर्थभावनस्‌ ।' ( पा० योग० १ | २८ ) "जो जपे, 
उस मन्त्रके अर्थकी भावना करे | 

४--्यान 
अपने इष्टदेवकी रूप-माधुरीका ध्यानद्वारा पान करे। जब 


१५५ 





मन ध्यानसें ठीक-ठीक आनन्दका अनुभव करने लगे; तब मनमें 
उपासक यदि विष्णुके चतुभुजरूपका ध्यान करता है तो धीरे 
धीरे आभूषणरहित रूपका ध्यान करे | तदपरान्त केवळ 
मुख-कमलका | और आनन्द आने लगे तब रूप-अरूपके 
मध्यमे अर्थात्‌ झालग्रामर्मे विष्णुका ध्यान करे | फिर 
उसमें आनन्द आनेपर उसको 'मै ही हूँ? ऐसी भावना करे | 
यह भावना श्रद्वा-प्रेमसे निरन्तर करता रहें | योगदर्शन 
(१॥ १४ ) में लिखा है-- 

“a तु दीघकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो इढभूमिः ।! 

अर्थात्‌ “बराबर लम्बे समयतक सत्कारपूर्वक निरन्तर 
उपासना करनेसे भावना हृढ़ हो जायगी |? यही उपासनाकी 
पराकाष्ठा है | इसीके द्वारा परागति प्राप्त होती RI 
यही योगीका योग है । ऐसा करते-करते उपासक भगवानकी 
आत्मा ही बन जाता दै । स्वयं भगवानने कहा है--'ज्ञानी 
त्वात्मेव मे सतम्‌ P ज्ञानी वही है जो 'त्यजेदज्ञाननिसोल्यं 
सोऽइंभावेन पूजयेत्‌ U जो अज्ञानको त्यागाक्रर-“यह में ही 
हूँः--ऐसी माबनासे भगवानकी पूजा-उपासना करता Š | 


Ag emma eR, + 


विश्वसंस्कृतिकी मूलभूत भारतीय संस्कृतिके प्राणस्वरूप 
वेदिक साहित्य और वैदिक दर्शनमें 'कर्मः) (उपासना? ओर 
'शान? को लेकर पर्यास विवेचन उपलब्ध है । वेद तीनों 
कार्ण्डोको लेकर ही प्रत्त हे 'काण्डत्रयात्मको da: ।? श्री- 
दु्गाससञतीमे भी महाकाळी, महालक्ष्मी तथा महासरखतीके 
नामसे cpi. “उपासना? तथा 'ज्ञानशकी सुन्दर व्याख्या 
हुई दै । श्रीमद्भवद्गीतामें कर्म? उपासना ओर ज्ञानके तीन 
भटक प्रसिद्ध हैं | वेद एवं प्रस्थानत्रयी उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र 
पेया गीतामें इन तीर्नोको मानव-जीवनकी सफळताके लिये 
आवश्यक बताया गया है | इनमें “उपासना? कर्म तथा ज्ञानके 
मध्यवर्ती होनेसे दोनोंको बढ़ावा देनेवाळी है | मानवजीवन 
दुळुभताको सत्यरूपसे समझकर आत्मकल्याणके साधनमे 
अविधान साधकको उपासनाकी परम आवश्यकता है। शास्त्र 
विहित सच्ची उपासनाके बिना मानवको कस्याणकी प्राप्त 
न जा सकता | कर्मयोगकी सार्थकता भी तमी है 
मानव-मन बाह्य तथा आम्यन्तर एषणाओं-क्रामनाऑसे 


“त कठिन है | कर्मयोगको भी उपासनासे सर्वया प्रथक्‌ 


वैदिक दशनमें उपासना 


( रेखक--आचायै श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, व्याकरणाचाये, दर्शनालंकार ) 


सर्वथा मुक्त होकर भगवत्प्ाति या आत्मसाक्षात्कारका साधन 
बन जाय | कर्मयोगकी शुद्धि ही उपासककी उपासनाका 
बीज है | 

उपासना वह वस्तु दै, जो मनुष्यको भगवत्सांनिध्यकी 
योग्यता दे देती है | “उपासना” शब्दका भी यही माव है | 
उप-आसना अर्थात्‌ समीपमें बेठना । बाह्य वस्तुओंमें तीव्र 
वैराग्य होनेपर एक अद्वितीय तत्वमें मनकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति-स्थितिकी निरन्तर भावनाको उपासना झन्दसे व्यक्त 
किया जा सकता है-- 

edd कीतंयन्तो मां'**नित्ययुक्ता उपासते । 

“ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो AGTA N 

“पुकत्वेन थक्त्वेन' ( गीता ९ | १४-१५ ) 
«qanm मनो ये सां नित्ययुक्ता उपासते t 


“ये त्वक्षरमनिर्देश्यमब्यक्तं पयुपासते? (गीता १२ | २-३). 


- आदि w उपासनाशब्दका यही अभिप्राय 


सर्वसम्मत Š | उपासना शन्दकी सुन्दर व्याख्या करते 


हुए भगवान्‌ शंकराचाय कहते हैं-- 
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“उपासनं नाम यथाशास््रम, उपास्यस्य अर्थ्य = यी. aret) भयादि उप NI 
करणेन सामीप्यम्‌ उपरम्य तेरधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण 
दोर्घकाळं यद्‌ आसनं तदू उपासनम्‌ आचक्षते । ( गीता aio 
Wo 313) 

अर्थात्‌ 'उपास्य-उपासना की जानेवाली वस्तुको 
शास्रानुसार अपनी बुद्धिका विषय बनाकर समीप पहु चकर! 
अविच्छिन्न तेळधाराके समान बृत्तियोंके प्रबाइमें दीर्घकाल- 
पर्यन्त जो उसमें स्थित रहना है, उसे “उपासना? कहते हैं V 
उपनिषदोम उपासनाक्रा सुन्दर निदर्शन इस प्रकार है-- 

“सं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत | अथ 
खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषों भवति । 
तथेतः प्रेत्य भवति । स क्रतुं कुर्वीत । मनोमयः प्राणशरीरो 
भारूपः p ( छां० ३। १४। १-२ ) 


उससे उत्पन्न E, sd लीन होनेसे तथा उसीके 
आश्रित रहकर चेष्टाशील होनेसे यह दृश्यवर्ग ब्रह्म है; 
परमात्माका स्वरूप है | अतः इसी भावनाके साथ शान्त 
होकर उपासना करे | संकल्पप्रभान यह पुरुष यहाँ स्थित 
होकर जेसा संकल्प करता है, उसके अनुसार ही वह 
TAR या पुनजन्ममें फल पाता है | अतः मनुष्य राग-देष- 
रहित होकर सत्यसंकल्प परमेश्वरकी उपासना करे, ध्यान 
करे | स क्रतुं sel --इस वाक्यसे वेद उपासनाका स्पष्ट 
विधान करता Ç | 'क्रतुः शब्द संकल्प और उपासनाका 
वाचक है | उपासनाके विषयको लेकर छान्दोग्यउपनिषदू- 
का MERMA सप्तमाध्यायस्थ संवाद साधककी 
साधनामें परम सहायक है | वहाँ 'नामोपास्ख? की व्याख्या- 
मे श्रीशंकराचारय कहते हैं--'यथा प्रतिमा विष्णुबुद्धया 
5 तद्वत? अर्थात्‌ हर उपासक विष्णुकी बुद्धिसे 

उपासना करता है, वैसे 

t ही नाममें ब्रह्मवुद्धि 


बह्मसूत्रके प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके 
“सत्र असिद्धोपदेशात्‌? से लेकर सातवें सूत्र ER 
TIN उपासनाकों छेकर उपास्यका विशद विवेचन है । 
| वहा “ह स्पष्ट बताया गया है कि “उपासनामें बोधित सत्य- 
a T आदि गुण परमात्मामें ही प्रात होनेसे 
m विषय है, उससे भिन्न नहीं | वह परमात्मा 
t रोकर दि आदिकी उपाधिके कारण ne 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं SGS ॐ 


दृष्य उपदिश्यते । यथा ज्ञाल्ग़ामे रिः । Gu ७ 
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कहा जाता है | जैसे घटादिकी उपाथिते भ 
व्यापक आकाश भी परिच्छिन्न-सा, छोटा-सा 
है, वैसे ही परमात्मा भी प्रतीत होता है । | 
सेदहष्टिको लेकर ही व्यवहार चलता है और स n | 
सम्बन्धक्रो लेकर ही कम) कर्ता आदिका व्यव 
तथा उपासनामें मान्य है | आत्माकी एकताके W k 
करणकी शुद्विके f; marais समीप मनकी fais i 
उपासनाकी नितान्त आवश्यकता है | आत्माकी एका. | 
लेनेपर तो कर्म ओर उपासना, बन्ध ओर मेक w 
व्यवहार ही समाप्त हो जायगा | एकदेशवर्ती वस्तुको a 
नहीं कहा जा सकता | किंतु स्वंगत---सर्वव्यापी T 
सर्वत्र विद्यमान होनेसे उसका एकदेशवर्ती किसी मूह | 
उपास्य रूपसे कथन उचित है | सम्पूर्ण पश 
स्वामी श्रीरामको अयोध्याका राजा कहा जाता हे | गत 
की उपासना ( “ध्यान, दशन? आदि ) की दृष्टिको ठेव १ 
सर्वेव्यापक परमेश्वर मूर्तिमान्‌ रूपसे परिच्छिन्न, साकार š 
सगुण माननेके योग्य है ही | इस प्रकार वह ईश्वर ऐश! _ 
सर्वभूतानां usua तिष्ठतिः के अनुसार qu 
द्शनके योग्य है । सर्वव्यापक परमात्माका WR 
हृदयकमलमें वैसे ही सम्भव है; जैसे शालग्राममे - 
साक्षात्कार या भावना की जाती है | वहाँ शाल, 
उसका बुद्विविज्ञान उस परमात्माके स्वरूपका ग्राहक | 


न तावत्परिच्छिन्नदेरास्य सचगतत्वव्यपदेशः कथा 
पपद्यते । सवंगतस्य तु सवेदेशेषु faeere 
देशब्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्षया सम्भवति । यथा ए 
वसुधाधिपतिरपि हि सन्नयोध्याध्चिपतिरिति enum 
कया पुनरपेक्षया सवंगतः सन्नीइवरोऽभेकोका अर्ग! 
व्यपद्रियते ? निचाय्यत्वादेवस्‌ इति बूमः । स qai | 

ई्वरलन्र हृदयपुण्डरीके P. 


E 
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| 
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विज्ञानं METH । (ज०्सू१॥२॥७ atot) । 
सवत्र व्यापक होनेपर भी परमेश्वर वहाँ अपनी 
की जानेपर प्रसन्न होते हैं ।. | 
'सवेगतो5पीइवरस्तत्र उपास्यमानः naa (ॐ i 
१। २।५ शांकरमाष्य 'अर्भकौकस्त्वात्‌ । qasa qaq ४] 
चेन्न, निचाय्यत्वादेवं व्योसवच्च । ( ब्रह्मसूत्र १ | ° af 
उपनिषदों और वेदोमें तो उपासनाकाण्डकें «t | 
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` मन्त्र Š | परमात्माकी महिमाके साथ उसकी उपासनाकी 
शिक्षा देनेवाले कुछ मन्त्र; हम यहाँ विद्वान्‌ पाठकोंके समक्ष 
उपस्थित करते Š । मन्तद्रष्टा ऋषि कहते हैं--“जो 
इम सबका पिता, «mes तथा विशेषरूपेण धारक है 
और जो सारे स्थानो--भूतोंको जाननेवाला है; जो अकेला 
ही देव आदिका नाम करनेवाला है, उस विश्वरूपी कर्म- 
बाले परमात्माको जिज्ञासापूर्वक सारे जीव प्राप्त होते हैं 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि चेद सुचनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एवं त% सम्मररनं सुचना यन्त्यन्या d 
( शु० यजु० १७। २७) 
ऋषि कहते हैं “मनुष्यो | दुम सब उस परम पुरुषको 
नहीं जानते, जो सबको उत्पन्न करता और पीछे समेट 
लेता दै। न जाननेके कारण ही तुम्हारे और उस परम 
पुरुषमें बड़ा भेद आ पड़ा है | पुरुष उत्पादक है, तुम 
सब उत्पन्न होनेवाळे हो | वह घुमानेवाला यन्त्री है और 
तुम सब घूमनेवाले यन्त्र हो। उसे यदि सबका अन्तर्यामी 
मानकर उसकी उपासना करो, तो निश्चय ही बन्धनसे 
मुक्त हो जाओ | कुहरेके समान अआश्ञानसे आवृत बहुत 
कुतकं करनेवाले लोग, परमेश्वरकी उपासनाका तिरस्कार 
कर S द्वारा इन्द्रियोंकी तृस्तिमें यावजीवन प्रयत्न- 
शील हैं । वे भी उस ईश्वरसे बहुत दूर जा पड़े Š | अन्य 
लोग इस लोकके सुख-भोगोंसे qu न न होकर इहलोक- 
परछोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही विविध कमोर्मे आसक्त 
हो विचरते हैं p— 
न तं विदाथ थ इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण मान्ता जल्प्या sq उक्थञ्चासश्चरन्ति ॥ 
( Wo Igo १७। ३१) 
ईश्वरकी उपासना छोड़कर ऐहिक आमुष्मिक भोगोंमें 
TEC अशान--मिथ्याज्ञानके पराधीन जीवोंको तत्वज्ञान 
सुळम नहीं है। वेदका यह मन्त्र भगवानकी उपासनाका 
स्पष्ट कथन करता है। “हिमालय आदि पर्वत जिसकी 
गाते हैं; नदी, समुद्र भी जिसकी महिमाके रूपभे 
कथित होते हैं; पूर्व आदि दिशाएँ जिसका गौरव गा रही 
हैं; जिसके बाहु जगतके एकमात्र रक्षक Š उस परम 
NAE इम इविर्दानद्वारा उपासना करते हैं-- 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया TE: | 
' प्रदिशो यस्य बाहु कस्मे देवाय दविषा विधेम ॥ 
( शु० यजु० २५ । १२) 


www w . 


१५७ 
———————X— ma 
यह “विदान aat तो होता ही है। अपने उपयोगमें 
आनेवाछे सभी पदार्थीका मगवदर्पण भी हविर्दान है | इस 
हृविदानके प्रकारमे उस परमात्माके मूर्तरूपकी उपासना ही 
मतीत होती Š | जो उपासकोंको सायुज्य मोक्ष देनेवाला; 
सामथ्य देनेवाला और भोग-मोक्ष देनेवाला W; सारे देव- 
मनुष्य जिसके शासनकी उपासना करते हैं तथा जिसका 
आश्रय-ज्ञानपूर्वक उपासन मोक्षका हेतु है और जिसका 
अदान मृत्यु अर्थात्‌ संसारका कारण है, उस परम पुरुषकी 
हस सब हविर्दानद्वारा उपासना करते É—p 
य॒ आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छाया अस्तं यस्य रूत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
(Jo यजु० २५। 23) 
मानव-जीवनमे कल्याण-प्रामिके लिये उपासनाको 
प्रमुख साधन माना गया है। चित्तशुद्धिके लिये उपासना 
एक बड़ा अस्त्र है | जडमरत राजा रहूगणसे उपदेश 
देते हुए कहते हैं-“राजन्‌ | अपरिमित शक्तिशाली; 
उपेक्षासे बढनेवाळे, आत्मस्वरूपको चुराने-छिपानेवाले शत्रुरूपी 
इस पापी मनको सावधान होकर श्रीहरि एवं श्रीगुरुके 
चरणोंकी उपासनाको अन्न बनाकर उसके द्वारा मार दो | 


आरतृव्यमेंन तददञ्रवीयं- 
सुपेक्षयाध्येधितसप्रमत्तः । 
गुरोहरेश्वरणोपासनाख्रो 


जहिव्यलीकं स्वयमात्ममोषम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ५। ११। १७) 
उपासनाका तत्त्व बहुत qz Š | आजके संतत भानव- 
को उपासना ही शान्त एवं सुखी बना सकती $— 

“तसेच विदित्वातिस्रुत्युमेतरि नान्यः पन्था Raas- 
यनाय U (uoo ३१ | १८ तथा To š | ८ एवं 
६ | १५ ) अर्थात्‌ “उपासनाद्वारा ज्ञानप्रकाश पाकर, उस 
आत्मस्वरूप परमात्माको जानकर ही मानव मृत्युको SIN 
जाता है | उसकी प्रातिका कोई अन्य माग नहीं हे |! 

आचारशुद्धिश मनःञुद्धि उपासनापर निर्भर है | उसके 
बिना अशान्त मानव बड़े ज्ञानसे भी उस परमात्माको नहीं 
पा सकता | भगवान्‌ यम कहते हैं-- 

नाविरतो दुङ्चरितान्नाझान्तो नासमाहितः । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्चुयात्‌ ॥ 

( कठोपनिषद्‌ १। २। २३ ) 
हम श्रीमगवानके सच्चे उपासक बनकर मानव-जीवन 
सफल कर । 
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गायत्री-उपासना और उसकी महिमा x 


( हेखक--याशिकस्राट, बेदवाचरपति do श्रीवेणीरामजी शर्मा, गौड ) x 


cv उपसर्गपूर्वक आस्‌ उपवेशने? धातुसे “युच्‌? 
प्रत्य करनेपर टापूपत्ययान्त (उपासना? शब्द बनता Š | 
उपासनामै cq और 'आसना?--ये दो शब्द हैं | 
(उप? का अर्थ समीप और “आसना? का अर्थ स्थिति है | 
अर्थात्‌ अपने उपास्य ( इष्टदेव ) के प्रति अनुराग होनेपर 
उनका श्रद्धा-भक्तिते जो चिन्तन, अर्चन? पूजन किया 
जाय; उसे उपासना? कहते हैं | 
प्र्येक जाति ओर प्रत्येक सम्प्रदायमे किसी-न-किसी 
रूपमे “उपासना? प्रचलित है। उपासनाके बिना कोई 
भी जाति ओर सम्प्रदाय आत्मोन्नति नहीं कर सकता | 
अतः प्रत्येक जाति ओर प्रत्येक सम्प्रदायमें उपासनाकी 
विशेष आवस्यकता है । 
विचार करनेसे सिद्ध होता है कि उपासना ही मनुष्य- 
की आत्माका मुख्य आहार है। उसके Ber उसकी 
आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती | 
इन आत्मसंतोषदायिनी उपासनाओंमें गायत्री-उपासना 
प्रमुख है; क्योंकि गायत्री द्विजमात्रकी उपास्या हे । अतः 
यहाँ गायत्री-उपासनाके विषयर्मे ही कुछ निवेदन किया 
जा रहा है। 
पो शब्दे? इस धातुसे “शतृ? प्रत्यय FAR “गायत्‌? 
शब्द बनता Š | पश्चात्‌ Cie पाने? धातुसे सम्बद्ध होनेपर 
्रीपत्ययान्त धायत्री? शब्द निष्पन्न होता Š | 
वेदोमें गायत्री शब्दका अ 
ता हे) थे इस प्रकार किया 
: 'सा हैषा गयांसत्रे । प्राणा Š 
गयास्तत्ने तस्माद्‌ गायत्री नाम | 
१५।७) ( शतपथत्राझण १४ | ¿| 
a mA गर्यो (प्राणों) की रक्षा की थी | प्राण 
FP कहे जाते हैं। गायत्रीने उन प्राणो 
IT E 7 इसलिये इसका नाम गायत्री पड़ा | 


EU ऐरदाण्यकोपनिषद (५ | १४ lv 
e: ; इसी q š 
= भकार गायत्री शब्दका निवचन किया M है i ठीक 
a : | e "गायत्री गायते; ४ |° 
( निरुक्त ७ । १२।५ 
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स्तवन-क्रियारूप कर्मवाले «गे! 


धातुसे पाक | 
शब्द निष्पन्न हुआ है । b | 


पुराणादि स्मृतिशास्त्रोरमे “गायत्री' शब्दकी एक | 


निरुक्ति मिलती है | इसके अनुसार गायत्रीको 
इसलिये कहा जाता है कि यह अपने गान करनेवाळे | 
त्राण ( रक्षण ) करती 8— | 
प्रतिग्रहान्नदोषाच पातकादुपपातकात्‌ | | 
गायत्री प्रोच्यते तस्मादू गायन्तं त्रायते यतः ॥ | 

( इहद्याशवल्तयस् | 


“यतः यह (गान ) करनेवाले द्विजका sqm | 
अन्नदोषसे एवं पातक तथा उपपातकसे त्राण s 
( बचाती दै ); इसलिये गायत्री कही जाती है p 


= त्रायते यस्मादू गायत्रीति eut gui) | 
( भारद्वाजस्म्रति ६। १४६ hn 

“यह गायन ( जप ) करनेवालेका त्राण ( रक्षण) कळ 
दै, अतः विद्वानोंने इसे गायत्री कहा है | | 
निम्नाङ्कित वचनद्वारा भी इसी अभिप्रायक्ी d 
होती है । | 
“गायन्तं त्रायते यस्माद्‌ गायत्रीति ततः स्मरता ।! 

( ग्ृहदयोगियाशवल्क्यस्म्ृति v । ३५), 

गातार त्रायते यस्माद्‌ गायत्री तेन गीयते P | 

( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ ।१)| 


गायत्री, सावित्री, ब्रह्मगायत्री, qne वेदमाता | 
आदि गायत्रीके नाम हैं । | 


गायत्री-मन्त्रका ध्यायत्री-छन्द्‌? है, इसलिये di 
"गायत्री-मन्व' कहते हैं। सविता (ui) से स्म 
होनेके कारण इसको c सावित्री? कहते हैं । ब्रह्म ( वेद ) 
सम्बन्ध रखने तथा ब्राह्मणोंकी उपास्या होनेके > 
इसको ब्रह्मगायत्री? कहते हैं। उपनयनके समय 
बाल्कको गुरुके द्वारा गायत्री-मन्त्रका उपदेश 
कारण इसको 'गुरु-मन्त्रः कहते हैं। वेदोंकी जननी श | 
TRU इसको ध्वेदमाता? कहते है | 






S =o À 








$ गायत्री-उपासना और उसकी महिमा ३ १५९ 

MM — 

ena M गायत्रीका नाम सरस्वती 8,3 रविमण्डल- 

मध्यस्थिता ई, शुळुवरणा हैं; चतुर्भुजा दै | हार्थामे Gr; 

गायत्री #निशक्तिस्वरूपिणी है | अतएव तीन कालकी डमरू; पाश एवं पात्र लिये Š | वृषमपर आरूढ हैं; ये रुद्राणी 
संध्योपासनामें गायत्रीका तीन =G ध्यान किया जाता | E 





कमलोकी मालासे सजा रखा है; जो अनेक मणियाँसे 
गायत्री; सावित्री ओर सरस्वती--ये तीनों नाम d lp 


' 
| वृद्धा हैं और सामवेदके द्वारा वर्णित Š p 
| भगवान्‌ वेदव्यासजीने कहा है--एक ही गायत्री दूसरे 
हर en vt दूसरे ध्यान 
: | काळमेद्से तीन «dia व्यवद्दत_ eit है-- (१) 
3 गायत्री नाम Wald सावित्री मध्यमे दिने। रक्तरवेतद्विरण्यनील्धवठेयुंक्ता ब्रिनेत्रोब्ज्वळा 
5 | सरस्वती च «aa सेव सध्या न्निषु सस्ता ॥ रक्तां रक्तनवस्रजं मणिगणेयुंक्ता कुमारीमिमास्‌ | 
| “वही पूर्वाह्में गायत्री, weg सावित्री, mine गायत्री कमळासनां करतलब्यानद्कुण्डास्बुजां 
। aed तथा तीनों कालोमे संध्या नामसे कद्दी गयी है l पञ्माक्षीं च वरख्जं च दधतीं हंसाधिरूढां भजे U 
| गायत्रीका गान ( जप ) करनेवाले पुरुषोंके प्रार्णोका ( देवीभागवत १२। ६) 
| रक्षण करनेके कारण गायत्री, AA प्रकाशित करने और “जो T Ss पीत, नीळ ओर धवळ वर्णोके 
५ जगत्को उत्पन्न करनेके कारण सावित्री और वाणीरूप श्रीमुखोंसे सम्पन्न Ó, तीन-ने्रॉसे जिनका विग्रह देदीप्यमान 
f | दोनेके कारण सरस्वती कही जाती दै | हो रहा दै, जिन्होंने अपने रक्तवर्ण शरीरको नूतन छाल 
š 
» गायत्रीके ही प ss तळाये गये है कमळ ओर कुण्डिका एवं दो grata वर तथा अक्षमाला 
l] Í 5 smit pem. p Me. ini bic सुशोमित हैं; उन duel NIS कुमारी-अवस्थासे 
| 1) $^ प्रातगायत्री रविसण्ड सम्पन्न, भगवती गायत्रीकी में उपासना करता हूँ P 
द्विसुजा अक्षसूत्रकमण्डछुधरा हंसासनसमारूढा बह्याणी (२) 
ब्रह्मदेवत्या कुमारी ऋग्वेदोदाह्मता ध्येया | मुक्ताविद्वमहेमनील्धवलच्छायेसुसैखीक्षणे- 
(२) ॐ मध्याह्ने सावित्री रविमण्डळ्मध्यस्था कृष्णवणी युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तस्वार्थवणोत्मिकाम्‌ | 
चतुझुंजा त्रिनेत्रा  शाक्षचक्रगदापद्महस्ता गरुडारूढा गायत्रा वरदाभयाहुशकशाः Web कपाळ गुण 
युवती वेष्णवी विष्णुदेवत्या यज्चुचेदोदाहृता ध्येया । शा ` चक्रमथारविन्दयुगल हस्तवंहन्ती भजे U 
( देवीभागवत १२ (3 ) 


(३) 3^ सायाह्ने सरखती रविमण्डलसध्यस्था x 
झुकृवणो चतुसुंजा त्रिञ्ूळडमरुपाशपात्रकरा दुषभासन- A मोती, far सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रमासे 
समारूढा वृद्धा रुद्राणी रुद्रदैवत्या सामवेदोदाहता ध्येया । युक्त ( पाँच ) gea EU &I M 

उनके रत्नमग्र मुकुट 
माज गावी हसलं तं जळण S बुद) ये waña गालो अले es 
ए हैं सुत्रकमण्डळ धारण किये हुए TAN 3 | 
t ET । ये mau कुमारी--अवस्थाते युक्त दाये अभय और qes S S TER 
और ऋग्वेदके द्वारा प्रतिपादित हैं P < शङ्क चक ओर दो क्सा | | 

“मध्याहकाळमे सावित्री रविमण्डल-मध्यस्थिता है) गायत्रीकी उपासना vao EN उपासना है। 

कृण्णवर्णा हैं; चार भुजाधरिणी हैं; हाथों शङ्खचक्रगदा-प देवीमागवत (S1 १ | ४२ ) में कहा है-- 


परव्रद्मास्वरूपा "d निवोणपददायिनी l 
लिये El गरुडपर आरूढ हैं। युवती खंवैष्णवी दैं। ये UE वाक्तिस्तदधिष्ठातृदेवता | 
यजुवेदसे उदाहत हैं ।? — ना तब 
em कचा † कहीं प्रातः कुमारी इंसारूढा, aene युवती वूपमारुदाजीर | 
गयत्री XD स्यात्‌ सा सायंकालमें वृद्धा गरुडवादनाके च्यानका वर्णन भो DL: l 


सरस्वती विष्णुरूपा उपास्या RAA: ॥ 
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१६० # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं खसुपास्महे * 
आ | 
“गायत्री पखहाखरूपा है, निर्वाणपरमपद देनेवाली चाहिये D गायत्रीकी उपासना न करनेवाले NES है | 


है। ब्रह्मतेजोमयी शक्ति है और पजा ही उसका मी अधिक अपवित्र कहा गया है ।7-- | 
I 














अभिष्ठातृदेवता है |? रुद्रगायत्रीमे लिखा है-- गायत्रीरहितो विप्रः agi | | 
गायत्री सा महेशानी परत्रह्मात्मिका ur ( पाराशरस्तृति ८ । " | 
“बह गायत्री महेशानी (शिवकी शक्ति) ओर जो गायत्रीकी उपासना नहीं करता) वह zw | 
पखह्मस्वरूपा कही गयी है |? संग्रहर्मे कहा है-- च्युत हो जाता है | शासतरके वचन हैं 
“गायत्री परदेवतेति गदिता s चिद्रूपिणी L न mua वेद्पाठान्न Sese eR. | 
“गायत्री परादेवता कही गयी है ओर वह चित्स्वरूपा देव्याख्रिकालमभ्यासादू ब्राह्मण: स्यादू हि नान्यथा। | 
गायत्री साक्षात्‌ ब्रह्म ही है ।! ( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ | ५, | 






“गायत्नीब्रह्मेक्यस्‌? इस ( शतपथ ब्राह्मण ) के अनुसार वेदोके पढ़नेसे अथवा AÈ अध्ययनसे a x 
गायत्री ओर ब्रह्ममें अमेद है | अतः गायत्रीके उपासकको ब्राक्षण नहीं हो सकता | त्रिकालसंघ्यामे गायत्री Wh 
उसी भावसे गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये । बार-बार उच्चारण (जप ) से ही ब्राह्मण हो सकता) 

गायत्री-मस्त्र (sep है । उसकी उपासनाका अन्यथा नहीं ।? 
अधिकार केवल द्विजको है ओर द्विजत्वकी प्राप्ति उपनयन- वेदोंमें हविंजके लिये गायत्रीकी उपासनाको नित्य कज x 
संस्कारसे होती है । बतलाते हुए कहा है कि “वह केवल गायत्रीकी उपासमार | 

उपनयन-संस्काररूप जन्म ही द्विजत्वका सम्पादक है। दी “मोक्ष” ग्रास कर सकता है; उसे अन्य कोई उपला ५ 
im da विशेष आवश्यकता है | यश्ञोपवीत-संस्कारमे॑ करनेकी आवश्यकता नहीं है |? T 

ज शुरुक द्वारा 'गायत्री-मन्चः की दीक्षा प्राप्त कर गायन्युपासना नित्या dad: | 
'दविज! कहळानेका अधिकारी होता है; अतः द्विजत्वके यया चिना त्वधःपातो ho । 


nM उपासना आवश्यक है | तावता छृतकृत्यत्व॑ qamqa द्विजस्य RI 
E : है कि जिनका यशोपवीत-संस्कार a गायत्रीमान्रनिष्णातो द्विजो म्लोक्षमवाप्लुयात्‌॥ | 
^ उन्हें द गायत्रीकी उपासना (जप ) करनी ( देवीभागवत १२ । ८ । ८९-९०) | 





चाहिये 
Tt कि आज बहुतसे द्विजके लिये गायत्री ही श्रेष्ठ गति हे; अतः वह अब | 
गायत्रीका जप करते Š | उपनयन-संस्कारवि अवहेळना कर WW अशक्त हो तो भी गायत्रीकी उपासनाद्वारा गे: 
कतिपय संत; महात्मा, विद्वान्‌ और न मनुष्यको गतिको प्रास कर सकता है | उसके बिना किये गये अत । 
लोभवश गायत्री-जप अमला उपदेशक š कथावाचक कर्म निष्फल Š | इसलिये द्विजोको प्रतिदिन armati | 
। उपदेश करते हैं। इसका उपासना करनी चाहिये | | 


दुष्परिणाम यह हो RI है कि आज संख्यामें | 
Ruf और a अधिक संख्यामें EE 
ferat X गायत्रीका जप और हवन करते € IN Res किये गायदीके शान तया र 


बहुत-सी ख्नियोंको तो उपासनाके सम्बन्धमे spei s a 1 

2 — करते हुए और menm xa शास्रोंमे वचन भरे पढ़े š | गह i 

I pm à $ "Ua इए भी देखा गया है | > नमूना मात्र दिया गया है । x 

O AR कार्य करनेसे a rnt : Tis TUN x Tan विशी E 
- शात्रविरुद्ध < | अतः AN बढकर कोई मन्त्र | 

चम किसीक | नहीं करना चाहिये | EK मन्त्रामे गायत्ी-मन्त्रकी सबसे xai ओर | 

होनेके अनन्तर प्रत्येक ह्विजको, ५... नी-मन्त्रकों “महामन्ज? कहा गया है | यह महग | 

ist उवसिदिःयद है | इस महामन्त्रके प्रभावसे मनुष्य जो बा | 

R बस्तु प्राप्त कर सकता Š | x 
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6 ` ES e. 
| हमारे पूर्वज पूज्य गातम, वसिष्ठ; कणाद; अङ्गिरा आदि 
| अ्षि-महर्षियोंने गायत्रीमन््रकी उपासनाद्वारा ही sm 
t A ac — zI A A ^ e` 
| अद्‌भुत और अलॉकिक शक्ति प्राप्त की थी | वे गायत्री- 
|| अन्तरे प्रभावसे जिसको जो वरदान अथवा आशीर्वाद दे 
` | देते थे; वह प्रत्यक्षरूपमे घटित होता था | 
i 





i 
`x | | ——— e "°" PPI 
i 


ris 


गायत्रीके प्रभावसे ही महि वसिष्ठने विश्वासित्रके समस्त 

| (sU नष्ट कर विजय मातत की थी । गायत्रीके marqa 

| ही राजर्षि विश्वामित्रने ब्रह्मषि? पद प्राप्त कर नूतन सृष्टि 

| | रचनेकी अपूर्व शक्ति प्रास कर ली थी | गायत्रीके प्रभावसे 

i x ही दुर्वासा आदि ऋषियोंने अद्भुत पराक्रम प्राप्त किया था | 

$ | गायत्रीके प्रभावसे ही रामानुजाचाय मध्वाचार्य) निम्बार्का- 

| चाय आदि आचार्योने अलोकिक आत्मब्रल प्राप्त कर 

| अनेकानेक चमत्कारपूर्ण ईश्वरीय शक्तिका प्रदर्शन कर अपना 
नाम अमर किया था | 


| 

; | गायत्रीकी उपासनासे मनुब्यमें सद्बुद्धि, सद्विचार और 
|. emp उदय होता है । आस्तिकता, धार्मिकता आदि 

7 सद्रुर्णोका समावेश होता है। गायत्रीका उपासक शरद्धा; 

| भक्ति ओर ईश्वर-विश्वाससे परिपूर्णं हो जाता है | वह 

इहळोकर्मे जीवनपयन्त सर्वविध सुखोंको भोगता है और 

मरनेके बाद शाइवत परम पदको प्रास करता Š | | 


गायत्रीकी उपासनासे मनुष्यकी ज्ञानशक्ति और 
जीवनशक्ति बढ़ती है तथा उसके समस्त 
पा्पोका उच्छेद हो जाता है | वह समस्त प्रकारके 
रोग, शोक, चिन्ता, आधि-व्याधि और दीनतासे मुक्त 
हो जाता है । गायत्रीके उपासकपर दैत्य, दानव; 
धून, प्रेत, पिशाच, यक्ष और राक्षसांका वश नहीं चलता | 
RR अहोंकी बाधाओंसे दूर हो जाता है । गायत्रीकी 


मनुष्यकी समस्त प्रकारकी विष्न-बाधाएँ टल 
जाती हैं । 


retta उपासक दीर्घायु, विपुल लक्ष्मी, सरपुत्र) 
आर सत्प्रतिष्ठा प्राप्त करता है | धर्म, अर्थ) काम 


मोक्ष-इन्‌ 


5 पुरुषार्थ-चतुष्टयको इस्तगत कर लेता Š | 
V" सम्पूर्णं अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैँ । 

आ उपासनासे मनुष्य “4 खल्विदं ब्रह्म’ 
. '्योपनिपद्‌ ३ | १४ | १), 'अयमात्मा ur 
हु कोपनिषद्‌ q । ५ | १९ ) पह 


3इफोप॑निषद्‌ २ | २ | £2) ओर 'वुर्कमेवाद्वितीयस्‌ः 
प्र wo २९१--- 









# गायन्ी-उपासना और उसको. मसा = 








SEN १६१ 
i — —Y Y Smee न 
छान्दोन्योपनिषद्‌ ६ | २ | जि 
< t ) आदि महावाक्यं 
यथार्थ बोध प्राप्त करता है | Ec 
गायत्रीके उपासकको अपमृत्यु नहीं होती । कभी उसका 
हट फेल? नहीं होता | हार्ट फेल रोकनेके लिये गायत्रीकी 
उपासना रामबाण! दवा Š | गायत्रीका उपासक प्रायः 
भयंकर रोगसे ग्रस्त नहीं होता | यदि वह कभी संग्रोंगवदा 
रोगग्रस होता हे; तो उसे डाक्टर और वेद्यकी शरण नहीं 
लेनी पड़ती से अपने 
2d Wb सुत वह गायत्रीकी उपासनासे ही en अपने 
घ रोगोंको समूळ नष्ट कर देता Š | 


गायत्रीकी महिमासे समस्त संस्कृत वाडमय ओतप्रोत है। 


^ 


: गायत्रीमहिमाके सूचक 
x bus सूचक कतिपय शास्त्रीय वाक्य Squd 
` गायत्री वा इदं सवं भूतं यदिदं किञ्च qui गायत्री, 
वार्वा इदं wd भूतम्‌, गायति च ज्ञायते च | | 
"ren ( छान्दोग्योपनिपद ३ । १२1 १) 
“इस संसारम खावर-जड्मात्मक जो पदार्थ हैं; वे 
सभी गायत्री ही Š | arm ही गायत्री है | वाक ही सब 
कुछ है | वाकू दी गायन करती है और वह ही सबकी 
( अपने उपासकोंकी ) रक्षा करती है |? 
चसिंदृपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ ( ४। २ ) में भी remet 
वा इदं AR आदिद्वारा गायत्रीका महत्त्व गाया गया है। 
गायत्री वा इदं स्व ब्रह्माण्डं ब्राह्मणानि तु। 
वेदोपनिषच्छाखासु ब्राह्मगानि विधानतः ॥ 
पुराणधमंद्यास्राणि गायत्र्याः पावनानि तु। 
कीर्तितानि त्वनेकानि Tr पावनानि च ॥ 
( बृहद्योगियाश्चवस्तयस्मृति v | ६-७ ) 
“यह सब ब्रह्माण्ड गायत्री ही हे । वेदश उपनिषद्‌, 
वेदोंकी शाखाएँ, ब्राह्मण, पुराण ओर धर्मशासत्र-ये सभी 
गायत्रीके ही कारण पवित्र माने जाते Š | अनेक ST 
पुराणादिके कीतन करनेपर भी ये सभी शास्र गायत्रीके 
द्वारा ही पावन होते हैं |? 
गायत्र्येव परो fps परः शिवः | 
गायत्र्येव परो ब्रह्मा गायन्र्येव त्रयी ततः ॥ 


( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ | ५८ ) 


“गायत्री ही परमात्मा विष्णु है, गायत्री ही परमात्मा 


शिव है और गायत्री ही परमात्मा ब्रह्मा हे । अतः गायत्रीसे c 


Y i 


ही तीनों वेदोंकी उत्पत्ति हुई है P 
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गायत्री वेदजननी m R |. 


गातारं ज्ञायते यस्मादू गायन्नी तेन गीयते ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ५२ ) 
(गायत्री वेदोंकी साता और ब्राह्मणोंकी माता [a 
चूँकि वह गान ( जप ) करनेवाले द्विजका त्राण ( रक्षण ) 
करती दै, इसलिये गायत्री कही जाती दै ।? 
गायत्री वेदजननी गायत्री लोकपावनी । 
गायत्र्या न परं जप्यमेतदू विज्ञाय झुच्यते ॥ 
( पद्मपुराण, खर्गखण्ड ५३ । ५८ ) 
(गायत्री वेदोंकी माता है; गायत्री समस्त लोकोको पावन 
करनेवाळी है | गायत्रीसे बढ़कर जपने योग्य ओर कुछ भी 
नहीं है; ऐसा जाननेवाला मुक्त हो जाता है P - 
यही बात कूर्मपुराण (१४१५८ ) में भी कही 
गयी है | 
गायत्री चेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 
गायत्र्या परमं नासि दिवि Sw च पावनस्‌ ॥ 
( शंखसंहिता १२ | २४-२५ ) 
“गायत्री वेदोकी माता और सवंविध पापोंका नाश 
करनेवाली है | इइळोक और JAA गायत्रीसे बढ़कर 
पवित्र करनेवाला ओर कोई मन्त्र नहीं है | 
mai चेव देदांश्व तुळ्या समतोलयत्‌ । 
चेदा एकत्र साङ्गास्तु गायत्री Seq: स्मृता॥ 
( इदद्योगियाइवस्तयसंहिता Y । ८० ) 


PIDIGI तराजुके एक wsi चारों ` वेदोंको ओर 
दूसरे पढड़ेमे गायत्रीको स्थापित किया | Gier Qaya 
गायनीका ही पलड़ा भारी हुआ |! 

TORRWR Y | १६ में भी ऐसा ही बचन है-- 

< चेव चेदाश्च ब्रह्मणा तोलिता: पुरा । 

x भ्यश्च RA  गायन्यतिग 

x ( इसी स्मृति ५ । ४ में दै--) शक 
TIRa गायत्री परसा गतिः | 

गायत्री परम तत्व है और गायत्री परम गति | 
o देवी quits भोक्त्री च देवी aala 








š 3 ; E x देवी सवोत्मना जयति सवत्र या देवी साहसमेव s u 
OOR सा सर्वसूतेप संस्थिता । 
gs p s T o agar मोक्षस्थानमलक्षणत्‌ | 

( ष्यङः ) 
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पाली और o E 
“देबी गायत्री [छी आर मोगनेबाही ` k | 
समस्त संसार गायत्री ही है | गायत्री ही सवेत भ 
रहती है, जो गायत्री देवी दै, वह में ही Ë | बह wm. 
प्रकारसे समस्त प्राणियोंमें रहनेवाली है | गायत्री ही isl 
कारण है और वही मोक्षका अदृश्य स्थानह ७ | | 
गायन्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 
` बनि | 
“गायत्नीसे बढ़कर पवित्र करनेवाला दूसरा कोई पर 
न तो इस मरत्यछोकम है और न खर्गलोकम हे ७. | 


1 
| 


( Sei २॥ | 
'गायत्रीसे बढ़कर पापकर्मोका नाश करनेवाला š 
कोई मन्त्र नहीं है | | 


गायत्र्या न परं जप्यं गायन््या न परं तपः | | 
गायन्या न पर ध्यानं गायत्या न पर श्रुतस्‌॥ | 
( mdi] c 

“गायत्रीसे वढृकर कोई जप नहीं दै, कोई त ब. 

ib कोई ध्यान नहीं है ओर कोई शास्त्र नहीं है l 
अष्टादशसु ë Rag मीमांसातिगरीयसी। | 
ततोऽपि aean पुराणं तेभ्य एवं च॥ | 
ततोऽपि धमंशास्राणि तेभ्यो गुदी श्रुतिद्विं। | 
ततो5प्युपनिषच्छेष्ठा गायत्री च ततोऽधिका॥ | 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ | ४९: 
“अददा बिद्याओँमे मीमांसा sma, मीमांस 
शास्र, तकंशा्जसे पुराणशास्र, पुराणसे भर्म 
धर्मशात्नसे वेद, वेदसे उपनिषद्‌ और गा 
महत्त्व अधिक है |° | 
तदित्युचः समो नास्ति मन्त्रो वेदचतुध्ये। ९ 
सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि च तपांसि व | ` 
समानि कल्या आहुसुनयो न GNU | 
बहुना किमिहोक्तेन यथावत साधुसाधिता ' 
हविजन्मनामियं विद्या सिद्धिकासदुघा "fl 
(met 
“चारों वेदोंमें 'तत्सबितुबेरेष्यम््‌? इत्यादि गायी 
सहश ओर कोई महत्त्वपूर्ण मन्त्र नहीं है । 0 
यश, दाने और तप, गायत्री म्त्रके सोलहवें हि ||. 
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` ९ मनुष्य आत्मशान्ति और आत्मसंतोषका 


ॐ गायन्री-उपासहना ओर Sum महिमः x 


— s “ल्ल 
भी नहीं कहें गये Š । अधिक झ्या कहा जाय, गायत्रीकी 
उपासना करनेपर यह ( गायत्री ) ब्राह्मणोको सब प्रकारकी 
पिद्धियाँकी देनेवाली % P 
sr sayaq गायत्री मणवान्विता । 
गायत्र्या नाधिकं किञ्षित्‌ त्रयीपु परिगीयते ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ५१ ) 
“समस्त Wed प्रणव ( ७४ ) से युक्त गायत्री दुलभ 
है| तीनों वेदसं गायत्रीसे बढ़कर wk कोई मन्त्र 
नहीं दै ।? 
न "ere wes: d 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ५२ ) 
न गायत्र्याः परंपरस्‌,। ( भारद्वाजस्मृति १२ । ४२ ) 
गायत्री परमो अन्त्रः । ( अझ्िपुराण २८४।२) 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति (eduxi) 
साचिन्र्यास्तु पर नास्ति । ( मतुस्मृति २। ८३) 


_ सावित्र्यास्तु पर नास्ति । ( इहद्योगियाशवल्वयस्मृति २। ६३ ) 


गायत्यतिगरीयसी । ( शहतपाराशरस्मृति ४ । १६ ) 


हमारे यहाँ तरैवर्णिकोके लिये मानसिक ओर शारीरिक ga- 
शान्तिके निमित्त 'गायची-मन्त्रकी उपासना? लिखी है। श्रद्धा 
mis SH गायत्री-मन्त्रकी उपासनाद्वारा मानसिक और 
शारीरिक सुख-शान्ति प्रास की है और कर रहे हैं । 

अमेरिका आदि देशोंमें विविध छोकिक सुख-साधनोंकी 
उपलब्धि तो सम्भव दै, किंतु वहाँ मनुष्यकी बुद्धिको 
सुसंस्कृत करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं दै | हमारे यहाँ 
भारतवर्षमं मनुष्यकी बुद्धिको सुसंस्कृत करनेके लिये 
'थियो यो नः प्रचोदयात्‌? ( Jo qo ३। ३५ ) यह अमूल्य 
साधन हे | “धियो यो नः चोदयात्‌? यह गायत्रीसन्त्रका 
तृतीय चरण ( पाद ) है जो कि मनुष्यकी बुद्धिको सुसंस्कृत 
TX सन्मागमें प्रवृत्त करता Š | ueni बुद्धिके WEM होनेसे 
अनुभव 
करता है। 
E. गायत्री-मन्त्रके अधिष्ठातृदेव भगवान्‌ सूर्य हैं? जो कि 
५. उपासकको सद्बुद्धि प्रदान करते दै | अतः भगवान्‌ 
पूयसे ५ यो यो नः प्रचोदयात? के द्वारा सदूबुडिकी प्रासिके 
प्राथना की गयी है। 
भनुष्य-जीवनमें सडूबुद्धिकी विशेष आवश्यकता & । 

ही मनुष्य अपना और संसारका कल्याण कर 
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सकता है | जिस मनुष्यमे सद्नुद्धिका अस्तित्व होता है, वह 
सवंदा उचितानुचितका यथार्थ विचारकर आत्मकल्याण कर 
सकता है और जिस मनुष्यमे सदबुद्धिका अभाव होता है; 
वह उचितानुचितको यथार्थरूपसे विचार न कर सकनेके 
कारण आत्मकल्याण नहीं कर सकता। अतः मनुष्यमें 
सदूबुद्धिका होना परमावश्यक है | सदबुद्धिकी प्राप्ति गायत्री 
की उपासनासे ही हो सकती है। अतः प्रत्येक द्विजको 
सद्बुद्धिको प्रास्तिके लिये गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। 


गायत्रीकी उपासनाके अनेक भेद हैं। उनमें गायत्रीकी 
जपात्मक; पाठात्मक और हवनात्मक्र उपासना विशेष प्रचलित 
Š | गायत्री-मन्त्रका जप करना जपात्मक उपासना, गायत्रीके _ 
स्तोत्र आदिका पाठ 'करना पाठात्मक उपासना ओर 
गायत्री-मन्त्रसे हवन करना हवनात्मक उपासना कही जाती 
है। इनमें गायत्रीकी जपात्मक उपासना सर्वश्रेष्ठ कही गयी - 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ ( गीता 
१० 1२५ ) ऐसा कहा है; वह गायत्री-जपके सम्बन्धमें ही 
कहा है | अतः गायत्रीका जप विशेष महत्त्व रखता है | 


w » «4 ७ 


गायत्री-जपका महत्त्व समस्त sm पाया जाता है | 
सभी शास्त्रकारांने अपने-अपने ग्रन्थमे-- 


गायत्र्या न परं जप्यम | ( पद्मपुराण, स्वग० ५३ | ५८ ) 
न गायत्र्याः परं जप्यम्‌। ( कूमपुराण, उत्तरां १४ | ५८ ) 
न गायत्र्याः पर जाप्यम | ( उशनःसंहिता ३ । ५४ ) 

न गायत्र्याः समं जाप्यम्‌ । ( पद्मपुराण, ESO ९४। ५० ) 
न गायत्रीसमो जपः । ( व्याप्रपादस्मृति ३६९ ) 


इत्यादि कहकर गायत्री-जपकी महिमाका उल्लेख 
किया है | 

मानव-जीवन दोषमय कहा गया दै | अतः मानवसे 
ज्ञान और अज्ञानमें अगणित दोष होते रहते हें । उन 
समस्त दोषोंका निवारण केवल गायत्रीके जपसे ही हो सकता 
है, दूसरेसे नहीं | इसलिये मनुष्यको अपने देनन्दिन दोषोंकी 
निदृत्तिके लिये प्रतिदिन गायत्रीका जप करना चाहिये । 


गायत्री-जपकी एक खास विशेषता यह है कि वह जिस 
प्रकार मनुष्यके किये हुए ब्रह्महत्यादि सभी प्रकारके छोटे- 


बढ़े पापोंको नष्ट कर देता है? उस प्रकार दूसरा x कोई जप 
मनुष्यके पापोंको नष्ट नहीं कर सकता । अतः गायीस बदू. | | 


कर और कोई पापनाशक जप नहीं R 














२८० 
ET 
्रह्महत्यादिपापानि गुरूणि वा लघूनि च। 
नाज्ञयत्यचिरेणेव गायत्रीजापफो GN 
( पद्मपुराण ) 


गायत्री-जपका विशेष महत्त्व है । अतः जो द्विज विधिपूर्वक 
गायत्रीकी उपासना करता दै, उसे गायत्री माता क्या-क्या 
नहीं देता १ सव कुछ प्रदान करती दै । 


A 
गायत्री-गीता-उपासना 


( ठेखक--श्रीअनिलवरण राय ) 


समस्त मानवजातिको ऐक्यबद्ध होनेके लिये आहान 
करते हुए ऋग्वेदकी समासि हुई है-- 


S^ समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समान सनः सहचित्तमेषाम्‌ । 
मन्त्रमभि सन्त्ये वः 
समानेन वो हविषा जुहोसि ॥ 
उ सानी व आकूतिः समाना हृद्यानि वः | 
समानमस्तु वो सनो यथा वः सुसहासति ॥ 
(Ho to qo १९१ । ३,४) 


“हमारा मन्त्र हो एक; मन; प्राण और हृदय हो एक; 
हमारी उपासना हो एक; सारा मानवसमाज हो एक 
समिति, एक समाज |! आजतक यह आह्वान कायमें 
परिणत नहीं हुआ | परंतु सहसा वर्षोकी साधनाके द्वारा 
अनेक उत्यानपतनके HH होते हुए आज मानव-जाति 
उच आदशपर उपनीत होनेके लिये प्रस्तुत हो गयी है | 
SETÄ, देश देशम मनुष्य अनेकों धर्मोको, अनेक मार्गो- 
को विकसित करके a एक SAR पहुँचनेके लिये 
Figs हो गये हैं। अब उन सबको पीछे छोड़े हुए मार्गो- 
की ओर छाटकर ताकनेकी आवश्यकता नहीं हे--अव 
सबकी एक मन्त्र; एक उपासना प्रदानकर मानवीय समिति 
` मानवीय समाजको संगठित करना Š | वह एक मन्त्र | 
A रक उपासना क्या होगी ? इसका पता वेदोमें ही Ms 
em A 3 | वह मन्त्र है--गायत्नी ओर उस उपासनाका च 
मिळता है--वेद तथा उपनिषदू्म | परंतु पेद ओर उपनिषद्‌- 
iu आज A लिये ही अत्यन्त 
दि SUR अन्यान्य देशोंकी तो बात ही क्या ? 


समान 









y 
~. 


TP 
वेद और उपनिपद्नः 


की शिक्षाका सार इस 
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'कि किं q qara गायत्री 


अतः द्विजमात्रको आत्मकल्याणार्थ LIN 
ul 
s 


| 


च्योतिःस्वरूपा वेदमाता गायत्रीकी उपासना प्रतिदिन 
चाहिये | गायत्रीकी उपासना करना 
आवश्यक धर्म ओर कर्तव्य Š | 


: प्रकार संग्रहीत है क्रि उसे केवळ भारतवासी दी न | 
RA समस्त जगतूके निवासी सहज ही ग्रहण कर X i 
Š | वस्तुतः दो भी रहा दै वदी--आज फ्रान्स, अमेरिक I 
इंगछड, जमनी आदि प्रगतिशील पाश्चात्त्य देशवासिमो x 
लाखों आदमी गीताशासत्रको आदरपूर्वक पढ़ते हैं | ३ 
बात एथ्वीके अन्य किसी भी शास्त्रके विषयमे नहीं कही व 
सकती | सब शाज्रोंमें दो प्रकारके सत्य होते हैं--एक पन्ना 
का सत्य, सनातन सत्य होता है जो सब देश-कालमों सर 
होता है; ओर दूसरे प्रकारका सत्य किसी विशेष देश ओर 
WIS उपयोगी होता है | गीतामे यह दूसरे प्रकारका सत | 
TET ही कम है और जो कुछ है, उसकी dd 
व्याख्या की जाती है जिससे वह सब देश और काळे! 
लिये उपयोगी हो सकता है | इसी कारण गीता स्वज | 
शास्त्र ( Universal Scripture ) हो गया है। के | 
एक दृष्टान्तके द्वारा यह समझाया जा सकता है | गीता | 
यशकी बात कही गयी Š | वह प्राचीन भारतका धर्मान | 
था | परंतु गीतामें वह जिस रूपमें वर्णित हुआ है; उळे | 
ज पाकात मानवधम या Human ism का कोई मेर | 
"द ६ । वह "सर्वथूतहितेरता:! हे | गीताका यज्ञ है- | 


~ 


` 
r 












नह्मापण ब्रह्म हवित्रह्माग्नो sam gag | (४ | २४) : 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह यज्ञ बाह् afi | 
ugs प्रदान करनेवाला यज्ञ नहीं Š |a | 
कळक = = A EE RN EX HE 

2 zs गीताने द्रव्ययक्षकी अपेक्षा शानयश्ञकों ही का 
लक qaq SARTA उपेक्षणीय नहीं माना है । | 
SIE कहा हे कि “अह्मजीने यशसहित प्रजाओंकी d 


` 


भी | 
? उस्तीको उनकी उन्नतिका साधन वताया p जिस यशसे प || 


cuam mA. e mi कळ क?” आर... V-Ñ.ñvwa' v s ` 


i दूसरी झोर पुराण; कुरान, वाइविंल आदि शाखो 
à जगतकी सष्टिका जो वर्णन दै, उसका आधुनिक विज्ञानके 
$| साथ पूर्ण विरोध है । इसी कारण आधुनिक मनुष्य उन 
३| सवम विश्वास नहीं कर पाता और sz धर्म- 
| करमते कोई फल ही नहीं होता | आजकल यही हो रहा 
है | योगिराज ब्रह्मानन्द परमहंसने कहा है--'वर्तमान za 
सभी वस्तुआँमे मिलावट आ गयी ë | हमारे सुप्रसिद्ध du 
| भी मिलावट होते-होते वह पूर्णतः मिलावरमें परिणत हो 
| गया | मिलावट छोड़कर सत्यके आश्रयपर चले विना 
| qd और संस्कृतिकी रक्षा नहीं हो सकेगी v 
| 








| जो लोग आँखें मूंदकर गतानुगतिक-रूपसे धर्माचरण 

॥ करते हैं; वे आँखोंमें पट्टी बॉधकर तेलीके बैलके समान घानी- 

à | के चारों ओर केवळ घूमते हैं, निःश्रेयसके मार्गपर एक 

कदम भी अग्रसर नहीं हो पाते | उनके ऊपर किसी प्रकार- 

का दबाव देना टीक न होगा | जब उनको यह ज्ञात हो 

à > जायगा) तत्र वे स्वयं सत्यका अनुसरण करेंगे | इस बीचमें 

| जो लोग जाग्रत्‌ हुए हैं; उनका कर्तव्य है कि गतानु- 

| गतिक ( मेड्ियाधसान ) के धर्माचरणको छोड़कर सत्यका 
अनुसरण कर | ठीक इसी प्रकार गीताने भी वेदविहित 
सकाम क्रिया-अनुष्ठानकी तीब्र भाप्रामें आलोचना की है--- 










यामिमां ggat वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | 


वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामास्मानः ë AİN जन्मकर्सफलग्रदाम्‌ | 
क्रियाविरोषबहुळां Aé प्रति ॥ 


( गीता २! ४२-४३ ) 


आज मी हिंदूका पूजा-पार्वण उसी वेदवादका अनुसरण 
करके (क्रियाविश्वेषवहुल ° होता है । सभी प्रकारके au 
1 त दी आज बाहुल्य है | इन सबके नीचे 
| ' निःश्रयस साधक धर्म दवा पड़ा है; ये सब केवल 


भमाजिक्र प्रथा बन गये हैं | अन्यन्न गीताने स्पष्ट ही 
UB Z- 


rE PES 
i cd हाता है, वह अभिमें घताहुति प्रदान करनेवाला ही है | 
| (३1७६ ) ने कदा दे-- 


T प्रास्ताहुतिः 


न सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
३त्याज्जायते : 


` x. . 
ृष्टिवृष्टेरत्नं ततः HANN 
सम्पादक _ 


* शयजी-गीता-उपासना x 
—P hF 








श्रेयान्‌ बर ष्यसया्चज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः 
( ४1३३ ) 
“वाह्य KAR लेकर याग-यज्ञ करनेकी अपेक्षा अन्तर- 
का यश ( ज्ञान-यज्ञ ) शरेष्ठ है |: 


मानस-चेतन्यमें उन्नति-साधन करके ही मनुष्य e 
गतिको प्राप्त कर सकता है | 


मनुष्यके चित्तको भगवानकी ओर छगा देना ही 
वास्तविक धर्म या अध्यात्म-साधना है | 


अशान्तात्मा विग्रतभीब्रेह्मचारिन्रते स्थितः । 
सनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
( गीता ६। १४) 
'प्रशान्तभावसे युक्त, सब प्रकारके भये मुक्त; 
ब्रह्मचयंत्रतका अवलम्बन करनेवाला, मनको संयत करके; 
सर्वदा चित्तक्रो मेरे चिन्तनसे युक्त रखकर मुझको ही परम 
गति जानकर मेरे साथ ज्ञानपूर्वेक युक्त होकर रहे |? 


इस एक इलोकम ही गीताकी सारी शिक्षाका सार संग्रहीत 
हो गया है तथा गीताने इसीको द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा d 
शानयज्ञ नामसे अभिहित किया है। इस साधनाके द्वारा मनुष्य- 
की चेतन्यताका रूपान्तर हो जाता है, मनुष्य भगवद्भावको 
प्राप्त कर सकता है। सव प्रकारकी साधनाका लक्ष्य दै-- 

“सम साधम्यसू, qar P 

गीता गायत्री-मन्त्रका जप करनेके लिये नहीं कहती 
है | परंतु वेदके इस श्रेष्ठ मन्त्रकी व्याख्या जान लेनेपर गीता- 
कथित ज्ञानयज्ञमें बड़ी सहायता मिल सकती है | वह मन्त्र 
इस प्रकार है 

ॐ gya: स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
भियो यो नः प्रचोदयात्‌ । . 

War कदा गया है कि S^ एकाक्षर ब्रह्म दे, अर्थात्‌ 
ग्रझका वाचक Š | साधारणतः भगवान्‌) ईश्वर ( God), 
अल्लाह कहनेसे जिसको समझा जाता दै उसका टीक 
परिचय इनमेंसे किसी भी शब्दके द्वारा नहीं दिया जा 
सकता; केवळ उसके एक ओर संकेतमात्र होता है ओर 
उसका बहुत कुछ शेष रह जाता š | इसी कारण एक 
धर्मसे दूसरे धर्ममे इतना भेद; इतना wu दै। वेद्में उस 
को ब्रह्म कहा गया है और 9^ शब्दके द्वारा उसका निदेश 








किया गया है । अ, उः म्‌ और बिन्दु-इन चार घ्वनिरयोके F- 
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`x TT. ez eui We a > , 

संयोगसे S^ उच्चारित होता है | ब्रझकी भी चार अवस्याएँ जागरितस्थानो बहिष्मशः" ` 'स्थूलसुग चेरचानर: प्रथमा m i 
T 2 We १० ७ ४ नटे पक 5 तजरः J 1 ! 

हैं, उनमैंसे प्रत्येकके लिये एक-एक ध्वनि दै। ब्र मन स्वप्नस्थानोडऱ्तःपन्ः' ' 'परवाविक्तसुक तजसो द्वितीय, B | | 
4 f à | 

! 

















और वाणीके परे है, तथापि मनुष्य जिससे उसकी ओर मन Cine ३, 
छगा सके, उसका चिन्तन या ध्यान कर सके! वेसा ही. साधारण जीवनमें मनुष्य वहिसुखी होता है | 
ब्रह्मका वर्णन माण्डूक्य उपनिषदूमे दिया गया है-- सारे भोग इन्द्रियोंके द्वारा आस्वादित होते हैं। Š i 
onre सेस (मा० १) S द्वारा प्रत्यक्ष या भोग नहीं करता; "Hs | 
सवव होतदू ब्रह्म, अयसात्सा ब्रह्म, सबका चिन्तन करता है तो उसकी मित्ति होती taf x 
सोऽयमात्मा चतुष्पाद्‌ । (मा० २) अनुभूति ऑर उपळब्धि। बहुत लोग इन्द्रे पोष | 

| 


Š विषयका परित्याग करके भी सन-ही-मन उसका Ra 

Š e^ शब्द्के हारा ब्रह्मका बोध होता š | सूत्‌) Wet करते हैं; यह त्याग वास्तविक त्याग नहीं होता--- | 
वतमानका समस्त जगत्‌, सब ब्रह्म है | भूत, भविष्यत्‌ सभी 
जगत्‌ हमारा परिचित है । इस समस्तको ब्रह्म कहा है, इससे 
AUI कुछ परिचय हमको मिला | परंतु यह ब्रह्म 


कर्सेन्ब्रियाणि संयम्य GT आस्ते सनसा wa. 


*| 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा सिथ्याचारः स उच्यते॥ | 


f 
i 


इतना विराट, विशाल और अनन्त है कि मनुष्यके लिये EU 
उसकी धारणा करना दुष्कर है| इसी कारण कहा गया है मनुष्य जब स्वप्न देखता है तो वह भी saq 
कि प्रत्येक मनुष्यकी जो मूळ सत्ता--अन्तरात्मा है, वही CURRO उपलब्धिकी स्मृतिको लेकर रचित होतारे।|_ 


ज्म है ब्रह्मो मनुष्यके इतना समीप छा देना, क्या परंठ गम्भीर निद्राकी अवस्थामें वह भी उच्चतर dedo 
किसी और उपदेश या शास््के लिये सम्भव हुआ है ! हम ब्रह्मके उच्चतर पादर्मे जा सकता है। पर जाग्रत-अबखों | 
मैं? कहनेसे जिसको जानते हैं; मूलतः ब्रह्म वही है | हस के भी स्मांति नहीं रहती | साधारण मनु 
ब्रह्मके अस्तित्वके सम्बन्धमें क्या किसीको कोई Su यह अवस्था ब्रह्मकी जाग्रतू-अवस्था है | वह हि| 
सकता है मैं सत्य हँ, मैं हूँ---यह अनुभव इतना प्रगाढ OM Š | परंतु जिन मनुष्योमें मानस-चैतन्यका उक्ष 
हे. इतना ne है कि इसके RQ किसी प्रमाणकी विकास हुआ है, वे नाना प्रकारकी इन्द्रियातीत अनु| 
आवश्यकता Tu है | bal उपलब्धिको mx. मर कर सकते हैं। उनके द्वारा ही मनुष्यके ss 
TUS! समझानेके छिये कहा गया है क्रि जिस प्रकार व्य दर्शन आदि स्चे जाते हैं। मन ही मूल gu 
ae जमत Wb सुधुति (गम्भीर निद्रा) प्रशञति A इच्धियाँ सनकी ही शक्तियाँ हैं। जिनके da 
| TER होती दै, ब्रह्मकी भी इसी प्रकार विभिन्न सानस-चेतन्यका उच्चतर विकास हुआ है, वे see 
| cm i विभिन्न अवस्थाके अनुकरणे EN बिना भी qui शब्द सुन सकते है, | 

E v [D ^ Uam, Pm Sue बिना मी दूरका ew देख p x 

रप हे बह <d अव्या है, कह IT: जिसका नाम ह dum स्पर्श किये fm d 3 1 
.. वह क्या हे! कहा नहीं जा सकता | EE वह EON t] EEI TEN E केर सकते v l यर की 
m र क्‍या नहीं है, यह... | सनुष्यमें इस अवस्थाका श्रेष्ठ BU (| 


अक 


























... कर हां उस अवस्थाका क्रक $ 

x EE Ld M aim i दिया A गया है | योगीकी अवस्था है-अन्तःपजञःप्रविविक्तश्ुक्‌? | यहाँकी 
 अवखाके अनुसार यद्यपि ag रण मनुष्यको विभिन्न S इन्द्रियमोग नहीं होता, यह सूक्ष्म भोग है। 55) 
NEU A 22220 SE ता य्य हमको विभिन्न अवस्थाका नाम- की भाषामे- 

LRL तिव usd नही Š ei sawa 

ps E Pu और सुषुप्तये सभी व्रह्मकी जाग्रत बाह्यमस्पर्शेप्वसक्तात्मा चिन्दृत्यात्मनि que! 


2, M v * ^ n2 - * 4H i^ x bla v ` ? 

J dn ` N^ < Ç w; C. ` , CC: 0 न . C . . s... . 
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E गायच्री-गीता-सपासत्ा X 


ww s 
-E o du क आय सात 


—— SS 
मही दो जीवकी अवस्थाएँ ब्रह्मके जीवभाव% Š | 
पहला है साधारण मनुष्यका side ओर दूसरा है योगीका 
चैतन्य | गीतासें इन दो अवस्थाओंका भेद इस प्रकार 
दिखळाया गया दै-- 
था निशा सर्वभूतानां तस्यां जायति GAR । 
यस्य जागति भूतानि ला निशा पश्यतो ga; u 
( गीता २। ६९) 
'योगीजन जिस आत्मचेतन्यमें वास करते हैं 'योऽन्तः- 
सुखोऽन्तरारामस्सथान्तञ्यातिरेव थः ।' उस अबस्थाके 
भीतरसे वे ब्रह्मकी 'चतुर्थ--तुरीयावस्थामे जाकर निर्वाण प्राप्त 
कर सकते हैं-*स योगी ब्रह्मनिवोणं ब्रहमभूतोऽधिगच्छति r 
साधारण मनुष्य इस चेतन्यमें प्रवेश प्रास नहीं कर 
पाये Š | इसी कारण यह उनके qam निशा या अन्धकार- 
खरूप है ओर उनके wu जो जाग्रतू-अवस्था है; योगीजन 
देखते हैं कि वह मानो वस्तुतः एक निद्राकी अवस्था है | 
इसी कारण उपनिषद्‌ साधारण मनुष्यको लक्ष्य करके 
कहता दै-- 
Sd जाग्रत म्राप्य वरान निबोधत । 
(aco १।३।१४) 


«à जागो । योगी-छषिजनक्री खोज करके उनके 
द्वारा ज्ञानालोक प्राप्त करो P 


जाग्रत्‌ ओर स््म्-त्रह्मकी इन दो अवस्थाओसे ऊपर 
उसकी तृतीयावस्था है सुघुपति-स्थान | यही ब्रह्मका Sac 
भाव हे | 

सुपुलिस्थान फुकीभूतः प्रज्ञानघन पुवानन्दसयो 
amaga चेतोसुण्जः प्राज्ञस्तृतीयः पादः | UN सवेश्वर 
एष uds एषो5न्तयाज्येष योनिः सवस्य प्रभवाप्ययौ 
हि भूतानाम्‌ । ( माण्ड्क्य० ५। ६ ) 

इसके ऊपर ब्रह्मका जो चतुर्थ पाद, तुरीय दै? वह सब 
भावोंके परे है, वचन मनके अतीत है । उसका वर्णन 
उपनिषद्‌ इस प्रकार करता d— 

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं WOW न 
TSS न भज्ञं SU, । अदृष्टमव्यवहायमग्नाह्मम- 


एक्षणसचिन्त्यसब्यपदेइयमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं 
शान्तं शिवसद्वेतं चतुर्थ अन्यन्ते। ( माण्डून्य० ७ ) 


* जीवो WE नापरः--शंक्राचार्य । 
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ग्रहकी इस अवस्थामें विश्व नहीं हे, दृष्टि नहीं दै; 
देखने, जाननेकी कोई वस्तु नहीं है; आत्मा केवळ आत्माकी 
प्रगाद उपलब्धिको प्रात है---'णुकात्मप्रत्यग्रसारः 1 

इस आत्मचेतन्यमे जव सृष्टिकी इच्छा जागरित हुई 
तब ब्रह्म चतुर्थ पादसे तृतीय पादे उतरकर संश्िकर्ता ईश्वर 
बन गया । WD मूल है--आदि ब्रह्मसंकल्प । उसने 
कामना की--५में एक हूँ; बहुत हो जाऊँगा । में सृष्टि 
करू |! 

“सो5कामयत पुकोऽहं बहु स्यां प्रजायेयेति ।? 


तव वह स्वयं ही बहुत रूप हो गया | ( तदात्मान 
स्वयमकुरत--तेत्ति० २ | ७ ) इसी कारण उसको सुकृत 
या खयंकत्ती कहते Š | उसने स्वयं अपने आपको इस 
प्रकार बहुत केसे किया १ बृहदारण्यक उपनिपदूर्म यह 
यतळाया गया है-- 
surdus आसीत, पुरुषविधः सोऽचुवीक्य नान्य- 
दास्मनोऽपञ्यत्‌ ।'**स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रसते स 
द्वितीयसैच्छत्‌ । स हैतावानास यथा ख्रीपुसांसी सम्परिष्वक्तो 
स दवमसेवात्मान धापातयत ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां 
तस्मादिवमर्धवृगलमिव''" "` `` --(१॥४॥१, ३ ) 
“पहले यह जगत्‌ पुरुषाकार आत्मा ही था | उसने सोचा 
कि उसके सिवा ओर कोई नहीं है | रति या मिलनका 
आनन्द अकेले-अकेले नहीं होता; वह अकेला होनेसे रममाण 
नहीं हुआ; अतः अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता | 
इसलिये उसने अपने-आपका ही दो भागोंमें पातन या 
विभाजन किया | स्री-पुरुष जैसे योन-क्रियामें आलिङ्गित 
होकर रहते हैं, वह वैसा ही हो गया | उससे पति और 
पत्नी हुए | इसलिये यह शरीर अर्धवृगल (दो दलवाले 
अजन्न--चने आदिके एक < समान ) है P उपनिषदूमे 
यहाँ एक भागको पति और दूसरे भागको पत्नी कहा हैः 
क्योंकि पातन या विभाजनके द्वारा ही वह एक मानो दो 
हो गया है | सांख्यकी भॉति गीता इन दोनोंकों पुरुष 
और प्रकृति नामसे अभिहित करती है और कहती है कि 
इन दोनोंके संयोगसे इस जगतकी सृष्टि हुई है । गीताने 
प्रकृतिकों जगतकी योनि बतळाया है-- | 
मम योनिसंहद्घह तस्मिन्‌ गरम दृधाम्यहस। 
gne; सर्वभूतानां ततो भवति आरत | 
(१४ । ३१ ) 
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एकको बहुत बनना पड़ेगा, इसी कारण eee 
Sem करके पुरुषने बहुत-से qub सृष्टि की आर. प्रत्येक 
देहमें खयं आत्मारूपमें अनुप्रविष्ट हो गया | इस प्रकार एक 
ही बहुत हो गया, किंतु तबसे कितने युग-युगान्त बीत 
गये | ब्रह्म इसके लिये पहले जड «qp उससे प्राण, HD 
मन--इस प्रकार क्रमशः एथिवी बनी और उससे मनुष्य- 
शरीरका आविर्भाव हुआ-- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नात्‌ प्राणो मनः सत्यं लोकाः कमंसु चास्तम्‌ ॥ 
( युण्डक० १। १।८) 
जड ही मानव-जीवनका आधार है, मनोमय प्राण 
शरीरका नेता दै, यही मनुष्यक्री संज्ञा ( definition ) है; 
परंतु मनुष्य अमीतक ब्रह्म नहीं हुआ; ब्रह्मका बहुत होना 
पूर्ण नहीं हुआ | मनके ऊपर जो विज्ञान-चैतन्य है, उसका 
Ec Sq विकास होगा तब मनुष्यमे ब्रह्मका प्रकाश पूर्ण हो 
जायगा, इस प्रथिवीपर ही मनुष्यका दिव्य जीवन हो 
x जायगा SR और सुषुत्तिशान--इन दोनोंके योगको 
LS विच्छिन्न कर Rar गया था; अन्यथा एक ही बहुत नहीं हो 
| आता था। इसके A rien हाजा आतम 
j SIT अहकारके वश होकर ही हम अपनेको अन्य सबसे 
xe Aie भिन्न समझते हैं| सब कुछके भीतर एक ही आत्मा हैः यह्‌ 
« हम नहीं देख पाते | इस पार्थक्यको सुद्दढ qum लिये 
, पया अनन्त बेचिने पूर्ण जगतूकी सृष्टि करनेके लिये अहे 
| Mad तथा पञ्जभतोका आविर्भाव 
गीताकी अपरा प्रक्ृतिमें 
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a5 जो यागर्‍यशादि d, वे इसी प्रकारके बाह्य 1 


(गीवा १५।७) S NUN युगमें ही इनका लोप हो ग्या 
poe SEO83 बदले इनका ही अनुकरण करके नयी-नयी 
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वैदिक gud माम तया aca आक तथा भारतका अनु 
हुए जगतूमें सवत्र S नाना धर्म, नाना 
आविर्भाव हुआ हे; जितने sm जितने पथ fi a 
हैं; उन सबके द्वारा मानवजाति एक नवीन LOU 
ओर अग्रसर हो रही दै । इतने दिनोंतक xs Ti x 
प्रकारसे भगवान्‌की ओर आत्माकी खोज करता आ Q N | 
बहुत-से eii वड़ी-बड़ी कठोर तपस्याएँ की Ü ài | 
यह वैसा सहज नहीं दै-- | 
क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुरा पथस्तत्‌ कवयो «in | 
RSS १1३ I 
परंतु अब वह पथ उतना दुर्गम नहीं रू ग्या | 


सुपुति स्थानसे जो ज्योति और शक्तिका अवतर हो छ 
i उसीके द्वारा मानव-जीवनका रूपान्तर हो sm | 
इस समय मनुष्यका काम हे--अपनेको उस ज्योति a | 
खोलकर रख देना उस दिव्य शक्तिकी क्रियाके gno 
नतमस्तक हो जाना | गायत्रीमन्त्र ही इस sm. 
साधनामें विशेष सहायक हो सकता है | ब्रह्म क्या है! ब ... 


खयं ही केसे जीव-जगत्‌ बन गया है ! किस प्रकार मनुके r 
अन्तगंत ब्रह्मका प्रकाश पूर्ण होगा (--यह सब कुछ ह 
वेदके श्रेष्ठ मन्त्रके भीतर अवश्थित है। sew | 
अवस्थाएँ एक ही साथ इसके अभ्यन्तर निहित Hla 
सबको लेकर ही ब्रह्म होता हे । S^ अक्षर उसका है| 
प्रतीक है | वह एक अक्षर है, परंतु इसके चार अंगों | 
जो ब्रह्मी चार अवस्थाओं या पादोंका निर्देश s 
अ-जाग्रतj, उ-स्वञञश मू-सुषृप्त और विन्दु तुरीय है| 
ऽका उच्चारण करनेसे उसी पूर्ण परम ब्रह्मका सरा है। 
जाता है| भूभुवः है जाग्रत्‌) स्वः है खम्म तथा इन दोगी | 
सृष्टिकर्ता सविता हैं सुषुसि । गायत्रीमन्त्रमे इस सविता | 
ज्योतिका आहान किया गया Š साधकके se 
आलोकित करनेके लिये। सविताका स्थूल प्रतीक हस | 
सूयक ज्योति जैसे प्रथ्वीके अन्धकारको दूर di 
उसी प्रकार grün दिव्य ज्योति और शकि ह 
भीतर अवतीर्ण होकर हमको विज्ञानसे उद्भासितं ‰ | 
दिव्य आनन्दसे पूर्ण करे | | 
इसके साथ कुछ बाह्य तपस्या भी आवश्यक रै | 
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हुआ | भ्रीचेतन्यदेवने जीव-दया और औमद्वागवतका 


के रूपमे प्रचार किया | | 
जीवे दया नामे रूचि Sw सेवन! 


वेदमाता गायत्रीकी महिमा अपार है । एक बार 
देवताओंने षडङ्गादिसहित चारों वेदांको एक ओर रखकर 
तथा गायत्रीको दूसरी ओर रखकर तोळा तो दोनों ही 
समान हुए 
गायत्रं चेच वेदांश्च तुल्या समतोळयन्‌ । ` 
वेदा एकत्र साङ्गास्तु गायत्री चेकतः स्थिता ॥ 
( कूमंपुराण ) 
गायत्रीजप तथा गायन्रीमाताकी उपासनासे जो फल 
प्राप्त होता है, उसका वर्णन किया ही नहीँ: जा सकता । 
यह वेदिक मन्तरॉमें सर्वश्रेष्ठ वेदसार है। इसका नाम ही 
वेदमाता है । जिस प्रकार . मातासे ही संतानकी उत्पत्ति 
होती दै, उसी भाँति वेदमाता गायत्रीसे ही सारे वेद fed 
| खे उतपन्न हुए हैं | अतः इसकी उपासना एवं जपसे 
_ सारा वैदिक ज्ञान प्रास हो सकता Š | | 
0 . पहली बात जप तथा साधनानुष्ठानमें परमावश्यक यह 
| है कि जितने दिन कोई विशेष साधना की smp उतने 
ब्रह्मचर्यपाळन, R भूमिशयन) 
Wwe, फलादि सात्विक आहार एक समय 
एकान्तवास, पापकर्स परित्यागपूंवंक अहिंसा 
ण पाळन, जप-निष्ठा तथा मन्त्रम विश्वास अवश्य 





(n भोजन 1 T 2 
¢ सत्यादिका 
h x P 


आविष्कृत. हुईं | फिर पुराण ओर तन्त्र उन qa परिवतन ` - ; 
अनुसरण करके हरिनाम-संकीर्तनको ही प्रधान धर्मानुष्ठान- 


( केखक-श्रीमतपरमहंसपरित्राजकाचाये smo श्रीखामी शंकरतीयजी महाराज--प्रेषक श्री'इ्याम'जी ) 






अर्थात्‌. 'नाना रूपोर्मे जो तुम्हारे सामने दै, उसको 
छोड़कर अन्यत्र कहाँ Daun खोज रहे?हो। जो जीवसे 
प्रेम करता है वही मनुष्यः मनुष्य है. और वही मनुष्य ईश्वर - 








इहा भिन्न घमं "नाइ शुन . सनातन us E 'की सेवा करता है |? 2228: 

वर्तमान युगका जीवन्त घर्मानुष्ठान है--मानंवकी सेवा वर्तमान युगमे.सब देश, सब .धर्मोने आज इसीको a 

और हितंसाधन ( Humanism ) | स्वामी विवेकानन्दने धमका सार कहा जा रहा R | Sr 7» EDT A 

यही प्रचार किया à— ` गीता मानव-धर्मका जैसा शातन है-वैसा. STD दूसरा... 

बहुरूपे सम्मुख तमार कोई नहीं है | गायत्री और गीताका आश्रय लेकर दी ` z 

COS R कोथा स्युजिछ iw समस्त मानवजाति आज,एक “समिति? बनसकेगी] [| 

| | ev j Ia, | | s | uy a 
j गायत्रीसाधना ` 





चाहिये | साधनानुशनके बज्न भी एक ही.दोने चाहिये RN A d 
साधनाके समय पहनकर बाद धोकर रख देने चाहिये. 
और फिर साधनाके समय धारण करना चाहिये! 0 
एकान्त स्थानमें पूर्वामियुख हो आसनपर बैठकर = d zi E 
आसन-शुद्धि करे | आसनंशुद्धिका मन्त्र इस प्रकार है | 
पृथ्वीति मन्त्रस्य ATE ऋषिः, qudd छन्दः; gal Car 
देवता आसनोपवेशने विनियोगः |. हम M ER 





























eiu धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनस्‌ TN m _ हः 
` --इस प्रकार कहकर कुशासे जलूप्रोक्षण करे | पहळे — e A 
आचमन करे | आचमनके पश्चात्‌ तत्त्वमुद्रा ( दाहिने qu ` 
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v भूभुंवः un नेत्राभ्यां MEC ०० (कर ten ` ccm Q गायती | आप आइ DR । ( कहकर मध्यमा 
तथा तर्जनीसे नेत्रोंका स्पंश करे | ) OE 

® भूसुंवः स्वः अखाय फट्‌ । ( कहकर दाहिना हाथ 
सिरके चारों ओर घुमांकर बाय हाथकी हथेलीपर आघात करे | ) 

इसी भाति शरीरमें निम्न मन्त्र पढ़कर न्यास करे-- 
$ qui पातु मे पादौ sup मे सवितुः पदम्‌ । 
वरेण्य कटिदेशं तु < qeq a 
देवस्य मे तु हृद्यं धीमहीति गलं तथा । 
ft मे पातु “जिहवायां यः पदं पातु लोचने । 
ललाटे नः qd पातु qe से प्रचोदयात्‌ ॥ 

इसके पश्चात्‌ माता गायत्रीके ऋषि, देवता आदिका 
स्मरण करके विनियोग करे--- 

Saa ब्रह्मऋषिरग्नि्दवता, गायत्रीच्छन्दो, spe 
वर्ण: गायन्नीजपे विनियोग: । 
EA महाच्याहुतीनां परमेष्ठी प्रजापतिऋषि:ः, अग्निवायु- 

देवता, गायज्युष्णिगनुष्टुभश्‍छन्दांसि, गायत्नीजपे 

विनियोग ! 


गायज्या विश्वामित्रऋषिः, सविता देवता, गायत्रीच्छन्दो 
गायत्रीजपे विनियोग: | 


इसके पश्चात्‌ निम्न मन्त्रके अनुसार गायत्रीका ध्यान 


— 


A रेवेतवणों sañu कौशेयवसना 
स्वेतेविलेपने:  पुष्पेरलंकारेश्र 

आदित्यमण्र अस्था | 
अक्षपृन्रधरा देवा ` 


तथा | 


पद्मासनगता शुभा ॥ 


अथात्‌ “जो इवेतवर्ण कही गयी हैं, सफेद रेशमका qu | 


धारण किये हुए Š सफेद पुष्प; 


i चन्दन आदि अनुलेपनसे युक्त 


सुशोमित हैं, हाथमें रुद्राक्षकी माला 
लिये पद्मासनसे बैठी हुई हैं जो सूयमण्डलमें अथवा 


्र्मलोकमें स्थित हैं, ऐसी देवीका मैं ध्यान करता हूँ |? 


इस प्रकार ध्यान करके गायत्रीका 
आवाहन 
क हन करे | 





AR परणाबण्छू लायन्ट्‌ GUTWRHQ s 





जो एथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्गरूपसे विराज रहे 
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अर्थात्‌ “हे गायत्री | आप ब्रह्मतैज ea 
आप तेजोमयी हो, आप मुक्तिप्रदाता हो, आप 
ध्येय हो; आप सबके नमस्कारके योग्य हो; आप 
मयी होनेसे देवताओंकी प्रिय सर्वदा विजयी 
उपासनाके मन्त्र हो और पूजनकी साधना हो । इसके का 
गायत्रीका उपस्थान करे | कृताज्ञक्ति होकर कहे. ' 
तुरीयपदस्थ Rea: परसात्मा देवता, " 
पस्थाने विनियोगः । | 
ME ML NE n 
नहि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय qi 
( बृहदारण्यक० ५ | १४।।। 
इसके पश्चात्‌ '४» caper स्वः । तत्‌ सवितुसैः 
भर्गो - देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ š í 
इस मन्त्रका जप करे | ( 'धवरेणियम्‌? ऐसा उद्या 
करना चाहिये ) क्योंकि कहा. गया है-- 


“वरेण्यम्‌ विरळ चोक्त्वा जपकाले विशेषतः m । 


# ऑड 415 £ — AU am tre IR t E 
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आनन्द रहता है; अतः अर्थ जानना चाहिये | गायत्रीमतां 
व्याख्या इस प्रकार है-- | 
(यः परमेश्वरः ) 9^  ( अ-उ-म्‌--सुष्टि| 
संहारार्थं ब्रह्मविष्णु-रुद्ररूपधारी ) सूः (xem) 
( सुवःखरूपः ) स्वः ९ स्वर्लाकरूपः ) यः ( परमेस | 
नः ( अस्माकं सवेषां संसारिणाम्‌ ) धियः ( बुदी) 
प्रचोदयात्‌ ( धमौर्थकाममोक्चेछु प्रेरयति ) S 
( अनन्तब्रह्माण्डानां भूतानां. च . प्रसव) । 
देवस्य ( दीसिक्रीडायुक्तस्य परमेश्‍वरस्य ) तत्‌ ( a 
निखिलसतशास्त्प्रसिद्॑ स्वयंप्रकाशरूप. ama 
जन्मस्त्युनिवारणं ) वरेण्यं (वरणीयं तापत्रयपीडितेः b | 
भीरुभिः तन्निरासाय उपासनीयं ) wi: ( vip 1 
नैसंसारस्य < अर्जनसमर्थ Qa | 

ज्योतिः परब्रह्मात्मक तेजोमण्डछं ) धीमहि ( eset 
त्यनेन प्रकारेण चिन्तयास )! | 


अर्थात्‌ जो परमेश्वर जगत्‌की सृष्टि 
प्रल्यके छिये ब्रह्मा, विष्णु तथा ara रूप धारण «i 











त्रिभुवनके यावत्‌ पदार्थ ही जिनकी qid दै; जो ईम e | x | 


1 : o REN 
| ^. * शायज्ञी-लाथना * १७१ 
| AAAA 
| बुद्धिको धर्म अर्थःकाम और मोक्ष विघरयोमे लगाते हे, बोळनेसे रोग, माळा गिरनेसे नाश और मालाका सूत टूटनेसे 
। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड और अनन्तकोटि प्राणियोके ss मृत्यु. ( परिणामस्वरूप ) होती है | इस कारण सावधान 
त्वयंप्रकाश; जगन्निमाणादि-रूप क्रीडाशीळ हैं, उन परमेश्वर. होकर भाळासे जप करना चाहिये ओर जप करते समय 
के; वेदादि सम्पूर्ण सत्‌-शास्त्रेमि सुप्रसिद्ध नित्यप्रकाशस्वरूप, मालामें तर्जनीका स्पर्श नहीं होना चाहिये तथा सुमेरुका 
| आध्यात्मिक) आधिदेविक, आधिभोतिक-इन त्रिविध तापोंका उल्लंघन न करे | दुबारा फेरते समय सुमेरुके पाससे 
| नाश करनेवाले) जन्म-मृत्युरूप संसार-सागरसे पार लगानेवाले फिर माळाको घुमा देना चाहिये | 
] | तथा दुःखपीडित संसारी जीवोंसे संसार-पार जानेके निमित्त जपके पश्चात्‌ विसजंन करना चाहिये | विसर्जनका 
' उपासना करनेयोग्य, सारे दुःख, सारे पाप और सारे मन्त्र यह है-- 
जन्म-मृत्युके चक्करसे छुड्डानेवाले, .स्वयंज्योति) प्ररूप ' 45 उत्तरे feat देवि भूस्यां पतवासिनि । 
| तेजका हम अमेदात्मक-बुद्धिसे ध्यान करते हैं P त्रा्मणेः समचुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 
जप करते समय निम्नलिखित बातोंका ध्यान रखना गायन्नी जपकी महिमा अपार š | शा्रमें कहा 
चाहिये | गायत्रीके एक पादका अलग-भलग उच्चारण मन-ही- गया है-- 
मन करके जप करना चाहिये। पादच्छेद करके उच्चारण की 
हुई गायत्री ब्रह्महत्याको भी दूर करती है तथा पादच्छेदके 
बिना उच्चारण करनेसे ब्रह्महत्याप्रदायिनी होती है--- शतजसा तु सा देवी पापोपशमनी स्सृता। 
भिन्नपादा < गायत्री ब्रह्महस्याप्रणाशिनी । सहत्रजछा सा देवी महापातकनाश्षिनी ॥ , 
अभिज्ञपादा गायत्री . नरह्महत्यां प्रयच्छति ॥ लक्षजप्येन ea सप्तजन्मोत्थपातकम । 
( विश्वामित्रल्‍्प ) — कोटिजप्येन Re यदिच्छति तदाप्युयात्‌॥ 
“गायत्रीका जप मन-ही-मन करना चाहिये, जिहा ओर अर्थात्‌ “दस बार जप करनेसे दिवारात्रिकृत लघु पाप; 
ओठ न हिलाकर, सिर और ग्रीवाको न चलाकर यानी सौ बार जप करनेसे सर्वपाप, wu बारसे महापातक और 
` स्थिर रखकर तथा दाँतोंको न दिखलाकर अर्थात्‌ ओठको लक्ष बार जप करनेसे सप्तजन्माजित पाप नष्ट हो जाते हैं 


बंद रखकर मन्त्र जपना चाहिये’ तथा कोटि बार जप करनेसे सम्पूर्ण इच्छाएँ पूणं `हो जाती 
ओङ्कार व्याहृतीस्ति्रो गायत्री त्रिपदां तथा । हैं ।? काम्य-अनुष्ठानमें बादमें दयां हवन करना चाहिये | 
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दृशङृस्वः प्रजप्ता सा राभ्याद्धा यत्‌ कृत wu 
तत्‌ पापं प्रणुद्त्याछु नात्र कायो विचारणा ॥ 


— =.= 


i 


मनसवमनुस्छृत्य वेदादिकसुपक्रमेत्‌ ॥ अनुष्ठानके अङ्गमे अङ्गन्यासके बाद “्गायत्रीशापविमोचनः 

( शौनकः) और 'गायत्रीह्षदयःका पाठ तथा गायत्री-उपस्थानके 
su मनसा अन्त्रं जिह्वोष्ठौ न विचालयेत्‌ । अनन्तर मुद्रा-प्रद्शन एवं “गायत्रीकवचः्का पाठ करना 
न कम्पयेच्छिरो ग्रीवां दन्तान्नैव प्रकाशयेत्‌ ॥ भी कहा गया है । “अधिकस्य अधिकं was के अनुसार 


( याइवस्तयः ) वह कल्याणकारी ही है । करही करही गाथन्रीतपेणका भी 


दाहिने हाथको वसते ढककर जप करना चाहिये; तमी विधान कहा गया है | e 
जप सफल होता है, इसीलिये गोमुखीका भी व्यवहार किया जपके समय वार्तालाप नहीं करना चाहिये तथा SITES) 


जाता है-- जमाई, छींक) थूकना, अपवित्र अङ्गोंका <a करना भी 
Amage दक्षिणं < सदा जपेत। निषिद्ध दै। कुछ अपवित्रता हो जानेपर आचमन तथा 
तस्य स्यात्‌ सफल जाप्यं तद्धीनमफर्ल T ॥ ` अङ्गन्यास करके तब साठा फेरनी चाहिये। जप करते समय 


अतएव जपार्थं सा गोसुखी ` भ्रियते जनेः ॥ यदि लघुशङ्का आदिका वेग हो तो उससे निवृत्त होकर; फिर 
(a: ) पवित्र होकर आचमनादि विधिपूर्वक जपका प्रारम्भ करना 


जप करते समय सिरपर बज तथा हाय नहीं रखना चाहिये | इस प्रकार अनुष्ठान करनेते अमोष्टसिदि 


चाहिये । जपके समय हॉफनेसे हानि, dud gun अवश्य adt 
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| ( ठेखक--विद्यामातंण्ड, डों० श्रीमझ्लदेवजी झी; भूतपूर्व उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत-विश्वविग्याल्य ) u 
प्राचीन बैदिक वाढ्यायमे, विशेषतः उपनिषदों और उसका आधार सचसुंच दी rhe n ls 


Fas ameg «> e 


आध्यात्मिक साहित्यमे, ऑकारोपासनाका अत्यन्त महत्त्व Š | 


उपनिषदाग छान्दोग्योपनिषदूका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
उसका प्रारम्भ ही उद्भीथ अथवा ओंकारकी उपासनासे 
होता है | जेसे-- 

लोमित्येतदक्षरसुद्दीथसुपासीत | भोमिति qas d 
तस्योपव्यास्यानस्‌ ।'''स एष रसाना<रसतसः परमः 
quédisedt य उद्गीथः ॥? 

| ( छान्दोम्य० १। १। १; ३ ) 

(ओम्‌-रूप इस अक्षरको उद्बीथ-रूप परमात्मा- 
` फा वाचक मानकर उपासना करनी चाहिये। सामवेदका 
` गान करनेवाला उद्गाता 'ओभ इस अक्षरके गान-पुरस्सर 
` ही साम-गानका आरम्भ करता है | उसीकी व्याख्या यहाँ की 

जाती है ।:"'```-` "इस विश्व-सृध्मि जितने भी रस हैं; 

उन सवम उत्कृष्टतम स्थान उद्गीथ अर्थात्‌ ओंकारका है | 

अर्यात्‌ विश्वमे उत्कृष्टटम आनन्दका खोत ओंकार ही है | 


आगे चलकर इस उपनिषदूमें अनेक प्रकारसे ओंकारो- 
पासनाका महत्त्व प्रदशित किया गया है | 


j इसी प्रकार माण्डूक्योपनिघद्‌, कठोपनिषद्‌, इवेताश्वतरो- 
` _ पनिषद्‌ भगवद्गीता, मनुस्मृति आदिमे ऑकारोपासना- 


का उल्लेख किया गया है | इससे स्पष्ट है कि ओंकारोपासना 
- 
MAERA सदासे प्रमुख स्थान रहा है । 


TIERE RITE कहा है-- 


E é 
ROSSINI PIS at m t RI tp s t I am gu == + — = — — soe 
." 
=, है 
. 
_ 





iM "RE वाचकः प्रणवः | तञपस्तदुर्थभावनम्‌ (P 

Hie sa ( योगसूत्र १। २७-२८ ) 
j . जीत 'परमात्माका मुख्य वाचक शब्द (ओकार? हे 

! s= | 

"ys saw ES ओर उसके अर्थका चिन्तन करे! इससे अध्यात्म- 





आनेवाले सब प्रकारफे 


bte. Wu 


उस दोलाको आन्दोलित कर रहे हैं। उर्न्हीके d 
उस दोळामें बिठाया हुआ आनन्द-विभोर होकर मीट 


TO जैसे कोई बालक अपने पिताद्वारा MU 
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अनुभव था | 
वास्तवर्मे एक सच्चे sem लिये 
चिन्तामणि है जिसके द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर र 
है । कठोपनिषद्‌ (१।२। १६) में इसीहिमे छ 
गया है-- . x 
"एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ | | 
अर्थात्‌ ‹ओंकारको जानकर कोई 
चाहता है उसको पा सकता है ।? 





उसी ओंकारकी और उसकी उपासनाकी ए | | 


आकर्षक व्याख्या माहात्म्यके रूपमे अपने शब्द | 


हम नीचे देते हैं । निश्चय ही, जिज्ञासुजनोंको वह शि | 
लगेगी | हमें विश्वास है कि अध्यात्म-प्रेमी sed 


उससे छाम उठावेंगे और निम्न विचारोको अपने मे 


सजीव देखनेका यत्न करेंगे । | 
(१) | 
ऑकारका दोला या घूलेके संगीतके रुपें वर्ण 
प्रेमकारुण्ययोधोस तच्च विश्वनियासकस्‌। 
यत्‌ तेन निर्मितामेतां तेनेवान्दोलितां तथा॥ 1 x 
इवासप्रश्‍वासयोर्दोळासारूढो मोदनिभेरस्‌। 
गायाम्योंकारसंगीतं मधुरं मधुराक्षरम्‌॥ i 
अर्थात्‌ ग्रेम और कारुण्यके स्थान तथा सारे विशे 
नियन्ता भगवानने श्वास और. प्रश्वासकी दो डोर H 


एक दोला ( झला ) मेरे लिये बनायी है और खय ; 
न्हीके द्वार 


| 


मधुराक्षर ओकाररूपी संगीतको गा रहा हूँ |! ठीक 


घळाया जाकर आनन्द्मे. मग्न होकर गीत गाते 


| (२) 
माताको बुलानेके लिये equ आह्वाने 
— रूपमे वर्णन | 


यासो सर्वजगन्माता सर्व 
षिभिसुनिभिरींता 


» A Ra E 
` 4 BE 


देवनमस्कृत! | 
गेप॑वर्णिता ॥ A! || 
स्वेशासत्र ! : X ñ 


औी लिड पा | 


OI of aqa Ed कद, 


ओंकारमाश्रये नित्य भक्तिप्रवणमानलः ॥ ४ ॥ 


“सब्र देवताआसे नमस्कृत, ऋषियों और qtu 
| गायी गयी तथा सब शाख्रोके द्वारा वर्णन की हुई 
| जो सारे जगतूकी माता है; ओंकार उसके आहानका--- 
१॥ अपनी ओर आकृष्ट करनेका श्रेष्ठ साधन | अनेकानेक 
| संतापोसे त्रस्त होकर में मनसे भक्ति-प्रवण होता हुआ 
सवदा उसी ओंकारका आश्रय लेता हूँ ।? 


अभिप्राय यह है क्रि डरे हुए वर्चोकी तरह मैं भी 
नाना संतार्पोसे डरा हुआ ओंकार-द्वारा ही विश्वकी माता- 
| को बुलाना चाहता EOD उनको बुलानेके लिये ओंकार ही 
x सर्वोत्तम आहान है | 


| = 

| | नानासंतापसतप्तस्तस्या आह्वानसुत्तमम्‌ । 
| 

| 


| (३) 
| भगवत्पदकी STER लिये सोपानके रूपें वर्णन 
योगिनामपि gia भक्तानामपि दुलभम्‌ । 
ज्ञानिनामपि ghra जगतः प्रभवाप्ययस्‌ ॥ ५॥ 
| कूटस्थ शाइवर्त दिव्य चिष्णोर्यत्‌ qui TAI 
ओसित्युद्दीथिनः प्राहुस्तस्य सोपानसझुतम्‌ ॥ ६ u: 
ओमूका गान करनेवाले आचार्योका कहना है 
कि 'ऑँकार दी उस कूटस्थ शाश्वत और दिव्य भगवतदकी 
माके लिये एक अद्भुत सोपान ( सीढ़ी ) है, जो योगियोंके 
N मी दुर्गम्य है, भक्तोंके लिये भी दुर्लभ है, ज्ञानियोंके 
. | 4 भी दुश्चिन्त्य है तथा जहाँसे जगत्‌की उत्पत्ति होती 
ओर जिसमें उसका प्रलय. होता है P 
(४) 
आत्सरक्षाथ कवचके रूपमें वर्णन 
आल्तराणासरातीनां विजयत्रतधारिणास्‌ । 
क सुनीनां धर्मचारिणास्‌ ॥ ७॥ 
deri: | आङ्ुराश्रयं qq जुधाः । 
" SS अन्ये “हम वर्स समान्तरम्‌? ॥ ८ ॥ 


गम) क्रोध, मद, मत्सर आदि आम्यन्तर शन्नुओंको 
सांसारिक करनेका ब्रत लेनेवाळे और भव-वन्ध अर्थात्‌ 
| x à अगली मुद्या six अपूर्णवाओंकी ferit 
| एकमात्र wa रत रहतेवाले मुनियोका ओंकार ही 
अच सहारा होता है; ओंकारके तत्वकों जानने- 


] 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


Tr. 






मी: 


| $ ओकारोपासना s= 
=F 





TEIM ऐसा मत है | उसी ऑकारको Š त्रह्म-रुपमें 
अपना SEG आध्यात्मिक कवच मानता हूँ ।! ` 


"GL बस समान्तरम्‌?-यहृ अथर्ववेद (१।१९।४) 
का मन्त्र Š | उसीकी ऑकास्परक ब्याख्या यहाँ की गयी है | 


अभिप्राय यह है कि ईश्वर-भक्तके लिये ओंकार एक gec 
कवचका काम करता है | | 


ह (५-९) 
सुगन्धित पुष्प, परम ज्योतिः, अमृत, परमोषध . 
SIT SETTE रूपमे वर्णन 


जञानविज्ञानबुक्षस्य सुगन्धि ङ्कसुमं शुभस्‌ । 
ज्योतिषासपि यञ्ज्योतिरस्रतं सोज्यमात्मनः ॥ N 
नानासंतापतसानां यच्चाप्योषधसुत्तमम्‌ | 
पापौघं भस्ससात्कर ब्रह्मा ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१०॥ 
“ओकार ज्ञानःविज्ञान-रूपी वृक्षका सुन्दर सुगन्धित 
पुष्प है । अर्थात्‌ जैसे किसी फूलनेवाले पौधेका उत्कृष्ट 
सौन्दर्यय सारांश पुष्प-रूपमे विकसित होता है, वैसे ही 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञानका अन्तिम निचोड़ या परम 
ध्येय अथवा पर्यवसान ओकारहै। ओंकार समस्त प्रकाशमय 
पदार्थोका भी प्रकाश है | ओंकार ही वाखवमें आत्माका 
अमृतमय भोल्य Q | अभिप्राय यह है कि मनुष्यमाअ्म 
अपनेको पूर्णी ओर Š जानेकी जो भूख दे, उसकी 
सदाके लिये तृत्ति ओमसे ही हो सकती है | नाना प्रकारके 
संतापोसे संतप्त मानवके लिये ओंकार ही सर्वोत्तम अचूक 
औषध है | मनुष्यके अंदर जो पार्पोकी राशि घर किये हुए है 
उसको आमूल भस्मसात्‌ करनेके लिये ओंकाको ही 
WM अत्यन्त शक्तिशाली ब्रह्मात्र समझते हैं D 


| (१०) ` 
सर्वदेवात्मक, सर्वत्र व्यापक मूल-तत्त्वके रूपमें वर्णन 
सवंदेवात्मक॑ शान्तं तत्वमेकरसायनम । 
अथवा बहुनोक्तेन कोऽर्थ एवं बिचिन्त्यतास्‌ ॥११॥ 
न्निलोक्यामपि यत्किंचित्‌ तदादाय ससन्ततः d 
तिइन्तं प्रणवं ध्यायन्‌ मद्यभूयाय कल्पते ॥१२॥ 
“समस्त देव जिसके अङ्ग हैं ऐसा, सदा एक 
खरूपमें रदनेवाला ( अथवा अद्वितीय रसायनःरूप ); 
शान्त तत्व ओंकार दी है। अथवा अधिक कहनेसे क्या 
लाम दे? यही समझना चाहिये कि तीनों SU जो 


कुछ विद्यमान है, उस सबको ww लेकर जो स्थित ह | 
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MEM _ 





# गोविन्दं परमालस्दं सानन्दं Hau * 


| उसी औंकारका ध्यान करता हुआ मनुष्य ब्रह्ममावको प्रास साथ co ass CMM s कमः waka SQ जपसे क्रमशः आध्यात्मिक 


कर सकता है U 
उपर्युक्त ऑकारवर्णनका माहात्म्य 
एतदोकारमाहात्म्य प्रातः प्रातः Weed । 
सावधानेन मनसा शान्त एकान्तसंस्थित; ॥१३॥ 
गुरूपदि्मागेण e ब्रह्मणोऽध्वनि । 
प्रणस्य जपेनार्थभावनेन च  नित्यवाः ॥१४॥ 
Eu उत्तरोत्तरसुत्कृष्ट स्थान प्राप्य परं RAI 
| भक्षय्यमसुतं दिव्यं लब्ध्वा तिष्ठत्यनासयस्‌ U १५॥ 
(उपर्युक्त ओऔंकार-माहात्म्यका एकान्तमे ब्रेठकर 
प्रत्येक दिन प्रातःकाल, झान्तचित्त ओर सावधान होकर 
जो मनुष्य पाठ करता दै, वह गुरुद्वारा बतलाये हुए 
मार्गसे ब्रह्म-प्राप्तिकी ओर चलता हुआ; नित्य अर्थ-विचारके 


at vg rca IIE a SINR: 
° . 


( सब्र पीडाओसे रहित ), आनन्दमय परमपद w 


x 
| 
हुआ निश्चय ही अन्तमें अक्षय्य, अमूत, | 
लेता है I | 


उपसंहार i 

q Ug सरको मागं सर्वेकण्टकवजित | 
अत एव सदा सद्भिः सम्मदायेः exiens 
:ओंकारउपासनाका उपरिनिर्दिष्ट मार्ग § | 
सादा है | इसमें किसी प्रकारके कण्टकों या feas 
या जटिलताओंका डर नहीं है; इसीलिये wm; 
सम्प्रदाय इस मागका आदर करते | 


कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि वैदिक mud 
बोद्ध आदि सम्प्रदाय भी ओंकारके. माहात्म्यको मरते! 


— E 


( हेखक--डा० भीगजाननजी qul, एम्‌० uo, पी-एच० डी० ) 


उपनिषद भारतीय अध्यास्म-चिन्तन तथा अध्यात्म- 
साधनाकी उत्स है| भारतीयदर्शन तथा साधनामें प्रणव- 
का शीर्ष स्थान हे | उपनिधदोंमे .मुक्त-कण्ठसे प्रणव-महिमा 
गायी गयी है | प्रणव ही ब्रह्म हे तथा ब्रहम-पराप्तिका अमोघ 
i साधन भी । प्रणवके दो रूप हैं--साकार और निराकार 
m. jo विभिन्न नार्मोसे इन दो रूपोंकी चर्चा 
Š आती है । 













प्रणवके दो रूप 
निरुपाधिक | 


प्रञ्जह्म 





F 
कठ० q | २ | १६ 


HARTA प्रन०५ | ६ 

Hga 

| पफाल 
ruber ts | 9 काज या सोपाधिक प्रणवकी तीन मात्राएँ मानी 
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DN मुण्डक० २ | २ [१८ 
प्रश्र Ido ष्‌ | 3 

अमूर्त: सत्यः | बूहदारण्यक० २।३।१ 
साच माण्डक्य० ¿| १२ 


| | 
i | 

| qa] H ` | 
| (> उपनिषदां प्रणव विवेचन तथा प्रणवोपासना | 
oas | | 
| 


š l 
जाती हैं | अकार प्रथमा मात्रा है | ब्याप्ति और आति. 
होनेके कारण अकार ही प्रथम मात्रामैमाना. जात 






कारण उकारको द्वितीय स्थान मिला है | तीसरी ब 
मकार | माप करनेवाला और विलीन करेवा ह 
कारण मकारको तीसरा स्थान मिला है। इन तीन 
सोपाधिक अधिमात्ररूपसे परे है--प्रणवका 
चतुर्थ अमात्ररूप । 


प्रणव या ओंकारकी उत्पत्ति 

छान्दोग्योपनिषद्के मतानुसार प्रजापतिन 

लोकोर्मेसे सार ग्रहण करनेकी इच्छासे ध्यान 

जिसके फलस्वरूप त्रयीविद्याकी उसत्ति हुई | ८ 

त्रयीविद्यासे £ भूः १ सुचः ओर स्वः ये 

Sew हुए | इनकी घुनरालोतचनासे उसने हुआ 
या प्रणव | 

प्रणवका महत्त्व 

(अ) <a रसतम एवं qq”. 

प्रणव द्दी एक मात्र साखस्तु तथा M ; 

प्रतीक है | सम्पूर्ण भूतोंका रस परथिवी है, | 


adas 


o - 
# डपनिषदोसे ्रणव-विवेचन तथा प्रणवोपासना * १७५ 








| 

| oo eee 
| जळ, जलका रस ओषधियाँश ओषधियोंका रस पुरुष, पुरुषका किंतु जिस प्रकार मछुआ señ मछलियोंको देख लेता है; 
| रस बाकू STENT रस ऋक्‌? CETERI रस सास तथा सामका उसी प्रकार spes यजुः और साम-सम्बन्धी ubi छगे हुए 
| सस उद्गोथ है । ओम्‌ या प्रणव ही उद्गीय है | Ans देवताओंको मुसुने देख छिया । यह जानकर वे 
| ग्रही रसोमे रसतमः परम पराध्य अर्थात्‌ mend: त्रयीविद्यासे सम्बन्धित sq ऊपर उठे, उनसे निवृत्त हुए 
| ap परमात्माका प्रतीक है | इसीको आठवाँ या अन्तिम रस और स्वर या प्रणवर्मे प्रवेशकर, मृत्युकी पहुँचसे परे होकर 
। मानना चाहिये। यह वेदरूपी रसका रस और वेदरूपी अमर हो गये | ओंकार अन्य खरोंके समान स्वर है; किंतु 


i | अमृतका अमृत है | अमृत ओर अभयरूप Š | जो व्यक्ति इस प्रकार जानकर इस 
à | (आ) त्रयीविद्याका प्रवर्तक अक्षरकी स्दुतिं करता दै, वह अमर और अमय हो जाता है, 
W जिस प्रकार देवता अमर ; 

" मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने प्रणवको ही त्रयीविद्या या त्रयीविद्यासे NOR er Pos गये 3 ।! इस 
| विहित समस्त कर्मोंका प्रवतंक माना Š | उनका निश्चय "T उत्कता 


३ कि इस अक्षरकी qu लिये ही तया इसीकी महिमा a FU था है । 


| 

i 
| और रसके द्वारा ही त्रयीविद्याका प्रवर्तन होता है। समी यमराजने भी नचिकेतासे प्रणवकी महत्ताका प्रतिपादन 

। कर्म इस अक्षरकी ही व्याख्या करते हैं ॥ ऋषियोंका सहज ` करते हुए कहा था कि “सम्पूरणं वेद जिस पदका बार॑बार 

| किंतु अटळ विश्वास है कि “जो व्यक्ति प्रणवके इस रहस्यको मतिपादन करते हैं, जिस पदकी इच्छासे ब्रह्मचयंका पालन 
जानता है उसका कर्म प्रबळतर होता है U किया जाता है, उस पदको संक्षेपर्मे “ओम्‌? कहते | यही 
| ब्रह्म हे ओर यही पर्रह्म है | यही भ्रेष्ठ आलम्बन है और 
यही परम आलम्बन है D प्रश्‍नोपनिषदकी मान्यता है कि. 
“जो व्यक्ति इस आलम्बनको स्वीकार करता है वह शान्त 
अजर, अमर; अभय और परम तत्त्वको प्राप्त कर लेता है P 


| ओपनिषदिक मान्यताके अनुसार प्रणव ही नाम-रूपात्मक 
| जगतूका प्रणेता | उसीने अपने स्वरूपको तीन edi 
| बना ल्या है। उसीकी तीन सात्राओंसे अखिल ब्रह्माण्ड हे 
| ओत-प्रोत है । सारा दृश्य उसीमें स्थित है तथा उसीका उपासनाकी इष्टिसे प्रणवका महत्त्व 
| उपाख्यान है | माण्ड्क्यके अनुसार “जो है, जो हुआ है और उपनिषदां प्रणवको परमात्माका श्रेष्ठ प्रतीक कहा 
M जो होनेवाळा है तथा जो त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार ही गाया है | आचार्य विनोबा भावेका मत है कि “नु? स्तुति 
है। जो ब्रह्म है वही आत्म दै, वही ज्योति है; वही आदित्य करनेका अर्थ व्यक्त करनेवाले ur 'प्रशडपसर्ग लगाकर 
है और जो जादित्य दै, वही ओम्‌ Š | ओमके माध्यमसे बनाये गये प्रणव शब्दका शाब्दिक अर्थ है-उत्तम स्तुति ।? 
| Š go अहम्‌ और qup बीच अद्वेतकी उपनिषदॉरमे प्रणुवको परम या भेष्ठ आलम्बन कहा गया है | 
| सिद्धिका प्रयास परिलक्षित होता है-- प्रश्नोपनिषदके अनुसार श्रेष्ठ शानी जिस तत्त्वको जानते है 
व महष न m cmi उसे बुद्विमान्‌ पुरुष केबल ऑआंकारके अवलम्बनसे प्राप्त कर 
| (तेत्तरोय० १ 1८ । १) लेता है | 'मैत्रायणीमें? प्रणवको ब्रह्मका शब्द-शरीर कहा गया 
(Š) प्रणवके आश्रयसे अमरता और अभयताकी प्राप्ति है| इसके द्वारा ब्रह्मके रसका बोध हो आता है | 


1 उपनिषदोमे प्रणवका महत्त्व स्पष्ट करते हुए त्रयीविद्यासे इसीलिये उपनिषदे बार-बार “ओम्‌? इस नामसे आत्माका 

Taa कर्मोसे इसकी उत्कृष्टता स्पष्ट end wx की equ करनेके लिये उपदेश देती हैं । 'ओसित्येवं ध्यायथ 
| गी है। इस weh छान्दोग्यमे दी गयी एक आख्यायिका आत्मानम, | मैत्रायण तथा शवेतास्वतरमे औकारको नौका 
उल्लेखनीय है | “एक बार देबताओंने मृत्युसे भयभीत होकर कहा गया है! जिसके द्वारा मानव भयानक eel पार 
ë Warm प्रचि हो स्वयंको छन्दोसे आच्छादित कर लिया; कर जाता है । इसके द्वारा हृदयाकाशके पार भी हो जाता है। 


| 
j (इ) जगतूका निमोता तथा संबेरूप 
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र प्रणवोपासनाका एक और रहस्य मरनोपनिषद्मै मिलता 


___ तो वह अपनी इस 
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प्रणवोपासना 


प्रणवोपांसना-विधिका उपनिषदौर्मे अनेक स्थलोपर 
हपकॉके माध्यमसे वर्णन किया गया है । यह महास्त्र माना 
गया है । मुण्डकके अनुसार प्रणव धनुष है, जिसपर 
आत्मारूपी बाणकी उपासनाके द्वारा तीक्ष्ण करके अक्षर 
ब्रह्मरूपी SAR संधान करना चाहिये | इस संधानरूप 
साधनामें पूर्णतः अप्रमत्त होना तथा तद्भावानुगत होना 
नितान्त आवश्यक है | बाणके समान तन्मयता ही sg 
वेधकी सफलताका मूल मन्त्र है। मेत्रायणी उपनिषदूर्मे शरीरको 
धनुष माना गया है ओर ओमूको शर तथा मनको 
शिला मानकर लक्ष्यवेध करनेका आग्रह किया गया है | इसी 
उपनिषदूमे प्रणवोपासनाका सम्बन्ध प्राणेसे भी जोड़ा गया 
है | तदनुसार जिस प्रकार जल्चारी मत्स्यादिकोंको मुआ 
सूत्रयन्त्रके द्वारा निकालकर उद्राग्निमैं डाळ देता है, उसी 
प्रकार प्राणोंको ओमूके द्वारा ऊपर उठाकर अनामय तस्त 
अग्निम हवन कर देना चाहिये | छान्दोग्यने भी प्रणव तथा 
NUI सम्बन्ध जोड़ो है | तदनुसार प्राण “ओम? या 
अणवका उच्चारण करते हुए गमन करता है। वास्तवमें 


प्रणवोपासना भारतकी प्राचीनतम आध्यात्मिक उद्गीथो- 
पाना है-- | 


'भथ खलु य उद्गीथः ` प्रणदो यः रणवः स उद्‌गीथ 


रति P 'अथाध्यात्म य॒ qa सुख्यः गाणस्तसुदूगीथ 
सितति होप स्वरन्नेति । E 


छान्दोग्ये प्रणवोपासनाके अन्तर्गत वाणी और 
ऐक्यबोधको भी आवश्यक माना गया है | जैसे जिस aiy 
अर्थात्‌ स्त्री और पुरुष मिलते हैं और एक दूसरेकी!कामनाकी 
पूति करते हैं; उसी प्रकार जब वाणी 


ऑकारमें छगा दिया जाता है, तब मानवकी कामनाकी 


है | महर्षि पिप्पलादसे सत्यकामने 
LX 
व्यक्ति मृत्युपयन्त ओंकारका ही M 


+. 
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अलग-अलग ध्यान-फलछ बताया था | EC | 

उपसंहारके रूपमें कहा था कि “ओंकारकी à WC 
मृत्युसे युक्त Š चाहे इनका प्रयोग संयुक्त रूपसे i Ë | 
चाहे एथकू-पथक्‌ रूपमें किया जाय | इस k 
मनुष्यको मृत्युके अधिकारक्षेत्रसे वाहर नहीं पहुँचा ` 
किंतु जब बाहरी, आन्तरिक ओर मध्यवर्ती Bm | 
जाग्रत्‌/ सुषुत्ति और स्वप्नकी क्रियाओंमें इनका wd 
किया जाता दै, तब ज्ञाता पुरुष कमी भी विचलित आ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ओंकारके अवलम्बनके द्वारा ही maa | 
अमर, अभय परमात्माको प्राप्त कर लेता है इए फ 
यह स्पष्ट कर दिया गया प्रतीत होता है कि amaka 
रूपकी उपासना अधिक महत्त्वपूर्ण | ओर प्रणवो 


केवळ वाचिक ही नहीं होनी चाहिये, उसका d | 


; E 
| 
ERES - ————— — ———— ss PI gm 
EP E e , 
^ ; 
| 
| 
| 
| 


` प्रत्येक गतिविधिसे सम्बन्ध होना आवश्यक है | सार झै. 


ही साधनामय हो जाना चाहिये ।? | 
z | 
प्रणवोपासनाका फल | 

(अ) प्रणवोपासकके सभी कर्म प्रबलतर होते | f 
(छान्दोग्य १) १.। १०) | 


(आ) इस उपासनामें छीन साधककी इहलोक र 
पारलौकिक दोनों प्रकारकी कामनाएँ शीघ्र ही पूर्ण ह ब 
हैं। ( छान्दोग्य० १ । २। १, ४; १। १। ७ १।३।१ 
कठ० १।२। १६) | 

(इ) प्रणवोपासकका कोई भी अहित नहीं कर सकत i 
भी उसके अहितकी कामना करता है; वह उसी m 
हो जाता है, जिस प्रकार अमेद्य पत्थरसे टकराकर a 
ढेला चूर-चूर हो जाता Š | ( छान्दोग्य० १। २।८ !| 


(ई) प्रणवोपासक मृत्युसे मुक्त हो जाता है ओर 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । ( छान्दोग्य० (171 | L 
प्रश्‍न०५ | ७ ) | 


(S) प्रणवोपासकको परमानन्दकी प्राप्ति होती ü मी 
प्रणव रसोंका रस है। (arga १। १। १२) 


(ऊ) प्रणबोपासक ब्रह्मलोको प्रातकर महिम 
होता है| (कठ० १। २। १७) 
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>! ( ठेळड--मोझुव काकीचरणली पंत ) 


बुष्टिमात्रमं यदि भुतिमछुर कोई शब्द है, जिसे ही दिया है। ज्ञात होता है कि बौद्ध वद्रयानने यह विचार 
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सहज खभाववश ही अपनी आनन्दातिरेककी अवस्थार्म इर 
कोई प्राणी प्रयोग करता दै, तो वह प्रणवका ही अपभ्रंश 
है | यथार्थम पूर्णप्रकारेण प्रणव बाह्य-चेष्टासे अनुच्चार्य है । 
वह प्रणवका अपभ्रंश ही सर्वप्रथम परम सरलतासे नवजात 
बालकके सुखसे प्रस्फुटित होता है| वह दै-'ओ? अक्षर | इसके 
रहस्यार्थकी खोजमें वेद सर्वोत्कृष्ट ज्ञानकोष है| इस वेदके 
', शिरोभागमें प्रकाश डालनेवाली विद्या “उपनिषद्‌? कहलाती 
| है; जो पराविद्या अर्थात्‌ पर्रद्धका बोध कराती है। इस 
सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मविद्याको वेदके ज्ञानका प्रकाश करनेवाली 
होनेके कारण 'वेदान्तः अथवा "उपनिषद्‌? कहते दै । यदि 
वाखवर्मे प्रणवका रहस्य हूँढ़ना है तो वेद, उपनिषद्‌, आगस 
i - आदि समीका अवलोकन करना पड़ेगा | 

सर्वप्रथम उपनिषदोंको लीजिये । तेत्तिरीथोपनिषद्सें 
प्रणवकी व्याख्या इस प्रकार उपलब्ध होती है-- 


'ओमिति ब्रह्म । ओसितीदु<सर्वमः ` ( १ । ८ ) 


(प्रणव ( ७४ ) यह ब्रह्म है। ^w ही यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ है |? माण्डूक्योपनिप्रद्‌ प्रणवको अक्षर ( अविनाशी 
WW ) बताती हे यथा-- 


"d शिवमद्वेत चतुथं मन्यन्ते स आत्मा ।? 
( माण्डूक्य ७ ) 


— मन्त्रके m अनुसार “प्रणवरूप परमात्माके चतुर्थ 
पदको ही शान्त, रिव; अद्वेत ब्रह्म कहा गया है |? 
कठोपनिषद्‌ ( १ | २ | १५ ) का वाक्य) यथा-- 
"NE पदं संग्रहेण ब्रवीमि (ओस? इस्येतत्‌। 
= 'मणव'को ही वेद वेद्य पद बताता है | इसी प्रकार 
णेन नोपनिषदूका मन्त्र ( ५। ५) प्रणवकी तीन. मात्राओंका 
s m GS ब्रह्मलोककी प्रातिका मूळ बतढाता है | 
“सारा मुण्डकोपनिषद्‌ प्रणवकी महिमासे भरा है | 
शसका कथन है 


~ णवो धुः रो झात्मा? इत्यादि (२।४) | 
N भन्ने प्रणवके. निम्न मागको धनुषका रूप ठीक 
To Wo २३... 


सम्भवतः इसी wm लिया हो । इसका पूरा विबरण 
आगे आयेगा | 


इवेताश्वतरोपनिषदूका मन्त्र (१ । १४ ) प्रणवकी 
उत्तर अरणिका रूप देता है | भीरुसिहोत्तरतापनीयो- 
पनिषद्का मन्त्र प्रणवके वाच्यार्थको vum मानता है 
( खण्ड ६ ) | घ्यानबिन्दूपनिपद्ने प्रणवको अनाहत 
नाद तथा ध्यानम हदी नादित द्दोनेवाला “आदि शब्द्‌? 
कहा है । ( २ | ३ ) नादविन्दूपनिपद्का वाक्य 
प्रणवको सप्तव्याहृतिमव बतलाता हे । तेजोबिन्दूपनिप्रद्का 
वचन प्रणवको तेजोमय वरिन्दुके रूपमे प्रतिष्ठित करता है 
और उसके घ्यानको परम सूक्ष्म तथा शिवकी झाक्तिसे ही 
साध्य वतलाता है | इस प्रकार सारांशम यह कहा गया कि 
(प्रणव ब्रह्मरूप) तेजोमय, ससब्याद्ृतिमय तथा शिवकी 
शक्तिसे साध्य, घ्यानेकगम्य पूर्ण सुष्टिका रूप है P यह वेदोके 
प्रतिपाद्य umm विषयमे वेदान्त ( उपनिषदां ) का 
मत है । 

अन्य मतोक्रा अनुशीलन dad नीचे दिया जाता है | 
यथा-- | 

कार्य यन्न विभाव्यते किमपि तत्‌ स्पन्देन सब्यापक 

aq तथेयमाकृतिविश्ेषत्वादभूत्स्पन्दिनी । 

बान्दश्रोसभवत्तदा प्रणव इत्योंकारवाच्यः शिवः 

( योगशास्त्र ) 

निश्चल प्रकृतिर्मे सष्टिनिमित्त जो क्षोभकी ध्वनि हुई 
बदी प्रणवनाद दै | श्रीमदू आचार्यपाद शंकरने ओर श्रीगोड़- 
पादाचार्यने इसपर विशद भाष्य लिखा & | इसीका समीप- 
वतीं ददोनेसे “पर्वतराजतनया'का . (उमा? नाम इतना 
कर्णप्रिय हुआ है । इसीकी घ्वनिको वहन करनेसे शङ्क 
इतना आदरणीय हुआ । पश्चिमीय्‌ कवि ब्रह्माण्डके संगीतकी 
कल्पना करते हैं । सम्भव है उस संगीतलहूरीका इसी 
नादे तासं हो esit लिखा है-- 
` «quo वाचकः पणव! ॥ ३।२७॥ | 


अर्थात्‌ (उस परमात्माका--वाचक्र. शब्द »प्रणवः है D 
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Y= AU AU UP PU GAAP 
दाण्य-षाचकका सम्बन्ध नित्य है। अतः प्रणव स्वयं प्रदम 
ही है। अन्य मत इसे च्यक्षरात्मक मानसे Š | यथा-- 


श्यक्षरात्मकतारेण.. quu sert । 
पाता mulca संत्रष्टा यो देवः प्रकृतेः परः ॥ 


“तीन अक्षरोंसे युक्त प्रणब-सन्त्रद्वारा प्रकृतिसे 
परबतों उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करनेवाले परमेश्बरका 
प्रतिपादन होता है P | 

गीतामे प्रणवके महत्त्वको समझाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
फहते हें-धयोग-धारणाका आश्रय Š प्राणको मस्तकमें 
स्थापित कर प्रणव-जपपूर्वक देह-त्याग करनेसे परम मुक्ति 
प्राप्त होती है P ( गीता ८ | १२-१३ ) 

जेसे भ्रीदेवीमागव॒त-पुराणमें मायाबीजका माहात्म्य 
विसारपूर्वक वर्णित है; क्योंकि उक्त पुराण भीभुवनेश्वरी 
महाविद्यासे सम्बद्ध है; इसील्यि तदवीज ( मायाबीज ) 
की महिमासे भरा है; उसी प्रकार वेद-वेदाक्न तथा उपनिषद्‌ 
प्रणवकी महिमासे परिपूर्ण š | ब्रह्मरहस्पके वचन नादस्फोट- 
से शक्ति, शक्तिसे विन्दु और विन्दुसे सष्टिका उद्धव 
बताते हैं |! यथा-- 

नादो विन्दु्महादेवि कथितोऽयं सुरेश्वरि । 

नादादुत्पद्मते विन्दुखरमादू ब्रह्म ततः प्रजा ॥ 

नाडादुत्पद्यते शक्तिः शक्तेर्विन्दुः प्रजायते ॥ 


( ब्रह्मर॒हस्य ) 
तन्त्रके dis मातृका-निघण 
Sod q तथा मातृका-निघण्टु प्रणवको निम्न 
अक्षर, वेदादि बीज, सावित्री sme ss वेद 
a रवव तार आदि PS 
बीज 
पी बताते हैं और यह बीज वेद ( ज्ञान )का 


TA इसका साधारण वर्णन निम्न mana देते — 
"EDITI समुद्धत्य प्रणब RAA gur 


अर्थात्‌ gt बीजके समान tou D ) 


TER समस ब्रहण्डॉमें शक्तितत्त अलक्षित 

^ चा ही है | कार्या- 
कार्यास TC 3. तत्व उपाधिरूप (qaw है | यही 

शाम ऋषियोंने अनुभव किया | यथा. E 
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अपङ्ललू M 
अग 
E T | 
बही जड विज्ञानका भी सिद्धान्त है G p, | 
is in itself invisible— zig vef wl 
शिवतत्त्व विकासोन्सुख होता है तो शक्तितलन : | 
होता जाता है | उपयुक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि B |C 
तथा वेदके मूलमें दै |? इस कारणसे यदि मान k 


JA हुई, तो प्रणव बनानेवाळी अ, उ; पं 


UA, 


मात्रा कहास आयीं १ यह तो वही प्रश्‍न gar s 
प्रवर श्रीकविरक्षन रामप्रसाद सेन अपने गीतों mE 
पूछते ह | 
(qaq यसन «mu; ! 
सुण्डसाळ वधाय o uw 


“मॉ. | जब समस्त संसार ही उन्न नहीं mt 
तब तुमने पद्दननेके लिये मुण्डांकी माळा कहाँसे पायी ` 


महापू्णोभिषेकके आदि महावाक्यानुसार भीमा! 
संहितामें कथारूपसे वर्णन है--- 


एतस्सिन्नेच काळे तु sqa quud NI | 
तद्विस्बं तु भवेन्साया us सानसिक e 
विपरीतरतौ देवि चिन्डुरेकोऽक्रवत्‌ पुर! 
श्रीमहासुन्द्री रूपं विक्ती परमाः sel 

( e 


0५... 4E m 
^ 


मानसिक शिव; यथा--- 


na | 
“तदा. इष्टा तया छाया महाकाली न 


इस दिव्य मानसिक आत्मरमण--आनन्द 
TER व्यञ्जना केवळ “आनन्द” शब्दे | 
विन्दुका उद्धव हुआ, जो श्रीविद्यारूपिणी d 
प्रणवरूप बना, यथा--- 







serae! 
( aime | 

अर्थात्‌ 'घट्कलारूप घट्शिव ( mb R$. 
ईश्वर; परमशिव अथवा कामेश ) बने और बिड A 
रूप हुआ |? इस विन्दुसे समस्त मातृका बर्नी | 


"URG सझुन्द्रीरूपः 





ie AN रहस्य + 
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|o Regest प्रत्येक. बर्णजातयः d 
( शक्तिसंगम ) 


— ga मातृकावर्णसि समस्त जगतूकी उत्पत्ति हुई । 
ERRAT RAGA U 
( गौरीकड्चुकीतन्त्र ) 
इस तरह निखिल अनन्त ब्रह्माण्डयुक्त सृष्टिकी रचना हुई | 
` इसी प्रकारसे अकथादि आत्मत्रिकोण भी प्रणवात्मक ही Š | 
विन्दुत्रयात्सळ॑ स्वात्मश्ज्ञार बिद्धि सुन्दरम । 
पुराणं प्रणवात्मकम्‌ ॥ 
( Gam) 
` सुष्टिका आदिकारण होनेसे यह वीज ही “कामकला- 
बीज? कहलाता Š; वर्योकि मन्त्रशाक्ज विवरण देता दै कि 
qia कणिकाके अन्तर्गत द्वादशद्छ कमलके मध्य 
मणिपीठमें «ur अक्षर ही इवास-प्रश्‍्वासके qeu हैं |! यथा- 


e —À ui —À ga 
Gr छुक्र Cw ve च 


युगामाबिहंसयोः? ॥ ४ ॥ 
( श्रीगुर॒पादुकापन्नक ) 


m £ dy 
“यास्कः 


जिनसे-- 
हकारेण बहियाँतदि सकारेण RAT पुना | 


हकारस्य enu छोपे कासकला WU, d 
( शक्तिसंगस १) 

इस प्रकार बहिर्गत तथा अन्तर्गत श्वासद्वारा निर्मित पूर्व 
तथा उत्तर अजपा ( (das ) ही प्रणवका मुळ है और 
यही कामकलछा-बीज š | 

“हंसः, ASE ‹पश्षद्वयत्यागात्‌? अर्थात्‌ हकार-सकारके 
SN प्रणव बना | gez एवं fred ही कामकलात्मक 
BRSU बन गये । 

सुखं gas तदः saqsa 

सोऽहसित्यन्न देवेशि प्रणवः परिनिष्ठितः u 

अर्थात्‌ पूर्ण वर्णमाला ही उत्पन्न हो गयी) जिसका 
भाद अक्षर “अः हे और अन्तिम T है | इसीरिये जीव 
ARA (अहम! नाम देता है। अब प्रणवकी सात कलाओंकि 

TAR कथन है--- 


नादी पुरा विनिर्दिश तत्वेन परात्परा । 
तदतीता तृतीया स्यात चिर्त्पेरा च चतुर्थिका d 
रा पञ्चमी shm तदतीता रसासिधा d 
mi Qs sm amr meu 





ये परा आदि सात, कल्एएँ हैं| इसीको विस्ताररूपसे 


समझाते हुए आगम निरूपण करते हैं कि 'समकळा!ः qui 


कृत्यकारी शिव तथा uersa शिवशक्ति पद है | 


घ्रा विष्णुश्च wp duse सदाञ्षिवः । 
एते पञ्च सह्दाप्रेताः प्रणवं च समाश्रिताः ॥ 


न्मादृयश्रतुप्पादाः कशिपुस्तु सदाशिव: । 
आच्छादून तु कामेशसतत्रस्था सुन्दरी कला ॥ 
( शक्तिसंगम १ ) 


q से श्वास बाहरको जाता हे तथा D से अन्तरको 
आता है | इसी समय प्रश्‍वास-दबाससे उलटा अर्थात्‌ 
“सोऽहं?की उत्पत्ति ध्वन्यात्मक होती है | दोनोंके अनाहत 
चक्रपर संघर्षते वायुमय प्रणवकी अनाहत ध्वनि होती है 
ओर ऊध्वंगति दोनेसे आज्ञाचक्रपर स्थिति हो जाती है | 
उपर्युक्त कथनसे आगमद्वारा यह सिद्ध होता दै कि “प्रणब 
भीविद्याका बीज है ओर कामकलारूपः है |? इस सुन्दरी 
भीविद्यारूप विन्दुसे नाद्रूप पृथक्‌ बिन्दु वना जो कामेश्वरः 
सथवा “परम शिव? eu | यथा-- 


प्रपञ्चसूला या दाक्तिः ्रपन्चेशी अ्रकीतिता। 


तन्मायारूपधारित्वं प्रपञ्चातमा fup अवेत्‌ ॥ 
( शक्तिसंगम १ ) 
इसी प्रकार इस विन्दुध्वनिसे वर्णमालारूप पचास 
तर्त्वाकी उत्पत्ति हुई जो सुष्टिनिमित्त 'पथक-पएथक तत्त्व बने 
और मददाप्रळयान्तमें श्रीमती आद्याकी मुण्डमाळाये परिणत 
इए | यथा 


दिन्दुध्वनिसकाझात्तु प्रत्येकं वर्णजातयः। 
सातृकाणोस्तदा जाता भक्षरेति तदाभवन्‌ ॥ 
( महाकाल्संइिता, दक्षिणखण्ड ) 


थे सभी वर्ण इस प्रकार प्रगबसे उसन्न हुए हैं ओर 
सभी शक्तियुक्त & | यथा 

“णीनां mReed च dama RART ।' 

बिन्दुरूप भ्रीबिद्याने परशिवको पहले ही बर दिया था 
कि diga प्रवेश कर तुम्हे शक्ति प्रदान करूंगी P यथा-- 


अहं विशामि स्वदेहे शक्तया युक्तो भव प्रभो । 
यां बिना जननी कापि नेव कार्यबिसाचिनी ॥ 
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Í भा याय या : So —P 
di इसी प्रकार यह शुद्ध परशिवात्मक शिवतत्व उत्पन्न शिवका ल्य होना ही संहार है | x 


हुआ औरं इससे पश्चकृत्यकारिणी पक्ष शिवाएं उत्पन्न कायें अक्षम है। यथा-- | 
f हुईं । यथा-- ` वदाक्तिविभागेन जायते bc | 

'आदो शुद्धात्मक तत्त्व पञ्चधा तमसः qug! (री 
| | ( गन्थवतन्त्र ) शिवकी,, निर्जीब-अवस्था ही पूर्ण Suena 

इससे 'पञ्चमलयुक्त अन्य पाँच शिव बने | यथा-- इस अवस्थाकी प्रातिके लिये तन्त्र निम्न उपाय देते | 
सदाशिव; ईश्वर; wo fep भ्रह्मा | ये पञ्चमलयुक्त हैं | शिवादि. गुरुओंसे अथवा कुल्गुरुओते 
पडे इनके गोल बने और Reed (sure tei) परम्परायुक्त सिद्ध युरुमत्त्रद्वारा दीक्षा पूर्ण qaqa, 
मेरुदण्डस्यित कुछ-पथमें इनकी स्थिति विशुद्ध, अनाहतः गायी है | यथा--- शे 
मणिपूर; खाधिष्ठान तथा मूलाधारमें हुई | फिर क्रमशः ये 
साक्षित्व, अनुग्रह निग्रह्‌, संहार, पाळन एवं स॒ष्टि-कर्मसे युक्त 
हुए | यथा-- 


“n पञ्चकं जातं परशम्भोस्तु मायया l अर्थात्‌ आणवादि मल ज्ञानाग्नि#में दग्ध हो ua 

( महाकालसंदिता ) विच्छिन्न हो, तथा oue समास हो जाय, फि. 
इन्‌ कामेश परशिवसे क्रमशः पञ्चशिव उस्न" हुए। शिवतत्त्व पूर्णतः शान्त हो जाय। यही उस पिण्डका बरे 
j विन्दुसे उत्पन्न घटशिवोका निम्न प्रकारसे वर्णन मिलता है। इसीलिये कहा हे--- | 


तथा अर्धमात्रा | 
बिन्दु शद त्त्व है; पर पश्चशिव महासुनयुखान्मन्त्रश्नचणाद्‌ ऑक्तिसुक्तिदम। { 














आय.” -..- 


दीक्षास्चिदुधसायादिसलो विच्चछिन्नव्धनः। | 
गतकरमभलोऽबन्धो feug fum भवेत्‌ | 


( इर 


I quam — y y... 
— 


sas 
DS d — amend) - DUE E ........... >> >... 


! EE. > उपददीनगुरोचंकत्रात्‌ झुस्तकेन खमं भवेत्‌॥ | 
^ इनके'पञ्चमळ इस प्रकार जानने चाहिये-- - ( rese] 
n १-त्रझ्ामे आणव sq अपूर्णाभास | सामान्य, साधनारहित मनुष्यके feq md 
š अशक्तता ) कोटि जप एक पुरश्चरण बताया गया Š ( कलिकाहम q. 


, २-विष्णुमे कामण मेल--पालनरूप मेदाभास | (Sq) SAT आवश्यक )। पर कवचादि तथा 


३-रुद्रमे मायामल--संहाररूप मायाभास वज़वत्‌ हुए साधकद्वारा वीर-साधनसे याममात्रम ही 
गौर भादि ) 1 (काळा, हाम हो सकता ë | यथा--- 










Um वीरसाभनमार्गेण शिथिल्ञोडपि हि सिद्धयति। | 

; e मळ ae तथा निम्‌ | ( ऐश्वर्य) याशसास्चेण j| anr t GM 
अहंकार ) नैसा कि क क पर । ६ fester (afe 
भाणब्य ब्रह्मण प्रणव त्रिपुरारूप ओर त्रेपुरविधयक दै? इसलिये | 

NP sms विष्णोश्व anna, वीरःसाधन शीघ्र सहायक um होता है । | 


AANS g A प्राकृत त्तु aii l 


सदाशिवस्याहडठार ! qii 
परशस्भोने | 
bh | ने Ramn ST RT | तन्त्रमं प्रत्यक्ष प्रयोगके अनन्तर उसकी 4. 


[i पग ` 77 (waqaq) संगति मिलती है, जो प्रचलित zx मित्र तया 
इस 
|o R E वक्त WT चि क मणका प्रादुर्भाव हुआ । खेचरी मुद्राका लक्षण ( सिद्ध लक्षण ) यो मिळता i 
200 QR कामकला-बीजरूप यद करती. हे तथा मोक्ष चित्तं अनो qat वहां स्वमिन्द्रिय 
तक पूर्णतः व्याप्त हे । | ISSN WW qfi sn इति- 2 >. ७७. सपा... a स्वद्टिजंगदीश्ररीपदे ! 
| # दीक्षारूप श्ञानाझिमें । 
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ag: स्थिरो यस्य चिना निरोधनम्‌ । 


त एवं सुता विचरन्ति खेचरी 
निद्राविद्दीनाः अतियान्ति fac ॥ 
( aame ) 
वास्तवमे कुण्डळपक्षयुक्त प्रणव ही ses 
t | इसका साधन अन्य प्रकारसे सम्भव नहीं | केवल मात्र 


वीर-साथन gt इसको अन्तमुखी बनाकर समाधि आदि दे 


सकता है । प्रपञ्चसार तन्त्रमें कहा है-- 


सकार च GI च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । 
संधिं ये wenei ततोऽसो प्रणवो भवेत्‌ ॥२१॥ 
( चतुर्थपटल ) 
यही प्रणव अथवा तार-कुण्डलिनी शक्ति है | जैसा कि 
प्रप्चसार-तम्त्रमें निरूपण किया गया है--- 
अप्यच्यक्तं प्रलपति यदा कुण्डलिनी तदा । 
सूळाधारे विसरति  सुघुम्नावेष्टिनी gg: ॥५१॥ 
शक्तिः कामाश्निनादात्सा गूढमूर्सिः प्रवतंते ॥५३॥ 
तदा तां तारमित्याहुरोमात्सेति WEN । 
तामेव शक्ति छुवते परमात्मेति चापरे ॥५४॥ 
त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा Ga सा त्रयी च सा । 
त्रिळोका सा RaR: सा त्रिरेखा सा विशिष्यते ॥५५॥ 
एतेषां तारणात्तारः शाक्तिस्तद्धतिशक्तितः | 
बढ़ा चतुद्धों गुणिता सूक्ष्मादिस्थानवाचिका ॥ ५६ ॥ 
` ( प्रपन्चसार पटल--२ ) 
अर्थात्‌ मूलाधारस्थित. कुण्डलिनी ही प्रणवरूप है। 


किस प्रकार उस प्रणवका आन्तरिक उच्चारण मोक्षदायक 
> यह बताया जाता है--- 


` बीजोच्चारों जाअद्विन्दु:-स्वप्नः सुपुप्तिरपि नादः । 
' शब्त्यात्मक तुरीय शान्ते लय आत्मनस्तुरीयान्तस्‌ ॥ 
( १९ पटल ) 
_ जयद्रथयामळ भी कुण्डलिनीका यही वर्णन देते हैं | 
खर, स्पश ओर अन्तःस्थ--ये. त्रिविध वर्णसमूह उसके तीन 
पल्य ( अकथादि त्रिगुणमय ) बनाते हैं तथा रोष वर्ण 
अधेवलयका निर्माण करते Š | ्रथा-- 


` भङ्रु Raag; ge, कुण्डलिनी मता | 
भशमात्रशरीरा सा | साधेन्निवल्या . स्खता ॥ 


EN 
* अंणवकळा रइस d 


it षोडशसि:ः पूर्व adieren द्वितीयकम्‌ | 
अन्तःस्थवणैषेरितं qud स्यात्ततीयकस्‌ ॥ 
Sedan] ë afud भवेत्‌ । 
इसी प्रकार कट्ढालमालिनीतन्त्र भी जीवात्माके 
युब्जुनामें प्रणवका प्रयोग बताता हे | यथा-- 
IFA प्रणवेलेच जीवात्सानं नगेन्द्रजे । 
कुण्डलिन्या सद्द प्राण॑ गन्धमादाय साधकः । 
'सोऽह॑? g सचुना देवीं स्वाधिष्ठाने प्रवेशयेत्‌ ॥ इति ॥ 


प्रणव त्रिपुराका विषय दै, इसलिये प्रेपुरशास्त्र 
अथवा तन्त्र ही इसके रहस्यके उद्घाटनमें विशेष प्रकाश 
डाळ सकता है। den सभी शब्द त्रेपुर॒अथवा तीन प्रकारके 
अथवाची हे | ऊपरी अर्थ साधारण तथा घातक एवं 
हानिकारक सिद्ध हो सकता है | इस नेपुर-विषयर्मे अपना 
अनुसंधान श्रान्तिपूर्ण हो सकता है | उदाहरणार्थ बीज-कूट 
आदिका उच्चारणमात्र भी केवल श्रीगुरुसे ही ज्ञात हो 
सकता दै, अन्यथा कदापि नहीं ज्ञात हो सकता । जैसे 
प्रणवके लिये लिखा है--- 


अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचाय्या विशेषतः ।! 
( रात्रिसूक्त चण्डी ) 
इस॒अनुञ्चायंका आन्तर उच्चारण गुरुगम्य है; क्योंकि 
प्रणब अथवा किसी भी बीजका बाह्य उच्चारण वेखरीद्वारा 
असम्भव है | यदि कोई उच्चारण करेगा भी तो वह सर्वथा 
अशुद्ध एवं अपूर्णं होगा | E z 
'गुरूपदेशात्तहुग्य॑ नान्यथा श्ाख्रकोटिभिः ॥! 
इसका उचारण केवळ मध्यमाद्वारा ही क्रिया जा सकता 
है | बिना चैतन्यमन्त्रके अथवा. वीर-साधनके मध्यमाका 
उद्य केवल स्वप्नवत्‌ है | यथा-- 
'सिद्धुमन्त्रगुरोदीक्षा लक्षमात्रेण सिद्धिदा ।? 
( सिड्धिमत-रहस्य ) 
पर बीर-साधनोसे पूर्ण निष्पाप हो जानेपर शत्तिपातादिसे 
कुण्डलिनी जाग्नत्‌ हो जाती है । जिसका लक्षण वायुका 
निरन्तर भक्षण है । यथा 


वायुमक्षी यथा qq: कुण्डलिनी वायुभक्षिणी v 


( रुद्रयामक ) 
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इस प्रकार अखण्डपूरक योगसे जब मध्ययाका S<" 
हो तब आगेका मार्ग सहज हो जाता है। त्च कल्पना qi 
मनोरथोंका विषय नही? यह प्रत्यक्ष प्रयोगोंका विषय है। 
साधनों या सिद्धिसे डरानेवाले स्वयं अनधिकारी & Wm 
सिद्विमार्गके मीछ-सूचक पत्यरांकी भाँति उत्साहवर्धक ६ आर 
उनि प्रतीति बढ़ती है। प्राचीन काळकी छोड़िये | अर्वाचीन 
काले भी saqran आत्मस्वरूप; भीमहांत्मा कामराज) 


Ports O Co | 

A म्ह a] RA | 

७ वु ९९९५ x 

| 

( केखक-योगास्यासी शीमदनमोइनजी वानप्रस्थी ) 


सृष्टि रचनेके पहले सुष्टिउस्पत्तिके निमित्त जब इश्वरे 
इच्छा उठती है तो एक बड़ा घोर शब्द अर्थरहित गूँजके 
साथ निकल्ता है, जैसे इंजनमें होता हे और वह बडी 
देरतक रहता दै | उस शब्दको सुनकर जो जीवन्मुक्त ऋषि 
होतेहे; वे '७ अथवा 'अ;उ; म्‌? में उसका आरोप कर लेते S | 
ओर जब वह शब्द फट जाता दै, तब उसमेंसे आकाश; वायुर 
अरिन्‌, जल और परथियीतश्ब सूक्ष्मरूपसे निकल आते हैं। 
फिर वह शब्द शान्त होकर छतत हो जाता | इन आकाशादि 
पाच तत्त्वोद्वारा सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति होती है | इसलिये 
जो कुछ सृष्टि दे, सब cen रूप ही है | इस कारण 
उ*कारकी उपासना अति 28 हे | यह ईश्वरका प्रथम नाम 
है। जो इन तीम enu अक्षरेके अर्थको समझकर और 
XH विश्व) तेजस प्राञ्च, suma, खप्न, सुघुत्ति; जीव, 
ROTA ईश्वरका आरोप करके भजता दै, बह जह्मलोकको 
प्राप्त होता है ओर आवागमनसे रहित हो जाता है | 
उपनिषदं भी ऐसा ही वर्णन आया है, जो इस प्रकार हे 
ोमित्येतदक्षरसुद्दीथसुपासीत | 
भोमिति ह्यति तस्योपच्याख्यानस्‌ ॥ 
( छान्दोग्य० १। १। १) 
ही हे | अक्षरा अर्थ यहाँ 


S^ है। कोई-कोई आचार्य 
दो भाग qa 
दो भाग करते हैं, अक्ष+र | अक्षका अ क्षरके 


3» ओर उद्गीथ अक्षर एक 
अविनाशी हे) वह ही 


B d ; OST अर्थ रहने इन्द्रियो 
Hj Den š सा धर जाहा t l जो S रहनेवाला हो; वही 
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N 
श्रीरामकृष्ण परमहंस, भ्रीरामप्रसाद सेन; sar माचर 
कसलाकान्त, श्रीसरबानन्द ठाकुर आदि क्या 1 | 
साधनसे ही सफछ नहीं हुए d पर wai फेरे इ w 
प्रयोगोंसे दूर रहो’ आदि उपदेश देनेवाले हैं। i 
ही कुख्पथमे सान्त्वना तथा आनन्दमूलक हे Tij 
ळे E - PA T: IN सडक ह Kan 
इस परम अन्धकारमय अध्यात्स-सागसे qu» m | 
प्रास कर आगे उजति कर सकेगा £ | 


टं 


T 


जो स्थान सबसे बढ़कर है तथा जो सब Su 


t 
| 


| 
1 
जाता है, उसका ध्यान करना चाहिये | जव इश्वरे क| 
क्संफलमोयार्थं सृष्टि रचनेकी इच्छा की; तो प्रसा ' 
ध्वन्यात्मक S^—üup निकला । उसीसे उसके w 
वर्णात्मक शब्द एकोऽहं बहु SI उत्पन्न हुआ; सा 
अद्वितीय ॐ#कार रूप ब्रह्ममें “मैं बहुत प्रकारसे हो 
इच्छा होते ही चराचर सुष्ट उत्पन्न हो गवी qs 
जितनी सृष्टि है, चाहे ग्रकटभावसे हो या अप्रकटमाशे 1 
वह सब ब्रह्म ही दै | अथवा ५5“कारः रूप है । वेरो i 
ऋचाके पहले या पीछे <ç प्रयोग किया जात हई 
यह बताता है कि “जो कुछ e^ शब्दके पश्चात्‌ कहा क 
या पीछे कहा गया दै, वह सब (e^ सप | 
उससे पृथक कोई बस्तु नहीं दै p ७“कार्म तीन अ 
FSHI |! 'अः का अर्थ ह-जाग्रतूका sii 
Reb “उ? फा वाच्य है--खप्नका अभिमानी देवता 
तथा “भूर से वोध्य हे--सुपुत्तिका अभिमानी U^ 
तासय यह है कि इन तीनों अवस्थाओंके जो 
अभियानी देवता हैं, घे ४*काररूप ही Š । मायाविर्णि , 
इश्वर, RIT ओर विराइ---ये भी 96s | 
भाव यह कि ईश्वरसे लेकर तृणपर्यन्त सव उकार! x 
यह ॐकार परमात्माका मुख्य नाम दै | Š | 

उचारणसे परमात्मा प्रसन्न होता है । जो aF १ 

का उच्चारण करके योगद्वारा किया जाता है ^ 
प्रात होता है । 


वेदादि सच्छास्मप्रसिद्ध qiyi ए 
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TT 
नाम है | उपनिषदेमें सही सुम्दर रीतिते इसका व्याख्यान 
है | युक्तियुक्त बाके महण और शयुक्तके परित्यागका आदे 
नेवाले दर्शनअन्योमै इसके दवारा उपासनाका विधान है 
और इसके दी स्मरण एवं जपकी आशा Wa विद्यमान 
$ | “ओम? पदवाच्य परमात्माका साक्षात्कार मनुष्यै 
कल्याणका निधान है । व्याकरणकी रीतिसे "भ-उ-म इन 
du मेळ्से “ओम्‌? शब्द सिद्ध होता है--यह sasa 
प्रातिपादिक है | दूसरा मत यह है कि “अब्‌? घातुसे ओणादिक 
(मन! प्रत्ययका विधान होनेसे “ओम्‌? बनता है; अतः यह 
ब्युत्यज्ञ प्रातिपादिक है | अतएब “अबू! धातुके जितने अर्थ है 
उन सबका यह बोधक RD “अग्‌? धातुके अर्थ ये है--रक्षण; 
ग्रति, कान्ति, प्रीति; तृधि; अवगम, प्रवेश, अवण; rent 
याचन, क्रिया, इच्छा, दीछि; अवाति, आलिङ्गन) हिंसा) दान 
भाग और वृद्धि--ये १९ अर्थ हैं| व्याकरणकी रीतिसे “सोम्‌? 
शब्द सिद्ध होकर उक्त उन्नीस भर्थौका बोधक होता Š | 


गणित-विद्याके ज्ञाता इस नियमको भळीमाँतिं जानते ë 
कि एकका जो अङ्क दै, वह अपनेमे पूर्ण एवं enr है | 
अतएव इसकी झत्ताका सद्भाव सब sg समान दै 
ओर सब snp सत्ता इस एकमे विद्यमान है। नो का 
जो अङ्क है, वह सर्वथा स्वतन्त्र तो नहीं दै? परंतु पूर्ण 
अवश्य हे | पूर्ण बह दे, जो अपने न्यूनताको न आने दे | 
यही कारण है कि संख्या एकसे आरम्म होकर GA 
समाप्त हो जाती है; शेष इन्हीं अङ्कौका विस्तार दै | एकका 
सङ्कु सबके आदि; मध्य और अन्तमें प्रकट हो रहा है | 
जेते एक दोसे तो है किंतु दो एकमे नहीं | इसी प्रकार 
छोरी संख्याओंकी सत्ता बड़ी संख्याम पायी जाती Š | एकका 
अङ्क सूक्ष्म है, शेष सब अङ्क स्थूळ š | जिस प्रकार सुकष्मका 
समावेश eped हो जाता दै, उसी प्रकार स्थूळका प्रवेश 
सूक्ष्मम नहीं हो सकता, नौ पूर्ण संख्या | यही कारण 

कि इसके आगे संख्याका विधान नहीं है । साधक 
विचार करे कि epp धातुके अर्थ उन्नीस š | इसमें एक 
एक नव अङ्क विद्यमान हैं । एक खरूपे पूर्ण 
खतन्न है और HP न्यूनता कदापि नहीं आती-यह 
सवेदा पूर्णताका पक्षपाती समानरूपसे ही रहता है | संख्या 
एकसे आरम्भ होती है और नौपर समाप्त होती il 
“अब! WE निष्पन्न इञ 'ओमः शब्द पूर्ण परमात्मा और 
उसके समस गुणोंका बोधक हो रहा दै। 








झात्माके प्रयत्ने अब अन्तःख्य वायुको आघात 
प्रास होता है तो वह वायु कण्ठादि wm होकर पुनः 
जिहाके Tas अक्षर; शब्द और वाक्यके रूपमै प्रकर 
होती हे । जिन स्थानोंसे अक्षरोका उच्चारण होता है 
उन सबसे प्रथम स्थान कण्ठ है और जिन अक्षरौका 
कण्ठ स्थान है; उन Ws प्रथम अक्षर “अकारः है; 
इससे यह सिद्ध हो रहा हे फि सुश्टिकालमें परमात्माके 
ज्ञानपूर्वक प्रयत्नसे जब अक्षर-उज्चारण-विद्याका विधान 
हुआ तो सबसे पूर्व “अ? की ध्वनि प्रकट हुई | इसको 
ही “नादः कहते एँ--यह अव्यक्त स्वर सब प्रकारके 
उच्चारणकी आधार-भूमि है | शब्द ओर वाक्य-रचना इसका 
ही परिणाम है । 


संक्रमे आयलोग जिस प्रकार सुष्टिकी sel 
इतिहास नित्य पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार चतुर 
गायक सुष्टि-समकालमं द्दोनेवाले (D इस अव्यक्त 
खरको ही पहले sme लाते हैं और फिर गाते il 
संसारभर यह ही प्रकार है | वेद ओर नादका नित्य 
सम्बन्ध दै । यह सर्वोत्तम खर है और इसका उच्चारण 
बहुत ही सरळ है | अभिनवजात बाळक अपने साथ 
स्वयंसिद्ध इसी भाषाको लाता दै, पश्चात्‌ अन्य माषाओं- 
का चित्र इसपर ही आता है । s अव्यक्त प्रइतिसे 
व्यक्त संसार उत्पन्न होता है, वैसे ही अव्यक्त माधासे व्यक्त 
भाषाओंका अभ्यास बलात्‌, उत्पन्न होता है । अब आप 
ळघु बाळकके पास qeu यदि ष्यानसे सुनेंगे तो, वह “अ! 
का ही उच्चारण करता हुआ प्रतीत होगा । अभी उसके 
ena और प्रयत्न--जिनकी सहायतासे अन्य अक्षरोका 
उच्चारण होता uis W परंतु भनायास शेनेवाली 
ध्वनिका cp से सामानाधिकरण्य हो रहा है। शयन- 
sre परमात्माके प्रबन्धसे ह nt | : 
आयात-निर्यात दो रहा दै? उससे ga “आ? “अ 
दी प्रतिष्वनिका बोध होता है | प्राणिमाजके जीवनका 
आधार प्राण है | गुपत या प्रकटरूपसे यह व्यापार प्राणके 
उत्थानर्मे समान है. । यह नियम एरसात्माकी विचित्र 
मायाका सूचक है । शाखरर्मे इस परमात्माकी शक्तिको 
प्रकृति, प्रधान) अव्यक्त, माया आदि नामेंसे स्मरण किया 
गया है | भगवान्‌, भीकृष्णचन्द्रजी गीताम बता रहे 


s कि di वर्णोके मध्यमे अकार हूँ? अर्थात्‌ प्रुकी 
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विभूतिको यदि वर्णोमं देखना हो तो अकारमै देखो | 
इससे सब अक्षरोमे इस अकारकी श्रेष्ठता प्रकट हो रही है | 
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इससे सिद्ध हो चुका दै कि ओम? खतःसिद्ध है--हसके संसार-यात्रासे अपनी भनोबृत्तियोंको हटाकर, Ra" 

जापसे साधक परमात्माके समीप पहुँचकर आवागमनसे को RRT; मोह-जाळसे अपनेको IIR ` 

छुटकर मोक्षको प्राप्त हो जाता RI होकर “भोम?पद-वाच्य जगदीश्वरके SIR Ee 

भोइम्‌ स्मर ॥ १॥ यह यजुबंदके चालीसब अध्यायके उसके ही ज्ञानमें संछूग्न रहो | | 

x उपनिषदूमें उपासना | 
| | ( लेखक--श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम्‌० ए० ) ! 
| उप+आससे युच्‌ प्रत्यय, प्रत्ययके स्थानपर “अन? कहते हैं, इसे सुनना होगा | तत्पश्चात्‌ 'मन्तव्यः! 4 
आदेश तथा ज्नी-लिज्नम आपू प्रत्यय करनेपर “उपासना? शब्द Gu विषयमे आळोचना करनी होगी, sg sin 


निष्पन्न होता है । उसका अर्थ है--उपवेशन करना; 
पास बेठना । ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान हे | उसके ed? 
या दूरमे केसे बेठा जा सकता है ! जब इम ब्रह्मके विषयमे 
चिन्तन करते हैं, तब ब्रह्मके समीपमें रहते हैं| जब उसका 
चिन्तन नहीं करते, तो दूर हो जाते हैं। खड़े होकर 
चिन्तन करनेसे मन विक्षि हो जाता है, सोकर चिन्तन 


` e " 
Ne 1 . ~ ss eey ee irm et — 





| | 

DES निद्राग्रस्त होनेकी सम्भावना Š | इसी कारण बैठकर 
| A चिन्तन करनेके लिये कहा गया हे 

जनः सम्भवात्‌  ( र्स्ञ ४। १।४ ) 
hi इस समे व्यासजी कहते हैं कि 'वैठकर उपासना करनी 


चाहिये |? क्योंकि बैठकर करनेसे ही उपासना होती है | 


IRRE उपदेशात्‌ p ( अदायत्र ४ । १।१) 
रप सून ब्यासजीने कहा है कि केवळ 
विषयमे चिन्तन करनेसे काम नहीं चलेगा, c 
बार चिन्तन करना पडेगा | उपदेशात्‌ R उपनिषदे 
ऐसा ही उपदेश किया है | इस सूतके दन 


रामानुज दोनोने il यह्‌ उपनिषद्‌-वाक्य उद्धृत किया है 


एक बार ब्रह्मके 
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१५वें मन्त्रका अंश है; Ren ES 


परमात्मा सर्वरक्षक होनेसे सबका परम गुरु t 
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पक्ष या विपक्षम जो य॒क्तिया दी जाती हैं, उन सवगर पा 
करना होगा | तत्पश्चात्‌ ।निदिध्यासितन्यः? अर्थात्‌ 
करना होगा | तेल्धाराके समान अविच्छिन्न-भावते e 
करना होगा | माळा-जप करनेपर saqma 
भगवानके विषयमे चिन्तन करनेमे सुविधा होती है। मात 
शंकराचाय कहते हैं कि “किसी eer स्वामी विदेशों 
हुआ हो तो जेसे वह अपने खामीके चिन्तनमे qud 
जाती है, mu चिन्तनमें भी वैसे ही तन्मय होना Qa! 


रझ देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, तब Ñas 
विषयमे चिन्तन केसे किया जायगा ! इसके Ba उप 
प्रतीक-उपासनाकी व्यवस्था की है | | 


'मनो बरह्म इत्युपासीत ।! x 

( छान्दोग्य० १ । tell 

“मनकी ब्रह्मरूपर्से उपासना करे |! बरह्म जेसे सूक्ष ह 1 

भी उसी प्रकार सूक्ष्म है | ब्रह्म विशाल है तो मन भी हि 

| इसी प्रकार आकाश आदि वस्तुओंकी भी बदके 
उपासना करनेकी बात आती Š | 


'भादित्यो ब्रह्म इति भाहेदाः । 


अर्थात्‌ ql ब्रह्मके रूपमें अवश्य पूजा R 
saqiq है, सूय भी ज्योतिमय है। ब्रह्म emat < x 
कारण है, सूर्य भी Qosa) उत्पत्तिक' कारण है| | 
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प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मका qux रूपमे चिन्तन करें या 
सूर्यका ब्रह्मके रूपे चिन्तन कर ? ज्यासजी इसकी मीमांसा 
करके कहते दें कि सूर्यका ब्रह्मके रूपमे चिन्तन करे--- 


qai: उत्कर्षात्‌ 1° (sqa ४ । १। ५ ) 


अर्थात्‌ Gra सूर्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। अतएव सूर्यका 
ब्रद्मकूपमें चिन्तन करना चाहिये | राजकर्मचारीको राजा 
कहनेमे कोई हानि नहीं दै, किंतु राजाको राजकर्मचारी कहनेसे 
राजाका अपमान हो जाय॒गा | इसमें हानि हो सकती है। 


“किस दिशामें मुंह करके बेठना चाहिये ? गुफामें या 
नदीके तीरपर बेठनेका प्रयोजन क्या Š १? इन sud उत्तर 
ब्यासजी कहते ईै-- 


TA Wem तन्न अविशेषात्‌ (vua (22) 


अर्थात्‌ “जहाँ बेठनेमें एकाग्रता हो उसी am बैठना 
चाहिये । इसके RA अन्य कोई नियम नहीं Š |? धयावजीवन 
ईश्वरोपासना करना कर्तब्य Š |? 

FERT तत्रापि हि ष्टम्‌ |! (agua ४। १। १२) 

एस विषयमे उपनिषद्ने कहा दे--- 


Tag एवं वतयन यावदायुषं बह्मळोकसरसिसम्पशते 
q च gre ।! ( छान्दोग्य ८ । १५। १ ) 

“उपयुक्त प्रकारसे साधन करते रइनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
होती है और पुनर्जन्म नहीं होता ।? ईश्वरके उपासकको 
जीवनपर्यन्त वैदिक नित्यकमौको चित्त लगाकर करते रहना 
उचित है | ईशोपनिषद्‌ कहता है-- 


'ङुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं emm 
( इश० २) 
'शाज्नविहित कर्मोको करते हुए ही सौ वर्षतक जीनेकी 
COD करे D निष्काम और अनासक्तभाबसे sre 
कर्माको करमेसे पापका क्षय होता है, चित्त ge होता दै; 
अतएव जितना ही दीर्घकाळतक इस प्रकार कर्म किया जाय; 
उतना ही अच्छा हे | शाखविहित कर्म अर्थ न जानकर 


र है। छान्दोग्य-उपनिषदू १ | १। १ : 


“यदेव हि विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव 
dian भवति ।! Ps 


अर्थात्‌ “जो कर्म अर्थ जानकर भ्रद्धाके साथ किया जाता 
है; वह अधिकतर शक्तिमान्‌ होता है 7 “वीर्यवत्तरः शब्दके 
प्रयोगसे ज्ञात होता है कि “अर्थ न जानकर मन्त्र पढनेपर भी 
वह कर्म धवीर्यवत्‌? अथोत्‌ शक्तिमान्‌ होता है और अर्थ 
जानकर पढ़नेसे अधिक शक्तिमान्‌ होता है।? जो लोग किसी 
अचेतन वस्तुकी अथवा अचेतन मिश्रित चेतन वस्तुकी 
ब्रक्षरूपमं उपासना करते हैँ, वें लोग देवयानपथसे गमन 
करके ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं कर सकते | छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
७। १-५ में कहा है-- 


“स यो नाम बह्यत्युपास्ते बावन्नास्यो गतं तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति P 


अर्थात्‌ “जो आदमी नामकी ब्रह्मरूपम उपासना करता 
ib वह जहाँतक नामकी गति है वहाँतक जाता है। अन्यत्र 
शास्रमें लिखा à— 


हरेनोस €हरेनोस हरेनोमेच केवलम्‌ । 
कळी नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( इइन्ञारदीयपुराण ) 


अर्थात्‌ 'कलियुगमे इरिनामका ही जप करे, इरिनामके 
सिवा अन्य गति नहीं दै ।? दोनों वाक्योंका TUS] करके 
कहा जा सकता है कि 'ईश्वरके नामके सिवा अन्य कोई नाम 
जपनेसे ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती । सदा ईश्वरका नाम-जप 
करनेसे तथा इश्वरका चिन्तन करनेकी चेष्टा करते RAA 
ईश्वरकी प्राति होती है । इसी प्रकार ईश्वरके द्वारा सुष्ट किसी 
बस्तुकी ( जेसे सूर्यकी ) ईश्वरके रूपभे पूजा meh इस 
प्रकार प्रतीक-उपासनाके Wed ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती | 
परंतु ईश्वरके किसी विग्रकी ईश्वररूपर्मे उपासना करनेखे 
ईश्वरकी प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा भीचेतन्य पुरीके 
भीजगन्नाथविमहकी ईश्वरके रूपमे पूजा नहीं करते, 
भीरामानुज खामी आजीवन hp खामीकी सेवा-पूजा 
नहीं करते । 


टि 


go so Rg- 
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उपनिषदों भें उपासना 


( ढेखक--ओऔ एम्‌० के० वेंकटराम अय्यर ) 


उपासना और ध्यान--परस्पर विनिमयशील शब्द हैं. 
दोनों एक ही मानसिक क्रियाके पर्याय हैं | श्रीशंकराचार्य- 
द्वारा की गयी इन दोनोंकी समान अर्थवाळी व्याख्यासे 
यह तथ्य स्पष्ट है | एक प्रकरणमे उन्होंने उपासनाकी 
ब्याख्या इस प्रकार क्री दै--“झास्रसम्मत किसी ऐसे 
उपयुक्त आलम्बनपर मनको सतत स्थिर करनेकी क्रिया, 
जो साध्यवस्तुसे सम्बन्ध रखनेवाले समान विचारोंके प्रवाह- 
फो उत्पन्न करे ओर विरोधी विचारोंकों मनमें प्रविष्ट होनेसे 
रोके उपासना? है|! # एक दूसरे संदर्भभे उन्होंने “व्यान? 
शब्दको व्याख्या इस प्रकार की है--०शाज्मसम्मत किसी 
ऐसे आलम्बन या देवताकी ओर जानेवाला निरन्तर 
wk अपरिवर्तनीय विचारप्रवाह तथा उसके विपरीत 
विचारका कडाईसे “निरोध? व्यान है?! इससे स्पष्ट 
है कि वसतुतत्वकी इश्सि इन दोनी शब्दोका अर्थ एक ही 
है | वेदोंद्वारा मान्यताप्राप्त किसी वस्तु-विशेष तथा देवताके 
प्रति को गयी गहरी, एकाग्र या एक ही स्थामविशेषपर 
केन्द्रित प्रगाद चित्के सूचक ये दोनों शब्द हैं | 





अनिर्वचनीय है | वह देश-काळ तथा कार्य-कारणकी परिविसे 
अपरिच्छिन्नहे ओर यदि एक शब्द कहा जाय तो मनके सब 
रूपोसे परे हे | यह साध्य विप्रयसे सम्बन्धित कोई वस्तु 
कदापि नहीं है; इसलिये यह उपासनाका आधार नहीं बन 
सकता | केनोपनिषदुके प्रथम खण्डमें इस विषयको निभ्रान्तरूप- 
* छान्दोग्य उपनिषद्पर भाष्यकी भूमिका-- 
“उपासनं तु qure किंचिदालम्वन 
eo crai < भुपादाय 
तसमिन्‌' समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं तद्विलक्षणपत्ययानन्तरितम्‌ L 
कृतियोंके वाणीविलास संस्करण खण्ड 
६, भाग २, पृ७ १) 
T B आय ७। ६। Len नाम gna. 
| TUR भच भिन्नआातीयेरनन्तरितः प्रत्यय- 
= MERE! बही; खण्ड सात, qo ४३१ | अन्य प्रसंगोंपर 
| um शब्दोंकी wd! आशयकी परिभाषा की गयी 
Y Eo : १ दष्व्य---खण्ड š; Uo ५३; खण्ड १ 
20 tvi ओर: we 
या खण्ड १३, go २५५८ | 


उपनिषदोमि वर्णित परम सत्य; पूर्णतः अचिन्तनीय और ` 


विद्या! ; धप्राणविद्याः और “सद्विद्या ; | इनमेंसे अधिक, x 
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से स्पष्ट किया गया Š | 'न तो चक्षु, न वाणी, न फे 
जा सकते हैं? ( निर्गुण ब्र ) | “यह वह नहा है, N 
शब्दोंद्वारा अभिव्यक्त किया जा सके, अपितु वह है i | 
द्वारा शब्द अभिव्यक्त किये जाते š | यह वह sil 
जिसकी लोग उपासना करते हैं | यह वह मी ह| 
i जिसका मनद्वारा मनन किया जाता दै. एस ब | 
है जिससे मनका मनन होता दै । यह वह नहीं, Ña 
ळोग उपासना करते Š | यह वह नहीं, जिसे saqiq ! 
जा सके; परंतु यह आँखोंका प्रकाशक है | यह वह नहीँ | 
जिसकी लोग उपासना करते हैं ।? यह वह नहीं दे, feb 
लोग उपासना करते Š |? इस वाक्यको पाँच ui | 
दोहराया गया है ( केनोपनिषदू-५-९ ) | 
सब उपाधियोंसे रहित निर्विशेष तथा शुद्ध चे | 
परमतत्वके साथ एक ही esum सम्पर्क ख्यापित ब ( 
पाना सर्वसाधारणके लिये सम्भव नहीं है | उन्हे एकके ब. 
दूसरे स्तरपर क्रमसे ही ऊपर चढ़ाना होगा | उस उ x 
अनुभूतिको प्रासिके छिये सगुण ब्रह्मकी उपासनाका सुर 
जनक प्रथम चरणके रूपमें निर्देश किया गया है। ds 
एक स्थळपर कहते है--धयद्यपि ब्रह्म निर्गुण है Q 4 
उपासनाके eI उसे उपनिषदोंके कई medi 
सोपाधिक तत्त्वके रुपमें दिखलाया गया है? एकदूरे | 
संदममें दे कहते हैं कि 'परमतत्त्वके निर्विशेष Qs 
बारेमे कोई समझोता न करते हुए भी उपनिषद्‌ उपात्मा | 
उद्देश्यसे सबिशेष ब्रह्मका उल्लेख करते हैँ | | | 
सगुण ब्रह्मकी उपासना या तो उसके अपने वार | . 
खरूपमें की जा सकती है या इसकी कई वि, 
अभिव्यक्तियोंके रूपमे भी । उपनिषदोंमें sued? 
विभिन्‍न अभ्यासको “विद्या” Qm कहा गया द 
| जेसे कि qaña, (व्याग्डिल्यविध 
विद्याः) ५उपकोसळविद्या?, (पञ्चागनिविद्या € 
TA ‹दइरविद्या?, भूमविध्ा?) Qqafaq “ f 
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` # खपनिषदाम्े उपासना i 


——— = || 
उल्लेख छान्दोग्य उपनिषदू्मे है | अपनी रुचि ओर खभाव- 
के अनुरूप उपासक इनमेंसे किसीको भी चुन सकता है | 

यद्यपि विद्याएं कई ह, वे सब-की-सब सगुण 
mew ही केन्द्रित हे, जिनके Ey अभ्याससे साधक 
देवयान या अचिमार्गके नामसे कहे जानेवाळे देवताओंके 
मासे ्रझलोक पहुँचता है | वह वहाँ कुछ काळके छिये 
बिश्राम करता है ओर जब उसे नयी दृष्टि प्राप्त हो जाती 
है; तो वह फिर नये RA चेष्टा करता है और अन्तमें 
अपने उच्चतम लक्ष्यको प्रात करता है अर्थात्‌ परमत्रह्म- 
के साथ एकाकार हो जाता है; क्योंकि उसे यह साक्षात्कार 
दो maf प्रास होता है, इसळिये इसे 'क्रममुक्तिः कहा 
जाता है । 

उपनिषदांमें कुछ संक्षिप्त सूत्र ऐसे हैं, जो सगुण md 
साधनाके लिये उपयोगी Š छान्दोग्य( v | १० | ५) में “क॑ 

Hur, खं ब्रह्मः सूत्रको हम देखें | उसका शब्दार्थ है-- 
JE ब्रह्म है ओर अनन्त आकाश ब्रह्म है P इसको 
“उपकोसलविद्या? कहते हैं | दोनों परस्परविरोधी भाव 
i| उद्देश्य यह है कि एक दूसरेका निबन्धक है । 
इसलिये विषय-भोगोंसे इन्द्रियॉंको प्रास होनेवाला सुख 
सुख नहीं है; परंतु अनन्त, असीम सुख ही सुख है। 
इसी प्रकार अनन्त आकाशका अर्थ हमारे चारों ओर 
दिखायी देनेवाळा बुद्विग्राह्म sma नहीं है, परंतु 

उसका अभिप्राय उस परमव्योमसे है; जो आनन्दसे 
भरा है | निष्क ` यइ है कि “अनन्त; निस्सीम आनन्द ही 

सगुण ब्रझका पर्याय है p  त्तिरीयोपनिषदूका ( २। ७ ) 

| MaaR यइ आकाश qun आनन्द न 

| होता तो कौन इसमे जीवित रह सकता या श्वास ले सकता 

| पा P यह कथन मी aun उसी स्वरूपका प्रतिपादन 


| करता | 


EN तज्जलान्‌? नामका एक ओर सूत्र छान्दोग्य उपनिषद्‌- 
| २ ।४| २ में वर्णित है। इसे «शाण्डिल्यविद्या कहते 
| उसके अनुसार “यह सब निश्चित ही ब्रह्म है P हमें 
“तज्जलान्‌? सूत्रका ध्यान करना चाहिये | 

Sh अथ है-.. यह जगत्‌ तत्‌--उस परमेश्वरसे ( ज ) 
महण करता या प्रकट होता है, ( छ ) अन्तमें उसीमें 

र ET : ओर csr उसीसे प्राण धारण करता-- 

[| रपा है।! अतः स्पष्टतः यह ईश्वर या सगुण 
i “QW उल्छेल है, जिसकी एक दूसरे उपनिषद्‌ तैत्तिरीय 
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रे | १ में इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि “जिससे सारी 
जीवसुषटिकी उत्पत्ति हुईं है, जिसमें यह स्थित है और 
जिसमें अन्ततोगत्वा यह सब छीन हो जाता है |? तज्जलान्‌? 
सूचका सतत ध्यान करनेसे उपासकका क्रमशः धीरे-धीरे 
एवं अगोचर रूपान्तर होकर वह अपने साध्य तत्त्वके 
साथ तदाकार हो जाता है | श्रीशंकराचार्य अपने ब्रह्मचिन्तन! 
नामक छोटेसे दार्शनिक काव्यमें इस तथ्यका उद्घोष 
करते हैं। अपने काब्यके १९वें इलोकर्म वे कहते हैं-- 


“जिस प्रकार एक कीड़ा (भंगी ) भ्रमरसे निरन्तर भयभीत 
रहने ओर उसीका चिन्तन करनेके कारण क्रमशः und 
आकारमें रूपान्तरित हो जाता है; उसी प्रकार साधक 
STER सतत ध्यान करते-करते तदाकार हो जाता Š | 
इसलिये सब प्रकारसे निश्नोन्त होकर निश्चयात्मक संकल्पके 
साथ साधनामे प्रवृत्त होना चाहिये P इस रूपान्तरकै 
परिणामस्वरूप साधकको समग्र सत्यतत्वका विस्तृत और 
ठीक-ठीक ज्ञान हो जायगा और उसमें जीवमात्रके प्रति 
असीम प्रेम उत्पन्न हो जायगा । 

उसी छान्दोग्य उपनिषद्से हम एक और उदाहरण 
दे सकते Š | वेश्वानरविद्यामें एक सूत्र दै--'को नु आत्मा 
किम्‌ sri? “कोन आत्मा है ओर कोन ब्रह्म है D इस सूत्रमे 
आत्मा और ब्रह्म शब्दका सांनिध्य अभिप्रायपूर्ण है। दोनों 
की एक दूसरेका विशेषण समझकर ही हमें इनका अर्थ 
करना होगा । 'आत्माःका जब इम o Gum सम्बन्ध 
उल्लेख करंगे तो वह सीमित; सान्त जीव कहा जानेवाला 
आत्मा नहीं रहेगा। उसी प्रकार जब हम “GQ शब्दका 
उल्लेख “आत्मा?के सम्बन्धर्मे करगे तो किसी ऐसी 
वस्तुके समझनेकी भूछ नहीं हो सकेगी; जो हमसे बाहर 
हो ओर इसीलिये शंकाका कारण उपस्थित करती हो । इस 
प्रकार लगातार साधनाकी प्रक्रियासे अन्तमे जिस नयी धारणाकी 
निष्पत्ति होगी, वह है--जीव तथा seme अमिन्नता | 
जीव अब वह सान्त, ससीम नहीं रहा, परंतु यह वह 
आत्मा है; जो ब्रह्मका ही दूसरा नाम है। उसी कसौटीके 
अनुसार ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं दै, जो हमसे बाहर हो; 
अपि तु हमारी ही अन्तरतम सत्ताका या निजस्वका सार है; 
इसलिये इसके अस्तित्वके सम्बन्धमै सब शङ्काएँ निमूंल हो 
जाती हैं। यह हमारी आत्मासे अलग ओर कुछ भी नहीं Š 

यदि दोनों ही प्रकारकी प्रणाल्यिसि साधना की जाय तो 
वह और भी अधिक फळदायी हो जाती दै । जीवको ब्रह्म 
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| मानकर और उसके विपरीत ब्रक्षको जीव समझकर o T DUNS हे (hisua यो यी 
| करना चाहिये | ऐसा करनेमें कोई हानि नहीं हे | ब्रह्मको 
| जीव माननेसे उसके बड़प्पनको हम कम नहीं कर देते । 
| (ईंशोपनिषद्‌ः के १०वें bed हमें इस द्विविध ध्यानकी 
| प्रक्रियाका उदाहरण मिळता है | सूर्यमण्डलके अंदर स्थित 
| पुरुष और उपासकका आत्मा एक ही तत्त्व है ओर उसी 
| प्रकार उपासकका आत्मा और सूयमण्डलमें स्थित पुरुषको 
| अभिन्न मानकर ध्यान किया जाता है | इस प्रकार 
! ऐतरेय आरण्यक ( ११। ११। ४1६ ) 'जो में हूँ; वह वही 
|. है! जो वह है; वही मैं हूँ |? वेदान्त-सूत्र (३। ३ | २७) 
। के अनुसार द्विविध प्रणालीसे की गयी साधना अत्यधिक 
| फलदायिनी हो जाती । 'इरिस्तुतिः ( के श्‍लोक ३१) में 
| आओदंकराचायने कहा है कि “उपासकको उसके अन्तःकरणमें 
स्थित आत्मा ओर जो सब कमोंका कर्ता दै, उसे तथा 
सूयमण्डळ्मे स्थित पुरुषको एक मानकर उपासना करनी 
चाहिये | उसी प्रकार सूयमण्डळमें स्थित पुरुष तथा अपनी 
आत्माको अभिन्न मानकर उपासना अभिप्रेत है | 


अबतक हमने सगुण ब्रह्मकी साधनाका उन सूत्रोंके 
अनुसार वर्णन किया है; जो इसके वास्तविक स्वरूपका 
निरूपण करते हैं । अर्थात्‌ यह सारी सुष्टिका मूलकारण 
है तया शुद्ध आनन्द और शुद्ध चैतन्य इसका स्वरूप है | 
अवहृम इसकी सदोष अभिव्यक्तिकी साधनाके सम्बन्धे 
j केवळ उल्लेखमात्र करेंगे | राजा अजातशात्रुको ब्रह्मज्ञानका 
उपदेश करते हुए बाळाकि चन्द्रमा, विद्युत; आकाश, 
वाउ तथा इस प्रकार अन्य कुछ तत्त्वोंका उल्लेख करते 
चले जाते Š | उनके उपदेशके seni राजा अजातशत्रु 
उन सबको ब्रह्मकी दोषयुक्त धारणाएँ कहकर उनका बाध 
कर देते हैं | महाराजा जनक बाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र 
मन ओर इदय--इन छःका उल्लेख करते š! उन्होंने 
: उनकी शिक्षा कुछ अन्य amara पायी है | याञवस्क्य 
00 जो इस उपदेशके ओता हैं, उन्होंने ans इन सबको 
मझविचारके प्रयोगके लिये उपाधियोँ मात्र कहकर इनका 
निराकरण किया है | उनका अधिकतम 
स्वरूपकी चपल 





us है, परंतु शीघ्र ही उन्ह 
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-a 
“७ अक्षर हे | भीशंकः E 


पचायने दो प्रकरणे TE 
परमतत्त्वका सबसे निकटका sms या तुक्च ७... 
आल्डस gF ( Aldous Haxley ) 3 xl x 
में सहायकके रूपमें इसकी क्षमताकी बहुत प्रशंसा 2 Et 
“चिरपुनीत शब्दों ओर वाक्यांशोंकी पुनरावृत्ति \ | ` 
व्यक्तिद्वारा प्रात उन शक्तियों, जिनका वह इस | 
उद्घोष कर रहा है; से अन्य तथा अधिक बड़ी E 
प्राप्तिका माध्यम बन सकती d । अनुकूल रि 
आउ sme कह | 
प्रभाव डाळ सकती हे, जिससे इच्छा; शक्ति, Ras N | 
भावनाको उस निःस्वार्थ एकाग्रताको प्रेरणा प्राप्त हो J 
जिसके अभावमें ईस्वरका उच्चतम sm प्रात पे 
असम्मव है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है हग: 
पूरे-के-पूरे M शब्दकी केवळ आवृत्तिमात्र ढी a 
और विवादास्पद अनुशीलनद्वारा उसे तोड़ा या क! 
किया जाय तो वह वास्तविकता, जिसका कि उक्त m. 
परिचायक है; अपने-आपको समग्र अन्तर्शनके सं 
आत्माके सामने प्रकट कर देगी । यह होनेपर इस शके Í 
वणो या अक्षरोंके द्वार खुल जाते हैं और आत्मा उके. 
होकर “सत्य? तक पहुँच जाता है | | 
प्ररनोपनिषद्‌ (५) इस बातकी पुष्टि करता है हि 
अक्षर जगत्‌, ब्रह्म तथा जगतूके सिद्धान्तको अमान्य कर 
ब्रह्मविचार दोनोंके लिये प्रयुक्त किया गया है ओर 
इसके तीन अक्षरों अ, उ तथा मूसे मिलकर बने हुए j 
स्वरूपका ध्यान करता है, वह देवयानसे ब्रह्मकी A 
होता है | माण्डूक्योपनिषदूमें प्रणव-मन्त्रकी इस dd | 
साधनाका अधिक विस्तृत विवरण दिया गया 8 । इसके c 
इसके तीनों अक्षरोको जाग्रत्‌, स्वप्न तथा esta | 
मानकर ध्यान करनेके लिये कहा गया है। उस उपरी, 
अनुसार इस सन्त्रका चौथा अक्षर “अमात्रा” है जिते $. 
प्रतीक ;मानकर उसका ध्यान करना चाहिये | इस » 
अनुसार मन्त्रका चिन्तन करनेसे यह उपासककी 4i 
भाध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगा वह ऐसी faf i 
पहुचगा; RA फिर उसे सांसारिक जीवनमें 
पड़ेगा और वह अपने साध्यतत्त्वके साथ uS 
जावया । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १। १॥२) + 
करता हे किं ६उद्रोथः जो ८७% का ही दुसरा न | 
सव Heal सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि यह आठवौँ निस 
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$ उपासनासे छान 3 १८९ 


— no f-:- 
३। सारी जीव-खष्टिका सार uet i पृथ्वीका सार जळ है, रूपमें साधकके सामने अपनेको प्रकट कर देता है| दीघंकाल 
जडी-बूटियाँ या (ओषधि ) जरूका सार हैं? मनुष्य ओषधिका तया निरन्तर की हुई साधनासे सविरोष ब्रहम निर्विशेष ब्रह्मे 
दार है, वाकझक्ति मानवका सार है? ऋक्‌ वाकूका सार दै, सूपान्तरित हो जाता है | इस स्थितियों 
साम ऋकका सार दै और उद्गीय सामका सार है | इस उपासक ओर उपास्यकी मेदमूलक सीमाओंका 
| प्रकार सब सार-तत्त्वोमे यह सर्वोत्तम सारतत्त्व है p? अतिक्रमण हो जाता है । व्यक्ति सर्वोच तत्त्वकी 
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अभिन्नताका बोध करता है | वह ब्रह्मम मिलकर अपने 
वास्तविक स्वरूपको प्राप्त होता | यह अमळानन्दने अपने 
“कल्पतरुरमे बहुत स्पष्ट शब्दोंमे कहा है | वे इलोक इस 
प्रकार हैँ | 
निविशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कतुंमनीश्वराः । 
ये सन्दास्तेऽनुकस्प्यन्ते सविशेषनिरूपणेः u 
चशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌ । 
तदेवाविसैचेत्‌ साक्षादपेतोपाथिकल्पनम्‌ ॥ 


जैसा कि इम पहले कह आये हैं कि सगुण ब्रह्मकी 
मान्यता ऊँची वस्तु नहीं दै, फिर भी इसका प्रयोगात्मक 


उपयोग बहुत Š क्योंकि उपासना और 


| 

| प्रगाढ चिन्तनके लिये आल्म्बनके नाते यह विशिष्ट तोरपर 
| काम देती है । नियमित ओर निरन्तर ध्यानका अभ्यास 
| 

| 

| 
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करनेवालोंके लिये यह अपने साथ जुड़े हुए विशेषणोंको 
त्यागकर) जो कि केवळ अध्यारोपमात्र है; अपने निरुपाथिक 
POC 
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उपासनामें ज्ञान 
( छेखक--भीभेरवञङरजी शमा ) 





श्रीसमर्थ रामदास स्वामी महाराजके साथ-साथ दक्षिण 
भारतमें संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ महाराज) संत तुकाराम, 
संत नामदेव आदि अनेक महात्मा हुए, जिन्होंने अपने 
वाझमय्मे “सम्यगज्ञानं क्रियासदितस? का उदाहरण प्रस्तुत 
करते तथा जनताको कर्म एवं उपासनाके मागें 
लगाते हुए अद्वेतज्ञानका उपदेश किया है | उपासनामै-- 
भगवत्‌.पूजनमें समस्त सामग्रीका संचय करके फिर आरती 
करनेका विधान Š | 


आरती करते हुए घड़ी-घंटा बजाते हुए जो क्रिया की 
जाती है; उस आरतीके शब्दोपर विचार करें तो वेदान्तके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। भीरामदास स्वामीने 
|. थीगुरुदेवकी और झीरासकी आरतीमे कितने रहस्यपूर् 
३ Sq वेदान्तका प्रतिपादन किया है, इसका नमूना नीचे 
। लिखी मराटी आरतीसे प्रस्तुत किया जाता है-- 


जय देय जय देव आएमयारामा 

निणमाभम शोचिता न कळ गुणसीमा ॥ 
तर आत्माराम देव | आपकी जय हो, जय हो | 
UN कसे हैं! इस भरनके उत्तरमें कहते हैं--'जापके 
ुणोकी सीमा निगम एवं आगमसमें--वेदों और gui 


पूरी तरह खोज करनेपर भी नहीं पायी जा सकती है; 
फिर केसे हैं आप ! 


नाना देही देव एक बिराजे।' 
नाना नाटक लीळा सुंदर रूप साजे ॥ 
नाना तीर्थी क्षेत्री अभिनव गति माजे १ 
अगाच महिमा पिंड ब्रह्मांडी गजे ॥१॥ 


È आत्माराम | आप इस sum नाना 
रूपधारी समस्त aus ही रूपसे अन्तयांमी होकर 
विराज रहे हैं और नाना प्रकारके ख्पॉर्मे अनेक प्रकारके 
सुन्दर खरूपोंको धारण करके इस जगन्नाटक्मे अनेक 
लीळाएँ कर रहे द ओर आपकी ही महिमा नाना तीर्थो 
तथा SS विलक्षण रूपसे प्रकट हो रही है। आपकी 
अगाध महिमा प्रत्यक्ष पिण्ड और ब्रह़ाण्डमँ प्रकट होकर 
गर्जना कर रही है P 

बहु रूपी बहु गुणी बहुत काळाचा! 
इरि हर ब्रह्मादिक देव सकळांचा d 
युगानयुशी आत्माराम आमुचा N 
दास म्हणे महिमा न SES वाचा ॥२॥ 


R झात्माराम | साप इस Sun, अनेक 
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M aum «do नरहरिरूपते s p घ विराज रहे हैं ओर उन edit नाना BE सतत ou DEN गुणोंकी करके aA हुम हो N 


धारण कर रहे हैं। आप सबसे पुराने हैं अर्थात्‌ इस दे रहे ŠP 























suh आरम्भसे ही इसमें ओतप्रोत होकर विराज रहे मायेविण माहेर 

हैं। ब्रह्मा) विष्णु, महेश--इन सबके भी देव हैं अर्थात्‌ शब्दी अधे am 

इनमें भी आत्मारूप होकर विराजते है । (उपासक सद्गु प्रसादे 
कहता हे--) “हमारे युगानुयुगसे अर्थात्‌ जवसे इम P रामदास फळा ME 
जीवरूप होकर sed Vue guo quid आप हमारे WU हु 


साय निरन्तर रहते हुए आत्माराम होकर विराज रहे 
हैं। इस प्रकार इस आत्मारामकी महिमा अवाड्यनस- 
गोचर होनेसे वागीद्वारा उसका वर्णन करना सम्भव 
नहीं हैः--ऐसा रामदास महाराज कह रहे हैं | 


उपर्युक्त आरतीसे पाठकोंको प्रतीत होगा कि 
भीभगवान्‌ प्रभु रासचन्द्रके सामने आरती करता हुआ 
उपासक यदि पूर्वोक्त शाब्दोपर भी विचार करे तो उसे 
` अपने आत्मारामका पूर्ण ज्ञान होनेके साथ ही बह 
Ret निमग्न हो सकता Š । 


अब एक नमूना श्रीगुरुदेवकी आरतीका देखिये 
जय देव जय देव जय करुणाकरा \ 
आरती ओवाळ' सद्गुरु माहेरा ॥ 


` है करुणाके सागर | जीवमात्रपर दया करनेवाले 
गुरुदेव | आपकी जय हो, जय हो | में आपकी आरती 
उतारता हूँ; क्योकि आप माहेर माँकी 
ET ( मॉकी गोदके समान 


सुख सहिता दु:खरहिता निमेळ एकांता । 


ca दहना गहना स्वामी समथो N पाठकोके आनन्दा्थ प्रस्तुत करते हैं | | 
~ अंत अनंता | जय देव जय देव जय श्रीगुरु दत्ता | ६ 
us देव " SSH जय कृपावंता ॥ आरती Sakai हरळी भव चिता॥ | ë 
आपमें दुःखका de 4 हैं दे स्वरूप 'हे गुरुदेव दत्त भगवान्‌ | आपकी जय हो! d 
एकका भी जहाँ अन्त हो र आप निमळ होकर आपकी आरती उतारते ही इस संसारसे पार d बन 
A T है, ऐसे केवल सरूपानुभव- ही नष्ट हो जाती ह Ë ë 
š DO इस कलियुग़रूपी मलके दहन करनेन सम SCENE 
क n MESURE RCM š S Tq दत्त हा जण |; 
` 8 सामथ्यवान्‌ स्वामी E, Sagua- त्रिगुणी अवतार sm राणा॥ 
बह्मादि देवोंकों भी TANT महिमाका अन्त नेति नेति qe | 
खर्प हैं; पर पात नहीं होता है, आप ऐसे T. धे न ये तर 
iS m अगाध अपार अनन्त Qr ae SU मुनीजन योगि समाधि नये ध्यान|। | 
OON WIS हैं कि प्रत्यक्ष नररूप धारण me. de भाप त्रिगुणात्मक aeq; रज! प d 
जि देव ब्रह्मा विष्णु, महेशके---सम्मिळित रुप Š 1 
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“हे सद्गुरुदेव | आप माँ हैं | जैसे | 
तापसे शान्ति ळेनेके लिये पीहर ( मपा e - 
गोद )में विश्राम मिलता है, परंतु वहाँ भी ds i f 
मोह रहता है। किंतु आपकी गोदमें M 
'रकात्म आत्मानन्दरूपी विश्रान्ति प्राप्त होती है| ' 
मोहरहित माँ Š और आपके seni इतनी ei 
उसके श्रवण करनेसे ही ब्रह्मात्मबोधकी प्राप्ति de 
š | फिर बोलना बृथा हो जाता है---बंद हो emt à 
US तरह रसास्वादन लेते हुए यह जीव मल हे ° 
हे | इस प्रकार सदगुरुदेवके कुपा-प्रसादसे हौ à Š 
कोई योग-याग आदि साधना न करनेपर भी ) m : 
प्रासिका सहज सरळ उपाय प्रास हो जाता है। भ्र ° 
रामदास महाराज कहते हैं कि इसमें केवळ हि 
सद्भाव ही फलीभूत होता है और भीगुरुदेवपर ए 
भद्धा एवं प्रेमसे quur भावसे विश्वास endi 
पखह्मकी प्रातिका आनन्द प्रास कर लेता है! | 














अब इम श्रीपरम वैष्णव संत एकनाथ महाराज भी. 
इष्टदेव श्रीगुरु दत्तात्रेय महाराजकी जो आरती की ३३ | 






* 


. 
m m. DT so — [Tc rÑ sawas awasaaaaaaaaa 
a am nm td — 





x fT 

Yä तीनों गुणों और देवोंसे समाहित होकर भी आप 
| गुणातीत हैं | ऐसा त्रिगुणमिश्रित अवतार धारण करनेपर 
: भी त्रैलोक्यके स्वामी हं---ओर आपके लिये वेद भी 
| नेति-नेति अर्थात्‌ न इति--यह नहीं) यह नहीं) ऐसा कहते 
| हुए तटस्थ हो जाते Š | अर्थात्‌ आपके खरूपका वर्णन 
। छरनेमें भी असमर्थ रहते दै | आप देवता) मनुष्य; मुनियों 
| और योगियोंके भी 'घ्यानमे नहीं आ सकते हैं।इस 





* प्रकार आपका स्वरूप अगस्य एवं अगाध š P 
| ` फिर भी आप--- 

i gaa अल्यंतरी तू एक << 

š अभारमासी केंची कळे ही मात ॥ 

è पराही A तेथें s हा šA 


जन्ममरणाचा ही पुरा से अंत ॥ 


x i q सदूगुरुदेव | ( ऐसे अगम्य अगाध होते gu भी ) 
a आप हमारे भीतर-बाहर ओतप्रोत होकर विराज R 
है यह स्थिति अभागे छोगोंकी समझें नहीं आ सकती दै-- 
V क्योंकि आपके खरूपका वर्णन करनेर्भे परावाणी भी 
d समर्थ नहीं हे बह भी स्वरूपावस्थितिका अनुभव- 
| मात्र ही कर सकती है--उसका वर्णन नहीं कर सकी | 
RA पलट गयी ओर इस प्रकार आपके स्वरूपका 


अनुभव होते ही जन्म-सरणका चक्कर समास हो जाता हे | 
Wu भेऊुनियां 


ç 


| £ 
^ 





1 | उभा ठाकला १ 
पं | साष्टांग जमने प्रणिपात e 
à | प्रसत्त होऊनि आशीर्वाद RaR 

| जन्ममरणाचा फेश बॉँचाविका ॥ 


|  श्रीगुरुृदेवकी कृपा तो देखो कि ऐसे अगम्य होते 
| इए भी ( उन्होंने एकनाथ महाराजके सामने प्रत्यक्ष होकर 
| दशन दिये थे) आप इस तुच्छके सामने प्रत्यक्ष खड़े 
ह| हुए हैं। इस प्रकार दर्शन होते ही एकनाथजी साष्टाङ्ग 
नमस्कार करके शरणागत हुए तो श्रीगुरूदेव «wd प्रसन्न 
आशीवांद्‌ प्रदान किया; जिससे उनका जन्म- 
"णका चक्र बंद हो राया अर्थात्‌ गुरू दत्तात्रेयने उन्हें 
| फिर WA बचा ळिया--सवरूपाकार बना दिया, जिससे 
आवागमनका प्रश्‍न ही शेष नहीं रह गया ।? फिर 
कहते हैं. 
दत्त दत्त चेरे हागे. w 
हार पढ़ें मत go उन्मन ॥ 





x क उपासनामे S 4 








१९१ 
TAUTA 
मी तूं पणाची w बोळवण । 
एका जनादंनी श्रीदत्त wg 


“श्रीएकनाथ महाराज कहते हैं कि जनाईन-स्वरूप 
भीदत्तात्रयका ध्यान लगते ही मनका मनपन ( मनस्त्व ) 
नष्ट हो गया, मन छिप गया; खो गया | उन्मनी-अवस्था 
ma हो गयी ओर फिर मैंपना तथा तूपना भी नहीं 
रहा, ये भी समास हो गये । संपन और तूपनको 
भीदत्तके चरणोंमें न्योंछावर कर दिया | फिर केवळ एक 
दत्त-दी-दत्त रह गये अर्थात्‌ एकनाथ <ü लीन 
एकाकार हो गये।? 


पाठक विचार कर; इस प्रकार आरती करते-करते ही 
एकाकार हो जानेसे कितना आनन्द प्राप्त दोवा है | 


अब श्रीत्रझानन्द्‌ म्रहाराजने अपने सद्गुरुदेव 
औत्रझचेतन्य महाराज गोंदवलेकरकी sme जो उनकी 
सहिमा गायी है, उसे प्रस्तुत करते | 


जय जय आसती श्रीगुरराणा sawna 
नमितो तव पर्दी संहरि माया ॥ 


R सद्गुरुदेव | आपकी जय हो, जय हो । मैं 


आपकी आरती करके आपके चरणोकी वन्दना करता 


£ | आप इस महामोहरूपी मायाका संहार करके इस 
जीवको अपनाइये |! 
मी da w w द्वैत 
aue दीषरा अद्वय 


cy प्रमो | मैं जीव हूँ---ऐसा मुझे अम हो गया था 
और इस द्वेत--संसारके पसारेको, विस्तारकों ही में 
सत्य समझ रहा था; परंतु आपने मेरे इस श्रमकों दूर 
करके सर्वत्र एक सचिदानन्दवन आत्माराम ही विराजमान 
हे-_ऐसा अद्वेतका निश्चय प्रत्यक्ष करा दिया dU 


शतमुख wi sQ वाणी ॥ 


“गुरुदेव | आप परम परात्परल्प Š । चिन्मय चेतन्य- 
स्वरूप हैं | चैतन्यकी खान ही Š | सर्वत्र चेतन्यरूपसे ही 

at महिमा गाते हुए शेषजीकी बाणी 
मी कुण्ठित हो जाती है । फिर आप केसे हैं ! 


पसारा \ 
थारा ॥ 
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RI 'सर्वेल्द्रियगुणाभालं 








ENSE uum Amm quiso E प्रमो मंगळचामा १ 
नाम < तु अमिरामा ॥ 


R सद्गुरुदेव | आप इस सारे संसारके जीवन 
हैं--आत्माराम हैं । हे प्रभो | आप सारे मड्ड्लोंके धाम) 
मज्ञलमय हैं ओर इतना सब होते हुए भी आप इस 
नामरूप जगतूसे अतीत हैं । केसा आश्रयं है कि आप 
ही सर्वोन्तर्यामीरूपसे सारे संसारके आत्मरूप होकर भी 
आप ये नामरूप नहीं हैं अर्थात्‌ इन सबसे अतीत हें; 
eate atate, ।? 


इस भगवानकी उक्तिको आप ही पूरी qu 
चरितार्थं कर रहे हैं ओर सब जीवोको पूर्ण विशाम 
देनेवाले विभामखरूप हैं| इसील्यि आपकी महिमाका 
वर्णन करना कठिन होनेसे इम केवळ नमस्कार करते 
हैं | उपयुक्त विवरणसे उपासनामें सद्गुरुके माहात्म्यका 
पाउकोंको पता लगेगा | 


अब हम एक ऐसे महात्माके पदको लिखकर इस 
लेखको समासत करगे, जिन्होंने सोश्चको भी ठुकराकर बार- 
बार जन्म-मरणको ही भगवानसे माँगा है | 


जहाँ सारे MEND महात्मा इस जीवको संसार- 
सागरे पार करके मोक्षमुक्ति दिळानेका प्रयत्न करते Š 
वहा हमारे फक्कड़ संत तुकारामजी महाराज उसी si 
मरण-आवागमनको भगवानसे माँग रहे हैं, पर शतेके 


साय | इस पदको भी सुन लीजिये । तुकाराम महाराज 
भगवानसे प्राथना करके माँगते Š — Ears 


हेचि दान देगा देबा \ 
घ्या विसर न व्हावा | 


है प्रमो | दयाळ देव | अगर आप देना ही चाहे तो 


` यह दान दीजिये कि आपका कभी विस्मरण qu 


अर्थात्‌ में अखण्ड प्रवाह्रूपसे निरन्तर 


ही करता d | और ! अ आरण भीसच्चिदानन्दघन राम सव sel UU | 
फरानेकी कृपा च्छ नाके यह ed 
z nis E. aps y कर | इस प्राथनाके साथ 
i चि माझी सव जोडी li | 
हरिः €^ तत्सत्‌, , ब्रद्मापंणमस्ध 
Ma ss 
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ऊ wed QUU NE CANE ॐ 


— A a — à SN 


— 


d प्रमो ! मैं आपके — N 
| i 


wee: निरन्तर प्रेससे गाता टी 

मेरी खास पूजी है अर्थात्‌ Š इसी AES È 

हूँ ।? ओर ! | us 
+ M 
संत संग ai 


(à प्रभो ! मुझको आपकी मुक्ति T 
फिर धन-सम्पदाको तो लेकर करना हि : | 
कदापि नहीं चाहिये | मैं केवळ एक घन मत 
निरन्तर संतोंका सङ्ग दें; जिससे निरन्त M 
रइते हुए भगवत्‌-सुखका आनन्द उठाता TEC 


—— À"MM . -.... 


—— 
= 
ee 


तुका म्हणे R । 
सुखे ue आझ्हांती | 


'भीठुकाराम ERIS कहते हैं कि Qa 
पदार्थ--निरन्तर azar, निरन्तर zaman 
गायन एवं निरन्तर संतोंका सङ्--सत्सङ्ग मित्ता Y 
t प्रमो ] हमको सुखपूर्वक war ही भा j 
रहे V अर्थात्‌ आवागमनर्मे आने-जानेको हम षं 

@ | 
सुखपूवक, आनन्दपूवक जन्म-मरणका चक्र सहन भ 
तैयार हैं, यदि उपयुक्त uS मंजुर हों तो | भा ए 
विचार करें कि इस प्रकार जन्म-मरणको गेम 
संतने जिन शर्तोको रक्खा है, उनका निरन्तर इंग ६ 
जीवनसे जिसको लाभ मिलता रहें; उसे aami 
कसे सकता है ? 


इस मागका यह भी तात्पर्यं है कि जीव मातरम" 
भगवज्ञास-स्मरण, भगवदूगुणानुवाद-गायन ए | 
करते हुए ही जीवनयापन करना चाहिये | ईस | 
सार्थक करनेके छिये ये ही मात्र मुख्य एवं WU पली 










केचलाड्गैतमे 

` + केवलाद्वेतमे भक्तिका खरूप = १९३ 

2 = 
केवलाद्वेतर्म भक्तिका स्वरूप 

( ळेखक--दीवानवहादुर श्रीके० एस० रामस्वामी शास्त्र ) 


प्रायः यह कद्दा जाता है किं श्रीशंकराचार्यनीका एक ल्हर सदा समुद्रकी ही है, समुद्र लहरका नहीं । 
परमत्रह्मका अद्वैतं सिद्धान्त कभी भी भक्तिके अनुरूप है नारायण | तुम दया और करुणाके भाम हो । में 
नहीं हो सकता; क्योंकि भक्तिमें दोकी अर्थात्‌ भक्त और तुम्हारे चरणोंकी शरण छेता D 
भगवान्‌की अपेक्षा है | यह तकं दिया जाता है कि «में वही इन पंक्तियोसे स्पष्ट है कि इस प्रकार आन्तरिक 
हूँ? ( सोऽहम्‌ या अहं ब्रह्मास्मि या अयमात्मा ब्रह्म या ब्राहरी करुणा ओर भगवानके प्रति qui b 


तत्वमसि ) का सिद्धान्त मैं तुम्हारा हूँ? के मतके साथ साथ-साथ चलते हद 
: ; | पदकी efga पंक्ति 
कभी भी मेल नहीं खा सकता । परंतु श्रीशंकराचार्यजीके मतके निम्नलिखित Bub T पंक्ति बाव 


सर्वश्रेष्ठ अद्वेतद्शनपर सर्वोत्कृष्ट झास््रार्थोपयोगी कृति 
'अद्वेतसिद्विःके रचयिता श्रीमधुसूदन सरस्वती उसी कोटिकी 'श्रीमन्नारायणचरणौ शरणं प्रपद्ये !! 
अपनी प्रसिद्ध कृति “भक्तिरसायनःमे निर्देश करते हे क्रि. शन्नारायणाय नसः ।' 
È अनन्त, सचिदानन्द, नाम-रूपसे अपरिच्छिन्न 


'में उसका हूँ? ( तस्येवाहं ) की धारणा और cqz मेरा है? 

( ममेवासो ) तथा (qz ü g ( स ह्योवाह )— सब होनेकी धारणाका ईश्वरकी सृष्टि; स्थिति तथा प्रल्यकर्ता 

धारणाएँ वास्तवर्मे आत्माके भगवानके प्रति समर्पणके ही दोनेकी अथवा उसके अनेक अनादि पवित्र नामों और 
रूपोंवाला होनेकी धारणासे वास्तवर्म कोई संघर्ष नहीं दै । 


विभिन्‍न पक्ष हैँ 
ततवत ननवो Ces =i ईश्वर जगतूका उपादान तथा निमित्तकारण दोनों ही है | 
अभिन्‍ननिमित्तोपादानम! 


भगवच्छरणार्थित्व साधनाभ्यासपाकतः N 
ईश्वरका एक पक्ष यह जगत्‌ Š | 


भगवानमें मिल जाना या यों कहा जाय कि परमात्मा 
“आत्मानं स्वयमकुरुत? —( aĝ) 


तथा जीवात्माकी आत्मज्ञानयुक्त एकरूपता सायुच्यके 
विभिन्‍न रूपोंका सबसे ऊँचा शिखर दै | भ्रीशंकराचार्यजी 'विष्टम्याहमिद छृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌. p 
( गीता १०॥ ४२ ) 


इस प्रकारके सिद्धान्तर्मे कोई विरोधाभास नहीं देखते थे | 
वह अन्तर्यामी रूपसे जगतूका नियन्ता है | साथ ही 


T 
*-— —: 
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< तथ्य उनके काव्य--।भज गोविन्दम्‌? और उनके 


'अवोधसुधाकरः तथा संक्षिप्त कविता “आचाय-षटपदी'में 
अच्छी प्रकारसे प्रकट होता है | 

भविनयसपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयरूगतृप्णास्‌ | 

भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम | 

T हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 
पारायण करुणासय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ । 


E विष्णु | मेरे अभिमानको qx करो | मेरे मनका 
करों । TUN करो तथा विषयभोगोंकी मृगतृष्णाको शान्त 
सागरे RUM व्यापक बनाओ ओर इस संसार- 
गयी है पार करो | यद्यपि विभिन्नता समास हो 

' फिर भी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो। 


do alo २५-- 


वह जगदतीत भी है | 


श्रीशंकराचायंजीके मतकी सबको समाविष्ट करनेकी 
गरिमाको हृदयङ्गम करनेके लिये उनके द्वारा मृत्युके 
उपरान्त मुक्ति ( क्रममुक्ति )) जीवित रहते हुए मुक्ति 
( जीवन्मुक्ति.) तथा अभी ओर यहीं मुक्ति ( सद्योमुक्ति )-- 
इन सबका किया गया समन्वय पथ-प्रदशेक बन सकता है | 
विशिष्टाद्वैत मतके अनुयायी जीवित xd हुए मुक्ति तथा 
अमी और यहीं मुक्तिको अस्वीकार करते हैं। परंतु 
गीता तथा उपनिषदोमें इन अनुभूतियोंकी पुष्टि की 
गयी है-- | 
अथ RASA भवति । अत्र NET समश्नुते ॥! 
( कठोपनिषद्‌ २। ४३ । १४) 
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—— साम्यसुपेति v 


अहता और कनिष्ठताकी 


Ñ 


ane vage 
: E. Eam 
) = bh 


“मिलक नहीं वर्णन भाष्य 
e E. ष्य॒ तथा प्रकरण अन्थ ही 


१९४ 


— qa तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः -a T अगे, — 
( गीता 1 १९ ) 
“अभितो ब्रह्मनिवीणं चतंते विदितात्मनास्‌ |? 
(गीता ५। २६ ) 


“प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ U 
(स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ ।! . 
“स्मर्यते च W (sequi ४ । २। १२-१४ ) 


tq तस्य प्राणा ह्यत्कामन्ति । अत्रैव समवलीयन्ते ॥? 
2 


"gla सन्‌ ब्रह्माप्येति P 
(बृह० v | ४ | ६ तथा नृसिहो ० ५ । २ ) 


कर्म) ध्यान) भक्ति ( सहप्रपत्ति ) और ज्ञानका संगम 
इस प्रकार श्रीशंकराचायंकी भक्तिके स्वरूपका सार एक है | 
उनका मत है कि परमत्रह्म या निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्मे 
अभिन्नता है । यद्यपि उनके मतके कुछ टीकाकार तथा 
व्याख्याकार इस बातपर तुले हुए दिखायी पड़ते हैं कि 
“सगुण ब्रह्यको गोण और यहाँतक कि माया अथवा प्रतीति 
AA कहकर उसका वर्णन किया जाय।? परंतु वे वस्तुतः उसी 
प्रकार एक-दूसरेसे अलग तथा भिन्न नहीं हैं, जिस प्रकार 
बाष्प तथा वर्षा । यद्यपि वाष्प प्रसुत अरूप तथा व्यापक 


है ओर जलका रूप है तथा वह आकाशर्म स्थान 
चेरता है । 


` इस प्रकार एक ओर तो सौन्दर्य, दया और कृपा 
तथा दूसरी ओर सचिदानन्द--इन eH कोई अनिवार्य 
विरोधाभास नहीं है | कुछका मानस एक धारणाकी ओर 
झुकाव रखता है तो दूसरोंका दूसरी ओर | इस प्रकार एक 
ओर तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, तथा 
दूसरी ओर केबस्यमें भी कोई आवस्यक विरोध नहीं है | 
ये मुक्तिके विभिन्न प्रकार हैँ न कि स्तर 
परम साम्यकी A करती š fuer प्रमं 
कुछ जीवात्मा तथा. परमात्माकी 
अभिन्नताका प्रतिपादन करती हैं | हमें इन दोनोके बीचमें 


विचारधाराको क्यों प्रविष्ट करना 


अनादि तथा 


दिये हैं I उन्होंने नाम, रूप तथा सबिशेष सगुण ब्रह्मकी 


J^ 3 
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x गोविन्दं परंमानन्द्‌ं सानन्दं Hm ` * 


=== 
स्तुति और खोलात सम्बन्धित अनेक कानी 


j 
की है । इन विभिन्न धारणाओंमे हमें aa rig 
कल्पनाको क्यों समाविष्ट करना चाहिये ! और # ° | 
शैव भगवान्‌ Ram वैष्णव भगवान्‌ विष्णुका à. | 
शक्तिका ही गुणगान करते रहते हैं | उस सम्य + 
ait उन सबकी धारणाओंके विपरीत, uy. ai 
ब्रह्मके इन सारे विभिन्‍न स्वरूपोंके प्रति नतमस्तक M 
सुष्टिकती, पालनकर्ता तथा संहारकर्ताके बीच विफि र | 
विचारको क्यों स्थान देना चाहिये ! दक्षयशके परः | 


श्रीमद्वागवतर्म भगवान्‌ विष्णु कहते हैं-- | 


अहं ब्रह्मा च दार्वेश्च जगतः कारणं quio 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स््रयदगविरेषणः | | 
| ( श्रीमद्वागवत Y 019 | 


— 


~~ 


द्वादश स्कन्ध ( १२। १० । २२) में मवार |; 
कहते है | 
'न ते सय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते। 


हिंदूधर्ममें सुष्टिके निर्माणकर्ता ब्रह्माकी आ ) 
कालमें होनेवाली उपेक्षा निराधार है । AE 
सरस्वती, लक्ष्मी तथा उमाकी समान sem साग d 
करते हैं और उनके बीच छोटे-बड़ेके विचारी शै 
बढ़ावा या स्वीकृति नहीं देते। उन सबके लीला-कार्य Rir 
हो सकते हैं; परंतु सर्वशक्तिमत्ता) सर्वज्ञता तथा eed 
सबमे समान खूपसे हे] x 
आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं हि| | 
सजन रक्षन्‌ हरन्‌ विसं दध्रे संज्ञां aqfaa | 

. ( श्रीमदभागवत ४1९ | 

कालिदास, जो .श्रीशंकंराचार्यजीके थोडे d 
पूवपुरुष हैं, कहते हूँ ` 


-— -— “>> 
Ss -am— Sos 








भीशंकराचायंजी आगे चलकर निर्देश करते e | 
भी विभिन्न प्रकार तथा पक्ष ( ex o3). 
कि सामीप्य, अविच्छिन्न सम्बन्ध) अपने आपरि 
भूलकर आत्मसमर्पण और नदीके समुद्रम | 
समान सारूप्य आदि | शिवानन्दल्दरीम वे की 1 


| | 
|| 





अङ्कोलं निजवीजसंततिरयस्कान्तोपलं सूचिका 
साध्वी नेजचिसुं लता क्षितिरुहं सिन्धुः ARTTA i 
प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं 
चेतोद्धत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते u 
सत्य तो यह है कि आत्मा तथा परमात्माकी एकात्मता- 
की अनुभूति स्वयंम ही भगवानकी देन है-- 

तथाप्यनुग्रहादेच तरुणेन्दुशिखामणेः । 
अद्वेतवासना पुंसासाविभंचति नान्यथा ॥ 

( शिवार्कमणिदीपिका ) 
वशीकृते समनस्येषां सयुणब्रह्मशीलनात्‌ । 
तदेवाचिर्भवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌' u 

( अमलानन्द-कल्पतरु ) 

` भगवद्वीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा भरीमद्धागवतममे 
व्यासकी शिक्षा भी यही है । यद्यपि १३वें अध्यायके २४वें 
तथा २५वें इलोकमें यह कहा गया है कि कुछ लोग 
एक मार्गसे जाते हैं ओर अन्य दूसरेसे ( केचित्‌, अन्ये, 
अपरे ) तो भी हमें इस बातका विस्मरण नहीं करना चाहिये 
कि कर्मयोगमे अपने sum फलको जहाँ श्रीकृष्ण-अर्पण 


. करनेका उल्लेख है; साथ ही उसके परम दिव्य स्वरूपके 


शानका तंत्वं है और उसी प्रकार भक्ति-तत्तका भी समावेश 
है ( तत्पर: ) | | 
'तस्मात्सवेंषु कालेषु सामचुस्सर युद्धय wg 
f (गीता ८ 1 ७) 


तेरहवें अध्यायके २४बे तथा Quq इलोकका 
अभिप्राय इतना ही है कि उनमें कर्म आदिकी श्रेष्ठता बतायी 
गयी है, न कि हर एक मार्गमे दूसरे asar निषेध करना 
उसका उद्देश्य है। दूसरे चरम इलोकमें प्रपत्तिकी श्रेष्ठता 
प्रतिपादित की गयी है । :- 
सर्वेधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं md 
भह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
* (गीता १८ । ६६ ) 


परंतु उसके पहलेके चरम इलोकमें भक्ति तथा उपासना- 
'का महत्त्व बताया गया है-- 


सन्मना भव सद्भक्तो सद्याजी माँ नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 


( गीता १८ । ६५ ) 


s Rr 
* केवलाद्वेतमे भक्तिका WW # 


i 


हम गीतामें प्रथमसे पाँचवें अध्यायतक कर्मयोगकी विशेषता 
देखते हैं, तो छठे अध्यायमें ध्यानयोगका महत्त्व देखनेमें 
आता है | उसी प्रकार ८ वें अध्यायसे १२ वें अध्यायतक 
भक्तिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन है तो १३बेसे १८वें तक | 
शानयोगकी महत्ताका वर्णन दिखायी देता है| परंतु इम 
सब अध्यायोमिं सबका उल्लेख पाते हैं | इन सबके समन्वय) 
परस्पर पूरकता ओर एकरूपताका वर्णन १८बें अध्यायके 
५१ से ५५ तकके इलोकोमें किया गया हे । वहाँ भगवान्‌ 
कहते d— | 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो एत्याऽऽत्मानं नियम्य च । 
'शब्दादीन्विषयांस्स्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः d 
ध्यानयोगपरो नित्यं चेराग्यं enm ॥ 
अहंकारं बल qd कामं क्रोधं परिग्रहम्‌! 
विसुच्य fiw शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
अह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। 
समः सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते RAN 
भक्त्या ' मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ^ 
ततो माँ तत्वतो ज्ञास्वा विशते तदनन्तरस्‌॥ 
( गीता १८ । ५१-५५ ) 


८विद्वुद्बुद्धिसे युक्तः एकान्त और शुद्ध देशम निवास 
करनेवाला, अल्पाहारी, मन-वाणी-दरीरपर विजय-प्रात्तः 
ez वैराग्यवान्‌, ध्यानयोगपरायण पुरुष सात्त्विक धारणासे 
अन्तःकरणको वशमें करके; शब्दादि विषयका त्याग करके 
तथा रागद्वेषसे छूटकर अहंकार, बल; <Q काम) क्रोध 
और संग्रहका त्यागकर, ममतारहित और शान्तद्वदय होकर 
ब्रह्मको प्रात करनेके योग्य होता है | तद॑नन्तर वह ब्रह्मभूत 
( ब्रह्मरूप ) होकर ्रसन्नात्मा शोक और SUR: 


` -रहित, समस्त भूतचराचरमें समभावकी स्थितिको प्राप्त होता 


हे, तब उसे मेरी ( भगवानको ) 'पराभक्ति? प्रात होती है - 
और उस परामक्तिके द्वारा वह मुझ ( भगवान्‌ ) को 
सम्पूरणरूपसे जानकर--पूर्ण तत्वञ्ञानको प्राप्त होकर मुझमें 
प्रवेश कर जाता है अर्थात्‌ भगवानके साथ तद्गपताको प्रात 
होता है |” | 

इससे यह स्पष्ट है कि निष्काम कमें भक्ति तथा शान 
अन्तर्निहित है; क्योंकि हम भगवानको जाने और उससे प्यार 
किये बिना कतोपनकी भावना तथा कर्मफलका अपण 
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x नहीं कर सकते और न हमारी भक्ति ही भगवानके. प्रति हो 
। सकती है; जबतक हम उसके बच्चोंसे प्यारन करे और उनकी 


ॐ गोविन्द्‌ परमानन्द्‌ सानन्द URR १ 








इतना ही —— a, अनादी नहीं, आयण वाचा win ae | 
महान्‌ सत्यका द्योतक हे जो इमें व्यास m 
जीवनमें दिखायी देता है | उन्होंने अपान्तरतमा झे f 


| सेवा न करें | पवित्रता; करुणा और भक्तिको साथ-साथ | 
| चलना ही चाहिये और चलना पड़ेगा-- | बादमें व्यास बन गये ) के सम्बन्धं जो Ee (i 
i आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो$जुंन । उससे वे खयं इस बातको बहुत स्पष्ट कर देते 3 K | 
[^ Y 


सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
( गीता ६ 1 ३२) 
इसी प्रकार इम भगवानको तबतक जान नहीं सकते 
जबतक हमें उससे प्रेम न हो ओर उसकी dare प्यार 


रके साथ अपनी एकरूपताकी अनुभूतिको ६९ 
कम न करते हुए ईश्वरके द्वारा सेवा तथा नस 
बितानेके लिये नियुक्त किये गये $— 1 


- | 

न कर, सेवा न करें | कल Ra चिन्ता ब्ह्मविदामपि Sq 

| 'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिप्यते p हासुराणयोद्‌हान्तरोत्पत्तिदर्नात्‌ | "` `` | 
! (dm ७। १७) Tat वेदभवतंनादिधु लोकस्थितिहेतुा | 


तथा ज्ञानी महात्मा कोन ? 

'वासुदेवः सवेमिति स महात्मा qaq: 
(गीता ७। १९) 

“सब बासुदेव ही है--यों भजनेवाला महात्मा सुदुलूम है। 

वास्तवमें श्रीव्यास तथा श्रीशुकदेव कर्मयोग, ध्यानथोग, 


भक्तियोग, प्रपत्तियोग और ज्ञानयोगके संगमके सर्वोत्तम 
प्रमाण हैं | 





च शोभते जञानमल निरञ्जनम्‌ ul? 

( श्रीमद्भागé १ | 

UR सुनयो राजन्‌ निवृत्ता विधिषेधतः | 
रमन्ते स्म युणानुकथने EY: ॥ 

( श्रीमद्भागवत २।१।७) 


आत्मारामाश्च सुनयो fier अप्युरुक्रमे । 3 कहते हैं-- | 
iil E M E ` “नारायण करुणामय | 
coral मद्भाग० १ 1 ७। १० ) शरणं करवाणि तावकौ चरणौ ॥ | 


नियुक्तानासधिकारतन्त्रत्वात्‌ [स्थतेः । ` TEET 
योऽपीइवराः परमेइवरेण तेषु तेष्वधिकारेषु नियुक्ताः m 


सत्यपि सम्यग्द्शंने केवल्यहेतो अक्षीणकमाणो wed 


Í 


| 
| 
i 
f 
| 
सवतिष्ठन्ते । तदवसाने चापत्रृज्यन्त emu c | 
( ब्रह्मसूत्र भाष्य ३।३। '| 

्रह्मसूज्रभाष्यके रचयिता श्रीशंकराचाय ही q 
| 

| 

| 


गोविन्दम्‌? तथा “आचाय-षट्पदी!के रचनाकार ह झं 


वे ही विष्णुसहस्ननामके .टीकाकारः आध्याणि | 


^ t 
. केन्द्रोके संस्थापक तथा सर्वत्र भ्रमण करनेवाले SU i | 


जिन्होंने नास्तिकता तथा झून्यवादको समाप्त करे 8 | 
पवित्रता; करुणा और भक्तिका संदेश सबके पास पहुंचा 
लिये सम्पूर्ण भारतकी यात्रा की थी। 





Sata 


हितं चरन्तः । 
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SR 
ब्रह्मविद्याउपासना 


( लेखक--राष्ट्रपति-पुरस्कृत डा० श्रोकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शालनी, आचायं, एम्‌० Qo; पी-एच० डी० ) 


उपासनाका अर्थ और उसकी प्राचीनता 

उप उपसगंपूर्वक आस्‌ धातुसे उपासना शब्द निष्पन्न 
होता है? जिसका अर्थ है--“निकट बैठना? । सेबाके लिये 
निकट बैठनेके भावको सूचित करनेके लिये ही पहले-पहल 
इस शब्दका प्रयोग हुआ होगा; किंतु अब भक्ति अथात्‌ सेवाके 
पर्यायरूपसे इसका प्रयोग होता है। भक्तिका मुख्य अर्थ है 


सेवा) जैसा कि इसकी व्युत्पत्तिसे विदित होता है [ भज्‌ | 


सेवायाम्‌ + क्तिन्‌, ] । 
श्रुतिका वचन है कि ब्रह्म विश्वके सर्गः स्थिति और 
प्रढयका कारण है | अतएव जीवको उसकी उपासना करनी 


चाहिये 


“तज्जलानिति शान्त उपासीत ।' (छा० 2 । १४। १) 


इस वाक्यमें; एवं ऐसे ही-- 

 क्षनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुंपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहास्यहस्‌॥ 

( गीता ९।२२) 

इत्यादि अन्यान्य शास्त्रीय वचनोमें उपासनाका विधान 
किया गया है | उपासनाकी यह परम्परा वैदिक कालसे ही 
चली आ रही है | "महस्ते विष्णो सुमति भजामहे? 
"CE यजामहे? “अग्निमीडे पुरोहितस्‌? 'महे झूराय 
विष्णवे चाचंत? 'भर्गा देवस्य धीमहि? “भूयिष्ठां ते नमउक्तिं 
विधेम? तथा 'तं wg देवमात्मबुद्धिम्रकाशं सुसुक्चवैं शरणमहं 
प्पे? में भजन; यजन, Pup अर्चन; ध्यान; नमस्कार और 
प्रपत्तिका प्रतिपादन किया गया है। ये सब उपासनाके 
ही प्रकारान्तर हैं | 


उपासनाके सहायक 

"um “तीन काण्ड प्रसिद्ध है--( अ ) कर्मकाण्डः 
(आ) ज्ञानकाण्ड और (x) उपासनाकाण्ड । इनमे 
पहले दो काण्ड अर्थात्‌ कर्मकाण्ड और शानकाण्ड तीसरे 
उपासनाकाण्डंकी सहायता करते हैं। यद्यपि शान और 
उपासना दोनोसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है? , तथापि 
उपासनाका मार्ग साधनाकी दृष्टिते अत्यन्त मनोरम है | 
अतएव भावुकजन इसी मार्गके पथिक बनते हैं और शान 





तथा कर्मको निःभ्रेयसका साक्षात्‌ साधन न मानकर 

उपासनाके सहायकके रूपमै ही स्वीकार करते हैं | 

_ यद्यपि शानमार्गसे भी ब्रह्मप्रातिका निर्देश mei है 

जेसा कि आचाय रामानुजने लिखा है-- 
“पञ्चास्निविदोऽप्यचिरादिना गतिश्रवणात्‌, अचिरादिना 

गतस्य ब्रह्मप्राप्त्यपुनरावृत्तिश्रवणाआच्च, अतएव तत्क्रतुन्यायात्‌ 


' प्रकृतिविनिसुक्तत्रह्मात्मकात्मानुसधान सिद्धम्‌ r 


( ब्रह्मसूत्र ४ । ३ 1 १४ पर श्रीमाष्य ) 
तथापि आत्मानुसंधान अत्यन्त दुःखद है; जेसी कि 
श्रीमगवानकी सूक्ति &— ` 
क्ळेशोऽधिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌, 
अव्यक्ता हि गतिदुःख देहवद्भिरवाप्यते u 
(गीता १२।५) 
अतएव भक्तजन शान-मार्गके प्रयासको बहुमान न 
देकर उपासनामे ही दत्तचित्त रहते I 


उपासनाके अधिकारी 


मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदम उपासनाका यथास्थान विधान 
है, किंतु वेद-विहित उपासनामें उन्हींका अधिकार है, जिनका 
उपनयन-संस्कार हो चुका है । उपनयन ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्यका होता दै, wur नहीं । इसलिये WI 
वैदिक उपासनामें अधिकार नहीं दै, एवं उस ब्राह्मण) 
क्षत्रिय और Sere भी नहीं है; जिसका किसी कारणवश 
उपनयन-संस्कार न हुआ हो | 

वेदके अतिरिक्त जो शास्र हैः वह 'स्मृतिः कहलाता R 
इतिहास) पुराण, आगम) ध्मंशाख्रादि इसीके अन्तर्गत हैं । 
au भी :श्रीमगबानकी उपासनाका विधान हे, जिसमें 
सभीका अधिकार है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर ट भी 
स्मृतिमे उपदिष्ट उपासना कर सकते हैं । इसके लिये 
उपनयन-संस्कारका नियम नहीं है | | 


दो स्तर 


उपासनाके दो स्तर हैं--परा उपासना और परमा 
उपासना । दूसरे झब्दोंमें इन्हें . क्रमशः साधन-भक्ति 
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और साध्या यह UA F जतके कलेस भरत होकर, उनसे हट E कह सकते हैं | MEER Ll La कहते जरा होकर 51 | 
पदयुगलकी प्रासिके लिये उनकी सेवा ही उत्कृष्ट 
साधन है। यही पराभक्ति है । साधनद्वारा जब सिद्धि 
प्रात हो जाती है, जब दिव्य दम्पतीके चरण-कमर्लोकी 
साक्षात्‌ सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त हो जाता है; तब उस 


- सेवाका नाम 'परमा? होता है; क्योंकि वही उपासकके 


जीवनमें साध्या है। श्रीरामानुजने भगवानसे प्रार्थना की है-- 


(प्रभक्ति-परज्ञान-परमभक्तयेकस्वभाव मां कुरुष्व P 
( शरणागतिगद्यम्‌ ) 


तीन प्रकार 
समस्त प्राकृत पदार्थोके अन्तर्यामी मानकर भगवानकी 
उपासना 'करना प्रथम प्रकार दै, जिसका समर्थन श्रतिके 
“q: giat तिष्ठन्‌, पृथिव्यां अन्तरो, यं पृथिवी न वेद, 
यस्य प्रथिवी शरीरम! आदि amd होता है । 


समस्त चेतर्नोके अन्तर्यामी मानकर भगवानकी उपासना . 


करना द्वितीय प्रकार है, जिसका समर्थन sim a आत्मनि 


तिएन्‌, आत्मनोऽन्तरः, यमात्मा न देद; यस्यात्मा इारीरस्‌? 


इत्यादि वाक्योंसे होता है । 


चेतनाचेतन-निरपेश्ष, सच्चिदानन्दघन, Sra Toa re; 


Ly भ्रीविष्णुभगवानका ध्यान करना तीसरा 


इस त्रिविध उपासनापर श्रीरामानुजाचा 
येने ब्रह्मसूत्र 
१।१। ३२ के श्रीमाधयमें प्रकाश डाला है | š 


XS सवयद्यम उन्होंने भगवानकी त्रिविध उपासना की 


है । जब वे भगवानको “निर्मळ 
¢ नन्दोदल्वानू $ 
` आनन्दःसिन्धु कहते हैं, तब वे भगवानके A 


क गणावत्द THe AUNT SSN के É 


. उपासककी चर्चा करते हुए लिखा है-- 


| 
के कहते अल होकर, उनसे Wewa sak | 


जीव भगवान्‌की उपासना करते हैं, y, mb. | 
कहलाते € । संसारके भोगोंमें रुचि NE 
अधिकाधिक ऐश्वयं प्रास करनेकी reum à 
“अर्थार्थी” कहलाते हैं । जो प्रकृति edd | 
लाभकी कामनासे प्रभुकी उपासना करते a e 
उपासक है; एवं जो महात्मा भगवानको ही परम प्राण | 
उनकी उपासना करते हैं, वे “ज्ञानी? उपासक è 
उपासकको भगवानूने “नित्ययुक्तः, और ।एकमि 
अपना प्रिय . बताया Š | आचार्य रामानुजने Q Y 
1 
मियत्वस्य इयत्तारहितत्वादू यथा ज्ञानिना, 
प्रह्मदस्य--'स त्वासक्तमतिः कृष्णे दृश्यमानो adu 
विवेदात्मनो गान्नं तस्स्सृत्याह्वादसंस्थितः 0 इति। ह | 
तथच मस प्रियः p ( गीता ७ । १७ पर रामु 
अर्थात्‌ 'श्ञानियोंके शिरोमणि प्रह्मदके हृदो इ 
उपास्य भगवान्‌ विष्णुके . प्रति जो प्रेम ए | 
उसकी इयत्ता ( सीमा या माप ) नहीं ow 


OST सकती | जब हिरण्यकशिपुने उसे d sums 
CSS अपने शरीरका भी भान नहीं था । वह तोम | 


आराध्य प्रियतमकी स्मृतिके आनन्दमें छीन od. 
भगवानको जितना प्यार करता था; भगवान्‌ भी | 
उतना ही प्यार करते थे ।? 


1 
उपासनाकी आनन्दमयता | 
ध्यातामें ध्येयके गुणोंका संचार होता है | । 
उपासनामें ध्येय हैं--परम-सुन्दर, मनोमोहन) TF 
वधन) शाङ्कचक्रगदापञधारी लक्ष्मीकान्त भगवान Fd 
उपासकके लिये वे उपास्य" प्रियतम हैं-- 
RAJAN: स्वेनेव स्वयम्‌ अनवधिकातिशयर्रः 
परस्यापि सुखं भवति । ब्रह्म यस्य ज्ञानविषयो | 











A E ote और अचेतन SS भवतीत्यथैः । (aif 
मकारका चिन्तन करते Š | s 8 Y द्वितीय और प्रथम अरात्‌ “परमपुरुष श्रीमन्नारायण खयं अपने 
| वः ही परमानन्दमय तथा दूसरेके लिये भी 
AEN मेद-चतुष्टय Š | उनके अपने आनन्दकी कोई सीमा नही? 3९ «d 
किसी भी टकर अन्य कोई आनन्द नहीं | ऐसे परमा 
FORIR । समी उपासक उदार है SIUS की जाय भगवानको जो अपने ज्ञानका विषय बनाता है 


उदाराः सवे एवते Pc हो जाता है 
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उपास्यके प्रितम दोनेके कारणसे निरन्तर बना रहनेवाला 
प्रीतिमय स्मरण “उपासना? कहलाता है। प्रिम मगवानके 
प्रेमपूर्वक ध्यानको ही विद्वज्जन “भक्ति? कहते हैं। गीता 
७। १ के भाष्यमें रामानुजने इस रहस्यको इन शाब्दोंमें 
लिखा दै 

“स्मर्यमाणचिषयस्य अत्यर्थग्रियत्वेन स्वयसपि अत्यर्थ- 
प्रेयरूपं स्ट्तिसंतानम्‌ एव उपासनाशब्दवाच्यम्‌ इति 
हि निश्चीयते | तदेव भक्तिरित्युच्यते 'सनेहृपूर्व॑मचुध्यानं 
भक्तिरित्युच्यते gu: P इति वचनात्‌ p 


अनन्य भावना 
भगवान्‌ भीकृष्णने कहा है कि “वासुदेवः सवम! 


माननेवाला व्यक्ति gea हे | जो हृदयसे वासुदेवको दी. 


सर्वस्व मानता ED वह वस्तुतः महान आत्मा है| ऐसा 
व्यक्ति सुळम नहीं है । 'वासुदेवः सर्वम? की व्याख्या करते 
हुए श्रीरामानुज कहते हैं कि--- 


“बासुदेव पुव मम परमम्राप्यं ग्रापकं चान्यदपि 


यन्मनोरथवर्तिं स एव सम तत्‌ सवम । इति यो मां. 
प्रपद्यते मासुपास्ते स महात्मा महामनाः सुदुळंभः दुळंभतरो c 


छोके। वासुदेवः wdu इत्यस्य अयमेवार्थः ।? | 
` ( गीता 1 १९ रामानुजमाष्यम्‌ ) 
अर्थात्‌ “वासुदेव मेरे जीवनके परम प्राप्य ( लक्ष्य ) हैं; 
उस लक्ष्यतक पहुँचानेवाले भी वे ही हैं; इसके अतिरिक्त 
जो कुछ मनकी अमिलाषा हो सकती है; वह भी वासुदेव ही 
D | इस भावनासे जो व्यक्ति मेरी शरणमे आ जाता ° 
मेरी उपासना करता है, ऐसा महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ उदार- 
हृदय व्यक्ति इस संसारमे बहुत qeu है V 
धन्य है उपासकोंकी ऐसी अनन्य भावना | यह भावना 
कोई नूतन सिद्धान्त नहीं है, अपितु वैदिक काळ्से ही चली 
आ रही है । 
अथव वेदका 
"S fü नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ OU 
| (२०।१०८।२) 
ब्रह्मतन्त्रका 
पिता भाता सुहृद बन्धुआओता पुत्रस्त्वमेव मे । 
विद्या धने च कासश्च नान्यत किंचित. त्वया विना ॥ _ 


एवं पाण्डचगीताका प्रसिद्ध इलोक-- 
त्वमेव साता . च पिता त्वमेव 
| त्वमेव बन्धुश्च wr त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव 
त्वमेव wd सम देवदेव॥ 
इसी अनन्य निष्ठाके उदाहरण हैं । ऐसी निष्ठावालेको _ 
सांसारिक कष्टोंसे मोक्ष मिल जाता दै जैसा कि महर्षि 
बाद्रायणका वचन है-- 


“तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ।! ( वेदान्त-पत्रम्‌ १1 १। ७ ) 
दास्यभाव 

a तीन भाव हें( १) बड़ेकी सेवा, (२) 
बराबरवालेकी सेवा और :( ३ ) छोटेकी सेवा । माता; 
पिता, शुरु, पति) स्वामी ओर सम्नाट्क़ी जो सेवा पुत्र 
शिष्य, पत्नी, सेवक और प्रजा-जन करते o यह पहला भाव 
हे । एक मित्र दूसरेकी जो सेवा करता हैः यह दूसरा 
भाव है | माता-पिता जो पुत्रकी सेवा करते हः 3€ तीसरा 
भाव Š । उपासक महानुभाव ईश्वरकी सेवा इन तीनों 
भावोंसे ही करते हैं । पहले भावको “rep qual 


` ‹सख्य? और तीसरेको Creep कहते हैं | पत्नीद्वारा 


पतिकी सेवाके भावको “माधुर्यः नाम दिया जाता है । इसे 
पहले ही भावका रूपान्तर मानना चाहिये । भारतीय 
शिष्टाचारके अनुसार पति पल्नीकी सेवा नहीं करता; अतएव 
पत्नी सेवाके भावका सूचक कोई नामान्तर प्राचीन अन्यम 
नहीं मिळता | ड dii. - 
जीव अपनेको पुत्र और ईश्वरको पिता मानकर उसकी 
आराधना करता है | लोकमें जिस प्रकार पितासे पुत्र 
उत्पन्न होता है; ठीक उसी प्रकार आराध्यसे आराधकके 
उत्पन्न न होनेपर भी आराध्य पिता हे और आराधक पुत्र 
š | शब्दोंका यह औपचारिक प्रयोग है । यही बात सख्य; 
वात्सल्य और माध्यमे भी समझनी चाहिये | मधुर भावमें 
जब जीव ईश्वरको पति कहता है-- 
.  व्वत्यादिशब्देभ्यः U ( तरहमसूत्रम्‌ १। ३े | ४३) तब भी 
पति शब्दका प्रयोग औपचारिक ही होता है; क्योंकि 
जीव और ईश्वरमें लौकिक पत्नी-पतिके समान शरीर-सम्बन्धकी 
गन्धका भी अवसर नहीं दै। "भिन्नरुचिहि छोकः के 
न्यायके अनुसार किसीको यह अच्छा छगता है कि में 


`y 
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पति कहकर पुकारूँ; किंतु जितनी सहज सेवा इश्वरको माता) 
पिता, गुरु, खामी ओर सम्नाट्‌ मानकर हो सकती है; 
इतनी और भावमें नहीं | दास्य-भावमें तो सेवा-ही-सेवा है | 
इसमें उपासक कहता है-- 
„ Rm दासोऽस्मि शिष्यो5स्मि तनयोऽस्मि ते । 
त्वं च स्वामी ग्रुरुमाता पिता च मम WW ॥ 
(ARTAR ) 
अर्थात्‌ 'हे माधव | मैं तुम्हारा दास हूँ; शिष्य हूँ और 
पुत्र हूँ ओर तुम मेरे स्वामी, गुरु और माता-पिता हो | 
यह दास्य ही--यह सेवांका भाव ही--साध्या भक्तिका 
भी खरूप है | लौकिक रीतिसे न सही, अलौकिक रीतिसे 
तो परमात्मा विश्वके प्राणियोंके जनयिता हैं ही-- 
"uum सवभूतानां देवदेवो हरिः पिता ।? 
( अग्निपुराणम्‌ २३७ । १०} 
अङ्गीकार किया जा सकता है | जिस भावमें भी संवेग di 
होगा, उसीसे इष्टलाभ हो जायगा | भगवद्माप्ति किसी 


भावविशेषकी (च न होकर व्यक्तिविरोषके संवेगकी हदी 
सापेक्ष है। बड़ी महिमा है | इसके प्रख्यापनके 


, RA मांधुयंभाबंके संवेगसे भी अतृप्त भावुकोंने जार- 


भावकी प्रशंसा की है | व्यभिचारिणी ex 
' मनमें अपने 
उपपतिसे मिळनकी छाळसामें जो तीवता होती है— 


परब्यसनिनी नारी सक्तापि ग्रहकर्मणि | 
तदेवास्वादयत्यन्त परसंगरसायनम्‌ ॥ 
वही तीव्रता जब भगवद्‌-दरंन-छाळसामें आ जाय 


x गोखामी तुलूसीदासजीने अपने रामचरितमानसके Sri 





RE em em पकट uri 
Om s n बो Dw जिमि दाम । 
है ME मोहि राम॥ 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे = 





Cc CI EUM स्लो पिता RA बालक समझकर उसकी आराधना करूँ; ओर 
किसीको यह अच्छा लगता है कि में उसे मित्र कहकर 
पुकारँ और किसीको यह अच्छा छगता है कि में उसे 


इसी संवेगको ध्यानमें रखकर. Š (आ) safar दास इति वक्तारं माँ तारय । 
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परंतु ईश्वरको पिता मानना और Í 
उपासना ही प्राचीनतम हे | चारों am. UM Y 
मन्त्रके जपके समय प्रत्येक द्विज उपासक Qm Š 
ही उसकी मङ्गलमयी भावना करता है | Nu 


पितासि लोकस्य aaa | | 
` ARU पूज्यश्च u 

न व्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो उर्क 
. लोोकत्र्‍येडप्यप्रतिमप्रमार T | 


(tuwi 

“यह वचन भी erm ही सूचक है। E 
उपासकॉर्मे--चाहे वे किसी भावके अनुयायी ü-x | 
सर्वसाधारण धारणा है कि योगीश्वर शिवजी ha 
अग्रणी है--परम भागवतोत्तम Š— | 


वष्णवानां यथा शस्सुः? ( श्रीमदूभागवत SII : 

ओर गङ्गाधर शिवजीने अवनीतलपर हनुमानूजके E 
प्रकट होकर अपने आचरणसे जगत्को wen 
। 


x 


tr. शिक्षा दी है। हनुमानजीका i 
जिस उपासककी जिस भावमें रुचि हो, वही भाव है कि-- का भढ SIS 


TASE कोसलेन्द्रस्य |! ( वा० T) 







प्रमाणित होती है। | 

 ..भीसम्मरदायके सर्वमान्य ˆ आचार्यं sh | 
अपनी कृतियोंमे अनेकत्र अपनी दास्य-भाव-परायणता रीः 
ARI Rai . e = 
मददस्यब्यचसाथिन उपासते | ( गीताभाष्यम्‌ ९ । १४ ) | 


(इ) नित्यकिङ्करो भवानि | ( Wasare ) 
(ई) नित्यदास्यैकरसात्मकस्वभावः | (iga) 


उपासनाका सेवामें पर्यवसान | 
भीरामानुज भगवानसे याचना करते हैं किं ९ «I 


| 
7 ; 


अपना दास बना लीजिये | में आपका कि V - | 
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दास हूँ | सुझे अपनी सेवा करनेका सोभाग्य प्रदान कीजिये! 
कौन-सी सेवा? जो प्रीतिसे प्रेरित हो। कोनसी प्रीति! 
आपके सौन्दर्यं ओर भाधुयंके अनुभवके अनन्तर जिसकी 
प्रतीति हो । आपके माधुर्यादि गुणोंकी प्रतीति तमी होगी 
जब आप दयापरवश होकर मुझे अपना दर्शन देंगे । आपकी 
ठेवाके अतिरिक्त में ओर कुछ नहीं जानता--कुछ नहीं 
चाइता ।? 


mor —À—IÀ eS ms ss s s  . saa 
assa ra “SR कक" 





ऐसा लगता है मानो आचायने अपनी इस विनयमयी 
याचनामें समस्त श्रुतियोंका सार ही निहित कर दिया है । 
वे चाहते & कि *त्रिभुवन-मनोमोइन प्रभु अपने परमानन्दमय 
खरूपभूत दिव्य रूपका दशन देकर मुझे कृतार्थ कर दें | 
उस अलौकिक मधुर रूपका साक्षात्कार करते दी मेरे हुदयमें 
जागतिक वासनाओंका शमन हो जायगा। मेरा मन उस 
दिव्य माधुयं ही आसक्त हो जायगा | जिसके प्रति आसक्ति 
होती है; उसमें प्रीति अवश्यम्भाविनी दै | अतः मेरे विशुद्ध 
हृदयमें भगवत्सम्बन्धिनी प्रीतिका उदय हो जायगा । ओर 
ब्रिसके प्रति प्रेम होता है, उसकी सर्वतोभावेन सेवा कोन 
नहीं करता १ सभी अपने प्रेमास्पदकी Qam तल्लीन रहा 
करते ë | में भी रहा करूँगा ।? 

उपयुक्त भाबसे भावित आचायकी 'भीरङ्गगच,में 
अपनी पद्यमयी प्रार्थना यह दै-- 

तवाचुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितदासताम्‌, i 

देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥ 


इस प्रकारकी अनन्य भगवत्सेवाको ही आचायने 
URN कहा दे-- 


'इयसेव भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या |! ( वेदायसंग्रहः ) 


पावन-सतक 
- हसरत साधनका एकमात्र उद्देश्य — चित्तर्मे सास्विकता- 
* संचार; क्योंकि सत्त्वगुणबिभूषित चित्तर्म ही भी- 
ERUNT सतत स्मरण सम्भव है| श्रीमगबानकी उपासनामे 
TN ससपुरुषोमें सात साधन प्रचलित हैं । वे हैं (१) 
( 5 (२) विमोक, ( ३ ) अभ्यास) (४ ) कल्याण, 
V ) क्रिया; ( ६ ) अनवसाद और ( ७ ) अनुदर | 
'बिवेक'का अर्थ है---खान-पानमें शुद्धि। मानव-जीवनमें 


उ० so २६-- 
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आहारके संयमका बड़ा महत्त्व है। भोजनमें दो वर्ग हैं 
सामिष ओर निरामिष । आमिषके तामस होनेके कारण 
सात्विक साधनामें उसका कोई स्थान नहीं। निरामिष 
खाद्य-सामग्रीम॑ भी कारणवश तामसभाव आ सकता है; 
अतएव वह भी त्याज्य है | जो भोजनद्रव्य खभावहीसे 
भोक्ताके Fab राजस ओर तामस मावोंको जागरित कर 
देता है; उसमें “जातिदोषः माना जाता हे । ऐसे भोजनके 
उदाहरण इँ--लइसुन, शळगम ओर प्याज | पतित; 
नास्तिक आदि तामस वृत्तिवाळे छोगोंके भोजनमें “आश्रय- 
दोष? है | ऐसे ब्यक्ति अपने उपाजित द्रव्यसे मोळ लेकर फळ 
दुग्ध आदि पदार्थ भी यदि किसीको खिलायंगे, तो खाने- 
वाळेके मनमे बुरे भावांका उदय हो जायगा | “इस अन्नको 
कोन खायगा १ ऐसा कहकर जिसका वितरण हुआ दो) 
जिसे किसी अपवित्र व्यक्तिने छु दिया होश अथवा पवित्र 
व्यक्तिने भी जान-बूझकर जिसमें पेर लगा दिया हो; बुरे 
लोगोंकी जिसपर दृष्टि पड़ गयी हो) कुत्े-कोए आदिने 
जिसे जूठा कर दिया दो, ऐसे भोजनमें “निमित्त-दोष? माना 
जाता है | उपयुक्त जाति-दोष, आश्रय-दोष ओर निमिच- 
दोषसे रहित खाद्य-सामग्रीका भोजन करना “विवेक?-नामक 
साधन है | 

'विमोक’का अर्थ है--परित्याग | कामकों--विषयोंकी 
वासनाको--त्याग देना उसमें आसक्ति न रखना ही 
(iix) नामका दूसरा साधन है । 


“अभ्यास? नामका तीसरा वह साधन दै? जिसमें मन) 
वाणी और शरीरम बार-बार ऐसी प्रवृत्ति up जिससे साधक- 
का हृद्य-भवन सदैव भगवानको भक्तिभावोद्भाविंनी 
भावनासे भावित रहे | 

'कृल्याणःका तात्पर्य दै--मङ्गलमयी मानसिक वृत्तियो- 
al बृत्तियाँ मानो कुसुमावळियाँ दै? जिनसे कि wa 
भवन युसजित दो जाता दै | इस प्रकार परिष्कृत मनोमन्दिर- 
में हो भगवरमकिका उदय हुआ करता है। यह चोया 
साधन हे । 


यज्ञ, दान ओर तपका यथाबिधि ओर यथाइाक्ति . 


अनुष्ठान (क्रिया? नामका पांचवा साधन है | 
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d 
' d “< SSS m aua 
b इृष्ट-दर्रानके लिये साधन करते-करते साधनजन्य 
es विषाद न होना ही 'अनवसादः नामका छठा 
साधन है । 
| साधनाके क्रमिक विकासमें तजन्य सुखद चमत्कारोंको 
' प्राप्तिम हर्ष प्रकट न करना 'अनुद्धर्ष' नामका सातवाँ 
| साधन है | 


समयका पश्चधा सदुपयोग 


जो उपासक जागरणसे शयन-पर्यन्त भगवदाराधनामें 
ही दत्तचित्त है, वे अपनी आराधनाके समयको पाँच भागों- 
में विभक्त कर लेते हैं | प्रथम भागमें "अभिगमन?, द्वितीय- 
में “उपादान? तुतीयमै “इज्याः, qe “स्वाध्याय? ओर 
पञ्चममे “योगः | 


एकदेशे, नगरेकदेशमें अथवा jema 
विराजमान भ्रीभगवानके श्रीविग्रहकी सेवामें उपस्थित 
होना "अभिगमन? कहलाता है | ८उपादानःका अर्थ 
है--भगवदाराधनाके लिये चन्दन; साळा, धूप, दीप, 
नेवेद्य प्रभृति सामग्रीका आयोजन | qasapaq अर्थ &— 
Su i नाम 'खाध्यायः है। ध्योगःका तास्थ 


: AREE समयको भगवदाराधनामें व्यतीत न 
सकनवाछा भक्त यदि एक समयमे ही अभिगमना 

' पांचों कतंब्यांको कर छिया करे तो भी वह : ma 

पल्ला ९ 'पाश्नकालक? 


एव विद्वानेकदापि gd सनू पाञ्चकाछिकः p 





इनमेंसे अभिगमन) उपादान और इज्या--ये तीन 
कृत्य मध्याहू-भोजनसे 


i n i3) पूव ही सम्पादनीय हैं: 

Eni m तीसरे पहरमें ओर योग रात्रिमें शयनसे - | $3 स्वाध्याय 
[Bee ` भजनते पूर्व ही पचो इये सम्पादनका भी; 

ro aee i जैसा कि पाश्नरावरक्षासे वेकरना ERI 
T T च 
wc fd! च खाध्याययोगो भाहिकाजुयागात 

Nos = संहिताविश्ेषेषु ES शनुयागात्‌ पचसे 

4 E P ES 
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इन पाचोंमें भी “इज्या? प्रधान Š, 

से पञ्चकालीन सब कृत्य हो जाता Š— 
q भवति वा सर्वेसिज्यय्रेव हि ङ्ग | 
TE 

(usa 

पूजामें सर्वप्रथम भगवद्विप्रहके सम्मुख जाना होत l 

यह 'अभिगमन? है | पत्र; पुष्प) फल, जल आहिक | 
पूजाके लिये आवश्यक हे---यह “उपादानः हे ग a 
द्वारा "साध्याय? सम्पन्न हो जाता है ओर ध्यानके a 
आवाहन होता Š | अतः पूजामें “योग? भी हो बात ul 


श्रीमगवानूकी इज्या--पूजा सभी sqa u 
करनेवाली है | वह भोग और मोक्ष दोनोंको Rus ` 
अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी साधिका है-- | 


| 
अकामः सर्वंकामो दा सोक्षकाम उदारधी! | 
diim — भक्तियोगेन यजेत पुरुष परस्‌ | | 

( श्रीमद्भा० २।३। tj 

इज्याके निमित्त भगवानके निकट बैठना ही पर 
उपासना है; उपासन है, निषद्‌ है | उप-निषद्‌ है। ह | 
की परिसमासिमें उपासक अपनी दोनों gan m x 
उपास्यके कमनीय चरण-नलिन-युगलको आलिङ्गन कृत! 
हुआ वहीं अपना मस्तक रख देता है और कहता | 


'प्रपन्न पाहि सामीश ।? (श्रीमद्भा० ११। २७1१ 


अर्थात्‌ “मेरे नाथ | में आपकी शरणमें आ गया ह 

रक्षा कीजिये |? 
आचार्य रामानुजकी दृढ़ आस्था है कि nqa 
यण भक्तानुग्रहविग्रह हैं । वे भक्तके भावते र| 
होकर अपने कृपा-कटाक्षसे उसे कृतार्थ कर देते š s | 
फिर भगवच्चरणविनिस्थुत आनन्दमन्दाकिनी SU 
सदाके लिये आप्छावित और आप्यायित कर देती ( 
“श्रीसस्पादारविन्दयुयळं fünf कृतं ध्यात्वा | 
सागराल्वनिमग्नसवोवयद: गीत l | 
: सुखमासीत । | 
; ( y 
R S सुखासना ही उपासना c 
| 4 
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बहा-उपासनामें सशुण तथा निर्गुणका भेद 


( छेखक--भीझुत क्षानदेवजी पाठक पम्‌० Vo, यी० umo ) 


अध्यात्म-जगतूर्मे ५्भक्तिः या ८उपासनाः--इन दो 
शब्दोंका व्यापक महत्व है । “भक्ति? शब्दसे सेवाभावकी 
अभिव्यक्ति होती है । भक्ति शब्दकी व्युत्पत्ति 'भज! 
धातुसे /क्तिन? प्रत्यय करनेपर होती ë | वास्तवमें जीवमें व्यास 
aem प्रति अनुरागका भाव ही भक्ति कहलाती है । महषि 
जञाण्डिल्यके अनुसार “सा परानुरक्तिरीइवरे' अर्थात्‌ ईश्वरमें 
सर्वोत्तम अनुराग ही भक्ति है | उपनिषदोकी भाषामें भक्तिको 
उपासनाकी संज्ञासे अभिहित किया गया है । भक्ति या 
उपासना-प्रायः पर्यायवाची शब्द Š | उपनिषद्में उपासना 
शब्दकी महिमाका प्रतिष्ठापन हुआ है । मुण्डकोपनिषद्की 
निम्न पंक्तियोंसे यह तथ्य उद्घाटित होता है--- 
धनुर हीत्वोपनिषदं महारत्न 
शरं grana: संधयीत। 
आयम्य तदू आवगतेन चेतसा 
eu तदेवाक्षरं सोम्य o UE 
(IIRI) 
“उपासक उपनिषदुक्त धनुष ग्रहण करके उसपर शरको 
योजित करे | पहलेसे ही उपासनाके द्वारा उस शरको तेज 
धारवाला बना ळे | Hi तन्मयतायुक्त अन्तःकरणके द्वारा 
उस धनुष्को आकर्षित करे ओर उसका लक्ष्य अक्षर GUI 
ही जाने |? यहापर ब्रह्मकी प्राप्तिका एकमात्र साधन उपासना 
ही है; क्योंकि आत्मारूपी शरपर धार चढ़ाकर तेज बनानेके 
लिये उपासना ही सक्षम है, जिससे वह आत्मारूपी शर तेज 
होकर त्रह्मरूपी लक्ष्यका मेदन कर सके | इससे यह स्पष्ट हो 


- जाता है कि उपासनाके माध्यमसे ही जीवका ब्रह्ममें समागम 


रो सकता है | इस जीव और sum समागमके लिये 
उपासकोने भिन्न-भिन्न प्रकारकी उपासना-पद्धतियोँको व्युत्पन्न 
किया है | यहाँ इम केवळ सगुण और निगुण पद्धतियोंपर 
विचार करेंगे | 

. सगुणोपासना--सरुणोपासक उस अनन्त प्रभुको अपनी 
'गधना-शक्तिके द्वारा अपने पास अवतीर्ण करा लेते हॅ, जिसे 
अनक जन्मोंतक असरुणोपासक ऋषि-मुनिगण emm भी 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं | 


रस सराणरूप ब्रह्मकी उपासना ही गीता और मानखका 
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प्रतिपाद्य विषय Š | तमी तो गीतामे इम भगवानका यह 
उद्घोष सुनते हैँ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति आरत । 
अम्युत्थानमधमंस्य॒तद्राऽऽत्मानं सूजाम्यहम 0 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
ध्ंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे gu 
(४ | ७-८ ) 
धर्मप्राण भारत-भूमिकी महिमा दिखानेके लिये भगवान्‌ 
गीतार्मे कहते हैं कि “जब-जब penu विपत्तियाँ आती 
हैं, तब-तब में उनके परित्राणार्थ एवं पापियोंकों दण्ड देनेके 
हेतु तथा धर्मकी मरयादाओंके संस्थापनार्थं सगुण साकाररूपमें 
अवतीर्ण होता हूँ D गीतोक्त उपदेशोंसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सगुण साधनापद्धतिके अन्तर्गत साधक अपनी साधना- 
शक्तिके आधारपर भगवानको अवतार लेनेके लिये NA 
कर देते हैँ । सगुणोपासक भक्त कवि तुलसीने भी इस 
परम्पराका पालन अपने मानसमें किया है-- 
जब जब होइ घरम के हानी p बाढहि असुर अथम अभिमानी \ 
तब तन प्रमु घरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि स्न पीरा ॥ 
( मानस बालकाण्ड १२०।६, ) 
गीताम भगवानने सगुणोपासनाकी महिमाका भीमुखसे 
बखान किया है-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते i 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः u 
(2313) 
भगवान्‌ कहते हैं कि “जो भक्त अतिशय श्रेष्ठ wam 
युक्त होकर मुझ दिव्य साकार सगुणखल्पवाले परमेश्वरको 
भजते हैं, उन्हें Š ap भी अति उत्तम योगीके रूपमे 
मानता हूँ | 
निर्गुणोपासना---निर्गुगोपासनाके अन्तर्गत उपासक 
अपनी उपासना-शक्तिके द्वारा परमत्रह्म परमेश्वरके अलोकिक 


आनन्द ( ब्ह्मानन्द ) का अनुभव प्राप्त करनेकी छालसासे ._ 


समाधिस्थ हो जाता Š | उपे उस vui लीन हो जानेकी _ 


ही उत्कट ल.ळसा होती है । सगुणोपासककी तरह वह उस 
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|` अहको अवतारी नहीं बनाता Š | वह कण-कण उस ब्रह 
स्ताका अनुभव करता भोर उसीर्म विश्वके सगर me 
अचरको समाहित पाता है-- 

x “हेशावास्यमिद<सवे ufa जगत्यां जगत्‌ ।! 

F: ( इशावास्य० १ ) 
[| उपनिषर्दोभै निर्गुणोपासनाकी पद्धतिका विशद विश्लेषण 
5 मे मिलता है । पर उनमें जिस उपासनाका वर्णन दै? 
| वह जन-साधारणके अधिकारसे दूरकी चीज अखण्ड समाधिम 

लगकर उस ब्रह्मको पानेके लिये ऋषि-मुनिगण मनको एकाग्र 
करते है; फिर भी उस निराकार) निर्गुण see] dn 
| असमर्थ रह जाते š | उपनिषद्‌ कहता है-- 


यतो वाचो निवतंन्ते 
अप्राप समनसा सह |! 
(Ño उ० २।९) 
| “यह वही ब्रह्म है जिसका वर्णन वाणी भी नहीं कर सकती 
* EE? सनकी TES भी परे है |? मुण्डकोपनिषद 
| कहता — à 


“न चझुषा Ub णापि वाथा 
नन्येदेचैसतपसा कर्मणा वा! 
(३।१।८) 


UE परमत्रह्म नयन ओर वाणी आदि इन्द्रियों तथा 
ओर कर्मके द्वारा भी पकड़में नहीं आता Š |? E 





“जो धमं और 
भविष्यसे भी परे है, 


कैताङ्तात्‌ | 
SE ॥ 
( क० १ | २। १४) 
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उस परमत्रह्मके स्थान और स्वरूपका hs | | 
| 


हुए सुण्डकोपनिषद्की शुति कहती है कि थे uu 
अवयवरहित, अखण्ड, परमात्मा TRIER i 






mu. 


विराजमान हैं । वे सर्वथा विशुद्ध ओर समसत k 
पदाथाके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हे आत्मज्ञानी ही k 
^-^ MA e | 
हिरण्यये परे कोशे विरजं ब्रह्म Rr | 
wget ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो दि. I | 
( सुण्डक २।२।। 
र š 
gq दोनों ( निर्गुण-सगुणकी उपासनारूप ) मो 
कोन श्रेष्ठ है यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है | नि 
ज्ञानकी प्रधानता है और सगुण मार्गमे भद्धा 
दोनों मार्गोके ही अनुयायी अपने-अपने मान्न l: 
| 
' 

ज्ञान मागकी ex 
T - महिंमाका प्रतिपादन करनेवाढे झ/ 
मागको ही सर्वोपरि मानते हैं | | 


l 
स्ेषासेव भक्तानामिष्टः प्रियतमों मम | 
थो हि जञानेन सां नित्यमाराधयति नान्यया। | 

( Figo 3० ४। र. 

भगवान्‌ कहते हैं कि “सभी भक्तोर्मे वही Bud 

मक्त है; जो सर्वदा शानके द्वारा मेरी आराधना क्ती | 
अन्य प्रकारसे नहीं |? ज्ञानी भक्तोंकी महिमाका वाग 
भगवान्‌ शिवने दक्षप्रजापतिसे किया था । भगवार्‌ # | 
कहते हैं कि “वार प्रकारके भक्तोर्मे [ पहला आतं É 
? तीसरा sm और चौथा शानी दै।]* 

शानी भक्त ही मुझे अधिक प्रिय है | वह मेरा रूप ui 
| उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं ह! १ | 
सत्य-सत्य कहता E p 


आरतो. जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी चैव «pie 
सव त्रयश्च amama वे ARR! 
"न ज्ञानी प्रियतरो मम =ç < स स्त |. 
TT? नान्यः सत्यं सत्यं sq A 
( qo wo qo go ख० ४१! 1 


इसी प्रकार ज्ञानी मक्ताकी महिमाका प्रति Ñ | 
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भी पाते Š | भगवान्‌ भीकृष्ण कहते Š f 


१. 
1 अनन्य-ग्रेम-मक्तियुक्त शानी भक्त अति उत्तम my क्योकि 
TY 

| 


मुझे तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानी भक्तको में अत्यन्त प्रिय हूँ! 
^ — Penes 
अतः वह ज्ञानी भक्त भ मुझे अत्यन्त ug 


li वेषां ज्ञानी (ramen एकस क्तिचि क्षिप्यते । 
गो ग्र्यो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थंसह स सस्रा (sur: W 
t 


( गीता ७। $9) 


दूसरी ओर सगुण साकाररूपसे उपासना करनेवाले शान- 
मार्गकी दुरूहताकों देखकर श्रद्धा-मक्तिके आधारपर am 
पासनाको ही प्रधान एवं सर्दजन-सुलूम मानते Š | ज्ञानमागंसे 
W निर्गुण ब्रद्मकी उपासना करनेवाले मक्तोक्री दुःखानुभूतिका 
Wi तथा उनको प्राप्त होनेवाले वास्तविक क्लेशका आमास 
भगवान श्रीकृष्णने स्वयं ही गीतामें दिया दै । भगवान्‌ 
कहते हैं कि ६देदासिमानियोंद्वार अव्यक्तविषयक गति 
i हुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है?-- 


9. 


झेशोऽधिकतरस्तेषासन्यत््वासक्तचेतसासू 
wem हि RET देइवद्विरचाप्यते ú 
(गीता १२।४) 


I x एक ओर जहाँ भगवान्‌ शानमार्गके क्ेशौका वर्णन 
a] करते हैं, वहीं दूसरी ओर सगुणरूपमें ईश्वर्की उपासना करने- 
वालोंको अनायास ही सुरूम होनेवाली भगवत्कृपाका भी 


: प्रतिपादन करते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते < कि “जो 
E मक्त इस प्रकारसे मेरी भक्ति करता है । उसे संसार-सागरसे 
Ë स्वयं प्रयास करके पार होना नहीं पड़ता है; में स्वयं 


x अपने साथ ही उसे सुखमय सुद्दढ कृपापोतपर चढ़ाकर तुरंत 
X पार उतार देता हुँ? 


तेषामहं agza स्रृत्युसंसारसागरात्‌ । 
सचासि सचिरात्‌ पार्थ सय्यादेशितचेतसाम्‌ M 
(गीता १२।८) 


उपनित्रदोने भी ज्ञानमार्गकी इस दुरूइताका अवलोकन 
कर इस बाको स्वीकार किया है कि वास्तवमे शानका 
भाग छुरेकी चारके समान तीक्ष्ण एवं कष्टप्रद है | 


Sa भारा निशिता दुरत्यया 
दर qaa कवयो घदन्ति। 


x 
( कुरु० १। ३ । रै४ ) 
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उपनिषद्दर्णित mami हुर्समताको भक्त कवि 
तुङसीदासने भी अपने यानम susu अनुवादित 
किया ६ । 
“बयान पंथ कुपान के चारा \ परत खरेस Sw नहि. बारा h 
( मानस उत्तर० ११८ । १ ) 
सगुणोपासनाकी महृत्ताका प्रतिपादन करते हुए, भक्त 
कवि तुलसीने यह उद्घोष किया कि “भक्तिके बळ्पर निर्गुण 
भी सगुण हो सकता है |! 


“अगुन अरूप 28 अज जोई। गति प्रेमगस सगुन सो होई W 


भक्तिकी धाराका प्रवाह बहाकर तुलसीने समाजमे धर्मकी 
मयोदाकी समुन्नत एवं आस्यावान्‌ बनाया । मानसमें 
तुळसीने भक्तिके द्वारा mu ओर अवतारम एकरूपता 
स्थापित कर निर्गुण ओर सरुणके संघर्षका अन्त कर दिया | 


“ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन Pe बिनोद \ 
सो अज प्रेम भगति वस कौसल्याके गोद dU 


( मानस बाल० १९८ ) 


यद्यपि निर्गुण और सगुण-उपासनामे एकरूपता स्थापित 
की गयी है, फिर मी इन दोनों पद्धतियाँके eue 
एक सूक्ष्म अन्तर छिपा हुआ है | यह अन्तर उद्देश्यमें 
सनिहित है | एक ओर निर्गुण उपासनापद्भति यदि 
“अमेद-मक्तिः पर आधारित है तो दूसरी ओर सगुणोपासना 
“परेद-भक्तिः पर स्थित Š | 


अश्नेद-भक्ति--उपनिषदोके आधारपर “अमेद-भक्तिः 
का अर्थ होताहै--जीवका ब्रह्मके साथ अभिन्नताका बोध | 
“अमेद-भक्ति? के अन्तर्गत जीवके ज्ञानका ज्यों-ज्यों प्रस्फुरण 
होता जाता है; ell वह अपनी पृथक्‌ सत्ताका विनाश 
कर देता है और स्वयं ही ब्रह्मकी सत्ता स्वीकार कर लेता है 
एबं उसीमें उसका पर्यवसान हो जाता है । ऐसी स्थितिर्म 
जीव और ब्रह्मके बीच कोई भी मेद निःशेष नहीं रह जाता 
है और तब वह जीव बरबस गरज उठता है "मै ब्रह्म हँ— 


अहं ब्रह्मास्मि p ( इ० उ० १।४।२० ) 


मुण्डकोपनिषदूर्मे कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष उसी 
प्रकार सब मेद-माव छोड़कर ब्रह्मं लीन दो जाता है, 
जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमे विलीन 
हो ज्ञाती है--- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














| ४७३ 
8 । 
| = 
| Sum Qs SRE GR. 
| उत्स moia need दिहाय । 
| e विद्ाज्ञासस्पाहिसुक्कः 
| परात्परं — एुरुषसुपेति थ्यम्‌ ॥ 
i: (geSo8121€) 
! í 


भेद्‌-भक्ति--सगुणोपासनाके Q= 'भेद-भक्तिः को ही 
उपासकोंका साधन माना गया है । यहाँ “भेद-भक्तिः का 
| अभिप्राय होता हे; ऐसी स्थिति जहाँ उपासक अपने अस्तित्वको 
| अपने हृष्टदेवसे बिल्कुल भिन्न रखता है | यहाँ उपासक 
| अपने 'नीरु जरुज तनु SI रूप उपास्यदेवसे सर्वथा 
| | अपनेको Bened है | चिलगका यह अर्थ है कि 
यहाँ उपासक भगवान्‌म अपना पर्यवसान इस प्रकार नहीं 
करता है कि वह परमात्मखरूप खयं हो जाय | 
2i सगुणोपासनाके क्षेत्रमें ५उपासक? उपासकके ही रूपमे 
| रहता हे और “भगवान? मगवानके ही लपे | इसी आत्मा 
| और परमात्माके बीच भेद-मावको बनाये रखनेके कारण 
* R भेदमक्तिःकी संज्ञासे अभिहित किया जाता Du 
| S भक्त | Cre का स्पष्टीकरण 
मानस! कण वेभवके साथ किया हे | मानसमें 
जिस किसी स्थल्मे इसका प्रयोग किया गया दै, X तुलसीने 
इस वातको स्पष्ट कर दिया है कि 





'मेद-मक्तिः कां प्रयोग 
। भगवान्‌ भीरामचन्द्र 
हुए š | शरभंगमुनि तरह- 


è जप; तप; यज्ञ, Ha 
वरदान प्रास किया है?..... 


रमु कहे देइ मगति बर होल्हा ॥ 
( भानस, भरण्य ७ | ७ ) 


का सब कुछ देकर आपसे भक्तिका 
। id जाग जस्य जप तप sq कीरहा ) प्र 
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^ w f» 
होना चाहता Qj लेकिन भक्तिकी 


प्रवहमान कविने बड़े ही कौशळके | 
MALA P E 
भगवोनसें लीन नहीं हो सके | इसका | | 
शउमंगसुनिने पहले ही भगवानसे । Uu. | 
प्राप्त किया था?— | 


| 
ताते मुनि हरि कीन न सयङ ! प्रथमहि New 4 š 
( मानस, आरण्य, ( | र्‌ 
QW eed जहाँ इस “भेद-मक्तिः का प्र ` | 
हुआ है eren sewn | qawa विज | 


करनेके बाद जब सभी देवता भगवान्‌ भरम, 


गुणोका बखान कर रहे थे, उस समय वहां wi 
आये ये । यह स्पष्टरूपले एक विलक्षण बात दक 
बाद भी दशरथजी रामसे मिलने आते हैं। m | 


जब जीवका sud विलयन हो जाता है ते m 


















करते हैं | उन्हें तो अपने आराध्यकी os di | 
RA भगवानसे अपने पूर्वजन्ममें ही साई) ' 
रुपर्म “भेद-मक्तिःका वर spp किया था | है 
पशरथजीको मोक्षकी प्राति नहीं हुईं थी । क| 
आवागमनसे मुक्त नहीं हुए थे । इस प्रकार दा 
आने-जानेपर शङ्का करना उचित नहीं होगा | ° 
भक्तोंकी बास्तवमें यही साध होती है कि 'हम इ 
बराबर आते रहें और इर जन्मर्मे waq M 
करते रहें | यही 'मेद-मक्ति? है; जहाँ मक्त गोरी ६ 
आवागमन और भगवानकी भक्तिकी याचना करे 
SW उमा Weg नहिं पायो Y दसरथ मेद माति में " 
( मानस, लंका? (१! 

इसी 'मेद-भक्तिः का प्रयोग तुलसीने एक भ) 
mert किया है | 4 , 

+ अबस्य हो अक्तका संसारमे आना और * 


1 D: 


गवो भाँति र-ककले भरित होक नहीं UT s र 








Š ७ 
ष महि "Wr? जाहासे उत्हींठी १ | I 
eR enia हैं ।-.. mms E 3 











बखान करते हुए काकभुशुण्डिजी कहते हैं कि 
“यदि कोई शानसम्पन्न व्यक्ति भी है किंतु वह भगवान्‌ 
| भीरामकी भक्तिसे बदन है तो वह बिना पूँछ और सींगका 
M gå š वे आगे कहते है कि CU भक्तको 
|| कमी भी अविद्या नहीं व्यापती है p उपनिषदोंके अनुसार 
è | ad अविद्यारूपी अन्धकार जीवको ब्रह्मकी प्राप्तिके mii 
E > है 
| बाधा डालकर कष्ट पहुँचाता है | पर qç अविधारूपी 
| बाधा मक्तको कभी भी नहीं व्यापती है । अतः उपासकका 
"m ५ नहों होता Š; क्योंकि यहाँ तो भक्तके gun 
। यहाँ विनाश नहां होता इ; क्योंकि यहां तो भक्तके हृदयसं 
| cup? की बृद्धि होती जाती है। 
[ 
T 
| ( मानस, उत्तर० ७८ । ३ ) 
wi 





| 
| तते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ़इ E बर ॥ 


d इस प्रकारकी विवेचनासे यह स्पष्ट दोता है कि 
i 
Y 


| अध्यासक्षेत्रमें विभिन्न आचार्यो एवं महापुरुषाने 
| खानुमवसे विभिन्न उपासना-पद्धतियोंका प्रतिपादन तथा 
j निरूपण किया है । वेद; शास्त्र एवं Surf मी उपासना- 
| पद्धतियोंका विशद विवेचन और महत्त्व भरा पड़ा है । 
j इसलिये यह निःसंदेह सत्य है कि “परमात्माको प्राप्त करनेके 
| विमिन्न उपासना-मार्ग हैं, यद्यपि लक्ष्य सबका एक ही Š | 
R उपनिषदोंमें प्रतिपादित विज्ञानोपासनाके विषयमें 
2 पकाश डाळनेका संक्षिप्तरूपसे प्रयास किया गया है । 
AR विज्ञानोपासना# शब्द परम ज्ञानके द्वारा 
 भभुःसाक्षात्कारका बोधक है | संसार दन्द्मय है; गुण-दोषमय 
| * तथा सृत्युका सागर है; साथ ही अज्ञानतिमिरसे 
| आच्छादित हे | ऐसी अवस्थामें साधकके मोह-तिमिरका 
x निवारण विज्ञानरूप परम प्रकाश ही कर सकता हे। 
सतू-असत्‌का भेद इष्टिगोचर होने GUT रे s 
BS SUD तथा असतूका त्याग करनेकी क्षमता 
£| भ होती हे | वीट, | 
5 * जौपनिपदिक rare ond ह---भमुभवजत्य Wn । Ti- 
१. Ta Ras Wafer भौतिक aaa sht unas 
A SQ नही , 





Bemusa 


So 


एक ओर जहाँ उपनिषदोंकी “अमेद-भक्तिःका उद्देश्य 
होता हे--मोक्षकी प्रापि, वहाँ दूसरी ओर सगुणोपासक 
AER त्यागकर “मेद-भक्तिःका वरण करते ६ | सगुणो- 
पासक आवागमनको भक्तिका साधक ओर मोक्षको बाधक 
मानते | 
भस RaR हरि मगत साने मुक्ति निरादर भगत लुभाने ॥ 
( मानस, उत्तर० १०८ । ७ ) 
सगुणन्रह्की उपासना करनेवाले भक्त मोक्ष नहीं 
चाहते द | ऐसे भक्तको तो भगवान्‌ अपनी भक्ति देते Š | 


सगुनोपासक मोच्छ न SÍ । तिन्ह कह राम भगति निज देही ॥ 
( मानस Salo १११ | ७ ) 


इस प्रकारसे विइलेषण करते हुए इम ब्रह्म-उपासनामें 
सगुण तथा निर्गुणके भेदको स्पष्टरूपसे समझ सकते š | 





विज्ञानोपासनाका महत्त 


( ळेखक--पं० औरामगणेशजी शर्मा, अध्यापक ) 


तेत्तिरीयोपनिप्रदूमें विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन 
किया गया है 
विज्ञानं यजं तनुते कर्माणि quus wi 
विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्म ञ्येडसुपासते u 
विज्ञान बरह्म चेद्ेर तस्मः्च्चेन्न प्रसाग्रति i 
झरीरे पाप्मनो हित्वा सान्कमान्समइनुत इति ü 
( aà २ अनु० ५ ) 
freres साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यशोंका विखार 
करता है तथा लौकिक कर्मोका भी विखार करता है | 
सम्पूर्ण इन्द्रियरूप देवता as ब्रह्मके रूपमे इस 
विज्ञानमय जीवात्माकी दी सेवा करते š | यदि कोई साधक 
इस विज्ञानस्वरूप आत्माको ही Qw समझता है ओर 
वह इस विशु धारणामें कमी प्रमाद नहीं करता तो वह 
अनेक जन्मोके संचित पापसमूइको शरीरम ही छोड़कर 
समस्त Renier अनुभव करता है P हसीछिये भुतिवाक्य 
सिद्ध करता है कि trafen परम! विज्ञानी परम 
इश्क़ प्राप्त कर रेता है | साधक मिमळ बुद्धिके द्वारा विज्ञान- 
देश पहुँचकूर नित्यानन्दखरूप परमात्माका साक्षात्कार 
झुरता है। wd 
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| वक्रो £ STE: Sr j Ñ et ' 
| सम्बन्ध दै | निम्नलिखित श्रुति इसी भावकी व्यक्त करने- छुडमात्र परिसाणवाळा कहा गया रे 
वाली हैं-- उन्हींका वाचक दै) जीवका नहीं थे sl; i 
k 


सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म थो वेद «Ier स्थित Š ओर सत्यका पान करनेबा 











| | निहित गुहायां परमे ew तीनों कालोके नियन्ता भी Š | इस प्रकार जे. 
४ सोऽझ्नुते Gals फासानू परम पुरुषक तत्वका जान लेता हैं) वह कवी 
«z ब्रह्मणा विपश्चितेटि 3 देष एवं SUIT नहीं करता | अतः विशानके द्वारा | 


(auo २। १ ) सम्पन्न जो साधक निरन्तर प्रयास करता हुआ 

इस श्रुति-वाक्यमे पस््रह्म परमात्माके खरूपबोधक उनमें लगा देता हे, वह उन परम उपास्यदेवक्े hi 
लक्षण बताकर यह समझाया गया Š कि उनका प्रात्तिस्थान उन्दींका हो जाता है । बह must: अन्नमय, mad 
कहाँ है तथा उस प्राप्तिका फळ क्या है ! भाव यह है कि ओर विज्ञानमय कोझोंको प्रात होता हुआ अन्तम E 
वे पखक्म सत्यस्वरूप š । यह «सत्य? शब्द “नित्य सत्ता! का अनुभव करता है | साधक सांसारिक El एवं वात 


* 
— — e — ne .. -Á 
- 
, 


ने 
° “wm... °: 
c 


बोधक है। up भी काळमें उनका अभाव नहीं होता । हो जाता है, जसा कि श्रुति भगवती-- | 

; वे विज्ञानस्वरूप Š | उनमें अज्ञानका लेश भी नहीं है और 
| बे अनन्त ई अर्थात्‌ असीम Š | š परमाकाशम रहते हुए . शास्वा देवं aiana: | 
भी सबके हृदयरूप qui छिपे हैं। जो साधक उन्हे क्षीणः कळेशंजंन्ससृत्युप्रहागि | 
1 quid जान लेता है “वह विशानखरूप उन परम तस्थासिध्यानात्‌ guid dg | 
v उपास्यदेवके साथ रहता हुआ दिव्य भागोंका सब प्रकारसे faqaq केवळ memi ! 
" अनुभव करता है |? Q परम ब्रह्-पुरुषात्तम हुद्यरूप ( इवेता० उप० tul! 
| 


गुफामे छिपे इ, इसके विषयमे कई स्थळोपर उपनिषदोंमें 
दिग्दशन कराया गया है | =G कुछ उदाहरण इस 
प्रकार ६ 


अर्थात्‌ “जब साधक निर्मळ ज्ञानसाधतारे | | 
नित्यं निरन्तर ध्यान करते-करते उन परमदेवको वा 
E है तब समसत बन्धनोंका नाश हो जाता है | ममे 
NUTS, सव asss जगत्यां जगत्‌ ।? निवृत्ति हो जाती है । अविद्यादि क्लेशोंका qut 
पम (Aue मत्त १) जन्स-सुत्युका सदाके छिये अभाव हो जात | 
"wu पिबन्तो सुकृतस्य लोके शरीरका नाश होनेपर विज्ञानात्मा तृतीय ee x 












गुहां प्रविष्टो परमे पराच p ऐशवयोंका त्याग करके विशुद्ध कैवल्य परमपदको | 
(599 १।३।१) प्राप्त कर लेता है तथ वह पूर्णकाम हो जता 
[ वह पूणकाम ६ | 
ARUNA: पुरुषो सध्य आत्म डे ` ° 
त्मनि तिष्ठति y पहुंचकर फिर उसे कोई कामना नहीं रहती P अर्व | 


Iu ; ( कठ० २ | ^ | 
E AF  पुरुषो$न्तरात्सा "1 १९) प्रधान मानवशरीर प्राप्त कर छेनेपर gum ॐ, 
^ t | $ 
a सदा जनानां हृदये füfqu: य तत्व परमात्माको जाननेका नित्य प्रयास कला | 


(Wü बढ़कर जाननेवोग्य तत्त्व दूसरा 
नहीं है | 


विज्ञानात्मा पिवेकबुद्धिके द्वारा उन पी | 


im ( इवेता० 8128 ) 


" ce सव्यापकताका बोध कराया 
i E: : ama देह ही SESI साधना आर केन सि S हर गे सक्षी कल्पना करे d | 
ne MEUS Er अनुसार = m विदञानका सर्वोत्कृष्ट neq प्रतिपादित 
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२०९ 
E co E 
n आत्मान<रथिनं चिद्धि शरीरः रथमेव gi बतो वाचो निबत॑न्ते अप्राप्य मनसा सह । 
tw बुद्धि तु सारयिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ 


inl इन्द्रियाणि हयानाहुविषया«स्तेषु गोचरान्‌ । (Wo २। ९ ) 


b आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिण: ॥ “जहाँसे मनके सहित बाणी आदि इन्द्रियाँ उसे न 
N Caso १। ३। ३-४) पाकर छोट आती Š, उस ब्रहानन्दको जाननेवाला ज्ञानी 
ul , तात्पर्यं यह दै कि इन sei 'जीवको मानवशरीर- महापुरुष किसीसे भय नहीं करता हे अर्थात्‌ भयरहित 
> | ल्पी रथका स्वामी तथा बुद्धिको रथका 'चळानेवाला सारथि हो जाता है | ` इस प्रकार साधक s. SU zl 

J लगाम तथा इन्द्रियोको घोड़े बतलाया गया» 344 ९१ परस USD परमात्सतत्वका प्रात कर दता 
mi माना ES : ` है। सांसारिक वासनाओँसे मुक्त होकर ऊँचा उठ जाता है 


॥६ हे । विषय-मोगोंको उन इन्द्रियरूपी धोका विचरनेका ओर बह मायिक प्रछोमनोंकी आसक्तिसे रहित हो झुद्ध- 





खान ( मार्ग ) कहा गया है । शरीर, इन्द्रिय और मनसे 
युक्त जीवात्मा ही भोक्ता है P रथको आगेकी ओर गति 
देनेवाले घोड़े ही होते है, परंतु उन घोड़ोंको मनचाहे माग- 
पर ले जाना सारथिका काम हे जो कि घोड़ोकी लगाम 
qui पकड़े हुए है । घोडे उसी ओर भागते हैं जिस 
ओर लगामका संकेत होता है; परंतु लगामको ठीक दशामें 
रखना सारथिकी विवेक-बुद्धिपर निर्भर दै । 


यदि घुद्धिरूपी सारथि विज्ञानवान्‌, मार्गके शानसे 
सम्पन्न स्वामिभक्त) रश्ष्यपर हर समय eq और इन्द्रिय- 
रूपी घोडाको erui दक्ष नहीं होता, तो इन्द्रियरूपी 
चञ्चल धोड़े स्वेच्छासे सम्पूर्ण रथको अपने Want कर रथी 
ओर सारथिसहित उस रथको इधर-उधर दोड़ाते हुए 
गन्तव्य स्थानपर न पहुँचकर बीचमें ही विषयोके गइढेमे 
जा गिरते हैं | इसी कारण sued सारथिका विज्ञानवान्‌ 
A परमावश्यक है, जैसा कि अगले eni दर्शाया 
गया हे-- 


विज्ञानसारथियस्तु मनमग्रहवान्‌ नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम AAN 
($50 t18 1*1) 
अर्थात्‌ “जो कोई मनुष्य विज्ञान-सारथिसे सम्पन्न तथा 
मनरूप छगगामको सदा वराम रखनेवाला है; वह संसाररूप 
दुर्गम मार्गको पारकर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानके उस 
SRE परमधामको प्रास हो जाता है! जिसके सम्बन्ध 
अगले सन्त्रमें लक्ष्य कराया गया दै । . 


बुद्ध तथा निष्काम हो जाता है। तब वह ब्रह्मके महत्तम 
आनन्दका रसाखादन करता दै Í 

अतः यह निर्विवाद सत्य है किं इद्संकस्प साधक 
विज्ञानके अनुष्ठानसे अमृतखरूप बन जाता है; द्न्द्वातीत 
हो जाता है | उसे पापोंका भय नहीं रहता है; क्योंकि 
ज्ञानाग्निमें समस्त वासनाजन्य पाप मस्मीभूत हो जाते दै 
अनेक जन्मोके संचित über भी नाश हो जाता है । 
“तदू ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान्‌ भवति’ के अनुसार 'जो 
साधक अपने aka उपास्यदेवको सर्वाधार ब्रह्म 
समझकर उन्हींकी प्रातिके लिये उपासना करता है, वह 
ब्रझवान्‌ बन जाता है अर्थात्‌ परमात्मा उसके अपने बन 
जाते हैं।? यदि वास्तविक रूपसे देखा जाय तो साधक किसी 
भी उपास्यदेवकी उपासना किसी भी रूपमें करे, वह उन्द्दीकी 
“उपासना? है | परंतु मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न 
जाननेके कारण वास्तविकतासे दूर भटक जाता है ओर वह 
जीवनके परम लामसे वञ्चित हो जाता p अतः विज्ञानमें 
ही परमात्माकी प्रतिष्ठा दै, शाइवत झान्तिकी प्रतिष्ठा है | 
समत्ववुद्धिरूप योगके द्वारा मली प्रकार शुद्धान्तःकरण 
हुआ पुरुष ही आत्मार्मे इसका अनुभव करता है। इसके 
समान den पवित्र अन्य कुछ मी नहीं है । जो पुरुष 
संशयरहित होकर दृढ़ निश्चय एवं wara कती 
्ुतियोमे वर्णित विज्ञानोपासना करता है? वह š 
आनन्दको प्राप्त करता है । इसल्यि सम्पूर्ण यों एवं 
दाधनासे विज्ञान-यश सबसे उत्तम कहा गया है; क्योंकि 
सभी कर्मोंका पर्यवसान इसीमे होता है अर्थात्‌ विशान 
उनकी पराकाष्ठा दै | 


PE 


So अ० २७ 
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Ee # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ T š 
Í c 9 
== ~ 
अन्नान और ज्ञानकी भ्रमिकाएँ E 
( लेखक --स्वामीजी श्रीसनातनदेवजी ) u 
e AA | 
परमार्थतत्व अद्वितीय, एक ओर अखण्ड है । उसमें अक्षते वा क्षते देहे स्वप्नजाअन्मत Ñ C 
किसी प्रकारके देश, काल या वस्तुजनित भेद, विभाग या षडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्थ या स्थिति. m : 
| स्तरोकी कल्पना नहीं की जा सकती | उससे fuer कोई भविप्यदुःखबोधाक््या सौधुप्ती सोच्यते गति: 3 
सजातीय या विजातीय तत्त्व भी नहीं है ओर न उसमें कोई पत्ते तस्यामवस्थायां तृणछोष्टशिलादय ॥ | P 
खगत मेद या विभाग ही है | इस निखिल प्रपञ्चके रूपमें पदाथों: संस्थिताः सर्वे परमाणुम्रमाणिनः। | । 
जो कुछ भास रहा है, वह एकमात्र उस अखण्ड एकरस सप्तावस्था इति प्रोक्ता मयाञ्ञानस्य राघव | 
चिम्मात्र सत्ताका ही अविद्याजनित प्रतिमास है | यह भासता T Z 
ao 


हे, इसल्यि इस भासभूमिकी माषामें ही इतना कहना पड़ता सबसे 
“सबसे पहले जो शुद्ध चितिकी अत्यन्त निर्मल और का 

है। POM E तो न भास है ओर न भासकीय रूपादिसे रहित चिदाभासयुक्त चेतनता, चित्त और 
माषा | अ Weg मासनेवाळा सप MRA दी आदि भाबी नाम एवं शब्दार्थकी योग्यता धारण करके आह 
am è रज्युकी दृष्टिमे तो न सर्पका भास है, न उसकी जाग्रत्‌ बीजरूपसे स्थित होती हे, वह "Resp कही क ! 
चर्चा ही । ` | 
i है । यह है चितिकी मूलभूता नवीन अवस्था | अब जागत क र्‌ 

यह भास अशानका काय होनेके कारण अशान ही. कहा विषयमें gan परमेश्वरसे नवीन सृष्टि उत्पन्न होनेपर जे अपे) s 

गया हे | योगवासिष्ठ, उस्तत्तिप्रकरणके ११७वें सगमिं इसके देहादिये ag मैं हूँ और यह मेरा है? ऐसी खस्थ प्रमितिउल्त £ 
विभाग किये गये हैं ओर : sa अज्ञानकी सात होती है, वह 'जाग्रत? है; क्योंकि इससे पूर्व ऐसी म्न ५1५ 
x भूमिका कहा हे | उनके नाम हॅ--त्रीजजाग्रतू, जाग्रत्‌, नहीं होती | फिर जन्म लेनेके पश्चात्‌ “मैं यह ब्राह्मण आदि हश | f 


TRISTE जाग्रत्स्वप्न, स्वप्न, खप्नजाग्रत्‌ और सुषुप्त । कर्तव्य है? ऐसा जो | 
इनके लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं-- "S हे? ऐसा जो जन्मान्तरोदित इड परसग हेइ| इ 













qu Aw "E है, वह 'महाजाग्रत्‌? कहा जाता Š | इसका अम्यास fd | है 
यत्य्यादनाख्य निर्मल चितः ॥ अथवा न किया हो यह सर्वथा तद्रूप ही भासता है | WA) 3 
dei स्थित वादिनामशब्दाथंभाजनस्‌ i अवस्थामे जो मनोराज्य होता है, उसे “जाग्रत्स्वप्न? कहते (।। २ 
पुषा उव खा Taena oUm pni दो चन्द्रमा, सीपीमें चाँदीका भ्रम तथा मृगतृणा WA) 3 
नवप्रसूतस्थ॒ परादयं S TI भेदसे जो अनेक प्रकारकी wÑ हैं, वे sam c 
इति यः प्रत्ययः सस्थसजाअत्यागभावनात ; जाग्रद्वावको प्रात हो जाती हैं । इस प्रकार sma C 
अयं सोऽहमिदं a= g जन्मान्तरोदित x अनेक मेद हैं । निद्राकालमें अनुभव किये हुए WU - 
us मत्ययः shu महाजाप्रदिति स्कुरन : निद्रा हूटनेके बाद जो ऐसी बुद्धि होती t. 
अरूढमथवा रूढ qd तन्मयात्मकस्‌ 0 मने थोड़ी देर दी देखा है, अतः ये सत्य नहीं हैं) वह ध्व | š 
यजाग्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वप्नः स उच्यते । कही जाती है। यह महाजाग्रत्‌-अवस्थाके भीतर a उ 
दविचन्दरयुक्तिकारूप्यसरगतृष्णादिभेदत m i | जब चिरकाल्तक न देखे जानेके कारण | है 
अभ्यासाठ्माप्य SER स््रप्नोऽनेकविधो और विस्तृत जान पड़ता उ 
^o अल्पकाळ vid id को स्थितिर्मे पहुँच f 
अल्पकाळ मया . नो सत्यमित्यपि WARA प्राप्त हो महाजाग्रतकी Rufi पहुँच 3] ? 
| S ' ) तब वह “ s d 36 
स्वप्नजाग्रतः कहलाता दै, मले P q 
भसय शरीर रहे या न रहे। इन edi gy q 
R. 





त्याग देनेपर जो जीवनी जडताकी स्थिति qê त 
| ओर जो भविष्यमें होनेवाले प्रपश्चल्प š | 
पूण होती है, उसे 'सुषुस' अवस्था कहते हैं । ये व! 5 : 
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कै अज्ञान और ज्ञानकी भूमिकाएँ # 


RR . 


पत्थर और परमाणुपयन्त सभी पदार्थ इसी अवस्थामें विद्यमान 
š | रामजी ! ये मैने तुमसे अशानकी सात अवस्था कहीं |» 


इस प्रकार जीवका चेत्यकी ओर उन्सुख होना बीज- 
जाग्रत्‌ है | उसमें db, emp इत्यादि वृत्तिर्योका स्फुरण जाग्रत्‌ 
है | देहामिमानके कारण कतृंत्व-भोक्तत्वका दृढ़ हो जाना 
महाजाम्रत्‌ है | मनोराज्य जाग्रत्खप्न है | निद्राकालमें प्रतीत 
होनेवाला प्रपञ्च खप्न है | उस स्वप्नका अस्फुट विस्तार 
सप्न-जाग्रत्‌ है तथा जीवकी जरावस्था gga है। ये हुई 
अज्ञानकी सात भूमिका | अपने वास्तविक स्वरूपका 
आवरण हो जानेके कारण ही इनकी प्रतीति होती है | 
` इनका अधिड़ानभूत जो परमतत्त्व है, उसका स्वरूप है 
आनन्द या रस---'रसो वे सः? ओर 'सत्‌? या 'चितः रूपसे 
उसका निर्देश होता है | आनन्द अनिर्वचनीय तत्त्व है 
किसी भी शब्द या भाषासे उसका परिचय नहीं दिया जा 
सकता | भाबुक भक्त और आत्माराम मुनिजन उसका 
आस्वादन तो करते हैं, परंतु निर्वचन नहीं कर सकते | 


Y निवचनके लिये उन्हें “सत्‌? या 'चित्ःकी प्रणालीका ही 
| आश्रय लेना पड़ता है | पदार्थका परिचय करने या करानेके 
| लिये हमारे पास इन्द्रिय ओर अन्तःकरण--दो ही साधन हैं। 
| NER द्वारा हमें किसी भी पदार्थकी सत्ताका भान होता 
| और अन्तःकरणके द्वारा उसंके जानका | यद्यपि इन्द्रिय 
| आर अन्तःकरणसे दोनेवाले भान औपाधिक ही होते हैं, 
| me सत्ता या ज्ञानका परिचय नहीं होता, तथापि उन 
| भानोमंसे भासमान विषर्योका निषेध करके हम शुद्ध सत्ता 
[3 शानका परिचय प्रात कर सकते हैं और दूसरोको करा 


भी सकते हैँ । 
परिचय प्राप्त होनेपर जान पड़ता है कि E परमतत्त्व 


| di रसस्वरूप हे | अतः उसकी रसस्वरूपताका बोध 
| + वाखविक बोध Š | एक स्थूल दष्टान्तसे समझानेके लिये 


इस प्रकार कह सकते Š | जैसे घट एक पदार्थ है । 


उस m 
` उसको सत्ताका भान ने्ेन्द्रियसे होता है और घटज्ञान होता 


ES | ये शान और भान औपाधिक हैं | इनकी 
xm पटका आकार, जो केवल प्रतीत ही होती है, 
सतताश्चूऱ्य है । उसका निषेध करनेपर घट मृत्तिका- 

f होता है अतः उसका वास्तविक स्वरूप है 
। इसी (कार जिस परमतत्त्का सन्मात्र ओर 
निर्वचन होता है, उसका वास्तविक स्वरूप है 
सत्‌, चित्‌ ओर रस या आनन्दका वास्तवमें 


— — 


२११ 


कोई मेद नहीं है | भानहष्टिसे जो सन्मात्र है; श्ञानहश्सि वही 
चिन्मात्र है और खदृष्टिसे बही आनन्दमात्र है । मेद केबल 
इृष्टियोंका दै, वस्तुका नहीं । इसीसे उसे सच्चिदानन्द कहते 
द| ये सत्‌) चित्‌ और आनन्द उसके गुण या धर्म नहीं, 
स्वरूप en । इन Ub द्वारा उसका उल्लेख होता है । 
बार उसमें किसी भी शब्दकी गति नहीं है । शब्द और 
अथ व्यवहारमे हैं, परमार्थमें न शब्द है न अर्थ | 

इस प्रकार निश्चय हुआ कि परमतत््व सचिदानन्द- 
स्वरूप है और .वह मन-बुद्धि आदि किसी भी करणका 
बिषय नहीं है | अतः उसे जाननेके लिये जिज्ञासुको मन 
एवं बुद्धि आदिसे ऊपर उठना होता है | भनुष्यका व्यक्तित्व 
तो RA अधीन ही है और अहंता अन्तःकरणकी ही 
एक वृत्ति है | जहाँ अहंता नहीं है, वहाँ व्यक्तित्वलूप सीमा भी 
नहीं है | वह तो खयं अखण्ड असीम परमतत्त्व ही है। अतः 
परमतत्त्व होकर ही परमतस्चको जाना जाता है । तब निश्चय 
होता दै कि एक अखण्ड परमतत्त्वके सिवा और कुछ है ही नहीं | 
जिसे ऐसी अनुभूति होती है; उसीको लोक-ग्यवहारमे “ज्ञानी? 
कहते हँ | वह परमतत्त्वसे अभिन्न होता दै, इसलिये wn 
कहा है--श्रह्मविद्‌ mq भवति’ अर्थात्‌ 'बह्मवेत्ता ब्रह्म 
ही होता है |? 


यद्यपि ज्ञानीकी efe ज्ञानी-अशानीका भी मेद नहीं होता; 
वह तो केवल एक अखण्ड शानमात्रकी ही सत्ता देखता 
है; जिसमें किसी भी प्रकारका मेदभ्रम नहीं है तथापि 
सामान्य जीवोंकी दृष्टिमे तो वह भी एक व्यक्ति ही है और 
उसका भी अपना एक विशिष्ट स्थान है| अतः शानदृष्टिसे 
किसी भी प्रकारका भेद या तारतम्य न होनेपर भी ज्ञान- 
निष्ठाकी दृष्टिसे तो शानियोंमें भी एक-दूसरेकी अपेक्षा मेद 
ओर तारतम्य रहता ही है | ज्ञान तत्त्वदृष्टि दे ओर qu 
किसी प्रकारका भेद नहीं हे; अतः शानमें भी कोई मेद 
नहीं होता | किंतु ज्ञाननिष्ठा अन्तःकरणकी स्थिति है ओर 
विभिन्न व्यक्तियोंके अन्तःकरणोमें--चाहे वे ज्ञानी हों या 
अज्ञानी--मेद या तारतम्य रहता ही दै | अतः तत्त्वज्ञानियों- 
के ज्ञानमें भेद न रहनेपर भी उनकी निष्ठाओंमे तो भेद 
रहता ही दै ओर निष्ठाओंके इस भेदका ही तरतममावसे 
भूमिकाओंके रूपमें वर्णन किया गया है | 


ऊपर बताया गया है कि परमतत्त्व रसस्वरूप है और 


उसका आस्वादन आत्माराम मुनिजन एवं भावुक भक्त करत 
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3 । यह रस यद्यपि एक और अद्वितीय है; तथापि इसका 
आखादन करनेवाले मुनि और भक्तोंकी दृष्टियोमि अन्तर रहता 
है। मुनि इससे अपना अभेद देखते हैं | यह उनका अपना 
स्वरूप है और खयं आप ही अपना आस्वादन नहीं होता । 
अतः उनकी तो इसमें स्थिति होती है । ओर भक्तजन इसे 
अपना आराध्य मानते हैं | उनके हृदयम इसके आस्वादन- 
की एक अतृप्त लालसा रहती दै | अतः वे स्वरूपतः इससे 
अभिन्न होकर भी इसका आस्वादन करते हैं | यद्यपि स्वरूप- 
दृष्टिसे वे भी इससे अभिन्न होते हैं, क्योंकि दोनों ही चिन्मय 
हैं; तथापि रसाखादनके लिये उनमें प्रेमी और प्रेमास्पदका 
कल्पित भेद रहता ही है | उनका यह रसाखादन ही प्रणय; 
स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव आदिं 
अनेका भूमिकाओके रूपमे उल्लसित होता है । यह रसोल्लास 
प्रेमकी भूमिकाएँ ही Š | 
हमें यहाँ ज्ञानकी भूमिकाओंके विषयर्मे विचार करना 
दै, जिन्हें 'शानःकी न कहकर 'शानीःकी कहना अधिक 
उपयुक्त है | इन भूमिकाओंका वर्णन मुख्यतया ah 
आया है। वहाँ इनका तीन स्थानोंमें उल्लेख है--( 1) 
उत्पत्तिप्रकरणके ११८ š सरगम; ( २ ) निर्वाणप्रकरणके १२० 
d wm और (३) निर्वाणप्रकरणके १२६बे सर्गम । 
इसके सिवा वराहोपनिषद्‌के चतुर्थ अध्यायमें भी भूमिकाओंका 
वर्णन है | परंतु वहां सर्वथा वे ही श्लोक हैं, जो योगवासिष्ठ के 
उस त्तिप्रकरणमें आये हैं | इनके अतिरिक्त और किसी प्राचीन 
mud भूमिकाओंका वर्णन हमारे Wed नहीं आया । 
S ipd e किया जाता है, वहाँ प्रायः 
मकरणके इळोक ही उद्धृत किये जाते हैं । निर्वाण- 
Fe भी ta वही बात कही गयी है | अतः हम 
SO ROT करते gu विभिन्‍न भूमिकाओंका 
स्थितः कि मूढ qaa E शाखतसजनेः । 
बैराग्यपूदमिच्छेति झुभेच्छेत्युच्यते बुधैः ॥ ८ ॥ 
“š अविद्यामस हुआ ही क्यों बैठा हूँ ! शास्र और 
yg सहायतासे परमतत्वका साक्षात्कार करूं | 
है, इसे : त पेच इच्छाका जो उदय होना 
भूमिका है | | कहा है |? यह पहली 
शाखसजनसग्पकंवेराग्याभ्यासपूर्वकम 
सदाचारप्रवृत्तियी प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९ ॥ 
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“शास्र और सत्पुरुषोंके सम्पर्क | SEN 
अभ्यासपूर्वक जो सदाचारमें प्रवृत्ति होती है कह पक 
नामकी दूसरी भूमिका है |? | t 


| 

चिचारणाझुसेच्छाभ्यासिन्द्रयार्थेष्वसक्तता | u 

यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसा a 
“विचारणा और शुभेच्छाके द्वारा जब इन्द्रिये a 
अनासक्ति होकर बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म हो जाती है [a 
कि उसकी विषयोंमें कोई आस्था नहीं रहती] ल | 
“तनुमानसा? कहते हैं U यह तीसरी भूमिका है। | 
| 


ये तीनों भूमिकाएँ जिज्ञासुकी हैं | इनके द्वार >= 
करण शुद्ध होकर परमतत्त्वको ग्रहण करनेके योग्य Q al 
शानकौ साधनभूता होनेके कारण इन्हें गोणी RA 
भूमिका? कहा जाता है | ये क्रमशः शानके अन्त छ 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन भी कहे RUR 
पश्चात्‌-- I 
भूमिकात्रितयाभ्यासाचित्ते$्थे िरतेवंशात्‌। ` 
सत्यात्मनि स्थितिः झुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता ] 


“इन तीनों भूमिकाओंके अभ्यासद्वारा चित्ती 
अत्यन्त विरक्ति हो जानेपर जो बुद्धिकी ux UU 
स्थिति होती दै, वह 'सत्त्वापत्ति? नामकी चोथी í 
गयी है |! 

इस भूमिकामें पहुँचनेपर साधकको तत्त्वका V 
जाता है। ऊपर बताया गया है कि परमतत्त्व <s ] 
अन्तःकरणकी स्थिति होनेपर वह स्वमावसे ही उत्तरी | 
होती जाती है | यह गहराई उन महापुरुषोक £ | 
न्यूनाधिक होती है | इससे उनके तत्तवज्ञानमें | 
नहीं होती; किंतु जीवन्मुक्तिका जो विलक्षण न | 
आगे-आगेकी भूमिकामे अधिक होता दै | < 
जीवन्मुक्तिकी भूमिकाएँ हैं । इनका अन्या” À 
नहीं होता; क्योंकि उस ज्ञात-शेय; कंतइत्य b i 

कुछ पाना शेष नहीं रहता | तथापि st” d 
पदार्थ है | अतः जिन महापुरुषोंका ERM _ ,ç 
È उनके अन्तःकरणकी स्वतः ही | 
ओर प्रवृत्ति होती है बही आगेकी तीन पै ud 
परिणत होती जाती है । चतुर्थ भूमिर ८ 
'ब्रह्मवित्‌! कहां गया है | इससे आगेकी 
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बह क्रमशः 'त्रह्मविदधर) onerata ओर 'ब्रह्मविद्दरि्ठ! 
कदा जाता ë! 
आगेकी भूमिकाओंका विवरण इस प्रकार है-- 


<! 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसगंफलेन 
ङढसत्वचमत्कारात्‌ प्रोक्तासंसक्तिनामिका ॥ १२॥ 


“इन चारों भूमिकाओंके अभ्यासद्वारा जब चित्तकी ऐसी 
स्थिति होती है कि उसका पदार्थोंसे कोई dup नहीं रहता 
और परमतत्त्वके साक्षात्कारका विलक्षण चमत्कार अनुभूत 
होता है; तब उसे “असंसक्तिः नामकी पञ्चम भूमिका 
कहते v 

भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया CEU! 

आभ्यन्तराणां smut पदार्थानामभावनात्‌ ॥ १३४ 

परप्रयुक्तेन चिरं प्रवत्नेनाथैसावनात्‌ । 

पदाथोभाविनी नास्ना षष्ठी संजायते गतिः ॥ १४॥ 


“उक्त पाचों भूमिकाओंका अम्यास होनेपर आत्मामें ही 
अत्यन्त रमण होनेके कारण जब आन्तर और बाह्य पदार्थोकी 
प्रतीति भी नहीं होती और बहुत देरतक quud प्रयत्न 
करनेपर पदार्थौका स्फुरण होता दै, तब “पदार्थामाविनी? 
नामकी छठी भूमिका होती है P 


भूमिषट्‌ कचिराभ्यासाद्धेदस्यानुपलम्भ्ः l 
यत्स्वभायेकनिष्ठत्व॑ सा ज्ञेया quem गतिः ॥ १५॥ 


“इन छह भूमिकाओंका चिरकाळतक अभ्यास होनेपर जब 
( दुसरोके प्रयत्नसे भी ) मेदकी उपलब्धि नहीं होती ओर 
एकमात्र स्वरूपमें ही स्थिति रहती हैः तब “तुर्यगा? नामकी 
सातवीं भूमिका जाननी चाहिये |? 


एषा हि shaq gane विद्यते। 
विदेहसुक्तिविषयस्तुयोतीतमतः परम्‌ ॥ १६ ॥ 


qu Sm यह जीवन्मुक्तोंकी तुर्या अर्थात्‌ चौथी 
अवस्था है | इससे आगे जो तुर्यातीत स्थिति है वह बिदेह- 
मुक्तिमे होती है v 

यहाँ एक बात विचारणीय है। अनेक महद्दानुभावोंका 
ऐसा विचार है कि सप्तम भूमिकाप्रास महापुरुष सवदा 
निर्विकल्प समाधिमें ही रहते हैं | उनका उत्थान कमी नहीं 
होता ओर इक्कीस fx उनका शरीरपात हो जाता t! 
परंतु हमारे देखनेमें किसी भी प्राचीन send ऐसी बात 


# अज्ञांन और शानकी भूमिकाएँ # 
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नहीं आयी | झास्रमें जिन सनकादि, दत्तात्रेय, ऋषमभदेव) 
वामदेव, जडमरत ओर शुकदेव आदि आदर निवृत्तिनिष्ठ 
महापुरुर्षोका उल्लेख हुआ दै, उनका भी व्यवहार Wer dl 
जाता है | यदि इन सर्वमान्य महापुरुषोंको भी सप्तम 
भूमिका: प्राप्त नहीं हुई तो किनके चरित्रमें यह चरितार्थ 
हुई है । यह तो सम्भव दै कि किन्ही महापुरुषको निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त हो ओर उसी स्थितिमें उनका देहपात भी हो 
जाय; जेसा कि योगवासिष्ठमें ही महर्षि उद्दालकके विषये 
कहा गया है | परंतु इतनेसे ही उनकी भूमिका उपयुक्त 
महामानवोंसे ऊँची नहीं मानी जा सकती | देहपात तो किसी 
भी अवस्थामें हो सकता है और यह मी आवश्यक नहीं दै 
कि निर्विकल्प समाधिमें इक्कीस दिनसे अधिक शरीर नहीं 
रहता | शास्त्रोर्म तो हजारों वर्षोकी समाधियोंका उल्लेख दै । 
आजकल अनेक व्यवहारी पुरुष भी केवळ जलपान करते 
हुए दो-तीन महीनेतक जीवित रद्द जाते Ç । अतः यदद 
समझना चाहिये कि इन लोगॉकी स्थिति अधिकतर देहातीत 
निर्विकल्प अवस्थामै ही रहती है और व्यवहारके समय भी 
इनकी आह्ली स्थिति सर्वया अक्षुण्ण रहती दै । उसमें किसी 
भी निमित्ते कोई अन्तर नहीं आता | इससे आगे इसी 
प्रसङ्गमे कहा है-- 
ये हि रास मद्दाभागाः सप्तमीं भूमिकां गताः । 
आत्मारामा महात्मानस्ते महत्पदमागताः ॥ १७॥ 
जीवन्मुक्ता न सञ्जन्ति सुखदुःखरसस्थितो | 
प्रकृेनार्थकायोणि किंचिस्कुवेन्ति वा न वा॥ १८॥ 
पाइवस्थबोधिताः सन्तः सर्वाचारक्रमागतस्‌। 
आचारमाचरन्त्येव सुप्रबुद्धवदक्षतस्‌ ॥ 15 ॥ 
आस्सारामतया तांस्तु सुखयन्ति e काइचन | 
जगस्क्रियाः सुसंसुप्तान्‌ रूपालोकाः खियो यथा ॥ २० ॥ 
"है राम 1 जो मद्दामाग्यशाली महापुरुष सातर्वी भूमिका- 
को प्राप्त हो जाते कै वे आत्मामे ही रमण करनेवाले और 
परमपदको प्राप्त होते हैं | वे जीवन्मुक्त JAE स्थितिमें Í 
आसक्त नहीं होते । प्रसङ्ग प्रात होनेपर वे कुछ काय 
करते भी हैं और कमी नहीं भी करते । अपने आस-पास 
रहनेवाले पुरुषोदारा सावधान किये जानेपर वे सब प्रकारके 
सदाचारक्रमसे आये हुए आचरणको इस प्रकार अस्खलित: 
ec करते हैं? जैसे सुपुतिसे.जगा हुआ पुरुष । जिस T 
गहरी नाँदमें सोये हुए पुरुषपर रूपसे आलोकित स्त्रिया 
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२१४ 
कोई प्रभाव नहीं डाल quib वेसे ही निरन्तर आत्मामें 
रमण करनेके कारण उन्हें संदारके कोई कायं सुख या दुःख 
नहीं पहुँचा सकते |? 

ये हुई ज्ञानकी भूमिकाएँ | निर्वाणप्रकरणके १२०वें 
सर्गमें इनका संक्षेपसे इसी प्रकार वर्णन हुआ है | इसलिये 
उसे यहाँ उद्धुत करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 
किंतु १२६ d wd इनका प्रायः ७० इलोकोंमें बड़ा विशद 
वर्णन है | यहाँ उन्हें उद्धृत करनेका स्थान नहीं है | 
तात्पयं उनका भी यही है | बहुत दिन हुए हमने “राजयोग- 
संहिता’ नामकी एक पुस्तक देखी थी । उसमें श्ञानकी 
भूमिकाओंका दूसरे ही प्रकारसे वर्णन है । उनके ज्ञानदा; 
संन्यासदा, योगदा, लीलोन्मुक्ति, सत्यदा, आनन्ददा और 
परात्परा--ये नाम लिखे हैं | उनका विवरण इस प्रकार 
दिया धा-- 








१. शानदा-- 
यत्किचिदासीज्शातव्यं ज्ञातं सव॑ मयेति धीः । 
भाद्याया भूमिकायाश्चानुभवः परिकीतितः u 

२. संन्यासदा- . 
त्याज्य व्यक्त Gus द्वितीयोऽनुभवो मतः । 

३. योगदा 

भासा शक्तिर्मया छब्धोऽनुभवो हि तृतीयकः lI 
9. 





; p qr a म्रह्मसारूप्यमाप्यते | 
RE जो कुछ जानना था वह सब मैंने जान छिया-- 


ER १- उस विवेकख्याति ee e पा | 
Ds x माप्त पुरुपको साः भकारकी सर्वोच्च कोरिकी प्रशा प्राप्त होती है । ET | 
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है | इनमेंसे किसी भी साधनद्वारा वह अपने लक्ष्यको M 





यह बुद्धि 'शानदा? नामकी पहली भूमिकाका — 

$1 मुझे जो कुछ त्यागना था वह त्याग Wi 
'संन्यासदा? नामकी दूसरी अनुभूति है। मैने am र | 
कर ली है--यह योगदा”? नामक तीसरी अनुभूति है Md 
मायाका विलास ही दिखायी दे रहा है, मेरी इसमें 
अभिलाषा नहीं है---यह 'लीलोन्मुक्तिः नामका चौथा Eu 
है| जगत्‌ ब्रह्म है--यह “सत्यदा? नामका पाचवा | 
कहा गया है । ब्रह्म ही यह संसार है-यह Ee | 
नामकी छठी अनुभूति कही जाती है । अद्वितीय, fis | 
सचिदानन्दस्वरूप AW ही में हू---यह ear Ta | 
सातवा अनुभव माना गया Š | इस भूमिकाको प्रात बे | 


ही ब्रह्मसे सारूप्य प्राप्त हो जाता है |? | 


वास्तवर्मे ये भूमिकाएँ निगुण ब्रह्मकी N | 
करनेवाले साधकको उसकी साधना पूर्ण होनेपर m । 
दोनेवाळी हैं ये उसकी कुृतकृत्यताको सूचित od 
एककाछिक अनुभूतियाँ हैं । इनमें क्रम-विकास या ताए | 
नहीं है | योगदशंनके mer सप्तधा प्रान्तभूमिः mh है 
(3139) इस सूत्रमें भी इसी प्रकारकी una omi 
सर्वोत्कृष्ट भूमिकाकी प्रज्ञाओंका संकेत है । यया-(१) 
जो कुछ जानना था वह जान लिया, अब कुछ भी जाना 
रोष नहीं है । (२) जिसका अमाव करना या उल 
अभाव कर दिया | (३) जो प्राप्त करना था वह प्रा 
कर लिया | ( ४ ) जो कुछ करना था वह कर लिया! आ 
ओर कुछ करना शेष नहीं है | (५) चित्तने अ 
अधिकार भोग और मोक्ष देना पूरा कर दिया ।(६ ) 
चित्त अपने कारणरूप गुणोंमें लीन हो गया । (७) पुश 
सर्वया गुणोंसे अतीत होकर अपने स्वरूपमे स्थित हो ग्या! 


इस प्रकार संक्षेपसे अश्ञान, ज्ञान; प्रेम और योगी | 
भूमिकाओंकी चर्चा की | इनमें अज्ञानकी भूमिकाऐ d 
जीवको स्वभावसे ही प्रात Š | उनके बन्धनसे मुक्त 7 । 
लिये ही साधकको शान, प्रेम या योगका आश्रय केता है 


! 





Ra 


2 सकता है | वे महानुभाव धन्य हैं जिन्हें - इनमेंसे 
साधनको सर्वोच्च भूमिकाएँ प्राप्त हैं | 
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ज्ञानकी सात भ्रमिकाएँ 


( लेखक---श्रीमदनगोपाल रामचन्द्रजी बूब ) 


ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहता । 
विचारणा द्वितीया च तृतीया तचुमानसा ॥ 
सत्त्वापत्तिश्वतुथी स्यात्‌ ततो5संसक्तिनामका । 
पदार्थांभाविनी षष्ठी सप्तमी तुयंग्रा स्मरता ॥ 

( योगवासिष्ठ, उत्पत्ति ११८ । ५-६ ) 


ज्ञानकी उपयुक्त सात स्थितियाँ ( भूमिकाए ) हैं। 
इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत $— 

१-अनेक sedis बाद मनुष्यको पुण्यका परिपाक 
होनेसे नित्य ओर अनित्य वस्तुओंका ज्ञान होता है तथा 
मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होती है; इस स्थितिको ही “शुभेच्छा? 
कहा गया है | यह ज्ञानकी पहली स्थिति है । 

२-उसके बाद साधक गुरुकी शरणमें जाकर श्रवण 
एवं मनन आदिकी वेदान्तकी बातोंका विचार करने .लगता 
है | यह है---“विचारणा? नामक ज्ञानकी दूसरी स्थिति | 

३-तत्पश्चात्‌ वद निदिध्यासनसे मनको एकाग्र करके 
सूक्ष्म वस्तुओंको समझ लेनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है | 
यह स्थिति तनुमानसा? है । 

४-इसके बाद वेदान्त-महावाक्यके अनुरूप ब्रह्म- 
साक्षात्कार हो जाता Š | ज्ञानकी यह सत्त्वापत्ति! नामक 


चतुर्थ स्थिति है | 


५-इसके पश्चात्‌ सविकल्प समाधिके अभ्याससे निरुद्ध 
हुए मनको निविकल्प सम्गधि अवस्थाका प्राप्त होना पाँचवीं 
'असंसक्तिः नामक स्थिति है | 


६-इस प्रकार, निर्विकल्प समाधिके पूर्ण अभ्याससे 
प्राप्त 2 होनेवाली जो “पदार्थाभाविनीः अवस्था है, अर्थात्‌ 
जिसमें ब्रह्मसे अतिरिक्त पदार्थकी सत्ताका अभाव निश्चित 
रो जाता है, वह शञानकी छठी स्थिति है | 


७-छठी स्थितिकी पूर्णतासे साधक सदेव स्वयंप्रकाश, 

चिदानन्द एकरस ब्रह्मके स्वरूपर्मे निमग्न हो जाता | 
ta स्थिति समुद्रमें डुबोये उस घटके समान हो जाती 
' जो बाहर और भीतरसे जळते व्याप्त रहता d 
अन्तर्बाह्य दोनों रूपोर्मे वह पूर्ण हो जाता है। 
` जानकी “तुंगा? नामक सातवीं स्थिति Š | 


TAA पहली तीन अवस्था. ( झुभेच्छा, विचारणा 
ओर तनुमानसा ) साधन खर्प हैं, जिनकी quar जाग्रत- 
अवस्थासे की जाती है; क्योंकि इनमें जागरण-कालकी 
तरह दी सारा द्वेत-जगत्‌ वास्तविक रूपमें दिखायी देने 
लगता है | 

चतुर्थ स्थिति (wem) ।फळरूप’ दै) जिसकी 
तुलना खप्नावस्थासे की जाती है; क्योंकि इस स्थितिमें 
देत-जगत्‌का बोध होता तो दै, पर आमासमात्र ही | इस 
स्थितिमें अह्मका साक्षात्कार होता है। इसलिये इस 
स्थितिको प्राप्त योगी creme कहलाते हैं | 


dadh छठी ओर सातवीं ( असंसक्ति, पदार्थाभाविनी 
और quur) श्थितियाँ जीवन्मुक्तिके अवान्तर मेद हैं। 
निर्विकल्प समाधि--अभ्यासजन्य विश्राम तारतम्यके अनुसार 
इन्हें उपयुक्त नाम दिये गये हैं | इनमेंसे पाचवी स्थितिको 
“सुघुततिः कहा जाता है; क्योकि इसमें द्वेताभासका अभाव 
होता है । इस स्थितिको प्राप्त योगीका “स्वतः उत्थान? होता 
है। उसे '्रहविदूवरः कद्दा जाता है। 


छठी स्थितिको “प्रगाढ़ सुषुप्तिः कहा जाता है | इस 
स्थितिको प्राप्त योगीका उत्थान दूसरेके प्रयत्नसे होता 
है। उसे 'ब्रह्मविद्बरीयान्‌? कहा जाता है । 


सातवीं स्थितिको 'तुर्यावस्थाः कहा जाता है । इस 
स्थितिको प्राप्त योगीका उत्थान न तो अपने mr 
और न quum प्रयत्नसे होता दै; क्योंकि वह जगत- 
प्रतिमास-छून्यताके कारण सर्वदा ही तन्मय रहता है। 
इसके शरीरका रक्षण उसके प्रयत्नसे नहीं, बल्कि परमेश्वरके 
द्वारा निर्मित प्राणवायुसे ही होता है | जिस प्रकार पूर्वाभ्यासके 
कारण सिखाये हुए 4e हलवाहेके प्रयासके बिना ही आगे 
आनेवाले गाँवमें गाड़ी या रथ हॉक ले जाते हैं, उसी 
प्रकार “असम्प्रज्ञात समाधि?के प्रतिपादक योगशास्त्रका यहीं 
पर्यवसान होता दै । भीमद्भागवतके ११वें स्कन्धके 233 
अध्यायका ३६वाँ इलोक इसी अवस्थाके अनुकूल है । इस 
अवस्थाके योगीको '्रह्मविदूवरिउ' की संशा दी जाती है | 


«t प्राप्तस्य योगिनः स्वतः परतो वा य्युत्यानसेव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














(Ra, ज्ञगअतिभासश्चून्यतया जे 
D । तस्य < देहनिवोद्दो विनेव स्वप्रयत्न qu 


प्रेरितप्राणवायुनेव निष्पद्यते | यथा हि शिक्षितो बढ्लीवदोदिः 


रथशकटादिक पुरोवर्तिन 
सारथिप्रयत्न॑ विना स्वयमेव रथशकटादिक पु 
गामं नयति तद्वत्‌ । अतरैनासम्मज्ञातसमाधिप्रतिपादिकानि 
sheer पर्यवस्यन्ति । एनासेव SIT EI 
श्रीमद्भागवते ( ११। १३ 138) प्रतिपादितम्‌ 


देई च नश्वरमवस्थितसुत्थित चा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ । 


वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥इति। 

तासेनामवस्थां प्रासो ब्रह्मविद्वरि्ठ इति । 

उपयुक्त भीमद्भागवतके ₹लोकपर श्रीएकनाथ महाराज- 
जीने पैंसठ पंक्तिकी व्याख्या की है । उस स्थितिकी 
जानकारीके लिये उनमेसे कुछ पंक्तियोंका अनुवाद जिज्ञास 
पाठकोंके लिये अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है-- 

“तरेतन्यस्रूप परमात्माका शान ददोनेपर सव 
कुछ भूल जाता है । फिर साधक उठता है या बैठता 
है, जागता है या सोता दै, वह किंस स्थानपर है और 
क्या कर रहा है, इसका उसे स्मरण नहीं रहता | इतना 
वह तन्मय हो जाता है P 

इस स्थितिपर दाङ्का प्रकट करके भगवान्‌ किस 
गम्भीरतासे उसका समाधान करते हैं, इसे भी देखिये-- 

“चेतन्यस्वरूप परमात्मामे विलीन हो गया, उसे 
अपने शरीरकी ओर संसारकी कोई सुधःबुध नहीं 
रहती | जैसे मदिरापान करनेवाला व्यक्ति विवेक खोकर 
काम करता है ओर सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार 
ब्रह्मानन्द-रस पीकर संतुष्ट साधककी दशा होती है | 

इस प्रकार GT नामक सप्तम स्थितिर्मे ज्ञाताकी 
स्थिति होती है | उसके शरीरका भरण-पोषण अदृश्यशक्ति- 
द्वारा अर्थात्‌ प्रारूधकर्मस होता रहता है । ( अज्ञानीका 
भी उसी शक्तिसे होता है, पर अज्ञानीको देहाभिमान 
होता देश जब कि ज्ञानीको नहीं होता । aun 
इतना ही मेद है |) अस्तु, चतुर्थ स्थितिको खप्नाबस्था, 
पञ्चम स्थितिको सुषुप्ति तथा छठी स्थितिको प्रगाढ सुषुस्ति 
ओर सप्तम स्थितिको तुर्यावस्था कहा जाता है | उनके 
उद्देश्य ऊपर दिये जा चुके Š | इस प्रकार, जीवन्मुक्तिके 


' ये सात भेद हैं। इसके आगे जो 'तुर्यातीत अबस्था 
E x ) अवस्था बतायी 
` गयीहै, उसे 'विदेदमुक्ति’ कहा जाता है) 
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एषा दि जीवन्युक्तेषु तुर्योवस्थे विद्यते M | 
Gi, 

कुछ लोग कहते Š कि विदेहमुक्तो qn 
पुरुषमें ईश्वरके समान संसारकी suf खिति us 
करनेकी 'क्ुँमकतुंमन्यथाकलुं' की साम्य होती ह| 
कोई उसके लिये 'जगदृव्यापारबर्जितः होनेका र | 
करते Š | वे केसे भी हो, इसपर इमजेसे faci 
लोगोंको विचार करनेसे क्या लाभ होगा ! परु Q 
समुत्थान और परतः समुत्यानसे रहित’ ऐसे पुरुप 
को सुनकर यदि कोई देशभक्त साधक कहेगा किए 
स्थिति किस कामको ? ऐसी समाधिकी हमें आवस | 
नहीं है आदि? तो इसका केवल एक ही उत्तरे शे | 
वह यह कि “ऐसे योगी पुरुष लाखोंमें ही नही, करोगे! 
एकाध मिलने कठिन हैं; क्योंकि यह अवस्था कोई wm 
पड़ी हुई चीज-जेसी नहीं हेश जो सहज मिल जाय | d 
तरहके एकाध पुरुषके बिना देशका कोई कारय रक i. 
जायगा | बल्कि ऐसे व्यक्तिके पावन अवस्थान और स / 
देशके कार्यकर्ताऑओंको जो अदृश्य शक्तिका लाम होगा इ 
उनके इन लौकिक प्रयत्नोंसे कईगुना अधिक qisqi | 
और फलप्रद सिद्ध होगा, इसका उन्हें विशवास Wo 
चाहिये | उन्हे चाहिये कि व्यर्थ ही ऐसे महापुरुषका x 
उस स्थितिका तिरस्कार करके अपनी जिह्वा अपवित्र ४ 
पापके भागी न बनें; ( खा-पीकर आनन्द 
हजारों युवक और झक्तिसम्पन्न पुरुष आज पडे ९ 
देशका कोई कार्य नहीँ करते | उनका विचार करके र 
आकर्षित कर अपने क्षेत्रमें ले आनेका प्रयल अभी, 
किया जाना चाहिये |) परंतु चतुर्थं ( अथवा क 
पञ्चय ) स्थितिको प्राप्त पुरुष समाजकल्याणकें A 
ओर निःश्रेयस-प्रातिके लिये कार्य कर सकते है! T | 
ऊपरकी स्थितिम पहुँचे हुए पुरुष भी ईश्वरीय | | 
नीचेके स्तरपर आकर ही छोकोद्धारके कायं कर N 
पर ऐसे पुरुष बहुधा आधिकारिक कोटिक ^ ad 
होते हैं | सामान्य जीवन्मुक्त और आधिकार्सि ad 
पुरुष अळग-अळग होते हैं | आधिकारिक को af 
पुरुष इश्वरकी आशाके अनुसार एख्वीतल्पर T^ uq 
( अवतार ) लेते हैं। ईश्वरके free U. d 
ओर उसके बाहर कौन-से छोग गये हुए qi 
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एक अळग विषय Q| उसका विचार यहाँ करना समी- 


चीन न होगा । 

चौथी श्थितिमें ब्रह्मका साक्षात्कार द्दोकर कृतार्थता 
qa दोती है? इसलिये साधकोंको यहाँतक पहुँचनेके लिये 
कठोर प्रयत्न करना चाहिये एवं इस चतुर्थ स्थितिको प्राप्त 
करनेके लिये श्रवण; मनन एवं निदिष्यासनसे ओर 'तनु- 
मानसा? नामक द्वितीय और तृतीय अवस्थाका एकाग्रताके 
साथ अभ्यास करना चाहिये । मनकी 'तनुता? अर्थात्‌ 
कृशता यानी सत्पुरुषमुखोद्भूत सच्छास्र-चिन्तनके द्वारा 
अनात्मभावको क्षीण करना दी पतनुमानसा? स्थिति कद्दलाती 
है। इसकी पूर्णतया पाति होनेपर आगेकी 'सत्त्वापत्ति! 
स्थिति अल्प प्रयत्नसे ही साध्य दो जाती है। इस स्थितिको 
प्राप्त साधकका चित्त जैसे qu पानी घुल-मिल जाता है) 
वैसे दी त्रिपुरीरद्दित Am मिल जाता है। यह स्थिति 
निर्विकल्प समाधि? हे और इस स्थितिको प्राप्त योगी 
'रह्मवित्‌? कहलाते हैँ | ( इसका पहले संकेत किया जा 
चुका हैं। ) इन चार स्थितियोंका अभ्यास करनेके कारण 
feret वाह्य ओर आभ्यन्तर आकाशोंसे संसर्गं न होना 


ॐ वाष्द्बरह्ासे qom x 
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जेसे लक्षण उस समाधिकी पूर्णताके हैं। इससे fed 
श्रक्चत्वभाव अत्यन्त इद्‌ हो जाता है अर्थात्‌ 'निरतिशय 
आनन्द और नित्य ब्रद्द मैं दी PF) इसका दृढ़ विश्वास 
हो जाता है | इस पाचवी खितिको nta. योगीको cun 
विद्वएः कहा जाता है। इस स्थितिमे अविद्या और उसकी: 
संसक्ति विल्कुल नहीं रहती, इसलिये उसको “असंसक्तिः 
कहा जाता है । 
चतुर्थ स्थितिमें "कोमल अपरोक्ष? और पाचवी Rad 
“दढ अपरोक्ष? होता है | इसलिये इन अवस्याओंमे शीघ्र 
पहुँचनेके लिये ऊपर बताये गये मनके तनुकरण (तनुमानसा) 
की ओर 'तनुमानसाशतक पहुँचनेके लिये सम्यक विचारणा? 
की आवश्यकता है | इन स्थितिर्बोको भळीमाँति पहुँचनेके 
लिये साधकोंको उपर्युक्त विचार सहायक होंगे । इसलिये 
पाठकोंको चाहिये कि वे इनका झान्तिपूर्वक्क मनन gf 
स्मरणके साथ कर, जिससे परमात्माकी कृपासे उनके 
सारे “बन्धन? दूर होकर उनके gent ज्ञानोदय होनेमें 
सहायता मिले। 


+— q> 


MERA परब्रह्म 


( छेखक--श्रीगोविन्दजी शञाखी, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


यह एक सुनिश्चित बात है कि व्यक्ति शक्तिका घटक 
t| उसे ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ती है तो उसका विकिरण 
भी करना पड़ता है। सामान्य faf वह संश्थिष्ट 
अवस्थार्मे रहता है; इसलिये वह देश-कालकी सीमार्मे Wr 
हुआ रहता है ।:किंतु जब वह आत्मसाश्चात्‌ करनेका प्रयत्न 
करता है तो उसे अपने-आपर्मे बहुत सारी विलक्षणताओंका 
शन होता हे । यह स्थिति एक 'सिन्यीसिस स्टेट? होती 
है, जहॉपर दोनों ही सम्भावनाएँ रहती हैं अर्थात्‌ या तो 
वह उन चमत्कारोंके चक्रम ही उलझ जाय अथवा उस 
Mtt भी पार करके अपने अमीश्तक पहुँच जाय | 
यह स्थिति संस्कारॉपर तो निर्भर करती ही है किंतु प्रयत्न 
भी इसके लिये कोई सामान्य मार्ग नहीं है। 'योगः और 
Te? दोनों ही मार्ग इसके लिये प्रशस्त राजमार्ग ë | प्रतीको- 
TÈ माध्यमसे जब ब्रह्मका साक्षात्कार होता है तो 
उसका स्तवन इसी sma द्वारा दोता है । “योग? वायु 
लकी साधना है तो मन्त्र? आकाशतत्वक्री । साधारणतया 
गुम दो ( शब्द और स्पर्श ) तन्मात्राऐ होती हैं? इसलिये 


do अं० २८-- 


वह जटिल और दुष्कर है | uen चूँकि आकाशतत्त्वकी 
उपासना होती है; इसलिये वह अपेक्षाकृत सुगम होता है 
क्योंकि उसमें एक ही शब्द-तन्मात्राका भार होता है । 
प्राणवायुके झटकोसे कुण्डलिनीका उद्बोधन होता है ओर 
उस उद्धोधनके बाद पिण्डमें जो ब्रह्माण्डके दशन होते हैं) 
वे ही दशन शब्दोपासकको भी होते हैं । इसी स्थानतक 
योग और मन्त्र भिन्‍न होते Š | इससे आगे दोनोका एक ही 
मार्ग हो जाता है | अन्तम जिन सहन शिराओंके पुञ्ञीभूत 
आकारको निर्गुणोपासक योगी देखता है) उन्दींको शेषशायी 
( सहस्तमुख ) अथवा 'सहखशीर्पा पुरुषः? के रूपमे 
अक्षर ब्रह्मक्रा उपासक देखता दै | उपलब्धिके रूपमें दोनों 
ही एक हैं; किंतु पथ भिन्न हैं | 
शब्द स्फोट होता दे ओर स्फोटका आदि और अन्त 
दोनों ही शक्तिसापेक्न दे, अर्थात्‌ स्फोट शक्तिसे होता है 
और स्फोटसे शक्ति उन्न होती Š । जिन सामान्य स्फोटोको 
हम ब्यवहारमे ळाते दें, उनकी शक्ति और परिणाम gu 
सामने हैं । जिन कामक्रोध आदिकी चर्चा और अनुभव 
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इम करते हैं; उनका उद्धव और नियन्त्रण भी बहुत कुछ 
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सीमातक इन स्पोर्टोपर निर्भर Š | भावनाएँ अव्यक्त हैं 
किंतु जहाँ वे झंकृत हुई, जव वे मुखरित हुई, स्फोटका 
जन्म हो गया | भावनात्मक रूपमे वे एक अलक्षित ऊजाका 


- i ~ XS A 
.खरूप थीं | चेष्टाओके माध्यमसे 3 कुछ व्यक्त हुई ओर 


शब्दोंका रूप ग्रहण करके तो वे मूर्त ही दो चुकी । प्रश्न 
यह उठता है कि यह स्फोट उत्पन्न कहाँसे होता दै! 
( यह प्र्न व्यक्तिके शरीस्तन्त्रसे ही सम्बद्ध दै) अन्यथा 
घनगर्जनश झरनेका कल-कल-जेसे प्राकृतिक तथा घण्टा 
बजाने ओर वतन गिरने-जेसे कृत्रिम शब्दोंके स्फोटका उद्गम 
तो इम जानते हैं | she xui ओर मानसिक 
जपोंकी भी एक प्रक्रिया दै, जिसमें स्फोटकी कल्पना 
अथवा आमास मात्र ही नहीं होता, वर॑ यथार्थतः स्फोट 
होता है ओर यह स्फोट दूसरे द्वारा अन्य ध्बनिके 
रूपभे नहीं होता । इन स्फोरोंकी निर्दोषतापर ही हमारी 
साधना निर्भर रहती है । भाषाविज्ञान भौतिक विज्ञान है; 
अतः उसको सीमा अतीन्द्रिय आध्यात्मिक ज्ञानतक नह 
जाती | व्याकरण ओर भाषाविज्ञान शब्दोंके शेय स्थान 
ओर प्रयत्नोंतक ही खोज करता है; इससे आगे नहीं; फिर 
भी भाष्यकारने जिन परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी 
इत्तियोंकी स्थापना की है, वे उस शब्दके मूल उद्रमको 
नापनेकी ओर विशिष्ट प्रयत्नके प्रतीक š | एक पक्की राग- 
० गाता है तो ध्वनि उसके कण्ठसे भी गहरे 
रक re 
ER मीट ue ET इससे 
निर्देश करके ध्वनिविशेष S 

तिर EY किवा नादविशेषकी उपयुक्ततम 


खितिका शान कराता है । यह शान होनेके बाद शब्द 
सयं ब्रह्मखरूप हो जाता है | 


शब्दकी सबसे बड़ी विशेषता यह रहती है कि वह 


किसी भी माध्यमके दरारा चळ सकता है | किसी ठोस 


चीजके भी एक सिरेपर यदि ध्वनि की 

दूसरे सिरेपर सुनायी दे जाती है | यह्‌ रा 
इसकी न्यूनतम तन्मात्राके कारण है अथवा 

( अवकाश ) wm कारण इसमें यह गुण dd 
š । भाषाक रुपमें यह देश और व्यक्तिकी सी eu 
HW सकता $ किंतु ध्वनिके -रूपमें यह वि E 
करुणाजनक संगीत चाहे किसी भी ml i 


देशका हो; किसी भी 
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वाद्यका हो; सभीको प्रभावित करेगा | इसी | 
प्रयाण करते समयका वाद्य भी एक Gia ३ Š | 
बनानेमें सहायता करेगा | सिंहके गर्जनसे अथवा 1 Ws x 
चमकसे पहले होनेवाले भीषण गर्जनसे या ऐसी है 3 | 
कारी अन्य ध्वनिसे प्रत्येक हृदय "seq a : Ë: | 
इसके विपरीत श्रतिमंधुर पर्वतीय WU कद र | 
अथवा किसी वादकके वाद्यसे फूट पड़ते ha k | 
हृदयम आनन्दानुभव होता 8— इसी sen) K | 
है | ये सारे परिणाम उस शब्दके भौतिक परिणाम १ वि | 
शोक) सुख-दुःखादि इन्द्रोंके जनकके रूपमें यह उस ç | 
ब्रह्मका मायावेष्ित प्रभुत्व Š; परमार्थतः तो = al | 
अप्रभावित ओर निर्मुक्त स्थिति Š । E 
नाटकका पढ़ना और नाटक देखना जिस ma à | 
भिन्न खितियाँ हैं; भिन्न इसलिये करि नारकके प. 
सुखानुभूति होती है और देखनेसे आनन्दानुभूति sma 
रूपसे होती दै; विशेषतया तो इनमें विपर्यव भी रो m 
है; क्योंकि यहाँ भी व्यक्तिकी संवेदनशीळताकी durs \ 
क्षीणता प्रमुख रूपसे कारण होती है; ठीक इसी ma I 
शब्दके साथ बहनेवाली भावनाकी ऊर्जा भी सिध | 


कारण है | यद्यपि शब्दत्रझ्का जब queni विलीनीकस | 
होता है तो उस इकाईकी सीमाएँ विराट्में sraka शेक | 
अस्तित्वह्दीन हो जाती हैं; फिर भी उस सीमातक हँ 
लिये यह प्रक्रिया आवश्यक है | TEA एकरूप Q | 
लिये अह्मकी एयक्‌ सत्ता अपरिहार्य दै; eger हो | 
ल्यि बिन्दुको प्रथक्ता अनिवार्य है | शब्दको ceo की x 
हैं, जिसका अर्थ होता है--अविनाशी । ठोक यही तंग 
ध्वनिके साथ है | जो ध्वनि एक बार हो जाती है वह का 
भी नष्ट नहीं होती | इसलिये अक्षरमें अक्षरत है और श॑ | 
अविनाशित्व उसी ब्रह्मका गुण Š | | 
शब्द किंवा मन्त्रकी उपासनामे प्रथमतः दवत रह I 
भावना आर शब्दका | भावनात्मक शक्तिकी तरह > 
की लहरे मिल्कर मन्त्र पूर्ण होता है | इन qiii जितना 
SMAA रंगा; उतना ही स्पष्ट हमारा साध्य 
भावना ओर शब्दींका समवायसम्बन्ध है। इन्हें एक डी 
अलग नहीं किया जा सकता ; फिर भी भावनाकी it : 
AAR रहती है । व्यक्तिगत रूपसे में इच 
SNNT स्थान ही देता हूँ; क्योंकि यदि ध्वनिका हम P 
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शक्ति या भावनाको देर-अवेर आना XD पड़ेगा | एक प्रभ 
फिर भी रोष रह जाता है कि ध्वनि अथवा भाषा देश-काल- 
जनित उपलब्धियाँ हैं। उनका मोड़ प्राकृतिक अथवा व्यक्तिकी 
बातावरणजनित विशेषताओंसे युक्त नहीं हो सकता; जब कि 
भावनाके रूपमे यह सार्वभोम है) व्यापक है, एकरूप है। 
अतः मन्त्रमे - भावनाको शीषंस्थान मिलना चाहिये । 
घ्वनिके रूपमें किसी भी विकल्पकी आवश्यकता नहीं है 
और भावनाके व्यक्तीकरणके लिये भाषाकी अपरिहार्य 
आवश्यकता दै; किंतु ये ध्वनिकी परिसीमाएँ भौतिक 
उपलब्धियोंतक ही सीमित हैं। अभिचार और वद्यीकरण- 
जैसी साधनाओंके लिये भाषा-भेद हो सकता है । निर्विकल्प 
समाधिके लिये न तो देशीयताकी और न वेयक्तिकताकी ही 
अपेक्षा है । | 

करनेको हम भोतिक जगत्के चमत्कारोंके लिये उस 


पुरातन विधिकी युगीन शाब्दोंमें व्याख्या कर छं; किंतु उस. 


शब्दातीत स्थितिके लिये तो उसी पुरातन भारतीय प्रक्रियाको 
अपनाना पड़ेगा | जागतिक चमत्कारोंको प्राप्त करनेके 
लिये किसी भी भाषाके मन्तरोंको काममें लिया जाय, किंतु 
वे भी emp प्राप्त करनेके लिये प्राणप्रतिष्ठा चाहते हैं 
भोर वह प्राणप्रतिडा उस नादबह्की यथाविधि 
उपासनासे ही हो सकती है | मूल तत्त्व एक होता है । 
उसके मिश्रण कई हो सकते हैं | इसी नियमके अनुसार 
शब्दोके विविध रूप भले ही दो जाये, किंतु उनकी ऊ्जाका 
मूळ केन्द्र स्फोटका उद्गम परिवर्तित नहीं होता; इसी लिये 
मन्त्र एक देशविशेषका अर्जन नहीं होकर अलग-अलग 
वर्गो ओर सम्प्रदायोंकी साधनाविधिके रूपमे प्रचलित 
| अन्त्रद्रण ऋषियोंका जो स्थान दे वदी खान साबर- 
तन्त्रमे लूणा चमारी) महइमदापीर और गोरखनाथका tI 
इसमें भावनाका चमत्कार दूसरे E नम्बरपर हैः अन्यथा 
ah लक्षावधि जप करनेकी आवश्यकता उसी नाद- 
रकी उपासनासे सम्बन्धित नहीं होती | इसका दूसरा 
उदाहरण यह भी देखनेमे आता है कि कई यार मन्त्रका 
अर्थबोध हुए बिना भी अप gu उसकी सिद्धि हो 
j अतः भावना या इच्छाशक्तिकों मुख्य नहीं माना 

ना सकता | 
मन्त्रके अहर्निश जपसे एक वेद्युतिक वातावरणका 
होता है | उससे हमारे शरीर और मरितिप्कसे विक्रीणं 
ने नेवाळी ng यथेच्छ दिशा गमन करती ६ आर उनसे 
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हमारा अभीप्सित सिद्धि हो जाता है; किंतु uc होता 2 
स्थूळ जगतूर्म ही | वास्तवमें मन्त्रम भावनाशक्तिकी qum 
विजलीकी धाराकी तरह प्रतिरोधसदित गतिसे (रेजिस्टैंस) 
गमन करती तथा शब्द अनुदेष्य तरड्ों (“““”“ में 
गमन करता Š | प्रयस्न;करनेपर दोनोंकी अदृश्य तरज्गें एक- 
सी गतिसे गमन करने ळग जाती हैं और ऐसी स्थितिमें 
दी शक्तिशाली वातावरणका निर्माण होता हे | इस वाता- 
वरणके निर्माण हो जानेके वाद कोई भी भौतिक चमत्कार 
अलभ्य नहीं रह प्राता; किंतु इस स्थितितक ये सारी 
उपलब्धियाँ सिन्थीसीस स्टेट ही रह पाती Š यहाँपर 
आनेके बाद साधक उन चमत्कारो अथवा अपनी सुझ्म 
शक्तिके पीछे स्थूळ जगतूपर पाये गये नियन्त्रणको देखकर 
उनमें दी चमत्कृत हो जाता दे तो उसे अन्य कुछ भी 
प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह उस अलौकिक जगतके 
अनुद्घारित द्वापर ही मार्गश्रष्ट होकर इधर-उधर इुल्ने 
लग जाता Š | अन्यथा इन प्रेयबन्धर्नोकी सीमाकों छाघकर 
कैवल्य पदको भी प्राप्त कर सकता है। ये सारी सिद्धियोँ 
त्रिगुणात्मक जगतूकी ही रहती हैं। निम्नेंगुण्य होनेके ed 
उसे और गहरा उतरना पड़ता दै | जबतक साधककी 
हष्टिमं गुणात्मक सत्ताका शान है; तबतक वह भोतिक 
जगतके वन्धनोंमें ही हैं ओर जब इस गुणात्मकताका लय 
दो जाता है तब वह अपने ही आपको इस विशाम व्याप्त 
देखता है। यह दृष्टि पानेके बाद व्यक्तिका क्षुद्र विराट 
बन जाता है और इस द्वेतका विनाश हो जाता है | 

aiat आशय-मेदसे दो प्रकारका माना जा सकता 
है | प्रथम वे जो हमारी सत्ताको जगाते Š ऐसे We 
tad नरह्मास्मिः के महावाक्यका ततवार्थत्ोध कराते Š । 
दूसरे वे दे जो किसी माध्यमके अर्चनद्वारा हमें उस परम 
शक्तिसम्पन्नके सम्मुख उपस्थित कर देते š | कोई-सा 
भी प्रकार हो, परमपदके लिये वे दर्पण बनकर आते हैं | 
चाहे हम उसमें अपने-आपको देखें या किसी औरको? 
अन्ततः विराट हमको दी होना पढ़ता है । इस युग 
मन्त्रकी अपेक्षा खोत्रको अधिक प्रभावशाली समझा गया 
है | कारण स्पष्ट है कि जिस मन्त्रके साधनके लिये जिस 
प्रकारकी उपासना अपेक्षित $ वह आज geç हो गयी 
3 | अस्तुः कोई भी पद्धति दो, कोई भी युग हो, शब्द 
और शब्दकी स्फोटजनित शक्तिसे अस्वीकार नहीं किया 
छा सकता | 
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मन्त्र ही प्रतीकोपासना है | 


( छेख्धक--थोगाभ्यासी ओमदनमोहनजी वानप्रस्यो ) 


: मन्त्रकी उत्पत्ति 
इवेतवाराइकल्पके आदिमे क्षीरसागरमे शयन किये 
इए नारायण भगवानको देखकर शव्रझाजीने पूछा 


कि “आप कोन हैं १? भीभगवान्‌ बोळे (हे पुत्र | तुम्हारा 


कल्याण हो, क्या तुम मुझको नहीं जानते हो? में ही 

संसारका कर्ता-भतादतां हूँ? ऐसा सुनकर ब्रह्माजीने 

` SU WE वचन है?” मुझको छोड़कर दूसरा 
कोई संसारको उत्पन्न करनेवाला नहीं दै P इस तरह जब 
दोर्नोका आपसभे विवाद होने ढगा; तब तत्क्षण एकं 
च्योतििक्ग प्रकट हुआ, जिससे स्फोट होकर बिन्दु और 

वर्णोके संकेत उत्पन्न हुए । यह संकेत वेदरूपमें प्रकट 
| हुआ तथा वही ऋषियोंके gaa नादरूपमें उत्पन्न हुआ | 
` फिर उससे ध्वनि तथा वर्ण प्रकट हुए | ze वर्गोको 
' सन्त्रकी संज्ञा दी गयी। अतः मन्त्र खतःसिद्ध होकर 
` साधकोंके हृदयमें एक उपासनाके रुपे प्रकट हो गये | 
Y दूसरा पक्ष यह है कि एक समय भगवान्‌ शंकर प्रसन्न 
i दोकर नृत्य कर रहे थे और डमरू qu हुए ताण्डव- 
y . TÄ safe हो गये। उस समय उनके डमरूकी 
ध्वनिसे अइउण्‌ ew एओङ्‌ इत्यादि चोदह 
सूजोंका प्राकट्य हुआ | इन्हीं सूत्रोोके आधारपर श्री- 
पाणिनि मुनिने व्याकरणशाञ्मका विस्तार क्रिया | इन्हीं 
सूर्ते मन्त्रं उद्गार हुआ | अतः सिद्ध है कि maig 
आदि भगवान्‌ श्रीशंकर हे | ; 


मन्त्रके जातिभेद 





j | नारदपश्वरात्रके द्वितीय रात्रमे उसके सप्तम अध्यायमें 
i Bs sU है कि अन्त्र तीन प्रकारके होते हैं 
| EUN पुदेवता;, २-सौम्याः gie ओर 
EIS E LBS मलके आते ame साहा हो, 


í L «qm P 7 3 
aia हि AA ! STO मित्र, शत्र, सोम्य 
H vA fa - ah q 2 mO 
| Je कोटित is ? "ग्रेड, बधिर, 
E. मूर्छित) ma 2 SERI दग्ध, त्रस्त, मलिन, मदो 
|... 890 प्रभ) वालक) कुमार, d 
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तथा कूट--ये मन्त्रके भेद E 
मन्त्रोंका त्याग करे; क्योंकि वे सिद्धदायक नहीं होते à | 
मन्त्रण करने अथवा दीक्षा लेनेके समय sa à | 
देशका निर्णय करना अत्यावश्यक है | इनका शुर i | 
जानेपर साधकको मन्त्रकी सिद्धि ada प्रात होती ॥| । 
इसके लिये मन्त्रवेत्ताओने समयको इस प्रकार छ 
किया है । E 
मासनिर्णय | 
चेत्रमासमें दीक्षा अहण करनेसे पुरुषार्थ सिद Ñ | 
Xia रत्नलाम, ज्येष्ठमासमें मरण, आप. | 
मासमें बन्थुनाश, भ्रावणमासर्म दीर्घायु, EGET | 
संताननाश, आश्चिनमासर्मे रत्नसंचय, कातिकमास गे! । 
अगदनमाससें मन्त्रसिद्धि, पोषमासमें इत्रुःपीडा, गा | 
मासमे मेधावृद्धि तथा फाल्गुनमासमे मन्त्र महण करनेसे स | 
मनोरथ सिद्ध होते हैं । | 
वारनिर्णय | 
रविवारमें मन्त्र ग्रहण करनेसे वित्त-छाम होता है| | 
सोमवारमें शान्ति, मड्ठळवारमे आयुक्षय, बुधवारमें de | 
लाभ, बृहस्पतिवारमें ज्ञानइद्धि, शुक्रवारमें 
लाभ तथा शनिवारमें यशकी हानि होती है | 


तिथिनिर्णय 
प्रतिपत-तिथिर्मे मन्त्र रहण करनेसे AAD | 
शानवृद्धि, तृतीया शुद्धता-प्रात्ति, «mii वितत | 
पश्चमीमें बुद्धिकी बृद्धि पट्टीमे शानका क्षक Uf 
उखलाम) अष्टमीमे बुद्धिनाश, नवमीमें शरीरक्षय) न E 
सोभाग्यकी प्राप्ति, एकादशीमें पवित्रता, द्वादशीमें सव 
सिद्धि, अयोदशीर्म दरिद्रता, चतुदशीमें तिति 
माति तथा मासके अन्त ( अमावास्या ) में Qs É 
करनेसे कायंकी हानि होती है | पक्षके अन्त ( पूर्णिमा | | 
SR धर्मकी बृद्धि हुआ करती है । 
नक्षत्रनिणय x 
अरिवनी cram नुखळाभ, भरणीमें मरण! इ ^5 
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qaga युनर्वछुमे uq पुष्यमें -शङुुका नाझ) 


आइ्छेषामे p मबामें दुःखनाश; पूर्वाफाब्गुनीः उत्तरा- 
फाल्गुनी एवं इसमें सौन्दर्य, शान तथा धनकी आति 
होती है | | 

योगनिर्णय 


dif आयुष्मान्‌, सोभाग्य, शोभन) घृति) बृद्धि 
छव) सुकर्मा, साध्य) शुम) cub वरीयान्‌} शिव) सिद्धि 
ब्रह्म और इन्द्र-इन योगोंमें दीक्षा सफल होती है । 


करणनिर्णय 
qd. बाळव; कोळव dires वनिज--इन करण में दीक्षा 
मङ्गलकारिणी होती दै । 


लग्ननिर्णय 


बृष, सिंह कन्या, धन ओर मीन-इन पाचों wd 
और चन्द्रतताराकी अनुकूलता देखकर दीक्षा-दान सफल 
होता दै | मेष) वृश्चिक, सिंह ओर कुम्भ--स्थिर ळग्न š । ये 
विष्णुमन्त्र-ग्रदणमे झुभजनक दे । मिथुन) कन्या, धन तथा 
मीन शक्ति-दीक्षामें मङ्गळकारी दें | 

मेष, कर्क; तुळा और मकर--ये ळग्न शिवमन्त्र- 
RÄ मङ्गलकारी हैं | 

ढग्नके तीसरे, छठे ओर एकादश स्थानर्मे पापग्रह 


हों तथा लग्नसे चौथे, सप्तम, द्म, नवम और पश्चम 
WU शुभग्रह gf, तो दीक्षा कल्याणकारिणी होती है | 


पक्षनिर्णय 


शङ्गपक्षमे दीक्षा शुभ ओर कुष्णपक्षकी पञ्चमी तक 
रीक्षा शुम होती है । सूयग्रहणके समान उत्तम काळ 
दीक्षाअइणके लिये ओर कोई भी नहीं हो सकता | 


दीक्षास्थान 


) याड, गुरुके घरमे, देवमन्दिरमें। qa बगीचेर्म; 
“धक तीर, uni और Regar समीपर्मे, पर्वतके 
और गुफा तथा गङ्गातटपर ग्रहण की हुई दीक्षा 


| EART फळ प्रदान करनेवाली होती दै | 
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मन्त्रनिणेयविधि 


ENN वुद्धिसे अथवा अनेक प्रकारके qm 
सहायतासे भन्त्रोका निर्णय कराकर गुरुदेवसे शिष्यको भन्त्रका 
उपदेश ग्रहण करना चाहिये । मन्त्र एकाक्षर, ससेतुक 
तया शाखा-पस्ळवसंयुक्त आदि अनेक प्रकारके होते हैं | उन 
सबर्मेसे विचारपूर्वक निर्णय कर लिया जाय। सन्त्र ग्रहण 
PAH कुलाङुलचक्र, राशिचक्र, नक्षत्रचक्र, ऋणधनी- 
चक्र आदि अनेक प्रकारके चक्र सहायक होते हैं--- 








झुलाइल-चफ्र 
exse छिये कुळाकुळ-चक्रका वर्णन करते हैं-- 





I पे sil ail sj 
क्‌ ख q R € 
q 5 ज्‌ Li s 
z z z d ण 
q थ्‌ द्‌ b| q 
q फ य्‌ भ प 
q र ë वः श 
N क्ष = S र्‌ 


साधके AAR पहठा अक्षर और मन्त्रका पहला 
अक्षर एक R आवे तो WESS जानना चाहिये | 
प्रथिवीका जळ मित्र है? अग्निका वायु मित्र RI 
पृथ्वीके वायु तथा अग्नि रिपु $i जळका अग्नि रिपु 
३ | आकाश सबका मित्र है । रिपु होनेपर मन्म अहण 
नहीं करना चाहिये । e ओर मित्र दोनेपर मन्त्र 
ग्रहण करना चाहिये। इस aat गुह्यातिगुद्य विषय 
है तथा तत्वशन और भी युद्यातिगुह्य है। अनुकूल 
gin तस्वशानसे निर्णय होता है | हगलिये कुलाकुरू- 
चक्र सिद्धिदायी कदा गया है । 
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li: तन्त्रान्तरका ङुलाइलचक्र-विज्ञान ER. dis n Ë चक्र x 
| सृष्टि पक्चभूतात्मक हे | एथिवी, जळ, अग्नि) वायुः स रवा: ' साध्य, सुसिद्ध और अर al 
| आकाश--हन पाँच qata सृष्टि निमित है | इस कारण | 
त मनुष्यके लिये पञ्चदेवोपासनाका विधान है; इसील्यि | सिद्ध | 
En पश्चतत्तरहस्य-प्रकाशक कुलाकुलचक्र परम हितकर है। |—— | | 
i उससे मन्त्रका कुलनिर्णण ओर देवताका कुलनिर्णय १ | | 
| दोनों कायं सम्पन्न किये. जा सकते हैं ।. यह चक्र सर्व- अ क 

साधकोपयोगी है | थ हृ 
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पोषक ओर इत्रुमन S 
]E:tb lab नुमन्त्र घातक होता R | 





WER 
iE ति i NU AXE जे M gm ELS mw popa बैठकर, B जपे adem i 
j 1 नामका आदि वर्ग और Serial उचित है कि होती है । कृष्णाजिन अर्थात्‌ काले हिरनकी. खाल, 


ATRI p 
M Ti लेकर अपनी जप करने मुक्ति होती है | व्याम्रचर्मपर बेठकर भ ' 
Em i) राशिकी शुद्धताका मोक्ष होता है। कुशासनपर बैठकर जप करनेसे AM, 

क गणनाद्वारा छठे, ९ । पतसे बनाये हुए आसनप जप करने 
"ies राशिखित हुए आसनपर बेठकर y 
Ern मन्त्र त्याग करने योग्य हैं। होती है। पत्थरपर बेठकर जप करनेसे दुःख होता हैक 
i मन्त्रसे मन्त्र-सिद्धि, धनस्थानसे धन. पेठकर जप करनेसे रोग होता है | वस्लासनपर बैठकर जा 
TÀ ^ "TEST बन्युप्रियता, स्रीप्राप्ति होती | भूमिपर बैठकर जप करनेसे म. 
du FARÀ थुनढाभ होते [ | शात्रुस्यानसे शत्रुकी वृद्धि fpem यशकी हानि ओर qad ^ 


0. SANRA मध्यम ही है । 

|... Om धर्मवाद, auis n s खु, नवम maqa स्थान ति 

1 b ig c ie काय e 

| : Aafk, वपवस्थानसे संचित प अकर AMRA a TA नसे qe ren, ad के किनार; gd | $ | 
® नाथ होता है। Bebo. निष्ण रिदरमे+ अपने घर ॐ | J 
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कम 
मन लगे वहाँ बैठकर जप करे | घरपर जप करनेसे एक 
गुना) नदीकिनारेपर Sab गङ्गाकिनारे सौ गुना) अग्नि- 
शालामे इससे भी अधिक और सिद्धक्षेत्रमें तथा विष्णुमन्दिरे 
जप करनेसे कोटिगुना फळ मिलता है | 


मन्त्र-जप करनेकी विधि 


साधक स्नानादिंसे ATI होकर स्वस्तिकासन लगाकर 
आसनपर बैठे । पश्चात्‌ गुरुगणाधिपतिको नमस्कार करे | 
उसका विधान इस प्रकार है--- 


(४० स्वस्तिश्नरीपरमशिवानाथपादाघशेषगुरुपारम्परय॑क्रमेण 
स्वगुरुनाथपादाम्चुजं यावत्‌ तावत्मणोसि । ॐ श्रोगुरुम्यो 
नमः ।'--इस मन्त्रसे मूर्धाका स्पर्श करे | a 
गुरुभ्यो नमः'-इससे दक्षिण कंधाका, “गं गणपतये नमः?-- 
इससे वामस्कन्धका) 'दु दुर्गाये नमः'-इससे वाम ऊस- 
स्थानका, RATSA नमः?-इससे दक्षिण ऊरुस्थानका 
ओर 'सं सरस्वत्ये नमः-इससे deep स्पर्श करे। फिर 
"^ सहस्रार हुं फट” इस सुदर्शन मन्त्रसे अङ्गन्यास करे | 
तसश्चात्‌ भूतसिद्धि एवं प्राणप्रतिष्ठा करके . प्राणायाम करे | 
मूलाधारसे कुण्डलिनी देवीको इवासद्वारा ब्रहमरन्भ्रमे ले जाकर 
WURÀ वापस लाकर स्थित कर दे | यह क्रिया गुरु- 
गम्य है | बिना इस क्रियाके मन्त्र सिद्ध नहीं होता । 


मन्त्रपूजञा 


साधक अपने अभीष्ट मन्त्रको ताम्रपात्रमें अष्टगन्धसे 
छल । चारों तरफ कादि-हादि मन्त्र लिखकर सम्पुटित कर 
दे | कादि और हादिविद्या क्रमशः इस प्रकार है १)क प ई 
sÉ qas e हीं सकल हीं।( (२) ह सकल हीं 
देसकळ di सकल di | 


` सन्त्रको घोडशोपचारविधिसे qum करे | 


; Sis मन्त्रके देवता प्रथक-प्रथक होते हे, अतः साधकने 

"च महण किया हो, उस मन्त्रके देवताकी वह इसमें 

ET करे। इसको ही देव-प्रतिमा समझकर sarata एवं 

` भावनासे मनको इसमें तन्मय करनेसे प्रतीकोपासना 
हो जाती Š | फिर पीर-पूजा इस प्रकार करे-- 


भण्डूकाय नम: | ॐ काळारिनरुद्राय नमः U* 
नमः । ६५ नमः... ॐ, mnn नमः । ॐ कूर्माय 
अनन्ताय नमः। ॐ वराहाय नमः। ॐ Wap 


# dex di E Qs 


"23 





E । २ सुधाग्वुधये नमः od सप्पिःसागराय नमः | 
S^ मणिद्वीपाय नमः । um चिन्तामणिगृहाय नम: d 
STA नमः । ॐ पारिजाताय नसः । ७१ PETS 
नमः । ३ सणिपीठाय नमः | um नानाझुनिम्यो नमः l 
9^ क्चिचेभ्यो नमः | ७» stmt नमः । ७ qe. 
मांसास्थिमोदमानशिवाभ्यो नमः | छ धर्माय नमः । d 
TAM नमः | ॐ वेराग्याय नमः । २ ऐइवयोय नमः l 
३ अधर्माय नमः । २ अज्ञानाय नमः | uh अवेराग्याय 
नमः । ३ अनेश्वर्यायथ नमः । S आनल्दुकन्दाय नमः ! 
3० सवतत्वास्मकपञ्माय नमः । ॐ प्रकृतिमग्रपत्रेभ्यो 
नमः । ॐ विकारमयकेसरेभ्यो नमः । ॐ qam 
वर्णाब्यकर्णिकाये नमः d. अर्कमण्डलाय नमः | 32 2m 
मण्डलाय नमः । 22 महीमण्डलाय नसः | ४» Gam 
नमः | S2 रजसे नमः | ४» तमसे नमः । ॐ आत्मने 
नमः । ४» अन्तरात्मने नसः । ॐ परमात्मने नमः | 
३० ज्ञानात्मने नमः | ३७ क्रियाये नमः | २ आनन्दाये 
नमः । XA परावे नमः । ॐ परापत नसः | 


इस पूजाके पश्चात्‌ अभिषेक करे | ब्रह्मघटको स्थापित 
करे । इसको सागर एवं पवित्र नदियोंके जलसे भरे | इसमे 
अश्वत्य) पञ्चपल्लव) तुलसी, ब्रिल्वपत्र; केला तथा नारिकेलके 
TAA आच्छादित करके दशोपचार पूजा करे | फिर रुद्रामिषेक- 
द्वारा मन्त्रका अभिषेक करे | इससे मन्त्र-चेतन्य--सिद्ध 
हो जाता है | 


पुरश्वरणकी संक्षिप्त विधि 


मन्त्रको संस्कारित करके फिर मन्त्रका पुरश्चरण करे | 
जितने अक्षरका मन्त्र होता है; उतने ही ळक्ष जप करनेसे 
मन्त्र सिद्ध होता है | SIRI दशांश हवन ओर उसका WES 
तपण-मार्जन एवं ब्राक्षण-मोजन करानेसे पुरश्चरण पूरा 
होता है । बिना पुरुचरण किये मन्त्र सिद्ध नहीं होता | 

जिस दिनसे पुररचरण करना प्रारम्भ करे, संकल्प 
करे कि 'आजसे लेकर इस समयतक मन्त्र-य्ञका आरम्भ 
करता हूँ |? प्रतिदिन नियमित जपका संकल्प करे | सदैव 
समान संख्याका जप करे | न न्यूनश न अधिक | प्रातःकालसे 
अपराहकालतक | रात्रिमें जप न करे | ब्रक्षचयका) यम- 
नियमका पूरा पालन करे। भूमि-शयन करे? यवान्न तथा चावळ 
आदि सात्त्विक आहार करें | तामसिक पदार्थका त्याग करे | 
जप एक निश्चित स्थानमें करे | एक समय भोजन करे | परान्नको 
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x ded पद्मातन्द्‌ं Sr समुपा्दे # 
रार बहुत से 0 — विस्तार बहुत š; Rm š 


प्रकार 
ग्रहण न करे | जपके पहले शताक्षरी-जप करे | इस म | 
करनेते मन्त्र सिद्ध होकर अभीष्ट फल प्रदान करता | साधनाका qaq परिचय दिया [SLT ^ | 

















Be) a | 
metà: ° ; j 
| e qu SRI | 
- ( ठेखवा--पं० श्रीहरिराभजी शमी (मातेण्ड! विद्वच्चूडामणि ) 
कीई भी मन्त्र छिन्न, we; शक्तिहीन, WIES जनन, दीपन; बोधन, ताडन, अभिषेक ids. 
आदि पचास दोषोंसे वच नहीं सकता | सतक्रोटि मन्त्र d, जीवन; तर्षण, गोपन और आप्यायन--ये दस dui 


समी इन दोघरॉमें किसी-न-किसी दोपसे दुष्ट पाये जाते ६ | -मोजपत्रपर गोरोचन; JEO we 
इन दोपोकी ' निइत्तिके लिये मन्त्रके निम्नलिखित दस आत्माभिमुख त्रिकोण लिखे) फिर तीनों quf हृ; 
ती समान रेखा खींचे | ऐसा करनेपर ४९ त्रिकोण कोप को, 
संस्कार करने चाहिये-- W 
a | उनमें ईशानकोणसे मातृकावर्ण ठिखकर देवताका आब 

E dia बोधनं ताइनसथा | पूजन करके मन्त्रको एक-एक वर्णका उद्धार Sg 
ऽप्यायने पुनः ॥ पत्रपर लिखे | ऐसा करनेपर “जनन? नामका प्रथम पंक, 

नीवनं तर्पण गुप्तिदशेता मन्त्रसंस्क्रिया h होगा । 
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कै मन्त्रोके दस संस्कार % MEE - TEMO 
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emme घोकर शर अलो बाळ दे। 0 य अनन्तर यन्त्रको धोकर शुद्ध send डाल दें। 
२-इंसमन्त्रका सम्पुट होनेसे एक हजार जपद्वारा 
पत्रका दूसरा 'दीपन? संस्कार होता Š | यथा-- 
T सो रामाय नमः सो5हम P 
३-हूं बीज-सम्पुटित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे 
(गोधन? नामक तीसरा संस्कार होता है | यथा-- 
€ रामाय नसः gr 
४-फट्-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 
(ताडन? नामक चतुर्थ संस्कार होता š | यथा-- 
'फटू रासाय नमः wp 
५-भूजंपत्रपर मन्त्र लिखकर 'रां हं सः ॐ इस gen 
अभिमन्त्रित करे ओर एक हजार बार जपे हुए जळले 
अशवत्थ-पत्रादिद्वारा मन्त्रका अभिषेक करे | ऐसा करनेपर 
(अभिषेक? नामक पाँचवाँ संस्कार होता है 1 
६-४* त्रो वपटः--इन quid सम्पुटित मन्त्रका एक 
हजार जप करनेसे 'विमळीकरण? नामक छठा संस्कार होता 
A | यया--«४ gil वषट रामाय नमः वषट्‌ gf क y 


9-खधा-वषट्-सम्पुटित मूलमन्त्रका एक हजार जप 
S “जीवन? नामक सातवाँ संस्कार होता है| यथा-- 
स्वधा वषट्‌ रामाय नमः WWE स्वधा P 
3 < SD जळ, घुतसे मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक सौ बार 
T करना ही “तपण? संस्कार Š | 
AT बीज-सम्पुरित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 
à DN नवम संस्कार होता है | यथा--:हीं रामाय 





1 s c बीज-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 
T नामक दसबाँ संस्कार होता Š | यथा-- 


f S रासाय नसः šT ॥ 
रेता रै। "कार संस्कृत किया हुआ मन्त्र sq सिद्धिप्रद 
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प्रसङ्गवशात्‌ दीपस्थान (=ë e 
लिखते Š | ऐसा कहा गया cT FN URS : 
hos समाश्रित्य wd कर्म फलप्रदृस्‌ ।? 
स स्थानम क्षेत्रे, नगरमे या गहसे पुरश्चरण 
करना हो उसके नो समान भागोकी कल्पना करके मध्यभाग 


स्वर लिखे ओर पूर्वादि क्रमसे कवगोदि लिखे , ईशानकोणे š 
छ) क्षू लिखे | यथा-- 1 i 








जिस Psi क्षेत्रका पइला अक्षर हो, उस कोको | 





< 3 
d 
£; A 


मुख समझना चाहिये | उसके दोनों ओरके दो कोष्ठ सुजा | 


फिर दोनों ओरके दो कोष्ठ =Ë फिर दोनों ओरके दो | 


कोष्ठ पेर, रोष कोष्ठ पुच्छ समझने चाहिये । मुखस्थानमें 


जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती हेः भुजामे स्वस्पजीवन्‌) 


कृक्षिमं उदासीनता, पैरोमें दुःख और go वधः | 


बन्धनादि पीड़ा होती है | 
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- १८-भूषणमण्डपग्रवेशनम्‌, 





पूजार्क 
संक्षेप और विस्तारके मेदसे अनेकों प्रकारके उपचार 
š as; अठारह, सोलह) दस ओर पाँच । 


चोंसठ उपचार 


देवीकी पूजाके uius उपचार यहाँ लिखे जाते हैं । 
इृष्टमन्त्रसे इनका समर्पण होता है। मानस-पूजामे इनकी 
भावना होती है | वाग्बीज, मायाबीज ओर लक्ष्मीबीजके 
साथ भी इनका समर्पण होता है। जेसे पाद्यके समय 
“ Ç हीं आं पाद्यं कल्पयामि नमः ।' प्रत्येक .उपचारका 
Geg यही मन्त्र बो सकते हैं | उपचारोंके नाम 
MO २-अध्येसू, ३-आचमनम्‌, ४-सुगन्धि- 
. तरळाभ्यञ्गस्‌, ५-सज्नञालाप्रवेशनस्‌, ६-सजनसणि- 
पौठोपवेशनस्‌, ७-दिव्यस्नानीयस्‌, ८-उद्धतंनस्‌, 


` ९-उप्णोदकस्ानस्‌) १०-कनककलकषास्थितस्तीथाभिषेचनम्‌ 


१ १_धोतवस्रपरिमा्जनस्‌, 


भारस्य काळागुर्‌ i 
raia RN E, 

| 1 ९-भूषणमणिपीदोपवेञ्चनम्‌ , 
DE TSUD R २२-सीसन्त- 
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ERU miim ë ë के 


Sq चाहिये । छः पुष्पेसे स्वागत करना RA P 
चार पळ जल ओर उसमें श्यामा घास, दूब! 


अपराजिता देनी चाहिये | अर्ध्ये चार पळ भण 













पचार 


५४-इवेतच्छन्रम्‌, vu 3 


५७-ताळवून्तस्‌, s Mee, ५९-पुष्पस्‌ Ri | 
& १-दीपः, ६ २-नवेच्यम्‌ , & IARR, te-a | 

इसके परचात्‌ ताम्बूल्म, नमस्कारम्‌ x 
सबके साथ पूर्वोक्त बीज पहले जोड़कर पीछे "beg 
कहना 'चाहिये.। मानस-पूजामें तो ये उपचार i 
ध्यान करा देते Š | NS w 
होनेपर भी स्थिरभावसे इन मन्त्रोंका पाठ WO | 
पूजाका ही फल मिलता है | | 


अठारह उपचार | 
अष्टादृशोपचार ये हूँ--१-आसन, sami 
२-पाद्य, ४-अष्य) ५-आचमनीय) ६-स्नानीय, ७-क 
८-यशोपवीत, ९-भूषण, १०-गन्ध) ११-पुष्प, १२-म | 
र्‌ ३-दीप) ? ४-नेवेद्य; 3 ५--दर्पण; । १६-आत है 
१७-अनुलेपन और १८-नमस्कार | ; 
खोलह उपचार | 
षोडशोपचार ये Š s m ami 
३-आचमनीय, ४-स्नानीय, 
SW ८-पुप्प, ९-धूप, el 
१२-आचमनीय, १ ३-ताम्बूल, १४-स्तवपाठ, १५-१५ | 
ओर १६-नमस्कार | | 
दस उपचार | 
` as e | 
द्शोपचार ये हें--१-पाद्य, २-अप्य iU | 
| ४-मधुपक; ५--आर्‍चमनीय,) &-ue Ü 
C- ९-दीप ओर १०-नेवेद्य | x 
पांच उपचार A 

पञ्चोपचार ये है---१-गन्ध, २-पुष्पः Ad 

४-दीप ओर ५-नेवेद्य | 

आवश्यक बातें š 
` आसनम आसनके ऊपर पाँच यु मी 6 l 


w| 


— 


E 


* 
` 








qu, पुष्प, अक्षत, यब), go तिळ, ङुञ्चाका 
अग्रमाग तथा इवेत सरसों देने चाहिये | आचमनीयमें 
छ; पल जल और उसमें जायफळ, Gu ओर कङ्कोलका 
चूर्ण देना चाहिये । मधुपकर्मे कांस्यपाचस्थित घृत, मधु 
और दधि देना चाहिये | मधुपकके पश्चात्‌्बाले आचमनमें 
केवळ एक पळ विशुद्ध जळ ही आवश्यक होता है। स्नानके 
हिये पचास पळ जळका विधान है | वस्त्र बारह अछुल्से 
ब्यादा, नवीन ओर जोड़ा होना चाहिये | आभरण 
वर्णनिर्मित हों ओर उनमें मोती आदि जड़े हों । गन्ध- 
ब्यमें चन्दन, अगर, कपूर आदि एकमे मिला दिये गये 
हों | एक पळके लगभग उनका परिमाण कहा गया है | 
पुष्प पचाससे अधिक हे, अनेक रंगके हों | धूप गुग्गुलका 
हो ओर कांस्यपात्रमें निवेदन किया जाय l AÀ एक 
पुरुषके भोजनयोग्य वस्तु होनी चाहिये । चन्यं, चोष्य) 
eq, पेय--चारों प्रकारकी सामग्री हो | दीप कपासकी 
वत्तीसे कपूर आदि मिलाकर बनाया जाय | बत्तीकी लंबाई 
| चार अङ्ुलके लगभग हो ओर इढ़ हो | दीपकके साथ 
` शिलापिष्टका भी उपयोग करना चाहिये | इसीको भी अथवा 
भाक कहते हैं, जो आरतीके समय सात बार घुमाया 
बाता हे | दूर्वा और अक्षतकी संख्या सोसे अधिक 
समझनी चाहिये | एक-एक सामग्री अलग-अळग qr 
सली जाय। वे पात्र सोने, चाँदी) dí पीतल या 
मिट्टीके हो । अपनी शक्तिके अनुसार ही करना चाहिये | 
षो वस्तु अपने पास नहीं हो, उसके लिये चिन्ता करनेकी 
भविश्यकृता नहीं और अपनी शक्तिसामर्थ्यके अनुसार 
ष fs सकती हों, उनके प्रयोगमेँ आलस्य) प्रमाद और 
णेता नहीं करनी चाहिये | 


 पूजाके मन्त्र 


भगवान्‌ विष्णु, श्रीकृष्ण आदिकी पूजामे जिन मन्त्रोंका 
उपयोग होता है, वे छिखे जाते &— 

सववोन्तयोमिणे देव . सवंबीजमयं ततः । 

जा्मस्थाय परं झुद्धमासनं कल्पयाम्यहम्‌ ॥ 

E s S देव | आप सबके अन्तर्यामी और आत्मरूपसे स्थित 

| Em आपको में सर्वबीजखरूप उत्तम और शुद्ध 
न समर्पित कर TM 





* पूज्ञाफे विविध उपचार +; 


MS य 


es स्वागत स्वागतं प्रभो । 
अहा; शिव आदि जिसके दर्शनके लिये छालायित | 
ब. देवदेवेश | वे ही सबके आराध्य आप द्या 
सम्मुख आव | परमेश्वर | प्रभो ! 
है, स्वागत है | RE 
आवाहन | 

gisgis सफलं जीवितं तु मे । 

यदागतोडसि देवेश . चिदानन्दसयाब्यय ॥ 

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा वेकल्यात्‌ साधनस्य च | 

यदपूण अवेत्‌ web तथाप्यभिमुखो भव | 

Q  विशञानानन्दबन | हे अविनाशी | हे देवेश ] आपने 
जो पदापंण किया, इससे मैं कृतार्थ हो गया | बड़ा अनुग्रह 
किया आपने | निश्चय दी मेरा जीवन सफल हो गया | अज्ञान; 
असावधानी अथवा साधनोंकी कमीके कारण मैं आपकी पूजा 
पूर्णतः नहीं कर सकता; तथापि आप कृपा करके मेरे | 
सामने रहें |? EN 

पाद्य 

धदूभक्तिळेशसम्पकात्‌ परमानन्द्सम्भवः | 

तस्मे ते परमेद्यान पाद्यं शुद्धाय कल्पये ॥ 

“जिनकी विन्दुमात्र भक्तिका संस्पश हो जानेसे हृदय 
परमानन्द-धाराका उद्गम बन जाता है) हे परमेश्वर | 
आपके उसी विशुद्ध स्वरूपको में पाद्य समर्पित कर रहा हुँ ।? | 


आचमनीय 
देवानामपि देवाय देवानां देवतास्मने । 
आचामं कल्पयामीश सुधायाः sau 
qd ईश | आप समस्त देवताओंके भी देवता-- 
आराध्यदेव हैं। और तो क्या, खयं आप ही Ware 


देवत्वरूपसे प्रकट Š | आप सुधाके मूलखोत Ú अतः 
आपसे सुधाक्षरणके लिये में आचमनीय समर्पित कर | 


«rg 
अध्य 
तापत्रयहरं ` दिष्य॑  परमानन्दकक्षणस! 
तापत्रयविमोक्षाय A कङ्पयास्यहस्‌ ॥ 
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x | (हे प्रमो | आपका अध्य तीनों वा दक लिति मे T NR यि शिति a “जिनकी a स्थिति और प्रच्यरूप E | 


दिव्य खं परमानन्दसरूप देश इसलिये s: तापेंसे मुक्ति द्वारा यह जगत्‌ गुँथा हुआ है; जो स्वयं यग प 

Ho प्राप्त करनेके लिये में आपको si समपित करता हूँ |! लिये मैं यज्ञोपवीत समर्पित कर रहा हूँ । lw 

| TR SMS | | 
: : सर्वेकल्मषहीनाय परिपूणंसुधात्मकस्‌ । ÁN 


मधुपकंमिस॑ देव कल्पयामि s मे॥ 
| (हे देव | आप समस्त पापों ओर उनके कारणोसे मुक्त 
1 š | आपके fel मैं यह परिपूर्णसुधात्मक मधुपर्क समपित 
| करता हूँ | आप अनुग्रह करके इसे स्वीकार कर |! 
पुनराचमनीय 
उच्छिष्टोउ्प्यशुचिवोप॑ यस्य स्मरणमात्रतः । 
शुद्धिमाप्तोति तस्मे ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
“जिसके स्मरण करनेमात्रसे उच्छिष्ट अथवा अपवित्र 


"Lo Wb ws हो जाता b वही आप हैं। आपके लिये मैं 
it आचमनीय जळ पुनः समपिंत करता हूँ P 


m स्नान 

3 'परमानन्दुबोधाव्धिनिमरननिजसूवेये | 

L | | साज्ञोपाइमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीश ते॥ 

i है इश | आप अपने परमानन्दस्वरूप शान-समुद्रमे 


«ri निमग्न हे | आपके लिये यह साङ्गोपाङ्ग स्नानार्थ 
में समित करता हूँ |! 





1q 
मायाचित्रपटाच्छन्ननिजगुद्योरतेजसे 
` आपने अपना कषा i : 
विचित्र वञनसे * dg है; RN bo मायाके 
आ EL | ऐसे आपके लिये, मैं qa समर्पित कर 
उत्तरीय 








ser परिपूर्ण हो रहे हैं--आपके x वही पसरी 


में आपको समर्पित करता हूँ | कृपया खीकार कर |. E 
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स्वभावसुन्द्राज्ाय चानाझक्तयाश्रयाय ते। 
भूषणानि विचित्नाणि sen सुराचित ` 
'हे हुरपूजित ! आपका एक-एक अङ्ग neis 
परम सुन्दर, परम मनोहर हे । आप स्वयं समस्त या | 
आशय Š | आपके लिये मैं विचित्र भूषण m 
करता हूँ |! x 


जले 
समस्तदेवदेवेश सवंतु्िकरं परम 
अखण्डानन्दसम्पूर्ण शुहाण जलमुत्तमस्‌॥ | 


q समखदेवदेवेश्वर | हे अनन्त आनन्दते dil 
आपके RA में सबको परम तृप्ति देनेवाला यह उत्त क! 
समर्पित करता हूँ | कृपया इसे स्वीकार करें ।? 


Spes 
. परमानन्दुसौरम्यपरिपूणेदिगन्तरम्‌ | 
RU प्रमं गन्धं कृपया quu 


“हे परमेश्वर | जिसकी परमानन्दमय सुरभिसे शि 


समपिति करता हूँ | आप कृपा करके स्वीकार करे! 
पुष्प्‌ 

तुरीयं गुणसम्पन्नं नानागुणमनोहरम | | 

आानन्द्सौरभं पुष्पं गरृह्मतामिदसुत्तमम्‌॥ | 

'वियुणातीत; गुणयुक्त) अनेक गुणोंसे मनोहर! हे 


सोरम सम्पन्न, यह उत्तम पुष्प में आपको 
gl इसे स्वीकार कर p 
kV 
वनस्पतिरसो feq गन्धाब्यः ge | 
` भापनेयः - सवेदेवानां भूपोऽयं प्रतिगुद्यतार | 
'विनस्पतियोके रससे संग्रहीत, दिव्य) > | 
3 देवताओंके आप्राण करने योग्य यह get आ 


hs 





% सश्चसि & 
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L Nie ar s — m 
दीप चाहिये त rn टॉस ene vee 
q xe च्चा हन | तत्पश्चात्‌ ताम्बूल, फल, दक्षिणा आदि समर्पित 
gemit सदादीपः  सवंतस्तिसिरापद्दः । करके आरती करनी चाहिये | i 
सवाह्याभ्यन्तरं ज्योतिदीपोड्यं मतिगुदातास ॥ पूजे ds Ee "à 


(परम तेजसे सम्पन्न? भीतर ओर बाहरसे भी ज्योतिर्मय; 
सब ओरसे अन्धकारको दूर करनेवाळा जो उत्तम आलोकमय 
ag दीपक दै? वह आप स्वीकार करें P 

3. 
qa 

सत्पान्नसिद्ध सुहविविविधानेकसक्षणस्‌ | 

निवेदयासि देवेश खसालुगाय sm Wu 

dp देवेश | पवित्र पात्रमें बनाये हुए; अनेक एवं विविध 
्रकारकी खाद्य-सामग्रियोंसे युक्त यह उत्तम नेवेद्य अनुचरोंके 
सहित आपकी सेवामें समपित करता हूँ। आप कृपा करके 
इसे खीकार करे ।? | | 

भोजनके पश्चात्‌ जल आदि पूर्वोक्त «edu ही देने 


शास्रे पूजाके पाँच प्रकार बताये गये हैं-_अभिगमन 


उपादान) योग, साध्याय और इज्या । देवताके खानको . 


आफ करना, लीपना, निर्माल्य इटाना--ये सब =ë 
“अभिगमन'के अन्तरत | गन्ध पुष्प आदि पूजा-सामग्रीका 
संग्रह (उपादान? है | इष्टदेवकी आत्मरूपसे भावना करना 
“योग” है | सन्तरार्थका अनुसंधान करते हुए .जप करना; 
सूक्त; स्तोत्र आदिका पाठ करना; गुण, नाम, लीळा 
आदिका कीतन करना, वेदान्तशा्न आदिका अभ्यास 
करना--ये सब “साध्याय Š | उपचारोंके द्वारा अपने 
आराध्यदेवकी पूजा इज्या” Š । ये पाँच were पूजाएँ 
क्रमशः सारि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य 
मुक्तिको देनेवाछी हैं | 


मन्त्रसिद्धि 


( लेखक-पं० भीदेवकीनन्दनजी eq ) 


उपासनामें प्रधानता मन्त्रकी है | किसी भी देवताके 
नामाक्षरोंके पहले ३५? ओर पीछे “नमः? लगा देनेसे उस 
ताका मन्त्र बन जाता दै; जेसे--।७* गणपतये नमः? 
३2 विष्णवे नमः! इत्यादि | इन्हीं नाम-मन्त्रोसे इन देवोंकी 
शण होती है; जेसे--असुकदेवाय नमः, गन्धं समर्पयामि 
| आदिआदि। इन्हीं देवताओंके नाम-मन्त्रांका जप करनेसे सिद्धि 
पात होती है | नाम-मन्त्रकी महिसा गोस्वामी तुळसीदासजीने 
ET में विस्तारपूर्वक बतायी है। साथ ही यह भी 
“मन्त्र दीखनेमें बहुत छोरा दिखायी देता है; 

त बहुत बड़ा होता है |? मन्त्रासे देवता प्रसन्न 
m More z है ओर सभी प्रकारकी सिद्धियाँ 
un. | हमारे पूवेज ऋषि-महर्षियोंने मन्त्रके बलपर 
ma i ख्याति प्रास की है । मन्त्रसिद्धिके कारण ही 
à UN सम्राट्‌ उनके चरणोंमें सिर द्यकाते थे । 
NN निकले हुए वचनका सत्य होना ओर अष्टसिद्धि- 
सारया पास करना आदि-आदि मन्त्र-सिद्धिका ही 
j 5 qr विच्छूके 





a 


[ | वर्तमान समयमे भी मन्त्रोंका जप करनेवाले ` 
' काटे हुए स्थानका विष झाइकर दूर करते 
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हैं | स्तोत्रपाठ; मन्त्र-अनुष्ठान आदिसे छोग रोग-मुक्ति तथा 
अन्य कार्य साधते हैं | किंतु पश्चिमीय शिक्षासे दीक्षित लोग 
मन्त्रपर विश्वास नहीं करते | उनका कहना है कि 'मन्त्रः 


विद्या अब केवल कथा मात्र हे ।? वस्तुतः आजकल मन्त्रः | 


विद्याके पूरे जानकार अनुभवी पुरुष बहुत ही कम मिलते 
हैं; यदि कोई हैं तो वे किसी दूसरेको बताते नहीं | अतः 
मन्त्र-विद्या धीरे-धीरे भारतमें समास होती जा रही ë | यदि 
मन्त्रःविद्याको जीवित-स्थिर रखना है तो मन्त्रशास्रके विषयमें 
जो भी युस रहस्य किन्हींके पास हो; उन्हें उसको प्रकाशमे 
छाना चाहिये | अस्तु | 

a तीर्थे द्विजे देवे देवशे भेषजे qui 

ar भावना यस्य सिख्िभंवति anu 

मन्त्र तीथ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी; ओषध तथा 
गुरुमें जिसकी जैसी भावना होती है, उसे चेसी ही सिद्धि 
प्राप्त होती है P 


मन्त्र तीन प्रकारके हैं--वेदिक, तान्त्रिक ओर सावरी | ES 


इनका अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार श्रद्धापूर्वक जप 
आदि करनेते कायं सिद्ध होता है | mic 


"Jat 
k E. 








| उसका अधिकारी बनाना चाहिये | फिर वैष्णव) शेव ओर 
Ë: शाक्त आदि जिस देवताका मन्त्र सिद्ध करना हो) वेसे ही 
| गुरसे sg मुहृतमे दीक्षा लेनी चाहिये । 

` सूर्य-चद्धमाके ग्रहण; तीर्थ, सिद्धक्षेत्र शिवालय आदिमे 
और मन्त्रमात्रके उपदेशमे दीक्षा तथा, मुहूतंकी भी 
b आवश्यकता नहीं है । 

| मन्त्रके अक्षरोके अनुसार पाँच भेद 

m एक अक्षरवाले मन्त्रको (uos, दो अक्षरवालेको 
[« CE, तीन अक्षरसे लेकर नो अक्षरतकके मन्त्रको: GP; 
दस अक्षरसे बीस अक्षरतकके जपनीय वाक्यको cer और 
बीससे अधिक अक्षरवाळोंको 'मालामन्त्र कहते हैं । 


| TAR पुरुप, खरी ओर नपुंसक--तीन भेद 
| जिस मन्त्रके अन्तर्मे crus और “फट? आता हो; 
' उसको Weg, जिसके अन्तमे 'वोषटः और qam आवे 
| उसको “न्नीछिङ्गः और जिसके अन्तमें 'नमः? आवे उस 
मन्त्रको “नपुंसकलिङ्गः कहते हैं | इसी प्रकार जिसका 
अधिष्ठाता देवता पुरुष हो उसको मन्त्र! और जिस मन्त्रकी 
अधिष्ठाता देवता स्री हो, उस मन्त्रको (विद्या! कहते हैं । 
| Tad मनुष्य, मन्त्रमे अक्षर और प्रतिमागे प्रस्तर-बुद्धि 
` -. रखनेवाला नरकगामी होता है |: iru 
गुरो मनुप्यवुद्धि च मन्त्रे चा 
a चाक्षरवाचितास । 
प्रतिमासु शिलाबुद्धिं gel qu = ॥ 
:< मन्त्रको अपने नामाक्षरोंसे अणी- | 
जरम करा चाहिये! ९१ देखकर लका 
_ स्री ओर qas लिये ॐ 
काररहित आठ 
मन्त्र सिद्धि देनेवाला होता है | जैसे... 





a - शूदयोषितोः 
pi तथा : नेतिक और नेमित्तिक Ë 





a ees vcre सानन्दं saq 4: 
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(४) बोधन, ( ५ ) अभिषेक, ( ६ 
( ७ ) आप्यायन, ( ८ ) तर्पण; 
( १० ) गोपन । ये दस संस्कार हैं | 


मन्त्रम ५० दोष होते Š | जैसे 


( १) छिन्नः (२) रुद्ध | x 
(४) पराइमुख, (५) air, (a ; A 
(७ ) कीलित, (८) स्तम्मित; ( ९) दग्ध; ( १०) " 
(११ ) भीत, (१२ ) सलिन, ( १३) * 
( १४) भेदित; ( १५) ag ( १६) mim 
(१७) मूर्छित, ( १८) gadi, (१९) है. 
(39) mem, ( २१ ) बाळ, (२२) m 
(33) युवा; (२४) प्रौढ़, ( २५ ) वृद्ध, (२९) fi 
( २७ ) निर्बीज, (२८ ) सिद्धिहीन, (२९) & 
( ३० ) कूट; ( ३१ ) Raag; ( ३२ ) सत्त 
(33) केकर, ( ३४) बीजहीन; ( २५) पुस. 
( ३६ ) आलिङ्गित, (39) मोहित, (36) quf. 
( ३९ ) अतिदस, ( ४० ) agda, ( ४१) sig 
( ४२ ) अतिक्रूर, ( ४३ ) ede, ( ४४ ) sms 
( ४५ ) स्थानभ्रष्ट, ( Y& ) , विकल, ( ४७ ) निस | 
( ४८ ) अतिदृद्ध, (४९ ) पीडित और ( ५०) xli 
ईन ५० दोषोंको न जानते हुए जप करता छै १| 
सिद्धिको प्रास नहीं होता है | जैसे-- | 

दोषानिमानविज्ञाय यो मरन्त्रान्‌ भजते जडः। | 

fr? ज्ञायते तस्य कब्पकोटिशतैरपि॥ | 
मन्त्रजपके अङ्ग ` 
मन्त्र-शिखा, मन्त्र-चैतन्य, मन्तरार्थश मत्व 
शुरुका ध्यान, इष्टदेवका ध्यान कुल्छुका ap "Vo 
कवचसेतु, निर्वाण; बन्धन; योनि-मुद्रा, करन्यास? ar । | 
प्राणायाम; मुखशुद्धि, प्राणयोगः दीपन; | | 
दोनों usnm मध्य दृष्टि, मूल मन्त्रका जप; अकार | 
नो विन्दुमातूकाक्षरसे ATAA- gd! | 
d » पुनः सेतु-जप, प्राणायाम आदि |. 


एक 
जाता है | 


) fu, 
९ 


Ej 


A 5 
4 
$ 


- 
सहस्रे अधिक अक्षरोंवाळा मन्त्र “स | 





+ सम्ञसिद्धि os 


उपर्युक्त दोषोसे युक्त मन्त्र यदि सिद्ध न हो तो उन 
षके शमनके लिये योनि-सद्राश वर्णमाला ओर कुछ बीज- 
युक्त जप करनेसे अवश्य सिद्ध होता š! 


सम्पूर्ण मन्त्रॉकी संख्या सात करोड़ कही गयी दै, ये 
सभी शिवके द्वारा कीलित हैं | अतः सर्वयन्त्रमन्त्रतन्त्रो- 
कीलनके पठनसे ये उत्कीलित होते š | पाठकोंके लामार्थ 
उत्कीलन यहाँ दिया जाता दै । जैसा प्राचीन पत्रमे लिखा 
हुआ मिला, वैसा-का-वैसा लिखा जा रहा है | पाठक इसपर 


अवश्य विचार करगे । 
अथ सर्वयन्त्रसम्त्रतन्त्रोत्कीलूनग्रारम्भः 
पार्वत्युवाच 

देवेश परमानन्द सक्तानासभयम्रद्‌ । ` 
आगमा निगसाइचेच बीजं बीजोदयस्तथा ॥ १ ॥ 
समुद्रायेन बीजानां समन्त्रो सन्त्रस्य संहिता । | 
ऋविच्छन्दादिके सेदो वेदिक यासळादिकस्‌ ॥ २ ॥ 
धर्मोऽधर्मलथा ज्ञानं विज्ञान च विकल्पनम्‌ | 
निर्विकल्पनिभातरे् तथा eee au 
सुक्तिसुक्तिमकारत्व wd प्राप्तं अलादतः । 
Shed सवंमन्त्राणां हांस यदू हृदये वचः ॥ ४ ॥ 
इति श्रुत्वा शिवानाथः पार्वत्या वचनं शुभम्‌ । 
उवाच परया प्रीत्या अन्त्रोत्क्ीलनकं शिवास्‌ ॥ ५ ॥ 


शिव उवाच 


वरानने हि सर्वस्य व्यक्ताव्यक्तस्य वस्तुनः । 
साक्षीभूय स्वसेवासि जगतस्तु सनोस्तथा ॥ ६ ॥ 
त्या e वरारोहे तद्वदयास्युत्कीलनम्‌ । 
उद्दीपन हि wasa सर्वेस्योत्कीलन भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरा तव सया È समाकर्षणवइ्यजा । 
मन्त्राणां कीलिता सिद्धिः सर्वे ते सप्तकोटयः॥ ८ Q 
geai "WR । 
येनोपायेन भवति तं AA कथयाम्यहम्‌ ॥ ९ N 
A भवेऽत्र सततमावाम्यामखिळ॑ जगत्‌ । 
S ४ सया येषां प्रभावकम्‌ ॥ १० U 
E पाने हि alana << तुभ्यं मया शिवे । 
१ च सन्त्राणां तथा qd sumi | 
du à S quu K । 
स्रण्रान्रेण 
भक्षी लू U पाठेन जपतोऽपि वा । 


अछा sest सत्य सत्य न HW ॥ १२ Ú 








> अस्य . श्रीसवेयन्त्रमन्त्रतन्त्राणास्‌ उत्कीळनमन्त्र- 
Bo pud Lor निरक्षनो देवता 
नन्ता ' इः छो कीलकं सप्तकोटिसन्त्रयन्त्र 
qe ध्यर्थ जपे विनियोग: |. | 
अयाङ्गन्यासः 
ॐ सूलमकृतिऋषये नमः शिरसि। 
३ जगतीरछन्दसे नमः सुखे | 
४ निर्जनदेवताये नमः gR । 
$^ कळों बीजाय नमः: गुहये। 
e^ gl शक्तये नसः पादयोः | 
ॐ हः लौं कीलकाय नमः सवोङ्गे | 
अथ करन्यासः 
ॐ हाँ agma नमः । ३७ हां तर्जनीभ्यां नमः | 
ॐ हूं, सध्यमाम्यां . नसः । ॐ हैं अनामिकाभ्यां नमः । 
२+ हौँ कनिहिकास्यां नमः । ॐ हः करतळकरपृष्ठाम्यां नमः | 
एवं हृदयादिन्यासः । 
अथ घ्यानम्‌ 
d^ ब्रह्मस्वख्पममळ॑ च निरञ्जनं तं 
ज्योतिःप्रकाशमनिश महतो. महान्तम्‌ । 
कारु ण्यरूपसतिबोधकरं प्रसन्न 
fred स्मरामि सततं सनुजावनाय॥ १॥ 
एवं ध्यात्वा स्मरेन्नित्यं तस्य सिद्धिस्तु सव॑दा । 
वाञ्छितं. फलमाप्नोति मअन्त्रसंजीवनं ug ॥२॥ 


d» हॉ हीं हीं सवंमन्त्रयन्त्रतन्त्रादीनास्‌ उत्कीलन 


कुरु कुरु स्वाहा ॥ | 
॥ सूळमन्त्रः ॥ S 


ॐ हीं हीं di षटपञ्चाक्षराणासुत्कीलय उत्कोलय 
स्वाहा ॥ 


q aaa qaqa q g ú ú š š < 
ढणेतथंदंधंनंपंफंबंभंमंयंरंलं ddddg 
ळं चं मात्राक्षराणां uda उत्कीलनं कुरु स्वाहा । उ* सोह ह 


dig 11 ॐ जू d इं हंसः @ ७ ११ ६ जूं हंसं 


31 dE हं सो ये qa š ३३ २* १३ ये ११ ॐ 


ही जूं संजीवय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














संजीवनं कुर कुछ स्वाहा š सोहं इं सः जूं, संजीवनं 
स्वाहा ॥ 
B उ हीं मन्त्राक्षराणास उत्कीकय उत्कीलनं झर झुछ 
bd स्वाहा । | 
| d^ d^ प्रणवरूपाय अं आं परमरूपिणे । 
इं इ शक्तिस्वरूपाय उं ऊ तेजोसथाय च ॥ १॥ 
E! s परं रंजितदीसाय š < स्थूलस्वरूपिणे । 
E एं पुं वाचां घिछासाय यों औं अं अः शिवाय च॥ २॥ 
Si कं खं कसळनेन्राय गं धं गरुठगाभिने । 
चं , श्रीचन्द्रभालाय छं जं जयकराय Q Ú ३॥ 
रं टं sqq € इं णं त पराय च। 
धं नं नमस्तस्से पं फं धन्त्रमयाय च ॥ ४॥ 
म' बळचीयांय यं रं लं यशसे नसः । 
षं बहुवादाय सं हं ळं क्षं स्वरूपिणे ॥ wl 
i दिशामाद्त्यख्याय तेजसे ` रूपधारिणे । 
es भनन्ताय अनन्ताय नसस्तस्मे नमो नसः ॥ ६ ॥ 
मातृकायाः प्रकाशाये तुभ्यं तस्यै नमो नमः | 
आणेशाय क्षीणदाये संसंजीव नम्रो नस: ॥ ७॥ 
iid देवस्य नामकर्सविधानतः । 
Pi त्वया घ्यात qSISST च तेन संजायते जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
Pu | स्ठुताइसचिरं ध्यात्वा मायाया ध्वंसहेतचे | 
B Sae भार्गवायाहं श्वी जायते हि सः ॥ ९॥ 
घ्राण चेतयन्ती विविधसुरनराखएचन्ती ` प्रमोदाद 
EAE EN 
दल ncn <s भर्ती । 
तुं तसो च षय क न साप्य कारसूर्ति- 
Tou S मोचये ज्ापजाळात्‌॥ १ ०॥ 
Lii नि पठेदूभक्त्या त यो नर 
सवान तुया नरः | 





साधकाश्च ये । 


|. जयन्ति 
TTI चाणिसासिद्ध TN नरा: ॥ ३ 
इन्द्राथा देवता F ELT. फुलपालका; | _ : 
एन्तु qr १७॥ 


B 








E शक्ति विष्णुधिया ara च लुधिया भ्रीकृष्णबुदूध्या चे 


गड़वड़ हो जाय तो उपर्युक्त शान्तिस्तोत्रका, जैसी आवार 


हो; एक या ग्यारह पाठ करनेसे विष्न-नाश होकर d 
हो जाती है। | | 


S T कामानवाप्नोति im विमुच्यते ॥ ११ T 


जननेन्द्रियपर रखनेसे “योनिमुद्राबन्धः नामक उत्तमं ^| 
होता है | Ç 
` सूतकद्र्‍यसयुक्तो बो अन्त्रः खन सिद्धयति रे | E 


HN सूतकोसे युक्त हो उस मन्त्रके WU 
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‘sy 





wmm 


चन्द्रसूर्यादयो umque मम 

नक्षत्राणि अ्रहा Wl: करणा भहित | 
स्ट e à 
SQ Q सुखिनो rg सपा नन्त 


"ITE ^ 
TESTS पर्वता: कन्दरा S 
* 















ऋषयो ब्राह्मणाः सर्वे झार Pix x N 
स्तुता मे बिदिता: सल्लु सिद्धासिछन्तु L | 
T 


Y 


à ये पापधियस्सुदूबणरला मजिन्ददा: पूजने 
वेदाचारविसदंनेएहुद्या SUI ये साधक. 
उडा चळमपूर्वमन्दहृदया Š कौलिका दूषका. | 

त्ते ते यान्तु विनाञ्ञसन्न समये 

BERG साधकानां च संदेवास्नायदूपक्ष: | 
डाकिनीनां. सुखे unen तृप्तास्तत्पिशितेः = T 
ये चा शक्तिपरायणाः झ्लिवपरा थे वैष्णवा: साधवः | 
सच erf छुराधिपसजं ires सुरे: S 


सेवन्ते red त्वमेद्सतयो गच्छन्तु सोक्षन्तु ते॥; 
शत्रवो नाझसायान्तु अस निन्दाकराक्न ये! 
BERG साधकानां च ते q शिवाज्ञया dii 
ततः पर qàq SIE need cU . 

| इलि शाल्तिस्तोत्रस्‌ 
अनुष्ठानमे किसी भी प्रकारका fs आ पढ़े याशी 


पाठकोंकी जानकारीके लिये s= विशेष q | 

योनिसुद्वा ` | 
Ta शुदे स्थाप्य दक्षिणं < ध्वजोपरि। || 
योनिसुद्रावन्ध uq भवेदासबद्युत्तम, र I | 


mi 'पैरकी एड़ीको गुदापर एवं दाहिने l 


Pa सनो सूतकद्वयम्‌ 
दी स्यादुन्ते च uw 


s आदिमे j E. 
$ जात-सूतक एवं अन्ते मृतक afi 4 





# aaie < 


तक अय-रामनोपाय जबाब == 

तस्माद्देवि प्रयत्नेन भुवेण  पुडितं ga । 

अष्टोत्तरशत वापि सवार जपादितः॥ 

जपान्ते च ततो जप्त्वा agde u 

अतः हे देवि ! जप आरम्भ करनेसे qd ux सौ आठ 
बारया सात वार प्रणवसे सम्पुटित प्रणवका (७% SZ SZT) 
लप करे | फिर मुख्य मन्त्रका जप पूरा करके cpm भी 
पूर्ववत्‌ प्रणबपुटित प्रणवका जप करे | इससे सूतकद्वयकी 
निवृत्ति होकर धर्म अर्थ, काम ओर मोक्ष--चारों vei 
प्राप्ति होती है P 
. प्रणव कहाँ लगाना Š 

प्रणवाद्यं गृहस्थानां तच्छून्यं निष्फळ भवेत्‌ । 

आद्यन्तयोर्चनस्थानां यतीनां महतामपि y 

ग्रहस्थोंको चाहिये कि मन्त्रके आदिमे प्रणव SaR 
लगावे; उसके विना उनका जप निष्फल होता Š | वान- 
sÅ तथा संन्यासी महापुरुषोंकों जपनीय मन्त्रके आदि 
ओर अन्तमं भी प्रणव अर्थात्‌ “कार लगाना चाहिये | 
_ किन बीजोके पहले 3“कार नहीं लगाया जाता है 
| वाक चेव कामः शक्तिश्च प्रणवः श्रीश्च कथ्यते । 

qag च exp अणवं नेव योजयेत्‌ ॥ 

वागबीज ( ए ), कामबीज (हीं » शक्तिबीज 
( हीं ) एवं श्रीबीज ( श्रीं )को “प्रणव? कहते हैं | इसल्यि 


जिन मन्त्राके आदिम ये बीज हों; उनमें प्रणव नही 
रूगाना चाहिये । / 


किस देवताके डशकार लगाना 

वैष्णवे णवं दृद्याच्छेवे शक्ति नियोजयेत्‌ । 
शक्तो कामं गणेशे च रमाबीज eu ॥ 

`~ आ 

SN चेच तदान्येषां तार्तीय विनियोजयेत्‌ ॥ 
Tana पहले प्रणव, शिव-मन्त्रॉमे शक्तित्रीज, 
1 Miet कामबीज एवं गणेराजीके मन्त्रोमे रमाबीज 
3 जाना चाहिये | सूर्य तथा अन्य देवताओंके sed 
E पैस अर्थात्‌ राक्तित्रीज लगाना चाहिये | 

E किस qui wur जोडला 
MEME MINE T 
E कोधोपदामने शान्तो पूजने च नमो ww ॥ 
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वौषट्‌ सम्मोहनोहोपपु्िसत्युजग्रेषा च। 
हकार SED च छेदने मारणे तथा u 

, WWW च AÀ तथाऽऽधिविक्ृतो च फट । 
Reneia च हुंफद्कारं  म्योजयेत्‌ ॥ 
मन्त्रोददीपनकाये च SUP चषट cad 
एव करसोुरूपेण “ws hug ` 
नमोऽन्तसन्त्रे देवेज्ञि न नमो योजयेदूबुधः | 
स्वाहान्तेऽपि तथा मन्त्रे न eT वहिवछुभाम्‌ ॥ 


वशीकरण, आकर्षण संतापकरण कर्म एवं होममें 
“स्वाहाः pu शब्दका प्रयोग करना चाहिये | क्रोध-शमन) 
शान्तिकम एवं पूजनमें नमः शब्दका उच्चारण करे | 


: सम्मोहन) उद्दीपन; पुष्टि एवं मृत्यु-जयके ल्यि किये 
जानेवाले Gm “qq तथा पारस्परिक प्रीतिमेदन, 
छेदन; मारणके प्रयोगमें (हुंकार का प्रयोग करना चाहिये | 


उच्चाटन; विद्वेष तथा मानसिक विकारोंके लिये किये 
जानेवाळे कर्ममें “फट! एवं विष्नविनाश तथा अहकृत 
पीड़ाशमनके लिये “हुं फट्‌? का प्रयोग करना चाहिये। 


मन्त्रोद्दी पन एवं लाभ-हानिके कार्यमें «mz? ऐसा 
उच्चारण करनेका विधान है | इस प्रकार कर्मानुसार 
तत्तन्मन्वोर्मे उपयुक्त शब्दोंके प्रयोगका विधान जानना 
चाहिये | 
हे देवेशि | जिस मन्त्रके अन्तमें नमः? हो; उसके 
अन्तमें नमः शब्द नहीं जोड़े तथा जिस मन्त्रके अन्तमें 
“खादा? हो उसके अन्तमं खाद्य शब्द नहीं लगाना | 
चाहिये । | IÉ 
मानसिक जपमे कोई नियम नहीं E 
अशुचिवां शुचिवापि गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्नपि | i 
मन्त्रैकञ्षरणो विद्वान्‌ NA समभ्यसेत्‌ ॥ E 
q दोषो मानसे जापे सर्ददेशेडपि sdi 
ज्पनिष्ठो हिजश्रेष्ठी$खिळ॑ यज्ञफलं wu ॥ te 
लो विद्वान्‌ निरन्तर मन्त्रोंके जप करनेका त्रत ग्रहण कर 
wed | 





चुके हैं, उनके लिये सोते-जागते, 
पवित्र तथा अपवित्र किसी अवस्थामें, किती देश 







या काल्में मानसिक cow कोई दोष नहीं 
है; वे अपने मानसिक जपका अभ्यास दळू रख सकते हैं u E 
इस प्रकार निरन्तर जपपरायण श्रेष्ठ द्विज समस्त येके | 
फलके भागो होते हं! À | d 


. ° v * 








“किला जप नहीं करना चाहिये. न हो तो पुखकके ऊपर पाठ करत चाह चे बिना जप नहीं करना व ` — 


एकदा वा भवेत्पूजा न जपेत्‌ पूजनं बिना । 
SW वा भवेतपूजा पूजान्ते वा जपेन्मचुम्‌ ॥ 


जपके अनुष्ठानमें प्रतिदिन एक बार देवताका पूजन _ 


अवश्य होना चाहिये | बिना पूजनके जप कदापि न करे | 


aÈ अन्तमें पूजन हो या पूजनकें अन्तमें जप किया 


ल्ाय--यह साधककी इच्छापर निर्भर है | 
पञ्चशुद्धि अवश्य होनी चाहिये 
आत्मशुद्धि, स्थानशुद्धि, मन्त्रशुद्धि, xenp ओर 
देवशुद्धि--ये पाँच शुद्धियाँ आवश्यक हैं | 
पूजा-जपमे पवित्रीधारण 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतपंणे । 
sui तु करं कुयोत्सुवर्णजतेः FA: 
जप होम, दान, स्वाध्याय ओर पितृतपणके समय 


सुवर्ण, रजत ओर कुश--ये तीनों अथवा इनमेंसे अन्यतम 
किसी एकको हाथर्मे अवश्य धारण करें | हाथको इनसे 


सूना EC 
जप-संख्या किससे 
Wd: add न धान्येन च पुष्पके; | 
A ९ E 
न चन्दनंस्रत्तिकया जपसंख्या तु कारयेत्‌ lu 


हार्योकी अंगुल्योंके पर्व, अक्षत, धान्य 
5 १ पुष्प, 
अथवा मृत्तिकासे जपकी गणना नहीं करे | कात 





# गोविन्दं परमानन्दं खोनन्द्‌ं UH # 


होती है | विद्वान्‌ 22:52; विकलाङ्ग) कृष्ठरोगियासे 
















i 


¢ 


um 
पाठ न्‌ भे | 


| 


| 


ढिले एवं ब्राह्मणेतर शूद्रादिके छिले स्तो्जोका 
देवस्पशेका अधिकार 


ख्रीणामचुपनीतानां झूद्राणां च नराधिप 
से नाधिकारोऽसि Rotat qara s, 


|, 


राजन्‌ ! स्त्रिया, अनुपनीत अर्थात्‌ बिना Tiba 
द्विजाति एवं रूद्र भगवान्‌ शंकर तथा विष्णुभगवानकी गू! 
के स्पश करनेके अधिकारी नहीं ह | 


घरमे सूति-एूजा 


| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
अङुष्ठपवादारभ्य वितस्ति यावदेव तु। | 
RI प्रतिमा कार्या नाधिका gen बुधैः | ।| | 
एका xd पूज्येत ग्रहिणा स्वेष्टमिच्छता। | 
अनेकमूतिसम्पन्नः सवान्‌ कामानवाप्नुयात ॥ २। | 
R Rari नाच्य॑ mai तथा। | 
शङ्क्यं तथा सूयों नाच्यों शक्तिन्रयं तथा ॥१॥ 2 
Ë चक्रे द्वारकायाश्च  शालूआमशिलाहयम | 
तेषां तु पूजनेनेव उद्वेग प्राप्नुयाद्‌ TI 
खण्डितं स्फुटितं अ्यङ्गं संस्शप्टं कुछरोगिणा। | 
पतितं दुष्टभूम्यादौ न देवं पूजयेदू इधः॥५।| 
विद्वान्‌ अपने घरोंमें qua «dd लेकर छ| 
वितस्ति ( चित्ता ) प्रमाण ही प्रतिमा बनवावे | इसे शी | 
प्रतिमा घरें प्रशस्त नहीं है | कल्याण चाइनेवाले ह| 
T एक ही मूर्तिकी पूजा न करें. अनेक मूतं ब | 
करनेसे सब प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति होती है। | 
दो fem दो omg, दो सूर्य, दो ouem] 
द्वारकाके दो चक्र, तीन गणेश, तीन शक्तिकी पूज M 
करनी चाहिये | इनके पूजनसे ग्रहखामीको उ अ 


| 
i 
| 
| 
l 


भूमिपर पढ़े देवताओंका पूजन न करें | 
पुष्प-छित्न-पत्र 
बिल्वस्य सद्रस्येच तथा धान्रीदलस्य < | l 
तमारुस्य च पत्रस्य ठिव्रसिल्ने न gl | 
geri संदा SPEC तथा बिल्वदळानि T ड 
च Tm तमाळामळकीदर्ल | E E: 


] Le ^ आ 
1 i p `? 
F "71 


x 
e d 
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* मन्त्र-शासत्र और उपासना * 





sg तुलसी चेव qq च सुनिपुष्पकम्‌ । 

एतत्पयुंषितं न स्याद्‌ यच्चान्यत्कलिकात्मकस्‌ ॥ 

विल्व, खदिर, ऑवला तथा तमाळके पत्ते टूटने-फटनेपर 
मी दूषित नहीं होते हैं | तुलसीदळ एवं ब्रिल्वदळ sar 
सर्वदा शद्ध दी रहते हैं | विल्वपत्रः,कुन्द, तमाळ एवं आमलकी 
( आँवले ). के पत्ते, श्वेतकमल ( PER ) तुळसी) कमळ; 
sempe और जो कळिकास्वरूप हैं; ये सब पुष्प 
पर्युषित ( वासी ) नहीं होते š! 


E स्या O 


| ` जपकालमे 
आलस्य जुम्भण निद्रां ws Rta सयस्‌ । 
नीचाङ्गस्पशनं कोपः जपकाले विवजयेत्‌ ॥ 
भ्यथताऽऽङस्यनिष्ठीचक्कोधपाद्‌म्सारणम्‌ l 
अन्यभाषां खषा चेव जपकाळे त्यजेत्सुधी: ॥ 
विद्वानकी चाहिये कि जपकाळ्मे आलस्य जमाई, 
निद्रा, छींकना; थूकना, भय; गुह्याइका स्पशं करना; क्रोध 


SY 
करना, पाव फलाना, दूसरोसे बात करना; मिथ्या बोलना 
आदिका विशेषरूपसे परित्याग कर दे | 





TAMA ओर उपासना 


( लेखक--डॉ० औगोपालप्रसादजी “वंशी! ) 


` आजकलके नयी रोशनीवाले पढे-लिखे भारतीयोंका 
मान्त्रिक विषयोंपर विश्वास प्रायः नहीं है ओर वे उन्हें 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं | इधर आस्तिक ओर भावुकवर्ग 
उनपर विश्वास तो अवश्य करता है, किंतु वह तद्विषयक 
साधारण सिंद्धान्तांको समझ लेनेकी परवा नहीं करता | 
ऐसी अवस्थामें इस वर्गके लोगोंको कभी किसी मायावी 
या धूर्तके जालमें फैंस जानेका भी प्रसङ्ग आ जाता है le 
उस समय मन्त्र-तन्त्रके विरोधियांको कुत्सित टीका-टिप्पणी 

नेको मनचाहा अवसर मिल जाता है | इसका परिणाम 
यह होता है कि श्रद्धालवर्गकी भी तन्त्र-मन्त्रपर अश्रद्धा 
हो जाना स्वाभाविक ही है। 


मन्व-शासत्रका विषय गहन और जटिल है | उसे 
समझ लेना साधारण बात नहीं। उसके सम्बन्धर्मे यहाँतक 
Wer है कि--'एतदू गोप्यं महागोप्यं न देयं यस्य 
केचित्‌ p तथापि इस विषयका जो विवेचन sed 
गया है, वह अत्यन्त सुन्दर, बुद्विपुरस्सर और मननीय 


दै। उसे प्रकट कर AA कोई आपत्ति नहीं । इसलिये 


* आजकल मन्त्र-तन्त्र आठिके ज्ञाता और सिद्ध कहलानेवाले 
पा अपनेको ऐसा कहनेवाले Sp छल-कपटसे श्रद्धा जनोंको 
धर Mu धूतोकी संख्या बढ़ गयी है । वे शब्दजाल और बाहरी 
š RA कामनावाले लोगोंको wu उनका तन-धन Wed 
x. ER पास ऐसे बहुत छोगोंके पत्र आते रहते हें जो 
` "कारके छोगोंके द्वारा उगे गये हैं | अतः इस विषयमें बहुत 


3 L बाल रहना आवश्यक दै_सम्पादक 


इस लेखद्वारा शास्र-सम्मत विचार प्रकट करनेका कुछ 
प्रयास किया जा रहा है | 


भारतीय वाङ्मयमें मन्त्र-बिद्याका आसन बहुत S= 
माना गया है। वेदिक-साहित्य; जेन-साहित्य और बौद्ध-साहित्यमें 
इस विषयपर स्वतन्त्र चर्चा की गयी दै | जेसे काव्य, कोश) 
अलङ्कार, व्याकरण, um ओर छन्द आदि frm 
स्वतन्त्र ग्रन्थ अळग-अळग हैं; वेसे ही मन्त्र-विद्याके सेकड़ों 
स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं | जेन-साद्ित्यमें नमस्कार HAFA, 
प्रतिष्ठा-कल्प, चक्रेशवरी-कस्प, ज्वालामालिनी-कल्प) पद्मावती- 
कल्प; सुरिमन्त्रकल्पश वाग्वादिनीकल्प; श्रीविद्याकस्प) 
वद्ध्मान-विद्याकल्प, रोगापहारिणी-कल्प आदि अनेक कल्प- 
ग्रन्थ विद्यमान हैं | इसी प्रकार बोद-साहित्यमें तारा-कस्प) 
वसुधारा-कल्प, घण्टाकर्ण-कल्प आदि अनेक ग्रन्य मोजूद हैँ | 
वेदिक-साहिंत्यमे तो इस झा्रका एक अलग भण्डार ही 
है; उसमें कात्यायनी) निर्वाण, कुलार्णव आदि अनेक और 
अपरिमित तन्त्रग्रन्थ मौजूद š | उपरिनिर्दिष्ट ग्रन्योमे कुछ 
छुप भी गये हैं। पर इस विषयके अधिकांश महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ अमीतक अप्रकाशित हैं ओर दिन-प्रतिदिन दुम 
होते जा रहे हैं | पर इन तीनों साहित्योके मन्त्रः | 
शा्न-सम्बत्धी ग्रन्थोंकी नामावळी-सात्रसे ही यह बात प्रकट 
हो जाती है कि किसी समय इस विषयकी भारतमें बढ़ी 
उन्नति थी । 
कल्प-ग्रत्थ-जिन अन्थोमे मन्त्र-विधान, यन्त्र-बिधान, | 
मन्त्र-यन्त्रोद्धा बलिदान, दीपदान, आवाहन, पूजन) 
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दि वणन किया गया Ó, mem है कि वामसागंका प्रभाव हे 
वे अन्य 'कल्प-अन्थः कहलाते हैं | 

|... तत्त्रअत्थ-जिनर्मे गुरुशिष्यके संवादरूपसे तथा 
 ' ` शिवयाव॑तीके संवादरूपसे मन्त्र, यन्त्र तन्त्र ओर ओषधि- 

i वल्ली आदि द्रव्योंका वर्णन होता हैः वे 'तन्त्रयन्यः Š | 
P. पटळ-अ्रन्थ-किसी एक देवताको आराध्य मानकर 
, उसी देवतासे सम्बन्ध रखनेवाली मन्त्र, यन्त्र आदिकी 
| साधन-विधियाँ जिनमें लिखी हों तथा मान्त्रिक भूमिकाओंका 
वर्णन भी हो, अनेक काम्यकमोंमें निष्णात होनेकी बातें 

वणित हों) वे «eee कहलाते हैं | 

पद्धति-ग्रत्थ-जिन ग्रन्थोंमे अनेक देवी-देवॉकी साधना- 

का प्रकार बताया गया हो) उन्हें पद्धति-प्रन्थः कहते हैं | 
बीज-कोश-मन्त्रोके पारिभाषिक शब्दोकी समझनेकी 
तया एक-एक अक्षर तथा बीजकी अनेक व्याख्याएँ जिन 
' अन्यम लिखी हों, उन्हे “मन्त्र कोच? या “बीज-कोश? कहते हैं | 


T इस प्रकार कल्प) तन्त्र, परल, पद्धति और बीज-कोश 
jd प्रभृति ग्रन्थोमें मन्त्र-शासत्रका साहित्य विभक्त है और 
Ld] इसका यह क्रम वेदिक; जेन और बोद्ध--तीनों प्रकारके 
' साहित्योमें विद्यमान है। 
मन्त्ःसाधन किस मागाद्वारा करना चाहिये अर्थात्‌ मन्त्र 
शा LUE सिद्ध हो सकता है, यह पहले जान लेना 
WE | इस सम्बन्धे qea तीन मायाका 
S= दै, जो (दक्षिण, amo और 'मिश्र’ कहलाते 
हैं। सात्विक देवताकी सात्विक उपासना, सात्त्विक मन्त्र ओर 
3 सात्विक सामग्रीद्वारा करनेका जो मार्ग है उसे “दक्षिणमार्ग 
B | LON मार्ग कहते हैं| मदिरा, मांस, मीन, माख और 
ela च TSS युक्त भेख-मैरवी आदि तामस 
d cis कहलाता हे | 
: mL मीन; सांस, मदिरा आदि पदार्थोंको PAN 
Ta दक्षिण और वाम यही 
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R OCC TS ओर साधन आदि विषयोका वर्णन किया गया हो; आवश्यक है कि वामसार्गका प्रभाव Rammi 
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ही दै, दक्षिणमार्गपर भी इसका कुछ-न-कुछ प 
है | इसीसे दक्षिणमागंवाले भी तामस RS k 
आराधना करने ळग गये | पुरुषाकृतिकी 3 el 
सच्ची शक्ति है | अतः आत्म-वसत्तुपर वि l 
इसके प्रभावको जानकर; मन्त्र-साधना करनेवाला k 
मार्गका भी साधक «शाक्तः कहा जा सकता tdi 
शाक्त कहलानेमें qç सङ्कोच नहीं करता | परंतु 
तथा कोळ अपनेको वाममार्गी या कोळ ux 
करते द | दक्षिणमार्ग सात्विक होनेसे प्रकट मार्ग है l 
mai असात्विक दोनेसे गुप्त मार्ग है । ii 
गोपनीयं गोपनीय प्रयत्नतः'की शिक्षा वे m 
ही देते हैं जो हो, वाममार्गका बल अधिक = q 
ही सात्त्विक मन्त्रों और सात्विक देवताओंका माणे. 
द्वारा सिद्ध होना दुःसाध्य हो गया) जिससे कितो 
खयं मन्ञ-शास्त्रसे विश्वास उठ गया । 


WEITE केरळ, काइमीर और गौड़ नामक के ' 
सम्प्रदाय प्रचलित हैं | वेदिक धर्मावलम्ब्री मान्ति | 
केरल-सम्प्रदाय है, बोद्धोंमे गोड़ और जैनियोमे am 
सम्प्रदाय है | काश्मीर-सम्प्रदाय सरस्वती प्रभृति सक्त x 
देवताओके उपासक और दक्षिणमार्गी होते हैं | गे 
WRAS तारा तथा काळी आदि तामस mü 
देवोंके उपासक और वाममार्गी होते हैं। केरळसम | 
मिश्रमार्गी सम्प्रदाय है | इसमें ग्रकट-रूपसे दक्षिण औ| 
गुत-रीतिसे वाममार्गका अवलम्बन किया जाता है || 
इस सम्पदायके साधक महालक्ष्मी nip रजस्‌ ` 
EN उपासक होते हैं | सम्प्रदायके sa 


I हे कि 


ससारसारभूतत्वात्‌ प्रकाशानन्ददादतः | 
यशःसौभाग्यकरणःत्‌ सम्प्रदाय 


wi क्रमत्यागात्‌ amal 
दारिद्रय प्रथम भूयान्नात्र कार्या विचारणा I | 
(aset | 

ये दोनों इलोक अत्यन्त विचारणीय š p^ gd 3 
सम्प्रदायको दीक्षा लिये बिना मन्त्र सिद्ध नहीं होता | ९ N (d 
४ पदायका अवळम्बन लेना साधकके लिये qund | | 


^ MM 
" 


# मन्ञ-शासत्र और उपासना x 


और कारमीर-सम्परदायप्रधान है, बोद्धागम वाममार्गावलम्बी 
और गौड़-सम्प्रदायप्रधान है तथा वेदागम मिश्र-मार्गावलम्बी 
और केरल-सम्म़रदायप्रधान है | वेदिक मतावलम्बी 
मान्त्रिकवर्ग वेदागमको “शेत्रागमः भी कहते हैं। इसका 
कारण यह बतलाते हैं कि मन्त्र-शासत्रकी उत्पत्ति शिवजीसे 
हुई है | इसीलिये तन्त्र-शास्त्रांमे रिव-पार्वतीके संवादरूपसे 
मन्त्र-यन्त्र-तन्त्रोंका वर्णन किया गया है | 
मस्त्रशात्रके सम्प्रदायोंकी चक्रपूजा भी मान्य है | 
ेनोंके काइमीर-सम्प्रदायमें 'सिद्धचक्रः ( नवपद्मण्डल- 
चक्र ) को सात्विक पूजाका वर्णन है | केरळ-सम्प्रदायमें 
diam की पूजाकी विधि है ओर गोड़-सम्प्रदायमें dy 
WA पूजाका उल्लेख है | भेरवी-चक्रका पूजन करने- 
Weir यह सिद्धान्त है कि Umen तु भैरवीचक्रे < वणी 
दिजोत्तमाः ।! चक्रपूजाकी कल्पना ब्रह्माण्डपूजा या विश्व 
' पूणा, विश्वप्रेम और विश्व-सेवा-धर्मकी सूचक है | 
मन्त्र दीक्षा-रुरुके समीप यथाविधि मन्त्रोपदेश लेनेको 
WP कहते हैं | जिस सम्प्रदायकी विधिके अनुसार मन्त्र 
दीक्षा ली हो, उसीके प्रकारसे साधना करनेसे मन्त्र सिद्ध 
शेता है, अर्थात्‌ मन्तर-दीक्षा शिष्यकी योग्यताको सूचित 
कतीह] > 
h. Mme चार पीठिकाओंका वर्णन 
हेय E के मन्त्र नहीं Ra हो सकता | इमशान- 
| 15) उरण्य-पीठ ओर श्यामा-पीठ--ये चार 
- Visa हैं। 
E सोडे कहते हैं, जिसर्मे प्रतिदिन af 
"m d यथाशक्ति विधिसे मन्त्रका जप किया 
d दनका प्रयोग होता है, उतने दिनतक 
श्र पथाविधि किया जाता है | poen 
EA dc EAR लघुः्राता गज सुकुमाल 
r š TON “काम परमेष्ठी महामन्त्रका साधन करते 
| धय ae, थी SR और मुक्तिको पचे थे । 
3 'भीकहतेहे| ` 
: D WR भृतक कलेवरके ऊपर बैठकर या 
है। यह acd मन्त्रानुष्ठान करना शव-पीठिका 
| वाममागियोकी प्रधान पीठिका है | 


केक 
- 
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x ; कर्णेश्वरी 
REST आदि देवताओंकी साधना s Bes 
लोकी साधनाएँ इसी पीठिकाके द्वारा होती हैं । 

अरण्य-पीठिका-मनुष्य र सं 
= asus. -जातिका जहाँ संचार न हो, 


सपं आदि हिस पशु-प्राणिर्याकी 
SES हो, ऐसे निर्जन वन-्थानमें किसी वृक्ष के 


यन्य मंदिर आदिका आश्रय लेकर मन्त्र-साधन करना ` 
रखकर 
अरण्य-पीठिका है | निर्वाण-मन्त्रकी s s NA 
निर्वाणमन्त्रं यदि साधको जपेद्रण्यभूमो शिवसन्निधो 
स्थित: | ' अर्थात्‌ “अरण्यम जाकर शिव-न्द्रमें निर्वाण-मन्त्रका 
जप करनेसे शीघ्र सिद्धि होती है| इतिहाससे पता चलता 
कि प्रथमके seu आत्मसिद्धि करनेके लिये निर्जन 
v ही रहनेकी प्रथा थी। वे नगर, ग्राम आदिम या 
उनके समीप नहीं रहते थे, सदा एकान्त वनमें ही रहकर 
आत्मध्यान किया करते थे | तब उनको अनेक सिद्धियाँ 
भी प्राप्त हो जाती थीं | जबसे त्यागीवर्ग वनवास त्यागकर 
नगर, BER आदिका आश्रय लेकर रहने लगा, तमीसे ये 
सिद्धियाँ नष्ट हो गयीं और वे माया-मोहमें फूँसकर मारे- 
मारे फिरने लगे अर्थात्‌ त्यागी जीवनके लिये एकान्तवास 
ही श्रेष्ठ है | 
श्यामा-पीटिका-यह कठिन-से-कठिनतर है । fos 
ही कोई महापुरुष इस पीठिकासे उत्तीर्ण हो सकता š! 
एकान्त स्थानमें घोडशवर्षीया, नवयोवना, सुन्दरी sh 
TARRI कर, सम्मुख बैठाकर साधक मन्त्र-साधनेमे तत्पर 
हो ओर मनको कभी भी यत्कि्रित्‌ मी विचलित न होने दे 
ओर कठोर ब्रह्मचर्यमें स्थिर रहकर मन्त्रका साधन करे | इसे 
शयामा-पीठिका? कहते हैं। जेन-पन्योंमें ढिखा है कि दवेपायन- 
पुत्र मुनीश्वर शुकदेव) स्थूलीमद्राचाय और हेमचन्द्राचार्यने 
इस पीठिकाका अवलम्त्रन किया था और मन्त्रसाधना 
करके वे विजेता हुए ये [अ 


# वेदिक, पौराणिक और वेष्णव आदि सात्त्विक मन्त्रके साधनमें 
इन पीठोंकी कोई आवश्यकता नहीं है। एकान्त निरापद पवित्र अरण्य 
तो समीके लिये उत्तम है । पर सात्विक eds अनुष्ठान-जप तीथ. 
स्थानोंमें, गन्ना आदि पवित्र नदियोंके तटपर, देवभन्दिरोंमें और 
बरोंमें भी भली-भोंति किये जा सकते हें । sar, विधि और संयम- 
नियमका पालन तो आवस्यक दै ही | | 
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dies serere बहिरङ्ग आलोचना gb अथोत्‌ 


| त्रके साधनमें क्या-क्या बाहरी बातें होती 5 यह हम 
' संक्षेपर्मे बता चुके | अब यहाँ उसकी अन्तरज्ग आलोचना 


करते हैं | | 
- मन्त्र किसे कहते हैं मन्त्र क्या वस्तु है! इससे 
क्या ळाम है ! किस प्रकार लाभ हो सकता है! ऐसा 


'होनेका क्‍या कारण है ! ऐसे प्रसनोंका दोना खाभाविक है | 


इन प्रश्नोके समाधानके लिये 'मन्त्र“शब्दकी परिभाषा 
जान लेना आवश्यक है | यह विषय व्यावहारिक नहीं हैः 
इसका सम्बन्ध मानसशासत्रसे है | मनकी एकाग्रतापर 
इसकी नींव है | इन्द्रियोंके विषयोंकी ओरसे लक्ष्य हटाकर 
मनको एकाग्रकर मन्त्रसाधन करनेसे मन्त्र सिद्ध होता है । 
मनकी चञ्जलता जितनी जल्दी इटेगी, उतनी ही जल्दी 
मन्त्र सिद्ध होगा | मन्त्र शब्दका. शब्दाथं भी महषियोंने 
- यही किया है कि “मननात्‌ त्रायते ` यस्मात्तसमान्मन्त्रः 
ANT (so Wo ६१७) अर्थात्‌ PEA मनन 
' और 'त्रः'कारसे रक्षण यानी जिन विचारोंसे हमारे कार्य 
सिद्ध हो वह “मन्त्र? है। मन्त्र-विद्या योगका उच्चकोटिका 
विषय है । यह मनकी बे-तारकी तारवर्की है | हीप्रोरिज्म, 
Rem आदि इस विद्याके सम्मुख अत्यन्त तुच्छ है | 
मनते वर्णाच्ारोका घर्षण होनेसे एक दिव्य ज्योति प्रकट होती 
है । उन्हीं वर्णोके समुदायका नाम मन्त्र Š | इस विषयका 
जाता सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रात कर सकता है। इसलिये 
शाज्रकारोने मन्त्रःशन्दका अर्थ “विचार! किया है। 
Amie इसीसे छिला गया है कि जिन विचारोंको 
उत वकर राज्यतन्त्र चलाया जाता है, वे मन्त्र हैं। 
Nis ÁN 'राज्यततन्वके प्रधान संचालकको ।महामन्त्री! 
और उसके साय काम करनेवाले समूहको 'मन्त्रिमण्डळ! 
कहते Š | प्रसिद्ध विद्वान kawsaran हिला हे 


रहस्यालोचन मन्त्रो TURE : 
E S ( No क० ६१६ ) 
| | योग्यतानुसार ही सिद्ध होता ° | 


 इसळिये मन्त्रिक कहा करते हैं कि जपात्सिद्धि जेपात्सिद्धि 


खपते ही vs चळे x en | अवश्य सिद्धि होगी | 
मनकी IRR मन्त्रशाज़की नींव है। जबतक मनुष्यको 
तबतक बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं 


* 


EAS " " E. 
yh x PR 
ME ddp "> 
aL er) ie ET : PICS जे d» " CR" = 6 À E 


# गोविन्दं परमानन्दं Wu समुपास्महे * 


होती । मन तन नही हेह | नर REN | 
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रहता हे | इसंलिये कहा है कि यदि किसी ८१ 
ui हो तो वासनारहित होकर का कली i 
चाहिये | तब वह sma सिद्ध Y 
तल्लीन होकर करनेसे मन्त्र रा 2 ! 
प्र मनत्रःसाधनके समय साधनीय कार्यक्र ना | 
रहनेसे मन्त्र तल्लीनता नहीं हो सकती | बारका || 
कायका स्मरण होता Š | और बिना एकापे s i 
सिद्ध होता | यही मन्त्रशासत्रका रहस्य है और वार! 
होकर एकाग्रता--तल्छीनता प्राप्त कर Eq WR 
नहीं है | यह बड़ा ही कठिन है | | 


अत्र यन्त्र-साधनकी वात ढीजिये | अशात, हु | 
द्रव्य आदिकी स्याही बनाकर भोजपत्र) कागज यामा 
रजत, ताम्र आदि धातुपत्रपर NEWS, अष्टदल, Wm 
MESS तथा त्रिकोण, चतुष्कोण या ade Wi 
AR अक्षर या अङ्ोंको लिखना और उसका खाँ: 
पूजन आदि कर साधन करना 'यन्त्र-साधना? बह 

सिद्धचक्र-यन्त्र) श्रीचक्र-यन्त्र+ भेरवीचक्र यन्त US | 
यन्न, विजय-यन्त्र आदि हजारों यन्त्र हैं 84 ; 
स्थलपर मन्त्र-यन्त्र दोनों साथ-साथ करने पढ़ते! , 
किसी-किसी स्थळपर ऐसा नहीं भी है। किंतु द 
विद्या भी मन्त्र-शास्त्रका ही एक अङ्ग है oui 
एकाग्रतापूर्वक लिखना ही इस साधनाको मुख्य र| 


ओषधितद्रव्योके द्वारा कार्य सिद्ध करना पर्व 
है | कितने तन्त्रम ओषधि-दरव्योके मिश्रणके सा | 
यन्त्रका भी उपयोग होता है। लड और पर a E 
संयोगद्वारा कार्य-साधन करना ही तन्त्र | 
: ओर मन्त्र, यन्त्र तथा तन्त्रका एक दुसरेके 4? E 
सवत्र उपयोग होता है; अतः तन्त्र-साधन मीमी E ; 
एक अङ्ग है । || ` 
Web यन्त्र और तन्त्रे क्या काम व्यि ८ U 
इसके लिये काम्य कमोके प्रयोगोंका मान्त्रित ` I. 
किया है | वह वर्गीकरण? इस प्रकार fami t 


Í 


| 


। 


$ 


समभन सोहृसुच्चाट : 
विद्वेषणं मारणे a nene UT | 
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l Tada e करके रग णम OMS 
equ कमंघाताय श्रीवरस्वासिसूरिसिः u 
( मन्त्रद्वात्रिशिका ) 


| अर्यात्‌-'स्तम्भनश मोहन, उच्चाटन, वश्याकर्षणः 
4 मण, विद्वेषण, मारण; शान्तिक ओर पोष्टिक--इस 
| प्रकार नौ प्रकारसे मन्त्रके प्रयोग हैं। यह side 
| Rf कर्मोके घात करनेके लिये विद्याप्रवादपूर्वके तृतीय 
| mum उद्धृत किया है D किंसी-किसीके मतसे सान्तानिक 
| wed प्रयोग मी माना जाता है | 


| जिस मन्त्रः यन्त्र ओर तन्त्रके करनेसे चोर, डाकू, 
| सर्प, श्वापद और परचक्र ( शत्रुसेना ) के आक्रमणका भय 
| मिटकर वह जहॉका तहँ अटक जाय, स्थगित रह जाय; 
| उसे «aM प्रयोग कहते हैं। जिस प्रयोगके करनेसे 
| साधक किसीको भी अपने वशीभूत कर Š उसे “मोहन?प्रयोग 
| कहते ह| राज-मोहन, सभा-मोइन और ज््ी-पुरुष-मोहन 
À भादि मोइन-प्रयोगके तीन प्रकार हैं | इन तीनोंकी 
| शघनाए भी एथक्‌-पृथक्‌ हैं | जिस प्रयोगके करनेसे विद्वेषी 
॥ Wr हो जाता Š, उसका मन अस्थिर, उस्छासरहित 
| प्या निरुत्साह हो जाता है, वह स्थान और पदले भ्रष्ट हो 
| भता है, उस प्रयोगको “उच्चाटन” कहते Š | जिस प्रयोगके 
| इच्छित पदार्थ साधकके पास खयं चला आये, 
Tél प्राणी हो तो उसका विपरीत मन भी अनुकूल 
| `` साषककी शरणमें आ जाय, उसे ध्वश्याकर्षणः 
| RI 

| ET ्रयोगके करनेते ag आदि साधकसे डरने लग 
TAM Sae हो जायें, कॉपने ळग जायें, वही 'जुम्मण? 
ES UN अयोग-बढसे देश, ggo जातिया 
ER ši > '१६ष-फूर-कलद होने लगे, उसे (quu 
पक... अन्यायियोंको आत्मशक्तिपूर्वक जिस 
m SA ET प्राणदण्ड दे सके, ` उस प्रयोगका 
% "a ES करनेसे महामारी; राजभय) परचक्र 
Lu A विष्ठवॉकी शान्ति हो जाय, उसे 
E । कहते € | वेद्यक-शास््रॉंने भी लिखा है कि 
Ee मान्त्रिकः' अर्थात्‌ बिना औषधके मन्त्र-प्रयोग 










dec deux un एतीयप्ातादयम्‌।  ढ Ede nemi Ll 7777 
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i | LMA और उपासना 3k 





करके रोगोंको हटानेवाले जो š | 
Rt भेष्ठ और (सिद्ध बैच E š 


&b शअभाझुभ भविष्य प्रतीत 3 "n 
fex दो, उसे वोह कहो हे सब कामना. 
जिस प्रयोगके करनेसे TAR भी पु 
| तरका लाभ 
जाय, वंशकी वृद्धि हो, उसे “सान्तानिकः प्रयोग कहते x 
WRN रोग आदिका उपाय इसी प्रयोगमे है | 
[ इनमें 'मोहन?; 'उच्चाटनः, “जुम्भण?; ८विद्वेषण” ओर 
“मारण' तामसी प्रयोग हैं। së श्रेयसा | 
करना चाहिये | ] . ios 
इस वर्गीकरणमें १० प्रयोग बताये गये हैं, किंतु कितने 
हदी तान्त्रिक-सम्प्रदायवाले केवळ छः प्रयोग ही मानते हैं 
उपयुक्त दसा प्रयोगोंका छः प्रयोगोमें ही अन्तर्भाव 
कर लेते हैं | 
असल बात यह है कि पहले भारतमें इस विद्याका 
अधिक प्रचार था। परंतु जबसे इस देशर्मे मानसिक 
दुबळता बढ्ने लगी, यह विद्या भी कम होती गयी | 


मन्त्र-विधा-जैसी उपयोगी विद्याका पूर्ण ज्ञाता आज 
इष्टिगत क्यों नहीं होता ! भारतीय wenn fu 
सम्प्रदाय हैं, उन सबमें धमगुरुद्वारा मन्त्र-दीक्षा ळेनेकी 
प्रणाडी अमीतक मोजूद है | पर उन धर्मगुरुआँमे और 
उनके दिये हुए मन्त्रामें 'कतुमकतुंमन्यथाकतुं' की wed 
नहीं है | वात यह है कि मन्त्रदाता गुरु और मन्त्र-दीक्षा 
ळेनेवाला शिष्य केसे होने चाहिये | साधना किस प्रकार 
करनी चाहिये, आदि बातोंको समझकर दीक्षा आदि Rd 
उसमें शक्ति आती है । केवल बाहरी दिखावेसे कुछ. 
नहीं होता। | | 
. मन्त्रदाता गुरु और दीक्षा छेनेवाळा शिष्य केसा हो, 
इस सम्बन्धमें meram यह कहता है 
पूवमात्महितं . ज्ञात्वा सूरिणा गुणसूरिणा। 
्लिप्यस्यापि हितं चिन्त्यं दातुकामेन काञ्चनम्‌ ॥ | 
( भद्रयुप्राचाब ) 
अर्थात्‌ गुरु अपने हितका विचार कर, शिष्यके हितको 
भी जानकर निःस्पृहभावसे मन्त्रदान करे, किंतु काञ्चन | 
आदिके लोभसे न करे | 
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म्त्राधिकारीके लिये लिखा है-- 
क्षो जितेन्द्रियो धीसान्‌ कोपानलजलॉपमः । 


सत्यवादी विखोभश्च मायामदविवर्जितः ॥ 
_ मानत्यागी दयायुक्तः परनारीसहोदरः । 


fret गुरुभक्तश्च॒ मन्त्रग्राही भवेन्नरः ॥ 
( भद्रयुप्ताचाय ) 
अर्थात्‌ “जो चतुर) जितेन्द्रिय) बुद्धिमान्‌, शान्त; अक्रोधी 
सत्यवादी, निलोंभी) कपट, अहंकार ओर अभिमानसे रहित; 
दयायुक्त, परञ्नीत्यागी, जितेन्द्रिय ओर शुरुका भक्त हो; 
वही सन्त्र लेनेयोग्य शिष्य हो सकता है P इसी प्रकार 
ओर भी कई महत्त्वपूर्ण बातें हैं; जिनकी उपेक्षासे आज 
मन्त्रशात्रकी अवनति हो रही दै | 


तनतर-ग्रन्थोके कत्ता मान्त्रिकोने शिवजीसे इस शास्त्रकी 
उत्पत्ति बतलायी है | पर कल्मऱ्रन्थोंके कर्त्ता मान्त्रिकोंने 
APA इसका विकास हुआ माना ओर इस विद्याका 
अधिकारी '्यागीवर्गःको ही कहा गया है | zen 
शाञ्जकी उसत्तिके सम््रन्धर्म अनेक मत हैं | तथापि यह 
निर्विवाद सिद्ध है कि भारतकी उन्नतिके पूर्ण विकासके समय 
यह विद्या प्रचलित थी; फिर बादको यह विद्याधर आदिं 
me भी पहुंची | तदनन्तर इसके अनेक रूपान्तर हुए ओर 
TA यह छिन्न-मिन्न दशामें बहुत ही कम अवशिष्ट WX 

आज मान्त्रिक कहलानेवाले मन्त्राधिष्ठा 
दास बनकर EUN करते हैं और ue 
MSW करना चाहते R | ( वर आज 
बढ़ रहे हैं जो या तो Tan PM n DS 
q अनेकों A शता बताकर भोले अच 
नर-नारियोंका तन-धन अपहरण करते हैं। ) पर- पट 
ऐसा नहीं करता था | त्यागी मन्त्राक्षरोको जपते i 
अवश्य, परु मन्त्राक्षरोके सभी quita लोम-विलोम 
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बिना कहे ही देवता स्वयं करने q बात al 
वह अपना सोभाग्य समझता था & BI | 
महात्माकी सेवा कर कृतकृत्य हुआ | यह विषय a ` 
कोटिका है | ऐसे महात्माके छिये eras | 
“देवाऽपि तं नमस्यन्ति यस्य धर्म; सहायक: T : > | 
तन्वरोंमे भी लिखा g— “aj 


देवाधीन॑ जगत्सवं सन्त्राधीनाश्च देवता. || 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ SU, | 


इसका मतलब भी वही है कि मन्त्रके अधीन छ 
धिष्ठायक देवता हैं ओर वे मन्त्र ब्रह्मज्ञानी ( आसं | 
महापुरषोके अधीन हैं, इसलिये आत्मज्ञानी RW | 
स्वयमेव साक्षात्‌ देव-स्वरूप है | उसको दूसरे देवताकी आ 
करनेका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता | उपयुक्त इले; x 
AUP आया दै, वह हमारी धारणामें जातिवाद 
है; गुण-वाचक है। इसलिये यहाँ आहण ?शब्दका ami] 
अर्थ करनेसे ही अर्थकी संगति लगती हे psum 
वही सिद्ध कर सकता है जो अध्यात्म-विद्याका शत x ' 
t कारमीर-सम्प्रदायके मान्त्रिक सरस्वतीके Sum 
हैं। “सुखे प्रसरणं यस्याः सा सरस्वती? यह REA 
की व्युत्पत्ति है। अईन्सुखप्ममें वास करनेवाली म 
भगवदू-वाणीका नाम ही सरस्वती है। यह शर्त 
उपासना है | यह सिद्धि और मुक्तिकी दाता है। ए 
ओर तामस उपासना करनेसे लौकिक कार्य हो मी ग. 
भी परळोकसिद्वि नहीं होती | इसलिये ऐसी उपासना! 
तया त्याज्य Š | परंतु कलिकाळकी महिमा अगम » 

| भारतीय सम्परदार्योके आचायोनि भी se 
ऐसी उपासना करनी प्रारम्भ कर दी थी। 
परित्यागी संन्यासियोंके आचार्यगण भी माया-देवीकी t 
करने लग गये हैं | भारतीय जनतामें aa I 
ST जाननेवाळे लोग बहुत ही घट गये Š P. 
कामनाओंके अभिलाषीवर्गकी वृद्धि हो गयी Ut 
सय मन्त्रखरूप बनकर देवताओंकी अपना, T | 
अनाना भूल गये हैं और स्वयं आज्ञाकारी बग °° d 
आज तो दम्मियों और अभ्रद्धाइओंकी ही सल्या | 

। यह दुर्भाग्य हे | Í 


_ — — 
asm rm Roca a. s nn, 
maa `= w ——— a रे. E 


पन्त्रउपासनाके प्रभावसे 


वेद-शास्त्र-पुराण आदि Rgn सन्त्र- 
उपासनाके द्वारा इस लोक और qud सुख-अभ्युद्य 
प्राप्त करनेके प्रसङ्ग पद-पदपर आये Š । वीर विक्रमादित्यके 
समयतक जब लोगोंपर किसी प्रकारकी संकट-भय-विपत्ति 
आती अथवा सुख-उन्नति-स्वर्ग या मोक्षकी अभिलाषा पूर्ण 
करनेकी उत्सुकता होती, तो लोग मन्त्र, उपासना, योग; 
तप अथवा भक्तिका ही आश्रय ग्रहण करके संकट-विपत्तिसे 
goi और महान्‌ सत्कार्येमे सफलता प्राप्तकर कृतार्थ 
होते थे । 

साधारण मनुष्यकी बात छोड़ दीजिये, साक्षात्‌ मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी-जैसे सर्वेश, सर्वशक्तिमान्‌ 


| बढ़ाई कर रहे थे, उस समय कार्यकी शीघ्र सिद्धिके लिये 

महर्षि अगस्त्यने उनको “आदित्य-हृदयःका उपदेश किया 
ओर उसकी उपासनासे भगवान्‌ रामचन्द्रजी रावणका संहार 
करके बिजयी बने । 


दुर्योधनके छल-कपरके शिकार होकर धर्मराज युधिष्टिर 
भेव वनवास करने लगे, तब धर्मराजके रोकनेपर भी हजारों 
धर्मात्मा तपस्वी ब्राहमण उनके साथ वनमें निवास करने लगे; 
परतु वनके उस दुःखप्रद कालमें ब्राहमणोके भोजन-पोषण 
आदिके लिये युधिष्ठिरके पास कुछ भी नहीं था | तब वे बढ़े 
VS पड़कर चिन्ता करने eY | उस समय उनके 
पुरोहित धौम्य ऋषिने विषादग्रस्त धर्मराजको सूर्यनारायणका 
ET धताकर उसका अनुष्ठान करनेकी विधि बतलायी | 
पुयमन्बकी उपासनासे तत्काल भगवान्‌ सूर्यनारायण प्रसन्न 
| E हुए ओर उन्होंने महाराज युधिष्टिको एक 
| ने! दिया | उस अक्षय पात्रमेसे सती द्रौपदी 
TW तथा अतिथि-अम्यागर्तोको भोजन करवाकर 
सेयं भोजन करती और अक्षय पात्रको धोकर 


oW 
x wt अबतक वह ऐसा नहीं करती, उस पात्रका अन्न 
` भमा नहीं होता | 


| uu माता केकेयीके अपराधसे भगवान्‌ 
3 को बिना ही अपराध वनमें जाना पड़ा | यह 


उ० əTo ३१-- 





क ARENT sura भय, निपसि सथा चियूलिकाका निवारण a 








भी जब राक्षसराज रावणको दण्ड देनेके लिये लङ्कापर 
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भय, विपत्ति तथा विषूचिकाका निवारण ` 


( छेखक--भ्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


अत्यन्त अनुचित बात हुईं और केवल मेरे ही कारण gi- 
ऐसा मानकर भरतजी श्रीरामचन्द्रजीको मनाकर और उनसे 
क्षमा-प्राथना करके वापस लौटानेको बनमें गये | अयोध्याकी 
सारी प्रजा प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको अपना सर्वस्व मानती थी; 
अतः भरतजीके साथ हो गयी | रास्तेमे प्रयाग पहेचते- 
पहुंचते रात्रि' हो गयी | अतएव त्रिवेणीके तटपर आश्रम 
बनाकर भगवतू-आराधन करनेवाले मुनि भरद्वाजने 
भरतजीका आतिथ्य-सत्कार किया; साथ ही भरतजीके साथ 
आये हुए हजारों अयोध्यावासियोंको भी सुविधाके साथ 
अपने आश्रममें ठहराकरः तपोबळके प्रभावसे कामधेनुके द्वारा 
अलोकिक स्वादिष्ट मनोवाडिछत पदार्थ उत्पन्न करके सबका 
सत्कार किया | 


कोरवोंके पास विपुल धन-जन तथा भीष्मपितामह) 
द्रोणाचाय और कर्ण-जैसे प्रचण्ड पराक्रमी योद्धाओंका बळ 
देखकर युधिप्िरअजुन-भीमके मनमें भी ऐसी भावना 
प्रकट हुई कि “हमलोगोंके पास भी कुछ दिव्य शक्ति होनी 
चाहिये और उसके होनेपर ही हम विजय प्राप्त कर सकेंगे |-- 
अतएव भाइयोंकी सम्मति लेकर अजुनने तत्काल हिमालयकी 
ओर प्रयाण किया ओर सर्वप्रथम भोलानाथ भगवान्‌ शंकरका 
आराधन-तप करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की तथा उनसे 
मन्त्रके साथ पाशुपताख्र नामक दिव्य sper प्राप्त किया । 
तदनन्तर इन्द्रश वरुण, वायु, यम) अग्नि, चन्द्र आदि 
देवताओंका स्मरण किया । वहीं इन्द्रका भेजा हुआ 
देवसारथि मातलि रथ लेकर आ गया ओर नरपुङ्गव 
अर्जुन उसमें बेठकर सदेह खर्ग गये | वहाँ संयम- 
नियमक्रा पालन करते हुए पाँच वर्ष रहकर देवताओंके 
अस्त्र-शस्त्रका ज्ञान मत्त्रोके साथ ग्रहण किया | तदनन्तर 
जब देवताओंँको गुरुदक्षिणा देनेकी बात अजुनने को; तब 
इन्द्रादि देवताओंने समुद्रमें निवास करनेवाले निवातकवच 
और पौलोम नामक साठ हजार अत्यन्त बलवान भयानक 
राक्षसॉसे? जिनके भयसे enim देवता रात-दिन नींद-भूख 
भूलकर कापते रहते थे) रक्षा करनेकी माँग की । अकेले 
अर्जुनने वहाँ जाकर राक्षसोंको छलकारा और युद्धमें उनका 
संहार करके देवताओंको प्रसन्न किया एवं एथ्वीपर आकर 
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sm मिले तथा कौरवौंके साथ अठारह दिन युद्ध करके 
नरवीर अर्जुनने अपनी साधनासे प्राप्त दिव्य अस्त्रोका अनुपम 
| अमित पराक्रम दिखाया और सारी कौरव-सेनाका संहार करके 
न भूतो न भविष्यतिः--जैसी, अलौकिक विजय 
E प्राप्त की | 
5 š मगध देशके नन्दराजाने बिना किसी अपराधके धर्मात्मा 
विद्वान्‌ व्राह्मण कोटिल्यको; जिनका दूसरा नाम चाणक्य 
| था; अच्छी सलाह देनेपर भी उल्टा अपमान करके निकाल 
| दिया | इससे उस उन्मत्त राजाके अन्यायपूर्ण अस्तित्वका 
| नाश करनेके लिये चाणक्यने एकान्त निवास कर अथर्व- 
वेदके मारण-तारण-उच्चाटन आदि मन्त्रीका विधिवत्‌ प्रयोग 
किया, जिससे नन्दराजाका वंशसहित जड़-मूलसे नाश हो 
|. गया और उसके स्थानपर चाणक्यने चन्द्रगुप्त मौर्यका राज्य 
| स्थापित किया | 


si । तात्यय यह है कि. भय-विपत्तिके समय भगवान्‌की 
x शरणागति स्वीकार करके मन्त्र-उपासना करनेपर ही उद्धारका 
| साग सिळ सकता है | 


आज भारत ओर उसके चालीस करोड़ हिंदुओंपर; 
(00 दो-चारदस नहीं, सैकड़ों प्रकारके आधिदैविक) आध्यात्मिक 
। ओर आधिमौतिक भय, विपत्ति और dui पहाड़ दसों 
दिशाऑसे ६८ पढ़े हैं। सारा देश अन्तर और बाहरके 
I TIA विर गया है | जहाँ अन्न-वत्नके SEE भण्डार भरे 

रहते ये ओर व, बुद्धि, वीय, शान, ऐई, सम्पत्ति, वैभव 


चावल) तेल, चीनी, गुड़ आदिके लिये 





e 
` ^» 


उठो है कि प्रतिदिन तीस हजार जगत्‌-जननी 
शे रहा है | हिंदू अपने eana, वर्णाश्रम-धर्म, जातिःपाति 
ह ना RIR विवाह-मर्यादा | 

7 भाषा-भाव; रहनी-करनी, : 
वाट, रुपया-पैसा अपने ह UN bois 
जहाँ हिंदू तथा हिंदुत्वको प्रायः E 
वहाँ ऐसे भीषण भयावह gre 
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enim दे T 
भी छित कर द, ऐसा अतुलनीय था; वहाँ आज. 


अवश्य कर सकेंगे | इति ॐ#तत्सत्‌ शान्तिः | 









अब अपने प्रत्यक्ष अनुभवकी NE EE | 
जा रही है। हमने कई बार जिन दो sa झो 
ओर जिसमें पूरी-पूरी सफलता प्राप्त की bash 
रहा हूँ | एक मन्त्र oan (| 


कवच? | धूप-दीप करके, एकाग्रचित्तसे, भदा m x 


“नारायण-कवच'का पाठ किया जाय और S. 
विष्णुसहनासका एक पाठ किया जाय तो m 
महान्‌ भय टल जाता है और मरणासन्न मनुष्य भी मे 
fcd ez आता है | 'नारायण-कवच? गीताप्रेस तथा š 
बहुत जगह साधारण मूल्यमें मिल सकता है | gei 
उद्धत नहीं किया गया | : 


दूसरा प्रयोग हैजा या ARN qm 
रोगकः हटानेका है | हमने स्वयं एक छः वर्षके qam 
जिसको qaqta वार उस्टी-दस्त हो चुके थे और कि 
जीवनकी आशा बिल्कुछ नहीं रह गयी थी तथा जो वहे 
था, एवं जिसकी बोली बंद दो गयी थी, इसका प्रयोग Ëq 
हमने स्नानादिसे शुद्ध होकर धूप-दीप करवाकर एक क्यो 
गङ्गाजछ लिया ओर कटोरैको बायें हाथमें रखकर दाहि 
हायसे रोगीपर निम्नलिखित योगवासिष्ठका मन्त्र w 
हुए उस जलसे वाळकका मार्जन किया- | 


ॐ gb gt Q रां विष्णुजशक्तये ममः । Š & 
भगवति विष्णुशक्ति SG <* हर हर नय नय U^ 
सथ मथ उत्साद्य दूरे कुछ स्वाहा । दिसवन्तं Gg p 
S: सः सः चन्द्रमण्डल गतो5लि स्वाहा ॥ 












इस प्रकार मन्त्रोपासना करनेपर आधे gii 
बालकको नींद आ गयी ओर सबेरे वह विस 
खस्थ दाळतमे उठकर खेलने लगा । जब यूरोप P 
वेशानिक अपनी तरङ्गके अनुसार वस्तुके लिये प्रयोग ` 
हैं और जड़ होनेपर भी सफलता प्राप्त करते e f 
SM हिंदू विद्ठान्‌ विचारकगण साक्षात्‌ | 
वंद-शास्त्रके मर्न्त्रांकी उपासना करे, तो प्रातः i il 
सुनियोकी भाँति वे सफलता क्यों नहीं प्रात % | | 






उपासनाके क्षेत्रमें जपका बड़ा महत्त्व है | भीमद्धगवद्गीता- 
š भगवानने खयं औसुखसे कहा है---“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि? 
(१० | २५ ) यामे म॑ SUC š | अतः स्पष्ट है कि 
बपके द्वारा इहछोंकिक सुख एवं पारलौकिक सद्गतिकी 
प्राप्ति ही नहीं? मगवत्माति तक हो जाती है | 


- a -———— om SO ——A— — DS 
> 


s. "at — 4€ 


Ü-— a g 


व्याकरणके अनुसार “जप? धातुके “जप व्यक्ताया चाचि? 
तथा “जप मानसे च दो अर्थ Š | अर्थात्‌ स्पष्ट बोलना और 
| मनसे कहना जप कहलाता है; परंतु उपासना-यरन्थॉमें जप 
ग्रानसे! का महत्त्व विशेष बताया गया Š | 


| बिधियहाजपयहो ARA दञ्चभिरुणैः । 
उपांशुः स्याच्छलगुणः साइस्रो आनसः CN: 
( "go २। ८५ ) 










` अर्थात्‌ “विधियज्ञसे ( पूर्णिमा, अमावास्या आदिपर किये 
TM उत्तम यश-यागादिरो ) जपयज्ञ दशगुणा, उपांशु ( जिस 
पकी कोई सुन न सके ) सो गुणा एवं मानस जप इजार- 
उगा XU है । परंतु इस विशेष पुण्यकी m तभी 
H z जप विधिवत्‌ हो । इसके लिये कुछ नियम हैं 
^^ पालन ने होनेपर जपकी सिद्धि नहीं होती। 
| TAR निम्नलिखित नियम आवश्यक $ जिनमें 
| एदप्रथम पशिखा-बन्धनः कहा गया है- ; 


uu... si -——— -— — 
-— — -= —— "o 


सदापयीतिना आव्यं सदा quM I 
भ्युप्ीतश्च यत्‌ करोति न तत्‌ कृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 


त्या सदा हो j दिजमात्रको र सदा जनेऊ पहिनना चाहिये 
A ! र्‌ ( चामिक कार्योमें ) शिखामें ग्रन्थि लगाये रहना 
| नहीं होता a जो कार्य किया जाता है बह सफळ 
"HR. स्नान करके जपके m शिखार्मे गाठ 
Bis. साथ ही आसनका भी जपमें बड़ा महत्त्व 
E EN जप नहीं करना चाहिये ओर quum 
x [ CM भी ; बैठकर जप नहीं करना चाहिये | 
[OW ES Bars प दुःख; बॉसके आसनपर दरिद्रता: 
B SH करनेसे व्याधि, छिद्रयुक्त काष्ठपर 
भन एवं यशका नाश तथा पत्तोंपर 





+ जपन्मार्ा x: 
————— a s s l २४३ 
SUC WT 


( लेखक--पं० श्रीयोविन्दप्रसादजी चतुर्वेदी, शास्री, धर्माधिकारी ) 


x 
बठकर जप करनेसे Rau भ्रम 


होता है | ब्रह्माण्डपुराणके 
निम्नाङ्कित वचनके अनुसार-- मग 


कास्यार्थं कम्बलं चेव SZ च रक्तकम्बलम्‌ | 

M स्‌ 
छश्यासन सन्त्रसिद्धिनोत्र कायी विचारणा y 
'काम्यकममें कस्बलका आसन और वह भी छाल a 


SES 
तो श्रेष्ठ हे | तथा कुशासनपर ASM जप qui अवश्य 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है p 


इस प्रकार जिस निमित्तसे जप किया जाय, उसके 
अनुसार उपयुक्त आसनपर बेठकर पूर्व या उत्तरकी ओर 


मुख करके जप करना चाहिये । उड्डोशतन्त्रमे इसका भी 
नियम है— 


जपेत्पूव॑सुखो वये 

पश्चिमां धनदां Raga शान्तिद्ध॑ भवेत्‌ | 

आयुष्यरक्षाशञान्ति च पुष्टि चापि करिष्यति ॥ 

( ११४ उद्घोशतत्त ) 

अर्थात्‌ ध्वशीकरणमें पूर्वमुख, धन-प्रापिहेतु प्रयोगमें 
पश्चिमको मुख, आयुरक्षार्थ शान्ति एवं पुष्टिकर्म उत्तरको 
मुख करके जप करे |? 

जप करते समय पेर फेछाकर बेठना, बीच-ीचमें बातें 
करते-करते जप करना; नख काटना, रस्सी-तिनका या डोरा 
तोड़ना, शरीर कपाना; बालोंको बॉधना आदि कार्य निषिद्ध 
& । ऐसा भारद्वाजस्मृति १| २ | ८ में छिखा है । उपर्युक्त 
नियमोंका पालन करते हुए जपकी संख्या ( गिनती ) रखते 
हुए जप करना चाहिये | इसके RA माळा आवश्यक है। 
अक्विरा-स्मृतिम लिखा है 

बिना T यत्कृत्य यच्च दानं विनोदकम। 

असंख्यया तु यज्जप्तं तत्सवं निष्फलं सवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ बिना sum धर्मकार्य, बिना जलके दिया 
गया दान तथा संख्याहीन जप निष्फल हो जाता RI 


dem ( गिनती ) के लिये माळा आवश्यक है। अतः | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

















२४४ 


I ‘N 





mare SEP, Ns 








माळासे जप करना चाहिये; चाहे वह मणियोंकी हो, रुद्राक्ष- 
की होया करमाळा ही क्यों न हो । मणियों ( गुरियों ) की 
मालाओंमें रुद्राक्ष मालाका बड़ा महत्त्व दै | इसके सम्बन्धमे 
उद्डीशतन्त्रम लिखा दै-- 

रुद्राक्षमालया जप्तो मन्त्रः HARER: D 

(3& 1 १०६) 

--रुद्राक्षको माळाद्वारा जप करनेसे सब फलॉकी प्राप्ति 
हो जाती है। शिवरहस्यके अनुसार रुद्राक्ष १ से लेकर 
tv मुखवाला तक होता है | जो-- 


एकववंत्रः शिवः साक्षादू ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
चतुदंशास्यः श्रीकण्ठो वंशोद्धारकरः परः ॥ 


इस छोकके अनुसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक फलदायक 
Š | रुद्राक्षकी मालाके विषयमें कहा गया है-- 


अष्टोत्तरशतं काया चतुष्पञ्चाशदेव uri 
सप्तर्विशतिमाना वा ततो इीनाधमा स्सृता ॥ 


SEI माळा १०८ दानोंकी) ५४ दानोंकी अथवा २७ 
दानोकी हो तो AER | इससे हीन अधम कही गयी है p 


यद्यपि जपके RA सद्राक्चमाला श्रेष्ठ कही 

तथापि कामना-विशेषकी सिद्विके लिये कुछ विशेष MA 
m माझाए भी उत्तम कही गयी हैं। जैसे विद्याप्राप्ति या 
eh लिये किया जानेवाळा जप स्फटिक या मोतियोंकी 
मालासे n सिदिप्रद है | शङ्ख एवं मणियाँकी माला धर्म- 
ved | तान्त्रिक प्रयोगों तथा SË मूँगा, हीरा या 
पाको माछा सिद्धिप्रद हे | आकर्षणे मदमाते हाथीके 

दातकी माला सिद्धिदायक है। केमलराट्टोंकी माळा d 
कार्योमे सिद्विदायक है । वेष्णवोके लिये तुलसीकी 3 
va E Es है तथा जपमें = 
भारी गयी है | माळाके प्रत्येक Smet 
होनी चाहिये | शान्ति तथा Tt te PUn 
SITHRT9 माळाका चाळन केरना चाहिये | १०८ दानोंसे 
का उल्लक्कन नहीं करना चाहिये 
डाढकर अथवा कंपड़ेसे ही ढककर 
| उपलब्ध न दोःतो केरमाळासे भी 
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कि मन्त्र गुरुके द्वारा दिया हुआ gu क्योंकि 























जप किया जाता है | == 


अनुक्रमसे अनामिकाके नीचेके Qua 

पोरवा तक दस संख्या मानी गयी है और SRI ü 
के बीच एवं मूळके पोरवाको सुमेरु माना गया E 
दूसरी बार जपते समय अँगूठेको उसके नीचे ३ | h 
प्रातःकाळ जप करते समय हथेली सीधी रखकर ` ही 
ऊपरकी ओर करके, मध्याहमें guum समीप i 
करके तथा सायंकाळ हाथको उलटा करके जप rss 


| 
| 
| 


प्रातःकाल्में नाभि, मध्याहुर्मे हृदय और पंचा. 
नासिकाके समीप हाथ रखकर जप करना चाहिये। | 


जपका फळ घरमें बेठकर करनेसे एकगुणा, om) 
पास जपनेसे सो गुणा; उद्यान, वन या तीर्थमे al 
पवंतपर दस इजारणुणा, नदीतटपर लक्षुणा, We | 
कोटिगुणा तथा शिवके समीपमें अनन्तगुणा (m) 
होता | | 


इन सब नियमोंके साथ संकल्प करके तथा eme) 
साथ जपारम्भ करना चाहिये और अन्तमें मी नाम| 


मरतकसे लगाना चाहिये | अन्यथा जपके पलो है | 
ले लेते हैं | x 
इस प्रकार उपर्युक्त विधिसे किये गये अपे BE | 
सिद्धि होती है; परंतु सिद्धिके लिये यह मी saa S | 


वचन है-- 


पुस्तके छिखिता विद्या नैव सिद्धिदा gra 3 
गुरं विनापि झास्त्नेडस्मिज्ञाधिकारः कथंच | 


( mr [ra i 
T { द 
अर्थात्‌ “पुस्तके लिखी विद्या aga A 


देती | serae बिना गुरुके उपदेशे ad 
कायका अधिकार नहीं है |° ; 


अतः जत्र उपासनाकी इच्छा जाग्रत oT qii | : x 
सदूगुरुसे विधिवत्‌ मन्त्रकी दीक्षा छेकर जप क 1 


AS i! | 


क सुखका साधन जप # 





«d Lr 


खुखका 
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काल बलवान है | उसके हाथके सव खिलोने हैं । 
इस विषम स्थितिको भी काळ खा जायगा। ईश्वरकी 
शरणमें जानेसे सब विपत्तियोंसे रक्षा होती है। तुमने 
गत पत्रमे ईश्वरके नामके जपके विषयमे लिखा था। 
इस sud ही सब सिद्धियाँ हैं | परंतु मनुष्य Ad 
रखकर इसका सेवन नहीं करता । श्रीरामदास स्वामी 
“श्रीराम जय राम जय जय राम?ः---इस मन्त्रका जाप 
करते थे | वे सवेरे उठकर नहा-धोकर जलाशयमेँ 
खड़े होकर सवेरे चार बजेसे संध्या चार बजेतक 
जप करते थे | चोदह वर्षतक यह जप चला | श्रीविद्यारण्य 
खामीने गायत्रीका जप किया । उन्होंने चौबीस पुरश्चरण 
५ किये | चोबीस लाख मन्त्र-जपका एक पुरश्चरण होता 
A है | इन दोनों महात्माओंकी जप-सिद्धि जगत्‌-प्रसिद्ध 
है। यह सबके लिये है। ईश्वरके नामका जप करने- 
बालेको धैय॑पूर्वक्क बराबर जप करते रहना sÑ 
अपने उद्यम-धंघेसे बचे फुरसतके समयका जितना 
सदुपयोग करोगे; उतनी ही अधिक फुरसत मिलेगी । 
उद्यम-बंधेमे ईश्वर अनुकूछताकी चावी स्वयं प्रदान 
करगे | विचार करनेकी बात यह है कि कितना समय 
SUE बीतता Š, कितना ईश्वरस्मरणमे जाता है । 
a लिये आतुर न होकर सतत जपमें लगा रहे। 


- शिथिळता; प्रमाद, मोह, क्रोध, आलस्य, निद्रा-- 
KG जिस समय ये उपस्थित होते Š 
महाजन बनकर कर्जा वसूल करने आते दं | उस 
VM खूब उत्साहपूवंक ईश्वरका स्मरण करे; इसीसे 
शमन होगा | इश्वर-स्मरणके विघ्न इईश्वरके 
ही नाशको प्राप्त होते E] ईश्वरस्मरणका फळ 
T : 5s उसको मागमे आनेवाले काम, क्रोध 
खा जाते Š । अतएव ईश्वर-स्सरण करने- 
भोगके लिये सहज प्राप्त होनेवाळे पदार्थोके 
| ass क. इच्छा नहीं करनी चाहिये ओर प्राप्त 
केरे भी उसी प्रकार अत्य मात्रामें भोगना चाहिये) 
O Rọ uh लिये ओषधि लेते हैं। अर्थात्‌ भोग 
b. : होनी चाहिये | 


. Arg LT 
- hd 
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साधन जप 


[ ब्रह्मलीन श्रीमगनलाल इरिभाश व्यासका पत्र ] ` 
( प्रेपक-वेथ थीबद्रुदीन राणपुरी ) 


दूसरे, क्रोध न करे। महान्‌, तपखियोंके तपको क्रोध 
क्षण भरमें खा जाता है | शरीरम रहनेवाला क्रोध राक्षसके 
समान अपने मांसके खूनको चूसता दै | इतना ही नहीं; 
बल्कि मस्तिष्कको भी चट कर जाता है, मोइको उत्पन्न करता 
है | ईश्वरके मारि साधकोंको काम और क्रोध, इन दोनने 
बहुतोंको भ्रष्ट किया है | क्रोधके दमनका उपाय 'मौन है |! 


अन्तःकरणकी वृत्तिको इस जगत्के पदार्थासे हटाकर 
ईश्वरकी ओर दोड़ावे। इसीका नाम “योग? है | इसके 
करनेका उपाय है--ईश्वरका स्मरण। अभ्यास और वैराग्यसे 
इसकी साधना होती है । ईश्वरके नामका जप “अम्यासः 
है। इस जगतूके पदा्थोके मोगसे धीरे-धीरे उपरामताकी 
वृत्तिका नाम dump है | 


संसारमै तीन वस्तुएँ है-आत्मा, परमात्मा ओर 
अनात्मा । आत्मा हम हैं और अनात्मा जगतूके पदार्थ | 
इम मानते Š किं अनात्म पदार्थ अपने अनुकूल होते 
हैं, तो वे सुख देते हैं। परंतु इसकी कभी आशा न 
करो | हम बदल सकते हैं; पर जगत्‌ बदळनेवाला नहीं 
है। ग्रीष्म बदलेगा नहीं। वह सहज ही गरमी ( उष्णता ) 
प्रदान करेगा, पर हम शीत--ठण्डे उपचारसे गरमीका 
निवारण कर सकते हैं। यह संसार नाझवान्‌ है, स्थिर 
नहीं दै । नाशवान्‌ वस्तुसे सुख केसे मिल सकेगा ! 
नाशवानके साथ-साथ चञ्चल है, परिणामी हैः 
विभिन्न खभाववाला है । तथापिं उसका जो निश्चित 
खमाव है, वह बदलनेवाला नहीं है । अर्थात्‌ इस 
जगत्के सारे पदार्थ, जैसा हम चाहते हैं वेसे ही 
बन ağa सोचना ही व्यर्थ है | यह जगत्‌ 
आपने खमावके अनुसार बरतेगा | हमारे और इस 
जगतके बीच साम्य नहीं हैः वेषम्य हे | इम नित्य 
हैं और यह अनित्य कै हम चेतन के यह जड 
है। दोका समान सम्बन्ध ही सुखद होता दै विषमका 
सम्बन्ध दुःखदायी होता है। हमारे ओर परमात्माके बीच 
साम्य है | अतएव Se पदार्थोके प्रति अपनी रुचि 
हटाकर परमात्माकी ओर अपनी sË कगाओ ओर उठे 
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इसीका नाम 'वेराग्य! है | परमातमामें बृत्ति जोड़नेका ( लगा 


| | ळेनेका ) नाम “अभ्यास? है | इस प्रकार अभ्यास ओर 
वेराग्यसे धीरे-धीरे प्रभुकी प्राप्ति होती है। काम, क्रोध 


b. ओर लोभ आदि ईश्वर-स्मरणसे नष्ट हो जाते हैं। अतएव 
akal | मनुष्यको हृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये कि अमुक 
id समयमे अमुक संख्याका माळाजप करगे ही। अमुक मन्त्रका 
| | सबेरे इतना जप कर लेनेके बाद ही भोजन करगे । इसके 

| अनुसार उतना जप अवश्य करे, उसमें कमी न आने पावे; 
m हो सके तो उसे बढ़ावे। इससे काम, क्रोध ओर लोभम 
|. कमी होती है | अन्तःकरणकी बृत्तियोके दो भोक्ता है । 

| Um ओरह_क्ाम, क्रोध और ढोभ; तथा दूसरी ओर 
| है--ईश्वर-स्सरण | एक समयमें एक ही पक्ष वृत्तियोंको 
डि भोग सकता है | 
| 
| 


H भगवद्दुशन, मोक्ष; मुक्ति, निर्वाण अथवा निर्विकल्प- 
ji पमाधिकी गासि पूर्व सभी विख्यात संतों, महात्माओं 
[o ऋषियों मुनियों और यहाँतक कि धर्ममतोके महान्‌ reis 
p "a आध्यात्मिक अभ्यास या साधनाकी कई क्रियाअमिंसे 

x 5 गुजरना पड़ा है | इस मार्गपर अग्रसर होनेकी 


मगवतु-आरतिके लिये अपनाये 


तड 2 नामका जप, पूजा 
“नावशाळी साधन हैं | हमारा धर्म 
र म॑ ईश्वरप्रणीत 







# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं SWR ॐ 





wawa wa. ७ जाक 





प्राप्त करो sum पदार्थोसे अपनी रुचि इटा छो | 


x जप-विज्ञान 
| ji ( ळेखक---स्वामीजी ग्रीअसंगानन्दजी ) 
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जगह खाली - 


हो सकता t| दूसरा वहाँ बैठे Q^ 
जगह खाली पड़ी है | अर्थात्‌ सतत स्मरण रै w 
क्रोध और लोभका प्रवेश नहीं हो सकेगा | d i 
प्रवेश हो गया है तो avs Ña 3 
खाली करनी होगी, यानी उनको Rug qm है 
पडेगा | यह अन्तःकरण कुरुक्षेत्र हे | इस i 
अधिक जोर है, परंतु दूसरी ओर Pau] त्र 
बड़ा बलवान्‌ है | शरद्धा, भक्ति और चिन्तन पे 
मनुष्य सतत अभ्यासके द्वारा समयानुसार समरकन पा 
करके इश्वरको प्राप्त करता Š | इस SH या लाले इने 
भी इश्वरको sup किये बिना मनुष्यको इस 
सुख मिळनेवाला नहीं है | इसलिये आजसे due 
छग जाओ), परमात्माको प्राप्त करनेके लिये बुट बे 


व्यक्ति जप कर सकता है तथा इस साधनके द्वारा बझ 
सफलता प्राप्त कर सकता Š | परंतु उसके ल्यि आव 
ह--प्रामाणिकता, एकाग्रता, विश्वास, अद्धा Rm š 
3j M | इनके बिना जप निरर्थक और HU 

होता | 


जप क्या है ! “जप? एकान्तर्मे मौन रहकर भा 
या इष्टदेवके पवित्र नामकी सतत gai «| 
है। नाम और नामी अर्थात्‌ जिस देवता? म 
देवीका नाम जपा जा रहा है; वह एक ही तत्व 
नाम ओर नामी एक ही हें | नाम निरर्थक se | 
S4 इम देवता या अपने इष्टदेवके नामकं गात ४ 
सरण या उच्चारण करते हैं तो उस नाम | 
TUNIS देवताके विशेष गुणोंका--शक्तिः महा 
पान स्वरूपका चित्र gan | 
हो जाता है | 'तज्जपस्तदुर्थभावनम्‌' d | 
भप करते समय उसके अर्थका भी मनन करता É 
इसमे संदेह नहीं कि जपको इस विधिसे करनेमे Pal 
$9 कठिनाई होगी) परतु कुछ दिनों बाढ. P 
ANA साधकको सफलता मिळ जायगी। ra 2 










= EET 
था अधीर नहीं होना चादिये । अधीरता उसकी प्रगतिके 
qiu नये US खड़े कर देगी | मानवके अचेतन 
gù उसके गत संचित कर्मोके अच्छे-बुरे संस्कार 
Ae भरे पढ़े हैं जो आध्यात्मिक मार्गपर आगे बढ़ते 
समय बड़ी कठिनाई बनकर खड़े हो जाते Š | यदि साधक 
इन विरोधी शक्तियोंसे जूझनेकी सोचता है, तो स्वाभाविक 
है कि उसकी शक्तिका बड़ा भाग इस संघर्षम उसे व्यय 
करना पड़ेगा अतएव साधकको इनकी उपेक्षा करनी 
चाहिये और अपनी पूरी शक्ति अपने इश्टदेवके निरन्तर 
सरणमें ही छगानी चाहिये | इस प्रकार यह पद्धति 
शीत्र ही उसे भगवद्दशनके देवमन्दिर अथवा मोक्षतक 
पहुँचा देगी | 
जपसे साधकका मन. ओर शरीर पवित्र हो जाता 
है और यह निर्मळता उसे धीरे-धीरे अपने मनको नियन्त्रणर्भ 
रखने, शान्त रखने तथा समत्वकी स्थिति प्राप्त करने 
सहायक होती दै | भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (२ | va Ë “मत्वं 
पोग उच्यते’ कहकर योगकी व्याख्या की है | मनकी यह 
' समता ही योग Š | भगवानूके पवित्र नामका जप 
SUM ओर अपने इष्टदेवका ध्यान FA मनकी 
बिली हुई शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं और 
मनक्की समता प्रास हो जाती है | उस समय मनकी 
ON cx ही विचार-प्रवाइकी ओर चलनेकी होती है 
आगे चलकर यही घ्यानका रूप छे लेती है तथा 
अन्ततोगत्वा इसकी परिणति समाधिमें हो जाती है | 
' भर्थोत्‌ साधक उच्चतर चेतनाकी स्थितिपर पहुँच जाता 
| यह एक धीमी प्रणाली हो सकती है, परंतु यह स्थिति 
| EM SA दै; क्योंकि समाधि ही मानवीय जीवनका 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णदेवने अपने भक्तोंके 
E प्रशंसा करते हुए उसको अपना खरूप 
ES v अर्थ हे “मोन रहकर एकान्तम 
^ ए आनेएर re साधकको नाम-जपके द्वारा निश्चित 
| icono भगवान्‌के दर्शन होते š | जिस प्रकार लकड़ीका 
Ww š Sre ( जंजीर ) से बॅधकर रङ्गामें डूबा 
! अर कि सॉकलका दूसरा सिरा नदीके किनारेके 
हे, छोहेकी साँकलको पकड़कर उसकी 
din ERR व्यक्ति अन्तर्मे जाकर शहतीरको 
š | "I प्रकार जपसाधककी स्थिति है | वह 
` "पित्र नामका जप करता चला जाता है और 
ST भगवानूके दर्शन प्राप्त कर लेता है | 
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* पवित्र 






(अ वता 


( राभपूव० १ | ७ ) 

(चिन्मय, अद्वितीय, अच्छेद्य, ( अविभाज्य ) और 
अशरीरी ( अरूप ) ब्रहम अपने उपासकों और भक्तोंके 
लिये रूप धारण करता ह |? भूतकालमे भारतवषंकी इस 
पुण्यभूसिमें अन्तिम सत्यकी खोज au लिये धार्मिक 
क्षेत्रम अनेक प्रयास किये गये हैं और उनमें हमें सफलता 
भी प्रास हुई है। 'पुकं eau बहुधा वद्न्तिः--सत्य 
एक हे और ऋषि उसे विभिन्न qum पुकारते हैं |: 
इश्वरतत्तकी एकताकी दृष्टिसे यह एक अतुलनीय खोज I 
इसके लिये अनेक पद्धतियाँ अपनायी गयी और भगवानकी 
विभिन्न अभिव्यक्तियोंका साक्षात्कार Ben गया । उन 
सबकी सफलतापूर्वक जाँच-पड़ताछ और परीक्षण किया 
गया | एक भक्त उपासक या साधक अपनी <Ë 
ओर प्रद्ृत्तिके अनुसार भगवानूके किसी भी खरूपको 
चुन सकता है ओर भगवद्दर्शन होनेतक अपनी आध्यात्मिक 
साधनाको चाळू रख सकता है | भगवत्‌-प्राप्त सिद्ध 
महापु रुषोंने विभिन्न उपासना-विधियाँका निर्माण किया 
ओर उनके अनुरूप उपास्यदेवोका नामकरण किया | उन 
पवित्र नामोंके जपसे भक्त भगवानके दशन प्राप्त कर सकता 
है । इन महापुरुषोंके अनुसार मन्त्र देवताका सूक्ष्म शरीर 
है; परंतु भगवद्दशनकी प्राप्तिको सुलभ करनेके लिये 
मन्त्रको जाग्रत्‌ करना चाहिये | यदि मार्गदर्शक या गुरुने 
पहले ही मन्त्रको जाग्रत्‌ कर लिया दै, तो शिष्यके लिये 
आध्यात्मिक पथपर तीव्र गतिसे आगे बढ़ना बहुत सुगम 


हो जाता है; अन्यथा सफलता-प्राप्तिके लिये काफी समय . 


लग सकता है। यदि भाग्यवान्‌ शिष्यको अपने शुरुसे 
जाग्रतूसन्त्र प्राप्त हो जाता है, तो उसकी साधनाका पचास 
प्रतिशत पहले ही पूरा हो गया होता है ओर साधना प्यास 
सरल हो जाती है | इसलिये uim साधकको अपने 
गुरुके निर्देशानुसार सुत्त मन्त्रका जागरण करना चाहिये | 
इससे उसके वादके स्थलॉपर शनेः्शनेः आगे बढ़ना 
सरळ और निरापद हो जाता है और उचित समयपर वह 
साधनाके लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है। 

परंतु बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लगातार 
मालाके मनके घुमानेके बाद भी कोई प्रगति नहीं हो पाती 
और यदि कदाचित्‌ कुछ हो भी जाती दै तो वह बनी नहीं 
रहती | इसका क्या कारण है! जेसे, नाव तो मजबूतीसे नदीके 
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तटपर ळंगरसे बंधी रहे और उसको बिना ही खोले रातमर 
ilg चलाते रहें तथा प्रातःकाल यह पता चले कि नाव तो 
जहाँकी-तहाँ खड़ी है। बस, यही स्थिति जप-साधककी 
होती है । उसने दिन-रात नाम तो जपा, परंतु उसका मन 
जगत्के विषयोंसे बधा रहा अर्थात्‌ उसका मन निरन्तर 
नाम) कीतिं) प्रतिष्ठाः अधिकार) सम्पत्ति, मानः बड़ाई 
आदि जगतूके सुख-भोगॉमें ओर जगच्चर्चाम रस लेता 
रहता है, इसीसे यथार्थ प्रगति नहीं होती | अतः जप- 
साधकको यह लंगर छोड़ना ही होगा; If qu मनको 
उनसे छुड़ाना पड़ेगा और तीब्र जपके मार्गपर आगे बढ़ना 
होगा | यही नाम-जप-साधनामें सफलताका रहस्य है। 
अधिकतर देखा जाता है कि मशीनकी तरह किये गये 
जपसे--बिना YEAH मन लगाये माला घुमाते जानेसे 
साधकको सफलता नहीं मिळती | पवित्र नामको जपते समय 
भी उसका मन बाजार, Qe मैदान अथवा आफिस d 
धूमता रहता है| इस तरह शक्तिका अपव्यय होता है और 
साधकको असफलता-ही-असफल्ता हाथ लगती है | 
प्रारम्भिक अवस्थामँ जपका साधक प्रातःकाल, सायं अथवा 
तनमे माळा या हायकी अँगुल्योपर निश्चित अवधिके लिये 
ओर व TEN करे और qa वह मानस-जपकी 

बढ़ | इस तरह e 
sa प्रगति करता जाता J REUS e 
रहा था। ; तलाश वह युगोसि भटक 

आध्यात्मिक चिन्तनके 
पाया कि भगवानके 
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: निश्चिततम anit अप अपना विशेष स्थान रखता 
ES E m 
उपज नहीं है, जिसका EN 

वन्धे नहीं; अपितु यह परम सत्य है कि सच्ची भावना 
गये SŠ भक्त या साधकको अभी 
सकती है | इन महान्‌ 


s णोविन्दं परमातम्यं CUR ERQRNN J 
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प्रसिद्ध हं। वे कमारहड्टी ( २४ : 

के एक गरीब घार्सिक E parc a 
विवाह ९ वर्षकी अवस्थामे हो गया था और : A 
बाद ही विधवा हो गयी थीं। अपने पतिकी ik 
वे कसारहट्टी लोट आयी और qux au 
गोविन्ददत्तके बगीचेवाले मकानमें रहे ej ' 
श्रीराधाकृष्णका एक मन्दिर था; जिसका पुजारी उन 
भाई था । पश्चात्‌ श्रीमती दत्त अपनी um À | 
मन्दिरंकी देख-रेखके लिये कमारहट्टीमें ही "m x 
लगीं | वहाँ उनमें ओर गोपालकी सोंगे घनिष पेश 
गयी और वे काफी वर्षोंतक वहाँ रहीं। यहाँ dp 
माँ दिन-रात आध्यात्मिक साधनाओंमें लगी रह 
जिनमें जप ओर ध्यान प्रमुख थे | जप तो उना कै 
प्राण ही बन गया था | उन्हें अपने m 
गोपाल-मन्ञ्रकी दीक्षा प्राप्त हुई थी | कठोर साधना है 
असामान्य एवं अनन्य श्रीकृष्णमक्तिके परिणाम 
उन्हें खयं भगवानने अपने दीतिमान्‌ और मय छ. ) 
गोपाळरूपके दर्शन दिये | उनके जीवनका सम शी. 
बद्ल गया ओर वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना लि | 
बालक समझने लगीं । जब वे श्रीरामकृष्णदेवसे W 


छिये दक्षिणेश्वर पथारी और उनको अपनी अजर 


अवगत कराया तो बे बहुत प्रभावित हुए खं F 
अनुभवका उन्होने समर्थन किया तथा sd W | 
बतलाया | उनका जीवन भ्रेष्ठताकी एक उत्तम छे | 
गाथा है | | 
कणाद sf विज्ञानकी परिभाषा की t | 
अपूर्णतारहित ज्ञान | प्राथमिक अवस्थामें किसी i | 
कल्पना या अनुमानके रूपमें स्वीकार किया बता y” | 
फिर निरीक्षण, gem विदलेषण तया १ तया 
प्रक्रियाओंद्वार उस अनुमानके औचित्य और «^ 
Ee जाता है । इस प्रकार यदि bs d 
परा तो वह सिद्धान्त अथवा नियम बन | 
स्थिति आध्यात्मिक pup जपकी है | मनीपियोंन ° | 
द्वारा जपकी महिमाके सत्यकी उपलब्धि की t a 
जप-विज्ञान या जपके विधानको भगवदशनकी m 
| मार्गमे एक सशक्त साधनके edt i | 
एव मान्यता प्राप्त हुई है। | 


कन्या 
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वैदिक धर्मका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग “भक्तिः है | 

प्रेमका पथ ही भगवत्साक्षात्कौर तक पहुँचाता है । प्रेमी 
| दर प्रेषको मिला देनेका सामर्थ्य इसीमें है | वेदिक सूक्त 
भगवद्येम और भगवानके प्रति श्रद्धाकेः भाबोंसे ओत-प्रोत 
| हैं। उनकी व्याख्याके अनुसार पूर्णता प्राप्तिका raia 
| दाग प्रेमका ही है । ( ऋग्वेद १०। १३३ | ६ ) 
eue त्वायवः सखित्वमारथामहे । 

क्रतस्य नः पथा नयाऽति विशवानि दुरिताः ``? 
। भगवानका यशोगान करते समय उनको मनुष्यका पिता, 
| माता, भ्राता सभी कुछ बताया गया है-- 
| ufi मन्ये पितरमभिमापिसर्गिन आतरं सद॒मित्‌ सखायम्‌ | 
| ( ऋ० १०।७।३) 
f^ “qq माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव |? 


हमारे प्राचीन ऋषियोंकी भगवानमें अपार श्रद्धा थी 
| और वे sur मार्गप्रदर्शनके लिये प्रार्थना करते थे | 
| प्रखेदसंहिताके कथनानुसार प्रेमका सम्यग्बोध और 
| भगवत्‌अद्धा ही ऊध्वगतिका एकमात्र पथ है | उपनिषदों- 
| की रिक्षा भी यही है कि “भगवान्‌के प्रति साधककी 
| अपरिमित और अलौकिक रतिरूपी भक्ति ही मुक्तिलामका 
| भमोष मार्ग P इसी प्रकार इतिहास और पुराण भी भक्ति- 
| E व्याख्या बड़े महत्त्वपूर्ण शब्दांमें करते E । 

| वैशक्तिमानके करुणासे gend हुए स्वाभाविक 
| वर्णन, प्रेममूर्ति आळवार संतोंके नाना भक्तिमय 
| WR aa होते हैं | उन्होंने अपने पदोंमें मुक्तिपयका 
i = किया है | इस प्रकार महान्‌ आचार्यों 
| मिकी ES अन्य महान्‌ गुरुओंने भी मुक्तिकी प्राप्तिमें 
Ut SES महत्ताको खीकार किया है | नाथमुनि, 
OA ई व्य जसे प्राचीन गुरुओ एवं वेदान्त- 
` खाल्या की हे... तने? सबने भक्तिकी परिमाषा की है, 
Ws और ” उसके अर्थको खोला है तथा सम्पूर्ण भारतीय 
' गणाः ~ रेषकेर विदनिषठा्वैतमतमे भक्तिकी 

राका पचन द्वेतमतमें भक्तिक्री अद्वितीय 

दी पेन किया गया हे + 


"म॑ भक्तिका अर्थ स्पष्ट करते हुए उसको 
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* उपासनामे प्रधान-भक्ति « 


उपासनामें प्रधान--भक्ति 


( ळेखक--श्री डी० कृष्ण आयंगर, 


२४९ 


एम्‌ ० Uo ) 


is शभ ms llt परमात्माके प्रति अनवरत सानुराग 
"हने बताया गया है? ( ९ | ३४ ) | अपने गीतामाष्यमें 
भीरामानुजने 'परमात्माके स्वरूप एवं गुणोके तेलधारावत्‌ 
अनवरत चिन्तनको ही “भक्ति? बताया है! ( गीताभाष्य 
४ १ । १ ) | यह अनुचिन्तन ही भगवत्पेम है और साधक 
अपने भगवत्मेमके महाछ्ठावनर्मे डूब जाता Š | वह तन- 
n भगवानकी शाश्वत सेवामें अपनेको अर्पित कर 
ता R | 


नारदीय qa “परमात्माके प्रति निरन्तर प्रेम और 
ध्यानको ही भक्तिका नाम दिया गया हे | यह अमृतस्वरूपा . 
है और इसको प्रास करनेवाला व्यक्ति तृप्त, अमृत और 
सिद्ध हो जाता है? ( ना० सूत्र २-४ ) । उपासना; वेदना 
अथवा ध्यान ओर भक्ति सब एक ही वस्तु है। अपने 
अनन्य प्रेमीको भगवान्‌ भी प्यार करते Š | यह भी कहा 
जाता है कि भगवान्‌ अपनेको उसीके सामने व्यक्त करते 
हैं, जिसको वे चाहते हैं | 


भक्ति नित्य एवं अत्यन्त सूक्ष्म है। पराभक्तिका एक- 
मात्र लक्ष्य है--भगवानूको रिझाना । यह हृदयको सुख 
प्रदान करती एवं अमित आनन्दसे भर देती है | इसकी 
सत्ता खतः सिद्ध है ओर भक्तके ge भगवानको विराजित 
कराकर उनकी प्रीतियुक्त अचना-उपासना तथा भगवत्परेम- 
के दिव्य आनन्दका उसको अधिकारी बना देती है | 
न्याय-सिद्धाज्ञनमें श्रीवेदान्तदेशिकने भक्तिको एक प्रकारसे 
ज्ञानका ही परिवर्धित रूप माना है ( न्यायसि० go २१६) | 


श्रीवेदान्तदेशिकके अनुसार भक्तिके प्रमुख अङ्ग है 
विवेक, निवेंद्‌, विरक्ति एवं भीति; ओर इन सबका महत्त्वपूर्ण 
प्रयोजन है । “विवेकः प्रतिकूल प्रवृत्तियोंसे दूर रखता है, 
“निवेद? पापोत्पादक निषिद्ध कर्मोके करनेसे रोकता है ओर 
“विरक्तिः साधकको अन्ततोगत्वा बन्धनकारक) प्रतिबन्धक 
एवं काम्यकमोंके आचरणसे तथा विषयासक्तिसे विरत रहनेकी 
योग्यता प्रदान करती है | घोर तथा भयंकर परिस्थितियोसे 
साधककी रक्षा करनेके लिये “भीतिःकी पहलेसे ही 
आवश्यकता है gu प्रकार वेदान्तदेशिकने यह दिखा 
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दिया है कि विवेक) fuo विरक्ति एवं मा cnc ems पके. अवं w Ruh दारवं भक्तिके 
आवश्यक अङ्ग है ( वेदान्तदेशिकका "परमपद सोपान! ) | 
ऐसा कहा जाता है कि मक्तियोगकी साधना सबसे 
नहीं बन सकती | केवल वैदिक आचार एवं वेदाध्ययनके 
अधिकारी ही भक्तियोगकी साधना करनेके उपयुक्त पात्र 
हैं। किंतु भजन अर्थात्‌ अपरिसीम प्रेमसे भगवदुपासना 
भी एक प्रकारकी भक्ति है | यह विना जात-पात एवं मतः 
मतान्तरके विचारके सार्वभोमरूपसे सबके लिये विहित है | 
भजनके द्वारा व्यक्ति पूरा-पूरा भक्त वन जाता Š | 
भगवानके भक्त सर्वोत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ओर भगवान्‌ 
खयं उनकी सँभाळ करते हैं | इसलिये भगवानके शरणापन्म 
होनेका सबको समानख्मसे,अधिकार है| इस NU TA- 
व्याधकी कथा याद की जा सकती है | पराभक्तिके विकासमें 
तीन क्रमत्रद्ध स्तरोंका बिशदरूपसे प्रस्तुतीकरण ही भक्ति- 
द्शनको भीरामानुज़की सबसे बड़ी देन है। उनके नाम 
ई--परामक्ति, परज्ञान और परमामक्ति या प्रेमाभक्ति | 
कुछ महानुभावोने भक्तिकी दो ही श्रेणियाँ मानी हैं-- 
सामान्यामक्ति तथा परामक्ति। सारे साधनोंके मूळे सामान्या 
भक्तिका स्थान है । समस्त आध्यात्मिक अनुशासनका यह 
आवश्यक अङ्ग दै। पवित्र ग्रन्थोंके अध्ययन ud संतोके 
सङ्गे उसका विकास होता है। यह पराभक्तिकी जननी 
भी है। आध्यात्मिक quem प्राप्तिके लिये की जानेवाली 
भक्तिका नाम है 'पराभक्ति? | यह मुक्ति प्राप्त करनेका 
साधन है | पराभक्ति भक्तके चित्तम नकी आतुर 
WW प्रबळ आकाङ्का तथा संकल्प उत्पन्न कर देती है । इससे 
साधक भक्त भगवत्कृपा प्राप्त कर लेता है | सहज करुणा- 
कर भगवान्‌ साधककी तीज इच्छासे 
अपने व्यापक रूपका दर्शन करा देते 
ही «qam है। यह स्थिति 


x गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 























° ° ^ पादसेवन 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनि ` 
देन 


( V | ५ ES 


दास्यः सख्य और आत्मनिवेदन--यही qug हे 
भगवानकी दिव्य लीळाकर्थाँओंका, उनके Tw | 
भ्रद्धा-प्रेमके साथ सुनना “श्रवण? भक्ति है | "rw 
भगवानको मङ्गलमयी आनन्दसुधा-प्रवाहिनी लोग, | 
उनके आदर्श चरित्रोंका/ उनके गुणोंका पाठ | 
दूसरोंको सुनाना भगवानके नामोंका कीर्तन और कह 
"कीर्तन? भक्ति दै | भगवानके परम प्रभावशाली माक | 
नाम, रूप) गुण और लीला आदिके श्रवण ओर॒कोझ 
भ्रद्धा-प्रेमपूवेक मनन-चिन्तन करना और उनकी हे! 
सनदर्य-माधुर्य-लावण्यमयी श्रीमूर्तिका ध्यान करना पर| 
भक्ति है। श्रद्धाग्रेमपूर्वक भगवानकी साक्षात्‌ ww 
करना अथवा उनके परमदिव्य भयानक भोका ह| 
करनेवाले पादपद्मोंका भजन करना “पादसेवन' Wil 
बाह्य सामग्रियोंसे या मनके द्वारा कल्पित पञ्चोपचार पोझ 
पचार, शतोपचार सामग्रियोंसे अद्धाप्रेमपूषंक Wm 
पूजन करना “अर्चन? भक्ति है। भगवानके SR 
चरणोंमें या उनके श्रीविग्रह्के 'चरणोंमेंश seem 
करना या समस्त जीवॉको भगवान्‌का शरीर UU 
समीको भ्रद्धा-प्रेमपूर्वक अनन्यभावसे प्रणाम करा पर | 
भक्ति है । अरद्ामेमपूर्वक भगवानको ही एकमात्र # 
परम सेव्य खामी मानकर दास्यमावसे उनकी सेबा * | 
या अखिल विश्‍वत्रह्माण्डके समस्त चराचर जीवों 5 
रूप समझकर उनकी यथायोग्य सेवा करना 4 | 
| अत्यन्त भावपूर्वक भगवानमें मित्रभावे 
“सख्यश्भक्ति है या जीवमात्रमे प्रभुकी अभिव्यक्ति T 
सबके साथ मेत्रीमावना रखना भी “सख्यः भणि $i 
अहंकाररहित अपने तन-मन-धनःपरिजनसहिः, O ` 
आपको, सर्वखको, लोक-परलोकको sa | 
भगवानूके समर्पण कर देना “आत्मनिवेदन!मर्ति di 
पथम तीनका सम्बन्ध भगवानके चिन्तन ` al 
तीनका दिव्य maoa और दोष dU | : 
वृत्तिते है | v : 
इस प्रकार संक्षेपतः भगवानके प्रति मगा ह. 


नाम है--'भत्त्युपासना! और यह वही 7 | | 
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उपनिषदॉर्गे वेदना? ध्यान अथवा उपासना कहा गया है | 
कर्म और ज्ञानके द्वारा उपलब्ध आत्मद्शनकी आवश्यकता 
भक्ति-उपासनाके Hr उतरनेके पहले ही पड़ती है | 
sep अपने वर्णाअ्रमधर्मका पालन करना पड़ता है । 


———— & — —— 
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भक्तको फाय ध्यान तबतक करते जाना 
चाहिये à 
जबतक कि उनकी स्पष्ट झॉकी न दीखने लगे | gr 


पासनाके प्रारम्भ और पूर्णताकी अवस्थार्म भी भगवचरणों- 
में प्रपत्ति परमावश्यक Š | 


— S: e 2— 
उपासनामें भक्ति 


( लेखक--आचार्य ्रीशुकरत्नजी उपाध्याय, एम ० ८०, साहित्याचायं, (sara ) 


, मनुष्यमात्रका चरम लक्ष्य आनन्दकी उपलब्धि है | 
निरतिशय आनन्दकी नित्यस्थिति प्राप्त करना मानवीय 
जीवनका नेसगिक अधिकार है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आनन्दसे ओतप्रोत दै | आनन्द ही इसका उद्गम-स्थान 
हे, आनन्दकी ही महिमासे यह जीवन धारण करता है और 
अन्तमें लोटकर आनन्दमें ही बसेरा करता दे | 'आनन्दाद्धये 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्तिः ८ तैत्ति० ३।६। १) 
किंतु बन्धनांसे जकड़नेवाला सांसारिक प्रेयमार्ग अथवा 
वैषयिक आनन्द आपेक्षिक और सीमित आनन्द ही प्रदान 
कर सकता है; शाश्वत, चिरन्तन और निरतिशय आनन्द 
नहीं | विषयोंके लिये द्रवित चित्तमें आनन्दका स्थायित्व 
नहीं होता; क्योंकि उन विषयोंमें ही स्थेयं कहाँ हे, जिनके 
लिये चित्त द्रवित हुआ Š t इसलिये चित्त वहाँ अभावका 
अनुभव करके फिर दूसरे-दूसरे विषयोंके छिये द्रवित होता 
' किंतु इस निरन्तर परिवर्तनसे भी वह आनन्दकी 
न्तम सीमाका स्पश नहीं कर पाता; इसलिये अपने 
सारक जीवनके उद्देश्यको पूर्ण करनेके छिये यह आवश्यक 
कि मानवीय आत्मा अपनेको अज्ञान और अहंकारसे, 
VES और वासनाओंसे मुक्त करने, निरतिशय आनन्द; 
शान्ति ओर कल्मप्रहीन पवित्र जीवनकी प्रातिके 
s š as qun इस अनन्त विश्वके 
प्‌ कटतम सम्बन्ध 

सापित करे | उपासनाद्वारा नि म्ब 
s चिन साधनोसे परमात्मासे req एवं अनाथ हुआ जीव 
ie पहुँच॒कर सनाथ बन जाता है, उसीको 
' कहते Š | “उप समीपे, आस्यते? परमात्माके निकट 
E 3 'भनयाः इस साधन-पद्धतिके द्वारा;इति उपासना । 
E R साधन-पद्धत “उपासना? है | उपासनाके 





माध्यमसे जीव उस uma sb जा बैठता है, wena 
किसी सांसारिक ama गोदमें ब्रेठनेके लिये उसे वापिस 
नहीं छोटना पड़ता | वेदके सोलह हजार aai केवळ 
उपासनाका ही वर्णन है | वेदकी व्याख्याके रूपमे ब्राह्मण; 
आरण्यक? उपनिषद्‌, दर्शन, धर्मान्न और पुराणोंमें इसी 
उपासना-तत्त्वका विविध इष्टियाँसे सूक्ष्मतम, गहन और 
सुस्पष्ट विवेचन किया गया है | उपासना व्यक्तिहृदयकी 
विश्राम-भूमि है; संतप्त दृदयकी शीतल छाया है | उपासनासे 
ही आत्मा संतोष, तृत्ति और परम शान्ति प्राप्त करता है । 


अनन्त शक्तियोंके एकमात्र अधीश्वर परम प्रभुसे जीव 
पद-पदपर अपनी कामनाओं ओर शक्तियोंकी भीख माँगकर 
ही जीवन-निर्वाह कर सकता है; क्योंकि हमारी प्राण-क्रियाका 
संचालक समस्त साधन-जगत्‌ ओर इस विश्वका प्रत्येक 
कण उन्हीके संकेतपर नृत्य कर रहा दै तथा निरन्तर अपने 
SAA ओर चला जा रहा है; किंतु अनन्त सरोबरमेसे 
भरे गये जल-कलशकी तरह जीव अपने स्तर, योग्यता, श्रद्धा 
ओर क्षमताओंके अनुसार ही निखिल शक्तियोके उस 
अपरिसमाप्य अनन्त खजानेसे लाम पानेमें समर्थ ge | इस 
fuper जगतमें प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यतामे भी महान्‌ 
भेद है | इसलिये आध्यात्मिक पथ या उपासना-प्रणालीमें 
अपने योग्यतानुसार ही प्रवेश वाञ्छितसिद्धि प्रदान 
करने या प्रभुके समीप पहुँचानेमें सहायक हो सकता है; क्योंकि 
साधन-राज्यमे सब SRI सब कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते। 
महर्षियोंने इसी आधारपर प्राणियोंके कल्याण-साधनके fed; 
विश्वसे विश्वनाथतककी यात्राके लिये या जगतूसे जगन्नाथः 
के निकटतक पहुँचनेके लिये अथवा इस ebd रहकर ही 
उस लोकोत्तर परमपुरुषको पकड़नेके लिये) मुख्यतः तीन 
पद्धतियोंकी चर्चा की है-कर्मः शान और भक्ति । जैसा कि 
भ्रीमदभागवतर्मे कहा दै 
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योग्यो मया रक्ता qui श्रेयोविधित्सया | 
ज्ञानं कम च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 

( ११।२०।६) 

देवीमागबतमें इन्हींको कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा 

भक्तियोग कहा दै-- 

मागोखयो मे विख्याता मोक्षप्राप्तौ नगाधिप। 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ॥ 

(७।३७।३) 

ये मनुष्यमात्रकी सनातनी वृत्तियाँ हैं | वेदिक-परम्परा 

ओर साधनोंमें भी मळ, विक्षेप और आवरणकी निवृत्तिके लिये 

तीनोंकी आवश्यक माना है । शास्त्रांमे स्थान-स्थानपर 


तीनोंकी तुलनात्मक समीक्षा की गयी है और इर qui बार- 


बार एक दूसरेकी प्रमुखताका भी प्रश्‍न उठाया गया है | 


कर्मयोगके समर्थकोंके अनुसार लौकिक और वैदिक 
कर्म करता हुआ जीव परमेश्वरके निकट पहुँच सकता है; 
ig r कर्म-साधनामें सर्वत्र 'अहम' के द्वारा संकल्प- 
पूवक ही कम करनेका विधान है, जो व्यक्तिमें aako 
को Sia ओर पोषित कर जीवको aa 
या RRA जकड़नेका ही जाळ प्रत È 
COM का गीत होता है । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽह 
बलवान सुखी 
| भह्यो5मिजनवानस्मि कोन्यो5स्ति सदृशो मया 
ELE EN । 


ओर मङ्गलमय 
बनाया 
है! यह किस प्रकार आतमबन Pe 


रक क्षण भी नहीं रह सकता 
मनका कोई कर्म अवश्य होता E ii १ वाणी या 
न हि कश्चित्‌ 


EN जु तिठठत्यकमंकृत्‌ | 
WS. सव; RRA: T 
( गीता ३ । ५ ) 


कायते झवशः 


-w. Joc x 























नहीं छोड़ सकता--- ४ ` ui 
'न हि Quer शक्‍य त्यत्तः | 

. शक्य त्यक्त कमोण्यशेषत. ia 

| ( गीता १८ " 

जीबमात्र परवश होकर कर्मके राह द 
रहता है । उसके हित-आहित; जीवन मृत्यु, "i 
सभी कर्मपर आधारित Š | ON 
अब रहा ज्ञान, शाख्रोमें ज्ञानकी अत्यन्त मि | 
किया गया है | भगवानूने गीतामें कहा स्त | 
we पवित्रमिह विद्यते P (४ | ३८ ) S dg 
ज्ञानान्न मुक्तिः? नान्यः पन्था विद्य तेऽयनायः वह शप | 
असाधारण महत्वका उद्घोष किया गया है | गार! 
वुळसीदासने भी Saqi दुद्दाई देकर ज्ञानको Š मेक 
साभन स्वीकार किया हे--'ग्यान मोच्छप्रद बेद कुर | 
ER | 
वायुको बाँधने या भाद्रपदके उमड़ते अज्ञ! 
सिंधुप्रवाहको रोकनेके सदृशा ज्ञान-मार्गको अलन si 
बताया है ओर नीरस भी, जिसमें हर व्यतत ह|| 
सम्भव नहीं है; क्योंकि प्रपश्चोन्मुख चित्त-वृत्तिकी पाणे! 
प्रकी ओर मोड़ना कोई सरल काय नहीं है UH 
वुलसीदासने तो बड़ा लंबा रूपक बाँधकर edi 
प्रकाशको अनेक उलझनोसे भरा बताकर, अन्ते शि! 
वायुके एक झोंकेसे ही बुझ जानेकी सूचना देक! | 
परिश्रमको ही निरर्थक करार दे दिया है | यहा 
दिया है कि “भक्तिके बिना जो जानको ded Ra x 
बे मन्दभाग्य हैं | ऐसे व्यक्ति कामधेनुको डोईकर Ü 
छिये आकके समीप जाना चाहते हैं ।? 


जे असि मगति जानि 

Was ग्यान हेतु श्रम I 

ते जड कामधेनु s 

खोजत आकु Qa पग 
(साम 
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आवरण पड़ गया तो साधना खण्डित हो सकती है और लक्ष्य 
अक्षित | कर्म और शानकी साधनामें अधिकारिमेदकी 
भी जटिल समस्या $ जब कि भक्ति-पथ समीके लिये 
उन्मुक्त है | जैसा कि पद्मपुराण आदि ग्रन्योमें लिखा है-- 
"सर्वेडघिकारिणो झ्त्र हरिभक्तौ यथा qq Ue 
काशीखण्डमें भी कहा à— 
अन्त्यजा अपि तद्वरं शङ्कचक्राङ्कधारिणः । 
सम्प्राप्य वेष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इच सम्बभुः ut 
यह स्मरणीय दै कि “ज्ञान? शब्दका तात्पथ यहाँ निमेंद 
ब्रह्मानुसंधान ही है | भजनीय वस्तुका अनुसंधान रूप ज्ञान 
(बोध) नहीं है । इसीछिये भक्तिमें बाधक होनेके कारण 
्रह्मानुसंचानात्मक ज्ञान उपेक्षणीय है | अन्यथा ज्ञानी 
भक्तको तो भगवानने अपनी आत्मा ही स्वीकार किया है-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स 'च मम प्रियः ॥ 
उदाराः सर्व एबेते ज्ञानी त्वात्मैव मे सतम्‌ । 
( गीता ७। १७-१८ ) 
इन विविध हेतुआंसे कर्म-मार्ग ओर ज्ञान-मार्ग दोनों ही 
अधूरे प्रतीत होते हैं। अब यह प्रश्‍न बचता है कि 
क्म और ज्ञानमें संतुलन स्थापित कर, इस जीवन- 
तरङ्गिणीके प्रवाहको केसे अविच्छिन्न बनाया जाय, जिससे 
जीव खलक्ष्य-प्रात्रिम समर्थ हो सके | 
ऐसी स्थितिमें कर्म और ज्ञानकी सार्थकता तथा 
समन्वयके लिये भक्तिकी उपासनाको अधिक सरस; 
व्यावहारिक, प्रिय तथा सर्वजन-सुलभ बताया गया है और 
आत्म-प्रसादनके छिये इसीको जीवका परम धर्म स्वीकार 
स चे पुंसां परो धमो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
बहतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्म्सीदति-॥ . 
( भागवत १।२।६) 
क्योंकि रागके द्वारा मनुष्यका मन जितना शीभर प्रभावित 
शेता है, उतना अन्य — S उतना अन्य कारणॉसे नहीं। यह भनुष्यकी_ नहीं । यह मनुष्यकी 
* राजन्‌ | जसे हरिभक्तिमें सबका अधिकार दै, उसी तरह 
Š माइत धमंके भी सब अधिकारी हैं । 


a t उस राजाके राज्यमें चाण्डाळ भी gods चिह् धारण 
MEL पाकर दीक्षित हुए-से जान पड़ते ये । 


स्वाभाविक : मनोवृत्ति है | जब इस संसारमें जरा-सा भी 
जदा आकषण हो, उससे सम्पर्क करनेके लिये प्रत्येकका मन 
= हैः iir आकर्षणोंके खजाने उस परम प्रभुसे 
TW जानेके लिये तो files मुनि भ॑ 
Publ. आत्माराम : मुनि भी 
भात्मारामाश्च सुनयो निग्रैन्या अप्युरुकमे । 
gigel अक्तिमित्यम्भूतगुणो हरि: ॥ 
किक ( भागवत १। ७ । १०) 
रमा, परमहंस मुनियोका शरीर और चित्त भी 
उनके चरणोंमें समर्पित तुळसी-गन्धके आघ्राणमात्रसे ही 
क्षुब्ध हो जाता है-- ' 


तस्यारविन्दूनयनस्य पदारचिन्द- 
किञ्षल्कमि श्रतुरसीमकरन्दवायुः । 


अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां. 
संक्षोभमक्षरजुषामपिं चित्ततन्वोः ॥ 
( भागवत ३ । १५-।. ४३ ) 
फिर सामान्य मनुष्यकी तो बात ही क्या हे ° संसारका 
तो प्रत्येक मनुष्य ही किसी-न-किसी रूपे प्रेमका भिखारी 
हे | ऋग्वेदम कहा है 4 
प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा ङृणु। 
(iq ada qsqa उत Ja उतायं ॥ 
(Ho १०। १२९ खिलकाण्ड ) 
d भगवन्‌ ! मुझे aai प्रिय करो, राजाओंमें 
मुझे प्रिय करो, प्रत्येक द्रष्टाका, चाहे वह आर्य हो या SIRO 
मुझे प्रिय बनाओ । यह मेद-भाव-रहित सभीके प्रति 
प्रेमभावना उस विराट्की ही उपासना है | 
इसके लिये तुलसीदासजीने लिखा है-- 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद्‌ क्रोध । 
निज wawa देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोच ॥ 
( मानस० उत्तर्‌० ) 
्रीमदूभागबतमें भी-- 
सर्वभूतेषु यः TA भगवदूभावसत्मिनः I 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ . 
(११।२।४५) 
__कृहकर इसी सिद्वान्तकी पुष्टि की है । 
अनन्त-काळते, युग-युगसे मनुष्य-मनर्म एक जलन हैः | 
एक प्यास दै, एक तड्पन है? जिसके कारण az प्रार्णोकेप्राणा | 
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MS लिये सदा... घर, oom पसा 1 558 एकमात्र आस्पद, परम प्रभुसे मिलनेके लिये सर्वदा 

| छटपटाता रहता “है; इसलिये प्राणिमात्रको qz प्राणोंते भी 

P अधिक प्रिय है-- 

"अस को जीव जंतु जग माहीं । जहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं ID 
( मानस० अयोध्या ० १८१॥ ६) 


जिसके भजनके बिना जियकी जलन कभी शान्त 
नहीं होती--- 

“जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं।' (मानस अयोध्या ० ३। ७) 

इसलिये भागवता दि भक्ति-गरन्थोंमें स्थान-स्थानपर, भक्ति- 
रहित ज्ञान और परमात्माके लिये असमर्पित कर्मको निरर्थक 





बताया है 
नेष्करम्यमप्यच्युत्तभाबवर्जित 
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
इतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
न चापित कमं यदप्यकारणम्‌ ॥ 
( भागवत १।५। १२ ) 
ñq: Rf भक्तिमुदस्य ते बिभो 
झिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये 
ब्धये । 
T तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते 
1 नान्यदू यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 
j ( भागवत १० | १४1४) 


गोस्वामी तुलसीदासने तो प्रभु-प्रेमके 
कुयोग और शानको अज्ञान कहा n iim 
'जोगु कुजोगु स्थानु अग्यानू । जह नहि राम प्रम परथानू ID 


( मानस ० अयोध्या ० ) 


b d उन्होंने हृरि'पद-रतिको 
T 'सम जम जिय शान फलका रस बताया है-- 





i | न कुक फर स्याना । हरिपद पर 
4 E D प स्स बेद qe || 
t नेस ० बाल 
५५ "के स्थानपर तो उन्होंने भक्ति c RE 
3 STEL अथवा मूछ और फळ कहा है-_ ही साधन ओर 


à E 
गी. धर्म 

Sli dg RESO प्रीति नहीं 
Sie धमको भी भ्रममात्र कहा is 








धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसां fu 
नोत्पादयेदू यदि रत्तिं श्रम qu Ñ 


एक स्थानपर यह भी कहा है कि Cs | 
शानके प्रभावसे स्वयंको मुक्त ung =Ñ: ab 
प्रेमके बिना, उस कष्टसे प्राप्त स्थानसे र id 
पड़ते हैँ? "Nw 
येऽन्येऽरचिन्दराक्षविसुक्तमानिन- 
स्त्वय्यस्तभावादविशुद्धवु दय: 
"MU wm परं पदं ततः 
पतन्त्यधो5नाइतयुप्मदरूप्रयः । 
( भागवत १० । २।३; | 
तुलसीदासजी भी यही लिखते हैं 


जे स्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न अद्री 
ते पाइ सुर दुर्लभ पद्रादपि परत हम देखत dli 
( मानस० उत्तर० ७।३| 
गीताम तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि में याणे Ó 
भक्तिके द्वारा ही जाना जा सकता É— | 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्ततः। 
ततो मां तत्ततो जञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
( गीता १८1११, | 


नाहं R तपसा न दानेन न Mi 
शक्य एवंविधो द्रु इष्टवानसि मां 'यथा॥ 
भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो$जुंन । 
शातु XE च तत्त्वेन gag च परंतप | 
: ( गीता ११ । ५११४ | 
अब cur उठता है क्रि इतनी महामहिमा 
वह भक्ति क्या है ! उसे केसे ग्रास किया जा साच 
उसके द्वारा कैसे परमात्माकी उपासना की जाती है */ 
ना इतना महत्त्व क्यों हैं ? जहाँतक भक्तिकी Ee | 
म्बन्ध है, भक्ति-शास्त्रके उपदेष्टाओं और ऑ | 
विविध TARA उसकी परिभाषा की Š | साधन अं T | 
NS रागानुगा अथवा मर्यादा और I | 


t 
E 
` 
- 


' आधारपर, इन विविध परिभाषाओंकी सङ्गि qut] 
जा सकती है | | 
NS प्रकार की 


— 


I CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - h 


> 








q विहिता शास्त्रे हरिमुहिश्य या क्रिया । 
घेव भक्तिरिति प्रोक्ता तथा भक्तिः परा भवेत्‌ ॥ 


इसमें प्रयु-आराथनाके उद्देश्यसे निर्दिष्ट क्रियाको “भक्ति? 
कहा है | उसीसे प्रा-भक्ति अर्थात्‌ उत्कृष्टतर साध्यरूपा 
भक्ति प्राप्त होती है | नारद-भक्ति-सूअमें इसीको सिद्धावस्थामे 
परम प्रेमहपाः आर ATTAN कहा हँ--- 


(सा त्वस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा, अस्वृतस्वखू्पा च D 
( १1२) ३ ) 
(जिसमें इतर सभी साधनोंका अवलम्ब छोड़कर, pe 
मनक्री सभी चाहोंकों मिटाकरः (exeat अनन्य-भावसे 
परमात्मामें लग जाती है; प्रेमास्पद agh विना जिसमें 
कुछ भी अच्छा नहीं लगता; जिसे प्राप्त कर जीव सिद्ध 
हो जाता है; अमर हो जाता है ओर सभी प्रकारसे gH 


` हे जाता है?--- 


'यल्लव्ध्वा पुमान सिद्धो भवति endi भवति gui 


Y भवति |! ( नारद भ० š ( ४) 


(जिसे प्राप्त कर न तो कुछ चाहता है; न शोक करता 
है, न किसीसे Zu करता है, न किसी वस्तुमें आसक्त होता 


` ^ ~ ~ 
है और न सांसारिक भोगादिकी प्रातिसे उसे उत्साह 


होता हे? 
यत्माप्य न किञ्चिदू वान्छति न शोचतिन द्वेष्टि न 
रमते नोत्साही भवति ।? ( नारद qo १। ५) 


महर्षि शाण्डिल्यने सर्वैरवर्यवान्‌ परमात्मामे wi 
शायिनी सभी लौकिक ओर अलौकिक qali उत्कृष्टतमा 
अनुरक्तिको भक्ति कहा है-- 


सा परानुरक्तिरीइवरे ।? ( msmo १। २) 


ओर उसीसे वह अमृत-स्वरूपताको प्रात करता है-- 
'तत्सस्थस्यास््तत्वोपदेशात्‌।? ( शाण्डिल्य ० १। ३ ) 


Pleni इतरे हुए परमदंसशिरोमणि आचाय 
पगारे सरस्वतीने भगवद्धर्म अर्थात्‌ भगवदूगुण- 
विषय ... द्र्वीभूत हुए चित्तकी सर्वेश्वर भगवानके 
आरावाहिकताको प्राप्त हुई (तैलधारावत्‌ 


| | E भगवदाकार हुई ) वृत्तिको “भक्ति? 


TTT PITT TPN Y V AWA A Pu Ai a PP NNN 





२५५ 


—— 





— eed 


तस्य भगवड्मोद्धाराचाहिकतां 
aal मनसो 





गता । 
वृत्तिभक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
( भक्ति० रसा० १। ३) 


चित्तवृत्तिकी धारावाहिकताके समर्थनके लिये उन्होंने 
श्रीमद्भागवतका प्रमाण दिया है-- 


सद्गुणश्रतिमात्रेण समथि सर्वंगुहाशये । 
सनोरतिरर्विच्छिछा यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुघौ u 
लक्षण भक्तियोगस्य निगुणस्य TIRTA | 

( श्रीमद्भागवत ३ । २९ | ११-१२ ) 


यहां अविच्छिन्नतासे धारावाहिकताका ही निर्देश 
है | श्रीमद्भागवत भक्तिशासत्रका आकर ग्रन्थ है और 
कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायके सभी आचार्य उसे भक्तिका du 
स्वीकार करते हैँ | चेतन्यसम्प्रदाय तो भागवतको ब्रह्मसूत्र- 
के अकृत्रिम भाष्यके रूपम स्वीकार कर उसीको परम-प्रमाण 
स्वीकार करता है--'श्रीमदूभागवर्त प्रमाणममलम्‌? 
मधुसूदन सरस्वती ओर खूपगोखामी आदि sme 
भक्तिके विविध sd समर्थनमे dp सेकड़ों उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं | मधुसूदन सरस्वतीने भक्तिरसायनके 
आएरम्भमें भी ग्रन्थकी अवतारणा करते समय एक अतिरमणीय 
पश्चमे भक्तिकी व्याख्या की है-- 


नवरसमिरितं वा केवल वा gemi 
परममिह सुकुन्दे भक्तियोग वदन्ति । 
निरुपमसुखसंविद्रपम स्पृष्टदुःख 
तमहमखिलतुष्ट ये शाख्या व्यनज्मि ॥ 
( भक्ति० रसा० १। १ ) 
रूपगोखामीका हरिभक्ति रसामृत सिन्धु तो भक्तिको 
सर्वाङ्गीण व्याख्या और उसे रसरूपमें प्रतिष्ठित करनेवाला 
एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है | उनको भक्ति-व्याख्या नितान्त 
मननीय है- 
अन्यामिलाषिताझून्यं ज्ञानकमाद्यनाबृतम्‌ | 
आनुकूल्येन ळृप्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा U 
( हरिमक्तिरसामृतसिधु $13 01 21) 
“(समी प्रकारकी ) अन्य कामनाओंसे रहित ( निविशेष 
ब्रह्मके खरूपानुसंधान आदि रूप ) शान और ( श्रुत्यादि 
प्रतिपादित यज्ञादिरूप ) कर्मो आदि ( अर्थात्‌ आदिराब्द- 


à ग्राह्य सांख्ययोग ARA विधानोंके werd) से 
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अनाच्छादित, अनुकूल भावनासे कृष्णका सेवन “उत्तम 
भक्ति! कहलाता है | यहाँ “कृष्ण”शब्दसे परमात्माका ग्रहण 
करके इस लक्षणको ओर व्यापक बनाया जा सकता है। 

यहाँ प्रसिद्ध ज्ञान-मार्ग ओर कर्ममार्गसे भक्ति-मार्गकी 
भिन्नता दिखलानेके लिये भक्तिको उन दोनोंसे अनावृत 
कहा है | मत्तिकी प्रशंसामें उनके द्वारा प्रदत्त छः विशेषण 
उसके महत्वका अधिक स्पष्टीकरण करते हैं-- 


क्लेशध्नी शुभदा मोक्षल्घुताकृत्‌ सुदुर्लभा । 
. सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृप्णाकर्षिणी च सा N 
( हरिभक्तिरसाग्तसिधु पू० १ । १३ ) 


इन बिशेपणोते भक्तिके लोकोत्तर और सर्वथा निरुपम 
खल्पका पता चलता है | इस लघु Sai उनकी विस्तृत 
“याख्या नहीं की जा सकती ।' उन्होने साहित्य-शास्त्रकी 
प्रक्रियाके अनुसार अनेक प्रबळ और पुष्ट प्रमाणोंके आधार- 
पर भक्तिकी रसरूपताकी सिद्धि की है और उसे ही एकमात्र 
TAGS स्वीकार किया है, जिसकी रमणीयता 
सहददयों ओर भावुकोंके द्वारा वहीं द्रष्टव्य है | विविध 
भाचायोंकी इन परिमाषाओते भक्तिके असाधारण 
उसके साक्षात्‌ पुरुषार्थ होनेकी 


रेसा पुसर्था महान? इस तथ्यकी 
झलक 
इन विविध परिभाषाओंमें सर्र पा पे SA 


ES ओर अनन्य-प्रेम-निष्ठाकी सूचना दी गयी है | 
: d साधन ओर साध्य-मेद स्वीकार 

आचाय म सरस्वतीने idi 
कियाहै-- > 


इसका सुन्दर समाधान 
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करणव्युत्पत्या (विज्ञान यज्ञं 
UER G जान यज्ञ तनुते ।? ( तै x 


इत्यादावन्तःकरणे वतते, तद्वत्‌ | एतच em; KIT | 


स्मरन्तर्स्मारयन्तश्च मिथो$घोघहर v 
भवत्या सक्षातया भक्त्या बिश्रत्युत्युलका . Mr 
SS त्‌ 

( श्रीमद्भागवत १ | w 


अन्न करणययुत्पत्या प्रथमभक्तिशब्दो 
प्रयुक्तः, द्वितीयस्तु भावब्युत्पत्त्या फळे |? , ( Pe : 
J 


अर्थात्‌ फल और साधन-मेदसे भक्तिके im 
का होना युक्तिसंगत है, अतः इस मान्या aia 
नहीं है । जेसे कि "भजनम्‌? अर्थात्‌ gm ul 
भगवदाकार होना ही भक्ति Š p— zq xm | 
प्रत्यय करके 'भक्ति’ "| 


| जिसके द्वारा, वही भक्ति है? इस प्रकार बण 
प्रत्यय करके व्युत्पत्ति करें तो “भक्ति? शब्दसे samana 
बोध होता है और भक्ति स्वयं पुरुषार्थ न होकर पण 
उसका साधन हो जाती है | इससे साधन माननेवाले वक्त | | 
TRUTeW ही ठहरते ë | जैसे “विशसि ह विशन है से| 
भावमे प्रत्यय करके विग्रह करनेसे “विज्ञानं ब्रह्म-इस वा | 
विज्ञान शब्दका प्रयोग ब्रह्मके eni होता है और ण | 
भनेन’ जाना जाता है जिससे? इस प्रकार करणमें m 
'विशानं यज्ञं तनुते’ इत्यादि aqata (विशः ह | 
अन्तःकरण-अर्थमें आता है | इसी. प्रकार भक्तिके भी | 
मकार माने जा सकते हैं | इसे योगेश्वर प्रबुद्धने इस प्रकर 
किया है-- 'पापसमूहृका नाश करनेवाले भगवानको से| 
हुए ओर परस्पर एक दूसरेको स्मरण कराते gu स | 

रूप ) भक्तिसे उत्पन्न जो ( फलरूप ) भक्ति है, AAN 
शरीर रोमाश्चित हो जाता है p यहाँपर करण LUE 
पयस भक्ति? शब्दका भागवतभमोँके अर्थम प्रयोग "| 
गया है ओर द्वितीय “भक्ति? दब्दका quei | 


J 


अर्थमें । उक्त बिवेचनके निम्मा ङि 
सरणीय हैं-... आधारपर ही 


भगवति अक्तियोग़रः REl || à 
( भीमद्भागवत १ | 


l | ^ i 4 
A 





EY 


पक क... 


* उपासनामे भरि uc 


E उपमो या uen s या वा — wn ehe den ne] TTE | 


भकास: x 
तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परस्‌॥ ` भत "का यह असाधारण गौरव इसलिये है, QQ 
( शरीमज्ञागवत २ । ३ 1.१०) < a विभु, नित्य, wb ञान और सुख- | 
भिजानाति a [च ग्रहण 
भक्स्मा मामभिजानाति. यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः | रह जाता P उस लेनेपर कुछ भी शेष नहीं 
ततो मां aad ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम॥ प्राव्योंकी समुपलतब्धि ks ब्रह्माण्डके सभी स्पृहणीय 


( गीता १८ । ५५ ) i विभु नित्य qd 
'अक्तिञ्ञीनाय कल्पते सम्पद्यत इत्यर्थः ।! Nur X S बोधसुखात्मकम्‌ । 
( सिद्धान्तकोमुदी किमन्यद्वशिप्यते ॥ 
- ( भक्तिरसायन १। २८ ) 


इन संभी प्रमाणेमें भक्तिका साधनरूप ही अभिव्यक्त 
होता है | रूपगोस्वामीने “साधन-भक्तिके वैधी ओर इस सम्बन्धे रूपगोस्वामीका 'सान्द्रानन्दविशेषात्माः 


Ens किये हैं | Ri be m स्पष्ट तात्य है कि ब्रह्मानन्दः 
et पराद्धकी संख्यासे गुणित करने इस 
At रागाडुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा p सागरके .एक परमाणुकी भी त «i आ pes 
( दरिमक्तिरसारतसिध पू. २। ३ ) किंतु भक्तिजगतकी यह निरुपम परमानन्दमयी स्थिति प्रभु- c 
Raak ओर रागकी स्वाभाबिक was साधन- प्रसादसे ही सम्भव है | परमेश्वरकी अकारण करुणाके बिना 
भक्ति नितान्त sqa? है। कुछ महानुभाव्‌ केवळ भक्तिको जीव खपुरुषार्थसे इस स्तरतक नहीं पहुँच सकता । 
ही साधन ओर साध्य खीकार करते हैँ | उपनिषद्के इस seni भी यही सिद्धान्त ध्वनित हो 
'स्वयंफलरूपतेति SAFAR ( नारद० भ० ३०) आ : | 
गोखामी तुछसीदास भी भक्तिको परम खतन्त्र खकार 0070900 वचनेन eed 
sab न मेधया न बहुना श्रुतेन । 


2 oA - 
'सो सुतन्त्र अवरुंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥' o m Reis तनूं स्वाम्‌ ॥ 
९ 
E š ( मानस० अरण्य० ) ( मुण्डक्षअ० ३। २1३) 
में लिखा है कि भगवानके चरणोंकी भक्तिका अतः जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती, साधकको 


EX sy 
अभ्यास करनस शान, वराग्य आदि तो अपने- इसके उदय होनेतक वेधी-भक्तिका आश्रय ग्रहण करना 


a न 





आप प्र ह द 
Dukka Era चाहिये | रूपगोखामीने इसे “भावोत्य' और 'आतिपरसादोत्य' 
द्यच्युताङ्घ्रिं भजतोडनुवृत्या U. --इन दो RR सङ्केतित किया है-- 
S भक्तिविरक्तिभेगवत्मबोधः | o व्भावोत्योऽतिग्रसादोत्थः श्रीहरेरिति स द्विधा ।! 
d भागबतस्थ राज ( हरिभक्तिरसाऱृत० To ४1 ३ ) 
सतः परां शान्तिसुपेति साक्षात्‌ ॥ sh इस प्रेमकी उत्पत्तिकी प्रक्रियाका क्रम इस 
| ( श्रीमद्भागवत ११ | २ ४३ ) प्रकार बताया है-- 
त और वैराग्य--ये तो सदैव भक्तिकी A दादौ rm 
रू =a ततो5नर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः ॥ 
° शान विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि ।? अथासक्तिस्ततो भावस्ततः मेमाभ्युदृञ्जति । 


E सः ( भागवत, "o २ । ९) ` साधकानामयं wr आदुभावे भवेत्‌ क्रमः ॥ 
0... x कतिने शान और वेराग्यको अपना पुत्र बतलाया है-- धन्यस्यायं नवः प्रेमा यस्योन्मीलति चेतसि । 
T R भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतो ।! अन्तौणिसिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठ gN ॥ 

25 ( हरिभक्तिरसामृत० पू० ४। ६-८) — —— 





( भागवत, मा० १ | ४५ ) 
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बाद २-साधुसङ्ग तदनन्तर ३-भजन-क्रिया) ४-अनर्थ 
निवृत्ति? ५-निष्ठाः विश्‍वास; ६-रुचि, तदनन्तर ७-आसक्ति 
फिर ८-भाव, उसके वाद ९-प्रेमका उदय होता है । 
E जिस सौमाग्यशालीके चित्तमेंयर्‌ अपूव प्रेम उत्पन्न होता दै, 
५ उसकी मुद्राकों अन्तर्वाणि ( विद्वान्‌ ) लोग भी भली प्रकार 


सेवाप्रराध 
„ १-सवारीपर चदकर अथवा पैरोमै खड़ाऊं पहनकर 
भीभगवानके मन्दिरमे जाना | 
iM * 
' ` २-्ययान्ा’ जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या 
: उनके दशन न करेना | 
` `` AGRE दर्शन करके प्रणाम न करना | 
Hr ` ४>अशाच-अवखामे दशन करना | 
४ एक हाथसे प्रणाम करना | 


६-परिक्रमा करते समय भगवा नके सा | 
म RR Ti सामने आकर कुछ 


1 'मा. करना अथवा केवल 
E परिक्रमा करते रहना | An 
` =, R श्रीविम्रहके सामने पैर पसारकर बैठना | 


EN ८-आीमगवानके श्रीविम्रहके सामने 
करके उनको हार्थोसे लपेटकर बैठ v ED em 


$-भ्रीभगवानके भ्रीविग्नहके सामने सोना | 
१०-श्रीभगवानके श्रीविप्रहके सामने भोजन करना | 


š 
-— - 
— sn a 
" - - 





११-र्थ श्रीविग्रहके सा 
x मने झूठ 
po थीविग्रहके सामने xi | 
š x3 गुव श्री 
पिके श्रीविग्रहके सामने आपसमें बातचीत 
SE १४-औमगारके औी | 
| विन विग्रहके सामने चि 
di ` (अभगवानके भ्रीविग्रहके सामने र | 





K Tn t pe > 
aiios] GV P. SS S. 


# das परमानन्दं eras enge + 
क्लच तह) —— | 
qm पहले १-भरद्धा ( की sq होती है )) उसके बक. | 
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समझनेमें असमर्थ रहते RI इसीलिये नारदश्च 
ˆ भावोन्सत्तो हरेः - किञ्चिन्न n. °. 


दुःख चेति सहेशानि 


साध्य-भक्तिमे प्रेमसे भी परे' स्नेह, मान x 
महाभावकी अनेक अवस्थाओं तक अनेक मेद २ | 


सब प्रेमके ही विलासमात्र हैं । (à 4 | 
)| 
















१९-श्रीभगतरान्‌के 
शरीर ढक लेना | | 
२०-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने | 
करना । | 
२१-श्रीर्भगत्रान्‌के श्रीविग्रहके सामने que qi | 
करना | | 
२-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने असली शद 
बोलना | 
२३-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने enim 
त्याग करना | | 
२४-शक्ति रहते हुए भी गोण अर्थात्‌ साम्रा | 
IRIS भगवानकी सेवा-पूजा करना | | 
२५-श्रीमगवान्‌को निवेदन किये बिना किसी +| 
वस्तुका खाना-पीना | | 
२६-जिस wah जो फल हो; उसे wd प 
भ्रीभगवान्‌को न चढाना | | 
२७-किसी शाक या फळादिके अगले मागको तो | 
भगवानूक व्यञ्जनादिके लिये देना । | | 
२८-शीभगवानके श्रीविग्रहको पीठ देकर बेठनों । adi | 
` २९-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने दूसरे 955 
भी प्रणाम करना । p, 
 २३०-गुरुदेवक्री अम्यर्थना, कुशल-प्रश्न ak : 
सवन न करना | l 
२१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना | 
२२-किसी भी देवताकी निन्दा करना | 
भीवाराह-पुराणमें ३२ सेवापराधोंका वर्णन 
किया गया है-- | 


१-राजाके अन्नका भक्षण करना | . 


श्रीविग्रहके सामने muy) m x 














ema 
२-अँधेरेमें श्रीविग्रहकाः स्पश करना | 
३-नियमाको न मानकर श्रीविग्रहका स्पर्श करना | 
४-बाजा या ताली वजाये बिना ही श्रीमन्दिरके gren 
लोलना । ^s | 
५-अभक्ष्य वस्तु निवेदन करना | 
६-पादुकासहित भगवानके मन्दिरमें जाना । 
७-कुत्तेकी जूँठनका स्पर्श करना | 
८-पूजा करते समय बोलना । 
९-पूजा करते समय मलत्यागके लिये जाना | 
१०-्राद्धादि किये बिना नया अन्न खाना | 
' ११-गन्ध ओर पुष्प चढ़ानेके पहले धूप देना | 
१२-निषिद्ध पुष्पोंसे भगवानकी पूजा करना | 
१३-दँत॒वन किये बिना भगवानके श्रीविग्रहकी पूजा 
या उनका स्पर्श करना | 
१४-स्त्री-सग्भोग करके भगंवानके श्रीविग्रहकी पूजा या 
उनका स्पर्श करना | 
१५-रजखला ख्रीका स्पर्श करके श्रीमगवानकी पूजा या 
उनका स्पर्श करना | 
_१६-दीपका स्पशं करके श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना | 
, _ , १७-मुदेंका स्पर करके श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
सपरा करना | 


. *८-छाछ वस्त्र पहनकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना | । 


, १९-नीला वस्त पहनकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
सश करना | य 


२०-बिंना धोया हुआं बस्न पहनकर श्रीभगवानकी 
S या उनका स्पर्श करना | 
RARE qup पहनकर श्रीभगवानकी पूजा या 
उनका स्पर्श करना । 


À 
; po TA पहनकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 


_,२३-शवको देखकर भीमा नकी पूज 
सी ; भगवानकी प्रजा या उनका 
` करना | pss 


< " TÉ 
QN > Y x 





९४-अधोवायुका त्याग करके श्रीभगवा नकी पूजा या «s M | 
SGT करन | हा ` यहृ केवल स्तुतिमात्र sued इतनी महिमा नहीं है| _ 
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` २६-३मशानमें जाकर श्रीभगवानूर्क 
स्पर्श करना | 
: २७-खाया हुआ अन्न पचनेसे पहले खाकर श्रीभगवान: 
॥ पूजा या उनका स्पर्श करना | | 
२८-पश्ुुओंका मांस खाकर 4 
1 X श्रीभगवानकी 
उनका स्पश करना | | pers 
(x ९-पक्षियोका मांस खाकर श्रीभगवान: 
उनका स्पश करना | 
२°-गाजा आदि मादक द्वव्योंका सेवन करके श्री- 
भगवानकी पूजा या उनका स्पर्श करना | y 
५ १९-कुसुंब साग खाकर श्रीमगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना | 
३२-शरीरमें तेल मलकर भगवानके भीविग्रहकी पूजा 
या उनका. स्पश करना | न 
. गङ्गास्नान करनेसे, यमुनास्नान करनेसे, भगबानक्ी | 
सेवा करनेसे, प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे, तुळसीक्ेद्वार _ 
भ्रीशालग्रामजीकी पूजा करनेसे, द्वादशीके दिन जागरण करके 
तुलसीका स्तवन करनेसे, मगवानकी पूजा “करनेसे और 
भगवानके नामका आश्रय लेकर नाम-कीर्तन करनेसे सेवा- 
पराध्र छूट जाता है | भगवानके नामसे सारे emnt 
E : Y 
क्षमा हो जाती ë | श्रीभगवान खयं कहते $— 


की पूजा या उनका 


की पूजा या 


E | 
मम नामानि लोकेऽस्मिन्‌ AZA यस्तु कीतंयेत्‌ । s d 
तस्यापराधकोरीस्तु क्षमाम्येव न SU | 


“इस संसारमें जो पुरुप भ्रद्धापूवक मेरे ber कीर्तन 
करता है, में उसके करोड़ों अपराधाँको क्षमा कर देता हूँ, 
इसमें कोई संदेह नहीं है |? 

चासापराथ 

१-सतपुरुपोकी निन्दां करना | 

२-शिव ओर विष्णुके . नामौमे ऊँच-नीचकी कल्पनां 
करना । | 
३-गुरुका अपमान करना | 
४-वेदादि MAR निन्दा करना | | | 
५-८भगवानके नामकी जो इतनी महिमा कही गयी दे | 
इस प्रकार भगवानके नाममें अर्थवादकी कल्पना करना । 


C 


६-'भगवानके नांमसे पापोंका नाश होता ही है,पाप | 






१. P 


ab 


i 













२६० + गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्मददे * | 
? o—«QP ओर "-— — फेरमें q | 


करके नाम लेनेसे पाप नष्ट हो ही जायेंगे; पाप हमारा क्या | | mS 
कर सकते हैं Ü इस प्रकार भगवानके नामका आश्रय लेकर आसक्त होना | इन दस नामापराधोंसे भी "A ds 
नामके बलूपर पाप करना | ` जपकीतनसे ही मिलता है । SUN a | 
७-यज्ञ) तप, दान? ब्रत आदि शुभ कोको नामके नामापराध्युक्तानां नामान्येव | 
अविश्रान्तग्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि i | 
| 


समान मानना | 
८-भ्रद्धारहित ओर सुनना न चाहनेवांले व्यक्तिको 'नामापराधयुक्त घुरुषोंका पाप नाम ही हरा ३ | 
उपदेश करना | | 


ओर निरन्तर कीर्तन किये जानेपर वह सारे (| 
९-नामकी महिमा सुनकर भी नाममें प्रीति न करना ओर करता है P 5 SIS Tivi Ri 
—— asnay Cai —— 


श्रीमदभागवत ओर भम्त्युपासनाके मुख्य तत्त 


Wa 


किया है b 





नाम और pp कोई अन्तर नहीं 
नेवाळा भगवानकी 






E s ( लेखक-श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरंगनाथानन्दजी महाराज ) 


` श्रीमद्भागवतका आरम्भ ही होता है--शोौनक एवं 
अन्यान्य ऋषियोंके द्वारा सूतसे पूछे हुए इस महत्त्व- 
nm- | 


२ तत्र तत्रान्जसाऽऽयुष्मन्‌ भवत! यदूविनिश्चितम्‌ । 


५ एंसामेकान्ततः भ्रेयसन्नः शंसितुमहसि ॥ 

कि E (१।१।९) 
s SS! आप इपा करके यह बतलाइये कि उन 
सब शास्र, पुराणों और गुरुजनोंके उपदेशोंमें कलियुगी 
WISIS परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या निश्चय 


नया मुय क्या ह? निम्नतम खररपर 
पान SÍ एक असहाय व्यक्तिके रुप पाते हैँ तथा 


द्व 


प्रेम; करुणा अमयकी 


भयसे मुक्त 
E Ec से अवतरित होता है pur 
iE 'नाम ओर नामी अर्थात्‌ भगवानके 





. उस समय धारण करती है, जब्र व्यक्ति सांसारिक जीती 


उपासक बनकर वह अपने जीवनका एक नया अया 
खोलता है | भ्रीमद्धागवंतका कथन है-- _ x 
आपन्नः eu घोरां यज्ञाम विवशो गृणन्‌ | 

ततः सद्यो विसुच्येत यद्विसेति खयं भयम्‌॥ | 
(१।१।॥ 

“यह जीव जन्म-मृत्युके घोर चक्रमे पड़ा हुआ (UU 
शितिमें भी यदि वह कभी भगवानके मङ्गलमय नामा 
उच्चारण कर छे तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय! सॉ | 
खयं भय भी भगवानसे डरता रहता है ।? 
i जो प्रेमके सागर तथा हमारे आत्माओंके मी अ | 
? ऐसे सगुण भगबानूके प्रति प्रेमपूरित भक्ति) सपु 
की गयी उनकी छीलाओंका रसाखादनः उनका BG 
चिन्तन और उनके पावन नामका अनुस्मरण सव कक | 
उनकी पूजा मानकर करना, उनकी ही सेवा Uf 
सभी, प्राणियोकी सेवा करना--इन समी रूपको आल 










त मारकर आध्यात्मिक जीवनकी ओर कदम e 
| जिसने भगवानका थोड़ा भी खाद पा ल्या 9 
आध्यात्मिक साधकके fud भगवान्‌ एक 


ro lk A 








[सारिक प्रपञ्चो T 

व यह ज्ञात हो जाता Suis eren tors अस al 
la अवतारके ecu SIT अपने मनोमळ मिटानेकी मात्रापर Fa ir 3 
ह पन बहू संसारी न रहकर E | i साधकके सांसारिकतामिश्रित आर दा eil 
इसीका जीवनका आरम्भ म छिये श्रीमद्भागवत भगवत्स्मृति और š AÀ 4b 
5 DEUM है, जिसके द्वारा सरु जोर देता है। शोनकके * प्रश्‍नपर p E 
i. दिया, उसमें भी पूर्णतया शद्ध मक्तिकी महिमा गमी || 
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व वै dd परो धर्मों यतो ` भक्तिरधोक्षजे । 
अदैतुक्‍्यप्रतिह्तता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 
(१।२।६) 
| . quem लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही दै, जिससे भगवान्‌ 
| ष्णम भक्ति दो | भक्ति भी ऐसी, जिसमें किसी प्रकारकी 
' जरामा न हो और जो नित्य-निरन्तर बनी रहे | ऐसी भक्तिसे 
| दद्य आनन्दस्वरूप परमात्माकी उपलब्धि करके कृतकृत्य 
| हो जाता ç 
| इस शुद्ध प्रेमके उपार्जनका ही नाम “उपासना है | 
| औमद्वागवतमे इसका शक्तिशाली साधन इस प्रकार बताया 
गया है-- 


gat: श्रदूदधानस्य वासुदेवकथार्चिः । 
स्यान्महत्सेवया Ta: पुण्यतीथेनिपेवणात्‌ Im 
(131) 


|  “शोनकादि gE 1 पवित्र तीर्थोका सेवन «us 
| महत्सेवा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा) फिर भद्धा, तत्पश्चात्‌ 
! भगवक्तथामे रुचि होती है ।? ` 

आगेके इलोकमें भागवत कहता है कि इस रुचिको 
पुष्ट करनेसे भक्तका हृदय अद्भुत रीतिसे शुद्ध हो जाता दै-- 

शण्वतां स्वकथां कृष्ण: पुण्यश्रवणकीतंत्रः । 
. ga ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ 

| (212019) 

. भगवान्‌ श्रीकृष्णके यशका श्रवण और कीर्तन दोनों 
पवित्र करनेवाले हैं | वे अपनी कथा सुननेवालोंके gas 
भाकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओंकों 
गट कर देते हैं; क्योंकि वे संतोंके नित्य सुद हैं |! 
` आगेके चार महत्त्वपूर्ण इलोकॉर्मे ( १८-२१ ) भ्रीमद्वा- 
त मनुष्यके आध्यात्मिक विकासकी उन तीन सीढ़ियोंका 
करता हे, जिनपर चढ़ जानेके बाद “मोक्ष और 





` भनन्दकी प्राति हो जाती है-- | 
| NEN epu नित्यं भागवतसेवया । 
SUISSE भक्तिर्भवति Mtu 
(१।२।१८) 


| Sup भ्रीमद्धागवत अथवा भगबद्धक्तोंके निरन्तर सेवनसे 
E T e नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्रकीर्ति भगवान्‌ 
EC š प्ति स्थायी प्रेमकी प्राप्ति होती है P 

` दुक ET जीवनके प्रारम्भिक स्तरोंपर हमारा मगवत्पेम 
` वोचे Rue रहता है तथा सांसारिक मोहजालके 
o ° शलक केवळ यदा-कदा ही दिखायी पड़ती: 


Eee 









% ओमद्भागवत और भक्ष्त्युपासतारे सुंख्ये तत्त्व & 
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२६१ 
हे । किंतु sie हृदय शुद्ध होता जाता दै, gil 
TAAN इढ्तर होता जाता है | अखण्ड दृढता और 
पणतम शुद्धि भगवत्साक्षात्कारके बाद ही सम्भव हे । तीसरे 
इलोकर्मे इसी विषयका वर्णन B | Qa दूसरे xw 
नेटकी भक्तिके उदय होनेसे अन्तःकरणमें जो परिवतन 
होता हे, उसका निरूपण किया गया है-- 
तदा ` रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्र .. ये । 
चेत एतेरनाविद्ध स्थितं सरवे प्रसीदति ॥ 
(१।२।१९) 
“तब रजोगुण ओर तमोगुणके भाव-काम और लोभादि 
यान्त हो जाते < और चित्त उनसे रहित होकर सत्तवगुणमें 
स्थित एवं निर्मल हो जाता है | 
अब हदय मङ्गलमय भगवानके पधारनेके उपयुक्त हो ' 
जाता है--- . | 


Cd प्रसक्ञमनसो सगवद्भक्तियोरातः । 
भगवत्तत्तविज्ञानं मुक्तसज़्स्य॒ जायते ॥ ..; 
(१1२।॥२०) 


“इस प्रकांर भगवानकी प्रेममयी भक्तिसे जब संसारकी 
समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं; हृदय आनन्दसे भर जाता 
है; तब भगवानके तत्वका अनुभव अपने-आप हो जाता है |? | 

अगला इलोक, जो मुण्डक-उपनिषद्के एक प्रसिद्ध मन्त्र 
(२।२।९)का रूपान्तर दे, यह बताता है कि इस 
प्रकारके साक्षात्कारके पश्चात्‌ मनुष्यकी क्या स्थिति 
होती है-- 

भिद्यते हृद्यम्रन्थिरिछद्यत्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इष्ट एवात्मनीश्वरे u 

(१।२।२१) 

TAA आत्माखरूप भगवानका साक्षात्कार होते ही 
हुदयकी ग्न्थि टूट जाती है? सारे संदेह मिट जाते है. 
और कर्मबन्धन क्षीण दो जाता है | = 

यहाँ स्पष्ट ud ,निम्नान्त शब्देमें आध्यात्मिक जीवनका 
बह विज्ञान और qz कळा बतायी गयी दै; जो वेदान्तके 
निर्गुण तथा सगुण ब्रह्मके सगुणरूपकी भक्तिके अनुकूल है | 
भगवान एक हैं, परंतु उनके पास पहुँचनेके मार्ग अनेक Š | 
इन. मागोंको वेदान्तने दो भ्रेणियोमे wer है--निवृत्ति _ 
एवं प्रवृत्ति । शानयोग और राजयोग पहली भ्रेणीमे हे तथा _ 
भक्तियोग और कर्मयोग दूसरी 
की भक्ति--शन और भक्ति 





2 


दोनोंका आनन्द लेती दै तथा aes E 





# गोविन्द परमानन्द सानन्दं संमुपास्पदे x 
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I राजयोग ओर कर्मयोगके मुख्य-मुख्य. तत्तोंकी भी अपने अन्तर कवळ THIS rs, TN 
स्वादका विषय बनाती है श्रीमद्भागवतकी रसमयी भक्तिका AA उनका जन्म होता है | श्रीरामकृण m 


it वर्णन करते हुए श्रीरामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यद "अनेक है; किंतु लक्ष्य एक ही 


दूधके छानेसे वने हुए उस पानतुआ ( एक बंगाली मिठाई ) भक्त-ठयासनापर इस छोटेसे लेखका qa 

pi नामक मिष्ठान्नके समान है जो कि ज्ञानरूपी d तला एक अन्य. महान्‌ इलोकको v त किये वि 

punt गया है ओर अक्तिकी चाशनीसे तर है|? अध्यात्मविद्याके सकता । इस RED मनुष्यके nun gm : | 
E इस सहान्‌ अन्थमें यह वाक्य बार-बार आता हे--'ज्ञानवेराग्य- करनेका वर्णन ह-- 

| युक्तया भक्त्या |? सगुण एवं निर्गुण भगवान्‌ एवं ज्ञानी और पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां x 

| भक्तके भगवानकी एकताका संदेश इस ग्रेन्थके इस निम्न- anai श्रवणपुटेपु स | 

En लिखित इलोकर्में चमक रहा है-- । पुनन्ति ते विषयविदृषिताशर्य | 

le बइन्ति ^ तत्तत्वविदसतत्वं  यज्ज्ञानमद्दयम । : MEL 

n ब्रहोति परसात्मेति. भगवानिति aà ॥ E (२1१ 

B (१॥२॥११) “राजन्‌ | संत पुरुष आत्मस्वरूप भयान 


i “तत्त्ववेत्ता लोग शाता और शेयके मेदसे रहित अखण्ड, मधुर अमृत वाटते ही रहते हैं। जो अपने as 
f Rh सचिदानन्दसवरूप ज्ञानको ही “तत्त्व? कहते है | भर-भरकर उसका पान करते हैं, उनके हृदये शि 
: उसको कोई SUD कोई परमात्मा और कोई भगवानूके विषेला प्रभाव जाता रहता Š | वह शुद्ध हो चात 


` नासे पुकारते Š |? भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी संनिधि प्राप्त कल s 


चरम ओर परम उपासनाका सुधा मधुर फठ---भगवलळेम 


| 
: t 
p | 0 भाव? जब चित्तप्रदेशमे Bag हो š aii 
LES जता ६ तब गुणोंकी विद्यमानता Š । नीचेके उदाहरणे mÑ 
ji. | 2i स्यायिमावः कहलाता है | Joek: अनुसार d ३। | 
आकाचा या उ्योममे-दान्द एक गुण 


इरति या 'भगावद्रतिः ही cura है | 
| भगवद्रतिका 
सर “सायिभावः ही है, परंतु ब चायु या Sedis स्पश--दो गुण 1 


















र एक ही भाव 
TW Fü हो अग्नि या तेजमे--शन्द, स्पर्श) र्प-तीग ji 
आचाय भरतने रसके होता है | d 
"वीर, भयानक, d 2S बिभाग किये ह--श्गंगार अप्‌ या जलमे---शब्द, स्पश) रूप) रस 
: ) 3 शब्‌ 


EAE Exc माना हैं। बेष्णव पाँच गुण हैं | इसी प्रकार झान्तादि रसोंको समझना 
शान्तरस--निष्ठा मय है | 
दास्यरस--निष्ठा और सेवामय है | 


À 
सख्यरखस---निठठाः सेवा ओर बिभ्र f< 
WAIN- ) मय 


मा] 
वात्सल्यररन--निष्ठा, सेवा, विश्रम्भ ओर 4 


इनमें सर्वप्रथम है--शान्त रस | e 
-रति। झान्तिका P ह 





à am है आर देवा अनुराग बहे होता कै वी A D o है और ऐसा अनुराग जहाँ होता है; वहाँ 
पारलौकिक भोग-विषयोंमें विराग होता ही है। 


ad विरति खयमेव दो जाती है । ऐसे शान्तरसके 
| gg जीवनद्वारा भगवानकी अक्तिकी आनन्ददायिनी 
१ धारा बहती रदती Š । शान्तरसके भक्तमें भगवानूर्मे निर्वाध 
&gr समस्त दैवी सम्पदाके गुणोंका समावेश, इन्द्रिय और 
मनपर विजय) दोष-दुगुणोंका अभाव; तितिक्षा; श्रद्धा; 
| Resp Ec निश्चय आदि गुण स्वभावगत होते हैं | 
| यहाँ मोगवासना और भोगासक्तिका अभाव होता है। 
| इसी शान्तरसकी मूल भित्तिपर “बिशुद्ध भगबत्प्रेमःका 
| ग्रहात्‌ प्रासाद निर्मित होता Š | 


g पर इस शान्तरसमें भगवानके साथ कोई ब्यक्तिगत 
Ue नहीं रहता | इसीलिये रसके आरोहण-क्रमकी 
$| दृश्सि qomi मदानुभावोंने शान्तरसको सबसे नीचा 
१६ खान दिया है। इसका विकास होनेपर एक प्रीतिरसका 
A उद्य होता है, जो इसके ऊपरकी अवस्था है। उसे ८दास्यरसः 
| बहते हैं। ध्रेम की यह आरम्मिक अबस्या है | 


इस भावके भक्तकी निरन्तर यह भावना रहती है कि 
|  भंगवानका अनुग्नाह्य हँ---अनुग्रहका पात्र हूँ | अनुग्रह 
| पज “दासः्मी हो सकता है अथवा 'लाल्यः भी | अतः 
| श रस्में दो प्रकारके भाव हो सकते -हैं--धसम्भ्रमप्रीति? 
॥ ओर 'गोरव-प्रीति? | 


इनमें ‹दासशभक्त अनुग्रहका पात्र होनेके कारण 
ह TAA बहुत ही नीचा समझता है और 
| भवानी MAÈ लिये उनको प्रसन्न करना 
| di ET समझता हे | इसीसे aram भाव 
\ परया भाव हो j “सम्भ्रमश्मे भगवानके प्रति भक्तका 
| हता हे | वह सदा ही अपनेआपको अत्यन्त 
| m E quem सेवा करनेको समुत्सुक रहता 
E RRI नहीं हो सकता और सदा उनके 
| "ली इच्छा करता है | यही “सम्भ्रमःग्रीति? है | 


| ha: 
g AN is फ भक्त अपनेको सदा भगवानके 


| नाक 5९ Tana होकर रहनेकी सतत 
` अहिन ऽ तो परम सत्य हैःही कि परम पुरुष 
` पराया नझाण्डनायक भगवान्‌ ही. चराचर प्राणि- 






ya 


# चरम और परम उपाखंनाका FUNG फल--भगदतेन x 


ñ एक ऐसी निष्ठा होती देश जिससे Ru 


| y is मानके रक्‌ A गौर पालक š । परतु धमके क्षेत्रमे . बनाता है किक. 
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उपास्य ओर उपासकमे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना आवश्यक 


है। uds व्यक्तिगत भावना और कामनाका एक 
विशिष्ट स्थान है। ये भावना-कामनाएँ प्रत्येक मनुष्यके 
m होती ई--पर बे प्रायः सुप्त रहती हैँ। अनुकूल 
सङ्गादिके द्वारा उनकी अधिकाधिक अभिव्यक्ति होती Š | 


` तब वह भक्त इस भावनामें निमग्न हो ज्ञाता है कि भगवान्‌ 


मेरे रक्षक, पालक तथा विधाता EQ एकमात्र श्रीकृष्ण 
ही मेरे प्रभु और रक्षक हैं| इसीको शा्नेमि गौरव? कहा 
है। इस भावमें जिस विचारसे सुख मिलता है, उसे 
'गोरब-प्रीति! कहते Š | यही “अमन्यमाक्‌ भजनः Š | 


“दात्‌? भक्तेक्ि चार प्रकार माने गये हैं १-अभिकृत) 


,२-भाश्नित, ३-पारिषद्‌ और ४-अनुग | “अमिक्ृतः ` 


दासभक्तोर्ग ब्रह्मा, इन्द्र, कुवेर, वरुण आदि मुख्य माने 
जाते d | cupo दासभक्तोंके तीन भेद हैं-- 
(१) शरणागत, (२) ज्ञाननिष्ठ और (३) सेवानिष्ठा । 
विभीषण, सुग्रीव, जरासन्धके कारागारमें बन्दी राजागण; „` | 
और कालिय नाग आदि cum Š । भगवानके दिव्य 
समग्र स्वरूप तथां लीलातत्त्को जानकर जिन मह्दाचुभावोने | 
मोक्षकी इच्छाका सर्वथा परित्याग कर केबल भगवानका 
ही परमाश्रय लेकर उनके भजन-रसके आखादनमे ही 
अपनेको लगा रखा है--ऐसे सनत्कुमार, शोनक 
नारद ओर झुकदेव आदि we हैं । और जिन्होंने 
सुक्ति-मुक्तिकी सारी स्पृहासे अतीत होकर केवळ भगवस्सेवामें ' 
ही अपनेको लगा रक्खा है ओर दिये जानेपर भी मुक्तियाका 
स्वीकार न कंरके जो सदा सेवापणयण ही हो रहे. 
हैं, ऐसे श्रीहनूमान्‌, - चन्द्रध्वज, बहुळाश्वश इदवाकुः 


पुण्डरीक आदि amm) दासभक्त | nue 


भक्त वे हैं जो सारथि आदि sm द्वारा सेवा 
करते हैं तथा सेवाके लिये साथ रहते हुए समय: 
समयपर सलाह आदि भी दिया करते ई--जैसे उद्धव 
विदुर; संजय) भीष्म, शक्रजित्‌ आदि | अब रदे I 
दासभक्त, जो सदा प्रभुकी सेबामें ही छगे रहते हैं। | 
ये दो प्रकारके हैं--'पुरथ/ और GNU | सुचन्द | 
मण्डल, सम्ब और सुतम्बादि 'पुरस्थ' दे; ओर रक्तकः 
मधुकण्ठ। मधुब्रत) रसाल सुविलास, पत्रक) ie पत्नी? 


प्रेमकन्द, आनन्द, चन्द्रहासः पयोदश शारद और रसद | 


आदि euer भक्त हैं। इतना स्मरण रहे कि भगवानका दास | 
न किसी दूसरेका “दास? होता है न किसी दूसरेको (दास 0 
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परंतु इस दास्यरसमे एक कमी है? जो दासके द्वारा 
ऐसे कर्म-आचरण नहीं होने देती, जिनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
विशेष आनन्द प्राप्त दो | वह है--अपनेमें हीनता, दीनता 
और मर्यादाका भाव) जो सदा ही जाग्रत्‌ रहता है और 
सदा ही सम्भ्रम-संकोचका उदय कराता रहता है। 
अतएव इससे भी आगे “सख्य भाव? में पहुँचना दै । 
सख्यका स्थायिभाव 'सख्य रति? है। सख्य होता है-- 
दो समान गुणधर्मा मनुष्योंमे| उसमें समानताके भावकी 
प्रीति होती है; इससे भक्त अपनेको, दीन-हीन नहीं समझता 
और परस्पर गुप्तसेगुप्त Gem बात भी छिपायी नह 


. जाती | दास्यरंसके मर्यादा--संकोच-सम्भ्रमका प्रतिबन्ध 
' इसमें नहीं है; न उतना मान-सम्मान है | 


सख्यरसके भक्तोंके भी दो भेद हैं---धपुरसम्बन्धीः 


( ऐश्रयशानयुक्त ) और 'त्रजसम्बन्धीः (विशुद्ध भक्तिमय) | | 


अजुन; भीम, द्रौपदी, उद्धव, सुदामा ब्राह्मण आदि 


= “युरसम्बन्धी? भक्त हैं | प्रजसम्बन्धी सख्य voit ऐश्वर्यशन 


नहीं दे, पर उनकी भी चार श्रेणियाँ हैं--(१) 
सुहृत्‌ सखा 
(२) सखा, (३) प्रिय सखा और (v) प्रियनर्मसखा | 
भगवान्‌ geni कुछ अधिक su वात्सल्यभावसे 
युक्त; Saraqa भीकृष्णकी देखरेख रखनेवाले सुभद्र; 
| मंडळीमद्र, गोमट, यक्षेन्द्रभट, भद्राङ्ग, वीरभद्र) 
T महागुण और विजय आदि “सुहृत्‌ सखा? हैं । 
जो श्रीकृष्णसे कुछ कम उप्रके और श्रीकृष्णकी सेवा-सुखके 


दी — देवप्रस्थ 
भाच) मणिबन्ध 
Sp विशाल, वृषभ और ओ IEEE NOU 





अहते युक्त «सार्थमूलकः है और यह og ES 
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सख्यरसमे कोई संकोच-सम्भ्रम | 
भाव होनेपर भी एक कमी है | इसमें सवक 


Mg 
बहुत अरामं वात्सल्य-रसमें पहुँच जामेपर a 8 
वात्सल्य-रसका ol hr x 

Tg यभाव caen x 

एक विचित्र ममताका उदय होता है | ह | | 
? मेरा दुलारा बचा है | यहाँ भगवान्‌ उस ल 
होकर रहते हैं | श्रीकृष्ण यशोदामेयाका समर ! 
तथा -नन्दबाबाकी गोदमें बैठकर जो सुखा | 
हैं और जो सुख-सौभाग्य उनको देते 6 sw 
कोई तुलना नहीं है | इस वांत्सल्य-रसकी ऐसी fic 
है कि यह भगवानकी भगवत्ताको सरथा ed d 
है। नन्द-यशोदा, वसुदेव-देवकी भगवानके आ 
सम्भूत देव-देवी ही हैं। वे भगवानके sem 
रखते हों--यह सम्भव नहीं है, तथापि वाससं 
आखादनके लिये इनके सामने भगवान्‌ ही अपने तकी 
Heo; अनन्त ऐश्वर्यज्ञान-स्वरूपको नन्हेसे TA | | 
रूपमें छिपा लेते हैं। लीलाके RA अपने उत ऐे 
खरूपकी कभी-कभी झाँक्री भी करा देते हैं। मा 
मिट्टी खानेके समय, दूध पीते समय, que 
ऐशर्यं दिखाया, पर यशोदामैयाके उमड़ते गरी 
सामने उसका कोई भी प्रभाव नहीं रह गया | | 


इस वात्सल्य-रसमें स्नेहका महान्‌ NIR a 
रहनेपर भी यही सर्वोच्च रस नहीं है | रसकी d j | 
शन्त या मधुरभाव अथवा GR OA 
"EX या परमोच्च उज्ज्वल रस श्रंगाररसका हि 
दिव्य स्वरूप है | यहाँ इस बातको सदा सर | 
चाहिये कि इस माधुर्य-रसकी लौकिक नर » | 
कहीं भी, कोई भी समानता नहीं है | Caf | 

4: स्नेहके जितने भी सम्बन्ध हैं, समी 7 
है | अपने सुखकी कामनासे संयुक्त हैं । पर र 
X जिसकी आखादनलीला ब्रजमें | 
NR केवळ भ्रीकृष्णसुखके लिये ही हैं | ^ gra 
























प्रियतम-सुखमूलक? Š | इसीसे वह “काम? है और यह 
dr है | दोनोंमें उतना ही अन्तर है; जितना घोर अन्धकार 
और परमोज्न्बल प्रकाशमें है। छोकिक प्रेम कितना ही श्रेष्ठ तथा 
qi हो--वह इस दिव्य भाव तक पहुँचनेकी कदापि 
सामथ्यं नहीं रखता । लोकिक मलिन विषयकामकी तो 
बात ही कया हैः सुक्तिकी कामना भी यहाँ सहज ही 
कलङ्क-सी त्याज्य RI 


श्रीरुक्मिणीजी आदि महिप्रीगण; श्रीलक्ष्मीजी आदि 
नित्य-देवीगण ओर महाभाव-खरूपा श्रीराधिका आदि 
गोपाङ्गनागण इस माधुय-रसकी आदर्श Š | गाढता और 
मृदुताके अनुसार इस माधुय-रतिके तीन भेद माने गये 
हैं-साधारणी, समझसा ओर समर्था । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी द्वारकालीलामे “साधारणी?, मधु रामें 
“समज्षसाः ओर इन्दावनमें समर्था? रति है। यद्यपि 
द्वरकाकी महाभाग्यवती महिषिर्योका प्रेम बहुत ही ऊँचा 
है ओर उनकी मन-बुद्धि सदा ही प्रियतम भगवानके प्रति 
समर्पित है, पर उनका परेम-समर्पण वेद-विधिके अनुरात है । 
उनमे हस्थधर्मानुसार पुत्र-कन्यादिके छालन-पालनकी आदा 
ओर अपने स्वामीके द्वारा आत्म-सुख-प्राप्तिकी आकांक्षा भी 
है। यह “साधारणी रति? है । जिसमें पुच-कन्याके लालन- 
पाढनादिकी तथा अपने रक्षणावेक्षणकी अपेक्षा नहीं 
है । प्रियतम भ्रीकृष्फो सुख देना और उनसे सुख 
गना-“आत्म-सुख? और ८प्रियतम-सुख”ः का मिश्रण यों 


(समरस-विलास? है, वह “समञ्जसा-रति? है | परस्पर 
गुणजनित सुखप्रातिकी अभिलाषा होनेसे यह भी “समर्था-रति? 
नहीं है । “समर्थारति? तो केवळ श्रीगोपाइनाओंमें ही है, 
जहा खुल-बासनाके लेशगन्धकी भी कल्पना नहीं RI 
रसराज AREAN भगवान्‌ इस शुद्ध प्रेमरसके 
अत दी परमसुख प्रास करते हैँ । इन श्रीगोपीजनेमे 
aag ६--श्रीराधाजी | वे परम निर्मल, परम उच्च्बल) 
दिव्यातिदिव्य रसकी अनन्त अगाध सागर हैं | श्रीरधारानी 
मदाभावखरूपा हैं, श्रीलक्ष्मीजी, महिषीगण और ब्रजसुन्द्रियाँ 
आदि सभी श्रीङृष्णप्रेयसियाँ इन श्रीराधाकी ही विभिन्न 
अभिव्यक्तियाँ हैं ीराधा ही अनन्त श्रीकृष्ण कान्तागणकी 
बीजरूपा मूळशक्ति हें । लक्ष्मीग इनकी “अंशविभूति? 
महिषीगण वेभवविलास? और ब्रजाइनाएँ 'कायन्यूइरूपाः हं | 

श्रीराधाका यह प्रेम पूर्ण ओर असीम है | यह सदा बढ़ता 
ही रहता है | यह सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध; सरल, निर्मल और श्रीङृष्ण- 
सुखेकतासर्यमय एकमात्र श्रीङृष्णसुखरूप है। यही 
परमोज्ञ्यल, परमोत्कृष्ट नित्यानन्तरूप सर्वोच्च प्रेम परम 
पुरुषार्थ है | यही सर्वश्रेष्ठ चरम तथा परम उपासनाका 
सर्वांपरि सुधा-मधुर दिव्य फल $ जो श्रीराधाकी Sd 
प्राप्त हो सकता है | 

श्रीगोपीजनके परम पवित्र त्यागभावका अनुकरण करके 
उनकी भाँति सवंसमपणकी साधना ( जिसे “रागानुगामक्तिः 
कहते हैं ) करनेसे श्रीरधाका कृपालाभ सम्भव है | 





Er 


महाभावरूपा 


go vi B 3 Q— 


प्रेमराज्यका मड़लमय आदश 


नित्य सर्वकारण कारण इरि सर्वशक्तिमत्‌ सवोधार । 
ebd घनीभूत चिन्मय आनन्द्रूप अविकार ॥ 
अखिळरसासुतमूतिं, रसिक, रसराज मधुर-रस-पारावार। 
राधा gA प्रत्यक्ष प्रेम-अवतार॥ 
दिव्य नित्य सौन्द्यसुधानिधि शुचि माधुयरसाब्धि अपार । 
स्व-खुखवासनारहित परस्पर नित्य मधुर खुखके दातार ॥ 
वनकर आस्वादक आस्वाद्याऽस्वादन करते रस-बिस्तार 
स्थापित करते प्रेमराज्यका मङ्गलमय आदश उदार॥ 
-— euni em 


e OG OO E AN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





# गोविम्दं परमानन्दं Seq संसुपास्मंह X 


"m रागात्मिका o T र्‍गामिका औरिरागानुगाभक्ते s रागानुगा भक्ति 








| I | x ( लेखक-श्रीबद्विचन्द्र सेन, भक्ति-मारती-मागीरथी ) 
m श्रीकृण भगवान हैं | वे परतत्व है; पुरुषोत्तम दे । या पोषण करते रहते Š 1 अनीश आत्मा क 
` ` पुरुषोत्तम कहनेका अभिप्राय क्या है ! पुरुषोत्तमका स्वरूप AGAT कारण STR, दता दै तथा परमेश्वर TA 
» | याहे! गीतामें उन्होंने स्वयं इस प्रश्नका उत्तर दिया है। TTR समस्त वन्धर्नासे मुक्त हो जाता है p 
But m अगले sHb यह तत्व और भी स्प हे झा 
1 यस्मात्‌ क्षर्मतीतो5हमक्षराद/प चोत्तमः । हे | यथा--- | 
bs भतोऽस्मि लोके वेदे च ग्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
| mR  ह्वावजावीक्यानीशा- 
Ri. (१५॥ १८ ) कय Ra uis : 
AM > जा AR भाक्त- 
i “से XR प्रकतिके परिणामस्वरूप विनाशशील इस लता समा aqa इत ti भोगाथंयुक्ता | 
Zl SUGG adta Y अक्षर q M «Sq द्य 
' जगत्‌ अतोत वस्तु हू; तथा अक्षर या अविनाशी, mi पदा विना 
P. मरणरहित जीवात्मासे भी अतीत हूँ | इस कारण श्रुति, š as 
i, 


प्रसिद्ध हूँ |! जो अल्पश् है--दोनों ही अज अर्थात्‌ जन्मरहित रै 


| 

ki fs e ~ e 

| समति, इतिहास और पुराणमें मैं "पुरुषोत्तम! नामसे ap अथात्‌ ईंइबर जो सर्वज्ञ हे; cs अर्थात्‌ कै 
I 

| सबका ईश, प्रभु या नियन्ता है। जीव अनीश है sm 










i | क्षर--विशवप्रकृति और अक्षर--जी वप्रकृतिसे 
: |  हैं--पुरुषोत्तमः | तो क्या जगत्‌ और कब ताप उनका को अपने ऊपर भी प्रभुत्व नहीं है । केवल “अजा? अर्थात्‌ m 
DUE सम्बन्ध नहीं है! इसका उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं है। Um जीवको भोग-सम्पादन करनेमें लगाती है। x 


7A सम्बन्ध तो है ही | सम्बन्ध न होता तो सनातन आता अनन्त हे । वह विश्वरूप होकर मी अकतं 
* कोई आधार ही नहीं रहता । भुतिस्मृति, पुराण और अर्थात्‌ जीवके समान भोगादि wen रहित ै। ब 
 इतिहासमें उपदिष्ट सारे साधन-भजन व्यश ‡ जाते जब इन तीनोंको अर्थात्‌ जीव; ईश्‍वर और अजा mati 
i व्यथ RI Py š ağ N e z 

) Wie eher YQ ब्रह्मरूपर्मे उपलब्ध करनेमें समर्थ होता है; तव वह १ 


eniin हो जाता Š P 
१. qasgs qaq चाहसू p : 
(गता १५॥ १५) तीय मन्त्र इस प्रकार है-- 
ch गीतोक्त मगवदुक्ति salar प्राम हो जाती | EL. Ue E | 
| went ओर अनेक प्रकारसे इस सम्बन्धकों क्षरात्मानावीशते देव US! , 
तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तत्त्वभावादू 


भूयञ्चान्ते विश्‍वमार्‍यानिवृ्तिः ॥ E 
'प्रकृतिका परिणामस्वरूप. जगत्‌ है im 


विनाशशील; और जीव है---अक्षर या अविनाशी | त 
बीजरूप अविद्या आदि दोषोंकों हरनेवाले CU ' | 
प्रकाशमय ब्रह्म क्षर जगत्को और अर्ब जी 
नियमित करते हैं | उस नियामक ब्रहाके 
उसमें चित्तके संयोजनके द्वारा उसके cen " | 
जीव मायासे मुक्त हो जाता है | सुख-दुःलमम ^ | 
बह निवृत्त हो जाता [AL |. 
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उपर्युक्त AAR परमेश्वरके क्षर तथा अक्षरके नियामक 
खरूपको हमने जान लिया। क्षर प्रकृतिके वशीभूत होकर 
जीव मायाके बन्धनर्मे पड़ता É | ब्रह्मको जान लेनेपर मायाके 
बन्धनसे जीव मुक्त हो जाता Š | 

विष्णुपुराणमें TAFARN भ्रीमगवानकी उपर्युक्त 
शक्तियोंका स्वरूप सुस्पष्ट वर्णित दै | यथा-- 

विष्णुराक्तिः परा ग्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा | 

अविद्या कमंसंज्ञान्या तृतीया दशाक्तिरीप्यते ॥ 

अर्थात्‌ “विष्णुकी तीन शक्तियाँ Š | उनकी अन्तरङ्गा 
शक्तिका नाम है “परा? | जीवशक्ति "अपरा? है तथा तृतीया 
शक्ति 'अविंद्याः अर्थात्‌ जीवको कर्मबन्धनमें बाँधनेवाळी 
माया है ।?? 


a 








& यहाँ प्रश्न होता है कि जीवके लिये इस मायाके बन्धनसे 
g) Ë प्राप्त करनेका उपाय क्या है ? उत्तर यह है कि उपाय 
š वे भगवान्‌ स्वयं Š | जीवका उद्धार करना ईश्वरका स्वभाव 
i है; क्योंकि जीव सनातन स्वरूपमें उन्हींका अंश है | मुण्डक 
x |  श्रुतिमें हमको श्रीमगवानके इस स्वभावका परिचय सिळता 
| है। यथा-- 
i T सुपणो सयुजा सखाया 
3 ama gg परिषस्वजाते | 
i तयोरन्यः पिप्पलं Ega- 

मस्नन्नन्यो भअभियाकश्चीति ॥ 

( भुण्डक० ३ | १।१) 


“सवदा सम्मिलित और समधर्मी दो पक्षी एक 
| री वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं | उन दोनोंमें एक तो 
/ WWE फल खाता है और दूसरा फळ न खाकर उस 

देखता रहता है । जीव ब्रह्मके साथ एक ही qu 
बैठा है; तथापि फलभोगमें आसक्त होनेके कारण वह ब्रह्मको 
š नहीं पाता; इसी कारण दुश्चिन्तामें पड़कर संताप 
मोगता Š | सखारूप सम्बन्धसे जीव जब sqan सबके 
पिय स्वरूपम जानकर उसकी ओर देखता दै; तब वह 
TRI हो जाता है | 


ऊपर जो मन्त्र उद्धत किया गया है? उपलब्धिकी 
सुविधाके लिये उसके परवर्ती मन्त्रका तायं भी उसके 
भाय ही दे दिया गया है | मन्त्रका ममं यह है कि जीव 
भगवानूको छोड़कर रह नहीं सकता | भगवान्‌ तो जीवको 
बनाकर प्राप्त करनेके लिये सदा अतन्द्रितमावसे 
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* शगात्मिका और रागानुगा भक्ति a 
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अवस्थित हैं | ने जाग्रत्‌ 
दी श्रीकृष्ण हैं | 


भीकृष्णके साथ साक्षात्‌ सम्पक्रमे मायाका कोई संयोग 
नहीं दे । वे मायातीत पुरुष हैं। माया त्रिगुणात्मिका दै, 
अतएव श्रीकृष्णतत्त्व भी गुणातीत है। जीव-प्रकृति मायाके 
दारा आच्छन्न है | प्रकृतिसे समुसन्न यह Bep त्रिगुणात्मक 
š | विश्वके आश्रयस्वरूप श्रीकृष्णमें विश्‍व किस प्रकार 
संस्थित है तथा qz संस्थिति चिति या ज्ञानात्मक संवेदनमें 
किस प्रकार जीवको उच्जीवित कर रही हे, यह 
सुस्पष्ट हुए ब्रिना जीवके साथ श्रीभगवानके सम्बन्धकों 
हम उपलब्ध नहीं कर सकते | इसके (ed सक्षेपमे 
तथा यथासम्भव पारिभाषिक जटिलतासे बचते हुए हम 
विषयको स्पष्ट करनेकी चेष्टा करेंगे | 


परतत्त्व श्रीकृष्ण सवंशक्तिमान्‌ हैं श्रुति कहती है 


“परास्य शक्तिर्विविधेच श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।? 
( इवेता० ६। ८ ) 
पराशक्ति या अन्तरङ्गा शक्ति उनकी खल्पाशक्ति हे | 
स्वरूपाशक्तिसे शक्तिमान्‌ भ्रीकृष्णा एक ब्यक्तित्व भी 
है । इस व्यक्तित्वे ते रसमय Š, आनन्दमय Š | अन्तरङ्गा 
चित्‌-शक्तिर्मे विळसित तथा विक्रीड़ित उनका एक धाम भी है। 
गीता (८।१६ १५ | ६ में भ्रीमगवानने कहा है--५अजुन | 
प्रझलोकतक त्रिभुवनमें जितने छोक हें, सब लोकोंसे पुनः 
जन्म ग्रहण करना पड़ता है | परंतु जिस धामको प्राप्त करनेपर 
जीवको फिर जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना पड़ता, वही 
मेरा परम धाम है |? परथ्वीपर हमारी दृष्टि सीमित रहती है; 
परंतु प्रथ्वोके ऊपर भी अन्यान्य धाम या लोक हैं | 
भीचेतन्य महाप्रभुके सर्वश्रेष्ठ पाषंद भीसनातन गोखामीने 
अपने 'बृहृद्मागवतामृत? नामक Gud इन सब छोकों 
तथा वहाँके निव्रासियाँ और उनके उपास्य देवताओंके 
सम्बन्धमें विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। भीमन्मह्मप्रभुने 
स्वयं भी बतळाया है कि भ्रवण-कौर्तन आदि साधनाके 
फलस्वरूप साधक ब्रह्माण्ड मेद करके किस प्रकार परव्योमको 
प्रात्त होता है तथा वदसे पुनः गोलोकधाम दृन्दावनमे 
जाता है | श्रीअरबिन्दप्रणीत Life Divine या RA- 
जीवन’ नामक अन्यम भी इस सम्बन्ध विवेचना की गयी 
हे | रवीद्धनाथने मी “शात्तिनिकेतन' नामक प्रबन्धमाळामे 


तू भगवान्‌ Š | वे पुरुषोत्तम हैं | वे 
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इन सब लोकोंका निर्देश करके मनुष्यके जीवनकी व्यास 
चेतनाकी गति ओर रीतिके Ri उपनिषद्की हष्टिसे 
विचार किया है । गायत्री मन्त्रकी व्याह्ृतिमें श्रुतिने हमारे 
मनको तत्सम्बन्धमे सम्प्रसारित किया Š | भूः, भुवः, स्वः, 
महः, जनः, तपः, सत्यम--इनमें प्रथम तीन यथाक्रम 
प्रथिवी, पितृळोक तथा देवलोक š | महः, जनः 
तपः ओर सत्यम--ये चार और उनके ऊपर ब्रह्मलोक 
है तथा इसके ऊपर भी ज्योतिषालोकसे उद्भासित 
Kew हैं | seu अप्‌, व्योति, रस तथा 
अमृतके समान दिव्यलोकोमे हमारी शुद्ध बुद्धिको प्रतिष्ठित 
करनेके लिये ही गायत्री छन्दर्मे प्रार्थना उद्गीत हुई है | 
भुतिने हमको आश्वासनकी बाणी सुनायी है | «सुनो, सुनो, 
उम अमृतको संतान हो । तुम्हारा सम्पूर्ण स्वरूप दिव्य लोकोंमे 
अवसित है | तुम उन सब दिव्यळोकोके अधिकारी हो p 
TAARI श्रीकृणका धाम है--“बुन्दावन? | यह 
इन्दावन तथा गोकुळ गोलोकके अभ्यन्तर भागमें एक रे 
अवस्थित दै | गोलोकमे श्रीकृष्णका वैभव 
ओर पराक्रम तथा इुन्दावनमें उनकी माधुयलीलाका 
है। यहाँ योगपीठ अवखित है Es 
होश है । प | यह पीठ राधागोविन्दकी 
mi परकृष्टरूपमें चुतिमान्‌ अष्टकमल- 


आदि अष्ट सखियाँ 
Bi अपने-अपने स्वभावके 
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केवल्यके अधिकारीवृन्द लयको प्राप्त 
इसके परे विरजानदी चारों ओरसे घेरे 
उस पार मायाका राज्य है | 


यहाँ यह बता देना आवश्यक 
सारी लीहाएं नित्य हैं। ah š 
Š । वेकु्ठधामकी लीला भी नित्य है । अधिकारी i 
जीवको परमकी या परम गतिकी प्राप्ति हो सकती होल. 
सभी SET ANEA हैं | अप्राकृत qu र a 
के गोचर नहीं हो सकता | इसी कारण वेकुण्ठ ओर TUR 
लीलाके साथ, विरजाके दूसरे पारमे, मायाभूमिमें अर 
प्राकृत जीवका साक्षात्‌ सम्बन्ध घटित नहीं होता | 


n 


` सहाप्रळ्यके बाद जगत्‌ qum] wq हो जाता है| 
परंतु इस e भी मायाबद्ध जीव ब्रह्मको प्रात नहीं का 
सकता | कमजनित संस्कारके कारण वे जीव इस अवस्था | 
भी सनातन खरूपको प्राप्त करनेमें असमर्थ रहते हैं। sg 
edis सनातन खरूपमें प्रतिष्ठित करनेके छिे shana: | 
का कारुण्यधमं गुणमयी सृष्टिकी ओर उन्मुख होता र। | 
feit ओर भगवत्‌-कृपाशक्तिके इस gan पुरुषावर | 
SISTH कारणार्णवशायीके Foii sims झं | 
पारम्भ होता है । | 


जगतूकी सृष्टि, स्थिति और प्रल्यके कत्ता aq हैं। | 
क्ति TON वे सृष्टि आदि कार्य नहीं करते | उके |' 
अशावतार-स्वरूपर्मे कारणार्णवशायी) गर्भोदशायी तग | 
रका तथा गुणावतार-स्वरूपमें ब्रह्मा, विष्णु (8e | 
) तथा शिवके द्वारा सृष्टिकार्य सम्पन्न होता है| 
गवतमें ब्रह्माजी कहते हैं_«परब्रह्के द्वारा र 
E दृष्टि करता हूँ | उनके quad होकर शि 
is सहार करते Š | वह त्रिशक्तिधारी भगवान्‌ शीण fi 
तृतीय पुरुषरूपमें विश्वका परिपाळन करते हैं l | : 
"c WES आरम्मके पूर्वं नाम-रूपविशिष्ट यह सम | 
š 2 या | जीवसमूह भी उस समय सूक्ष्मरूपमें मा mÓ 
P ये | महाप्रत्यमें सत्व, रज और तम-ये (५ || 
ह धाम्यावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं; अतएव उनकी [^ 
LUN रहती | यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति जीवकी ब T 
जाड रखती है) गीतामें ओमगवानने कहा है. || 
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' y 'मयाध्यक्षेण EN सूयते सचराचरस्‌ । Cue Qu Doe 
| 

Hü 


r अर्थात्‌ (श्रीमगवान्‌की अध्यक्षता में प्रकृति या माया 


| चराचर जगतकी सृष्टि करती है P सत्त्व, रज और तम--- 
TW | इन तीनों quit qeu करके सृष्टि अव्यक्तसे व्यक्तमावको 
A प्रात होती दै । 
n काढ-प्रभावसे जब प्रकृति इस प्रकार विक्षु्ध होती है 
ML पुरुषावतार उसमें जीवरूप वीर्य-आधान करते हैं | 
e: गीतामें श्रीमगवानले कहा है-- 
m. 
fm | मम योनि्मेहृ्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहृस्‌ । 
सम्भवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत 
(x13) 
t | 
यह वीर्याधान स्वयं पखह्म नहीं करते | उनके अंश- 
सल्पमे उनके आत्मभूत पुरुषावतार करते Š | त्रिगुणात्मिका 
TAA महत्त्व उत्पन्न होता है, अतएव मददत्तत्वमें सत्त्व; 
faak तम--ये तीनों गुण रहते हैं। प्रकृतिके क्षोभसे 
| ततल, महत्तत्त्से अहंकार-तत्व, पञ्चमददाभूतोंकी qaq 
| अतमात्राएँ, इन्द्रियाँ और उनके विषयसमूह उत्पन्न होते 
uu qË जब व्यक्तरूपमें आती है, तब जीव अपने पूरव 
| Wit काके संस्कारानुसार इस संसारचक्रमे जडित होकर 
| मने छते हैं। गीता (७ ५-६) में श्रीभगवान. कहते हैं कि 
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[IS मेरी “अपरा? प्रकृति हैं । इसके सिवा जीवरूपमें 
सक "WU या प्रकृष्ट प्रकृति और है | इनके द्वारा ही 
pan होता है यह जीवशक्ति कारणार्णवके बाहर 
š करती है, जिससे कारण-समुद्रको माया स्पर्श नहीं 
| अतएव प्रथम पुरुषावतार कारणार्णवशायीके 
गुणसमूह Aga होते हैं ओर 
m द्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड नियन्त्रित 
[ d ॥मोदशायी as एक ब्रझाण्डकेः)अन्तर्यामी तथा 
शी जीवके अन्तर्यामी भी कारणार्णव- 
`वि नियन्त्रित होते हैं | वस्तुतः mila और क्षीरोद 
कारणाणंवशायीचे वके विस्ताररूप हैं | गर्भादकशायी तथा क्षीरोद- 

के साथ तदात्मक और सदात्मक दै | 
मायाके राज्यमें मायातीत महिमाझाली श्री- 
Š | लीळावतार) मन्वन्तराबतार 
तारके रूपमें भ्रीमगवान्‌ धर्मकी प्रतिष्ठा और 


had — — — ~“ = ee — 


i 
| Pb जळ, अनल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार-- 
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अधमंका नाश करनेके लिये एथिवीपर अवतीर्ण होते हैं। 


(९।१०) मस्य) qd, IRE वामन आदि ळीळावतार Š | यज्ञ, विसु 


हैं तथा S: us eg योह अनासा 
हैं | “सम्भवामि युगे Es eee बत्यापशावार 
€) में कथित 
उगावतारका तच ही हमारा आलोच्य विषय RI 
श्री कृष्ण दापर-युगके अवतार हैं | अनेक युग, अनेक 

कल्य तथा अनक मन्वन्तरके बाद एक बार इस प्रकारके 
RI सुयोग विश्वको प्राप्त होता है | अन्यान्य 
अवतारोके साथ कृष्णावतारकी विशेषता हे | श्रीकृष्ण खयं 
भगवान्‌ Š | श्रीकृष्ण जब अवतीर्ण होते हैं, तव उनके अन्य 
अवतारखरूप अंशसमूह उनके साथ मिलित होकर अवतीर्ण 
होते ह | विशिष्ट युगके युगावतार; मन्बन्तराबतार तथा लीला- 
वतारोंके विशिष्ट धर्म इस क्षेत्रमें सर्वात्मक प्रभावद्दार जीवका 
परम कल्याण-साधन करनेके लिये पर्यात शक्ति लेकर 
कृष्णलीलार्मे माधुर्यका विस्तार करते Š | अप्राकृत नित्य- 
धाम वृन्दावन ही भोम वृन्दावन हे | यह धाम भूमातत्वमें 
श्रीभगवानकी अन्तरङ्गा आनन्दमयी ह्रादिनी शक्तिके उत्तुङ्ग 
qur विभावित और विभङ्कित होता रहता है। जिस 
द्वापरमें श्रीकृष्ण युगावतार-स्वरूपमें अवतीर्ण होते हैं, नित्यः 
धाम बृन्दावन भी उनके साथ gni अवतीर्ण होता है | 

इस भीम बृन्दावनमें मर्स्यजीवनमें आखादन-योग्य भावमे 
भ्रीभमगवानका सर्वात्मक माधुय सम्प्रसारित होता हे | उनकी 
स्वरूपा-शक्ति-स्वरूपिंणी राधारानी तथा उनकी fera 
सहेलियाँ तो इस लीछामें योग देती ही हैं; रक्तकपत्रक आदि 
दास्यभक्त सेवकबृन्द, san सुदाम) दाम, quam आदि 
सख्य uh नित्य qeu तथा श्रीनन्द; यशोदा) 
रोहिणीदेवी आदि वात्सल्यभावके स्वरूप एथ्वीपर अवतरित 
होते हैँ | युगावतार भ्रीकृष्णकी सेवाके विभिन्न अधिकारी 
भक्तोमें नाना प्रकारके जीव भी रहते š | भ्रुतिचरी, ्यृषिचरी; 
देवीपूर्वा, नित्यसिद्धा तथा साधनसिद्धा आदि रूपोंमें इनमें 
अनेक मेद हैं | दण्डकारण्यवासी मुनिगण, उपनिषद्‌ या 
भ्रुतिकी अमिमानिनीगणने गोपियोंके अनुपम सौभाग्यको 
देखकर विस्मित होकर तपस्या की थी। उन्होने sau 
गोपीरूपमें जन्म लिया था । भ्रीकृष्णकी नित्यप्रियाबुन्दके 
भीकृष्णकी सेवाका सौमाग्य प्रास किया | एथ्वीके अन्यान्य 
qum साधक भी साधन-सिद्ध स्वरूपे त्रजधामर्म जन्म ग्रहण 
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करके परम पुरुधार्थको प्राप्त हुए हैं। इन pu c.l MS साध्य 
वरजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण हैं; ओर इन सभीकी साधना रागमाग- 
की है | वस्तुतः विधिमार्गकी साधना ब्रजधाममें नहीं š! 
इस धाममें सबको ही गोपियोंका अनुगमन करना पड़ता š! 


विधिमार्गकी साधना ओर रागमार्गकी साधनामें 
यहाँ पार्थक्य Š | भगवद्भक्ति जब शास्त्रीय विधानके द्वारा 
शासित होती है, तो वह 'वैधी-भक्तिर कहलाती है। इस 
भक्तिको 'मर्यादा-भक्तिर भी कहते हैं । वही भक्ति 
श्रीभगवानसें यदि विधिमूलक न्‌ होकर; sud स्वारसिकी 
रतिसे प्रेरित होकर; परम आविष्टता--आसक्तिसे युक्त होती है 
अथात्‌ इष्टसेवाके लिये चित्तमै तृष्णा या लोभ जाग उठता 
है, तव वह “रागानुगा भक्तिःके नामसे पुकारी जाती है | 
इस भक्तिको धपुष्टि-भक्तिःके नामसे भी अभिहित करते हैं | 
रागानुगा भक्ति ओर वेधी भक्ति दोनों ही साधनाके 
अङ्गस्वरूप होती < किंदु dub भक्ति तथा रागानुगा 
भक्तिके विषय या आश्रयमे मेद होता है। वेधी भक्तिके 
साधक शा्नयुत्तिद्वारा श्रीकृष्णको प्राधान्य दिया करते हैं; 
परंतु रागानुगा मागके साधक ब्रजधामके अन्तरङ्ग) स्वरूप: 
शक्तिके सम्पकसे युक्त किसी परिकरका अनुवर्तन करते हैं | 
इस अनुवतनको ही रागास्मिका भक्ति कहते Š | वस्तुत; 
रागानुगा भक्ति रागास्मिका भक्तिके इस अनुवर्तनपर ही 
निभर करती है | रागात्मिका भक्तिके स्वाभाविक अधिकारी 

प्रजवासी अथवा ब्रजाङ्गनाओके अनुगमनके बिना रागानुगा 
नुगा 
भक्तिको प्राप्ति असम्भव है; क्योंकि इष्टे स्वारसिकी E 

केवळ त्रजवासियोमे है तथा अनादिसिद्ध देहसे 
भीकृष्णमे à 

उसी रतिका सम्भोग करते हैं | अतएव 
साधन मागें SUN शेके 
रागानुगा भक्तिके मूत्त विग्रह-स्वरूप 

जाज्ननाओंका बजवासी 

जलवा नजाज्गनाओँका अनुगमन करना ही पड़ेगा 
साधनाके AU दास्यमावके साधकके लिये नन्दके हम 
दषभानुराजके सेवक रक्तकपत्रक आदिको CEA 
साधकके लिये भ्रीदाम, सुदाम, सुबळ | S 
आदि सखाइन्दको, 


ब्रजप्रिकर वृन्द्को SUAS ग्रहण करना 
उल्छेखनीय है कि बरजपरिकरोंमें परिगणित साधनसिद्ध 
ऋषिचरी; | भुतिचरी आदिके Qa ब्रजमें वास कर 


PSEUD नहीं 


* भ्रीकृष्णमगव ke 
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Š | अतएव उनका अनुगमन स्वीका 
भक्तिका साधन नहीं चलता | 
भ्रीकृष्णके नित्य ब्रजपरिकरोंकी यह भक्ति रे 
होती है--सम्बन्धरूपा और कामरूपा । iki 
रक AT । दास, सञ्च : 
वात्सल्यभावके परिकरोंकी रति sirm m. 
नुसार होती है। जिस प्रकारकी dam उन ह 
रक्षा नहीं होती है, वेसी सेवा वे लोग नहीं २ x 
रागात्मिका भक्ति “सम्बन्धरूपा? कहळाती है। ih | 
त्रजसुन्दरियोंकी रागात्मिका भक्ति सम्बन्धकी ओर 
रखती | श्रीकृष्णके प्रीत्यर्थ ब्रजसुन्द्रियाँ Sew, M 
स्वजन तथा आर्यपथ आदिका भी त्याग कर सतो! 
सम्बन्धकी सीमागत कोई बाधा इसमे WU 
इस कारण मधुरभावमें रागात्मिका भक्तिका पणत 6 
होता है | किंतु जीवके चित्तमें श्री कृष्णके प्रति Us 
स्वारसिकी भावकी रसाविष्टताका उन्मेप या ४ 
कृतसाध्य वस्तु नहीं हे । पुश्मिर्गकी साधनाम ia: 
या प्रीति केवळ गोपीजनकी mun : री झे 
पातत दो सकती है | “यमेवैष वृणुते तेन लम्बः" 
प्रपन्न होकर जो भजन करते हैं, वे हादिनी शतस 
गोपियोंका आश्रय छेते हैं और श्रीकृष्ण उनका पोष 
पुष्टिविधान करते हैं। बल्कि कह सकते हैं कि पी 
करनेको बाध्य हो जाते हैं | tawnaqa हिल 
'पोषणस्तद्चुग्रहृः । | | | 
इस पोषण या अनुग्रहकी प्राति ही रागाहगा॥॥ 
मागका मुख्य तथ्य है | मोक्षकी प्राप्तिके RQ म] 
भजनका अनुसरण करना मर्यादाका पथ या ' 
रागानुगा माग या पुष्टिमार्गके साधक 
काम्य सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य ओर 
उपेक्षा करते Š | ज्ञानीकी ब्रह्मसाधनाको वे s 
मानते । ज्ञानी ‹अक्षर sra लय हो जाते दै | d 
सत्ताकी अनुभूति नहीं होती । गीताके m d 
श्रीमगवानूकी पूर्णतभ सत्ताका सम्बन्धं € 4 
शानियोंको प्राप्त नहीं होता । ब्रह्मलीन 4 
इच्छाका अथवा ज्ञानका विकास नदी vis ही 
तत्तस्वरूपमें अमेदत्व उनके लिये उपभो 4d 
शानी भ्रीमगवान्‌के लीला-रसका आस्वादन का | E 
नीको यहद वस्तु दान | 
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Y < erf अतुमहका पात्र Qar है। भके. 12 0 o e Pea eme पाण रोग ह डी विशेष अनुग्रहका पात्र होता Š | श्रीचेतन्य- 
M नरितामृतकार कविराज कृष्णदास गोखामीकी उक्ति यहाँ 
| उल्ढेखनीय š | š कहते 4— 
हादिनी कराय wu 
हादिनीर द्वारा करें 


Gi 
भक्तर 


आस्वादन । 
पोषण ॥ 
® श्रीकृप्णकी अन्तरङ्ग ह्ादिनीशक्ति-सखरूपिणी श्रीराधा- 
के तनी अपनी RRA परिब्ृत होकर जीवको अनादिकाळ- 
| दित अविद्यामय कर्मग्रन्थिसे मुक्त करनेके लिये निज प्रेमामृत 
"| आख़ादनके दवारा श्रीकृष्णको प्रेरित करती हैं | श्रीकृष्ण भी 
| ग्ेपीजन-बक्लम हैं; वे गोपियोंके भावको अङ्गीकार करके; 
र| अबाचितरूपमें जीवको वरण करके अपना प्रेम-माधुय 
"UI वितरण करते हैं| इस प्रकार श्रीधाम बृन्दावनकी अधीश्वरीकी 
९ है अनुकम्पासे रागानुगा-सार्यावळम्त्री सभी भावोंके साधकोंकी 
। छ| साधनामें जीवकी भ्रीभगवानमें प्रेममक्तिकी परम परिपृतिं होती 











इस Ser तीन स्तम्भोके अन्तश 
x रात गया a अन्तगंत भक्तिके सम्बन्धमें 
E १-भक्तिकी व्याख्या 
AE शब्दकी उत्पत्ति "भज सेचाया स्‌? 
` इसलिये इसका अर्थ है--सेवा । यद्यपि MR 
' तथापि सभी प्रकारकी सेवा भक्ति नहीं कहलाती । 
| की गयी अपने मालिककी “सेवा? भक्ति नहीं है; 
Wd वह तो यना. उद्देश्यते की गयी है | जबतक 
| न दिया जाता V वह सेवा करता रहेगा और यदि 
Es Bom जाय तो वह सेवा नहीं करेगा | अतः 
Va cm SAE भगवानकी जो सेवा की जाती 
TÌ a की < | माताके द्वारा अपने बच्चेके प्रति की 
Tow भी निरपेक्ष सेवा ही Š | waran 
f| suos. पियोंदारा भीकृष्णचन्द्रकी सेवा भी उसी 
f| महिन ( 2d कारण है कि भक्तशिरोमणि नारदजीने अपने 
⁄ है। SN Jš 'परममेमरूपा? कहकर भक्तिका वर्णन किया 
4 Ww MM कथनके स्पष्टीकरणके लिये ब्रजगोपिकाओं- 
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की गयी है । गोपियोंके अतिरिक्त 


# भक्ति x 






i और pes ही गोपीजन-वलछूभकी लीलाके श्रवण; 
x १ स्मर ग ऑर मनन आदि; विशेषतः प्रपत्ति या 
य R जे करके गुरुकृपास भावयोग्य या 
ह कक CHE प्रीतिकी अनुभूति प्राप्त होती 

| ATIS RAR परमा AREN परिणत होती है । 
Wd परमामक्तिका अनुमव भौतिक देहका अभिमान रहते 
सम्भव नहीं है | यह अनुभव केवळ भावदेहमें ही 
होता है | भावदेहमें ही भगवद्‌-दशन सम्भव है; किंतु 
भगवत्तसाक्षात्कारके साथ-साथ छिङ्गदेहकी निवृत्ति नहीं 
होती | परमाभक्तिके अनुशीलनके ¿min साधक क्रमशः 
स्वरूप-देइकी प्रापिका अधिकारी बनता हे । तब लिङ्गदेइके 
आवरणसे मुक्त होकर वह बुन्दाबनमें भ्रीकृष्ण-सेवामे परम 
पुरुषार्थ प्रास करता Š | इस प्रकार रागास्मिका भक्तिके पथके 
साधकके लिये रागानुगा-मागंकी चरम परित सार्थक होती है । 





— TAL 


भक्ति 


( लेखक--भ्रीविद्याशंकर भारती स्वामी, गायत्रीपीठाधिपति, आंध्र ) 


प्रसिद्ध पंढरीमक्त; मीराबाई ओर तुलसीदास एवं इसी 
तरह अन्य कई भक्तोंकी भी इस व्याख्याके अनुसार 
हम सच्चे भक्त कहेंगे | ऐसे भक्त भगवानको सेवा; 
बदलेमें कुछ प्राप्त करनेकी इच्छासे नहीं करते, अपितु 
स्वभावतः करते हैं। वे इसके बिना रह ही नहीं सकते | 


२-सगुण भक्ति 

भगवान्‌ सगुण भी हैं और निगुण भी Š | सगुण 
भगवानके प्रति की गयी भक्ति 'सगुण भक्तिः ओर निर्गुण 
भगवानकी भक्ति “निर्गुण भक्ति’ कहलाती है । यद्यपि 
निष्काम सेवाको ही भक्ति कहा गया है; पर यह एक उच्च 
आदश दै | इसके अनुसार चलना सब लोगोंके लिये कठिन 
है | इसलिये सवसाधारणको उससे सुगम एवं निचले खरकी 
भक्ति करनेका भी अधिकार दिया गया है | इसील्यि गोताके 
सातवें अध्यायके सोलहवें इलोकमें आतं ओर अर्थार्थी 
भक्तको स्वीकृति प्रदान की गयी है। ये सारे भक्ति-प्रकार 
सगुण भगवानके प्रति दोनेके कारण “सगुण भक्ति? के नाम- 
से कहे जाते दें | इस “सगुण भक्तिःको आचाय शंकरने 
अपनी “शिवानन्दलह री'में पाँच भागोंमें विभक्त किया है | 
सम्बन्धित इलोकका प्रथम शब्द “अंकोल? है । इांकरने 
भक्तिकी पाचों भ्रेणियोंकी खरके अनुसार और स्पष्ट करनेके 
लिये उसी sped क्रमशः पाँच उदाहरण भी दिये हैं। 
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प्रथम ग्रकारकी भक्तिका उदाहरण “अंकोछ' gu बीजोसे 
दिया गया है? जो तूंफानकी गड़गड़ाहटमें ni चिपट 
जाते हैं, अन्यथा नहँ | यहाँ बीज मक्तके लिये ओर वृक्ष 
भगवानके छिये प्रयुक्त है | इस प्रकारकी भक्ति नेमित्तिक 
दोनेके कारण 'सनिमित्त भक्ति! कहलाती है ओर ऐसा 
भक्त कठिनाइयाँ उपस्थित होनेपर या आतं होनेपर भगवदू- 


अजन करने लगता हे | इसी प्रकार जागतिक समृद्धिके 


लिये अर्थाथी-भावसे वह भजन करता है | इसके पश्चात्‌ 
दूसरी भक्तिका उदाहरण चुम्बकद्वारा आकर्षित सूचिका 
( सुई ) से दिया गया हे । दूसरे प्रकारके भक्त 
सूचिकाके समान देँ ओर चुम्बक भगवानका परिचायक 
है | यह भक्ति प्रथम भक्तिसे कुछ उच्च है; क्योकि सूचिका- 
को आकर्षित होनेके लिये किसी कारणकी आवश्यकता 
नहीं है | इसलिये इस प्रकारका भक्त प्रथम प्रकारसे श्रेष्ठ 
हे; क्योकि भजनके लिये कोई कारण उपस्थित न होनेपर 
भी वह भगवद्भजन करता है। परंतु इस sed भी 


एक sË है; क्योंकि चुम्बकद्वार यह सूचिका केवळ : 


“चुम्बकीय क्षेत्रको सीमाके अंदर ही आकर्षित होती 
हे, उसके बाहर नहीं | अर्थात्‌ इस प्रकारके मक्त मगवानकी 
उपासनापूजा तमी करते हैं; जब पासमें ही भगवानका 
मन्दिर होः दूर होनेपर नहीं | इस sf या परिमिततासे 
'छुरकारा पानके लिये तीसरा उदाहरण एक पतिपरायणा 
सती ख्रीका दिया गया है। एक सती स्त्री अपने पतिका 
भजन बिना किसी कारणके करती है, चाहे उसका पति 
उससे बहुत दूर ही क्यों न हो | अतः भगवानूसे बहुत दूर 
होनेपर भी तीसरे प्रकारका भक्त बिना किसी निमित्तके 
भगवानको पूजा-अर्चना करता Š | परंतु इस तीसरे प्रकारे 
भी एक भुरि है; क्योंकि इसके अनुसार ऐसी स्री भी 
पतिके मर जानेके बाद वैधव्यका जीवन बिताते हुए पतिके 
वियोगको सहन करती रहती है और पतिके साथ मर 
जाती | इस कमीकी पूतिके लिये चौथा उदाहरण i 
छिपी हुई लताका दिया गया है | वृक्षसे ळिपटी E 
वियोगको सहन नहीं करती | बल्कि quu RA a 
अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करती हे | इसमें संदेह 
कि इस प्रकारकी भक्ति अन्य प्रकारोसे कहीं श्रेष्ठ है id 
भी इसमें एक qË है ही; क्योंकि वृक्ष और ds 
अपना SR व्यक्तित ( अस्तित्व ) s ये LR 
E रूप 5 «d हो पाते | इसलिये पॉचवाँ E UN 
T नदियोंका दिया ग्या है | नदियाँ अपना 
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अस्तित्व, नाम ओर रूप 
जाती हैं | इसलिये पाचवे प्रकारका भक्त E Wy 
व्यक्तित्व खोकर भगवानमें विळीन wi 
प्रात कर लेता है ओर इस कारण वह खा c 
का भक्त कहलाता हे । ये qm श्रेणियाँ ३ 
अन्तर्गत आती Š | निगुंग भक्तिकी सीमाको W 
अन्तिम प्रकारकी भक्ति सरुण भक्तिका e qi W | 
ex Q wr "wi । | 
२-गेशुण भक्ति या qaq भक्ति | 
निरुंण त्रझके प्रति की जानेवाली भक्ति ‹ ird 
है । नियुंण ब्रह्मके प्रति की जानेवाली मित ए] 
यहाँ एक ag उपस्थित होती है | साधार j 
तभी सम्भव Š, जब उपास्यदेव उपासक या au 
हो | ऐसा द्वेतमें ही सम्भव है | परंतु अदवेतं कह 
नियुण ब्रह्म है, ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य Rasai: l 
नहीं है, वहाँ अळगसे कोई भक्त नहीं है ते ह 
उपासनाका कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता | ब्रह्म अनन्त] 
उससे भिन्न कोई जीव अथवा सृष्टि नहीं दै; सुति. 
निराधार प्रतीतिमात्र Š | अतः यह मिथ्या है। nimi 
जीव अथवा मनुष्य जो ब्रह्म या इंश्वरसे मिल फ्री! 
रहे हैं, वस्तुतः भिन्न नहीं हैं। परंतु पानीमें प्रति 
सूर्यकी छायाकी तरह उसकी यह भिन्नता amami | 
पानीमें सूर्यका प्रतिबिम्ब भिन्न प्रतीत होता ह! 
वास्तवमें वह प्रथक्‌ नहीं है; क्योंकि wes 
प्रतिबिम्य नामकी कोई स्प करनेयोग्य वु K) 
इस प्रकार जीवका वस्तुतः कोई अखिल न हे] 
मनके अंदर ब्रझकी प्रतिच्छाया ही “जीव? है | पवी 
ही प्रतिबिम्बित छायाका भी लोप हो जाता Ul 
तरह मनके अदृश्य होते ही जीव मी अदृश्य si || 
अद्वेत-सिद्धान्तके अनुसार जीव या | 
ति है और sr za जिती है (ए 
ब्य | इन परिस्थितियोंमें अद्वेतके अन्तग | 
भ्या स्वरूप है ? झंकराचार्यने अपने प्रसिद्ध अ || 
चूडामणिश्में 'स्वरूपमनुसंधानस्‌ः कहकर €” E 
भक्तिकी emer की है । इस मशि || 
मकार समझाया जा सकता है | उपयुक्त | a 
Sik केवळ प्रतिच्छायामात्र है, परंतु भ्रमवश न ५ 
बेठता है कि उसका अपना स्वत्व है | वही क 
| वह ईश्वरसे भिन्न है, इसलिये वह खय 
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| वार तथा बन्धर्नोका कारण है | यदि उसके इस अमका 
निराकरण हो जाता है तो ईश्वरसे उसके भिन्न होनेका 
आभास मिट जाता है ओर वह अनुभव करने लगता है 
कि वह तो सदैव ही ब्रह्म था | वह वास्तवमें इश्वरसे भिन्न 
M जीव नहीं है। उसके भ्रम तथा भिन्नत्वकी प्रतीतिका 
| निवारण करनेवाली और उसे अपने सत्यखरूपका अनुमव 
| ढरानेवाली प्रक्रियाको ही अद्वेतके अनुसार “निर्गुण भक्तिः 
, कहते हैं | 
उपयुक्त तथ्य गीताके सातवें अध्यायके Wed 
| शलोकके अनुसार ज्ञानभक्तिके अनुरूप है | सगुण भक्ति- 
m कै अन्तिम उदाहरण नदियोंके समुद्रमें मिलनेका दिया जाता 
|| है। यद्यपि मिलनेके बाद उनकी एकरूपता हो जाती है! परंतु 
||. Sg मिळनेसे पूर्व नदियोंका स्वतन्त्र अस्तित्व समुद्रसे भिन्न 
a] रे है। नदियों समुद्रे सदा अळग हैं, इसळिये वहाँ 
] Rer होनेतक हवेत है | पानीमें प्रतिबिम्बित सूयंकी 
ह| शयाके उदाहरणसे स्पष्ठ होता है कि वस्तुतः ये दोनों 





| इभी दो वस्तु नहीं थे a 
हः | ध W 31 केवळ qder po है और खाती है और बादमें देतके साथ | 
: उपासनाके अन्तर्गत भक्ति-त्त 
x ` तक -आचारय मीजयनारायणजी मञ्चक पभ्‌० पन्य ( षो ` र दौ ), डिप que 
साहित्याचाब, साहित्यालंकार ) ' 


| 
mij 


v a मिलनेका सर्वोत्तम साधन «भक्तिः है | भक्तिका 
की EUN उपासना; भगवानकी सेवा और भगवानकी 
F मर y RAH कमंका वर्णन है, वेदके उत्तर- 
Wi wi T$ अथवा वेदान्त XE ज्ञानका । भक्तिमे 
BÓ त m cud समन्वय है | अतः सम्पूर्ण वेदोंका 
1 ब सकर २१६ | कस तथा ज्ञान, एक दृसरेते 
व|. wid; १ एकाङ्गी रहता है | शानहीन कर्म कृत्रिम, 
न याची ) तथा शक्तिहीन हो जाता है । 
NM "i NUTS नहीं हो सकता | इसी ज्ञानहीन 
A प आवाज उठायी थी; पर कर्महीन 
| ऐन होता है और, RA नहीं | कर्महीन ज्ञान भी saraq: 
(| पताका विषय TERA रूपमें केवळ शास्त्रार्थ और 
(| ऐ चाहिये । É आता हे | हमारी क्रिया शानानुवर्चिनी 
(| ऐका भर्थ है नि हमारे कर्म हमारे ज्ञानके विपरीत हों तो 
(| Sw साग T M हमारा विश्वास नहीं है | 
4| Rm EN RN और ज्ञान दोनोंसे युलम और 
J vw इसमे दोनोंकी एकता है | उपासनाको 

: GE । कसयोग भोर धानयोभ--- 








E IRRA अन्खणंस भारि, URS ऋ ` 
7r 


प्रतिबिम्ब केवळ निराधार 
वस्तुतः अलग नहीं 
इसलिये प्रतिबिम्बित 
वाली i भेउ हे और 
'परमग्रेमरूपा? कहकर भक्तिकी जो व्याख्य š 
रारी Bon [की गयी 
hr निगुण भक्तिके अनुसार ही खरी च्ल ` 
मं किसी मनुष्यमें परम प्रेमका अस्तित्व स्वयंकी आत्मा- 
ही होता है न कि fado यदि वह ईश्वर उससे भिन्न 
Ud इस सिद्धान्तको वृहृदारण्यकोपनिषद्‌मे 


समझाया है | आगे चलकर उस उपनिषद्में कहा है 
यदि वह ईश्वर qu भिन्न है तो न तो राति 
परमप्रेमके लिये कोई हेतु ही है ( द्वितीयादूदे भयं भवति) । 


ख वेद यथा qud स देवाचास्‌ P ( बृह० उ०१। v| १०) 


दोनों भक्तियोगके सहकारी हैं | स्वतन्त्ररूपसे कर्म स्वर्गी 
ओर संकेत करता है ज्ञान कैवस्यकी ओर | किंतु भक्तियोग- 
का आश्रय पाकर कर्म ओर ज्ञान मोक्ष-पथके सहायक और 
प्रकाशक बन जाते Š | जहाँ कर्ममार्ग ओर ज्ञान-मार्ग एक 
दूसरेंका स्पशं करता है; वही भक्तिकी मधुर रस्मिसे ओतप्रोत 
होकर एक दूसरेका पूरक बन जाता है| 


स्वामीका एक अग्रगण्य स्थान है | सत्यके अन्वेषणमें संसारमें बहुत- 
से दीपक जले ई, किंतु जो शान-दीप भीरासानुज स्वामीने जलाया 
था; उसकी मधुमय स्वर्ण-रश्मियों सम्पूर्ण भारतवर्षको उद्भासित- 

कर पाइचात्त्य देशोंमे भी अपनी किरणे विकीर्ण कर रही हैं | 

आजका संसार भौतिक विज्ञानकी ओर दौड़ा जा रहा | 

प्रकृतिके अन्तरालमें जो शक्तियाँ अन्तहिंत और uw हैं 

आजका मानव उन्हें जगाकर अपने अधिकारमें करना 
चाहता है। पर उसके अन्तखल्में विराट पिपासा और 
विकराळ ज्वाळा वर्तमान Š | 
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र आमासमात्र हे और वह QQ 
दै, परंतु अलग प्रतीत होता है | 
छायाका यह उदाहरण समुद्रमें मिळने- 
सर्वोत्तम है। नारदके द्वारा 


'आत्मनस्तु कासाय सर्व प्रियं भवति! कहकर 


अथ योडन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽदमस्म्रीति न 


इसलिये भक्ति प्रथमतः अद्वैतसिद्धान्तके साथ मेळ 


उपासनार्मे भक्तितत्व लानेवाळे आचायोर्मे श्रीरामानुज 


है बहुत बस्सी घरित्रीपर अमुतकी घार | 
पर नहीं गव अक ge हो शका Weng 

















mka आज मी QQ रही M 
बह रही असहाय नरकी भावना निष्काम ॥ 
दरवकर परको स्वयं भी भोगता दुख-दाह d 
जा रहा मानव चछा संतत पतनको राह ॥ 
इसी बिकराल ज्वालाकी शान्तिके लिये भीरामानुज 
स्वामीने श वैष्णवधर्मका संदेशा विश्वको दिया है | 
आजके युगम छोगोंका ध्यान राजनीति, अर्थशास्त्र 
ओर विज्ञानके अध्ययनकी ओर लगा हुआ है | लोग धर्म ओर 
नीतिसे उदासीन हो चले हैँ | नवीन आविष्कारोंकी 
चकार्चोधमें हमारी आँखें झुक जाती हैं | 
चीरता तमको समारे बुद्धिको पतवार | 
आ गया दै AR नवभूमिमे संसार ॥ 
नर मनाता नित्य नूतन बुद्धिका त्योहार । 
प्राणमं करते दुखी हो देवता चीत्कार | 
ओर यह चीत्कार तबतक शान्त नहीं हो सकती 
जबतक मानवता उपासनाके भार्गपर चलना नहीं 
सीख लेती | 
CM यामिनी जिसके AA quy 
९, रहा नर अन्त अपना आप ही आहार N 
तिमिरमयी जनी णा पिच्छल पथपर जा रही 
है। दोनों ओर खाइयों हैं | - 
पथ पिच्छरु है, अन्धकारम्‌ खाईमे Rum 
"eue छिपी वासनाका अभिनय ut 
मादक मघुमय Y || 


X अन्तरिक्षे उपासनाका m/m तारा 
um à ओर पूर्वाचाय हाथ उठाकर gu मघुमय 
"परक ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं. 


Ten पन्था विद्यतेब्यनाय y 


Td: उपासनाको छोड़कर और उस ज्योतितक 
` उस 
प&चनेका काइ दूसरा माग नहीं है। विज्ञन तो हमारे 


पर उस शक्तिके 
à "h 
इमे भगवान्को नहीं भूल जाना चाहिये | 


v . 
५४० ees 


am... — t 
ua? s < 
ws Nomi a PR. 
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आज मानव-जीवन अशान्त है , S 
बीच वह कुछ cs रहा हे | व्ह T "i 
चाहता है | पर वह शान्ति Bao s 


संसार एक ओर तो विज्ञानके द्वारा ma ® 

















प्रातः करना चाहता है ओर दूसरी आओ Ñ 
वासनाकी चकार्चोधम आनन्दकी Wh 
9 


प्रयास भी कर रहा Š | आज 

शास्रज्ञ हैं, सभी उपासनाके ` à 
खीकार करते Š पर व्यावहारिक जीवन E: 
क्यों वे सत्यसे इतनी दूर चले जाते & | समी fs 
qua ज्ञानका दीपक है; वे देख सकते Ras 
बुद्धदेव, शंकर, रामानुज तथा अन्य जितने mug 
महापुरुष आये हैं, wa किनका मार्ग सन्ने हु 
ओर सर्वोत्तम है | युक्तकण्ठसे सभी fund 
करना पड़ेगा कि उपासनाका मार्ग सबसे छर à 
सबसे सुगम d] हसी सार्गकी ओर संकेत कते ग्रा 
कह रहा हे--“एए vi सनातनः |! इसी oa 
विषयमे भति कहती है---“नान्यः पन्था Ra 
खाज उपासनाके भक्तितत्वपर कालेकाले बादल गा 
रहे ई। क्या हमारा यह कर्तव्य है कि इस चुप ओर उदासी 
हो जाय ओर सत्यको अन्धकारके mid विलीन Qu 


मानव-जीवनका लक्ष्य क्या Š £ दुःखकी तिं 
सुखकी प्राप्ति | पर यह. होगी केसे ? तिमिरमयी स 
मानवता भटक रही हे | उसे प्रकाशकी आवश्यकत i 
वह संकीर्ण पिच्छळ quu जा रही है। उठे गि 
आशंका हे | उसे बळकी आवश्यकता है। 
दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, कवि, कलाकार 
' मानवताके पथपर दीपक जलाकर चढे | 
असल्य दीपोकी चकाचोधमे दुर्बळ së” | 
किकचंव्यविमूढ हो गयी । वद्‌ क्या करे HU g^ 
भिन्न-भिन्न दीपक भिन्न-भिन्न मार्गोकी ओर em | 
Š | मानवता क्रिस निश्चित पथका # I 
करे ! हमारे पूर्वांचायॉने इसी भयभीत? 3€ «f 
सानवताके पथ-प्रदर्शनके fup उपासनाका ४ à š 
जलाया है | 


मानव-जीवनमें दुःखकी समस्याका UU. 3 
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और उन्होंने जीवनको सुखी, समुन्नत और परिष्कृत 
बनानेकी भरपूर चेष्टा की । खष्टिके प्रारम्भर्मे ही gu 
देखा कि जीवनकी सबसे बड़ी यातना मृत्यु है। अतः 
जीवनको सुखी बनानेके लिये uen विजय प्राप्त करना 
आवस्यक दै | विद्वान्‌ लोग आमरत्वके अन्वेषणे लग 
गये | त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका सन्थन हुआ | इस विराट 
Rd विषके रूपमे तम) feum रूपमे रज तथा 
अमृतके रूपमें सत्त्व इष्टिगोचर हुआ। भव-सागरके Wenn 
अनेक रत्न निकले । अमृतका घड़ा भी निकला । 
मौतिकवादी और अध्यात्मवादी दोनोके सहयोगसे अमृतका 
पता ळगा था | दोनोंके दो इष्टिकोण थे | एक अपने इसी 








भौतिक शरीरको अमर करना चाहते ये | दूसरेने देखा!कि - सबसे 


मानव जड ओर चेतन दोनोंका समन्वय है । जड तो 
विकारी और परिणामवादी है । प्रत्येक क्षण बह बदलता 
रता है | उसके रूपमें आमूळ परिवर्तनका ही नाम तो मृत्यु 
१। चेतनको जडके सम्पर्के सर्वथा अळग कर देना ही 
अमरलकी प्राप्ति है | प्रथम दळने स्थूल शरीरको दीर्घायु 
रखनेकी भरपूर चेष्टा की | इन्होंने देखा कि मानव-शरीरके 
मिन्न-मिन्न अवयवोंके जीर्ण होनेसे, समुचित भोजन और 
व्यायाम नहीं मिलनेसे; रोग-कीटाणुओंके आक्रमणसे शरीर- 
TL बिगड़ जाता है और मनुष्य मर जाता है | रसायन- 
à| शने when आयुर्वेदने ओषधियोंका और इठयोगने 
आसना एवं व्यायामोंका :विष्कार किया, जिनसे मनुष्य 
पकड वर्षोत्त जीवित रह सकते थे तथा अपने सौन्दर्य 
योवनको अक्षुण्ण रख सकते थे | सोमरसके सेवनसे 
दमे भी कान्ति और यौवन आ जाता था । प्राणायाम और 
शरीरके विकासमें पर्याप्त सहायता मिलती थी | 


K दिनोतक भौतिक विज्ञानवादियों और अध्यात्म- 
TRAN संघष चला कि शरीर ओर आत्मा--दोनों में किसकी 

| इसके वाद बौद्ध-धर्म आया और महात्मा बुद्धने 
SHR एकमात्र कारण तृष्णा है--तृष्णाके 
E नाश हो सकता है। जेन-धर्मने अहिंसा 

पर जोर दिया । बौद्धोंकी माध्यमिक शाखाने 
ओर संकेत किया | बज्जयान और भैसी-तनतरके 
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केवल TaT NU 
केवल शाखा विषय रह गया | जीवनते धर्मका सम्बन्ध 


बैच्छेद्‌ हो गया | इसी 


निम्बाकंका 


| समय आचाय रामानुज, मन्दर तथा 
i: d UT इआ। इन आचायोंने सत्यकी पूरी 
pups उपासनाके मार्गसे ये हमें मृत्युसे अमृतकी 
x BR पकाशको ओर एवं असत्से सतकी ओर 
चछ | जीवनकी यातनाओंसे पीड़ित, अन्धकारमें संकीर्ण 
M AR छड़खड़ाती हुई मानवताको बल मिला एवं 
qu लिये नील mme] एक शुभ्र मघुमय 
आछोक भी | आज फिर हमारी संस्कृतिपर पाश्चात्य देशका 
एक धूमिछ वातावरण आ गया Š | यवनिकाके उस पार 
सार्थे ओर भोगका विशाल नर्तन है। ऐसे समये उपासनाकी 
बड़ी आवस्यकता है । 
उपासनामे कर्मयोग ओर शानयोगका भी स्थान 
पर swi भक्तियोगकी प्रधानता है | बिना भक्तिका El 
लिये कर्म और शान; दोनोंकी सफलता संदिग्ध Š | यक्त 
कमकाण्डी नहीं होते, कर्मयोगी होते हैं कर्मकाण्ड सकाम है, 
कर्मयोग निष्काम | जिस कर्ममें कामना, आसक्ति ओर 
कतृत्वाभिमान है, वह कर्म मोक्ष-पयमें बाधक हो जाता हे | 
भक्त अनासक्त ओर निलित होकर लीवनके सारे कर्म केवळ 
कतंब्यकी प्रेरणासे भगवत्‌-सेवा समझकर किया करते ह | 
उनमें खार्थ-बुद्धि ओर भोग-बुद्धि नहीं रहती | वस्तुतः भाग- 


वतोका सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्केङ्कयं है | उनके कर्म c 


रत्ति ओर वासनासे प्रेरित नहीं होते; पर विवेक) कर्तव्य 
ओर केङ्कयंकी भावनासे प्रेरित होते हैं । भक्तियोगका आधार 
मगवत्कृपा Š | कर्म-संस्कार जीवात्माका बन्धन दै | यह 
अविद्याके रूपमे ऋरण-शरीरका निर्माण करता है; पर कर्मका 
इम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते | जीवन धारण करनेमें 
पग-पगपर कर्मकी आवश्यकता होती 2 | कर्म स्वतः न तो 
अच्छा है; न बुरा | कर्म जिस मन्तव्यसे, जिस बुद्धिसे किया 


जाता है और कर्म करनेसे अन्तःकरणमें जो एक तरङ्ग उठती 


है, एक विकार उत्पन्न होता है; उसीपर कर्मकरी अच्छाई 
या बुराई निर्भर करती है। कर्म तो हम स्थूल शरीरसे करते 
हैं, पर उसकी प्रेरणा मनसे आती है । GE लिखा है-- 
: Meer A 
मन एवं मनुष्याणां कारण piii 
कर्म तीन प्रकारके होते a संचित, क्रियमाण | 
प्रत्येक क्रियमाण कर्म समाप्त होनेपर संचितके कोषमे चला 
जाता है भौर जब वही फल देना प्रारम्भ करता $n 
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__ होंगे केसे ! उपदेश 
z < 'कि ध्वासना > 
2 M VIS इनन करो, प्रवृत्तिको कुचो, अनासक्त और 





र्षा मोग किये बिना gesrq नहीं । मब हमारी 
बासनाका निर्माण करता है और वासना प्रइत्तिका | M 
धर्तमान जीवन व्यतीत जीवनका फळ ओर भविष्य जीवनका 
बीज है। स्थूळ शरीरके नष्ट होनेपर भी स्थूळ शरीरसे किया 
हुआ कर्म नष्ट नहीं होता । कर्म करनेपर मानसिक जगते 
एक cede मच जाती है; अन्तःकरणमें सुख या दुःखकी 
लहर दौड़ जाती है और सूक्ष्म शरीरपर एक छाप पढ़ जाती 
है | कर्म चला जाता है, पर सूक्ष्म शरीरमें कर्मका प्रतिबिम्व 
रह जाता है | सूक्ष्म शरीर बीजरूपसे कर्म-संस्कार लिये हुए 
एक स्थूळ शरीरसे दूसरे स्थूल शरीरमें प्रवेश करता है । 
यही कर्म संस्कार वासना तथा प्रवृत्तिको जन्म देता है । 
अच्छे कमोके संस्कारसे प्रवृत्ति मी परिमाजिंत हो जाती है 
सोर गंदे कोके संस्कारसे प्रदत्त भी कछुषित हो जाती 
है | सूक्ष्म शरीर अपनी प्रबृत्तिके अनुसार अनुकूल योनि 
चुन लेता है | जिस प्रकार चनेका बीज धानके खेतमै 
बिकसित नहीं होता; उसी प्रकार यदि संयोगसे सूक्ष्म शरीर 
अपनी प्रवृत्तिके प्रतिकूल किसी योनिमें चला जाय, तो वहाँ 
वह विकसित नहीं होता | माताके mA या वीर्य-कीटके 
SH ही नष्ट हो जाता है | तो फिर कर्मेसे छुटकारा किस 
प्रकार मिळे ! अच्छे ओर बुरे दोनों कर्म तो आत्माके लिये 
बन्धन ही हैं | अच्छा कर्म सोनेकी हथकड़ीमें बाँधकर खर्ग 
Š जाता है, बुरा कर्म ळोहेकी हथकड़ीमें नरक | कर्मयोग 
हमें एक R बतलाता है | यदि इम अनासक्त और Afsa 
शेकर कर्म करे; मनको निर्विकार रखें तथा अन्तःकरणमें 
N कामनाकी लहर उत्पन्न न हो, तो उस क्रियमाण कर्मसे न 
Tresa निर्माण होता है, न सूक्ष्म शरीरका विकास | 
S< कम जीवात्माका बन्धन नहीं होता | 
Wet WEG! भावो güpiep न हरिप्यते । 
दाप स॒इसॉल्डोकान्‌ न इन्ति न निबध्यते ॥ 
अनासक्त, निष्काम CI 
सक्त, निष्काम ओर निदि कर्म करनेहीका 
कर्मयोग | नाम 
| पर अनासक्त, निष्काम और निर्लिप्त ga 
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वाक्यज्ञानसे नष्ट नहीं कर 


सकते | f 
रूप है। उसको कुचळनेकी चेष्टा Ee Š W | 


ड इहि 
eia सत्य है फि अनासक्त होकर s k 
का स्पशे नहीं कर सकता, पर अनाषद | 
ही तो जीवनकी सबसे बढ़ी समस्या है। बह ते|| 
योग आकर कर्मयोगकी सहायता करता à A 
कर्मयोग जिस समस्याका समाधान नहीं - ko P 
भक्ति आकर उसे सहरू कर देती है | भक्ति द " 
कि “जीवनके सारे कर्मोंको करो, पर उन्हें मगि d 
करो, भगवल्केड्डय॑ समझकर करो P हमें dil” 
प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिये; पर ntl ^ 
से magi समझकर कर्म करना चाहिये | Q| 
कर्मोकों यदि इम भगवानको समर्पित कर दें; dh | 
आत्माको बाँधनेके लिये हमारे पास कर्म बच dw 
जाता है ! जबतक हमारे अन्तःकरणमें wam 
साक्षात्कार नहीं होता, जबतक इमारे l 
रेससिंदासनपर श्रीमज्ञारायण भगवान्‌ विराजमान नहँ à (| 
तबतक लाख चेष्ठाएं करनेपर भी मोह-पाश् नहीं gw 


माधव | मोह पाश क्यों स्टे! 

~ - L 
बाहर कोटि उपाय करियः s sÑ न Ql x 
चुत पुरन कराह अन्तरगत ससि प्रतिबि sl 


Çq अनर Gump कळूपसत औरत नास न प्र | 









| 


इन्द्रियोंकी बरजोरी विषय-भोगसे रोकनेसे तया 
रखनेसे आसक्ति नहीं मिटती । आसक्ति तो तब fizi 
जब हृदयमें पखह्मकी झलक आ जाती R | 

विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य 

रसवज रसो5प्यस्य परं 


wr 


भगवानके ध्यानसे, चिन्तनसे, स्मरणे ह | 
विकार अपने आप नष्ट हो जाते हँ- | E | , 
तब रुगि हृदय बसत खरु नाना। होम मोह मच्छर 7 gll 
जव रुगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप साय? gti 
( मानस! x uus रे 

मगवानके चिन्मय, ज्ञानमय) आर | à 
प्रकाश हृदयमे आते ही अन्तःकरणका «em E 
झाप मिट खाता है-- 










( मानस, सुन्दरकाण्ड ) 
quive सफलता भी भक्तियोगपर ही निर्भर 
- dt वायन तो केवल शास्त्रार्थका विषय होता है-- 


| हय ग्यान अत्यंत निपुन भव पार न पावे कोई । 
+ M गृहमध्य दीपकी बातन्हि तम निवृत्त नहि होई ॥ 
` ज़ञानयोगकी सफलताके लिये वासनाका शमन आवश्यक 
||  ए असंख्य जन्मोंका जीवन-रस पीकर वासना-सर्पिणी 
| asam फुफकार मारती रहती है | ज्ञानयोगके 
| हये Raqra होना आवश्यक है | 
- ORR यदा कासान्‌ सर्वान्‌ पार्थ सनोगतानू । 
आत्मन्येवात्मना o gu: स्थितप्रज्ञस्वदोच्यते ॥ 
(गीता २। ५५ ) 
O र हृदयका निष्काम होना एक जटिल समस्या है | 
| भनि भक्तियोगका आश्रय पाकर हृदय अपने-आप शान्त 
i ÀT है | परमात्माके साक्षात्कारसे अपने-आप मायाका 
FM EE जाता दै, हृदयकी गाठ खुल जाती है और 
संस्कार नष्ट हो जाते Š | 
भिचते हृदयग्रन्थिरिछचन्ते. edes 
Wu चास्य कर्माणि aÈ परावरे ॥ 
| ( भुण्डक० 3131€) 
| | ES “पक ज्ञानका माग ' दुगंम और कठिन है 
| `“ अत्यन्त सुलम है | 


| 
| 


— 
२२७ 












| भाति करत बिनु जतन प्रयासा। 

मूर अबिद्या नासा ॥ 
E Rana ` माच वघ 
| "wan श रूप है-उपासना और Gd | सदैव 


| ci स्मरण ओर ध्यान करना, भगवानसें 
| सानै । d उनकी दिव्य स्मृतिका दी नाम 
| भै ae मकार तेलकी धारा कभी टूटने नहीं 
पासा ` जब परमात्माके अनवरत ध्यानसे 


Nn 
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: — mo = + j oo 
। “m अचिआरी। राम दुब उलूक सुखकारी ॥ उपासनाकी सफलताके लिये भगवानके प्रति 
di fidi मन माहीं । जब eU प्रताप रब नाहीं ॥ प्रेम होना आवश्यक है | यी 


भिहि न रघुपति Ña saan छि जोग तप ग्यान विराग ü 


ऐसा अनुराग हो कि हमारी सारी ममता सब जगहे 
एक भगवानके चरणोमें ही केन्द्रित हो जाय | 


जननी जनक बंधु सुत दारा \ तनु घनु भवन sg परिवारा ü 
सबके ममता ताग बरोरी । मम पद मनहि बाँच R दोरी u 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक मय नहि. मन मारही ॥ 
भए सज्जन मम उर बस केसे | होमी हृदय बसइ घनु जैसे ॥ 
( मानस, सुन्दर ० ) 

उपासनार्मे वस्तुतः सबसे अधिक आवश्यकता है 
भगवस्पेमकी; क्योंकि इम जिसको सबसे अधिक प्यार करते 


` हैं; दिन-रात उसीको सोचते रहते हैं, उसके स्मरण और 


चिन्तनमें एक आनन्दकी अनुभूति होती है। भगवानको 
यदि हम छुदयसे प्यार करंगे तो उनका चिन्तन सदेव हमें 
होता रहेगा | उनके स्मरण और चिन्तनमें आनन्दकी 
अनुभूति होगी । उनके ed इम मस्त ओर मतवाळे 
बने रहेंगे और एक क्षण भी बिना उनके स्मरणके get 
देचेन हो उठेगा । c ` 'तट्रिस्मरणे परम व्याकुळता! ( नारद- 
भक्तिसूज् १९ ) अन्तःकरणका सबसे बड़ा आकर्षण प्रेम ही | 
बिना प्रेमके यदि बरजोरी मनको भगवानमे लगाया भी जाय 
तो वहाँ वह अधिक देरतक नहीं टिक सकता; क्योंकि मन 
«me है और हठात्‌ विषयाकी ओर चला जाता ë | भोग-रख 
पान करनेवाले चञ्चल मनको प्रथम-प्रथम भगवानमें लगानेके 
लिये दो साधनोंकी आवश्यकता है-'अम्यासः और :वेराग्यः- 
की | अभ्यासके द्वारा मनको भगवानमें टिकनेकी तथा 
भगवानसे प्रेम करनेकी आदत wy जाती है । वेरागयकें 
द्वारा भ्रमकी नित्रत्तिः संसारसे विरक्ति ओर परमात्माम 


अनुरक्ति उत्पन्न होती है | 
होइ बिबेक मोह श्रम मागा । तब रघुनाथ चरन अनुराग ॥ 


भगवानसे अविचल प्रेमका ही नाम 'परामक्ति' ç | 


“सा पराचुरक्तरीश्वरे P ( शाण्डिल्य सत्र २ ) 
मक्तिका दूसरा रूप कैङकय है। जीव शाश्वत भगवद्दास | 
है और भगवानकी सेवा करना ही जीवका धर्म है । भक्ति 


mua हो या दास्यमावकी पर भगवत्य | 
चाह 2 है । भगवानके पोच. | 
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रूप हेर, व्यूह, विमवः अत्तर्यांसी और अर्चाषतार | 
प्रत्येक रूपका sa आवश्यक है | साधारणतः लोग यही 
समझते हैं कि तुळसी-फूछ तोड़ना। पूजा? धूप? am 
नैवेद्य आरती--इतना ही मगल है | पर यह तो ere 
अर्चावताररूपका us है । aa मायामण्डलसे 
परे त्रिपाद्िभूतिके खामी औमन्नारायण भगवान्‌ Š | उनका 
eed शरीर और बाणीसे नहीं हो सकता | मन-मन्दिरसे 
वासनाकी धूल झाइकरः भक्तिजळ्से प्रक्षालितकरः शान- 
ररिमसे दीप प्रेम-सिहासनपर श्रीमत्नारायण भगवानकी मूत्तिं 
स्थापित करना ही पखंह्मका केडूर्य है । अन्तःकरण प्के 
आढोकसे आलोकित हो जाय, हृदय परमात्माके चरणोमे 
एकाकार हो जाय, शाश्वत प्रेम और अनवरत sr कारण 
भगवान्‌ प्रत्यक्षे समान हो. जाये, तत्र TUIS 
Wd सम्पन्न हुआ । प्रपत्तिकी भावना इस del पोषक 
तथा पूरक है । 

RA भगवान्‌ uS तथा मायामण्डलके संचालक 
Š | उनके चार रूप हैं--शेषशायी वासुदेव भगवान्‌, qi 
असंख्य ब्रह्माण्डोके तथा छीला-विभूतिके खामी हैं एवं 
सोर तीन रूप, जिन्हे पाझरात्रकी भाषामँ «संकर्षण? 
अधुन तथा 'अनिरद्धः एवं पुराणोकी भाषाम जश्या; 
m महेश कहा गया है | व्यूह-रुप भगवानका Gul 
| “आचार्यनिष्ठ होना; शुद्ध-सात्विक आहार 
शुद्ध-सात्तिक आचरण; शारीरिक ओर मानसिक 
| पविता "HU अमृतकी ओर, अन्धकारसे 
प्रकाशकी ओर तथा असतूसे सतकी ओर जानेकी सतत चेष्ठा | 
T Sieger अवतारोंको विभवःरूप कहा गया ë| 
` सर्पका ag है--कथा-पुराणांको 
. प्रार्थना, जप जो MAL कहना ओर सुनना; 
) ` ` ७ SID स्तोत्रपाठ, नाम-संकीर्तन | 


अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्वत्र एवं समी प्राणियोमें वतमान 





हैं | यह. रूप 
२ ७ ND व्यापक एवं घट-घटवासी 
iei 3T 
श्सका | तीन प्रकारका होता i š š | 
im c x n Š; कभी छिपकर कोई पाप नहीं 
जान्‌ नही... गी) जहॉ ean, सत 
2 S. Aie. I ह । अतः पाप fed - 
ERR P वर्तमान 








TGHP मन्दिर है | 


«जी 


€» s Si Ic. "Tus ° , 
& qim] quuepu rel wm 4 


| e p 
` `< ERANT ¿ma:s- Z aÇ. esa: ! $ * 
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अतः किसीके साथ i TES रखना, 
शोचना, किसीको दुखी scad Sm lc 
शोर शरीरसे किसीकी STR करना यध 
शवहेलनामात्र हे | गरीब और खिय 
अहिंसा; न्याव प्रत्येक नर-नारीका कल्याण A 


WE 


= 


i 


माणीको सुखी बनानेकी Sw ही अन्तर्यामी म 
केङ्कयं है । तयामी माका ] 


( २.) अपना शरीर भी अन्तर्यामी भगवान म | 

| अतः भगवानके मन्दिरको खच्छ और पवित्र 
जीवका परस कतंव्य है | अन्तःकरणरूपी मन्दिर आ | 

अन्धकार) वासनाकी गंदगी ओर अभिमानकी wa | 
रहनी चाहिये | EXE काम, क्रोध) मद, मोह, a| Ë 
बर, इष्य, हिंसा, लोभ आदिके गंदे विचारों xl i 
eT इच्छाओंके रहनेसे अन्तर्यामी भगवानकी अवो | म 
होती है | परिवार; राष्ट्र तथा देशके लिये त्याग और | 
भावना SR है । | 
संध्या, गायच्री-जप) पूजा; रसोई; फूल) तुळसी, dv 
आरती--यह अन्वांवतारका A= है | | 
qel यदुशासि vss qum बद। 


"m. 


2j <i mu” genig 


"m 








यत्तपस्यसि saq aga «mum | 


5 4 M 


( गीता ९१ | २१) | 
जब अपना भोजन, कर्म; पूजा, दान, तपल्या स॑ | छ 
कुछ भगवानको अर्पण ही कर देना ow 
अपवित्र आहार ओर आचरण qu केसे करे] गयो | 
वेतो भगवानको अर्पित नहीं हो सकते | वस्तुतः मी | 
wami जीवन gl "HERES है | ; 
भक्त चार प्रकारके होते ह--आातं, BS aid | 
शानी | आतके ऊपर कोई विपत्ति आ पढ़ी 
इसलिये वे कष्ट-निवारणके लिये भगवान्को मजे (| 
जिज्ञास भगवानको जाननेकी इच्छासे तथा nd Wi 
इच्छा तथा प्रयोजनकी सिद्धिके छिये भगवानको Uf 
Sb जिज्ञासु, अर्थाथी--तीनोंकी भक्तिं सक 
अतः वह सद्योमोक्षप्रद नहीं है | ज्ञानी P 
विवेककी प्रेरणासे भगवानको भजते हैं| मग i» - 
हें ओर जी | भ 


तरतम नवधा-भक्तिका वर्णन अ 

, दीनं दिण्णोः व्थरणं TERI d 
वन्दनं दास्यं सख्यमसात्सनिवेदनम्‌ ॥ 
(७॥५॥ २३ ) 


गावांनी कथा सुनना? नाम-कीतेन ? स्मरण) चरण- 
द्यान-सेवा, पूजा; प्रणाम, “S सजामावसे 
भरला और आत्मसमर्पण--यह नवधा भक्ति है P 
gar पाखण्ड ( आडम्वर y अभिमान तथा निन्दाका 
[| या त्याग करना चाहिये । 
| - अन्तिका ही एक सुगमरूप “अपत्तिः है । umma 
| Ret व्याता प्रपत्तिका प्रधान अज्ञ Š | भक्त समझते 
LAB “भगवान्‌ मेरे हैं? ( समेवालो ); अतः उनकी सेवाका 
KR ऊपर हे | प्रपन्न समझते हैं कि “मैं भगवानका 
` ह ( तत्येवाहस, )॥ अतः मेरी रक्षाका भार उनके ऊपर 
| | १।म्तोकी उपमा बंदरके sequ दी जाती दै; प्रपन्नॉंदी 
AND Rem बच्चेसे | बंदरके बच्चे खुद बंदरीको 
IRRE माँको कोई चिन्ता नहीं रहती} पर बिल्ली 
| | हु अपने बच्चेको पकडुती है, बज्देको कोई चिन्ता 
ग करनी पढ़ती | बच्चेसे भूल होना सम्भव है, पर सोडि 
[ERA सकती । मृत्युकाछकी अचेतन sami 
| बका ध्यान आना अत्यन्त कठिन है; पर म्रपन्नोंका 
| S WR भगवान्‌ स्वयं सम्पन्न कर देते हैं। 
Ws ज्रियमाणं तु काडयाषाणलक्षिभस, । 
RR सदरं नयासि परसा. गतिस ६ 


Eo 
















zm ere 


| दो मेद ह--शरणागति और आतससमईण । 
Du शोना केवल भगवत्कपाप्र निर्भर करता है। 
हि पनीकी तरह प्रपन्नोंका केवल एक कर्तब्य 


E? 
Í | "एङ्यस्य GS: 


D t 

l Wh स कल कार्य करना तथा स्वामीके प्रतिकूल 
ka तयाग D पत्नीकी प्रतिष्ठा तथा रक्षाका 
| पकी ही पर फ्लीका भी कर्तव्य है कि जो 
| भे। उती. वही करे और जो नहों रुचे; वह नहीं 
| Nm ही "कार प्रपन्नोंकी भी भगवानकी इच्छाके 
u हार, विहार तथा अन्य सभी «pel 
NIMM इज्छाके विरह फोई भी 


" 
b. 
त 
i 


^ 
RGA QUT, p 


"oss d 
= 
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z ३५५९३ सय स्वत्व ई; 
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A Ru | | 

शारं e et 

ui. या मानसिक कर्म नहीं करना चाहिये । जिस 

~न) समाजका तथा संसारका कल्याण हो) वह 

मगवानकी आशाके अनुकूल है तथा जिस कामते अपना 

तथा किसी दूसरेका अनिष्ट होता PT केसा दूसरेका अनिष्ट होता दै, वह प्रतिकूल है । 


'यरणागतिकी झलक प्रथम-प्रथम उपनिषदु्म मिलती है-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
W& देवमात्मडुद्धिसादं qug" शरणसहं s 
( शवेताश्वतर० 1 १८) 
भगवानकी प्रतिज्ञा है कि जो एक भी बार शरणागत 
gl जाता है ऑर We कह उठता है कि “नाथ | मैं 
आपका हू ।? भगवान्‌ उसे अभय देते 2— 
सङ्देच ग्रपञ्चाय qaqa च धाचते । 
अभ्य aqa दुदास्येतडत मम ४ 
( वास्मीकि० रामा० ६। १८ । ३४) 
सभी धर्मो--सभी उपायोंको छोड़कर संसारका सारा 
आशा-मरोसा त्यागकर निशछळ हृदय तथा अनन्य भावसे केवळ 
भगवानकी शरणमें जानेते ही भगवान्‌ पासे मुक्त कर देते हैं 
एवेधसोन्परित्यञ्ण मामेकं शरणं ब्रज । 
भइ त्वा सदंपापेभ्मो सोक्षयिष्यासि मा pu: 

( गीता १८ । ६६ ) 
 शरणागतिमें अनन्य तथा अकिंचन भावका होना 
आवश्यक हे | 
कोटि बिप्र वष E जाहु \ आएँ सरन तजे नहि ताहु ॥ 
सनमुख्ध होइ जीव भोदि जनहीं । जन्म कोटि अघ नासि तनी ॥ 

( मानस, gno ) 

प्रपत्तिका दूसरा अङ्ग है--भात्मसमर्पण--अपने आपको 
भरावानके m साप देना | जिस प्रकार पत्नी अपने 
आपको विवाइके समय खामीके चरणोंमे साप देती है d 
शरीर, मन, आत्मा--सव कुछ परमात्माको दे देना | 
ag भीयैष्णवोका def संस्कार है | इसके बाद जीवको 
यह अधिकार नहीं रह जाता दै कि दी हुई वस्तुको वापस 
» छे | जो शरीरु मन, आत्मा परमात्माको m afa 
हो गया हैः उसे meg अतिरिक्त अन्य किली e 
नही लगा सकते | आत्मसमर्मणके बाद यदि इम शरीर और 





सनको किसी अपवित्र sui छगायेंगे तो इम आस्मापद्ारी E 
( चोर) Q mmi शरीर शोर मन हमारा रहा दी. 


"mm x 
# ” 4 
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| cc हि "———-|— 8 बह भगवानकी वस्तु हो गया | अतः उसे वासनासे 
प्रेरित होकर इम प्रवृत्तिके अनुसार किसी भोगकार्यमे नहीं 
लगा सकते; पर भगवानकी आज्ञा और इच्छाके अनुसार 
उसे किसी सत्कार्य अथवा भगवत्केड्डयमें ही लगा सकते 
Š | प्रप्नके लिये समय, शक्ति ओर धनका अपव्यय तथा 
दुरुपयोग अत्यन्त वर्जनीय है | विलासितामें। निरर्थक 
गप-शपमें--ऐसे कार्योमे जिनसे अपना या पराया, किसीका 
उपकार नहीं होता हो तथा व्यसनमें अपने समय, शक्ति 
ओर धनको छगाना.अपव्यय है | इसमें रजोगुणकी प्रधानता- 
है | पर ऐसे कार्योमें--जिनसे संसारका, समाजका) मानवता 
का अनिष्ट होता हो, अपने समय, शक्ति और धनको लगाना 
तो इनका सवंथा दुरुपयोग दै, इसमें तमोरुणकी प्रधानता 





भ्रीवेष्णवसम्मदायमें अष्टाङ्गयोग ओर उपासना 


. ( हेखक--डॉ० ० भी के सी० वरदाचारी, एस्‌ ० Vo, पी-एच ० 


विरिष्टा्वेत सम्प्रदायके आचायोके मतानुसार यम; 
नियम; आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
समाषियुक्त अषाङ्गयोग 
भक्तियोग ( उपासना ) का निश्चित लक्ष्य है--भगवानसे 
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तीसरी सीढ़ी है c i— भगवा ह 3 
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t | भक्तांको एक क्षण भी : f x 
रहना चाहिये । कर्तव्यकी प्रेरणासे Mon f. P 

STRIS अनुकूल जीवनके तारे mu È र | 

ई | विश्राम और मनोविनोद भी भगव मेक! | 
आ जाता है; क्योंकि इसे P ES | 
उत्साह आ जाता है | DUM 

भक्तोंको भगवानले भी अधिक अन्य 

करना चाहिये; क्योंकि भक्त भगवानके जीवित मक्त 
भक्तोंको नीचानुसंधान भी आवश्यक ` 
यामुनाचायने कहा है-- रसिद qi 


अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवाणंबोद्रे | 


भगति झरणागतं हरे कृपया केवळसात्मसातुर | 


Vu | 


भार्‌ 
i| 













en a N 


डी ०, दक्षनद्वाकर ) 
शोच सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अभिप्राय | 
मनुष्यको उन्हीं वस्तुओंका संग्रह करना "d H 
असत्य, स्तेय, परिग्रह आदिका दाग नहीं लगा है। शरीरे | 
STET अथवा स्वच्छ पवित्र wed स्नान इसे | 
सानसिक शौच दिव्य दिचारोंसे और वाणीका शौच केक | 
दिव्य वचनोंके बोलने या भगवज्नामका उच्चारण ww | 
भक्तिके पदोंका गान करनेसे प्राप्त होता Š | uel | 
भर्चाको ग्रहण करनेके लिये तथा उनपर कृपा करनेके AN | 
पुरुष भगवान्‌, जो ईइवरके रूपमें अभिव्यक्त हैं; उनके चरण! | 
भक्तको समर्पित होना पढ़ेगा | किंतु यह काम उन्हींकी सहां 
के द्वारा हो सकता है; जो उस विषयमें सबसे श्रेष्ठ अनुभवी | | 
जिन्होंने खयं संसारको पार करके अध्यात्मके M E 
स्थानको मास्त AN fea हे | भगवानके साथ निए 1 a 
प्रात्त-ऐ š 
Um एस युरुष ही गुरु अथवा आचा 
ढिये ही 


रूपान्तरणके लिये सम्पूर्ण रूपसे--अपने तग || 
समिति हो जाना चाहिये | यही है---ईश्वरप्रणिधात A l| 
जोड़ देनेवाले तथा मुक्तिके पथपर a | 
गुरुके द्वारा भगवच्चरणोंमें आत्मसमपंण। , || 


Eds z É ur, i 4 P e " ` क 2 Mis 
af a Sf --—— Dl» ay? CH I c) का e un p. 9 Nf कश्या “<s LENE Ae 





सिद्धाउन अथवा quao किए * ` 


















हले बैठना । आ [सन स्थिर ओर सरल होना कक होना पाहिन aK 
हीं | इस विषयपर छिखनेवालोंने बहुत-से आसनोंका 
x किया देश किंठु वे शारीरिक व्यायामसात्र हैं, 


करते समय पैरोंको किक कूर्मासनसे बेठनेका 
| देश है। यह उपदेश बढ़ा सारगभित है; क्योंकि योगीको 
ES इन्द्रियोंको अपने भीतर समेट लेनेकी शिक्षा 
है गयी है (गीता २। ५८ ) । आजकल लोग कडुवेके 
` आकाका आसन बनाकर उसपर s जाते हैं | किंतु 
| gg छिये जिस आसनकी नियमित रूपसे आवश्यकता 
- ३,उसका केवळ वाह्य आकारसे सम्बन्ध नहीं है | उससे 
रात काळतक बेठनेपर भी वास्तविक स्थिरता बनी रहनी 
| चाहिये | कुछ लोग इसका अभ्यास करके घंटों बेठनेमें 
` र्थ हो जाते हैं। वास्तविक एकाग्रीकरणकी सिद्धिके लिये 
| आसनकी स्थिरता प्राप्त करना परमावश्यक है । अस्थिर और 
- चड शरीरसे मनपर नियन्त्रण पानेकी आशा बहुत 
MH 
A प्राणके नियन्त्रणको “प्राणायाम? कहते हैं। इसके साधनके 
- लिये श्वास-प्रधासमें एकल्यता स्थापित करनी पड़ती है । 
ध्रात-प्रश्नाससे em होता है अथवा इसका क्या अर्थ दै; 
x We Risrarii उतरे बरिना ही श्वास-परश्वासके नियन्त्रणकी 
| | pen pue | इससे TRR pi 
| पूरक, PAR ° 
x I छ स है | वस्तुतः यह बात तो कोई भी देख 
| | ES r पके समय, किसी एक ही नासिकासे 
| we | षटेडेद्-घंटे बाद दूसरी नासिकासे श्वास 
| करी रचना । ( सोके आने-जानेपर भविष्य-कथनके 
ES हे ओर उसे “स्वर-विज्ञान? कहते हैं । ) 
eu baa नासिंकामें श्वास-परिवतन होनेके काळ्में 
Miss OMEN स्वास्थ्यका निर्णय किया जा सकता 
Ets m SIH करना चाहिये । सामान्यतया 
| रेचकके अनुपातका क्रम १, २, १ 
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Cr pm 


मादि न MB EIE भी हो) 
EU "à न भी एक TIS नियन्त्रण अथवा श्वासोच्छवास- 
| E WR | S आवस्यक साधन हे । स्वास्थ्यका 

E या विनाश नहीं | किसी पूजापाठ, 
Loa 


: "Fo ` 








छवि उनकी उपयोगिता बहुत कम Š | भगवानकी ` 


"१६. WINS TON ATARIAN HARIN और उपासच्ा 
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धार्मिक कृत्य या संध्या 
वन्दन आ ° यास 
किया जाता है । | दिके करनेके पूर्व प्राणा 


इतना सव कर 
रु स्के 
19 सम्य अथवा उनकी वास्तविक या कल्पित प्रतिमाके 


करना चाहता Š | भगवानका ही चिन्तन 

उपासना होनी चाहिये | परंतु बहिमुखी E Rein 
खोजर्मे घूमती रहती हैं | अतः संयमाधीन इन्द्रियोंके लिये 
उचित STR व्यवस्था होनी चाहिये | संतोंने भगवान 
मिळनेकी कामनावाले योगियोंके लिये उचित आहार-विहार- 
का विस्तारते वर्णन किया है | मुखते भगवानकी स्तुति 
करनी चाहिये | वही उसका आहार है । हाथोसे भगवानका 
AEST करना चाहिये। आँखोंसे मगवानूके सौन्दर्यका दर्शन 
करना चाहिये | कार्नोको भगवद्भजन या उनकी लीलाका 
भवण करनेमें लगाना चाहिये | वास्तवर्म सभी इन्द्रियोंको 
ऐसे आहारकी आवश्यकता है और ऐसा ही आहार उन्हें 
देना चाहिये । इन्द्रियोंका निराहार नहीं, प्रत्याहार उचित 
Š | प्रत्याहारका अर्थ है--'मगवदविरोधी विषयोके विपरीत 
आहार प्रदान करना |? भगवानकी प्रकृति इतनी असीम है 
कि वह इन्द्रियों तथा मनको भी अथक रूपसे सतत विषयदान 
कर सकती है | बहुधा कहा जाता है कि प्रत्याहारका अर्थ 
हैमन और इन्द्रियोपर बलपूर्वक नियन्त्रण । किंतु 
TAR स्वयं कहा है कि जब मन और इन्द्रियां वहिमुंख 
होकर विप्रयभोगोंकी ओर भागने wd, तब उनको ऐसे 
यथोचित ओर पावन विषय प्रदान करने चाहिये जो उनकी 
बहिमुंखताको शान्त कर दें | 


वितकंवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । (hq २। ३३) | 


यहाँ प्रतिपक्षका अर्थ दै, प्रत्याहार? जो बिगड़े हुए 
स्वादके कारण मसालोसे भरे हुए निकृष्ट भोजनकी अपेक्षा _ 
कहीं अधिक मीठा और खास्थ्यप्रद है | इस प्रकार ध्यानके 
द्वारा भगवानके अद्भुत गुणोंका चिन्तन करना चाहिये | 
आराधनाके समय भगवानको जो धूप, दीप) चन्दन? 
पुष्प? पत्र, फल और जळ समर्पित किया जाता है, यही 
बास्तविक 'प्रत्याहार है। उपासक निर्मळ और प्रपन्न-द्ृदयसे 
निवेदित किये हुए धूपादिको सूँघताश देखता आदि है। 
यह व्याख्या नयी ळग सकती है, किंतु प्राचीन Wd c 
iu इस प्रकारंकी पूजा-पद्धतिते प्रकट होता है कि वे 
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यह अनुभव करते थे कि दिव्य बस्ठुए ही किसी व्यक्तिके 
Ë आध्यात्मिक आहार होनी चाहिये और सच पूछा 
जाय तो इनसे ही समख भौतिक प्रकृतिकी मी पूणतम 
संतोष प्राप्त होता है | 

धधारणाःका अर्थ है--चिन्तनीय वस्तुको मनमें धारण 
किये रहना | उपासनामें इसका तात्पर्यं है--्तैलधारावत्‌ 
(अविच्छिन्न ) निरन्तर स्मृति P इसका अर्थ हुआ चिन्तन 
और आकाङ्काके साथ निरन्तर जप | जब स्मृति निरन्तर और 
अनवरत हो जाती है; तव साधक भगवानमें स्थित हो जाता 
Š | एक अर्थमें यही स्मरण या मनन RD जब व्यक्ति 
भगवानकी निरन्तर स्मृतिका अभ्यास कर लेता है; तब 
फिर उसके और ऊपर चढ़नेकी बात आती है। फिर वह 
घ्यानकी सीढ़ीपर पहुँचता है | यहाँ यह देखना चाहिये कि 
केवळ बुद्धि अथवा विवेकमें स्थित होना ही पर्याप्त नहीं है | 
घ्यानको अधिक ऊचे प्रकाशका पथ कहा जा सकता है। 
गायत्रीमन्त्रम आये हुए 'धी!का अभिप्राय है---भगवत्संयोगके 
पथपर आगे बढ़ना | कुछ लोग इसे घ्यानयोगका पर्यायवाची 
कह सकते हैं और यह भी ठीक ही है । तदनन्तर अधिक 
ऊंची य! खुलने लगती है और साधक समाधिकी ओर 
बढ़ता है | अर्थात्‌ ध्यान समाधिकी Rani छे चलता है | 
'समाधि'का अर्थहै---उस उच्चतम प्रकाशमें निवास; जो मनका 
NEU करके उसको वास्तविक दृष्टि-उपनयन 
सत्यका ii करनेकी क्षमतावाली दृष्टि प्रदान करता है | 

“समाध? प्रायः प्रज्ञाकी वह 
क Nm 
हैं | समाधिकी इस खितिको सम्प्रज्ञात Srm 
R समाधि? वह स्थिति है EN 

जो तुरीयावस्थामे ले जाती 


स्मरणपरायण श्रेष्ठ भक्त 
जिसुवनविभवहेतचे५प्यकुण्ट- 
न चलति म दिसा l 
छवनिमिणधंमपि 


ती सम्पत्तिके छोभसे भी 
पडती ओर अजितात्मा देवगणोसे 
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जानेवाले भगवच्चरणारविन्दॉसे जिसका 
चळ नहीं होता; वही भगवद्धक्तोंमं उत्तम & | 
FR... 








D जहाँ समाधिसे ऊपर साक्षात्कार प्रात 
साधक्रकी निरन्तर सददज आध्यात्मिक उपलब्धि! x Š 
रहती है । b. 

जो लोग सस्प्रज्ञात? एवं ८ भसम्प्रज्ञात'को fg. | 
तथा निर्विकल्प? या परब्रह्मके सरूप और E 
मानते हैं; उनको यह व्याख्या विचित्र लोगी | as o 
समाधि 'सहज समाधि? अथवा तुरीयावस्थासे fide | 
है। बह तो जाग्रत्‌ अवस्थामे भी तन्मयताकी CI 
पर यह स्थिति है उन मुक्तपुरुषोंकी अथवा उनकी) कि | 
किसी-न-किसी रूपमें भगवत्ताका अवतरण हुआ t | 
वास्तवमें. ऐसे ही पुरुषमें भगवान्‌ वास करते हैं और उप | 
“भागवतजन! कहा जाता है | | 

इस प्रकार भक्ति यह दर्शाती à कि l 
अष्टाङ्गौका भगवत्साक्षात्कारकी साधनामें उपयोग B 
जा सकता है | इसीलिये भीरामानुज यह कह सके | 


ON 1 
॥ 
nb 








^ 


धारणा, ध्यान और समाधिमें हम ईरवस्यरगिपाळे ९ 
वास्तविक स्वरूपको पुष्ट कर सके | अन्यतम qr हो (/ 
भगवानसे एकीभूत होनेकी आकाङ्का रजनेवाले शानयोफी | 
पूर्णता या परिपक्वताका नाम है--“भक्तियोगः | इसी ma | * 
शेमुषी कहते हैं .जो विकसित होकर भक्तिग्रवाइका ल 
धारण कर लेती है | यह भक्ति अथवा ध्यानकी wq क | 
प्रमावोसे अबाधित बहती हुई विद्ध आनन्दार्णवे ज | 
मिल जाती है | 

इस प्रकार प्राप्त हुई भद्धाभक्ति idu या et । 
भयसे रहित ब्रह्मगुरु ईश्वर्से एकात्मताजनित 
उपलब्धि करा देती है । 


यः स्थ qerara: li 
( श्रीमद्धागबत ११ (2 । ५३ ) 
जिसके स्मरणमे किञ्चित्‌ बाधा नहीं 
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qara शिक्षा-संस्कृतिका प्रेमी मनुष्य आज Ssqan 
| (गे विश्वास नहीं करता। आपत्ति पड़नेपरः जीवनके चारों 

| रुक जानेपर भी संदेहात्मक प्रकृतिके वशीभूत होकर दुबी 
| mü उसपर विचार करता हैं | नाना सम्प्रदाय, मत- 
| आन्तरा प्रबळ तूफान उसे और भी पीछे exe देता है | 


श्रुतयो विभिक्षाः ca विभिन्ना 
नेको gida अतं न Rra 


| ऐसी विषम परिस्थितिमें नास्तिक तो क्या आस्तिक तक 
maw झूळने लगते हैं | ईश्वरोपासनाकी विधि- 
- fuese यदि संशय है तो लक्ष्यसिद्धि कहाँ! 
` rer विनश्यति ।? ( गीता ४ | ४० ) का भय दिखाकर 
| ्णमगवानने अपने उपासक sma लक्ष्यसिद्धिकी 
Lg गोर प्रेरित किया | 
इस हश्यमान चराचर जगतूर्मे ईश्‍वर सर्वत्र व्याप्त है । 
' SW सत्ता इस संसारमें कहीं स्फुर और कहीं गुप्त है। 
PX समस स्थूल जगत्‌ तो उस विराट भगवानका बाह्य 


C मे... इन दोनोंका झूठा मेद मिटकर 


ba रो जाता है । सारूप्यगोक्ष होनेपर पुनरावृत्ति 
गाब्रह्ममुवनाद्ोका: 


' पुनरावर्तिनोऽर््ुन । 
q कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
b. ( गीता ८ । १६) 
| em तभी सम्भव है जब कि वह ज्ञानात्मक; 
| "wa आध्यात्मिक उपासनाद्वारा स्वशक्तिमानके 
| qas ज्या जाय | उपासकको सर्वप्रथम उपास्यकी 
x hg bu चाहिये | ईश्वरके सगुण और निगुंण 
E LN š AURI निगुंण ब्रह्मकी उपासना mg सत्य 
Hw माने । मानवजीवनका सुखान्तःपरिलक्षण है | 
पता और सरलताका पुजारी है | वह 





२८३ 


सशुणोपासनामें अपेक्षित साधन 


( केड़क--औीरेवानम्दजी गोड, एम्‌ ० ए०, आचा, साहित्यरत्न 


GT; काव्यतीथ ) 


FRIES चक्षरमें कहाँ 
रम कहाँ पड़ने छगा ! वह तो बड़ा प्रसन्न 
है, सूरी इस बाणीको पढ्कर-._ o पळ 
अबिगत गति 


केछु कहत न आवत। 
ज्यों भुंगा मीठे 


फरुको रस अन्तरगत ही भावत ll 


२ प्रजापतिश्चरति गभेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनिं परिपर्यन्ति धीराः ॥ ( यजुर्वेद ३१ । १४) 


(प्रजापति ईश्वर एक होकर भी बहुरूपेण भासमान 
है । उसके सगुण रूपका विद्वज्जन ही निश्चय करते है | 
“दमेव विदित्वाऽतिसत्युसेति नान्यः. पन्था विद्यतेऽयनाय P 

( इवेताश्वतर उ० ३ । ८ ) 

“उसी रूपको जानकर मृत्युका अतिक्रमण होता है । 
मानवजीवनके मोक्षका अन्य कोई साधन है ही नहीं |? 'तददेव- 
सयो भूत्वा तददेदसुपासीत ।' जिस देवका उपासक हो; उसी- 
का स्वरूप बनाकर उपासना करनी चाहिये । किसी भी 
भगवदुपासकके लिये आत्मञ्चद्वि अनिवार्यं है | महाराज 


मनुने ञद्विका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
अद्विगोत्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन झुद्धयति। 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा hs शुद्धयति u 


(मनुस्मृति ५ । १०९ ) 

'शरीरकी पवित्रता जलसे होती हे | स्नानादि क्रिया) 
विलेपनादि विधि तो शरीरकी बाह्यशुद्धिके आधायक हें । 
मनकी शुद्धि सत्यभाषण अर्थात्‌ मनसा, वाचा, कमणा 


. वेदविहित कर्म करनेसे होती है | विद्या ओर तपसे आत्माकी 


और बुद्धिकी शुद्धि वेदविहित शानसे होती है ।? 


उपासकके सम्मुख सबसे बड़ी बाधा है--मनकी 
चञ्जलता | मन स्ववशं नहीं | उपासनाकालमें मन कर्ही-का- 
कहीं पड़ा रहता है | उसपर विजय पाना हँसीखेल नही d 
मानसिक स्थितिपर ही हारजीत निर्भर है । मनके भयंकर 
इंझावातसे विकल होकर अर्जुन कह ही बेठा-- 
चञ्चलं हि सनः कृष्ण प्रमाथि बळवदूदढम्‌। 
तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
(गीता ६। ३४ ) 
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quu तुष्यतुः न्यायसे वायुका क्षणिक स्ववशी- 
करण हो जाय; परंतु मनका वशीकरण असम्भव है | मन 


केवळ चञ्चल ही नहीं b बल्कि उसका प्रमाथि और 


बलवद्‌ होना नितान्त घातक है | अभ्यास ओर वैराग्य 
उसको वश करनेके साधन Š | इनके द्वारा एकदम तो नहीं 


` हाँ; धीरेःीरे उपासकका मन उपास्यदेवमे रमने लगता है | 


मनके लगनेसे साधकको उपासनामें आनन्द आने 
लगता है | 
आजके मानवका साधारण प्रश्‍न दै--उपासना-कालमे 
यदि मन एकाग्र नही, अपने उपास्यमें तल्लीन नहीं, तो 
उपासनाकी सार्थकता ही कया है ? परंतु इस प्रश्नसे 
साधकको भयभीत नहीं होना चाहिये | मैं कहता Š 
यह प्रश्न केवळ उपासकके लिये ही क्यों दै t यह समस्या तो 
प्रत्येक कर्मचारीके लिये है | शिक्षक, सैनिक, अधिकारी या 
अधिकृतमें ऐसा कोन है, जिसका मन हर समय अपने काममे 
S AM ? à सन न लगनेपर भी वे स्वकायमें रत हैं और 
फलम्‌ | जव साधकमें अभ्यासवैराग्यसे 
निष्कामकर्म करनेकी प्रवृत्ति सजग हो जाय अर्थात्‌ 
SIND पुनेषणा और वित्तेषणा दूर हो जाय, तो समझ 
छैना चाहिये कि मन पवित्र है । मन निर्मल दै, नियन्त्रित है; 
तो वह मानव संसारका बादशाह है | रहीमने लिखा हे-- 
हीन मन हाथ है, मनसा कहो न जाय | 
न in परत, काया भीजत नाय | 
S" इन्द्रियसंयम सर्वोपरि fal 
बढ़ी प्रबळ हैं | कमी-कमी तो ये बलवान्‌ कक m 


ईस dei लिखा t कि 


गोविन्द परमानन्दं सानन्दं संसुपार्महे * 
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वासनाओंमें वे विचरते हैं | Ñx | 
विषयोंमें आसक्ति उपासना-मार्गमें बड़ी अड्चन T | 


की _सूक्ष्मता तथा बलवत्ता महान्‌ है | 
यततो झपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चित. 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति saq us | 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मतर; 
वरे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा रति | 
( गीता २। ६०,६१) | 
साधकके लिये जहाँ संयम सर्वोपरि है, वहाँ उपरे | 
लिये अन्तमुंखता भी आवश्यक है | जबतक उसकी दि 
REA रहेंगी, तबतक साधककी उपासना एक du 
बनकर रह जायगी | अन्तसुंखी चृत्तियोंके विना इसर | 
खरूप आत्मगत नहीं दो पाता | अन्तमुखता ही भाग.) 
चिन्तनकी कसोटी है | erede व्यक्ति संसारे रहकर मै | 
संसारसे विरत है | वह हर समय साधनाने रत है। | 
अन्तमुंखी साधककी भावना है-- | 

'यद्यत्‌ कमं करोसि तत्तदखिलं दाम्भो qarqa 


“जिस प्रकार परिपूर्ण, अचळ us नाना नदियाँ m 
जाती हैं, तब भी समुद्र चलायमान नहीं होता R है | 
अन्तमुंख साधकके लिये सांसारिक भोग कोई विकृति उक्त | 
नहीं करते |! भगवान्‌ कहते हैं-- | 
आपूर्यमाणमचल्प्रतिष्ठं ससुद्रमापः प्रविशन्ति बदर! | 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स झ्ञान्तिमाझोति < saad | 

( गीता २1 ७०) | 
अतमुखी साधक ज्ञानी और ऊर्ध्वरेता होता है | 
विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति [uses | 
fiut निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति | 

( गीता २ | et] | | 
उपासकके लिये देश-कालकी अनुकूळता आवर à | | 
उसका अन्तःसाक्ष्य द्धा और विश्वासपर निर्भर a. | 
कहते है-श्रद्धा अन्धी होती š और Rum "| 
होता है | इनके पारस्परिक सहयोगसे उपाए, qi | 
SR पहुँचता दै | जब अद्धा सत्यको धाती ४ | I 
विश्वास फलता है | नीतिकार चाणक्यने लिला दै | 

Tu तीये द्विजे देवे देवे aqa T 

याइशी सावना यस्य सिद्धिर्भवति ताशी 


— TS s 











र्‍यासका अर्थ है--“समर्पण? | यह<समर्पण जीवात्माका 
TE SI E जीवके कुछ सामथ्यका 
` gam हो जाता है | इस 'न्यासःको आत्मसमर्पण, 


दते मी जाना जाता है । विज्ञानका अर्थ है-विशेष जान । 
` शत! त्यासविश्ञानका सरछार्थं हुआ धपरमात्मामे जीवात्माके 
| अर्पणा शान-विशेष D 

' इह्चान-विशेष अथवा विज्ञान क्यों t 
 मरवानकी प्रासिका यह आत्मसमपंणसे पूर्ण शरणागति- 
- mW सचमुच विज्ञान ही है । गीताके अन्तिम अध्यायमे 


| 'वंगुह्यतम' कहा है | अतः यह निश्चित हो जाता है कि 
' सास विज्ञान ही है | 
| asa या भगवत्परासिके लिये जो दहरविद्या, मधु- 
| विद्या, संवर्गविद्या, उपकोसळविद्या आदि अनेकानेक मार्ग हैं 
' वैदे ही दुर्विज्ञेय, नियम-गहन और विळम्बसे भगवानकी 
| पि कराते Š | ऐसी <a दयामय) अन्तर्यामी भगवानते 
| स सवसाधारणके लिये जिस सरळ मार्गका विधान किया 
| R शरणागति ही है | इस प्रकार भी यह 'न्यास!-- 
x अथवा विशेष ज्ञान हुआ । 
| (S शरणागत जन बड़े ही विरले और उच्चकोटिके 
| भीतरही-भीतर परम ज्ञानमय; भक्तिमय और 
हते हुए भी भगवानके चरणोंमें इतने न्यस्त हो 
उन्हे देखकर कोई यही कहेगा--देखो तो; 
| RAIN और तेजस्वी होकर भी कितने शान्त; 
| à E ओर दीन-हीन-से Š ।? यह उपयुक्त कथन 
| विशेषताको व्यक्त कर इसे “विज्ञानः सिद्ध 


a क्ष ीनिम्वार्काचार्यजीके अनुसार “जिसमें 
E मगवानकी ममिमानधन्यता आदि सदूगुण होते हैं, ऐसे 
E सवेश्वर परसात्माके चरणॉके प्रति परेमलक्षणा 


` am प्रपत्तिः प्रपदनः तप अथवा आत्मयश आदि. 


| RED इस शरणागतिकी बात कहनेसे पूर्व इसे 


l नै न्यास-विज्ञान # | 
x न्यास-विज्ञान 
| ( लेखक--श्रीरामशंकरजी अग्नवाल ) 
am अर्थ -- भक्तिका उदय होता है | वही उत्तम एवं साध्य भक्ति है । 


इससे भिन्न 3 भक्तिके अन्य प्रकार हैं, वे सब साधन 
भक्तिके अन्तगंत हैं p अतः सिद्ध हुआ कि न्यास 
विज्ञान ही है | 


लक्षण-..- 

न्यास-विज्ञानकी समस्त आत्मा श्रीमद्भगवद्गीताके 
निम्नलिखित इलोकमे समाहित है। इस इलोकके सम्बन्धमें 
आचाय श्रौवंकटनाथजीका मत है--'जेसे समुद्रका सार 


कोस्तुभमणि है, वेसे ही व्यासाम्नाय ( महाभारत ) रूप 
समुद्रका सार गीताका यह इलोक Q— 


सवंधमान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज। 
अह त्वा सचंपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
(गीता १८ 1 ६६ ) 


इसका सरछार्थ हुआ--'सब धर्मोको छोड़कर) तू 
एकमात्र) सुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वरकी शरणमें आजा | 
मैं तुझे सब पापेसे मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर |? 
यहाँ “धर्म! शब्द बहुत व्यापक है? जिसमें व्यक्तिका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व ( विचार कमं और सभी कुछ ) समाहित 
दवै, तथा ऐसे ही सब धमोंको छोड़ना या त्यागना समपणको 
ही व्यक्त करता है | समर्पणका अर्थ है--सब कुछ 
भगवानका समझकर मन) इन्द्रिय और शरीरमें तथा उनके 
द्वारा किये जानेवाले कमोमें ओर उनके फलरूप समस 
भोगोमे ममता; आसक्ति, अभिमान और कामनाका सवथा 
त्याग कर देना तथा केवळ भगवानके ही लिये भगवानको 
आशा और प्रेरणानुसार, जैसे वे करावे वेसेः कठपुतलीकी 
भाँति उनको करते रहना- यदी समस्त wafer त्याग 
अथवा समर्पण ( न्यास ) है |? इस प्रकार समस्त धर्मोको 
त्यागकरः 'भगवानको ही अपना परमप्राप्य? प्रमति, 
परमाधार, परमप्रिय; परमहितेषी। परम Sev x= 
आत्मीय तथा मतों; स्वामी संरक्षक समझकर उठते-बेठते; 
a fat sed फिरते; सोते-जागते और हरएक प्रकारसे 
उनकी आशाओंका पालन करते समय परम भ्रद्धापूवक 
अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना और 
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उनके प्रत्येक विधानमें सदा संतुष्ट रहना एवं सब प्रकारसे केवळ- 
मात्र एक भगवानपर ही निर्भर रहना ही) एकमात्र परमेश्वरकी 
शरणमें चले जाना है P 

कहनेका तात्पर्य यह कि जब व्यष्टि्पी नदी मिल 
जाय ओर बस, समश्रिपी समुद्र रह जाय--तब जानो 
यह न्यासभक्ति उदित हुई । जब व्यक्तिको अपना व्यक्तित्व; 
भगवानकी कृपा ओर ढीलाका ही एक निमित्त साधन और क्षेत्र 
जान पड़े; जब उसे यह अनुभव ओर स्मरण सतत बना रहे 
कि में तो बस; यन्त्रीके हाथका एक यन्त्र हूँ? तब जानो 
यह न्यास-विज्ञान उदित हुआ | जब जीव न तो विचारक 
रहे; न कर्ता, न भोक्ता और मौन द्रष्टा-सा, भगवत्कृपाके 
बशीभूत, एक विडाल-शिशु ( बिल्डीके बच्चे ) के समान 
हो जाय, तब जानो यह न्यासोदय हुआ । बंदरके बच्चेको 
तो यहाँसे वहाँ आने-जानेमे माके साथ-साथ अपना भी 


सहारा रहता है, किंतु बिडाळशिझुको il 
m x डाळशिझुको तो बस माँ ही एक 


टे m मेरा जो 
स सबके साथ आज मैं 
अपित करता हूँ?-न्यास है। 





x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे * 
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. [S s< re —— अपनाते l ते š | हैक. 
शंकराचायजीके मतसें---! श्रीकृष्ण 


अपनी ओर बैसे ही खाँचते हैं, जैसे 
लोहेको चुम्बक अपनी. ओर खींचता है S 
Š | 

भगवान्‌ यह नहीं विचारते कि जाति; E: aa 
आयुसे यह उत्तम है या, अधम, स्तुत्य हेया Ns * | 
विवेचना-- x 
आहिबुध्न्यसंहितामें न्यासाख्य तप x 
अथवा gms | 
छ; अङ्गोंका निदेश है--- | 
आजुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजेनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति fart गोप्तृत्ववरणं ura 
शात्म निक्षेपकाण्ये बड्विधा शरणागति; | 
(१) आइुङूल्यसंकल्प-भगवदाज्ञा ( aa) । 
अथवा प्राणियोके अनुकूल चलनेका.संकल्प | mè | 
लिये शान माता-पिताके समान हैं । समर्पित मावसे qaq | 
रहते हुए शरणागतको धर्मराज युचिष्ठिरके ये वचन सै | 
याद. रहते < कि “कर्मठ ही ( शाखाज्ञाके अनुसार का! / 
करनेवाला ही ) श्रेष्ठ है | i 
( २ ) प्रातिकूल्यवजल-भगवदाशञा ( शास्र ) अभा | 
प्राणियोंके प्रति प्रतिकूलताका वर्जन | शरणागतके सों | 
थह भावना सदेव विद्यमान रहती है कि भगवान्‌ | 
प्राणियोमे विद्यमान हैं, वे अन्तर्यामी हैं और उनकी eË | 
SS ही सब कुछ हो रहा Š | अतः वे शास्त्र इन वचनेंक | 
भेदव ध्यान रखते हैं कि “जो चीजें अपने प्रतिर 1 
(ost दूसरॉके प्रति कभी न करो | धर्मका यही मूडहै-' | 
'आत्मनः परतिकूलानि परेषां न समाचरे | 
(३ ) रक्षिष्यतीति विश्वास-शरणागतकी मगवार॑ | 
ल ह प्रहादीय विश्वास | रम की T 
रसखानकी ये पक्तियाँ T 
रहती हैं कि-- ह 
'कौन सी संक परी है जु माखन -चाखन ent है राखन e i 1 
: शरणागतको तो बस, एक रामका ही भरोसा us 3 | 
' आशा और विश्वास है-_ | 
"US dh एक बळ, एक आस Gem U E 
( ४ ) गोप्तृत्व-वरण-भगवान्‌को गोता ( p EU 
स्वीकार करना | शरणागतजन . 





* भ्याखचज्ञां # 








| —— rae पा CE PNIS = = CLA 
य्य i ———— 
geo अहारणशरण$ दीनबन्थुः MANS शरणागत- 'सो जानइ जेहि देउ जनाई \ pes 
तिविना अभयप्रदाता आदि WU ( मानम, अबोध 
णतातिंविनादन, अभयप्रदाता आदि ३) अयोध्या ० 
; क्षेमकर्ता? प्र्ण द्‌ द्‌ इस प्रकार जो ) 


m E सदैव इस मनोबलसे भरपूर रहते हैं कि-- 
(बा नाथेन देवेश सर्वापद्भ्यो भयं न T. 


अर्थात्‌ 'जब तुम मेरे रक्षक हो तो मुझपर सारी 
mil इट पडे; तो भी भय नहीं है |? 

(५ ) कार्पेण्य-मगवत्मासिके लिये भगवत्कृपाके 
Rap अन्य साधन नहीं है--यह देन्यमाव सदैव शरणा- 
zm हृदयमें रता है | गीताके अन्तर्मे अर्जुनद्वारा 
के गये निम्नलिखित न यानो “न्यासःका कार्पण्य- 
अङ्ग साकार हो उठा &— 

नष्टो मोहः Reen त्वत्मसादान्मयाच्युत । 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 

| ( गीता १८ । ७३ ) 
- है अच्युत | आपकी mmi मेरा मोह नष्ट हो गया 
५ हओर मैने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशयरहित 
| / ` होकर स्थित हूँ । अतः आपके वचनोंका पालन करूँगा P 
- RR इस कथनमें शरणागतिके कार्पण्य-अङ्गकी स्पष्ट 
- WR है | वे कहते हैं कि “मेरे मोहका नाश हो-गया | 
में जो अहंकाखश कह रहा pd] युद्ध नहीं करूँगा? 
पह मेरा मोह था; अब मुझे स्मरण हो आया कि मैं 
Q आप यन्त्रीके हाथका यन्त्र हूँ, आपकी स्वच्छन्द 
È अनुसार चळनेवाळा | पर यह सोहना तथा 
x. प्राप्ति मेरे पुरुषार्थ या किसी साधनविशेषसे 
s है | यह तो केवल आप रारणागतवत्सलकी 
र a है। आपकी इस कृपाकी मी मैंने अपने साधन- 
नथ नहीं की। आप अपने शरणागत-मयहारी 
a Sa अत नहीं होते; अतः स्वामाविक ही कृपा- 
^ tm E अब म यन्त्ररूपी स्वरूपमें स्थित हो गया 
i संदेह नष्ट हो गये हैं। अतः आप जो 
कहेंगे, बिना ननु-नचके वही करूँगा P 
e नहीं में कर समू, करता सभी विश्वेश दै । 
मक्त उत्तम महा; सच्या यही आदेश है ॥ 
( स्वामी भोळेबाबा ) 
E a A जाने प्यारे जिसको तुम आप ही aerei A 
E. नस जिसे तुम खुद अपनेको दिखळाओ ॥ 
~ ( भारतेंदु RTR ) 


NUT साधन गुगरु ही--मगवानको समजे सदा । 

झी कर उनकी युररु-सरकारकी कौमुद गदा ॥ 

( ६ ) आत्मनिश्षेप-मगवानके श्रीचरणोंमें अपनी 
रक्षाका भार सौंपना । न्यस्त-जन सदेव इस भावनासे 
भावित रहते हैं कि इस अपार भवसागरमे डूबते हुए 
मुझे प्रभु तट-रूप होकर मिलते रहें | शरणागत सदेव 
जगद्गुरु रामानुजाचायंजीकी यह विनय अपनाये रहता 


हे कि--'हे प्रभु | मैं आपकी शरणमे हूँ; क्योंकि उसके सिवा 


मेरे लिये कहीं कोई भी शरण ( उपाय ) नहीं है |! 
शरणागत श्रीयामुनाचायंजीके शब्दोमें--है नाथ । मेरे 
लिये कोई भी दुःख नया नहीं है; सब कुछ भोग चुका 
हूँ । जो होगा; सब सह लूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही 
उत्पन्न हुआ है | परंतु आपकी शरणमे आये हुएका 
आपके सामने ही अपमान हो) यह आपको शोमा नहीं 
देता--अतः मेरे sgr देर न लगाइये ।? 

अभूतपूवे सम भावि कि वा 

wd ug मे सहजं हि दुःखम्‌ । 
em दारणाग्रतानां 

पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः ॥ 

( आलवन्दार स्तोत्र २८ ) 

शरणागत श्रीमद्विद्ठलनाथजी कहते दै 
यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरण HA | 
सारणे धारणे वापि दीनानां नः प्रसुगेतिः ॥ 
"आप चाहे संतुष्ट हाँ या रछ मेरे तो आश्रय 


रक्षक आप ही हैं | हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमे 
आप ही समर्थ हैं एवं आप ही Td हमारी गति दै P 
दृष्टि त्वमेव भगवन्‌ करुणाणेवेन 


era कमपरं शरणं ब्रजामः ॥ 
( जगद्धर < ) 


“आप ही कहिये भगवन्‌ | यदि आपके सदृश करुणा- 
सागरने भी मेरी रक्षाम कौ तो फिर मै और किसकी 
शरण जाऊँगा D क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा दे 
जो मुझ-सहश पापीको पार लगा सके ! अब मेने आपके 
चरणोंकों डढतापूर्वक पकड़ लिया है? आप ही मेरे माता 
पिता Š | आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं | 


कितु 
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व्यास” सबसे श्रेष्ठ as है | मूलतः एक den 
अन्य तत्त्वोका आधान ही यज्ञ दै | “न्यास'में जीवात्माका 
परमात्मामे आधान होकर एक महायश सम्पन्न होता है | 
न्यास इसलिये भी उत्कृष्ट यश है; क्योंकि जिन qu 
समिधा आदिका उपयोग होता है? उनकी अपेक्षा 
नसस्कारःसाधनसे जिसने देवमें आत्मन्यास कर दिया 
दै, वह खध्वर है अर्थात्‌ श्रेष्ठ यज्ञका कर्ता है | “अहिलुध्न्य- 
संहिता? कहती है-- ! 

यशख्पधरं देवं यजते स्तात्मनेव यः। 

तेन सवे कृता यज्ञा भवन्तीह सहात्मना ॥ 


“यज्ञलूपधर परमात्माका अपने आत्मारूप हविसे 
जिस महात्माने यश ( सम्बन्ध ) किया है; वह सब यज्ञांका 
अनुष्ठान कर चुका |? न्यासः-यज्ञमें यशाज्ञोंकी मी पूर्णता 
है | यके समस्त अङ्ग न्यास-यज्षमँ भी ठीक उसी प्रकार 
निहित है; जिस प्रकार किसी पवित्र, भव्य और महायज्ञा- 
नुप्ठानमें | 

व्यासमे सगुणोपासनाके माध्यमसे भक्तिका विकास 
होता है ओर अन्तमें भगवानके साथ अभेद भक्ति स्थापित 
होती है | उपासक उपास्यका ही आत्मा ( खरूप ) 
बन जाता है | कहा भी है-- 


'अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेडसावन्यो5 
= बेर सया Ra s हमस्मीति न 
( इृहृदारण्यक० १। ४। १० ) 
) . अर्थात्‌ 


£ Š पशु-तुल्य d है; R vie Heus 


भाखाही प समान है।! न्यासमें 
अपने-आपको treni Hi प्रभुके चरणो 


होकर समर्पण करता है, उन प्रभुके साथ 


इष्टम न्यस और mu 


IO sal mü महोपनिषद्‌ (anser ) 








Xx 3 X | € Z CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
















à 
^ 
i 
` 


है | देवताओंके क. 


ही सब quip प्रणाशक एवं सकळ इ), 5 7| 
है। इसकी विशेषता Gum और sms UQ |, 
करती हुई “अहिबुध्न्यसं हिता? कहती हे Ww] 


यद्येन कारकामेन नासाद्यं साधनान्तरै;। 
सुसुक्षुणा यत्‌ सांख्येन योगेन न च भक्तितः - 
mA परमं थास यतो नावर्तते पुनः | 
तेन तेनाप्यते तत्तत्‌ न्यासेनेव महामुे ॥ 
परसात्मा च तेनेव साध्यते , पुरुषोत्तम: । 


'कामनायुक्त मानवोको साधनान्तरोंसे Ñaña 
कामनाकी प्राप्ति न होती हो, अथवा 
सांख्य, योग और भक्तिसे पुनरावृत्तिरहित f 
परमधामकी प्राप्ति न होती हो, उन सब कामनाओं a | 
परमात्माकी प्राति केवल धन्यासाख्य तप? ( शरणागति ) | 
से ही हो जाती है |? | | 


. ध्यान रहे कि-- 


( १ ) समर्पण पूर्ण हो--शरण्य एक हो। जब | 
समर्पण अपूर्ण होगा या शरणदाता अनेक होंगे, ww | 
यह CCP कोसों दूर रहेगा । cs हनुमानजीकी | 
AMEER बाँधा गया । इतनेपर भी कुछ qu 
यह सोचकर कि कहीं यह महाबळी वानर छूट नजाव | 
उन्हें रस्सों आदिसे भी बाँध दिया | तब तो aq | 
उन्हे छोड़ चला |? इस उदाहरणसे पूर्ण समर्पण | 
एक शरण्यकी बात weed em जाती है । 


(3) इसका अमक्तजन दुरुपयोग न करें | यती | 

R शरणागति ( न्यास ) पथ सरल माळूम पड़ता है | 
सवसाधारणके लिये इसका विधान मी है? UU | 
शरणागत बनकर भगवानकी कृपा प्रास कर ले! ५ 
TA कठपुतळी बन जाना; साधारण बात "5 ^ 
| शरणागत मीरा और गोपियोंकी-सी खिति पा हे | 
सरळ नहीं | इसमें अनन्य विश्वासकी आवश्यकता हक 3 
इस तथ्यके अनुसार कि “शेरनीका दूध gmi र L 
ठहरेगा? हमें इस घोर कलिग्रस्त युगमें अपात्रोसे xš ता | 
` रक्षा करना आवश्यक है | 
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कहते हैं-+नारद ! अब Š महाविष्णुके 

वर्णन करता हूँ? जो लोकमें अत्यन्त दुम Š | 
| गकर मनुष्य शी ही अपनी अभीष्ट वस्तुओको प्राप्त 
। ३ | जिनके उच्चारणमात्रसे ही राशि-राशि पाप नष्ट 
| 0 आते दै । मह्या आदि भी जिन मन्त्रोका ज्ञान 
| | g करके ही संसारकी सृष्टि करनेमें समर्थ होते हैं । 
PER पूवंक विभक्त्यन्त “नारायणः पद्‌ हो 
| 1 $ बमो नारायणाय? यह अष्टाक्षर मन्त्र होता है | साध्य 
qw इसके ऋषि हैं? गायत्री छन्द है, अविनाशी 
Ped व्ष्णु देवता = ७% बीज है, नमः शक्ति है तथा 
egi मनोरथोंकी प्रातिके लिये इसका विनियोग किया जाता 
॥ झा प्चाज्ञ-न्यास इस प्रकार है--क्रुद्धोल्काय हृदयाय 
m महोत्काय शिरसे स्वाहा, वीरोल्काय शिखाये वषट्‌, 
युक्ताय कवचाय हुम्‌, GUSTO अखाय फट | 
ह प्रकार पञ्चाङ्गकी कल्पना करनी चाहिये | फिर मन्त्रके 
WW षडङ्गन्यास करके रोष दो सन्त्राक्षरोका कुक्षि 
ERA न्यास करे | इसके बाद सुदशानमन्त्रसे दिग्बन्ध 
जा चाहिये | ॐ नमः सुदर्शनाय अस्राय फट? यह बारह 


$ 


रक्रा मन्त्र (सुदर्शन? कहा गया है | 


wd 'विभूतिपज्ञर? नामक दकशावृत्तिमय न्यासका 
x * केरता हू | मूल मन्त्रके अक्षरोंका अपने शारीरके 
TR हृदय, मुख, दोनों भुजा तथा दोनों चरणोंके 
तग तथा नासिकामें न्यास करे | यह प्रथम आवृत्ति 


१ 
f 





















lm c ET D 


RE s `. 


5०! UT पृष्ठमागमे पुनः मन्तराक्षरोंका न्यास करे | 

X ly 
B बतायी गयी š | qal मुख; दोनों नेत्र; 
Igi E नासिका- छिटो मन्त्राक्षरोंका न्यास R | 
| s त्ति दै । दोनों भुजाओं ओर दोनों पैरोंकी 


dg 


hy, O SË ऊरु, जज्ञा qup ap 
HUN EUN करके क्रमशः मन्त्र-वर्णौका न्यास 
REN हह र्ती? आठवीं आइत्ति है ) हृदय; 

गे कोड भन्चेके चार वर्णोका न्यास करे | 
| ass फक, शकू, गदा और कमलकी मुद्रा 


के अनदान put उपासना कुछ मन्त्र और संक्षिप्त मनुष्ठानविधि + 


E————————— s 


उपासनाक कुछ मन्त्र ओर संक्षिप्त अनुष्ठानविधि 


यह सर्वश्रेष्ठ न्यास 'विभूति-पक्षर नामसे विख्यात है । 
"Rod एक-एक अक्षरको अनुखारसे युक्त करके उसके 
दोनों _ओर प्रणवका सम्पुट लगाकर न्यास करे अथवा 
आदिम ३० और अन्तमे “नमः! लगाकर मन्त्राक्षरोंका 
न्यास करे | ऐसा दूसरे विद्वानोंका कथन Š | 

तसश्चात्‌ बारह आदित्योंसहित द्वादश मूर्तियोंका न्यास 

करे | ये बारह मूर्तियाँ आदिमं द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय )के एक-एक मन्त्रसे युक्त होतो हैं और इनके 
साथ बारह आदित्योंका संयोग होता है | यह अशक्षर-मन्त्र 
अष्टप्रकृतिरूप बताया गया Š | इनके साथ चौर आत्माका 
योग होनेसे द्वादशाक्षर होता है | ललाट, कुक्षि; हृदय, mo, 
दक्षिण पाव; दक्षिण अंस, गळ दक्षिणभाग, वाम पार) वाम 
अंस) भर वाममाग, एृष्ठमाग तथा ककुद-इन बारह अङ्गौ 
मन्त्र-साधक क्रमशः बारह मूर्तियोंका न्यास करे | केशवका 
घाताके साथ SIE न्यास करके, नारायणका अर्यमाके 
साथ कुक्षिमें, माधवका मित्रके साथ हृदयमें तथा. गोविन्दका 
वरुणके साथ कण्ठकूपमें न्यास करे | विष्णुका अंशुके साथ; 
मधुसूदनका भगके साथ, जिविक्रमका विवस्वानके साथ; 
वामनका इन्द्रके साथ, श्रीधरका पूषाके साथ ओर हुषीकेशका 
पर्जन्यके साथ न्यास करे | पञ्चनाभका त्वष्टाके साथ तथा 
दामोद्रका विष्णुके साथ न्यास करे # | तत्पश्चात्‌ द्वादशाक्षर 


१--आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा तथा शानात्मा--ये चार 
आत्मा हैं । | 

* यह मूतिपज्ञर-न्यास कहलाता है । इसका प्रयोग शस 
प्रकार हे-- 
ललाटे अम्‌, केशवाय धात्रे नम: । 
कुक्षी--डॅ' नम्‌ आम्‌ नारायणाय अयम्णे नमः 1 
हृदि--ॐ मोम्‌ इम्‌ माधवाय मित्राय नमः । 
कण्ठकूपे--ॐ भम्‌ ईम्‌ गोविन्दाय वरुणाय नमः । 
दक्षिणपाइवे---ॐ गम्‌ उम्‌ विष्णवे अंझवे नमः । 
दक्षिणांसे--ॐ^ वम्‌ ऊम्‌ मधुसदनाय भगाय नमः । 
गळ्दक्षिणमागे--ॐ तेम्‌ एम्‌ त्रिविक्रमाय विवस्वते नमः । 
वामपाइवें--३* वाम्‌ ऐेम्‌ वामनाय इन्द्राय नमः । 
बामांसि--ॐ° ga, ओम श्रीधराय पूष्णे नमः । 
गळवाममागे--ॐ* देम्‌ औ म्‌. हृपीकेशाय JAAA नमः । 
qui^ वाम्‌ अस्‌ पद्मनाभाय AR नमः । 
ककुदि--ॐ यस्‌ अः दामोदराय विष्णवे नमः | 
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= = === ॐ ७ ७० क 
बाद विद्वान्‌ ईशाना तथा नवीं अनुग्रहा-ये नो | 


अनत्रका सम्पूर्ण सिरमें न्यास करे | इसके 

पुरुष किरीट मन्त्रके द्वारा “व्यापक-न्यास' = | किरीट मन्त्र 
प्रणबके अतिरिक्त पैंसठ अक्षरका बताया गया दै 
किरीउकेयूरहारमकरकुण्डलराङ्कचक्रगदास्मोजहपीतासबरधर- 
श्रीवत्साह्ितवक्षःस्थलश्री भूमिसहितखात्मज्योतिमंयदीसकर!य- 
सहस्रादित्यतेजसे नमः U इस प्रकार न्यासविधि करके 
सवव्यापी भगवान्‌ नारायणका ध्यान करे | 


उद्यत्कोट्यकसदहदा शाङ्खं चक्र गदाम्बुजम्‌ । 
दधतं च करेंभूमिश्रीम्यां पाइचंद्वयाञ्चितमस्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं आजत्कोस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ | 
हारकेयूरवर्याङ्गदं पीताम्बर स्मरेत्‌ ॥ 

( नारद्‌० qe तृ० ७०। ३२-३३.) 


“जिनको दिव्य कान्ति उद्य-काळके कोटि-कोटि «um 
सहद दै, जो अपने चार भुजाओंमं sre चक्र, गदा और 
कमल धारण करते है, भूदेवी तथा श्रीदेवी जिनके उभय 
पाश्वंकी शोमा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्षःस्थल श्रीवत्स- 
fue सुशोभित है, जो अपने WO चमकीली कोस्तुभमणि 
धारण करते है ओर हार, केयूर, बलय तथा अङ्गद 
आदि दिव्य आभूषण जिनके अङ्गम सजकर धन्य हो 


रहे हैं; उन पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन . 


करना चाहिये |! 


इन्द्रियोंकी qui रखकर मन्त्रमे जितने बर्ण हैं, उतने 
शल मन्त्रका विधिवत्‌ जप करे | प्रथम लाख सन्त्रके 
है। दो लाख जप पूर्ण 


होनेपर न्त्र ुद्ि 
EN मन्जझुद्धि प्राप्त होती हैं | तीन छाखके 
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समुपास्महे # 


iii ül 


( इन सबका पूजन करना चाहिये | ) 

इसके बाद ^ नसो भगवते | 
सवंभूतात्मने वासुदेवाय वोचं Ra | 
पीठाय नमः ।'-यह छत्तीस अक्षरका awa à " 
भगवानको आसन देना चाहिये | मूलमन्त्रसे हि IR 1 
कराकर उसमें भगवानका आवाहन करके | L 
पहले कमलके केसरोंमें मन्त्रसम्बन्धी छः अगो NP 
करना चाहिये। इसके बाद Cum कमलके र 
«EH क्रमशः वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम्न तथा SR. 
ओर आग्नेय आदि कोणोंमें क्रमशः उनकी ति 
करे | उनके नाम इस प्रकार हैं- शान्ति औ, रि 
सरस्वती | इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये | बहुरे | 
अङ्गकान्ति सुवर्णके समान है । संकर्षण पीत वके {|| 
प्रयुम्न तमाळके समान श्याम ओर अनिरुद्ध इतक) 
मणिके सहश Š | ये सब-केसब पीताम्बर धारण कले] | 
इनके चार भुजाएँ हैं। ये शङ्क, चक्र, गदा ओर 
धारण करनेवाले Š | शान्तिका वर्ण ssp श्रीका वर्ण g 
गौर, सरस्वतीका रंग गोदुग्धके समान उज्ज्वल तया Ñ| 
वर्ण दूर्वादलके समान श्याम है | इस प्रकार ये wd 
€ | कमलदलोंके अग्रभागमें चक्र, qp गदा, क| 
कोस्तुममणि, मुसळ, खङ्ग और वनमाछाका क्रमश पूज |. 
करे | चक्रका रंग लाळ, शक्कुका रंग चचन्द्रमाके समान eaj 
गदाका पीछा, कमलका सुवर्णके समान, कोस्तुमका सग. 


अग्निकोणमें रक्तवर्णके विन्न ( गणेश 29 b 
कोणमें इयाम वर्णवाले आर्यका) al 
ger तथा ईशानकोणमें पीतवर्णके सेनानीका ^ a x 
चाहिये | इनके बाह्ममागम विद्वान्‌ पुर्ण | 
छोकपालोंका उनके आयुधासदित पूजन करे | जो "d bp 
आवरणोंसहित अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका pr ei 
प इस छोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपमोग ब्रश. 
भगवान्‌ विष्णुके धामको जाता है। खेत! | 








नान मनन 
लिये धरणीदेवीका चिन्तन करे | उनकी 
gig समान ज्याम है और वे अपने gru 
बाळ लिये रहती हैं । देवाधिदेव भगवानके 
— पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली वीणा-पुस्तक- 
» सरखतीदेवीका चिन्तन करे । वे क्षीरसागरके 
La माति उज्ज्वल दो वस्त्र धारण करती हैं। जो 
(dd साथ परात्पर भगवान्‌ विष्णुका E करता 
कै ap और देदाङ्गोका तत्त्वत तथा सवे श्रेष्ठ 











बो प्रतिदिन प्रातःकाल पच्चीस बार (S नमो 
| ama) इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करके जल पीता 
[| ३, ब सब पापोंसे मुक्त, ज्ञानवान्‌ तथा नीरोग होता है। 
|| eger और सूर्यगहणके समय उपवासपूर्वक ब्राह्मी 
|| छा से करके उक्त मन्त्रका आठ हजार जप करनेके 
| wm ग्रहण शुद्ध होनेपर श्रेष्ठ साधक उस घुतको पी ले | 


|| ऐश करनेसे वह मेधा ( धारणशक्ति ), कवित्वशक्ति qar. 


| सद्वि प्रात कर लेता है | यह नारायणमन्त्र सब 
ः लॉग उत्तमसे-उत्तम है | नारद | यह सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
| ४३। अतः मैंने तुम्हें इसका उपदेश किया है | “नारायणाय? 


| । एके अन्त 'विदूमहे' पदका उच्चारण करे। फिर Q 


x - Ritt “वासुदेव? पद्‌ ( घासुदेवाय ) का उच्चारण करे, 
' सवार्‌ धीमहि? यह पद बोरे । अन्तमं 'तन्नो विष्णुः 


| Wem इन अक्षरोका उच्चारण करे | यह ( कॅन 
| T विदूमहे वासुदेवाय धीमहि <t विष्णुः 


| 


| पात्‌ | ) विष्णु 
E गायत्री बतायी गयी है, जो सब पार्पोका 
R करनेवाली है।. 













ETIE - - W. 


तार 
(क), हृदय ( नमः ) भगवत्‌ शब्दका चतुर्थी 


m T रूप ( भगवते ) qup 'वासुदेवाय? 
| ti गया है, š S^ नमो भगवते वासुदेवाय ) महामन्त्र 
à WQ विन भोग ओर मोक्ष देनेवाला है। स्त्री ओर 
[s ६... यह मन्त्र जपना चाहिये और 
| Um UR ्णवसहित इसके जपका विधान है । 
"पति ऋषि, गायत्री छन्द, वासुदेव देवता; 

गम: शक्ति है | इस मन्त्रके एक) दो) चार 


| n. अक्षरा था 6 
| "sis V तथा सम्पूर्ण मस्त्रद्वारा qamara 


E z RI भी `. 

e Ti ` 3 

ON R शिरसे ही ध्यान करना चाहिये। इस 
| पका विधान है। dà सने हुए तिलसे 
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- m कळ —— च्ञ 


न पा वन करना चाहिये | पूर्वोक्त पीठपर qe- 

नसे मूतिकी कल्पना करके मन्त्र-साधक उस मूर्तिमें देवेश्वर 
वासुदेवका आवाहन और पूजन करे | पहले enel 
WT करके वासुदेव आदि व्यूहोंकी पूजा करनी चाहिये | 
पदनन्तर शान्ति आदि शक्तियोंका पूजन करना उचित 
है । वासुदेव आदिका T आदि feme और शान्ति ` 
आदि शक्तियोंका अग्नि आदि ewm पूजन करना 
चाहिये | तृतीय आवरणमें केशवादि द्वादश मू्तियोंकी 
पूजा बतायी गयी है | चतुर्थ और पञ्चम आवरणमे इन्द्रादि 
दिक्पालों ओर उनके आयुधोंकी पूजा करे | इनकी पूजाका 
स्थान भूपुर है | इस प्रकार पाँच आवरणोसहित अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण ssi 
पाता और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है | 


"RO हृषीकेशाय नमः p— यह अष्टाक्षर मन्त्र है । इसके 
ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द ओर हृषीकेश देवता Š | सम्पूर्ण 
 मनोरस्थोंकी प्रातिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 
“क्लीं? बीज है तथा आय? शक्ति कही गयी है । बीजमनत्रसे 
ही षडङ्ग-त्यास करके ध्यान करे | अथवा पुरुषोत्तम मन्त्रके 
लिये कही हुईं वातं इसके लिये भी समझनी चाहिये | 
इसका एक लाख जप तथा Sud दस हजार होम करे। 
सम्मोहिनी कुसुमासे तपण करना सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्राप्ति करानेवाला कहा गया है | 
“श्री श्रीधराय त्रैलोक्यमोइनाय नमः!--यहृ चोद 
अक्षरोंका मन्त्र है । इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द 
श्रीधर देवता, “श्रीं? बीज ओर cm शक्ति है। 
बीजसे ही weg करे | इसमें मी पुरुषोत्तम- 
मन्त्रकी ही भाँति ध्यान-यूजन आदि कहे गये हैं | एक लाख 
जप और घीसे ही दशांश deer विधान है | सुगन्धित 
श्वेत पुष्पोसे पूजा ओर होम आदि करे | विप्रेन्द्र | ऐसा 
करनेपर वह साक्षात्‌ श्रीधस्खरूप दो जाता है | 


«अच्युतानन्त गोविन्दाय sq: यह एक सन्त्र है ओर 
“अच्युताय नमः?) 'अनन्ताय नमः?, “गोचिन्दाय नमः, 
ये एथकू-प्रथक्‌ तीन मन्त्र भी š | प्रथमके शोनक ऋषि और 
विराट छन्द दै | शेष तीन मन्त्रके क्रमशः पराशर) ब्यास 
और नारद ऋषि हैं। छन्द इनका भी Rue ही है। 
querer श्रीहरि इन संब मन्त्रॉके देवता है | साधक 


इनके बीज और शक्ति भी पूवोक्त ही समझे । 
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ccm 5 ` तात विषयक द्वादश 
भगवान्‌ विष्णुके द्ादशाक्षर qe. | 





. करके अथवा साध्यक्रा मन-ही-मन NE सरण 


च्याच 


शङ्खचक्रधर देवं चतुबोहु किरीटिनम्‌ ॥ 
स्वेरप्यायुधैर्युक्त गरुडोपरि संस्थितम्‌ । 
सनकादिसुनीन्द्रेस्त सवंदेचे र्पासितस्‌ ॥ 
श्रीभूमिसहितं देवसुद्यादित्यसंनिभस्‌ । 
प्रातर्रत्सह्रांुमण्डलोपमङुण्डलम्‌ à 
सवंछोकस्य रक्षाथ॑मनन्त॑ नित्यमेव हि । 
अभयं वरदं देवं अयच्छन्तं सुदान्वितम्‌ ॥ 
( ना० पूर्व ० ८१ ॥,१२०-१२३ ) 
भगवान्‌ अच्युत रद्ध और चक्र धारण करते हैं | 
वे द्युतिमान्‌ होनेसे “देव? कहे गये हैं | उनके चार भुजाएँ 
हैं| वे किरीटसे सुशोभित हैं | उनके हाथोंमें सब प्रकारके 
आयुध हैं | वे गरुड़की पीठपर बैठे हैं। सनक आदि 
मुनीश्वर तथा सम्पूर्ण देवता उनकी उपासना करते हैं। 
उनके उभय umen: श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं। वे sum 
काढीन सूयके समान तेजसी हैं | उनके कानोंके कमनीय 
कुण्डल प्रातःकाल उगते हुए सूययदेवके मण्डलके समान 
अरुण प्रकाशसे सुशोभित हैं। वे वरदायक देवता हैं; 
सदा परमानन्दसे परिपूर्ण रहते हैं ओर सम्पूर्ण विश्वकी 
रक्षाके लिये सदा ही सबको अभय प्रदान करते Y | उनका 
कहीं किसी कालमें भी अन्त नहीं होता |! 


इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित्त हो वेष्णवपीठपर 
भगवानकी पूर्ववत्‌ पूजा करे | इनका प्रथम आवरण 
अज्ञोद्वार सम्पन्न होता हे | चक्र, Sg गदा, खङ्ग) 
मुसळ, धनुष, पाश तथा अडकुश इनसे द्वितीय आवरण 
बनता है | सनकादि चार महात्मा तथा पराशर, व्यास, 
होता दै | Sheep 
दारा चोया आवरण पूरा होता है | पॉचवें आवरणे 
बज्र आदि आयुधोंकी पूजा होती है | इस मन्त्रका एक 
लाख जप | NER 
m याश हवन किया जाता है | इस 
a मन्त्र सिद्ध हो जानेपर मन्त्रोपासक् 
| मन्त्रके प्रयोग भी कर सकता है 


e 


उसका स्पश 


करके दस हजार मन्त्र जपे ब्रह्मन्‌ | वह xq करके 
| #१ जप 


सकता ^5 
=? 

= 
$ 

i 


; š T rd e a CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 













* 
` 


एक विशेष विधि x 

( लेखक-पं०श्रीरमणलाल कृष्णराम शास्त्री, भागवतभूषण सहित! 
मन्त्रोके अनुष्ठानमें प्रथम तत्तन्मन्त्रोंके QQ | 
भूमिपर जल गिराया जाता है m 

भूमिपर [या जाता हे | फिर उन-उन nens 
वाक्योमेसे एक-एकका उच्चारण कर, दाहिने Re 
AIRAA क्रमशः उन-उन अङ्गोंका स्पर्श कर उन ने 
( मन्त्रमय देवताओं ) का न्यास किया जाता हैके 
अनुष्ठान करनेवाला बाहर-भीतर शुद्ध एवं WR 
बनकर उन मन्त्रमय देवताओंद्वारा सर्वथा सुरक्षित | 
है; क्योंकि मन्त्र मूत एवं चेतन माने गये Š | ऐसा क| 
अनुष्ठान करनेवालोंको दिव्य शक्तिकी प्राप्ति होती है गे 
उनका अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण एवं सफल होता है। | 
अब द्वादशाक्षर विष्णुमन्त्रकी अनुष्ठान-विधि qi 
छिखी जाती है-- 

मन्त्र-स्वरूप-- 
“š नमो भगवते वासुदेवाय V यह द्वादशाक्षर मन| 
विनियोग--- 
अस्य श्रीद्वादञञाक्षरमन्त्रस्य प्रजापतिऋषिः, गण 
छन्दः; वासुदेवः परमात्मा देवता, सर्वेट्टसिद्ये ग | 
विनियोग: ।? इसे पढ़कर भूमिपर ज़ल गिरा दे। | 
ऋष्यादि-न्यास 
$+ प्रजापतिऋषये नमः, शिरसि । ( इसे पढ़कर ह| 
हाथकी अँगुलियोंसे सिरका स्पशं करे ) | 
गायत्रीछन्दसे नमः, सुखे । (इसे पढ़कर दाहिने et | 
अँगुल्यिसे सुखका <a करे ) | 
वासुदेव: परसात्सा देवताये नमः, git । ( e | 
EART स्पशं करे ) xl 
M Tr TE Ei 
पैरतक सर्वाज्ञोंका स्पर्श करे ) E | 
करन्यास---३* अङ्ुष्ठाभ्यां नमः। ( दोनो ; A 
तजनी अंगुल्यिसे दोनों अँगूठोंका स्पश ) " 
"d नमः तर्जनीभ्यां नमः | ( दोनों ARR 


° 


स्पश 







| 


` 
I 
$ 
^ 
, 





| - mman cece नमः | (दोनों मध्यमा अंगुलियोंका स्पश ) 
| E. अतामिकाम्यां नमः । (दोनों अनामिका अँगुलियों 


सश) à 
; qi सगवते वासुदेवाय कनिष्टिकाभ्यां नमः । ( दोनों 
| उना अँंगुल्यांका eat ) 
š नमः । ( दाहिने हाथकी अंगुलियोंसे हृदयका 
| eem ( दाहि 
सश) 
गः शिरसे स्वाहा | (5.3 5 सिरका » ) 
E शिखाये वषट्‌ । ( > » शिखा » ) 


वासुदेवाय कवचाय हुस्‌ । ( दाहिने हाथकी अँगुलियोसे 
थे कंयेका एवं बायें हाथकी अँगुलियोसे दाहिने कधे- 
ATT) 

Set भगवते वासुदेवाय अस्त्राय फट्‌ ।---( इस वाक्यको 
Wm दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी 
बरे जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये और 
| नी तथा मध्यमा अछुलियोंसे ari हाथकी हथेलीपर 
' ताही वजा दे | ) | 


मन्त्रवणे-न्यास-- 















इसमे क्रमशः मन्त्रके वर्णोको पढ़कर उन-उन अङ्गका 
- दृह हाथकी अँगुलियोंसे स्पर्श करे | 
S db नसः, मूध्नि 1 ॐ < नसः, भाले | ॐ मों नमः; 
wd । २ सं नसः, सुखे | ७ गं नमः, गळे । ३ व॑ नमः, 
| 3 | ** तें नमः, हृद्ये । २ वां नमः, कुक्षो । ॐ सु 
| A DN । ॐ दूँ नमः, लिङ्गे । (murem कर ) 
गमः, जान्वोः | ॐ यं नसः; पादयोः | 

| sayas शङ्क रथाङ्गं गदा- 

(| Taq यं कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 


कामो स्फुरत्कङ्कण 
३रकार्तुभधरं वन्दे spen: स्तुतम्‌ ॥ 


INR LS 


{ | 


दार्थोमें कोरिशरचन्द्रधवळ शङ्ख चक्र) 
than लिये, BN मुकुट, कानोंमें कुण्डल, गलेमें हार 
भे sam D ARIN केयूर एवं कलाईपर चम- 

TET धारण किये, अपनी कमनीय 









` 
» 
= 


x श्रीमहाविष्णुकी उपासनाक कुछ मन्त्र और संक्षिप्त 
अनुष्ठानविधि * 


२९३ 


कान्तिसे विश्वविमोहन 
sire us करनेवाले, ऋषि-मुनि-अभिवन्दित; 
सिह बिके ) e RAN वक्षःस्थळ्पर इवेत वामावर्त 
भगवान्‌ Be सवत कमलनिवासी मुनौन्द्रोंके द्वारा संस्तुत 

हम वन्दन करते हैँ |) x 

इस प्रकार ध्यान कर सर्वतोभद्रमण्डलमें-_ध मण्ड्कादि- 
परतत्तान्तपीठदेवताभ्यो नमः!-इस मन्त्रसे पीठस्थ देवताओंकी 
चा तरह पूजा करके पीठस्य शक्तियोंकी पूजा करे | 
पूचादि दिशाओंके क्रमसे-- | 

१-७४ विमखाये नमः । २-३» उत्कर्षिण्यै नमः । 
३-३ ज्ञानाय नमः । ४-ॐ क्रियाये नमः । ५-ॐ योगायै 
नमः। RSS प्रयै नमः । ७-ॐ सत्यायै नमः । ८-२ 
देशानाये नमः | मध्यमें ९-३ अनुग्रहाये नमः। 

इस तरह नो पीठशक्ति देवताओंकी पूजा करे । 

तदनन्तर सुवर्ण आदिसे निर्मित यन्त्रको अग्निपर चढा 
ओर उतारकर “ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने 
वासुदेवाय सरवात्मसंयोगपीठात्मने नमः?--इस nent पुष्पं 
आदि आसन देकर पीठके मध्यमें संस्थापन कर पुनः ध्यान कर 
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।--इस मन्त्रसे मूर्तिकी भावनाः 
कर पायसे लेकर पुष्पाज्ञलिपर्यन्त उपचारसे पूजन कर आवरण- 
पूजाके लिये उनसे आज्ञा प्राप्त करे | जैसे-- 

Spe पुष्प लेकर-- 

४४० संविन्मय परो देव पराख्रतरसप्रिय। | 

अनुज्ञां देहि मे विपणो परिवाराचंनाय ते॥ : 

इस मन्त्रसे आज्ञा प्रदानके लिये प्रार्थना करते हुए 
पुष्पाञ्जलि दे | फिर आवरण-पूजा प्रारम्भ करे | 

प्रथमावरण-१-( षट्कोणकेसरस्थ अग्निकोणमे ) 
ॐ हृद्याय नमः। २-( नेऋत्यमें ) S नमः शिरसे स्वाहा । 
३-( वायव्यमें ) भगवते शिखायै वषट्‌ । ४-( ऐशान्यमें ) 
ॐ वासुदेवाय कवचाय gu, । ५-( देवताके पश्चिम भागमें ) 
ऊ नमो भगवते वासुदेवाय अखाय फट्‌ । अञ्जलिम पुष्प 
छेकर ze नमो भगवते वासुदेवाय । šP अभोष्टसिद्धि मे देहि 
शरणागतवत्सल | भव्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ N 
पूजिताः तर्पिताः सन्तु ।--ऐसा उच्चारण कर पुष्पा्जछि 
चढ़ाये | यह प्रथमावरणकी पूजा हुई | Z 

द्वितीयावरण-पूज्य और पूजकके मध्य qeu 
भावना कर अश्टदलके पूर्वभागर्मे ६-वासुदेवाय नमः वासुदेव. | 
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पादुकां पूजयामि MEME र तर... र. wik मे देहि S नमः । इस प्रकार सब 
जगह उच्चारण करे | ७-दक्षिणमें ॐ संकर्षणाय नमः d 


संकर्षणभी ०» ८-सश्रिममें प्रचुग्नाय नमः) प्रदयुम्नश्री ० 
उप: ९-उत्तरमें ॐ अनिरुद्धाय नमः । अनिरुद्धश्री० 
=s: १०-अग्निकोणमें श्रीशान्त्ये नमः । शान्तिश्री० 
«०००० ००० *० ० 9 १-नेकऋ त्यमें dh श्रियै नमः । श्रीभी ० >> 


१२-वायव्यमे 3^ सरस्वत्ये नमः | सरस्वतिश्री ० ०० ०७००००० ७ 
१३-ऐशान्यमें d रत्ये नसः । रतिश्री” ०००००० ००० ० *० ० » | 


ॐ अभीष्टसद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । 


भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणाचेनम्‌ ॥ 
पूजिताः तपिताः सन्तु । यह द्वितीयावरणकी पूजा है । 


तृतीयावरण-पूर्वादि दिक्‌ क्रमसे- 


१४-२ ॐ केशवाय नमः । केशवश्नीपादुकां पूजयामि 
तपंयासि नमः । 


तपयामि नमः । 


१६-ॐ मो माधवाय नमः | माधवश्चीपादुकां 
तपयामि नमः । अम 
१७-ॐ भं गोविन्दाय नमः । गोविन्दश्रीपादुकां पूजयासि 
तपंयासि नमः । जना 


१८-७७ q : विष्णुभ्रीपादुकां : 
तपयामि नमः à Em "डुक पूजयामि 


१५-२ नं नारायणाय नमः । नारायणश्चीपादुकां पूजयामि 


१९-ॐ d मधुसूदनाय नमः 

wm तपयामि नमः | EINE 
२०-ॐ त त्रिविक्रमाय 

पूजयाभि तपंयामि नमः | d त्रिविक्मश्रीपादुकां 
२१-& qt बामनाय वासनश्रीपादुका 

तपंयासि नमः | Ee तामनश्रीपादुकां पूजयामि 
२२-ॐ सुं श्रीधराय नमः 

तपयामि नम: "मः । औधरश्रीपाहुकां पूजयासि 
२३-२ दें हृषीकेशाय नस. 

तपंयामि नमः । "कः | हृषीकेशश्रीपादुकां पूजयामि 
२४--३* चां = 

पूजयामि तर्पयामि नमः | ! पद्मनाभश्रीपादुकां 
पुज्यामि दामोद्राय नम | 
वयामि नमः । | दामोदरशीपादुकां 
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३ अभीष्टसिद्धि मे = š 
त्सु | 


भक्त्या समपंये gei ृतीयावरणाचंनम 
पूजिताः तर्पिताः सन्तु-कहकर तृतीयावरणकी पूजा पूरी के | 
चतुर्थावरण-भूपुरमें पूर्वादि RETR a: | 
प्रवेशद्वारको भूपुर कहते हैं ) S ul 
२६-३ š इन्द्राय नमः । इन्द्रश्रीप Rai | 
तपेयासि नसः d T bs j 
२७-३ Ç अग्नये नमः । अग्निश्रीपादकां | 
तपेयामि नमः । मची 
२८-४२ में यमाय नमः | यमश्रीपादुकां wo | 
तपंयासि नमः | 
२९-ॐ क्षं निन्ंतये नमः । निःहतिश्चीपादुको पूजया 
तपंयासि नमः । | 
२०-डॅ* d वरुणाय नमः । वरुणश्रीपादुकां quu | 
तपंयामि नमः । 
२१-३ यं वायवे नमः । वायुश्रीपादुकां पूजयामि Ñ 
तपेयामि नमः । ^ 
Tus २२-डॅ कु कुबेराय नमः । कुबेरश्रीपादुकां पूजयामि । 
तपयामि नमः । । 
२२-ॐ हृ हेशानाय नमः । इंशानश्रीपाहुकां पूजयामि | 
तपयामि नमः । i 
२४-इन्द्र ओर ईशानके मध्य--२ st ब्रह्मणे नमः! | 
मह्मश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । I 
२५-वरुण ओर fru बीच--#* हीं अनन्ताय नमः। | 
B अनन्तश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । | 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । 








भक्त्या समपंये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥ 
पिताः ` तपिताः सन्तु--यह कहकर 
रजा पूण करे | 







पञ्चमावरण-यनत्रम्रवेशद्वार भूपुरसे बाहर पूवद Kt d 
क्रमसे-- | 
RR-A बं वज्ञाय नमः। ३७-३ झं शक्तये तम. |. 
१८-ॐ दू दण्डाय नमः | ३९-४७ खं खड्गाय T d 
४०-७ d qum नसः । ४१-४ अं sg É 
४२-२ qi गदाये नमः | ४३-ॐ fa (CE dil uM 3 
४४-३५ पं पाय नमः । ४५-७४ d चक्रीय il |. 


a अभीष्टसिद्धि हट मे Up दारणागतबत्सछ। C क्य देहि शरणागतवत्सल | 
मर्त्यां समये तुभ्य पञ्चमावरणारचनम्‌, ü 
जितः तिताः सन्‍्तु---यह कहकर पञ्चमावरणकी पूजा 
x | 
g k प्रकार आवरण-पूजा करके धूप आदिसे लेकर 
| न्त भलीमाति पूजन कर जप करना चाहिये । जप- 
ser बारह लाख है । ( शतांश ) बारह हजार होम एवं 
दञञांशसे तर्पण-मार्जनः ब्राह्मणभोजन करना-कराना 
चाहिये | इस विधिसे मन्त्र-सिद्धि होती है। 
quisa जपेन्मन्त्र दीक्षितो विजितेन्द्रियः । 





छोकासिराम॑ श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम N 


'स्वेविपत्तियेके हरनेवाळे, समग्र सम्पत्तियोंके देनेवाले, 
| uid सुख देनेवाले श्रीरामजीको मैं बारंबार नमस्कार 


| q gp 
उपोद्धात 
` भीरमोपासनाका तात्तिक तातर्य,-मार्गिक रहस्य 
I हि सगळ सरकार प्रकृति-पुरुष एवं शाक्तिः 
E रामजीकी युगलोपासना है । उनकी 
| TS मानव-ज्ञीवनका चरम ध्येय है | रामनाम 
| सद ud RA परमात्मा Š | सगुण छीलामेदसे 
| दे) स š | श्रीसीताजी ( भू देवी+लीलादेवी+श्री- 
| Wa B शक्तिरूपा Š | दोनोमें अमेद है | 
| शिन A दो हैं। उनकी युगल-उपासनाका 
| aq _. की पद्धति है । उनमें प्रीतिप्रतीति- 
| Bl t नामोका महत्व और अर्थ सर्वप्रथम 











I 3⁄ 





भगवान्‌ विष्णुकी मन्त्रदीक्षासे दीक्षित साधक समख 
इन्द्रियोंकी वशमें करके mess ( १२ ) समसंख्याकलक्ष 
अर्थात्‌ बारह लाख मन्त्रोंका जप करे और घुतपरिप्छत fred 
बारह हजार हवन करे | इस प्रकार जप-हवन-पूजनसे प्रसन्न 
भगवान्‌ विष्णु साधकको मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं। 
सिद्धि चाहनेवाला मानव घुत-मिश्रित-पायससे १२ हजार 
हवन करे तो सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है और 


तत्सहल॑ प्रजुहुयोत तिलैराज्यपरिप्छुतेः ॥ पापसे छुटकारा चाइनेवाला दूधवाले wl समिधाओंसे 
एवं सम्पूजितो विष्णुः प्रदद्यादिष्टमात्मनः । १२ हजार हवन कर सब प्रकारके पाप-तापसे विमुक्त हो 
पायसेन WA मन्त्रवर्णसह्रकम्‌ N जाता है ।! 
"ऐे-व्दळ0 E- 
श्रीरामोपासना 
( लेखक-श्रीजयनारायणलछालजी, ऐडवोकेट ) 
“रामान्नास्ति परो देवः P श्रीरामोपासनाके दो प्रकार हे--एक निगुण, द्वितीय 
'मङ्गला चरण सगुण | सगुणके दो भाव हैं--एक माधुय) दूसरा ऐश्वयं | 
भापदामपहन्तारं दातार SUR । जो निरुग है, eer बही सगुण होता है | 


श्रीरामनाम मद्दामन्त्र है; जिसको शंकरजी जपते R 
“राम? का अर्थ ( महारामायणे )-- 
( १ ) 'रकारोऽनलबीजं स्याद्‌ ये सवं वाडवादृयः P 
रकार अग्निका ( जठराग्नि बडवानल) दावानळ ) 
का मूल है | रकारसे मोहादि एवं भाम कमं भस्म होते 
€ | अज्ञानता-पापादिका नाश होता है |? 
( २) “अकारो भानुबीजं स्याद्‌ वेदृशानप्रकाशकः D 
(अकार वेद-शास्त्रादिका प्रकाश करके अविंद्याका नाश d 
करता है ।! 
( ३ ) 'सकारइचन्द्रबीज॑ च ARTTA 
वकार त्रिताप इरकर शीतल्ता-शान्ति देता दै | 


पुनश्च 
रकारहेतुवैराग्यं परमं यञ्च कथ्यते। 
अकारो ज्ञानददतुश्च मकारो भक्तिेतुकम्‌॥ 


रकार वैराग्यका कारण है? अकार शानका ओर मकार 
भक्तिका है अर्थात्‌ रकार दिव्य रूपसे शब्दादि Rui 
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मनको हटाकर शुद्ध करता है |? भाव यह coco uc --—-—--—IUY .— कि रकार E 
द्वारा परंछोकमें और अग्निद्वार लोकमें पोषण करता t 
और अकार शानद्वारा परछोकमें और सूर्य प्रकाशद्वारा लोकको 
Wem है | उसी तरह मकार भी भक्तिद्वारा परछोकमे 
चन्द्रमाद्वारा छोकमे पालन करताहै। इस प्रकार श्रीरामनामसे 
जोक्रमे लाम और परलोकर्मे निर्वाह होता है "कोक राहु 
परकोक Pg U ( मानस ) भीरामांनुज खामीकृत अर्थ भी 
स्पष्ट है — E ar 
` -रकाराथों रामः  सगुणपरमेश्वर्यजलधि- 
MX EE LEE cro viui 
` ` तयोमेध्याकारो  'युगळूमथ सम्बन्धमनयोः 
r ७०७ ७०७७ ७ ०७७ ७७७००७०७७ ७७७७७ ७ ७७ ७ ४७७७ ७७७७ ७ ७४७७७ ७७७ ll 
(रकारका अर्थ सगुण राम है? जो Ümqu समुद्र हैँ । 
मकारका अर्थ जीव है? जो सब प्रकारकी सेवा करनेमें दश्च 
है | दोनोंके बीचमें अकारसे सीताजी हैं जो दोनोंमें सम्बन्ध 
जोड़ती हैं V शंकर भगवान्‌ कहते हैं 
„7 “राम एवाभिजानाति कृत्स्नं रामार्थमद्भुतस्‌ | 
1६. R च नामार्थ देवि तस्यानुकम्पया ॥ | 
R देवि | रामके अदूसुत अर्थको भीरामजी ही quie 
जानते हैं | कुछकुळ मैं उनकी झपासे ही जानता हूँ ।? 





रां रामाय नमः ।”-षडक्षर मन्त्रराज Tera 


- j 
“श्रीरामः शरणं मम [?---अशरक्षर बरा i | 
< 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभय सर्वे भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ Hd सम : 
चरम मन्त्र है | 
शरण मम=श्रीरामजी मेरे उपाय, रक्षक हैं । 
चरम मन्त्र रामवाक्य विभीषण-शरणागतिका im 
अर्थ दै-- | 
“जो एक बार भी शरणमें आकर di आपका ह 
ऐसी याचना करता हैः उसको मैं सबसे ( जीवो, sÑ 
पितृ-देवऋणाधिकारियोंसे, यमराजसे, SAA भी ) fi 
w ~ 
कर देता हूँ, यही मेरी प्रतिज्ञा है |? 
'राममन्त्रे स्थिता सीता सौीतामन्त्रे रघुत्तमः । 


, “राममन्त्रमें सीताजी हैं ओर सीतामन्त्रमे रामजी | 
“श्रीं सीताये स्वाहा ।? सीतामन्त्रके q 
स्वाहा ।? सीतामन्त्रको राममन्त्रके साथ qui 


' विनियोगादि जानकर प्रतिदिन कम-से-कम ६००० जप करे | 


"श्रीराम जय राम जय जय राम V 


श्रिय रामं जय रामं द्वियं राममीरयेत्‌ । 
त्रयोदशाक्षरो मन्त्रः सवसिद्धिकरः स्थितः ॥ 


यह तेरह अक्षरका श्रीसीतारामजीका प्रसिद्ध Ñ< 
मन्त्र है जिसको हनुमानजी जपते हैं | श्रीसमर्थ रामदास 
गोदावरीके तटपर जपकर इसे सिद्ध किया था । जप गु 
होना चाहिये; किंतु संकीर्तन गगनमेदी उच्चखरमें हो। 


श्रीरामजीका तत्त्वखरूप 
श्रीरामजी परमात्मा परात्पर ब्रह्म हैं | प्रमाण , 
राम एव परं ब्रह्म राम एवं परं तपः। 
राम एच पर तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम,॥ 
राम ही परब्रह्म हैं; राम ही श्रेष्ठ तपस्या छै रम 
परतन्व है तथा श्रीराम ही ब्रह्मतारक हैं P 
२. रमन्ते योगिनोऽनन्ते eene Rare 
इति रामपदेनासौ परं 
_ जिस अनन्त सत्‌ +चित्‌+आनन्द रमाता à 
छोग रमण करते हैं, जिसका ध्यान धरते Ó वही 
परमात्मा रामनामसे विख्यात है |? 
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“जपः 
रामनामका m m परा? पश्यन्ती). मध्यमा ud Sed 
; is 1 है | श्वासद्वारा तथा नाडीद्वारा भी जप 
s है। क मनमें कल्पना करके बार-बार पढ़ना 
: तिंकल्पना करके उनपर नामाक्षरोंकी गहने- 
He WEM कर उनकी आवृत्ति करना भी मानस- 
j एक प्रकार है | नाम-जपमे सबका अधिकार है। शुद्ध 


मा. SH अवस्थामें.. 
Tu sa ` | बिना किसी विधि-विधानके भी g. 
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भगवान श्रीक्ृष्णके तीन लीला-रूप 
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दाम स्वं परमात्मासि सच्चिदानन्द विग्रहः v 
( अङ्कुतरामायणे ) 
रम | आप परमात्मा सचिदानन्द-स्वरूप हैं p 
(राम ब्रह्म व्यापक जग जाना V ( मानस ) 
संसार जानता है कि व्यापक ब्रह्म राम हैं |? 
'परमपुरुषो रामो दाशरथिबभूव |? ( अथवंणोत्तराधं ) 
(परमात्मा परब्रह्म दशरथ राजाके पुत्र राम हुए |? 
परमात्मा श्रीरामो दाशरथिः स्वराट्‌ ।? 
परमात्मा ही राजा दरारथके पुत्र राम चक्रवर्ती हुए |? 
क्षर ब्रह्म सस्यं च मध्ये चान्ते च राघवः? | ( वाल्मीकि ) 
८, 'परमातमा ब्रह्म नर रूपा । होइहिं रघुकुरूभृषन भूपा ID 
परमात्मा परत्र मनुष्यरूप धारण करके रघुकुलभूषण 
राजा होंगे [? 
९. (इद्ष्वाकुवंशप्रभदो रामो नास जनेः श्रुतः p 
'इश्‍्वाकुवंरम उत्पन्न राम जिनका नाम है; वही वेद- 
वेदान्तवेद्य पुरुषोत्तम तत्त्व हैं P 
उपयुक्त रामो नाम जनेः भ्रुतः-का भाव हे--परतत्त्वका 
नाम भीराम है | इक्ष्वाकुबंशसे “माधुर्यः और nh श्रुतः 
Š ऐशवयंका बोध है | अहल्योद्धार, यज्ञरक्षण+ भनुर्भङ्ग 
- आदि ऐश्वर्य हैं । 


< 


उपासना 

'उपासनाःका शाब्दिक अर्थ-ईइवरकी संनिधिमें 
वना है| 
! CMM सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा U 
< wt | रामजीके दो रूप हैं | जो निगुणरूप 
m SN अमूत्त, अन्तर्यामीस्वरूप है ओर गुणोंसे 
E: ण है | प्राकृत गुणोंसे रहित होना ही निर्गुणत्व 
\ OU WS मर रसे प्राकत आकारका निषेध है । सगुणरूप 
f wm x T व्यूह, विभव), अर्चास्वरूप ), अनन्त 
| ; सन्य ये त है | यथा सोलम्य; वात्सस्य) 
| मुं शोर › औदार्य, आर्जव, कारुण्य, सौन्दर्य; 
| wu ° दया, क्षमा इत्यादि-इत्यादि । 

अरूप अरु अज्‌ जोई \ 

भगत प्रेम बस सगुन सा होई॥ 

E 3 ( मानस, बाल० ) 

E UM शुणरहित; रूपरहित, हृश्यरहितः जन्मरहित 





* ९५७ (पासता > 
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है--वही भक्ते dang =-= शेत 
SI होकर सगुण 
सगुणमे वस्तुतः कोई भेद नहीं है | हज 


ç अगुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा ॥१ ( मानस, बाळ ० 


सशुणापासना 
'उपासकानां कायाथ ब्रह्मणो रूपकल्पना |! 
( राम० पूव० १। ७) 

जो ब्रह्म अगुण, अगोचर, निरवयव) निष्किय, अजन्मा, 
अरूप है और वही भक्तोंके भजनके ळे ही स्य सगुण, 
गोचर, स्वरूपतः सावयव, क्रियावान, जायमान और रूपवान्‌ 
हो जाता है। जो ब्रह्माण्ड इदवरके उदरमे स्थित है, उसीमे 
अवतार लेकर वह ऐसी सरस, दिव्य सगुण लीलाएँ करता 
है, जिनका भक्तोंको अनुभव होता है और जिनको गा-गाकर 
भक्त भगवद्याप्ति करते हैं | 

उभयविभूति-नायक; अखिल अनन्त ब्रह्माण्डाधिपति, 
कतुमकतुमन्यथाकतु समर्थ, घडेश्वयसम्पन्न, सर्वोपासित, 
सकल-कल्याण-गुणगणोपेत;ऐदवयं-साधुय-लावण्य सोन्द्य-सुधा- 
सिन्धु, निखिल कल्याणाकर; लीला-वपुधारी; साकेतविहारी; 
मक्तमयहारी, धनुर्धारी, मर्यादापुरुषोत्तम राजराजेश्वर 
महाराजाधिराज राघवेन्द्र रामभद्रजूका सगुण लीलाचरित्र 
श्रवणीय ओर अनुकरणीय दोनों है | उनकी उपासनामे ही अन्य 
सभी उपासना erede हैं। कठो रकराल कछिकालका करणीय 
कतव्य एकमात्र श्रीरासोपासना ही है। भौरामजी सुलभ, 
सुगमतम उपास्यदेव हैं | उनकी अनन्योपासना सर्वतः 
वाज्छनीय) उपादेय, उपयुक्त तथा आवश्यक दै। अनन्योपासक | 
रामभक्त मुक्तिका निरादर करके भक्तिको ही सर्वथा | 
अपनाते है । a 
मति निद मदु दसर मेद भि नर मगा" 

: ( मानस०) — 


il अगुण- 


सेवक-सेव्य-माव उनकी सगुणोपासनाका परम खूप है। | 
सेवक भक्त कमी भी ।विल्यरूपः सायुज्यमुक्ति देनेपर भी _ 
नहीं लेते, नहीं चाहते है-- HM 
(दीयमानं न्‌ gga " ( भागवत ) | : | 

सगुण उपासनाकी बिधिया E 






pF 
उपासना विधेय है | चारों रामजीकी मूत्ति ही है-- | >= 
'रामस्थ नाम रूप च लीला घाम RA O 


E. E. x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्सद्दे ॐ 


LD  — i यया — P = 
नाम (२) पश्च-संस्कारकी suf aen न 


र्‌) sm 
A जीके चरितका ~ ^ 
भीरामजीके नामका अथ) रूपका ध्यान) अर्थात्‌ मन्त्रदीक्षा लेना, नवीन भगवत्सम्बन्धी 


संस्कार, मात्य-संस्कार/ ऊर्व्व-संस्कार और मुद्रा, 


| 

चिन्तन) धामका मानस-चिन्तन करते हुए नामका fo करना) कण्ठमें माला ( भागत्रती ) धारण s Ty 

नाममें रमण, नामका -जप ता LA | नाम-ञञप तिलक धारण करना; धनुष-बाणका छाप लेना Y वष 
रोमाञ्च हो जाना, कण्ठ रुध जाना और प्रेमाश्रुपात | ओर qu 

होना शम लक्षण हैं-- (3) सस्वन्ध-रामजीसे नाता जोड़ना--इसके ह 
“गद्गद गिरा नयन बह नीरू \ नाम जीह जप पुरुक सरीरू॥ प्रकार है-- "SRS 

यह Š भरतळालजीकी अवस्था | श्रीहुमानजी तो रोम- क. शान्तमाव---ऋषियों-मुनियोक्री भाँति शमदम 


रमसे io. «d P करोड, नो भगवानका आराधन करना | 
लाख, ना हजार सा, नाका एक “नाका जप? हाता साइज 
ु "a $ = --रासजीक! अनन्य सेवक होक 
हे । नामिकी पखाणीसे योगियोंका अजपा परा जप, हृदयसे सेजल Gl अनन्य सवक होकर अध्या 
अपरा, कण्ठसे मध्यमा और जिह्वा दाँत, ओठसे qud ` 
जपकी रीति है । . | ग. सख्यमाव--सित्रभाव--सुग्नीव, उद्धव, sq 
` rest x 
स्वास स्वासमे नाम जपु, खाटी स्वास न जाय d इसके आद हैँ | 


ना जाने R स्वासका आवन कव रुक जाय ॥ घः वात्सल्यमाव---रामजीके साथ पुत्र या शिष्य भावना 


रेक श्वासमें नाम-जप हो-। पता नहीं, इस श्वासका रखना । कोसल्या-दद्यरथ, वसिष्ठ-विश्वामित्रकी भाँति | 


आना कब रुक जाय यानी कब मृत्यु हो जाय ।? ; 
ङ. श्रृगरभाव---रामजीकी पति maA V; 


— s e भाँति | | 
टे कंदर्प-दर्प-दमनीय) परम कमनीय किशोर- ( ४ ) मानसिक-ध्यात--ध्यान मानसमू् 
मूत्ति, घोडशवर्षीय) द्विसुज, धनुर्बाणधारी, नवकञ्जलोचन- दासभावमें नखसे fien वात्सल्यमें सिरसे uo um 
TSSSURSRSOTCSISUD कञ्जवदन भगवान्‌ रामका मुखसे कटि और सख्यम कटिसे मुखतक ध्यान करना | द 
सीताजीसहित ध्यान करे | रामविग्रहमें पाँच कमल-स्थानोंकी पूर्णतया तथा दोमें अद्ध-अङ्गका ध्यान है | 
उपमा देकर जनाया गया कि पाँच शानेन्द्रियाँ हैं, उनको : 
विषयोंसे हटाकर रामजीको ही उनका विषय बना ले तो (७) prem SA Cere | 
पाचों प्रकारके वेषयिक उपद्रवोंसे रक्षा हो जाती हे | रूप, ध्यायेत्‌ कल्पतरोसूले रत्नसिहासन gu 
रस) गन्ध, स्पर्श ओर शब्दसे कोई बाधा नहीं होती | तस्योपरि समासीनं रघुराज॑ मनोहरम्‌! 
लीला ध्यायेत्‌ qasqa जानकीसहित RAN 


पमयश-रीला सुधा-सखिछ-सरिता हे | उनकी कथाका नदर अयोध्या-नगरमें रनमप्डपके बीच क्पे 
अवण तया कथनके अतिरिक्त दूसरी वार्ता ही न हो। MRR सुन्दर कमलनयन भीरघुनाथजी S 
ननि और कथा नहि. निहो . के साथ विराजमान हैं | ऐसा भगवानका ध्यान करे।' 
किह नयन सेत और, y म DU | 
W सीस इस ही Aia (ख) वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ gm 

—' व्यवस्था रहनी चाहिये | WIA भरतश्च पाइवं 
| धाम सुग्रीवश्च विभीषणश्च श्रुतराट्‌ तारासुतो आ i Ë 
 _ अयोध्या, मिथिला, चित्रकूटादि दिव्य | मध्ये नीलसरोजकोमरमणिं रामं भजे साग. | 
` निवास सर्वतः श्रेयस्कर है | | Suse 'जिनके बायाँ ओर सीताजी, आगे हुम! | 





छद्सणजी, दोनों पाश्च भरत-दात्रुघ्नःचारों कोणोपर quar 


"x 
है... 
" 
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“> क्सा s : 
yc, बिमीषण, अंगद और जाम्बवन्तजी सुशोभित हैं। ऐसे 
doses श्याममूति रामजी बीचमें विराजमान हैं । 
gem करे |? | 
(५) जीव-सेवा-संत-सेवा--दीनजनकी सहायता; 
= खाध्याय-रामचरितमानसका नित्यप्रति पाठ;रामरक्षा- 


रकि प्रेमलक्षणा . भक्ति तथा पराभक्तिका अभ्यास) उनमें 
ger हो जाना समभाव तथा समदृष्टि रखना Š | 

(९) अर्थपश्वकका शान--परस्वरूपः स्वस्वरूप 
वेरोधीसरूप, उपायस्वरूप तथा फलस्वरूपका अनुसंधान 
करना | 

युगलापासना 

वस्तुतः श्रीरामोपासनाका तात्विक अभिप्राय श्रीयुगलप्रिया- 
प्रियतमकी उपासनासे दै | एकके बिना दूसरेकी नहीं | 
१. gt च नित्यं द्विधारूपं est नित्यमेकता P 
दोनों नित्य दो रूप हैं; किंतु तत्त्वतः नित्य एक ही हैं।? 
` २.'श्रीसीतारासनाञ्नस्तु सदैक्यं नास्ति संशयम्‌ । 

इति ज्ञात्वा जपते यः स धन्यो भावना नरः ॥! 
E 'भीसीतारामके नाममें सदा ही एकता है इसमें कोई 
poU नर्हीः यह जानकर इस भावनासे भजनेवाला मनुष्य 
भय है |? 
रे, सीता बिना भजेदू रास सीतां राम विना भजेत्‌ | 
WRAT लभते न NAATA N 

'विना सीताके रामको भजनेसे और बिना रामके सीताको 

el केल्पतक उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती |? 
E à सहित यत्न रामनासप्रकीतैनम्‌ । 
पेत्र नामदोषाणां प्रवृत्ति: स्यात्‌ कथंचन ॥ 

( Y पतन ws 
lw SRI साथ जहापर रामका कीर्तन होता है? वहाँ नामके 
| हो जाती है--कमी अपराध नहीं लगता ।? 

` ` बेदेहीसहित 
E: सुरद्रुमतळे हैसे महामण्डपे 
एप्पकमासने सणिमये वीरासने संस्थितम्‌ | 


प्र i T नीचे, सुवरणमण्डपर्मे पुष्पोंपर) मणिमय आसन- 
3$ श्रीसीताजीके साथ ध्यान करे ।? 

श. सीतापद पुण्यं परमानन्ददायकम, । 

भीरासनाम्नस्तु कथनं सम्प्रञस्यते ॥ 
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Z ha E : 
* ` थ्रीरमोपासना ॐ 


up — प ळल 


gen रामखवराज, हनुमानचालीसा आदिका पाठ) नवधा- 


२२९ 


'आरम्भमे सीता शब्द आनन्ददाता पुण्यमय $ पीछे 
रामका नाम कथन प्रशस्त Š D 
3. जनककहीके पद॒ बिना, जो सुमिरत रघुबीर । 
राम अमर आवत नहीं; कबहुँ xm dud 
८. गिरा अशथ जरू वीचि सम; कहिअत छिन्न न भिन्न \ 
बंदों सीता राम पद Wee परम प्रिय छित्त ॥ 
'भीजानकीजीके ब्रिना जो भ्रीरामजीका स्मरण करता 
ib वहाँ भीरामरूपी भ्रमरका आगमन नहीं होता |! 


“शब्द और उसका अर्थ, जळ और उसकी que 
देखनेमे एथक्‌ प्रतीत होते Š किंतु पृथक्‌ Š नहीं, इसी प्रकारसे 
सीता और राम दोनों अभिन्न हैं। उनको दीनजन प्रिय हैं 
मैं उन्हें बन्दना करता हूँ P 


निर्गुणोपासना 


राम सोपाधि निर्गुण ब्रहम š | प्रहादने नामजपसे निगुणको 
सगुण किया ओर अनेकानेक कष्टोपरान्त पितासे कहा-- 


रामनाम जपता कुतो भयं 
सवेपापरामनेकभेपजम्‌ l 

पद्य तात मम गात्रसंनिधो 
पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥ 


“रामनाम जपनेवालेको कहीं डर नहीं है । रामनाम 
सब पापाँके नाशके लिये एक अचूक दवा है । देखिये 
पिताजी | मेरे शरीरके समीप अग्नि मी इस समय जल हो 
गयी है p यह है रामनाम-जपका महत्त्व | गुरु नानकदेवने 
मसजिदका दरवाजा फेर दिया और कबीरने तो कमाल किया) 
हर जगह बाजी मारी | वासतबमें कब्रीरके राम निगुण-सगुणकी 
संधि Š | कबीरका भाव त्रिविध है-->शज्ञी रभाव) दास्यभाव 
और सख्यमाव तीनोंका सम्मिश्रण है | 
( १ ) दास्यमाव-साइंसे एन होत हे बंदासे कछु नाहि! 

| राईसे पदत करै) पवत राई AR ॥ 
(२) श्वज्ञार-हरि मेरा दीव) में रामकी बहुरिया । 
उपसंहार 

१-युधिष्ठिरके प्रश्नपर व्यासजीने उत्तर दिया । 

प्र०-किं तत्त्वं कि वरं जाप्यं कि ध्यान सुक्तिसाधनम्‌ । 

उ०-श्रीरामेति वरं जाप्यं तारकं ब्रह्यसशकस्‌। 
ब्रह्मह॒स्यादिपापप्नमिति वेदविदो विदुः 
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“मान भ्याम है | वे बीरासन 


३०० 





श्रीरामजी सबसे अधिक जपनीय ब्रह्मतारक OC D E MNA —— | ब्रह्म- 
इत्यादिके नाशक d ऐसा वेदश पण्डित जानते हें? 
२-अपवादरूपमें रामदासोंकी प्रारूब्ध-बाधासे रक्षा होती है | 


यद्धात्रा लिखितं भाळे a नेव जायते। 
ऋते श्रीरामदासानां प्रेमनिभरचेतसाम्‌ ॥ 


x गोविन्द्‌ परमानन्द 


सानन्दं समुपास्महे ॐ 


| n 
f 


३-लोकाभिरासं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्नं रञुषंशनाथम्‌ नाथम्‌ | 
कारण्यख्पं करणाकरं त रामचन्द्रं | 
( श्रीराम 
di लोकसुखदाता सुन्दर, रणरङ्गधीर, 
रघुबंशशिरोमणि) करुणास्वरूप, करुणाकी खान 
शरण हूँ |? 


| 


— PPS 


भगवान्‌ श्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र ओर संक्षिप्त अनुष्लान-विधि 


सनत्कुमारजी कहते हैं--नारद | अब भगवान्‌ श्रीरामके 
मन्त्र बताये जाते हैं; जो सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं ओर 
जिनकी उपासनासे मनुष्य भवसागरके पार हो जाते हैं | सब॒ 
उत्तम मन्त्रम वेष्णव-मन्त्र श्रेष्ठ बताया जाता है | गणेश) सूर्य) 
दुर्गा ओर शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंकी अपेक्षा वैष्णव-मन्त्र शीघ्र 
अभीष्ट सिद्ध करनेवाला है | बेष्णव-मन्त्रोमें भी राम-मन्त्रोंके 
फळ अधिक है । गणपति आदि sexu] अपेक्षा रामसन्त्र 


कोटिकोटि शुने अधिक महत्त्व रखते हैं। विष्णु-शय्या : 


(आ) के ऊपर विराजमान अभि (र) का मस्तक यदि 
चन्द्रमा ( अनुस्वार ) से विभूषित हो और उसके आगे 
“रामाय नमः'-ये दो पद हों तो यह 'रां रामाय नमः--मन्त्र 
महान्‌ पार्पोकी रारिका नाश करनेवाला है रीराम-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण मन्त्रम यह षडक्षर मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ है | 
जानकर ओर बिना जाने किये हुए महापातक एवं 
STEP सब इस मन्जके उच्चारणमात्रसे तत्काल नष्ट हो 
जाते दै, इसमें संशय नहीं है। इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि 
गायत्री छन्द, श्रीराम Tr रां बीज और नमः शक्ति है | 
सम्पू ui मिक लिये इसका विनियोग 

जाता है | छ; दीर्घस्वरोसे युक्त क 


करे | फिर पीठन्यास 
तम ss MG करके हृदये श्रीरघुनाथजीका 


रामवक्त्राव्ज जज रिया ॥ 
^ xs 9 ७३ | १०. 
भगवान्‌ श्रीरामकी अङ्गकान्ति मेघकी काली ES 


बैठे हैं। 
अपने बाये IM 


€ fN 


बायें घुटनेपर रख छोड़ा है | उनके qnumS fà 
समान कान्तिमती ओर नाना प्रकारके वस्त्राभूषरॉसे Rafa 
सीतादेवी विराजमान Š । उनके um कमल है और 
अपने प्राणवल्छभ श्रीरामचन्द्रजीका मुखारविन्द Ba 
रही हैं |? 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः SM 
करे और कमलोंद्रारा प्रज्वलित अग्निमें दशांश होम RI 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण-भोजन करावे | मूलमन्त्रसे इष्टदेवकी मूत \ 
बनाकर, उसमें भगवानका आवाहन और प्रतिष्ठा कके / 
साधक विमलादि शक्तियोंसे संयुक्त वेष्णवपीठपर उनकी पूज | 
करे | मगवान्‌ श्रीरामके वामभागमें बैठी हुई सीतादेवीकी | 
उन्हीके मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये | 'श्रीसीताये खाद्य /-- | 
यह जानकीमन्त्र EI भगवान्‌ श्रीरामके अग्रभागमे Wwe | 
धनुषकी पूजा करके दोनों पाइवभागोंमें बाणोंकी अचना | 
करे | केसरोंमें छः अङ्गोंकी पूजा करके «eH GU | 
आदिकी अर्चना करे। हनुमान्‌, सुग्रीव) भरत) बिभीषण! | 
लक्ष्मण, अङ्गद, शत्रुघ्न तथा ज।म्बवान्‌--इनका क्रमशः पग | 
करना चाहिये | हनुमानजी भगवानके आगे पुरक % | 
बॉच रहे हैं | श्रीरामके दोनों पादर्वमें भरत और शशु 3 Í 
लेकर खड्डे Š | लक्ष्मणजी पीछे खड़े होकर दोनों ही | 


. भगवानूके ऊपर छत्र लगाये हुए हे । इस प्रकार न्यान | | | 


उन सबको पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर 
अग्रभागमें सृष्टि, जयन्त) विजय) gug que T r 
राष्ट्रव्धन ), अकोप, धर्मपाल तथा सुमन्त्रकी पूज 7 | 
उनके mn इन्द्र आदि देवताओंका भे | . 
पूजन करे | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकी आराधना , || 
TP ue हो जाता है। घृतास um ह | 
करनेवाला पुरुष दीर्घायु तथा नीरोग होता है | लाळ प्ली l 
होमसे मनोवाञ्छित धन प्रात होता है । प t 
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प्न य ww i; 


| रके मनुष्य मेधावी होता दै । जो प्रतिदिन प्रातःकाळ 
pe guemp अभिमन्त्रित जळ पीता है; वदद एक 
र end हो जाता है | श्रीराममन्त्रसे अभिमन्त्रित 
2 E करे | इससे ag रोग शान्त हो जाते है | 
PT E हुई ओधधिका उक्त मन्तरद्वार हवन 
age क्षणमरमें रोगमुक्त हो जाता है । प्रतिदिन 
[ त पीकर नदीके तठपर या गोशालामें एक लाख जप करे 
और युक्त खीरसे आहुति दे तो मनुष्य विद्यानिधि 
art] जिसका आधिपत्य ( प्रसुत्व ) नष्ट हो गया i 
हा मतु यदि शाकाहारी होकर जलके भीतर एक लाख 
a करे और Hem फूलोंकी दशांश आहुति दे तो उसी 
हाय वह अपनी खोयी हुई प्रसुता पुनः प्राप्त कर लेता है; 
m संशय नहीं है | गज्ञातटके समीप उपवासपूर्वक रहकर 
` नु यदि एक लाख जप करे ओर त्रिमधुयुक्त कमलों 
वा बेलके फूलोंसे दशांश आहुति दे, तो राच्यलक्ष्मी 
ARR मार्गशीर्षमासमें कन्द-मूळ-फलके आहारपर 
SUR जलमें खड़ा हो एक लाख जप करे ओर प्रज्वलित 
(निमे खीरसे दशांश होम करे, तो उस मनुष्यको भगवान्‌ 
Leech समान पुत्र एवं पोत्र प्राप्त होता है । 

` इस मन्त्रराजके ओर भी बहुतसे प्रयोग हैं | पहले 
WOMIT | उसके बाह्यभागमें अष्टदल कमल अङ्कित 
XI उसके भी बाझमागमें grex .कमळ लिखे । 
E" में विद्वान्‌ पुरुष मन्त्रके छः अक्षरका उल्लेख 
| SEQ कमल्मे भी प्रणवसम्पुटित उक्त uen 
x (s eh उल्लेख करे | द्वादशद्लछ कमलमें कामबीज 
N D ET आइत नामका उल्लेख 
| (बर) सुद्शनमन्त्रसे और दिशाओंमें युग्मत्रीज 
lm यन्त्रको आवृत करे | उसका भूपुर वज़से 
A ifia | कोण कन्दपं) अङ्क, पाश और भूमिसे 
x mà MES माना गया है । भोजपत्रपर 
झर... बताये अनुसार यन्त्र लिखकर छः कोणोंके 
M आवेष्टन रहे। अष्टदळकमलके केसरोमे विद्वान्‌ 
| m 2d आइत दो-दो खरोंका उल्लेख करे | यन्त्र 
| भ्न मत : उल्लेख करे | साथ ही NU 
| भे m | मन्त्रोपासक किसी झुभ दिनको 
| | m अथवा मस्तकपर इस यन्त्रको धारण 
ETE ) A सम्पूर्ण पातकोसे मुक्त हो जाता है सः 
b * (हीं), सत्य (हीं) वाक्‌ (š) 
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लक्ष्मी ( श्री), तार (७० )--इन छः प्रकारके बीर्जोसे पृथक 
FB जुड़नेपर पाँच वर्णोका 'रामाय नमः! मन्त्र छः भेदोंसे 
उक्त षडक्षर होता Ç | ( यथा--'रां रामाय नमः, "दं रामाय 
Ee E SS नमः 'ए रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः! 
९ = रामाय नसः? ) यह छः प्रकारका qeu सन्त्र 
धर्म, अथ; काम) मोक्ष--चारो फलेको देनेवाला है। 
रेन छद्दाक क्रमशः ब्रह्मा, सम्मोहन) सत्य, दक्षिणामूर्ति) 
ARA तथा श्रीशिव--ये ऋषि बताये गये हैं अथवा कँ 
आदिके विश्वामित्र मुनि माने गये हैं | इनका छन्द गायत्री 
है । देवता भीरामचन्द्रजी हैं। आदिमे लगे हुए रां कँ आदि 
बीज हैं ओर अन्तिम (नमः? पद शक्ति है | मन्त्रके छः अक्षरोते 
षडङ्गत्यास करना चाहिये अथवा छः दीघर खरोंसे युक्त 
बीजाक्षरोंद्वारा न्यास करे | मन्त्रके अक्षरोंका पूर्ववत्‌ न्यास 
करना चाहिये | 
ध्यान 

ध्यायेत्कल्पतरोमुँले सुवणमयमण्डपे | 

पुष्पकाख्यविमानान्तः सिंहासनपरिच्छदे ॥ 

पञ्चे वसुदले देचमिन्द्रनीलसमप्रभम्‌ । 

वीरासनसमासीनं ज्ञानसुद्रोपशोभितम्र्‌ ॥ 

वासो रुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसेवितम्‌ । 

र्लाकल्पं fd ध्यात्वा वलक्षं जपेन्मनुम्‌ t 

यद्वा स्मरादिमन्त्राणां जयाभं च हरि स्मरेत्‌। 
( ना० Wo ७३ | ५९-६२ ) 


भगवानका इस प्रकार ध्यान करे--'कल्पवृक्षके नीचे 
एक सुवर्णका विशाल मण्डप बना हुआ दै | उसके भीतर 
पुष्पक विमान है । उस विमानमें एक दिव्य सिंहासन बिछा 
हुआ है | उसपर अष्टदल कमलका आसन $ जिसके 
ऊपर इन्द्रनीळमणिके समान श्याम कान्तिवाले भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र वीरासनसे बैंठे हुए Š | उनका दाहिना दाथ 
ज्ञानमुद्रासे सुशोभित दै ओर बायें हाथको उन्होंने anii 
जवपर रख छोड़ा है | भगवती सीता तथा सेवाव्रती लक्ष्मग 
उनकी सेवामें जुटे हुए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान, çG 
आभूषणोंसे विभूषित हैं| इस प्रकार ध्यान करके छः 
अक्षरोंकी संख्याके अनुसार छः लाख Her करे अथवा 
(कली? आदिसे युक्त मन्त्रके साधनमें sema भीहरिका 


चिन्तन करे |! 
पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वोक्त षडक्षर मन्त्रके 
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य नमः! 'ॐ राम- cm शक्ति है। बीजके हारा पळ s समान करने चाहिये | ॐ रामचन्द्राय नमः । आ. ह शक्ति है । बीनकेशाप s च d रास- 
भद्राय नमः ।-ये दो अशक्षर मन्त्र हैं | इनके अन्तमें भी 
df» जोड़ दिया जाय तो ये नशाक्षर हो जाते हैं। इनकां 
सब पूजनादि कर्म मन्त्रोपासक षडक्षर मन्त्रकी दी भाति करे | 
(हं जानकीवल्लभाय स्वाहा।? यह दस अक्षरोंवाला महामन्‍्त्र है | 
इसके वसिष्ठ ऋषि, खराट छन्द, सीतापति देवता, “हुं? बीज 
तथा साहा? शक्ति है । ( इन सबका यथास्थान न्यास करना 
चाहिये | ) "क्ली? बीजसे क्रमशः षडङ्गन्यास करे मन्त्रके दस 
अक्षरोंका क्रमशः मस्तक, ललाट) भ्रूमध्य, ताछु, कण्ठ) 
हृदय, नाभिं, ऊरु, जानु ओर चरण--इन दस cmd 
न्यास करे | 


न्यान 


अयोध्यानगरे रत्नचित्रसौवर्णमण्डपे | 
मन्दारपुष्पेराबद्धविताने तोरणान्विते ॥ 
सिहासनसमासीनं पुष्पकोपरि राघवस्‌ । 
qaq qaq. सुविमानगतेः spa 
सस्तूयमानं सुनिभिः ga परिसेवितम्‌ । 


सीतालंकृतवासाड़ खकष्मणेनोपशोभितस्‌ ॥ 
रयाम असन्नवद्न सरवाभरणभूषितस्‌ । 
( ६८-७१ ) 


“दिव्य अयोध्या-नगरमें 
मण्डप है, जिसमें मन्दारके 
उसमें तोरण छो हुए है 
एक दिव्य सिहासनके 


weld चित्रित एक सुवर्णमय 
फूलोसे WANT बनाया गया है । 


। उसके भीतर पुष्पकविमानपर 
ऊपर राघवेन्द्र श्रीराम विराजित हैं | 


एकत्र हो शुमखरूप देवता, वानर, 


शोभा बढ़ाती 
सुशोभित हे | 
SS प्रसन्न है तथा बे;समस्त 


दाहिना भाग लकषमणज्ीसे 
कान्ति qq t | उनका 
आभूषणोते विभूषित हैं |; 


RN * | aae giang MES 
uere पात लकौ 
है कण स ÈI इतके बहा ऋषि हैं, विर 

मन्त्रका आदि अक्षर nno देवता कहे गये हैं। 
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करके लौट रहे हैं । वे सीता और : 


“जय राम? शिखाये वषट । “जय राम? कवचात Cd [ 
“जय जय राम! नेत्राभ्यां वौषट । (जय जय qH dE 
पुराणमें श्सका प्रमापक मूल इलोक इस प्रकार दै ,, | 














“स्वाहा? शक्ति है | बीजके द्वारा TERN Rah 


ध्यान, पुरश्चरण तथा पूजन आदि कार 

लिये पहले बताये अनुसार करे | vx 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान करना TIUS 
तार ( 9^) के पश्चात्‌ 'नमो भगवते रामच | 
'रामभद्वाय”-ये दो प्रकारके द्वादशाक्षर मन्त्र है be 
sp ओर ध्यान आदि पूर्ववत्‌ हैं। श्रीपूरवक, B 
तथा जय-जयपूवक “राम? नाम हो#। Ra 
राम जय जय रास ।?-तेरह अक्षरोंका मन्त्र है m 
ब्रह्मा ऋषि, विराट्‌ छन्द तथा पाप-राशिका नाश "om 
भगवान्‌ श्रीराम देवता कहे गये हैं । इसके तीन परो | 
दो-दो आवृत्ति करके षडङ्ग-न्यास RH | यान | 
आदि सब कार्य दशाक्षर मन्त्रके समान करे | 


id 


(Bh नसो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः t | 
अठारह अक्षरोंका मन्त्र हे | इसके विश्वामित्र श्र |. 
धृति छन्द, श्रीराम देवता) ७ बीज ओर नमः शहि | 
हे । मन्त्रके एक, दो, चार, तीन) छः और दो दवे | 
पदोंद्रारा एकाग्रचित्त हो षडङ्ग-म्यास करे | 

घ्यात 

निःशाणमेरीपटहृशङ्कतुया दिनिःस्वनेः I 

प्रवृत्तनृत्ये परितो जयसङ्गछमाषिते | 

चन्द्नागुरुकस्तूरीकपूंरादिसुवासिते i 

सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌। 

सोमित्रिसीतासहित जटासुकुटशोभितम । 
चापबाणधर ë ma ससुग्रीवविभीषणम्‌ | 
हत्वा रावणमधयान्तं कृतत्रेलोक्यरक्षणय॥ ` 

“भगवान्‌ राघवेन्द्र रावणको मारकर 


* पूवं जयपूवं च aaa राम नाम 7^ 
"WI मन्त्रो aom विराट: U^ 
छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामः पापौषनाशनः ' 
( नारद्‌० qo ७२ 

T यथा--“औराप! . हृदयाय नमः । 'श्रीराम' 


:| 
'पडज्ञनि  प्रकुवॉत ar पई | 














enim QUO वराजमा 
+ हिंहासनपर विर i व्य 
ga j gif है| उनका वर्ण श्याम है ओर उन्होंने 


रण कर QF है | उनके साथ सुग्रीव 

विराजित Š | उनकी विजयके उपलक्षमें 

ट्क मेरी) पददश शङ ओर तुरदी आदिकी ध्यनियोंके 
quaa TA आरम्भ दो गया है | चारों ओर जय- 
कार तथा मङ्गल्पाठ हो रहा है। चन्दन) अगुरु, 
इरी और कपूर आदिकी मधुर गन्ध छा रही < U 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक मन्त्रकी अक्षर- 
ig अनुसार अठारह लाख जप करे और घृतमिश्रित 
ddl दशांश आहुति करके पूर्ववत्‌ पूजन करे | 

# रां श्र रामभद्र महेष्वास रघुवीर NIU । 

दशास्यान्तक मां रक्ष देहि से परमां श्रियम्‌ ue 


gm qí 


Aq SD < Sr S ey TH SS — Po x% ° FEV 


यह पंतीस अक्षरांका मन्त्र है। बीजाक्षरोंसे विलग 
॥ | हेर वत्तीस अक्षरोंका मन्त्र होता है | यह अभीष्ट फल 
| बवाल है | इसके विश्वामित्र ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द; 
} । मद्र देवता, «P बीज और 'धश्रीशक्ति है । मन्त्रके 
* पादोके आदिमें तीनों बीज लगाकर उन पादों तथा 
U मन्त्रके द्वारा मन्त्रश पुरुष पञ्चाङ्ग-त्यास करके 
CPUS अक्षरका क्रमशः समस्त अङ्गोमें न्यास 
शै इसके ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ 
x š b इस मन्त्रका पुरश्चरण तीन लाखका है | इसमें 
पैले हवन करनेका विधान है | पीतवर्णवाले औीरामका 


E. दशांश हवन करके मनुष्य धन पाकर 

' ¬ भेनवान्‌ हो जाता है | 

085 

ils हीं श्र श्रीं दशरथाय नसः ।!--यहृ ग्यारह 

EÉE UU इसके ऋषि आदि तथा 

Í सवित्‌ ह । “ब्रेलोक्यनाथाय नमः pP 

! रका ल SET š | इसके भी न्यास, ध्यान ओर 
है पश्चा कायं पूववत्‌ Š | 'रामाय नमः ।-- 

I कार्य a है | B ऋषि, ध्यान ओर पूजन आदि 

| ` खा । A2 cas er I „= 'स्नेकी ही भाँति होते हैं | “रामचन्द्राय 

E. es स्वाहा । ये दो मन्त्र कहे गये हैं । 

MN में यही मन्त्र इस प्रकार पै-- 


E ` Ee रघुवीर नृपोत्तम । 
1 रक्षां देहि f च ते॥ 





# भगवान्‌ शराम सन्बन्धा झुछ मन्त्र आर संक्षिप्त अजुष्ठान-चिधि 
^ d 


| re a = 


pe एकाग्रचित्त हो एक लाज जप करे। फिर 
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इनके ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत्‌ Š | अग्नि 
(X) शेष (आ) से युक्त हो और उसका मस्तक 
चन्द्रमा ( ` ) š विभूषित हो तो वह खुनाथजीका 
जकर मन्त्र ( रां ) Ç, जो द्वितीय कल्पवृक्षके समान है | 
इसके ल्य) गायत्री छन्द और श्रीराम देवता हैं। 
9: दाधसवरोसे युक्त मन्त्रद्वारा षडङ्गन्यास करे | 


ध्यान 
सरयूतीरमन्दारवेदिकापङ्कजासने : 
श्यामं वीरासनासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितस । 
वामोरुन्यस्ततद्धस्त सीतालक्ष्मणसंयुतस्‌ T 
अवेक्षसाणसात्मानं सन्मथासिततेजसम्‌ | 
I ME NMELC T 
चिन्तयेत्‌ परमात्मानस्रतुरक्ष जपेन्मनुम । 
( नारद० To 3 1 १०५-१०८ ) 
“सरयूके तटपर मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के नीचे एक 
वेदिका बनी हुई है ओर उसके ऊपर एक कमलका 
आसन ब्रिछा हुआ दवै, जिसपर sania भगवान्‌ 
श्रीराम वीरासनसे बेठे हैं | उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे 
सुशोभित हे | उन्होंने अपने बायें ऊरुपर बायाँ हाथ रख 
छोड़ा W | उनके वाममागमें सीता और दाहिने भागमें 
लक्ष्मणजी हें | भगवान्‌ भ्रीरामका अमित तेज कामदेवसे 
भी अत्यधिक सुन्दर है | वे शुद्ध स्फरिकके समान निर्मळ 
तथा अद्वितीय आत्माका ध्यानद्वारा साक्षात्कार कर रहे E | 
ऐसे परमात्मा श्रीरामका केवल मोक्षकी इच्छासे चिन्तन 
करे और छः लाख मन्त्रका जप करे |! 
इसके होम और नित्य-पूजन आदि सब कार्य षडक्षर 
मन्त्रकी ही भाँति हैं | वहि (र्‌) रोष ( आ) के 
आसनपर विराजमान हो और उसके बाद भान्त (म) 
हो तो केवल दो अक्षरका मन्त्र (राम) होता tI 
इसके ऋषि) . ध्यान और पूजन आदि सब कार्य एकाक्षर 
मन्त्रकी ही भाँति जानने चाहिये । तार ( S^) माया 
(हीं ) समा (औं), sa ( हा), अल्न ( फट्‌) तथा 
eds ( रां ) इनके Fe NR 
मन्त्र ( राम ) छः युक्ता अक्षर मन्त्रराज 
AA | E सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थौको देनेवाला है । 
क्षर मन्त्रके अन्तर्मे “चन्द? और “र शब्द जोडा 


जाय तो दो प्रकारका चतुरक्षर मन्त्र शोता है। इन सबके | : र 














क 


xf ध्यान और पूजन आदि पकाक्षरमन्त्रमे बताये 
अनुसार हैं। तार ( ७) चतुथ्येस्त राम शब्द ( रामाय ) 
वर्म (हुं )) अन्न (wz) वहिवल्लमा ( साहा ) यह 
( ७ रामाय हुं फट स्वाहा ) आठ अक्षरांका महामन्त्र 
है | इसके ऋषि और पूजन आदि षडक्षर मन्त्रके समान हैं | 
tq ( ४९ ) हृत्‌ ( नमः ) बरह्मण्यसेव्याय <s 
तेजसे | उत्तमरलोकधुयोय स्व (न्य) सगु (स्‌) 
कामिका ( त) दण्डापिताङघ्रये । यह ( “ॐ नमः 
'ब्रह्मण्यसेब्याय रामायाङुण्ठतेजसे | उत्तमःछोकघुर्याय न्यस्त- 





oS ze 


श्रीराममन्त्रोपासनाकी एक विशेष विधि 


( हेखक--पं० श्रीरमणलाल कुष्णराम mel भागवतभूपण, साहित्यरत्न ) 


मन्त्ररूप 
रां रामाय नमः | यह छः अक्षरका मन्त्र है | 
चिलियोग 
अस्य श्रीषडक्षरश्रीराममन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः, रामो देवता, रां बीजम्‌, नमः शक्तिः, चतुर्विध- 
पुरुषार्थसिद्धये जपे विनियोराः । 
इसे पढ़कर भूमिपर जळ छोड़ दे | 
s sas 'म्षष्यादिन्यास 
नमः, 
अंगुलियोंसे सिरका स्पर्श क “a 


४ गायत्रीछन्दसे नमः, सुखे । इसे पढकर 
Saqta १ कर 
TE मुखका रझ करे | "a 


® श्रीरासदेवतायै नमः, हृदि । इसे ५ 
A a ; FT 
हाथकी अगुल्यिंसे ह्ृदयका स्प करे | d 
d^ siti बीजाय नसः गुह्य । इसे 
अंगुलियोसे N पढ़कर दाहिने 
के ये गुदाका स्च करे | ( हाथ धो छे) 
dim शक्तये नसः, पादयोः l इसे 
राय हो M npe, |. पाहि 
Ve विनियोगाय नसः, | 
सिरसे लेकर पेरतक सारे E Um दोनों हाथोंसे 
करन्यास 
ॐ रां 


-: भज्ञष्टाभ्यां नमः | 
अगुल्यिसे दोनों अंगूठोंका स्पश a हार्थोकी तर्जनी 
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x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे d 


V E LLL ———————————— | 3 
दण्डापिताङघ्नये ॥' ) तेतीस (वरो आक NES | 


_दोनों मत्त होते हे । उसके सब qu 












—— 

| सन्त्र | 
है। इसके शुक्र ऋषि, अनुष्डप्‌ छन्द और रा क | 
इस सन्त्रके चारों पादों तथा सम्पूर्ण wes Q || 
करना चाहिये | शेष सव कार्य पडक्षर uen. a" x 


जो साधक मन्त्र सिद्ध कर लेता है, उसे भोग ज्ञ K 


ETS 
š | 'दाशरथाय विझहे । सीतावहरूभाय धीमहि । | s Ë 
रासः Š प्रचादयात्‌ D यह रामगायत्री कही गयी i 3 z 
सम्पूण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली है | 1 


n S रीं ठजनीभ्यां नमः । दोनों अँगूठोंसे दोनों त | 
अंगुलियोंका स्पश करे | 
र सध्यसाभ्यां नसः । दोनों अँगूठोंसे फोर 
मध्यमा अँगुलियोंका स्पर्श करे | A 
३ रें अनामिकाभ्यां नमः । दोनों APA i x 
अनामिका अगुलियोंका स्पर्श करे | | 
३ रों कनिष्ठिकाभ्यां नमः । दोनों SDN देगे | 
कनिष्ठिका अँगुलियोंका स्पक्ष करे | | 
$ रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । दोनों ह | 
इथेलियों एवं उनके gg भागोका परस्पर IRI | 
हृद्याद्न्यास | | 
४ रां हृद्याय नमः । ( दाहिने हायकी गि | 
हृदयका em) 
9 रों शिरसे स्वाहा ( दाहिने हाथकी 
सिरका स्पर्श ) 


उ < शिखाये वषट्‌ । ( दाहिने हायकी gei 
शिखाका स्पर्श ) | 

pS हैं कवचाय ga । ( दाहिने हाथकी ë dil x 
बाय Ser स्पर्श, वायें हाथकी 
कघेका स्पशं ) 


खे रों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ( दाहिने हायकी d 1 | 
अग्रभागसे दोनों नेत्रा एबं ललाटके मध्य भागि | 
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हा 

` ë रः ~ _ A - = 

qi ओरसे पीछेकी ओर छे जाकर दाहिनी 
ह. क्री ओर Š आये और तर्जनी तथा मध्यमा 


y ad द्वाथकी हृथेलीपर ताली बजा दे 1) 
मन्त्रवणन्यास 


& रा नमः ब्रह्मरन्ध्रे । कपालका स्पर्श करे | 
edam AA । दोनों भोंहोंके बीचका स्पर्श | 
- मां नमः हृदि । हृदयका स्पश। 
| छं नमः नाभौ। नामिका स्पर्श । 

Aim लिङ्गे । लिङ्गका स्प्शा) (हाथ धो ले ) | 
P$ यं नमः पादयोः । पैरोंका स्प | 

` प्रकार मन्त्राक्षर-न्यास करके भगवान्‌ राघवेन्द्र श्रीराम 
(mF) सीताजीका ध्यान करे | 

En 

गैहाम्भोधरकान्तिकान्तमनिइां वीरासनाध्यासिनं 
š जञानमयीं दधानमपरं हस्तास्वुज जाजुनि | 
पता पादवंगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं 
meet सुङुटाङ्गदादिविविधाकल्पोञञ्चलाङ्ग भजे d 


| भवार्थ--बायं करकमलको घुटनेपर रखकर दाहिनेसे 
[पी मुद्रा धारण किये, अविरत वीरासनसे विराजमान, 
x आ E A समान मञ्जुलकान्ति) मुकुट-अड्भद आदि 
p मत) देदीप्यमान, दिव्याङ्गधारी भगवान्‌ 
COUR एवं उनके qr समासीन हो fifi 
mU निहारती हुई बिजलीके समान दुतिवाली, 
b धरानन्दिनी भगवती श्रीसीताका हम भजन 


|" OR 
। Mimi य "NR ध्यान करके सवतोमद्रमण्डलमे '७७ मं 
m गे नमः ।'--इस मन्त्रसे 
जा पीठराक्तियांकी ~ 

| शर Ë कर नो पीठशक्तियोंकी पूजा करे | 

| Ex RR X i) जेसे---३% विमलाये नसः । ३४ 
n * | इ ज्ञानायै 

[Wb । ¬ राये नमः । ॐ क्रियायै नमः । 


:] ३५ 
MN ! E प्रह्ये नसः | ॐ सत्याये नम: । २ 
२ अनुग्रहायै नमः | 
पीठ: 


'शक्तियोंकी पूजा कर ( स्वर्ण आदि 
अर्निपर चढाकर पुनः उतारकर 





क एक विशेष दिधि x 


| E. < (G पदकर दाहिने तत Ga S S a s दाहिने सपने बेक) = 


E सर्वेभूतात्म ने agla सर्चीत्म- पूर्व दिशाकी कल्पना कर पूर्वादि 
— 
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त्मने नमः ।!-_इस 
t इस मन्त्रसे पुष्प आदि आसन 
देकर पीठके मभ्यमारमे संस्थापित करे; फिर प्राणप्रतिष्ठा 
करके ध्यान-आवाइन आदि ुष्पाञ्जलिपर्यन्त सर्वोपचारसे 
न कर आवरण-पूजाके लिये अनुज्ञा प्रास कर आवरण- 
पूजा प्रारम्भ करे | 


अज्ञलिमें पुष्प लेकर इसे पंदे-- 
३ संचिन्मयः परो देवः TUER । 
अनुज्ञा देहि मे राम परिवारार्चनाय à n 


यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि चढा दे और अनुज्ञा प्राप्तकर 
आवरण-पूजा प्रारम्भ करे | 


प्रथमावरणपूजन- DE 
देवके वाम भागम 
१. सीताये नमः । सोताश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नम: | 


२. अग्निकोणमें-शाङ्गाय नमः । शाकझ्षेश्रीपादुकां 
पूजयामि तपेयामि नमः । 

३. दक्षिण भागमे-शराय नमः । शरश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयासि नसः | 

Y. वाम मागमें-चापाय नमः | चापश्रीपाढुकां पूजयामि 
तपयामि नसः । 

ॐ अभीएसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । 

भक्त्या समपंग्रे तुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ॥ 

ड्वितीयावरणपूजन- 

पट्कोण-केसरांमे-- 

५. अग्निकोणमें ॐ रां हृद्याय नमः । 

६. नैऋत्य ?? ॐ रीं शिरसे स्वाहा । 

७. वायव्य ! ४४७ रूं शिखायै वषट्‌ । 

८. ऐशान्य ?? ॐ रे कवचाय हुम्‌ । 

९, पूज्य-पूजकके मध्यमे ॐ रौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ d 

१०, देवपश्चिमभागमें S> रः अखाय फट्‌ | 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सर । 


भक्त्या eda तुभ्यं द्वितीयाबरणार्चनम्‌॥ 


तृतीयावरणपूजन- 
बटकोण-केसरोसे बाहर अष्टदलमे पूज्य-पूजकके मध्य 
दिक्‌-ऋमसे -- 





३०६ # गोविन्दं परमानन्दं लानम्द्‌ं ससुपारयहे 3 


९ पशमावरणपूजत- — 8 : 
११. श हनुमते नमः । हनुमच्छीपादुकां पूजयामि पश्चमावरणपूजन- | 


तपयामि नमः । 

१२. ॐ सुग्रीवाय नमः । सुग्रीवश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

१३. 4» भरताय नमः । भरतश्रीपादुकां पूजयामि 


तपयामि नमः । 
१४, ॐ विभीषणाय नमः | विभीषणश्चीपादुकां पूजयामि 


तपयामि नमः | 

१५. 22 लक्ष्मणाय नमः | लक्ष्मणश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः | 

१६. ३ अङ्गदाय नमः। अङ्गदश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

१७. ३ शत्रुघ्नाय नमः | इन्नुष्नश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः | 

१८. ॐ जास्बवते नमः | जञाम्बवच्छ्रीपादुकां पूजयामि 

तपयामि नमः। 

S^ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल | 

भक्त्या uiu तुभ्यं तृतीयावरणार्चनस्‌ ॥ 


चतुथोवरणपूजन अष्टदलके आगे- 


१९. m | नमः | शष्टिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि 
२०. ॐ जयन्ताय नमः | जयन्तश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयासि नमः | 


२१. ॐ विजयाय नमः | विजयश्रीपादुकां 
ल्त । दुका पूजयामि 


२२. ॐ सुराष्ट्राय नमः | सुराष्ट्रश्नीपादुकां 
तपयामि नमः | मासि 


२२. ॐ pad 


पूजयामि तयासि नमः । 


२४. ॐ अकोपाय ; E Aem 
तपंयासि 9 E पूजयामि 


VS र धर्मपाछाय नमः i श्रीपादकां 
rig, पु पूजयामि 


२६. ॐ सुमन्ताय नम : 
तपंयामि नमः | पादुका पूजयामि 
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भूपुर-यन्त्र प्रवेशद्वारमें पूर्वादि Rea || 
२७. S^ छं इन्द्राय नमः | dw R^. 

तप॑यासि : Tul Uh 
२८. ॐ रं अग्नये नमः । अग्निश्रीपाहुक a 


तपयामि नमः । 
२९. ॐ q यसाय नमः | यमश्रीपाहया 


तपयासि नसः | S 
३०. ॐ क्ष feiert नमः निरंतिश्रीपाहुका T 
तर्पयामि नमः । | w 
३१. y? चं वरुणाय नमः । वरुणश्रीपादुकां qut | 
तपंयासि नसः । 
३२. E 3 चायचे नसः । वायुश्रीपादुकां quil 
तपेयास नसः । | 
२२. ॐ कु कुबेराय नसः । कुबेरश्रीपादुकां पूवा] 
तपयामि TA: । ^ 
२४. ॐ g इंशानाय नमः । इंशानश्रीपादुका quit 
तपंयासि नसः । | 






इन्द्र-देशानके मध्यमें--- | 

३५. ॐ आं ब्रह्मणे नमः | ब्रह्मश्रीपादुकां | 
तपयामि नसः । 

व रुण-नि् तिके मध्यमें-- | 

३६. ३४ हीं अनन्ताय नमः । अनन्तश्रीपादुकां gr | 
तपेयासि नमः | | 

ॐ अभौष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सह। | 

भक्त्या समपंये तुभ्यं E 


यन्त्र-प्रवेशद्वारसे बाहर पूर्वादि दिके 
३७. S^ च वज्राय नमः । 
३८. S^ शं शक्तये नमः । 
२९. ॐ Z दण्डाय नसः | 
Yo. ४०» ख खड्गाय नमः | 
४१. ॐ पं पाशाय नमः | 
४२. ॐ अं अछुशाय नमः | 
४२. २ गं गदायै नमः । 
४४. ॐ त्रिं त्रिशूलाय नमः | 


$ प्रभु-प्रभाव ॐ 


३०७ 
A _— g m; याया 
š E. नमः । 

qqa. >: 
E. चक्राय नमः । Pe ue ss UE 
Est Bu LL EET 


š ug मे देहि शरणागतवत्सल । 
ñ पत्या समर्पये तुभ्यं षष्ठावरणपूजनम्‌ ॥ 


इस तरह आवरण-पूजा कर निम्नलिखित प्रार्थना करे 


] प्राथना 
à| रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय, वेधसे । 
qua नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
R| qm राम रघुनन्दन रास राम 
श्रीराम रास भरताग्रज राम VAI 
| श्रीराम राम रणकर्कश राम रास 
श्रीराम रास शरण भव राम TAN 
र| श्रोरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि 
श्रीरासचन्द्रचरणो वचसा gA 
ñ शररामचन्द्रचरणौ ` सिरसा नमामि 
à श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये ॥ 


+ मन््रका पुरश्चरण छः लाख HAR जप एवं 


- अउनके Qamsi होम, तर्पण; माजन) ब्राह्मण-भोजन 
h ` `` विधिसे 
` WWPRUHD हे | इस विधिसे मन्त्र सिद्ध होता है। 





JE CE rm 
शहुयादचिते qt ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥ 


एबं Vir सिद्धे मनो कर्माणि साधयेत्‌ । 
नातीप्रसूनेसुहुयाच्चन्दनाम्भ:समुक्षिते: T 


A ) fr घन स सपदि विपति-तम नास । 
f परभू धन नभ, वायु वहायो त्रास ॥ 
| सियरामकी, कीन्हा हृदय निवास । 
| नारायन अकासमे, अंधकार निशि नास ॥ 
| iy - अयन, करते जहाँ निवास | 
| 1 र्र तजि, कीन्हो विशद विकास ॥ 
| हरन ह S बसत, विकसत चिमळ विलास । 
E भसत बन, सुमन-सुगंध सुबास ॥ 







बिल्वप्रमाणेजुहुयादिन्दिरावासये नरः | 

दूचोहोमेन दीघायुभंवेन्मन्त्री निरामयः ॥ ` 
- Wm होतव्यं पाछाशकुसुसैनंचैः | 
: कविभवति वत्सरात्‌ । 
तन्मन्त्रितान्नं भुञ्जीत सहदारोग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 

(do म० कारिका ) 

'मनतराक्षर-संख्या ६ के बराबर अर्थात्‌ छः लाख मन्त्रा . 

जप, उसके दशांश ६० हजार ( अमावमें शतांश छः हजार ) 

समचित एवं समिद्धतम वहिमें कमल-पुष्पोंसे हवन, qaz 

६ हजार तर्पण; तद्दशांश ६ सो मार्जनकर; उसके दशांश 

६० MENA भोजन करावे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध 

होनेपर कम-साधना करे | 


“राजाको वशमें करना हो तो चन्दन-जलसे तर चमेली- 
पुष्पांसे, धन-धान्यादि सम्पत्तिकी चाह हो तो कमलोसे; अखिल 
विश्व-वशीकरणकी इच्छा हों तो नीले कमझछोंसे, रुध्मी- 
प्राप्तिकि कामना हो तो बिल्वोंसे, दीर्घायु एवं आरोग्य- 
लाभको अभिलाषा हो तो दूर्वादळोसे) स्मृति-शक्तिकी 
अमिवृद्धि-भावना हो तो नवीन पालाश-पुष्पोंसे हवन करे | 


«इस Wem अभिमन्त्रित जल निरन्तर एक Tu 
पान करनेसे कवि बन जाता हे ओर अभिमन्त्रित अन्न 
भोजन करनेसे निरवच्छिन्न आरोग्य लाम होता है P 





प्रभु-प्रभाव 


भक्त-भूमि पे राम-घनः भक्तिबारि बरसाव। 
गिरि-सरि-सर-घर-गली-मग, कलकल करत सुहाव ॥ 
सियवर-वर-वरसत-विशद्‌, धरत धरत थकि जात । 
वाके सम त्रयळोकका, कम पेशवे दिखात ॥ 
पथदर्शक-पथ-राम wb होत सहज जग-राह । 


नाम-प्रतापी पार कर! भव-सागर-अवगाह ॥ 
को बरनन करि सके नर! राम-प्रताप-प्रभाव । 
नभ-अनंतका अंत कब) dla आजतक m l 


gsi 
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. नझाजीसे ढेकर जड पदार्थातककी 
Om एवं कर्मके भेदसे TM सबके 


Bi x 


Ero S LEM मनुष्य एवं गन्धवोंकी स्वरूपभूता; Sa देवता 








एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे पूछा क्रि 
(भ्रीसीताजी कौन हैं !! तब उन प्रजापतिने बतलाया कि 
«ap शक्तिरूपा ही श्रीसीताजी हैं । मूल प्रकृति-स्वरूपा होनेके 
कारण वे सीताजी ही “प्रकृति? कहलाती हैं। वे श्रीसीताजी 
प्रणवकी प्रकृतिखरूपा होनेसे भी “प्रकृति कही जाती हैं | 
“सीताः यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णोका है ओर वे 
साक्षात्‌ योगमायास्वरूपा हैं | सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपश्चके भगवान्‌ 
विष्णु 'बीजः हैँ ओर उनकी योगमाया “ईकार? रूपा हैं। 


“सकार? सत्य ‹अमृत”-प्राप्ति # नामक ऐश्वर्य अथवा सिद्धि. 


एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है | दीर्घरूप मात्रायुक्त ‹तकार! 
महालस्मीका स्वरूप, प्रकाशमय एवं विस्तारकारी ( जगत्सष्टा ) 
कहा गया है । ये 'ईकारःरूपिणी -अव्यक्तरूपा महामाया 
अपने चन्द्रसंनिम अमृतमय अवयवों एवं दिव्य अळंकार) 
माला, मुक्तामाळादि आभूषणासे अलंकृत स्वरूपमें व्यक्त 
होती ६ | उनके तीन स्वरूप हैं, जिनमें अपने प्रथम खरूपसे 
वे Grec Š | वे बुद्विखरूपा खाध्यायकालमे प्रसन्न 
होनेपर बोधको प्रकट करती हैं | अपने दूसरे स्वरूपर्मे वे 
धृथ्वीपर महाराज सीरध्वज जनककी यञ्ञभूमिमें हलाग्रसे 
SUA हुई P अपने तीसरे खरूपमें वे ६ईकारःरूपिणी 
EMT T T A š | इन्हीं तीनों रूपोंको “सीता? 
ता है I? शोनकीय ततन्त्रमे खत भाववे 
E et नम॑ निम्नलिखित भावके 
“सीताजी औरामकी नित्य संनिधिके कारण जगदा- 
EUM < | समस्त उत्पत्ति, स्थिति 
संहार 2 १ 
आर m eet) भोतीताजीको कि कही 
जानना चाहिये 
प्रणवखर्पा | 
स्पा होनेके कारण अह्यवादी उन्हें “प्रकृति बतलाते 


` इस AA उन्हींका 
babe स वमयी, 
काय एवं कारणर्पा, चेतन एवं जड do pas 


— 





# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे ॐ 


| 0 नतल ओर उपासना | और उपासना | x | 
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पिशाच maf प्राणियोंकी शरीररूपा; 

इन्द्रियाँ, मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ समख विर Š; 
देवताओंके भी स्वामी भगवानसे भिन्न एवं ३ 
जानी जाती हैं | तिक 


(c शक्तिस्वरूपा 
शक्ति led DE Us 

° मयाशाक्त एवं साक्षात्‌ शक्ति--इन तीन 
प्रकट होती हैं | इच्छाशक्तिमय उनका सरूप भी " 
होता है--श्रीदेवी, भूमिदेवी एवं AR 
कल्याणरूपा, प्रभावरूपा तथा चन्द्र, सूर्य एवं ME 
होतो हैं । चन्द्रस्वरूपमें वे ओषधियोंका पोषण करती | | 
Seres पुष्प, फल, लता एवं गुल्मां ( झाड़ियों )) NY 
एवं दिव्य ओषधियोंकी स्वरूपभूता होती हैं तथा उसी कन) 
अमृतस्वरूपर्मे देवताओंके लिये ‹महस्तोमः नामक mil 
फलको देनेवाळी होती हैं | अमृतके. द्वारा jum 
अन्नके द्वारा पञझुओं ( प्राणियों ) को तथा qmm 
उसपर अवलम्बित रहनेवाले जीवॉको--इस प्रकार समा 
प्राणियोंकी वे qe करती हैं | 

“वे सूर्यादि समस्तःभुवनोंको--लोकोँको प्रकागितकले | 
वाली हैं | दिन-रात्रि, निमेषसे लेकर घड़ी प्रमति काली | 
कलाएँ, आठ पहरोंसे युक्त दिन-रात्रिके Wed पक्ष, मह | 
ऋतु, अयन तथा संवत्सरके भेदसे मनुष्योंकी सो पप | 
आयुकी कल्पनाके द्वारा वे स्वयं ही प्रकाशित होती | | 
विलम्ब तथा शीघ्रतासे उपलक्षित निमेषसे लेकर रात | 
कालचक्र तथा जगच्चक्रादि प्रकारसे चक्रके समान | 
काळके सभी विरोष-विशेष बिभाग se स्वरुप Š | 
प्रकाशरूपा एवं कालरूपा Š | | 

“धवे अग्निरूपा होकर प्राणियोंके लिये अन्न खं x | 
पानके लिये क्षुधा एवं पिपासारूपसे, देवताओके " । 
मुखरूपसे ( देवता अग्निमे gn हुए पदार्थ ही प | 
वनोषधियोंके लिये शीतोष्णरूपसे तथा कार्छोके बाहर ७. | 
भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकारे (नि | 
व्यापक अग्नितत्त्व एवं अनित्यरूपमें 1 
रपोर्मे ) स्थित हैं | d 

EN a | 

“q श्रीसीताजी अपने भ्रीदेवीरूपमें तीन rs t 
भारण करके श्रीभगवानूके संकल्पानुसार B 


E] 





a i lar XE. 
uv Aleli- ओर उपासना š 


1 M rame `` MR —— PERMESSO य्य 
ENT LE € | वे छोकरक्षणार्थ “श्री? तथा उपाङ्ग Š | धर्मज्ञ 
वेदोसे 





ठरे लक्षित होती हैं) यों जाना जाता हे | “भूदैवी 
qmi जलमय समुद्रोंसहित सातों द्वीपवाली प्रथ्बीके रूपमें 
qup आदि चोदहों झुवनांकी आधार एवं आधेयभूता 
प्रावखरूपा होकर व्यक्त होती ह | विद्युन्माछाके समान 
पुखवाली 'नीलादेवी? भी सम्पूर्ण ओषधियों एवं समस्त 
प्रागियॉके पोषणके लिये सर्वरूपा हो जाती Š | समस्त 
| i अधोभागमें जळाकार-स्वरूप, मण्डूकमयी तथा 
मुबनोंकी आधाररूपा वही आदिशक्ति जानी जाती हैं | 


I eap श्रीसीताजीका क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे 
| नादके रूपमें व्यक्त हुआ | उस नादसे बिन्दु प्रकट हुआ । 
Rq “कारका आविर्भाव हुआ | 5“कारसे परे राम- 
| देल्ानस नामका पर्वत है | उस पर्बतकी कर्म एवं ज्ञाना त्मि- 


.| क अनेक शाखाए व्यक्त Š | उसी पर्वतपर वेदत्रयीस्वरूप 


| wit प्रकट करनेवाला आदिशास्त्र दै | ren यह 
कर 'भीराम-बैखानसः पर्वत ही नित्य वेदखरूप है और 
भें वह वेदोंके रूपें व्यक्त होता Š | उस आदिशास्रकों 
Th um एवं सामात्मक होनेसे “तयी? कहा जाता है | 
| Wis लिये चार नामोंसे उसकां वर्णन होता है | 


EC अर्थात्‌ देवस्वरूप वर्णनके मन्त्र; यज्ञ-विधि-निर्देशक 
| < यज्षमें गानके मन्त्र--ये ही तीन प्रकारके मन्त्र 

d दको यी? कहते हैं; किंतु यशर्मे ब्रह्मा, होता, अध्व ई 
, ताक कायकी इष्टिसे वेदोंको चार नामोसे सम्बोधित 
| रे ह | युवद सामवेद तथा 
| 38 यशकममे चातुद्दोत्र प्रधान हे ओर उसमें 
n तीनका ही उपयोग होनेसे वेदोंको “त्रयी? कहते 


अथर्वाज्षिस्सवेद र 


| ना साम) ऋक्‌ एवं यजुःस्वरूप ही है | 
Ni है | 


| 1 ü wo रजत शाखा कही गयी हैं | यजुवेंदीर्यो- 
Weg शाखाएं हैं | सामवेदकी एक सहख 

सर) d पाँच शाखाएंँ हैं | इन वेदोंमें 
) 'वेखानसमत? है, जो प्रत्यक्ष दर्शन दै । 







समानतासे इन चारोंका प्रथकू-शथक्‌ 


न्यायशास्त्रका विस्तार--ये वेदोंके | 
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SS सेवनके लिये चारों वेद qur 
तात च  अङ्गउपाज्ञदि हैं | सभी बैदिक 
1 उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक आचरण ) 

` शाञ्जके साथ m संगति ळगानेके ल्यि “निबन्धः ई | 
ह स्तिया ) को महृष्ियोंने अपने densum 

i MO VIMUS तथा आयुवेंद--ये पाँच 
SAT बताये Ç | इन सबके साथ दण्ड, नीति ओर 
व्यापार-विद्या तथा RAI प्राणजय करके. स्थिति--इस 
रा मेदयुक्त यह स्वत:प्रकारा--स्वय प्रकरित 


अधिक 


““पूर्वकालमें वैखानस A हृदयमें भगवान्‌ विष्णु- 
की वाणी प्रकट हुईं | उसी वाणीको वेदत्रयीके रूपमें इस 
मकार कल्पित करके देहधारी अपनी उन्नति करता है | 
वैखानस ऋषिने अपने हृदयमें प्रकर उस भगवद्वाणीको 
संख्यारूपर्मे संकल्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया, 
उसी प्रकार वह सब मैं बतलाता हूँ; सुनो । जो सनातन 
ब्रह्ममय रूपधारिणी क्रियाशक्ति कही गयी है, वह मगवानकी 
साक्षात्‌ शक्ति है। भगवानके ` स्मरणमात्र ( संकल्पमात्र ) 
से वे जगतूके रूपॉंको प्रकट करती तथा इश्य जगतमें सयं 
व्यक्त होती हैं | वे शासन एवं कृुपासरूपा, शान्ति तथा 
तेजोरूपा व्यक्त (प्राणियों ) की, अव्यक्त ( देवादि yt 
कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव तया 
मुख एवं वर्ण ( रूपादि) भेदसरूपा, भगवानूके साथ 
चलनेवाली (उनके संकल्पसे ही गति करनेवाली ), भगवान्‌: 
से कमी विलग न होनेवाली एवं अविनाशिनी निरन्तर 
मगवानके साथका ही आश्रय करनेवाली, कहे हुए ओर न 
कहे हुए सभी खरूपोंवाली) निमेष-उन्मेषसे लेकर सृष्टि, 
स्थिति, dero तिरोधानः अनुग्रह आदि समस्त सामर्थ्योसे 
युक्त होनेके कारण साक्षात्‌ शक्तिर्पमें वर्णित होती Š | 


:“भीसीताजीका इच्छाशक्ति-रूप भी तीन प्रकारका है | 
प्रढयके समय विश्रामके लिये भगवानके दाहिने वक्षःस्थल्पर 
श्रीवत्सकी आकृति धारण करके जो विश्राम करती 
हॅ, वे 'योगशक्ति? हैं । “मोगशक्तिः भोगल्पा है , US 

, कामधेनु, चिन्तामणि तथा wag पद्म ( तथा 
hse ) आदि नौ निधियोंमें निवास करती š ओर 
भगवद्धक्तोंकी कामनाके अनुसार अथवा उनकी कामनाके 
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बिना भी नित्य-नेमत्तिक कर्मके दारा? अग्निहोत्रादिसे 
अथवा यमः नियमः आसन! प्राणायाम; प्रत्याहार, 
धारणा ध्यान! समाधिसे--किसी भी निमित्तसे 


भगवानकी उपासना करनेवालोके उपभोगके ल्यि बड़े-बड़े 
भोगो, विशाल द्वार एवं प्राकाखाळे eb विमानोसे 
अथवा भगवद्धिमहके अर्चनमूजनादिकी सामग्नियोसे 
अर्चनरूपमें, स्नानादि ( तीर्थस्नानादि ) eb पितृपूजा 
आदिके रूपे, अन्न ( भोज्यपदार्थ ) एवं पीने योग्य रस 
आदिसे, यह भगवानको प्रसन्न wem लिये है--यों 
कहकर- वे सब उपमोग-सामग्रियोका सम्पादन करती हैं । 
।'श्रीसीताजीकी 'बीरशक्तिः चतुर्भुजा हे । उनके 
हाथोमे अमय एवं वरदानकी मुद्राएँ तथा दो कमल हैं | 
किरीट एबं आभूषणासे वे भूषिता Š 1 सम्पूर्ण देवताओसे 
घिरी हुई, कल्पवृक्षके qw चार श्वेत हाथियोंद्वारा 
रत्नजटित कलशोंके अमृत-जळसे अभिषिक्त होती हुई 
वे आसीन हैं । ब्रह्मादि समस्त देवता उनकी वन्दना 
करते हैँ | वे अणिमादि अष्ट ऐश्वयसे युक्त हैं ओर 
उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति 
करती € | वेद और ume आदि भी मूर्तिमान 
होकर उनकी स्तुति करते हैं | जया आदि अप्सराएँ 
एवं देवनारिया उनकी सेवा कर रही हैं | सूर्य एवं 
चन्द्र दीपक बनकर वहाँ प्रकाश कर रहे š | राका 
ओर सिनीवाली नामकी देवियाँ उनपर छत्र लगाये हैं । 
हादिनी एवं माया उनके दोनों ओर Xm ze रही 
< | स्वाहा एवं खधा उनपर पंखे med हें | भु 
ओर पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा 
दिव्य _ उनकी पूजा कर रहे हैं | 
दिव्य सिहासनपर अश्द्ल्पद्मक ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एवं कार्योको निर्मित करनेवाली $1 
इस प्रकार भगवती लक्ष्मीके भगवानसे पृथक निवासका 
भ्यान करना चाहिये । उन्होंने अपनेको अनुरूप दिब्य 
RUN ute | वे स्थिर होकर प्रसन्न 
sdb T पूजित aiei कही 
( 'सीतोपनिषद्श्से ) 


TE ( नारदपुराणसे ) 
पदा ( भी ) Š विभक्त्यन्त सीता शब्द ( सीताये ) 


के RIGEN 0 ६६ | $ CC-0. Mumukshu BE so Varanas lection. Digitized by eGangotri 


« नोविन्दं परमानन्दं सानन्दं VENTER + 


है । अधिक qe क्या लाभ ! 


=== s si. अन्तमें उद्दय ( 1 | 


षडक्षर सीता-मन्त्र है । इसके वाल्मीकि ऋषि भा) 
^" I $ गाज I 
छन्द, भगवती,सीता देवता, “oP बीज तथा qana, 


है। छः दीधस्वरोसे युक्त बोजाक्षरद्रारा पडड-न्यास R 


ततो ध्यायेन्महादेवीं सीतां aR | 
तप्तहारकवरणोभां qud ui 
सददलभूषणस्फूजददिव्यदेहां झुभात्मिकाम । 
नानावख्रां शशिसुखीं पद्माक्षीं सुदितान्तराम्‌। 
पञ्यन्तीं राघव पुण्यं शय्यायां षड्रुणेश्वरीम्‌ | 

( चारद० Qo ७३ । १३३-१३, } 


i 
t 


“तदनन्तर त्रिभुवनपूजित महादेवी सीताका छा | 
करे | तपाये हुए स्वर्णके समान उनकी कान्ति है | उनके के | 
हाथोंमं दो कमळपुष्प शोभा पा रहे Š | उनका दिव्य शरी | 
उत्तम रत्नमय आभूषणोसे प्रकाशित हो रहा है | वे मइ | 
सीता. भाँति-भाँतिके aed सुशोभित हैं | उनका पुत | 
चन्द्रमाको लजित कर रहा है । नेत्र कमलोकी शोमा भाण 
करते Š | अन्तःकरण आनन्दसे उल्लसित है | š ऐक 
आदि छः गुणोकी. अधीश्वरी हैं ओर arem अपने प्रग 
वल्लभ पुण्यमयं श्रीराघवेन्द्रको अनुरागपूर्ण दृष्टिसे निः | 
रही हैं |! 















इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः छाख Ue | 

जप करे और खिले हुए कमलोंद्रारा दशांश आहुति i । 
पूर्वोक्त पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये । ew र | 
निमाण करके उसमें जनकनन्दिनी किशोरीजीका भर | 
और स्थापन करे | फिर विधिवत्‌ पूजन करके उनके | 
भागमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अर्चना करे | «ui | 
अग्रभागमें हनुमान्‌जीकी और पृष्ठभागमें लक्ष्मणजीकी ! 
करके छः कोणोंमें हृदयादि अज्ञोंका पूजन करे | j £ 
दछोंमें मुख्य मन्त्रियोका, उनके बाह्ममागमे इल 1 
लोकेश्वरेका और उनके भी बाह्यभागमें वत्र आदि p A 
का पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका pe * 
gel 

आराधनासे मनुष्य सौभाग्य; पुञ्न-पोत्र) परम i a 
धान्य तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है | | 


श्रीराधामाधव 


परती्यसनातनधर्मके सिद्धान्तानुसार ब्रह्म परमात्मा ओर 
PT दी हैं। aR परमात्मेति भगवानिति 
जते ) विभिन्न उपासक-सम्प्रदाय उस एक ही परम 
«d विभिन्‍न नाम-रूपॉर्मे विभिन्‍न उपासना-पद्धतियोंसे 
उपासना करते हैं | वह अ्रह्मतत्त नित्य स्वरूपभूत शक्तिसे 
गित है। यह अवश्य है कि सभी लोग उस शक्तिको स्वीकार 
हीं करते | शक्ति न माननेवाले लोग ब्रह्मको "निर्विशेष या 
dim कहते हैं और शक्ति माननेवाले सविशेष” या 'सगुण!| 
gri मी दो मेद है-एक “निराकारवादी?) दूसरे "साकारवादी | 
मिराकाखादी भगवानको सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक बतलाते 
ईऔर साकारवादी उपासक उन्हें अपने-अपने भावानुसार 
ह्मी नारायण, उमा-महेइवर, सीता-राम, राधा-कृष्ण 
आदि दिव्य युगल-स्वरूपोमें भजते ë | वस्तुतः नारायण, विष्णु, 
RAO राम; कृष्ण--सब एक ही तच्वके विभिन्न स्वरूप हैं। 
Ñ इसी प्रकार इनकी शक्तियॉ--श्रीलक्ष्मी, उमा, सीता, राधा 
आदिभी एक ही भगवत्स्वरूपा महाइाक्तिके विभिन्‍न लीलास्वरूप 
| हैं| शक्ति नित्य शक्तिमानके साथ है, इसीसे वह शक्तिमान्‌ है 
ओर इसीसे वह नित्य युगलस्वरूप है | पर यह नित्य युगल- 
खरूप संसारके पृथक्‌-पृथक्‌ दो स्वतन्त्र व्यक्तियों या पदार्थोके 
तमान नहीं है। जो हैं तो सर्वथा परस्पर निरपेक्ष भिन्न-भिन्न 
| ET समय एक साथ मिल जानेपर उन्हे “जोड़ी? या “युगल? 
s रै" है | भगवान्‌ वस्तुतः एक होकर ही पृथकःप्रथक दो 
' त होते Š | एकके बिना दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है | 
फि है तो शक्तिमान्‌ है ओर शक्तिमान है तो उसमें शक्ति 
ती है सूर्य और उसका तेज, अग्नि और उसकी दाहिका 
um ओर उसकी चाँदनी, जल और उसकी 
) TÇ और उसका अर्थ-इनमें जैसे नित्य युगलभाव 

A = RAR दी ब्ह्ममें भी नित्य अविनाभाव-युगल्भावहै | 
नह "MP और :शाक्तिविरहितः कहना भी 



















सम्य भता | शक्ति ब्रह्का अभिन्न स्वरूप ही है । जिस 
शेती, व्य शक्ति अभिव्यक्त होकर लीलायमान नहीं 


| dues C “शक्तिविरहितः और जिस समय अभिव्यक्त 
- कतौ उर समय उसे 'शाक्तिसमन्वित? कहते हैं | 


|| और गण के दो प्रकार हे---“सगुण निराकार? 
E समन्वित! x | वस्तुतः शक्ति उनके स्वरूपगत होनेसे 
आर (बिरहितःका खास कोई अर्थ नहीं 


Me Ww š 
+, 
- 
| : 
| ज्र” 
E 
A * 


^ अ पदामथद-चुगलोपासना ॐ 
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z EE उपनिषदुर्मे quas दो स्वरूप बताये गये 
-एक “सर्वातीतः दूसरा धसर्वकारणात्मक' | '्सर्वकारणात्मकः 
se द्वारा ही “सर्वातीतः का पता लगता है और aalto 
स्वरूप “सेकारणात्मकः स्वरूपका आश्रय है | qui: 
श्क्मकी अद्वेतपूर्ण सत्ता इन दोनों खर्पर लेकर द्वी है । 
उपनिषद्के दिव्यदृष्टिप्रातत आप्रियोने aeu um अद्वितीय 
देश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वथा अतीत, सञ्चिदानन्द- 
तत्को उपलब्धि की ओर करिसी भी दृश्य; ग्राह्य, कथन 
करनेयोग्यश चिन्तन करनेयोग्य और धारणामें लानेयोग्य 
पदार्थके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या साह्य न पाकर 
यह कहा कि erp कभी न देख सकता है, न ग्रहण किया जा 
सकता है, न उसका कोई गोत्र है, न वर्ण है, न उसके 
आँख-कान और grada आदि हैं v— 
'य॒त्तदद्रेइयमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षःश्रोत्रे तदपाणिपादम्‌ D 
( मुण्डक० < । १। ६ ) 

--वहदाँ, उसी समय उसी देशकालातीत, अवस्थापरिणाम- 
शून्य; इन्द्रियमन-बुद्धिके अगोचर, शान्त, शिव एकमात्र 
अनन्त सत्ताखरूप परमात्माको ही users ओर सम्पूर्ण 
Sud निस्य विराजित देखा | यहाँतक कि ध्यानयोगमे 
उन्होंने उसी परमदेव परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य 
स्वरूपभूता शक्तिको भी प्रत्यक्ष देखा जो अपने ही गुणासे 
छिपी हुई है | तब उन्होने यह निश्चय किया कि sed 
लेकर आत्मापर्यन्त सम्पूर्ण कारणोंका खामी और प्रेरक) 
सबका परम कारण एकमात्र परमात्मा ही दै -- 


ते ध्यानयोगानुगता अप्यन्‌ 

देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिंगूढाम्‌ । 
q: कारणानि निखिलानि तानि 

काळात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 

( amao १। ३ ) 

इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा या भगवाच (सर्वातीत? j 
ae भी दै । वह Qm परमात्मा ही 
सर्वकारणकारण, सर्वगत) सबमे अनुस्यूत और सबका अन्तर्यामी 
है, वह सूकष्मातिसूक्मः मेद परिणामधून्य, AA पा a | 
चराचर योनि है और अनन्त विचित्र सृष्टिका 
अमिन्न-निमित्तोपादान कारण है । “नित्य सर्वोतीत? 
और नित्य सर्वगतः eeu ही उसकी महनीय भगवत्ता है | 
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३१२ - # गोविन्दं qaraq सानन्दं समुपास्महे # | x 
वस्तुतः भगवानका MEME जोर भीराभा | वे दोनों निल अणि a S S S एक रहना cocco o ums और भीपाणा । वे दोनो निय था ७ ६ नित्य अनन्त स्पॉमें और श्रीराधा | वे दोनों नित्य अभिन्न है E | 
अपनेको आप ही प्रकट करके सम्भोग करना सब भगवानके b. | 
उस एकमात्र नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत है | उनका एक रहना 


और फिर अनन्त रूपोंमें प्रकट हो जाना न तो अद्वैतसे द्वेत 
स्थितिमें आना है ओर न एकत्वसे बहुतकी अवस्थामें बदल 
जाना ही है| उनकी नित्य स्वरूप-सत्तामें किसी. कालका 


प्रभाव नहीं है; न कोई अवस्था 


या स्थितिका भेद है। वे 


एकमात्र सचिदानन्दघन भगवान्‌ नित्य अभेदभूमिमें ही 
परस्परविरोधी गुण-धर्मोकों आलिड्नन किये हुए हैं । वे 
अपने सर्वातीत विश्वातीत रूपमें स्थित रहते हुए ही अपनी 
अनन्ताश्रयमयी अनन्तवैचित्र्य-प्रसविनी शक्तिके द्वारा अपने- 
आपमें ही अनन्त विश्वका सुजन करके अपने-आप ही उसका 
सम्भोग करते É | उन्होंने रमणके लिये qeu इच्छा की) 
च ही एकसे दो कर दिया'*“** "पति-पत्नी हो 


c ` “स द्वितीयमेच्छत्‌ स इममेवात्मान॑ द्वेथापातयत्‌ ततः 
पत्तिश्च पत्नी चाभवताम्‌ ।? ( बृहदारण्यक उप १।४।३) 


इस मन्त्रका यह अभिप्राय 


नहीं है कि वे पहले अकेले 


थे, फिर वे मिथुन ( दो--युगल ) हो गये; क्योंकि — 
| 3 उनके 

Ve iss अवस्था-मेदको प्राप्त होना सम्भव नहीं 
| वे नित्य मिथुन ( युगल ) हैं और इस नित्य युगल 


अनन्त सत्ता, अनन्त 


अनन्त माधुयका अनादि अनन्त 


और नारी-रपमें aza सर्वका mS 
_ खल्पाशकिका सक्रिय भाव है | वे निलय dud 
रपे | [ लीला- 


| ; मिव्यक्तिमे ही उनके अनन्त सौन्दर्य 
` पकाश है | इसी मधुरतम लीलामें 
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m ही उनका नित्यपूर्ण एकत्व Š | उनका अपने sedi 


शान, अनन्त ऐड्वर्य और 
अनवरत आस्वादन--नित्य 


MUT Tia लीला- 


` गत माधुर्या 
¢ और 


स्वरूप ३ श्रीकृष्ण 


N ^ 
1 
1 












चिन्मय रसविग्रह ओर नित्य दिव्य | 
रूपमें अपने स्वरूपभूत परमानन्दमय लीलारसके è | 
संलझ हैं | श्रीकृष्ण 'रसराज? हैं और श्रीराधा xx ; 
वस्तुतः इनके लीला-रसास्वादनमें आस्वाद्य, आलात i 
आस्वादक तीनों वे स्वयं ही हे--उनके नित्य्‌ SUR \ 
यह लीलाविछास है | भगवान्‌ ded 
कहा है-- E 
यथा स्वं च तथाहं च भेदो हि | 
यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नौ दाहिका सति । 


यथा शुथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वपि संततम्‌ ॥ 


“जो दुम हो, वही में हूँ; हम qii कदापि विश्वत मर 
मेद नहीं है | जैसे दूधमें सफेदी, erf दाहिकाशक्ति और 
धथ्वीमें गन्ध है; वेसे ही मैं निरन्तर तुममे हूँ |! 


मधुर भक्तिरसके पाँच भाव मुख्यतया माने गये हैं- 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर | इनमें सर्वाः 
निवेदन qui होनेके कारण ago भाव ही पर्णा / 
सर्वश्रेष्ठ है शान्तभाव तो मधुर भक्तिरसकी भूमिका है || 
क्योकि उसमें मन-इन्द्रियोंका पूर्णसंयम होकर मगवानसे ह i 
उनकी नित्य संलझता हो जाती है | पर भगवानके साध | 
कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता | इसलिये उसे wem | 
अन्तर्गत नहीं माना जाता | दास्य, सख्य, seed | 
सम्बन्धयुक्त प्रीति होती है । मधुरमें उसका पूर्ण पर्यवसान ! 
| यह मधुरमाव जहाँ पूर्णरूपसे लीलायमान की | 
आत्यन्तिकरूपसे अभिव्यक्त होता वै, वही 'महाभाव' है ओ | 
वही श्रीराधाजीका रूप है | रस-साम्राच्यमें dew विक! | 
होते-होते 'महाभावशतक पहुँचना होता है | उसके आठ | 
माने गये हैं---प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग) UU | 
भाव और महाभाव |-विषयी लोगोंके मनमें ase | 
कामना रहती है। वे दूसरोंके साथ जो enm | i 
सदृव्यवहार, त्याग, संयम आदि करते हैं सब इप 5 | 
कामनाको लेकर ही करते हैं | अतएव वहाँ वावि || 
त्यागका सर्वथा अभाव है; इसलिये वह प्रेम नहीं है | द 1 
काम है, जो प्रेम-साम्राज्यमें सर्वथा हेय तथा त्याच्य ६। 
संसारमें इस समय ऐसे बहुत तामस भावसे स्म l| 
मूढ नराधम मनुष्य Š, जो अपना अनिष्ट करके भी m E: 
अनिष्ठ करते हैं | वे कहा करते. हमारा चाहे रि 


1a 


3i 
| Qui ea पुरुष ऐसा नहीं करते | वे 
coe करके दूसररोका अनिष्ट करना नहीं चाहते 9 
enm लिये--अपने सुस्-स्वाथकी सिद्धिके 
zum दितोंका नाश करके उन्हें दुःख पहुँचायां 
PEE ELE परिणाममें लाम नहीं होता; क्योंकि 
| ह का दूसरोका अनिष्ट होता हे, वद पापकार्य है और 
पर्दा ही दुःखपरिणामी होता है | यह पञ्चभाव Ç | 
न इछ प्रायः न तो दूसरेके दुःख-कष्टकी अनुभूति करता 
३ओर न किसीके द्वारा उपकार प्रास AAR उसके 
पति कृतशताकी ही वृत्ति रखता दे, इसी प्रकार विषयासक्त 
जु प्रायः अपने ही स्वार्थ ओर सुख-लछाभमकी बात 
गोता है| दूसरे जीवोंके मी हृदय हैँ, प्राण हैं, उन्हें भी 
gps होता है; इसकी ओर बह ध्यान नहं देत! | यही 
qu भी Š | जहाँ मानवता जाग्रत्‌ होती है, aj 
ऐम नँ हुआ करता । इसीसे मनुष्यक्रे लिये तीन ऋण 
q पच ऋण चुकानेके लिये त्यागका विधान है । त्यागत्रत्ति- 
) गेह मानवताका विकास होता है | अतः जो मनुष्य कुछ 
iss होता हे, वह विषयकामी अविवेकी मनुष्यकी 
| मेति दूसरोंके अनिष्टके द्वारा अपना लाभ नहीं करना 
| ऽता} पर वह अपने लाभमें यदि दूसरे किसीका अनिष्ट 
' सता हो तो उसकी परवा नहीं करता | उससे आगे बढ़ा 
` अना मनुष्य यह देखता है कि मुझे जिसमें लाभ होता है, 
j WS करिसी दूसरेको अनिष्ट या हानि तो नहीं होती । बदि 
| Ta 5s होता हे तो बह अपने लाभके लिये उस 
bas Sl | Sc आगे बढा हुआ AP वह है जो 
"üa wa काम करता है, जिससे quu 
| खुथ वही काम करता आगे चलकर बुद्धिमान्‌ साधुहृदय 
| Wai RET ६ जिससे केवल दूसरोंका लाभ 
वटा हुआ E वात ही नहीं सोचता | इससे 
j केम SN E. मनुष्य बह हे; जो अपनी हानि 
ES oL पहुँचाता है | यद्यपि परिणामर्में 
| thm ia ` नेह; क्योंकि जिसमें दूसरोंका हित 
। 3 Ñ शिमेपरद्‌ e हअ पुण्यकर्म परिणाममें सदा 
| Was s a पद्‌ निश्चित हे । यों छः प्रकारके 
| उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते EC 


५ M 
| tà din RES करके भी दूसरोंका अनिष्ट करते 
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| SH nuvi ३१३ 
| पर उनका नाश करके छोड़ेंगे ।! परंतु 


`" —— 


( 3) अपना लाभ चाहते p दूसरोंके अनिष्की 


परवा नहीं करते | 
(3) अपने लाभके लिये भी Q 
न ग्रे भी ऐसा काम नहीं करते 
AA ' e करत 
[488 दूसरोंका अनिष्ट होता हो | | 
(४) अपने लामके 


लिये ऐसा हो ते š 
E दूसरा भी (सा हॉ काम करने हैं 
TSS दूसराको भी लाभ हो | | 

(५ ) TRE लाभका ही काम करते 


in x $1 अपने 
छाभका बात नहीं सोचने | | 


६ ) अप करके भो दसरोंको लाभ पट 
(६) अपना अनिष्ट करके भो दूसरोंको लाभ पहुँचाते 
& UT सवश्रे साधु EI 


इनमें उत्तरोत्तर अशुभ कामनाका नाश तथा ञुम 
कामनाका त्रिकाल होता है | Tñ प्रेमके विकासका क्रम हा 
“निज-पुख-साधन'की वृत्ति--व्कामः है ओर 'पर-सुख-साधन! 
की वृत्ति--'प्रेमः है | काममे “स्वः अत्यन्त संकुचित हे; अतएव 
उसमें त्यागका अभाव है | प्रेममे “स्वः अत्यन्त विस्तृत है; 
अतएव वह त्यागमय हे | आज जगतमें जो eu तथा 
समष्टिमे सवत्र कलहकी आग भड़क रही हैं, इसका प्रधान 
कारण 'स्व-सुख-कामनाका विस्तारः तथा 'पर-सुख-कामनाका 
अभाव? है | आजका जगत्‌ कामविषकळुषित हैं; प्रेम- 


` पीयूष-परिभावित नहीं है । मधुर भक्तिभावके सर्वप्रथम 


“शान्तभावःमें ही काम-कछुषका अमाव हो जाता है | 
तदनन्तर आगे बढ़कर इसका विकास SISI जव 
सर्वत्यागमय सर्वात्मनित्रेदनपूर्ण मधुर भावका प्रादुर्भाव 
होता है) तब तो स्व-सुख-क्रामनाकी कल्यनाका लेशः 
गन्ध भी नहीं रहता; केवल 'प्रियतमसुखमय जीवन! 
होता है। यही यथार्थ प्रेम है | 

इस प्रेमके विकासके उपयुक्त आठ स्तर š— 


विषयभोगोंके त्यागी भगवजनके मनमें शुद्ध सास्विक्री 
प्रियतम श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम 


| अनन्य वरृत्तिका उदय होता है, बह dm है । 


बह प्रेम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण ) को पाकर जब 
चित्तको द्रवित कर देता दै, तब प्रेमीजनके उस धनको 
exem जाता है। दीपक जब घुतसे मरा होता है; 
तब उसमें जैसे उष्णता और ज्योति बढ़ती है, वैसे e 


उद्यसे gemi भ्रीकृष्णदशनकी पवित्र लालसा बढ़ती है । 


जिसमें सर्वथा नवीन अत्यन्त माधुयंका अनुभव होता 
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उत्कर्षको 'मानः कहते दै । 


सुख देनेके लिये gem भावको 
होता है; 


है, स्नेहके इस प्रकारके 
श्रीकृष्ण प्रियतमको अधिक 
छिपाकर, जिसमें वकता और वामताका उदय 
मनकी उस मधुर स्थितिका नाम “मानः है । 

ममताकी अत्यन्त बृद्धिसे? जव मान उत्कर्षको प्रात 
होता है, तब प्रियतमसे अभिन्नता बढ़ जाती है और 
हृदयमें महान्‌ हर्ष छा जाता है | इस अवस्थामें प्राण, मन) 
बुद्धि, शरीर, खान-पान तथा emque आदि समीमं 
प्रियतमसे कुछ मी प्रथकृता नहों रह जाती) तब उसको 
प्रणय! कहते हैं | 

प्रियतम श्रीकृष्णसे मिलनेकी आशामें जब दुःख भी परम 
सुख हो जाता हे ओर अमिलनमें सभी सुख अपार दुःखमय 
प्रतीत होते हैं) यो “प्रणय? जब उत्कर्षको प्राप्तकर इस स्थिति- 
पर पहुँच जाता हैं; तब उस पावन प्रेमका नाम “p 
होता है | 

जब नित्य अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपळ नये-से-नये 
दिखायी देते हैं, प्रतिपळ वे अधिक-अधिक अत्यन्त महान) 
अनुपम पवित्र, सरळ, सुन्दर ओर मधुर दिखायी देते हैं; 
राग जब Serm प्राप्त होकर सीमातीत रूपसे बढ़ जाता 


है, तब जो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं; वे “अनुरागःके 


नामसे कहे जाते हैं | 


जब प्राणत्यागसे भी अधिक अत्यन्त घोर तथा 
कठिन दुःख सर्वथा तुच्छ हो जाता है; बर प्रियतम 
x भ्रीकृष्णकी amm छिये जब वह परम मधुर तथा परम 
सुखमय एवं नित्य वाञ्छनीय हो जाता है और श्रीकृष्ण- 
| मिळन एवं एकमात्र उनके gum लिये मनमें अपरिमित 
) चाव बढ़ जाता है; तब वह वढा हुआ “अनुराग? ही 
TRENT मधुरतामय “माव? नाम धारण करता Š | 
: यह्‌ नाव .जब उच्चसरपर पहुँच जाता है, तब उस 
परम SSD परम निमछ, परम विशुद्ध, सर्वदिक-पवित्र 
नि मब कहते हैं। इस महामाबके परमन 
T "s पवित्र, निर्मल दिव्य खरणसहर UM 
e a मादन’ दो सर्वोच सर š जो 
` = i : प्रस्चिय है) 
p pom ० चय देते हैं | इनमें व्मादनः 
siga न ही sas 


NISI ही है | सनेहसे मोदनतक 
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सभी स्तर श्रीकृष्ण में तथा oS तथा समस्त ब्र 


n ibi | 
भावमयी रागात्मिका प्रीतिसे संयुक्त à Sla | 


ब्रजसुन्दरियाँ इन्हीं विभिन्न स्तरोके प्रेमे शीण il 
जो श्रीकृष्णकी नित्य-नवोत्साइपूर्वक सहज सेव... | 
करतो ह श्रीराधाजो उनमें मुख्य तथा siqan ms 

सेविका या भ्रक्धिष्णाराधिका ह | अतएव श्रीकृण uel 
“विषय! हैं | साथ ही इस प्रेमके समस्त स्तर luis 
हैं अतएव वे इस प्रेमके आश्रय? भी हैं अर्थात्‌ वे ६ 
ब्रजसुन्दरियोंकों सुख पहुँचाना चाहते EI "laf 
श्रीराधा “मादनाख्य महाभावःरूपा Š | इसलिये पे m 
आश्रयरूपा हैं और वे श्रीकृष्णको सुखी देखकर उम्र | 
अनन्तगुना सुखळाभ करती हैं। श्रीराधाजीके इस हुं | 
स्थितिपर विचार करके श्रीकृष्ण इस प्रेमके आश्रय a| 
हैं ओर वे नित्य श्रोराधाको आराध्या मानकर उनकी क| 
उपासना करके उन्हें सुख पढुँचाना चाहते हैं | यह उद्य | 
परस्पर आश्रय-विषयसम्बन्थ नित्य दे । यही dena] 
स्वोच्च स्तर है, जशॉतक मानववुद्धि अनुमान ल्या m | 
हे । यों तो वास्तविक प्रेम उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्धनशीढ़ है | 
और वह सर्वथा अनिर्वचनीय ही नही, अचिन्य मी है। 
इस प्रेमके मूर्तिमान्‌ दिव्य चिन्मय fang भ्रीराधाकूण x 
युगल हें l यही इनका युगल-स्वंरूप है | प्रेमी साधक ri | 
श्रीराधामाधव-युगलकी उपासना किया करते i | | 






साधक अपनी रुचि तथा स्थितिके अनुसार WU | 


ूसरेमे सदा समाये हुए हैं; अतएव एककी उपासनासे OU | 
की उपासना हो जाती है । तथापि साधक चाहे | छ 
साथ 'युगळ-स्वरूपःकी उपासना कर सकते ह!" | 
स्मरण रखना चाहिये कि युगल-स्वल्पकी उपासना , | 
अपनी-अपनी रुत्रिके अनुसार श्रीलक्ष्मीनारायण' " ॥ 
शंकर) श्रीसीताराम, श्रीराधामाधव आदि किसी मी F | 
स्वरूपकी कर सकते हैं | भगवान्‌ तथा * M t k 
शक्तिमान्‌ तथा शक्तिके रूपमें सदा एक ६ ल्ल | 
भगवानके समो लीलारूप तथा मगवतीकें सभी | 
भी एक ही परमतत्त्वके विभिन्न स्वरूप हैं ! E 

श्रीराधा-माधव दोनों मङ्गल eredi a al 





Be छल 
ह. पर उसमें श्रीराधामाधवकी धारणात्मक 
e अनन्य असमोद्‌श्वं सोन्द्र्य-माधुयमयी दोनी चाहिये । 
कड अनन्त दिव्य रस-समुद्र द्‌ 2: 
बोटि-कोटि शत झदन-रति सहज Wie रूप 1 
pama अतुरु शुचि सौन्दर्य अनूप ॥ 
gaie विश्वजन-मोहन मधुर अपार । 
अनिर्वाच्य, मोहन-स्वमन' चिन्मय सुख रस-सार ॥ 
शकिः भूति) ठावण्य शुचि, रस, माधुयं अनन्त । 
श्दानन्द-सोम्दयं-रस-सुघा-सिन्धु श्रीमन्त ॥ 




















श्रीमाधव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नीलकान्ति- 
| ज एरमोज्ज्वल मरकतमणि हैं ऑर श्रीराधा नित्य निरुपम 
- Ber चिन्मय स्वणकेतकी-सुमन Š । दोनों ही अपने- 
` आपे सौन्दर्य-माधुर्यसे परस्पर नित्य आकर्षणशीळ हैं | 
` तों ही adm quu नित्य मुग्ध हैं । एक ही परमतत्त्व 
- दो स्पोमें अपने-अपने अन्तरके मधुरतम भावाँसे एक दूसरेके 
। प्रति लोछुप होकर निरुपम निरुपाधि अनिवचनीय सुपमासे 
मन्न ओर परस्परके मधुरतम सुखविधानमें संलग्न हैं | 


aet 


. इन श्रीराधा-माधवके सर्वविध सात्विक SFAT 
दिव्य चिन्मय युगल-विग्रहकी उपासना साधक अपने-अपने 
| भावानुसार कर सकते हैं | 
` युंगळ-सरूपके उपासकको उपासनासे पूर्व गौणरूपसे 
| भिक वाचिक, मानस--तीन air युक्त होना चाहिये | 
मुक्त तथा नक्तसुपवासमयाचितस्‌ | 
इत्येवे कायिक पुसां Sep नरेश्वर ॥ 
विष्णोः कीतंनं सत्यभाषणम्‌ । 

X राजन्‌ वाचक व्रतमुच्यते ॥ 
सत्यसस्तेयं व्रह्मचयमकल्कता | 
मानसान्याहुत्रेतानि हरितुष्टये॥ 
देवि š 

गारदजीने राजा अम्बरीप्रमे कडा है-- 


f——À 37 — so =i 


| 5 f 

| | E E दिन भरमें एक बार अपने-आप जो कुछ मिल 
| 9 s लेना और रातको उपवास करना--( अर्थात्‌ 
| `w (a ud "चना ) यद “कायिक se कइलाता | 
[ORE ` शास्त्रॉका, संत-वाक्योंका ) अन्ययन! 
| LEM Um कीतन-कथन) सत्य ( अनुद्देगकारक! 
1 : हितकारक ) भाषण और किसीकी भी 
E d — “वाचिक व्रतः कहलाता है | 


1 "NIS 
. 





** श्रीराधामाधच-युगलोपासना x 
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TEA करना तथा कपट, दम्भ न करना---'मानस ब्रत? है D 


साधकको ÅA या मनसे ही श्रीराधामाधवतत्तके 
T GEES सद्गुरुकी AA रहकर उनसे दीक्षा लेनी 
चाहिये | कान फूँकनेवाले तथा मान-्रव्यादिकी mum 
ुरुूपदका ग्रहण करनेवाले यथार्थ गुरु नहीं होते । यहाँ 
श्रीकृष्ण-प्रेममय्र पुरुष ही गुरु हैं। उनके संक्षेपमे ये 
लक्षण हैं 

शान्तो विम॒त्सरः कृष्ण भक्तो5नन्यप्रयोजनः । 

अनन्यसाधनो धीमान  कामक्रोधविवार्जितः ॥ 

श्रीकृष्णरसतत्त्व्ः कृण्णमन्त्रविद्ांवरः । 

कृष्णमन्त्राश्रयो नित्यं छोभहीनः सदा SIUS 

सद्धरमंशासको नित्यं सद्राचारनियोजकः | 

सम्प्रदायो कृपापूर्णा विरागी गुरुरुच्यते ॥ 

“गुरु उन्हें कहते š जो शान्त ( -चित्त ) हो, किसीसे 
डाह न करते हो, श्रीकृष्णके भक्त हो, श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्ण- 
के सिवा जिनको दूसरा कोई भी प्रयोजन न हो; काम-क्रोधसे 
सवथा रहित हो, श्रीकृष्णके रस-तत्वकों भलीभाति जानने- 
वाले gb श्रीकृष्णके मन्त्र जाननेवालोमें Uses gh भ्री- 
कुष्णके मन्त्रका ही सदा आश्रय रखते हों) छोमसे सवथा 
रहित हों) अंदर और बाहरसे! मनमें तथा व्यवहारमें पवित्र 
हों, सच्चे धर्मका उपदेश करनेवाले हें) सदाचारमें eere 
हों; श्रीराधामाधव-तत्त्व जाननेवाले सम्प्रदायमें हों ओर जिनका 
हृदय कृपसे पूर्ण हो एवं जो भुक्तिमुक्ति dd ही राग 
न रखते हों |? 

साधकको कृतशता, निरमिमानिता; नियमानुब्तिता 
विनय, सरलता; श्रद्धा और सेवा आदि गुणोसे युक्त होकर 
गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना 
चाहिये । rend कहा गय < कि गुरुदेवः ऐसे साधक्रको 
ही यह परम रहस्यमय विषय बतलावे “जो भरकृष्यका अनन्य 
भक्त हो ओर xn लोम, काम-कोधसे सवथा रहित हो?-- 
दुम्भलोभविवजिने । 
प्रयत्नतः ॥ 


श्रीकृष्णेऽनन्यभक्ताय 
कामक्रोधविसुक्ताय AATA 
नाधकको तन-सन-वचनका संयम रखते हुए चातक 
एक ASA भाति saam qa qel ही अनन्य आश्रय 
रना ओर ze प्रेम्याचना करनी चाहिये | तथा-- | 
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सुचिरं ग्रोपिते कान्ते यथा -T i 

प्रियाचुरागिणी दीना तस्य सङ्गेकक़्ाद्किणी ॥ 

तद्गुणान्‌ भावधेन्नित्यं गायत्यभिश्वणोति च । 

श्रीकृष्णगुणलीलादेः स्मरणाद्रि तथाऽऽचरेत्‌ ॥ 

cH बहुत ममयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा 
श्री केवळ उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र 
उमीके सङ्गकी आकाङ्का करती हुई, दीन होकर, सदा पतिकें 
गुणोंका स्मरण करती है, पतिके ही गुणोंको गाती-सुनती है; 
वेसे ही अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमें 
आसक्त होकर उनके गुणां और लीलाओंको सुनना, गाना 
ओर स्मरण करना चाहिये ।? 


साधकको सवथा 'कामविजयी? होना चाहिये । कामी 
मनुष्य दिव्य श्रीराधा-माधव-युगलकी मधुर उपासनाका कदापि 
अधिकारी नहीं हे | साथ ही, उसे दम्भ, द्रोह; द्वेष) 
कामना, लोम तथा विषयासक्ति--इन छः दोपोंसे सर्वथा 
मुक्त होना चाहिये p असत्सङ्ग ( धन, स्त्री, मान, विषय- 
बासना बढ़ानेवाले दृश्य, साहित्य, पदार्थ, व्यक्ति एवं 
वातावरण तथा इनके सङ्गियोँ ) का परित्याग, इन्द्रियसुखकी 
भासनाका त्याग, जनसंसरमें अरति, श्रीकृष्णके नाम. 
गुण-चरित्रछीलादिके अतिरिक्त अन्य किमो भी विपयके 
अवण-कथन-मननसे चित्ती सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और 
निजसुख ( इह्लोक-परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष ) की 
इच्छाका सवथा त्याग करना चाहिये | 

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धालु साधक ही श्रीराधामाधव- 
युगळकी उपासनाका अ र उनके प्रेमका अधिकारी है | 

अब यहों श्रीराधा माधव-यरा लयी T 
हिस जाती है। मानत E d 
CUN देको स्थापनाकर साधक 
हुए. i ऑर उनपर मधुपान-मत्त भ्रमर qa खिले 


कर uU जीमें वायके डो m 
. ६। यमुनाजीमे arms झांकांसे सुन्दर मन्द-मन्द 


अमल खिळ रहे ह TET 


भीरा धामा पका स्मरण तथा ध्यान करे 
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x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे : 
RM 





= गोषिन्दका थे कक 1 
गावन्दका ध्यान . 
फुल्लेन्दीवरकान्तिसिन्दुवदनं वहात 
शरीबत्साङ्कसुद।रकौस्तुभधरं पीताम्बर सुर S 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं POR | 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याज्ञभूष 4 
d 
“प्रफुल्ल नीळ कमलके समान जिनकी 
कान्ति है, मुखमण्डलकी चारुता चन्द्रविम्बको भी Reis 
करती है, मोरपंखका मुकुट जिन्हें अधिक प्रिय Š Ña 
e€ ha 
वक्ष स्वणमयी श्रीव्सरेस्वासे समलंकृत है, Q अ 
तेजस्विनी कोस्तुभमणि धारण करते हैं और रेशमी पीतान 
पहने हुए हैं, गोपसुन्दरियोंके नयनारविन्द जिनके भङ्गे | 
सतत अचना करते हैं, गोओं तथा गोपकिशोरोंदे a| 
जिन्हें um खड़े हैं तथा जो दिव्य अङ्गभपाे रि | 
हो मधुरातिमधुर वेणुवादनमें संलग्न हैं, उन पसहुक | 
गोविन्दका में भजन करता ÉD 


श्रीराधिकाका ध्यान 

हेम/भां द्विभुजा चराभयकरां नीलास्बरेणाबृतां 
इयामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्ञोऽञ्वलाम्‌। 
लोछाक्षीं नवयोवनां स्मितसुखीं विस्बाधरां राधिकां 
नित्यानन्द्मयीं विलासनिल्यां दिच्याङ्गमूषां भगे॥ 
'जिनके गोरे-गोरे अज्ञोंकी हेममयी आमा है गोरे | 
ही भुजाओंसे युक्त हैं ओर दोनों हाथोंमें क्रमशः वरण | 
अभयकी मुद्रा धारण करती हैं, नीले रंगकी रेशमी # | 
जिनके श्रीअज्ञेंका आवरण बनी हुई है, जो em | 
अङ्कमे विलाम करती हैं, सीमन्तगत सिन्दूरपुक्षसे क्ति | 
सोन्द्यंश्री ओर भी उद्धासित हो उठी है। चपल ग | 
नित्य नूतन यौवन, मुम्बपर मन्द॒हासकी छटा तथा वि | 
की अरुणिमाको भी तिरस्कृत करनेवाला Gee कि 
अनन्यसाधारण वेशिष्ट्य है; जो नित्य आन / 
विलासकी आवास भूमि हैं, जिनके अङ्गे आ i 
( अलौकिक ) हैं, उन भगवती श्रीराधिकाका ^ | I 
करता टु |? | l 
_ Maa मन-ही-मन श्रीराघामार्धवका ame E 
निम्नलिखित इळोकोसे श्रीराधा-माधत्रको प्रणाम || 


seu | 
दे कृष्ण कहणासिन्धो दीनबन्धो au | 
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त ASE | 




































>> लाक स्स =, TE š 
तपतकाञ्जनगा एङि राधे वृन्दावनेश्वर । 
qoe देवि त्वां नसास हरिस्रिये ॥ 
तदनन्तर श्रीराधामाधवके चरणाका विशुद्ध प्रेम प्राप्त 

रेके उददेशयमें पूजनका संकल्प करे अ.र पूजा आरम्भ 


करदे | 
आसन r` w r 
इदमासनं श्रीकृष्णाय निवद्यांस नसः। 
श्रीकृष्ण ! प्रभो ! इदमासनं सुखमास्यतास्‌? 
इदमासनं श्रीराधिकाये निवेदयामि नमः । 
'श्रीराधे ! भगवति ! इदमासनं सुखमास्यतास्‌ p 


— 


इस मन्त्रके द्वारा सुमनोहर आसन प्रदान करे | अमावमें 
qur अर्पण करे | 

खागत-निम्नलिखित वाक्यके द्वारा सादर अभ्यर्थना 
करके कुराल-प्रश्न करे 


यस्य दर्शनभिच्छन्ति देवा; सवाथंसिद्धये । 

तस्य ते परमेशान ! सुस्वागतसिद वपुः ॥ 

'भो भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! स्वागतं सुस्वागतम्‌ । 

हे श्रीकृष्ण ! प्रभो ! स्वागतं करोषि ॥? 

यस्य दर्शनमिच्छन्त देवाः cubi । 

तस्य ते राधिके देवि ! gamag वपुः ॥ 

भो भगवति श्रीराधिके ! स्वागत सुस्वागतम्‌ । 

हे राधिके ! परमेश्वरि ! स्वागत करोषि W 

पाद्य-किसी चाँदी, ताम्र या पीतलके पात्रमें चन्दन- 
हित डप और तुढ्सीदळ डालकर जल भर ले SK 
एतत्‌ पच श्रीकृष्णाय निवेद्यास नमः ।?-कहकर श्रीकृष्णके 
जज de अर्पण करे | इसी प्रकार-'एतत्‌ qui 


A ये निवेदयासि नम; ।?-बोलकर श्रीराधाके saña 
A SNT करे | 


4 22) Abs ed — SA — 


^ 


E uu - f 
ow SR जळ लेकर-'इद्सव्ये श्रीकृष्णाय निवेद- 
` E “बोलकर श्रीकृष्ण के मस्तकपर अध्यजल प्रदान 
| w इमस्य श्रीराधिकायै निवेदयामि नमः ।'-बोलकर 
| | SPEC अर्ध्यजल अर्थण करे | 
E- 4 इदमाचमनीयं 
| रणा चिमन्तीय “दूसरे पात्रमें जल लेकर-' 
| भाच Rr T नमः ।१-ब्रोलकर श्रीकृष्णके हाथोंमे 
E so ९. नीय श्री राधिकाये 
| अपण करे | 'इद्सप्चमनीयं श्रीराधि 


Se oF) `, 
# ऑराधामाधव-युगलोपासना $ 
: 


MERE 


३१७ 
. rur i aus 
ANN नमः ।'-कहकर श्रीराधाके हाथोंमें आचमनीय जल 
अपण करे | 
कि अथवा चाँदीके epa ( तौबेका पात्र 
न दो ) मधुपर्क ( मधु, घृत, शकरा, दधि और जल- 
'अमावमें पुष्प, तुलसी और जळ ) लेकर-'इदं wu 
श्रीकृप्णाय निवेदयामि नस?-कहकर मधुपक-सामग्रीको 
श्रीकृणके suu अर्पण करे | 'इदं मधुप stave 
निवेदयामि नमः ।?-कहकर मधुपर्क-सामग्रीको श्रीराधाके मुखमें 
अपण करे | 
पुनराचमन्तीय-एक पात्रमें जल लेकर 'इ, पुनराचम- 
लय श्रीकृष्णय निवेदयामि नमः ।!-ब्रोळकर श्रीकृष्णके 
मुखमें अपण करे | इसी प्रकार uu पुनराचमनीयं श्रीराधिकाये 
निवेदयासि नमः।'-बोळकर श्रीराधाके मुखमें अपण करे | 
स्नाल-किसी शुद्ध ताम्रपात्र या झङ्कमें कपूर) चन्दन 
सुवासित शुद्ध जळ लेकर- 
गङ्गे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । 
«dz सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधि कुरु ॥ ` 
— मन्त्र बोलकर जलपर अङ्कशमुद्रा दिखाकर 
तीर्थांका आवाहन करे | तदनन्तर | 
वृल्दावनविहारेण. sued — विश्रास्तिकारकम । 
चन्द्रपुष्कपानीय॑ गृहाण पुरुषोत्तम ॥ 
_त्रोलकर श्रीकृष्णको स्नान करावे--इसी प्रकार श्रीराधा- 
को स्नान करावे | | 
quii परिधेयवस्त्रम्‌ इदसुत्तरीयवासश्र श्रीकृष्णाय 
निवेदयामि नमः ।'-यह मन्त्र बोलकर ब्रहुत बढ़िया महीन 
पीछा वस्त्र तथा उत्तरीय वृद्ध भगवानकों पहना दे। 
इसी प्रकारं-- | 
(ga परिधेयवख्रम्‌ कब्चुकीस e रीयवासश्र ^ EN 
धिकाये ७ 13. मन्त्र [2 बाढया 
श्री राधिकायै निवेदयामि नमः ।-यहृ मन्त Wet TG 
नीले रंगकी साडी, meg और किनारीदार Nd 
श्रीराधिकाजीके अर्पण करे | 
भूषण-'इमानि भूषणानि भ्ीकुष्णाय qaqas E 
ब्रेलकर रत्नस्वर्णं आदि निमित अळंकार y qucm 
कडे आदि गहने ) भगवानकी पहना < | 


इसी प्रकार- 
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s गोविन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ं समुपास्महे S 


` ३१८ 
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N 


इमं धूप कृष्णाय निवेदयाप्रि 
स्य NS श्रीराधिकाये 


dese ` दीप-गोभृत > या सुगान्धित Say 





aa mÁ—9À— .... 





< ww m आळ 


“इमानि भूषणानि श्री राधिकाये निवेदयामि नमः। ASE 
राजरानियोंके पहनने-योग्य रत्नसवर्णादिके गहने श्रीराधाके 
अर्ग करे | 

गन्ध-केसरक्पूरुमिश्चित चन्दन लेकर “इमं wed 
श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।-कहकर चन्दनको श्रीकृष्णके 
श्रीअज्ञोपर लेपन करे या उन्हें अर्पण करे | Gd गन्ध 
श्रीराधिकायै निवेदयामि नमः ।!-कहकर चन्दनको श्रीराधाके 
श्रीअज्ञोपर लेपन करे या उन्हें अपण करे | 
o पुष्प-सुगन्थित नाना प्रकारके पुष्प लेकर 'इमानि 
पुष्पाणि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।!-ब्रोलकर श्रीकृष्णके 
भीचरणोंपर अर्पण करे | “इमानि पुष्पाणि श्रीराधिकायै 
निवेदयामि नमः ।?-ब्रोलकर पुष्प श्रीराधाके श्रीचरणोंपर 
अपण करे | 

तुलसीदल-इसके अनन्तर चन्दनसहित तुलसीदल 
लेकर इदं सचन्दनं तुलसीदल श्रीकृष्णाय निवेदयामि 
नमः ?-कहकर श्रीकृष्णके श्रीचरणोंमें आठ बार - अपण 
क्रे | ` 

भ्रीराधाजीके तुळपीदळ अर्पण नहीं क्रिया जाता | 

तदनन्तर श्रीङृष्णके आठ नामोंका उच्चारण करते 
आठ पुष्पाञ्जल्यॉ श्रीकृष्णको अर्पण करे- 


हुए 


भीराधाके आठ नामोंका 
पुध्पा्जळियाँ श्रीराधाको अपण करे--- 
नमः Nm VEL 
eedem इनमन n ये नमः ॥ 
TA: | श्रोकृष्णप्राणाधिका- 


देब्ये नमः । . 


धूप-पीतळ या चाँदीको 


उचारण करते हुए आठ 


भूपदानीमें धूप रखकर--. 
नसः, कदर श्रीकृष्णको 


गर्‌ श्रीराधाको धूप अर्पण करे | स Tq: ।!- 





` दाहिने हाथसे गन्ध, पुष्प और जल लेकर 'ॐ छ कृणाब | 


बोलकर श्रीकृष्ण एवं श्रीराधाको अर्पण 
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वायं हाथमे घंटी बजाते हुए ug 
को लेकर आरतीकी भाँति Sari हुए dina. | 
कर दे | “इमं दीपं ्रीराधिकायै निवेदयासि FA: p ki 
दीपकको श्रीराधाको अर्पण कर दे | ERE 
नेवेद्य-पवित्र थाली एवं कटोरोंमें भोज्य एः 
सजाकर धुळी हुई चोकी या पाटेपर रख दे और M 
लिये एक दूसरे पात्रमें सुवासित जळ भरकर e 
फिर 'अस्त्राय फट! मन्त्र बोलकर दिसे 
हुए नेवेद्यका संरक्षण करे | तदनन्तर किसी शुद्ध पार 
स्थापित जळमें धयं? वायु बीजका १२ बार जप कळे 
उस जलके द्वारा नेवेद्यका प्रोक्षण करे और I 
हाथमें "रः बीजका स्मरण करते हुए दाहिने हा 
पीठपर बायाँ हाथ रखकर वहि-बीजका उच्चारण R | 
इसके द्वारा नेवेश्वकी झुष्कताका दोष दूर होता है। फि | 
बायें हाथकी हृथेळीपर अमृत बीज (ठ? का स्मरण करे | 
बाएं, हाथकी पीठपर दायाँ हाथ रखकर नैवेद्यको अमृ | 
धारासे सिक्त करे। पीछे चन्दन और पुष्प लेकर-एवे , 
गन्धएुष्पे श्रीकृष्णाय नमः ।?-एवं “एते गन्धपुष्पे uu | 
नमः ।-्रोलकर नेवेद्य; श्रीकृष्ण एवं श्रीराधाका wm | 
अचंन RI फिर बायें हाथसे नेवेद्यके पात्रका सझ करे | 















गोविन्दाय गोपीजनवल्छभाय स्वाहा ।!--इस मन्त्रका उच्चत | 
करके-“इर नेवेद्यं श्रीकृष्णाय कल्पयामि । “इदं नैवेद्यं रीरि | 
काये कल्पयामि ।›-्रोलकर जलको भूमिपर छोड़ दे।तदसत्त | 
प्रत्येक नेवेद्यके पात्रमें तुळसीदल रकखे। फिर दोनों Uu || 

उठाकर भक्ति और दैन्यके साथ aü | 
भवते जुषाणेदं हविहरे ।-इस मन्त्रका उच्चारण + | 
दोनोंको नैवेद्य अर्पण करे । पीछे eee | 
स्वाहा "बोलकर श्रीराधामाधवके grati जळ देकर ६ 
हाथके द्वारा 'ग्रास-मुद्रा? दिखाते | तदनन्तर quu , 
स्वाहा [^ :अपानाय स्वाहा |! 'व्यानाय स्वाहा l | | 


जलसे पूणपात् vaq पानतीयोदक gage! | | | | 
निवेदयारि स।? एत aer पानीयोदकं श्रीराधिकाये dE 
करे | तदत d 


Ny NY Or Www 





| MET c LESEN cc HRERMENNNEEDRERE SC — — जप करके घंटी 
द्वी लगाकर घरमे बाहर आ जाय और १०८ 
उसी see जप करे तथा मन-ही-मन यह भावना करे 
£ भोजन कर रहे दै | इसके पश्चात्‌ भोजन- 


g ्रीयधा-माधवे "` 

परासि के ara द्वार खोलकर या पदा हटाकर--- 
आचमन-जळके द्वारा 'इंदम'चमनीयं श्रीकृष्णाय 

निवेदयामि ।! “इद्‌मःचमनीयं श्रीराधिकायं निवेदयाम p 
4 

कहकर आचमनके लिये जल प्रदान करे । 


ल-अपण--इसी प्रकार 'एतत्‌ ताम्बूल 
am निवेदयामि e “एतत्‌ ताम्वूळं श्री राधिका ये 
वेदयामि ।-कहकर श्रीकृष्ण-राधाको ताम्बूल अर्पण करे | 
में माला-चन्दन आदि अर्पण करे | 
 आरती-आसनपर बेठकर कपूर मिले हुए गोघुतमें 
- सकी वत्तियाँ भिगोकर पाँच दीपककी आरतो बनावे और 
| तर्जनी तथा अँगूठेसे उसे पकड़कर दाहिनी ओरसे बायीं ओर 
, ओर ardt ओरसे दाहिनी ओर तीन बार या सात बार ले 


। जाये | गात्रमाजनीय वस्त्र ओर तुलसीके द्वारा भी इसी 
प्रकार आरती करे । 


व्यि और 








| पुष्पाञ्जलि--फिर qz स्मरण करते हुए 
। Wem धेनुमुद्रा दिखाकर श्रीराधामाधवको पुष्पाञ्जलि 
` अपण करे | अन्तमें तीन बार या पाँच बार शाक्चुध्वनि करके 
` ग समात करे । आरतीके समय इस आरतीका गान करे-- 


| भि Wat Wat की \ : 
भः रसराज-प्ररर की॥ 
साम बरन पीतांब्रत्रारी । 
शे बरन तन नीही सारी । 
A RE सुख-संचारी। 
नीर कमर कर मुर्ळीघर की । 
राघा-रांचावर MIAN 
s चन्द्रिका मन-घन-हारी । 
ON सुदर सिरघारी । 
नित ` कुंजबिहारी । 
अधरनि मूदु मुसुकान मधुर की ॥ 
राधा-राघाव की A 


x “९३९1३ X EN. 


3 MM = UN 
` RR 
A दिनेश कामतम-हारी । 
राहत सुखच्छा निज, अविकारी । 

Kuyay परस्पर-चारी । 


वन परम मधुर रसघर की | 
आरति राधा-राधाइर Ay ६॥ 
निज-जन-नेह अमित Aei ' 
उर पावन स्स-संग्रहकारी । 
दिव्य सुखदः दुरू-दैन्य-विदारी । 
भक्त-कमर हित हिय-सरबर दी ॥ 
आरति गधा-राधूवर की ॥ 


आरतीके समय मुदङ्ग, ढोल, झौँझ, करताल आदि 
बजाने चाहिये | आरती करनेके पश्चात्‌ उपस्थित व्यक्तियोंको 
आरती दिखावे ऑर आरतीके जलके छोटे उनपर डाले | 
तत्पश्चात्‌ प्रसाद-वितरण करे | अन्तर्मे निम्नलिखित इलोकोके 
द्वारा स्तुति करे-- 
` कातर-प्राथना 
मन्त्रहीन॑ क्रियाहीन भक्तिहीनं जनादन ! 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूण तइस्तु में ॥ 
यद्दत्तं भक्तिमात्रेण पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । 
आवेदितं निवेद्यान्तं तद्‌ गृहाणानुकम्पया ॥ 
` त्राहि मां पापिन घोरं धमांचारविवर्जितम्‌। 
नमस्कारेण देवेश ! दुस्तराद्भवसागरात्‌ ॥ 
देन्यार्णवे निमग्नोऽस्म मन्तुग्राव भरादितः । 
दुष्टे कारुण्यपारीण ! मयि कृष्ण ! कृपा कुरु ॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादशुभ॑ यन्मया FIAI 
्न्तुमहसि तत्सवं दास्येनेव ग्रहण माम्‌ ॥ 
आधारो5प्यपराधनामविवेकहतो5प्यहम्‌ l 
त्वत्कारुण्यप्रतीक्षयो$स्मि प्रसीद मयि माधव ॥ 
युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवती यथा । 
मनोऽभिरमते तदूवन्मनो मे रमतां स्वयि॥ 
नाथ | योनिसहस्रेष्‌ येषु Wu mwa 
तेषु तेप्वचछा भक्तिरच्युतास्तु सदा स्वय ॥ 
या प्रीतिरविवेकानों विषयेष्वनपायिनी ७ 
तः सा मे हृदयाभापसपंतु ॥ 
न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीदा कामये। = 
मम जन्मनि जन्मनीरवरे भवताद्‌ भक्तिरदैतुकी त्वयि॥ 
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श्रीराधा-माधव युगळसे कपाभिक्षा 


राधे ! ge ¦ करुणासृतवाहिनि । 
कृपया निजपादाब्जे दास्यं महां अदीयताम्‌ ॥ 
तवास्मि राधिकानाथ | कमणा मनसा गिरा । 
कृष्णकान्ते ! def युवामेव MRAR ॥ 
योऽहं ममास्ति यत्‌ किंचिदिहलोके परत्र च । 
तत्‌ wd भवतोरद्य चरणेषु मयापितम्‌॥ 
संसारसागराज्नाथों पुत्रमित्रग्रह्मकुळात्‌ । 
गोसारो मे युवामेव प्रपन्नभयभन्जनो ॥ 
दारण वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरो l 
muri ga दास्यं मयि दुष्टेडपराधिनि ॥ 


अपराध-क्षमापत्त 


अपराधसह्राण क्रियन्तेऽहर्निह मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा तत्सवं क्षन्तुमहसि ॥ 
तदनन्तर इच्छा होतो निम्नलिखित स्तोत्रका पाठ करे-- 


नवजळ्घरविद्युदूद्योतवर्णो RETI 
वदननयनपो चारुचन्द्रावतंसो | 
अलकतिलकभालों केशवेशप्रफुल्लो 
भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रो 
_ 8 क ॥ 
सणिम रकतदीक्तो स्वणेमालाप्रयुक्तो | 
रासनाव्यप्रसक्तों 


भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रो 
अतिमधुरसुवेदो ङ्गभङ्गीत्रिभङ्गौ 

मधुरखदुल्हास्यो  कुण्डलाकीणकणौ । 
नटवरवररम्यो ृत्यगीतानुरक्तौ 

भज भजतु सनो रे राधिकाळृष्णचन्द्रो " à 
विविधगुणविदग्धौ वन्दुनीयौ ghi ; 


joda Ee दा I 

चरणकमलदिव्यो STAN | 

i भज. भजतु मनो रे भिका | 
——À325 
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अतिसुचलितगातत्रा 


श्रीकृष्ण तथा श्रीराधाके मन्त्रका जप करे | 


S^ कृष्णाय विद्ये दासो दराय धीमहि तन्नः कृष्ण: प्रचोदयात _ | 


तन्नो राधा प्रचोदयात | i 


Drs 
NR ` LET 





A | il 
कतिकतिरमणीनां सेव्यसानो 
सुनिसुरगणभारव्यी वेरशास्रा दिवि | 

भज भजतु मनो रे Virg 
अतिसुमधुरमूर्ती I दुश्दरपप्रशान्ती ` 
gue = ONIN Rp 
अतिरसवरामझो de | 
भज भजतु मनो रे राधिक ES 
अगमनिगमसारो सश्टिसंहारकारो ' 
वयसि नवकिशां रो नित्यवृन्दावनस्थो | 
शमनभयविनाशों पापिनस्तारयन्तौ 


भज भजतु सनो रे राधिकाळृष्णचन्दो | 
इदं मनोहर स्तोत्र श्रद्धया यः BTI 
राधिकाङृप्णचन्द्रौ च सिद्धिदौ नात्र संशय: | 


पूजाके पश्चात्‌ अपने इच्छानुसार नियमितरूपमे an | 





श्रीकृष्ण-मन्त्र 
१--अष्टादशाक्षर मन्त्र Í 
ॐ झो कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय खाहा। | 
२--दशाक्षर मन्त्र । | 
३ gi गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 
३--गोपाल-गायत्री 






श्रीराधा-मन्त्र 
( 3) ॐ हीं श्रीराधिकाये नमः । 
श्रीराधा-गायत्ी— | 
(२) ॐ हीं राधिकायै विद्महे गान्धर्विका de 


श्रीराघामाधव-गुगर महामाव-स्सराज ! 
करुना करियो दीन पै रहियो हृदय बिराज । 
A निज पद कमरू की प्रीति पवित्र अनन । 
प्रमु-सुख-हित सेवा बने सुनि जीवन हो भर्त l 























| EU up dud ततत त 9 89. श्रीकृष्णकी 
ग, विज्ञानानन्दधन? सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी; 
mar विचित्र दिव्य लीलामय श्रीभगत्रानकी प्राप्तिका 
ल धन ARE बतलाया गया है। महर्षि शाण्डिल्यके 
॥ ea पराजुरक्तिरीश्वरे ।- इश्वरमें परमानुराग; 
(Picea ग्रतिका नाम ही “भक्ति? Š | नारदभक्तियूत 
x ( yi आता हे--'सा त्वस्मिन्‌ परमम्रेमरूपा ।'--उस 
rad अतिशय प्रेमरूपता ही “भक्ति? है |? uu 
था च ( ना० ३) और वह अमृतसूप है | 


swezz समीका भक्तिमें अधिकार हे | सभी वरणो 
q समी भेणीके व्यक्तियोंका समान अधिकार है und । 
नु मक प्रात होनेमें कठिनता भी है | मगवानसे सांसारिक 
र | हंडी याचना करके मनुष्य wed उलझ जाता है। 
(लार भी शीघ्र भक्तिका दान नहीं करते । 


V q ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोराम्‌ p 

f ( भागवत ५। ६ । १८ ) 
| ` भगवान्‌ मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति सरळतासे नहीं 
UU क्योंकि उनको भगवच्चरणोंमें भक्ति करनेवाले, प्रीति 
JUMP मक्तके वशमें हो जाना पड़ता है | धरतीपर 
XS खें अवतरित होना, नंगे पाँव गो-गोवत्साके 
“८ ९इना--संबकुछ करना पड़ता है। अपनी भगवदीय 
| परक Rer भक्तके पीछे-पीछे डोलना पड़ता है । उन 
| ie m प्रभुको भक्तका He AIA रहना पड़ता 
Bo शा हो जाते हैं-अपने भक्तके | 

| d स्जातया भक्त्या? (भागवत ११ | 3 | ३१ )-- 


कक स र है । हो भी s नहीं | सालो 
Naai aa qË ओर सायुज्य--ये सब मुक्ति भक्त 


m ह SEA बस, परम प्रियतम प्रभुके स्मरण; 
| चै । इही भ ही अतिशय आनन्दकी उपलब्धि 
I a (पिको विशेषता है | 

| न omgie भक्तिल्तमा । 
NC ( हरिभक्तिरसायन ५ | १। २१) 


i w N कामना MAARA बाधक 
3 . 99 १ 
"ae . —8२— 







उपासनाका प्रधान 


भ्मरुनयन श्रीकृष्णसे दूर हृटाती जाती है | 


३२१ 


a भगवान भ्रीकृष्णकी उपासन का प्रधान साधन--मकि % >> साधन--भक्ति ॐ 


साधन--भक्ति 


इसी कारण 'शुक्तिमुक्तसपृहाको Rare करा गया है | 
बज eT सम्मुख नहीं होने देती | सब कुछ 
छोड़कर) सर्वथा अनाश्रित, अनाथ, असहाय और अनुपाय 
होकर 
देकर उस नटवरकी ओर जो देखने छात्रे हैं, उनकी ओर 
वद सदय इष्टिसे निशरने लगता है। अतः इस पिशाचीसे 
पराण बचानेमें ही परम कल्याण है। सकल-कल्याण-]ुणगणैक- 
सिन्धुके समीप sp सुगमता हे-- 

शुक्तिसुक्तस्ृहा यावत्‌ पिशाची w वतते । 

तावत्‌ प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युऱ्यो अवेत्‌ ॥ 

“जबतक भोग प्राप्ति अथवा. मोक्षप्राप्तिकी कामनारूपी 
पिशाची हृदयमें बेठी है, तबतक हृद्यमें प्रेमके आनन्दका 
अभ्युदय केसे हो b 

इस भक्तिके श्रीप्रहादजीने नो मेद बतलाये है 

श्रवण कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम । 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्‌ ue 

( श्रीनद्वागवत ७। ५ । २३ ) 

“मगवानके गुण-लीळा-नाम आदिका श्रवण) se 
कीर्तन, उनके रूप-नाम आदिका स्मरण, उनके Ul 
सेवा, पूजा-अर्चा; वन्दन, दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन-- 
भगत्रानूकी उपासनाके, उन्हें प्रसन्न करनेके लिये यह नो 
प्रकारकी भक्ति है; सुमनमय पथ है D 

जगद्वन्द्य भगमान्‌ रीकृष्णने अपने प्राणप्रिय सखाको 
अपने ही मुखारविन्दसे अपनी प्रसन्नताका, अगना प्रेम प्रात 
करने और खयं पराधीन हो जानेका साधन बतलाया है | वे 
अपने सखा श्रीकृष्णके साथ निरन्तर रह रहे ये | गीतावक्ता 
भीकृष्णके खरूप'्यानके सम्बन्धों गीताध्यानमें आया दै 


# प्रथन भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा qq ॥ 
गुरु पद पंकज सेवा तीसरि- भगति अनान | 
चौथि भगति मम युन गन करड कपट तजि गान ॥ 

संत्र जाप मम दृढ़ बिखासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा l | 
छठ दम सील बिरति बहु करना । निरत निरंतर सज्जन Wr ॥ 
सातवें सम मोदि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
eri sm संतोग्रा। सपनेई T देखश परदोषा N 
नवम सरल सब सन US! मत भरोस दिये दश न दीना ॥ 

( रामचरितमानस अरण्य० } 
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३२२ | 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतास्रृतदुहे तसः d सामेचे ष्यसि सत्य ते प्रतिजाने x l : 
l 


“जो शरणागतके लिये कल्पदृक्षरूप हे, जिनके एक हाथमें 
` घोड़ोंकी लगाम ओर चाबुक है? दूसरा ज्ञानमुद्रासे सुशोभित 
हैः ऐसे गीतामृतको दृहनेवाले भ्रीकृष्णको प्रणाम दै ।? 


अजुनके सखा श्रीकृष्णके' वीरवेषका ध्यान करते हुए 


शरशय्यापर पड़े वीरवर पितामहने कहा था-- . 
न्निसुवनकमनं ewe 
' रविकरगौरवराग्वर॑ ` दृधाने । 
चपुरलककुछाबृताननाव्ज 
| विजयसखे रतिरस्तु से5नवद्या ॥ 
युधि तुरगरजोविधूञ्जविप्वक- à 
कचलुलितश्रमवायेलकृतास्ये । ` 
मम निशितशरेविभिद्यमान- 
` त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ 


( श्रीमद्भागवत १। ९ । ३३-३४ ) 


'जिनका शरीर त्रिभुवनसुन्दर एवं याम तमाळके 
समान सावला है, जिसपर सूर्यरदिमर्याके समान श्रेष्ठ 
ताम्बर SED रहता है और कमलसहदा मुखपर 

अलके लटकती रहती हूँ, I जुन-सखा 
ह मत उन अ श्रीकृष्णमें 
| ES युद्धके समय उनकी यह विलक्षण छबि याद आती 
Ph अर छहराते हुए पुंबुराळे बाल qued टापकी 
qeu TOSS हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी qi 
पर शोभायमान हो रही थीं | मैं अपने तीखे बाणोसे उनकी 
त्वचाको z5 था | उन सुन्दर कवचमण्डित भगवान्‌ 
का मेरा woo अन्तःकरण ओर आत्मा समर्पित 
भूषणोंसे a A A M m us 
ae * बहुतसे दिव्य wali हाये उठाये हुए, 


IST किये हुए, दिव्य गन्धका 


ER I m pm 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 








. पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर | ऐसा gs 














है अर्जुन | तू मुझमें (व: ९५ 
है अन | तू मुझमें मनवाळा हो, मेरा aw a Š 


तू मुझे ही,प्रात होगा, यह मैं तुझसे सत्य 
क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय हे १... ME 


. यहाँ श्रीकृष्ण-प्राततिके लिये sas ही अपे 
श्रीमुखसे चार साधन बतलाये हैं। १, भगवान मन en 
२. भगवानका भक्त बनना, ३. भगवानूकी पूजा कना à 
४. भगव्रानकों ही नमस्कार करना | | 


(१) 

'मन्मना.भवः--तू “मुझमें मनवाला हो? | विरे छू 
परमाणुमें व्याप्त वे प्रभु तो हमारे अपने हैं ही, हमारे पह 
ही é | हमसे मिळनेके लिये वे बार-वार आते हं वार छः 
खटाते हैं; पर हम उनकी परवा ही नहीं करते, उपेक्ष ह 
देते É | वे निराश) उदास मुँह लटकाये लौट wm 


वे प्रेममय श्रीकृष्ण हमें चाहते हैं; हमारा मन अपे 
मनमे मिलाना चाहते हैं, हमारे प्राणसे अपना प्राण मिलक 
एक कर देना चाहते हैं, हमें (uu wb 
चाहते, पर इम हैं कि उधर भूलकर भी नहीं देखते! | 
यश) स्त्री-पुत्र तथा इन्द्रियोंकी आसत्ति पड़े wdtlü| 
यहीं सुखकी अनुभूति होती है और सम्पूर्ण get | 
भीकृष्णको हम छोड़ देते हं | हम कितने अमा ह| 
सभी पदार्थोसे ममता और आसक्ति त्यागकर उनके का । 
बस, हमारी पूजा तुरंत स्वीकार होगी । | 

भीकृष्णसे प्रीति करनेवाळोंकी, उनमें दी आहकिं री | 
Wh कई श्रेणियाँ हैं । वे अपनी aqa * | 
भ्रीकृष्णकी लील्मओंमें मन लगाकर प्रेमके TI 
उपासना ही करते हैं। वे उन्हें सर्वथा अपना मानत | 
अपने उनके बने रहते हैं । वे अपनी-अपनी . | 
अनुकूल उनका ध्यान करते रहते हैं। उनकी 
सरण-चिन्तनकर पवित्र हो जाते हैं तथा अपने ub (T 
बना देते हैं। उनके अनेक मेद होनेपर भी P 1 
मारके भक्त देखे जाते हैं । ( १ ) 7 dl 


ग्वाळबाल आते Š | वे श्रीकृष्णको E al l 


í 
' 


= 


R 


| f 








E Cede बैठते कै तर भणे धिना ख नही. और er द क णन प कर 
| EC ८वात्सल्यासक्ति?-- नन्द-यशोदाकी आसक्ति इसी 


| TT अपने पुत्रकी भावनासे वे रात-दिन श्रीकृष्णः 

के लिये चिन्तित रहते हैं । श्रीकृष्णको कुछ हो न जाय, 
g हते हैं। मे 

gu वे भयभीत रहते $1 मेया यशोदा श्रीकृष्णके 
हये अपने ही हाथों नवनीत तैयार करती हैं | उनकी एक- 
एक लीला देखकर मुग्ध होती रहती Š । नन्द-यशोदाके प्राण 
पु्रमावसे सदा-सर्वदा भीकृष्णपर अर्पित रहते हैं 1 (३) 
क्षततासक्ति--यह आसक्ति गोपाङ्गनःगणमें है | उनका 
तन; मन, धन) प्राण, रोम-रोम, यहाँतक फि प्रत्येक 
स भ्रीकृष्णके प्रति अपित हैं । श्रीकृष्ण ही उनके सर्वख- 
उनके प्राणधन हैं | सरवगुणातीत, सर्वलोकमहेश्वर, अनन्त 
महिमामण्डित श्रीकृष्णकी तो वे जानती ही नहीं। वे तो 
नवनीतोपम सुकोमल मयूरपिच्छधारी, पीताम्बर पहने 
कृष्णको अपना प्रियतम मानकर उनमें मन लगाये 
छती हैं| ब्रजमें इन्हीं तीनों आसक्तियोंका प्रकाश हुआ 
है ओर जब जीवका मन भगवान्‌ Š लेते b तब. दुःखकी 
Weg fi हो जाती है। (४) “शान्तासक्ति' और (५) 

'दासासक्ति'में इतर भक्त आते हैं | इनमें किसी प्रकारसे 
मी उन ब्रजेनद्रनन्दनमें अपना मन लग जाय; यही मनुष्य- 
जीवनकी सफङताका साधन है | 


(४२६) 


फिर मगवान्‌ कहते $— qi — qu भक्त बन |! 
: सृष्टिनियामक परमेश्वर--श्रीकृष्ण ही हमारे सब 
; s ET अतिरिक्त किंचिन्मात्र भी दूसरी ओर आशा- 
साति उने । अपने आराध्य, स्वामी, संरक्षक ओर 
उन्ही जो T अतिरिक्त ओर कोई नहीं | इस प्रकार 

S आख लगी रहे, मन उनकी बाट देखता ub 


R उनको भक्ति š श्रीकृष्णका 
4 | 
भक्त इस प्रकारकी भक्ति करना श्रीकृष्णका 


पणवान्‌ खयं कहते हैं--- 
. ये | 
हा. उ ग्राणान्‌ वित्तमिम परम्‌ । 

मा शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
( श्रीमद्‌्भा० ९ । ४ । ६५ ) 


शा E ir 
E जी) पत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन; इद्दळोक 


न भगवान श्रीकृष्णकी उपासनाका MA... 


मधान साधन--भक्ति x 


बैठते हैं; (पर श्रीकृष्णके विना रह नहीं. 


ओर 
रे he छोड़कर केवल मेरी शरणे sm 
' उन्हं छोडनेका विचार ही मैं कैसे कर सकता हूँ Ua 
2 M > मक्त वन जानेपर, अपना सर्व 
m र सम्पूणतया उन्हींका आश्रय ले SN 
नको शरण हो जानेपर--भगवान्‌ भी अपने बन जाते 


t| सर्वथा Ege 
kt छल भावसे, मन, वाणी और 

हा उ So धायककी शरण हो जाते š E 
ने करनेकी तथा उनके लोक-परलोकका सारा 

लेनेकी वे सुस्पष्ट घोषणा कर चुके हैं। E 
WWE 


ससुद्धता सृत्युसंसारसागरातू । 
` भवासि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
( गीता १२ । ७ ) 


सर्ंधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज I 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिव्यास मा S: ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
“अजुन ! मुझमें चित्तको प्रविष्ट करा देनेवाले उन 
भक्तोको सुत्युरूप संसारःसागरसे बहुत ही शीघ्र मैं पार 
कर देता हूँ | इसलिये सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्य- 
कर्मोको मुझमें त्यागकर तू केवळ एक मुझ सर्वशक्तिमान 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा | मैं तुझे sami 
पार्पोसे मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर |? 
अपने भक्तांके लिये जगदाधार) जगदात्मा, जगत्राता- 
का यह आइवासन कितनी आशा एवं विश्वासका द्योतक 
है। कितना बड़ा आसरा है यह उनपर निर्भर रहनेवाछे 
उनके खजनोंके लिये | किंतु इतना ही नहीं) वे करुणा- 
वरुणालय भक्तवत्सल श्रीकृष्ण भक्तके परबश होकर अर्जुन- 
के सारथि बन गये | वे भक्तके वशमें हो जाते š | उनके 
अधीन हो जाते हैं । उन्होंने अपने siqaq दुर्वासाजीसे 
कहा भी है-- 
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुमिमैस्तहृदयो भक्तेभेक्तजनग्रियः ॥ 
( श्रीमद्भा० ९ । ४ । ६३ ) 
(दुर्वासाजी | मैं सर्वथा भक्तोंके अधीन हूँ । मुझमें 


# जननी जनक बंधु सुत दारा ug धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब कै ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बॉध बरि डोरी ॥ 
अस सज्जन मम उर बस केसे । लोमी Xd REX धनु जेस ॥ 

( मानस, सुन्टर० ) 
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` .सूगुणस्पसे प्रकट होकर 


Red: घर केला; ma 
` गजराज पुष्प, शबरीके घेर ओर 


am m + गदनद परमानन्द सानन्द समुपास्महे + 


* 
à - i 34 
तनिक भी स्वतन्त्रता TOU uU A EE e—— हे | मेरे deum सरळ भक्तीने ( APEE E ह 8 ec | 





मेरे हृदयको अपने वशमें कर सखा है | भक्तजन मुझसे 
प्यार करते हैं ओर में उनसे ।? 

ओर भक्त mira लिये भी भगवःन्‌से विसुख नहीं 
होना चाहता । वह अच्छी तरह जानता है कि हम अपने 
ग्रभुकी धरतीपर खड़े हैं, अपने प्रभुके अन्न-जलसे ही 
हमारा पोष॒ग हो र्दा है; उनकी वायुमें ही हमारी इवास- 
क्रिया चल रही दै, उनकी सत्तासे ही हमारी सत्ता हैः 
उनके बिना हम कुछ हैं ही नहीं;--इस प्रकारके विचारोंसे 
भ्रीकृष्णमें उसकी वृत्ति उत्तरोत्तर प्रगाढ होती चली जाती 
है | वह अपने प्राणवल्लभमे विलीन होता चला जाता दै | 
उनके बिना, उनके स्मरणके ब्रिना, उसका जीवन सर्वथा 
शून्य-सा हो जाता है। प्रियतम प्रभुका विस्मरण उसके 
लिये महापाप बन जाता है | 


(२) 
फिर भगवान्‌ कहते हैं, 'मद्याजी'--'तु मेरा पूजन 
करनेवाला बन | ' सर्वसमर्थ, सवृशक्तिमान्‌, सर्वाधार) सर्वज्ञ) 
सवान्तर्यामी, सर्वव्यापी और समस्त ऐखवर्य आदिके समुद्र 
भीकृष्ण ही पूज्य हैं | वे जगदाधार जगत्यूज्य हैं | 
श्रीक्षणका मानसिक या पोडशोपचार-पूजन--उनकी 
पूजा है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हूँ E 
vi पुष्पं फळ तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति | 
पद अक्त्युपहतमरनामि ग्रयतास्मनः ॥ 
| (गीता ९। २६ ) 
जा ग्जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फळ; जळ 
La G , ता है; उस gagi निष्काम प्रेमी 
` वेक अर्पण किया हुआ qz पत्र-पुष्पादि मैं 
प्रीतिसहित खाता हूँ |! 
पत्र, पुप्प, फड और जळ T 
ma Pu जाती हैं | ल्न dun 
Ed SS क्रिया जाता है, थे उसे 


“डळ, द्रोपदीका साग, 


e 
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ओर तृत हो जाते हैं। . 









जल भा ATI किया जाय; तो वह मुझे अत्यन्त B i: x 
` भगवान्‌ श्रीकृष्णके अमृतमय उपदेशोंका ; 
एव तदनुकूल आचरण करना उनकी पूजा है | उनकी UR 

लीलाओंका गान करना तथा दूसरोंको बह अ 
सुनाना उनकी पूजा है | उनकी लोलाभूमिका 
विशवासके साथ सेवन भी उनकी पूजाके ही हि 
श्रीकृष्ण जल, थल तथा नभमें ओर इन तीनोंमें AS 
प्राणिय में तथा अखिल सुष्टिके कण-कण, तरु-लता-बरू 3e 
पर्वत आदि प्रत्येक वस्तुमें व्याप्त हैं“-उनके रूपें वे ही aen 
हैं; उन-उन रूपेम हमारे मुरछीमनोहर aqoa SIRE 
ही विराजित हैं ।--इस भावसे सबका संरक्षण और सकी 
सेवा सवेव्यापक श्रीकृष्णकी ही पूजा है। जो अनाग्रितोके sum, | 
असहायोंके सहायक, दीन-दुखियोंके दुःखोंकी-भजार | 
श्रीकृष्णकी सेवा समझकर दूर करनेका प्रयत्न Qh | 
वे अपनी इस उपासनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णको शीर संत | 
कर छेते हैं | राजा रन्तिदेव तो सम्पूर्ण प्राणियोंक्ो पुली | 
करनेके लिये उनका दुःख स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं 
उन्हींके शब्दोंमें-- 
न RAAS गतिमी श्वरात्परा- 
सष्टद्धियुक्तामयुनभंव॑ . बा। 
आते प्रपद्येऽखिळदेहभाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( औनद्वा० ९ । २१ । (२) | 
'में भगवानसे आठों सिद्धियोंसे युक्त परम गति बँ | 
चाहता । ओर तो क्या मैं मोक्षकी भी कामना ग | 
करता | में चाहता हूँ तो केवल यही कि में 9f | 
याणियोंके हृदयमें स्थित हो जाऊँ और उनका सारा ई || 
ही सहन करूं, जिससे और किसी भी m | 
S: न हो |? 
भेर सिवा नजर आये न कोई des में 
किसीका gd हो, माहिक मुझे सजा देना || 
इस प्रकारकी भावनासे भगवान्‌ निश्चय d * ; | | 
होते हैं | भगवान्‌ स्वयं कहते है-- l 
HQ सत्यं दम; शौचं घर्मो हीः आतिः शमा | 
यत्र यत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते शे || 
| ( महाभारत? gu) | | 
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L š Ss अशदशोपचार और अष्टन्रिदादुपचार हैं। पहने? 
L We. š पूजोपचार केवळ quu और सुन्दर पीतपट 
i : o Ten | M पुष्पः धूप, दीप और नेवे 


#- भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाका प्रधान साधन--भक्ति # : 


हन स्स्स s sm 





शौच) धर्म; ( बुरे FAN esr; श्री; ह पाद्यमव्येम/चमनीयकम्‌ | 
ह FERRO US अनित्य निवात केरा E 00 सेझुपकचमनस्नानवसनाभरणानि E 
aq और क्षमा e वहाँ में नित्य करता हू । न्धिः सुमनसो धूपो दीपो सेच पस N 
औमगवांनूकी पूजाके ये आठ पुष्प कहे गये ह प्रयोजयेदर्चनायासुपचारास्तु du 
अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः । ( तत्तसार, मत्सूकत ) 
तृतीयकं भूतदया चतुथं क्षान्तिरेव च ॥ “आसन, स्वागत; पाद्य, अध्य, आचमनीय) मधुपर्क 
शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यान ज्ञान विशेषतः । सुनसचरनीय) रनान, वसन) भूषण, गन्ध, पुष्प, क; ; 
सत्यं चैवाष्टमं पुप्पमेतेस्तुप्यति केशवः ॥ नेवेद्य ओर स्तुति-पाठ--ये पूजाके षोडशोपचार ir "ES 
ुतेरे वाष्टमिः ुध्पैस्तुप्यते चार्चितो हरिः । अपनी रुचि के अनुसार 
तया सुविधाके अनुसार प्राप्त उपचारोसे 
(अहिंसा, इन्द्रियसंयम) जीवदया, क्षमा, मनका. C7 008 पूजा करनी चाहिये | | 
. संयक ध्यान) शान ओर नन आठ पुष्यांसे पूजित यहाँ कुछ ध्यान लिखे जाते t 
- होनेपर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं |? ध्यान 
श्रीकृष्णकी पूजा करनेवाले, उनके भक्तमें स्वाभाविक | š 
दैवीसपत्तियाँ भरी होती हैं | वह अपने प्रत्येक कार्यसेश . रदिमदसुदारं सदंयबङ्गकान्त्या 
प्र्येक धसे, सृष्टिके भगवत्स्वरूप सम्पूर्ण प्राणियोंकी सेवा वसन€चनिरसताम्मोजकिजञल्कशोमः । 
- कता रहता है। उससे विश्वमें कभी किसीका अहित तरुणिमतरणीक्षावेक्द्ाल्यचन्द्रो 
` समब नहीं। उसे सबमे अपने इष्ट, अपने परमाराध्य नजनवयुवराजः काङ्गितं मे कृषी ॥ 
` वंशीविभूषित, पीताम्बरधारी, मयूरमुक्रुटी, कमलनयन; ( स्तवपुष्पाजलि ) 
भशे ही दर्शन होते हैं | अतएव वह सबका सम्मान “जो अपनी अङ्गशोभाके द्वारा नवीन मेधका aam 


कर्ता है, सबसे प्यार करता है, सबको अपना समझता है खर्व कर रहे हैं? जो अपने Temi कान्तिद्वारा किञ्जल्कः 
भर वह सवका अपना होता है | व्यापक son शोमाका तिरस्कार कर रहे हैं और जिनके नवयौवनरूपी 


आराधना उससे स्वाभाविक ही होती रहती है । सूर्यकें दशनसे वास्यावस्थारूपी चन्द्रमा क्षीणकान्ति हो 
उस श्रीकृण-भक्तको श्रीकृष्णके श्रीविग्रहकी सेवामूजामें t Y अजनवडप न भाशया s i 
सुख मिलता | श = पूर्ण कर! 
ना नड [ है | तुळसी-चयन) चन्दन-घर्षण आदि : 
x SN उसे अपरिमित आनन्दकी उपलब्धि होती है | sid cue Re 
[ और विश्वास उसके हृदयमें भरे रहते š | वह बहाँपीड नटवरवपुः s ° Pe र | 
भीजणाके ध्यानमें तन्मय रहता है । बिञ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्ती च मालाम्‌। 
'हरिस्सृतिः THT चेणोरधरसुधया KAT गोपवृन्द्‌- 
| ; एवविपद्विमोक्षणम्‌ puse बृंन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकोर्तिः Uu 
| ET उनके ध्यानसे सारी विपत्तियाँ खयं शमन हो - CORE aos anu) 


“सगवान, भ्रीकृष्णकी वंशी-ध्वनि सुनते ही गोपबालाए 
ara हो गर्यी । उन्होंने देखा--मोरकी पॉलोका मुकुट 
कानोमें कनेरके फूल धारण किये) खर्णके समान 
और वैजयन्ती मालसे सुशोभित गोपगणोके 
द्वारा गायी हुई अपनी कीर्तिको सुनते हुए उनके साथ 


TNR हैं। ओर व्यामसुन्दर Uu अपने चरणोंकी विहारभूमि ; 
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emma प्रवेश कर रहे हैं। आप बॉसुरीमे अपने अधरकी कीर्तन करते-करते ) गदूगद हो जाती है | 


खर निकाल रहे हैं |” | क्षणमे रोता है ओर कमी-कमी हँसता भी ` X शः 
3 ` छोड़कर उच्च स्वरसे मेरा नाम-संकीर्तन करता š A 
'बहापीडाभिरामं senes ङुण्डलाक्रान्तगण्डं ÅR है, ऐसा मेरा भक्त समस Ë s: W 
wu eue स्मितसुभगमुखं खाधरे न्यस्रवेशुम्‌। कर देता है P "NE dis 
mmi शन्तं Brus रविकरवसनं aid वजयन्त्या बृहज्नारदीयपुराणमें कहा गया B 
वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिदातवृत॑ ब्रह्म गोपालवेषस्‌ ॥ gla इरेनोसे 
a e TES MES SEE T 
मं वृन्दावनविहारी री ब्रह्मकी बन्दना करता कर नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यधा 
॥ 


हैँ; जो मोरसुकुट्से अत्यन्त कमनोग्र लगते Š कस्तूरी- 
का तिलक लगाये है, जिनके गण्डस्थलके सामने कुण्डल 
सुशोमित हैं, कमलकेसे नेत्र हैं, श्भुके समान उतार-चढ़ाव- 
वाली ग्रीवा है, मुस्कानयुक्त मुखारविन्द अत्यन्त भला मालूम 


कलियुगमे केवळ श्रीभगवानूक्रा नाम ही भगा 
| प्राप्ति करा सकता है | श्रीचैतन्यचरितामृत ( sif, | 
परिच्छेद १७) d भ्रीमन्मह्ाप्रभु. इस इळोककी ग्या 


| इते हैं 
होता हैः अधर वेणु सुशोभित है, जिनका श्यामसुन्दर-विग्रह करते हुए EC Im : 
अत्यन्त शान्त एवं त्रिमहृललित दै, सूर्यरदिमियोंके समान TOMA नामरूपे छृष्ण-अवतार । 
चचमकते पीताम्बरसे आच्छादित एवं वेजयन्तीसे अलंकृत है P नाम हेते हय सवे जगत्‌ निस्तार ॥ 


४ . “कलिमें नामके रूपमें श्रीकृष्णका अवतार है 
४ | नामो 
कि ब्रससतवां यशोदे कति कति सुकृतक्षेत्रवृन्दानि qÍ सम्पूर्ण चराचरका निस्तार होता है ।? 
गत्वा कीहगविधानेः कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव | ° 
daa स्वयर्भूने च मरनरिपुर्‍्यस्य Sup प्रसाद णा सरळ मनसे) निरभिमानी होकर apes 
र बहो निह Rerum "या गामी करना चाहिे। न म | 
de “मान? प a हैं। जहाँ i| 
नारदजीने कडा-'अरी यशोदे | तुझसे हम क्या PO अकेली आन T. गन है m d ul D Us | 
š š 


तूने ही न जाने कितने पुण्यक्षेत्रोंमि जाकर किन-किन विघर्यो- 
द्वारा कितने-कितने पुष्यकर्म किये Š + अरी | जिसकी s. अहृकारशून्य चित्तते नाम-जप शीघ्र फलद होता है | 







se इन्द्र; मझा ओर महादेव कोई भी नहीं प्राप्त ( Y ) । 
लिये रोता x xo EUN ) dd गोदमे चढ्नेके अन्तमें श्रीकृष्णने कहा-५मां नमस्कुरः--'मुझे ही प्रणाम | 
Ree रहा है कर । वस्तुतः श्रीकृष्ण ही प्रणम्य हैं | उन्हें प्रणाम कले | 


या महिन होकर नाम-जप "नको बड़ा माहात्म्य Š | गोपाङ्गनागणने उन्हें “mq | 
seh पुरुष भे बड़ी महिमा है | नाम-संकीईन 78D वे कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। WU j i: 
खयं तो पवित्र होता ही है, धरित्रीको उन्हें प्रणाम करनेसे वाञ्छासिद्धि होती है Fa we 


पावन बन 
| a P | 3€ जो प्रणाम करनेवालेकी मङ्गलकारिगी ही | | 
SEHR xdi मज्चछित अग्निकी लाळछाळ sia बालक M | 
_ विरज देणं इसति क्यचिच्च | चाहता है, रोता है, पर माता उसे उक्त sas É | 
े उद्गायांत नृत्यते च जाती » इसी प्रकार श्रीकृष्ण परिणाममें qe x | 
| ica EPOD पुनाति ॥ Tea अवश्य सिद्ध करते है | श्रीकृष्णके चरणे " d 
CAII ११। १ । २४ ) TERI दयसे प्रणाम निवेदन करके ही sd 4d 


> 


p Mia 5 कहते हैं कि “बिए qaqa वाणी ( नाम- त राभ उठा सकता है; dera "m 
शी S 92 करोर है। लि PSl 
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| e » भगवानके लिये ca प्रेम उतपन्न होता 
e «creat होती दै । 

q कस्याप्युज्तत्ये भवति शिरस्त्वय्यवनतिः ।? 

भगवानके चरणॉमे सिर झुकानेसे भळा किसकी 
जति नहीं हुई दै P 

दसरे, भीकृष्ण अणुःअणुमे व्यास हैं | यह समस्त विश्व 
gie पसारा दै । इन अनन्त वस्तुओं; अनन्त जीवों 
PE ग्राणियदारथोके रूपमे वे ही तो Š । उनके सिवा 
वर कुछ है ही नहीं । यह समझकर जड-चेतनः quodi 
A | हवे अपने इष्टदेव श्रीस्यामसुन्द्रका दर्शन करता हुआ 
M | उत्त प्रणाम करे | इस प्रकार करनेसे अहंकारका नाश 
X | हेता है; द्ेभकी आत्यन्तिक निवृत्ति होती है, मोह मिटता 

३ ओर भीकृष्ण-चरणोंमें अनुरागकी वृद्धि होती है | 

- इन पंक्तियोंके लेखककी दष्टिमें एक संत हे uus चित्त; 

निल मन एवं भ्रीराधाकृष्णके अनन्य भक्त । वे अपने 
हे | Sh आनेवाले प्रेमी भक्तांको यही साधन बताते---“इस 
dU इस वृक्षर्मे, इस भंगीमें। इस बालकमें, इस eb 
दुवा और Wai इस qub इस qa aa 
त | * कि जहाँ भी आपकी इष्टि जाय, वहीं आप पीताम्बर 
3| धरते SEL झुकाये, वंशी बजाते श्रीश्यामसुन्दरकी 
अके दशन कर मन-ही-मन प्रणाम कीजिये । बस) इसी 
CR आपको भ्रीकृष्ण-चरणोंकी उपलब्धि हो जायगी । 
आप विश्वास कीजिये, इस प्रकारके चिन्तनसे कुछ ही 
आपका मळ ध्वंस होने snap विक्षेप मिट 
i | । d आवरण दूर हो जायगा ओर निरन्तर श्रीकृष्ण- 
| 3 m x | आप श्री कृष्णमय़ होने लगेंगे । 
| SORES २ पर? का भाव सदा-सर्वदाके लिये 
dk के an विलीन हो जायगा | रह जायँगे आपः 

क HIST |" *“ "और इस प्रकारके साधनसे 
JA मौर अनन्तर आपके “मम? का भी अस्तित्व लुप्त हो 
| ही च्य जायंगे--बही केवल) वही श्रीकृष्ण; 
I स्व TED परमेश्वर श्रीकृष्ण |? 
[vea errem प्रातिका यह साधन 
| त L इतना तो प्रत्यक्ष देखनेमें आया t 
\ हे सर्वत्र, समे श्रीकृष्ण-दर्शनकी भावना ) 
a ee अन्त SR एवं तीक्ष्णतर कट्टक्तियोंका 


NS 


a OX Gg A ZZ / 







š 
pE? 
I ana P 
) 4 
j 
y » 

$ 


Sr t 


> sa 3 


Y # भगवान्‌ भश्रीकष्णकी उपासनाका प्रधान साधन- भक्ति | 
x ORE A U U S R 7 — | 
| जीवनमें परम पवित्रता आती है; पातकोका 


* ३२७ 






v 
wa earar w NEU 


भी उक्त dam 
ओर वैसी विषाक्त 
उक्त संतके 

लिये विवश होना का 
उक्त सजनोंके वेषमें श्रीकृष्णके 
क्रियामें भ्रीकृष्णकी मधुर; 
भावना विद्यमान थी | 


कमी कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । वे हँसते रहे 
m m वाणीका प्रयोग करनेवाले सजनोंको 
{क RIR प्रणाम करनेके 
मन्म आदिसे अन्ततक 
सरूप एवं उनकी घृणित 
मनोहर, मङ्गठमयी लीछाकी | 


इस भावनाकी प्रगाद्ताका इससे कहीं अधिक चमत्कार 
तब दील पड़ा, जब वे नित्यकर्मके ÑQ पगडंडी पकड़े 
आगे बढ़ रहे थे | ठीक पगडंडीपर d भयानक विषधर 
फन फेछाये बैठा था | संतके मनमें भयका लेश नहीं था | 
विषधरके पास जाकर बोले--५देखिये NX! छल किसी 
ओरसे कीजियेगा | मैंने आपको दूरसे देखते ही पहचान 
लिया है | आपका झिलमिलाता पीताम्बर) आपकी पीयूष- 
वर्षिणी सुरली ओर मयूरपिच्छ मुझे स्पष्ट दीख रह है। 
आपने मुझे डरानेके डिये यह साँग किया है; सो मैं तो 
डरनेवाला नहीं | यदि आप मुझे डसनेकी लीला करने आये 
हैं तो डॅस लीजिये । यह रहा पैर |? 


संतने पादुका रख अपना पेर विषधरके फनसे सटा 
दिया | अत्यन्त आइचय | विषधरने फन घुमा छिया | 
संतने अनेक बार अपना पैर उसके फनसे सटाकर कहा-- 
SRA देर मत कीजिये ।? पर वह फन घुमा लेता | 


“तो पधारिये |? संतने अन्तमे कहा--'मुझे नित्यकमंकी 
त्वरा Š | आप यहाँसे नहीं हेंगे तो दूसरे लोग डंडा लेकर 
दौड़ पड़े । में उन्हें आपको मारने तो नहीं दूंगा; पर व्यर्थ 
ही हल्ला मचानेसे क्या लाम t: 

विषधरने फन समेटा ओर वह Uu हुआ वगीचेकी 
झाड़ियोंमें घुस गया | 

वे संत अब भी हैं। उनकी अपनी स्त्र भीकृष्ण- 
दर्शनकी प्रगादतम भावनाका अभूतपूर्व चमत्कार प्रत्यक्ष 
देखनेमें आया | भ्रीकृष्णके बताये किसी साधनसे या उनके 
प्राणप्रिय मक्तोंके बताये पथसे-जिसे जो प्रिय wh 
जिस प्रकार श्रीकृष्णकी प्रीति प्राप्त Eb प्रयत्न करना 
मनुध्यका परम पुनीत कर्तव्य है! श्रीमद्धांगवर्त आया है-- 
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अकासः 


तीव्रेण भक्तियोगेन भजेत पुरुध परम्‌ ॥ 


` मोक्ष, काम) सकाम और निष्काम--समीके द्वारा अनुष्ठेय है।? 


श्रीकृष्ण प्रापिके लिये AER उपासना 
( अष्टादशाक्षर मन्त्र ) 


(१) 
( गोपाल्तापनीय उपनिषदके अनुसार ) 
उक्त मन्त्रके विधयमे कुछ मुनिगण यों कहते दै 
(जिसके प्रथम पद ( क्लीं ) से परथ्वी, द्वितीय पद 


( कृष्णाय ) से जल) तृतीय पद ( गोविन्दाय॑ ) से तेज). 


चतुर्थ पद ( गोपीजनवल्लभाय ) से वायु तथा अन्तिम dius 
पद ( स्वाहा ) से आकाशकी उत्पत्ति हुई है, वह वेष्णव 
पश्नममहाव्याहृतियोधाला “l कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
चल्छमाय स्वाहा? अष्टादशाक्षरमन्त्र श्रीकुष्णके खरूपको 
प्रकाशित करनेवाला है। उसका मोक्ष-प्रातिके लिये सदा 
ही जप करते रहना ARA. | 

इस विषयमे यह गाथा प्रसिद्ध हे-- 

(जिस मन्त्रके प्रथम qaq पृथ्वी प्रकट हुई, द्वितीय 
TA जलका प्रादुर्भाव हुआ, तृतीय पदसे तेजस्तत्त्वका 
ग्राकस्थ हुआ, चतुर्थ पद्से अग्नितत्त्व आविर्भूत हुआ तथा 
प्रशम पदसे आकाशकी उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी अष्टा 
ug WC निरन्तर अम्यास ( जप ) करे sd 

राजधि चन्द्रध्वज भगवान्‌ अ आगि 
परमधाम गोलोकको प्रास हो गये ॥ यते अविनाशी 


आदिसे sira सब प्रकारकी आसक्ति एवं वासनासे वर्जित 
| वह उक्त पाच पदोंवाले मन्त्रसे अभिन्न है. 
Ru AC FA साक्षात्‌ वासुदेवखरूप ही है, जिस वासुदेवसे 
भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है | वे एकमात्र कर 
t! वे इृन्दावनर्मे कल्यवृक्षके नीचे SI 
सदा विराजमान रहते हैं। Š qayay iu सिंहासनपर 
` स्तुतिर्योद्रारा उन भगवानको संतुष्ट करता हँ । रहकर उत्तम 
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(3181212) 
“पह परमात्माका अनुराग एवं भ्रद्धापूवेक भजन; 












- ( भागवत १। Y | 
धबुद्धिमानको उसीके लिये प्रयत्न करना चालि | 
जन्म-मरणके बन्धनका पाश टूट जाय | Nd कि 


“सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्वे wl 
और संहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो uud. 
रूप और इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान्‌ dfi x 
बारंबार नमस्कार है | जो विज्ञानखरूप ओर परू) 
मयत्रिग्रह हैं. तथा जो जीवमात्रको अपनी enema] 
लेनेवाले हे, गोपसुन्दरियोंके प्राणनाथ उन wg 
गोविन्दको प्रणाम है, प्रणाम है | जो ECCE CE 
धारण करते और कण्ठमें कमलपुष्पोंकी माला पहत 
जिनकी नाभिसे कमळ प्रकट हुआ है तथा जो काझ-| 
लक्ष्मी, लक्ष्मीखरूपा . गोपाइनाओंके तथा s| 
प्राणेश्वर हैं, उन भगवान्‌ MAAA नमस्कार है| 
नमस्कार है| मस्तकपर मोरपंखका मुकुट धारण करेवे| 
परम सुन्दर दिखायी देते हैं; जिनमें सबका मन रमण | 
है, जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कभी कुण्ठित नहीं | 
तथा जो लक्ष्मी, गोपसुन्द्रीगण तथा श्रीराधाके 
विहार करनेवाले राजहंस d, उन भगवान्‌ age | 
बारबार प्रणाम है। जो कंसके वंशका विश्वपे | 
तथा केशी ओर चाणूरके विनाशक Š> भगवान्‌ ies I 
जो वन्दनीय Š, उन पार्थ-सारथि भगवान्‌ l 
नमस्कार है | अधरापर बाँसुरी रखकर उसे "T 
जिनका स्वाभाविक गुण है, जो गौओके १७ | 
काल्यिनागका मान-मर्दन करनेवाले हैं, काठिन्दीके क 
TR काल्यिह्ददर्मे नागके फणोपर चद्व. al 
अविराम लास्य-डीला हो रही है? अतएव zil 
धारण किये हुए कुण्डल हिलते हुए AO Q : 
सहलों गोपसुन्दरियोके निर्निमिष नेत्र जिनके | 

होकर विकसित mori १९६ | 
शोभा पा रहे š तथा जो aed संलग्न e d j| 


ú 
A f 














| भगवान्‌, श्रीकृष्णको प्रणाम दै, प्रणाम है | जो 
ए और पापात्मा agi% विनाशक हैं, त्रज्वासियांकी 
a लिये हाथपर गोवर्धन धारण करते हैं, पूतनाके 
me तथा तृणांवर्त असुरके प्राण-संद्दारक हैं, उन 
gm, श्रीकृष्णको नमस्कार हे | जो कला ( अवयव ) से 
db जिनमें मोहका सर्वथा अभाव है, जो स्वरूपसे ही 
परम विशुद्ध हैं? अशुद्ध ( खभाव तथा आचरणवाले ) 
रोके शत्रु हैं तथा जिनसे बढ़कर या जिनके समान भी 
दुसर कोई नहीं है? उन सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको 
SK नमस्कार है | परमानम्दमय परमेश्वर | मुझपर 
- न्न होइये, प्रसन्न होइये । प्रभो ! मुझे आधि ( मानसिक 
` बया) और व्याधि ( शारीरिक व्यथा ) रूपी सर्पोने डस 
Bw b कृपया मेरा उद्धार कीजिये | हे कृष्ण | हे 
wage | हे गोपसुन्दरियोका चित्त चुरानेवाले 
` मन्दर | मैं संसार-समुद्रमै ga रहा हूँ | जगद्गुरो ! 
मे उद्वार कीजिये | हे केशव ! क्लेशहारी नारायण | 
जनादन | परमानन्दमय गोविन्द | माधव ! मेरा 
| उद्वार कीजिये | 


ES | जिस प्रकार š इन प्रसिद्ध स्तुतियोंद्वारा 
आराधना करता हूँ, उसी प्रकार तुमलोग भी 
| ETE पूर्वोक्त मन्त्रका जप और श्रीकृष्का ध्यान 
` ` इर उनकी आराधनामें छगे रहो | इसके. द्वारा 
तर जाओगे |? इस प्रकार ब्रह्माजीने उन 


` भद मुनियोकी उपदेश दिया | 


Es ES m पञ्चपद्‌-मन्त्रका सदा जप करता है 
| ऐसे भगवानूके उस अद्वितीय परमपदको प्रास 
भगवानका वह परमपद गतिशील नहीं, नित्य स्थिर 
भी अधिक वेगवाला है | भगवस्वरूप 

हे एक अद्वितीय है । देवता अर्थात्‌ 
च वहाँतक कभी नहीं पहुँच सकी हैं। 
| धच हा t हा गति हे, वहाँवहाँ वह पहलेसे ही 
| Nu. =» लिये यह कि भगवानका परमपद नित्य; 
(d Ws हैं। EUM है | इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ur का ध्यान करे, मन्त्रजपद्दारा उनके 
(v उशीरा (जे करे तथा उन्हींका सदा भजन 
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z भ्रीकृष्ण-पाप्तिके लिये 


cu Re देते है, उन maa (0007700 Ew हैं, s manm SN देते हैं; उन शरणागत-जनोंके 


TR _ 


मन्त्रद्ठारा उपासना $ 


(२) 


SER à 
शाक्षर महाम्त्रका प्रेममूलक अर्थ, 


प्रयोग ओर श्रीयोगपीठोपासना 
R अशदशाक्षर मन्त्र श्रीराधामाधवके प्रेमका | 
इस मन्त्रसे दृन्दावनमे SERI क du 
THOR रत्नसिंहासनपर समासीनः aaa श्रीकृष्ण 
सुखकजीवना गोपियोके द्वारा सुशोभित, अनन्त असीम 
माधुयंमय श्रीराधामाधवथुगलके श्रीचरणकमलोंके प्रेमकी 
तथा युगलख़रूपकी प्रेम-सेवाकी प्राप्ति होती है | 


यह अ्ादशाक्षर-मन्त्ररज पाँच पदोर्मे विमक्त है-- 
(१) ही, (२) कृष्णाय, (3) गोविन्दाय, (४) 
गोपीजनवल्लभाय ओर (५ ) स्वाहा | इन पदोंके अर्थपर 
कुछ विचार कर | 

(१) छो 


«P बीजको कामबीज या प्रेमवीज कहते हैं | 
“कश्कारका अर्थ हे--संचिदानन्दविग्रह परमपुरुष श्रीकृष्ण | 
'ल'कारका अर्थ है--उन श्रीकृष्ण राधाकृष्णका 
प्रेमजनित परमानन्दमय सुखरस-समुद्र | | 


Perego अर्थ है--नित्य दृन्दावनेश्वरी हादिनी परमा 
प्रकृति श्रीराधा | 

“नाद ओर विन्दु. अर्थात्‌ 'चन्द्रविन्दुभका अर्थ हैं-- 
श्रीराधाकृष्णका मिलन-जनित परमानन्द-रसमय माधुयं । 

श्रीसनळ्कुमारसंदितामें कहा गया है कि 'ह्लॉ?--यह 
कामबीज केवल अक्षरमय ही नहीं है? यह श्रीकृष्णका मूर्तिमान्‌ 
भ्रीविग्रहःखरूप दै; क्योंकि इसके अक्षर भ्रीकृष्णके भी- 
अङ्गसे अभिन्न हैं | उनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है-- 

“कःकारको श्रीकृष्णका सिर) ललाट; We नासिका? 
दो नेत्र और दो कान जानना चाहिये | 'ल'कार है-- 
भगवानके गाळ) cp fupe "en कणठ ओर पीठ l 
dig Š उनके स्कन्ध) वाहू, कोहिनीः हार्थाकी अंगुली ओर 
नखसमूह | crie हे--उनका qiue उदर, 
पार्ववदेश/ नाभि और कटि | 'बिनदुः-उनकी ऊर? 
घुटने) जंघा, zu do euh नीचेका स्थान! पेरोंकी 
अंगुली और नखसमूह है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ही कामबीज- 


मग भीविग्रह हैं | 
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कामबीजके अन्तर्गत जो पाँच अक्षर हैं; वे यथाक्रम 
व्पक्षपुष्पबाण! Š | epum है--आम्रमुकुछ) 'छ/कार दै 
अशोकपुष्प, ईरकार-मल्ढिकापुष्प, अर्धचन्द्र है-माधवी- 
युष्प और बिन्दु है वकुलपुष्प--यही पञ्चपुष्पवाण माने 
जाते हैं । 

( २ ) कृष्णाय-*पापकर्षंणः कृष्णः? श्रीगोपाल- 
तापनीयोपनिषद्‌ ) । “जो सारे पापका कर्षण करते हैं अर्थात्‌ 
झलीभाति ध्वंस कर देते हैं वे हैं-कष्ण |? यहाँ पापका अर्थ 
है--सभीके समी प्रकारके पाप और अपराध | यहाँतक कि 
असुरोके अपराध भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं; क्योंकि 
“कषेति सर्वापराधान? अर्थात्‌ “श्रीकृष्ण सभीके सभी प्रकारके 
-अपरार्धोका नाश करते हैं । यही श्री'कृष्ण' शब्दकी निरुक्ति 
Š | वे श्रीकृष्ण हैं--पख्रह्म और सच्चिदानन्दविग्रह | 

“कृष्ण एव परं ब्रह्म सच्चिदानन्दुविग्रहः |? ( श्रीबृहद्‌- 
गोतमीयत fr < 

नत्र ) श्रीकृष्ण नित्यानन्दमय qup है, इस 
रवेष्रयमे महाभारतका कथन है--- 

dik S शब्दः णश्च o adf: । 

तयोरक्यं परंब्रह्म gum इत्यभिधीयते ॥ 

० TA धातुका अर्थ है Gp यानी सत्ता; amp 
रक साथ (ता? प्रत्यय करनेपर सत्ता पद बनता है; सत्‌- 
m अर्थ है नित्य; अतः सत्ता शब्द्से नित्यताका बोध 
इता T SD कारका अर्थ है-निईति यानी आनन्द | अतएव 

x एव 
इन s मिळनसे हुआ नित्यानन्द | नित्यानन्द पर्रह् 


& अतएव शब्दकी पयुक्त व्याख्याके अनुस 
š रोता है प्न [ R 





WEST अपने वेणु ea 
Ti वेणु, रूप, सोन्दर्यं तथा ली 
अतुळनीय माधुयंके प्रमावसे अखिल भुवनोंके डड: 


स्थावर-जज्गमादिके चित्ता आकर्षण करते 


à wd d 
ह एकमात्र परमाराध्य Š | ES 


0 २ ) गोविन्दाय-( dfe afr 


गोविन्द: p ( गोपाळतापनीयोपनिषद्‌ 

और वेः में Fi 
n देमि प्रसिद्ध हैं तथा इन o $ : 
| s p «iv शब्दके बहुत-से अर्थ ह ते हैं । 
बान अथ दिये गये Š , co 


भूमि 
वे गोविन्द 


x ` 








-वे 'गोपीजन! | एकमात्र इस जातिकी प्रेमभक्तिके x al 


है। वे है नन्दनन्दन गोकुलानन्दवर्भन रसराज! 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + b 


करते हैं ओर इसी MR JEN | 


प्रसिद्ध हैं | अभिप्राय यह कि जो श्रीमान्‌ नन्ददे झे | 
अपने ब्रजजन-मनोहर नव-नीळ-नीरद्‌ झ्या | 
विराजित होकर सुमधुर लीला करते हैं Sid x 
तथा वेद जिनकी इस लीलामाधुरीका awer ग 
हैं--ऐसे जो भुवनोंमें तथा वेदोंमें प्रसिद्ध हैं, ३ ad 
वेशधारी गोकुछचन्द्र श्रीकृष्ण ही “गोविन्द पदके वाच १ l 
(४) गोपीजनवल्॒भाय-- 'गोपीजनाविद्याकडा पर 
तापनीयोपनिषद्‌ ) “गोपीजन?का अर्थ होता Im | 
आविध्या-कला | आविद्या शब्दका अर्थ है-सम्यक विद्या. | 
सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ विद्या । इस विद्याके द्वारा tamai | 
शक्तिका बोध होता है। “कला? शब्दका अर्थ -Ami | 
मूतिविशेष । अतएव “गोपीजन? शब्दका अर्थ होता है- 
जो श्रीकृष्णाकर्षिणी-शक्तिखरूपा प्रेममक्तिकी मूर्ति ह~ | 


श्रीकृष्ण सम्यक्रूपसे वशीभूत होते हैं। यही मधुरस | 
प्रेम है, जो दास्य, सख्य और वात्सल्यरसके प्रेमको wg d 
करके सर्वोपरि विराजमान है। ; 


“गोपीजन? शब्दका एक अर्थ ओर भी है | गोपी! ga 
“गुप्‌? धातुसे बना है । “रुप? धातुका अर्थ है- रक्षा कला | 
पालन करना । श्रीकृष्णकी जो विशिष्ट शक्ति प्रेम केश | 
भक्तोंका पालन करती हे; वह शक्ति “गोपी? tW | 
शक्तिका नाम ह्रादिनी शक्ति दै । श्रीमती राधिका है | 
हादिनीशक्तिस्वरूपा हैं, अतएव “गोपी? शब्दसे git | 
शक्तिरूपा, प्रकृतिकुलललामरूपा बृषभानुराजनन्दिनी भीख | 
राधाजी ही अभिप्रेत हैं--- | 


'गोपी तु प्रकृती राधा जनस्तदंशमण्डल l 


E 

ओर जनः शब्दसे राधाजीका अंशमृण्डल यानी उती | 
कायव्यूहरूपा गोपीसमूह अभिप्रेत हैं | अतएव 
शब्दका अर्थ हे--श्रीराधा और उनकी कायव्यूहुरूप अर्ध Í. 
विशाखादिसहित समस्त गोपाइनाएँ। “बल्लम' री | 
प्रेरक, प्रवर्तक प्रवर्तनकर्त्ता या रमण जो अपनी में al 
ळीळाआंसे गोपियोंके प्रवर्तनकर्ता या रमण Š ggf | 
नायकरूपसे गोपसुन्दरियोंके साथ परम मधुर ली अर्थ. | 
करते हे--वे ही गोपीजनवल्ळम, गोपियोंकें प. के I 
भीळलिता-विशाखादि सखीसमन्विता श्रीराधा पक t 





 — vues Q oen oo s ` _ 


x | 
| ष्णः जो श्रीववन्दावनमें “गोपी? अर्थात्‌ qms 








श्रीकृष्ण? 
त्री ्रजसुन्दरियांसे Ra श्रीराधिकाजीके साथ 


श्रीमदनमोहन | परंतु वास्तविक “मदनमोहन? तो 
जब वे गोपीकुलपुकुटमणि श्रीराधाजीके साथ 
मित š! | 
que यदा भाति .तदा मदनमोहन: p 

gg भगवान्‌, श्रीकृष्ण सदा-सवंदा ही गोपीमण्डल- 
ig श्रीराधाके साथ विराजित रहते हैं; अतएव वे सदा ही 
p हैं | 'गोविन्दःरूप श्रीकृष्णकी जो नित्यनव- 
होर मदनमोहन मूर्ति दै, वडी “गोपीजनवल्ळमः है | 
Where wo अभिप्राय हे--श्रीकृष्णका वह मदन- 
"agen जो नित्य ही राधालिझ्लितविग्रह है | अतएव 
'परषीनवल्लम? शब्दसे स्वतः श्रीराधाक्ृष्ण-युगलका 
| बोध होता है । अतएव अष्टादशाक्षर ( =Ü कृष्णाय 
iet गोपीजनवल्भाय स्वाहा ) और दशाक्षर ( गोपीजन- 
( सूमाय स्वाहा ) दोनों ही धयुगलमन्त्र? हैं | | 
(५) खाहा--'तन्माया = ( गोपालतापनीयोपनिषद्‌)। 
द | t शब्दसे श्रीकृष्णकी माया-योगमायाका अभिप्राय है | 
॥ | Wistar श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता चित्‌-शक्ति ही योगमाया 
«| येही waka श्रीकृष्णके चरणकमढमें समर्पण कराती 
त | (। अतएव «सराह? पदका TET. IER प्रमरणमिति'-ऐसा 
| "चत्र किया गया | जिसकी सहायतासे आत्मसमर्पण 
1 


«| 
झै 
8| 
झे : 
m 
Q 
y. 
है|. 
[2 
m 
Ñ 
i 


cM. | 


^m A 


à बाता है, उसको “स्वाहा? कहते हैं | इस “स्वाहा! 
LIS 'चारण या स्मरणके द्वारा भगवान्‌ गोपीजनवल्लभके 
| बन्द भक्तोंका सर्वतोभावसे आत्मसमर्पण किया या 


ST 
EN e | अतएव इस प्रकारका विचार तथा निश्चय 
| |$ $ STR पदका उच्चारण या स्मरण करना चाहिये 


"n PE श्रीचरणकमलोमें सर्वतोभावसे 
P ग करके उनके दासत्वमें नियुक्त हो रहा हूँ । 
| प, प भ्न होता है कि श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी 
र मे भनःकामना पूर्ण हो गयी, फिर इस अष्टा- 
[Pah SUP» AR और गोपीजनवल्लम!--- 
B cu आवश्यकता है! इसपर जरा गहराईसे 
| कमक लगता है कि गोपीप्रेम-ससके fuu 
"शज नहीं “कृष्ण? रूपमें “SDS प्राप्त 
ws 5 O क्योंकि ऋष्णके तो लीलामेदसे 
| ' 'गोविस्दःरूपमें भी कृष्णको पाकर qf 







क श्रीकृष्ण-प्राप्तिके लिये 


__ s 


मन्तरद्वारा उपासना = दर 
i होती; क्योंकि “गोविन्द्‌? 
'गेपाल/मूर्तिका नाम है. | इस 
वात्सल्य-रसकी प्रधानता होती 
सख्य, वात्सल्य ओर 
सूदेम विचारसे उनमें 


भजराजनन्दन श्रीकृष्णकी 
गोपाल्मूसिकी उपासनामें 
है। किंतु शान्त, दास्य; 
TOS रस sassa होनेपर भी 
उत्तरोत्तर ASTE भाव आता है। 

i पाँच रस हैं-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर- 
नमें शान्तमें एक qw हे--'कृष्णनिष्ठा! ( श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त अन्यत्र तृष्णात्याग है ) | दासे दो qmi 
“झष्णनिष्ठा? ओर “सेवाः | seri तीन गुण हैं-कृष्णनिष्ठा, 
सेवा ओर विश्रम्भ ( असड्ठोच ) | वास्सल्यमें चार गुण 
हैं---'कष्णनिष्ठा?, “सेवा, ( पालनल्पर्मे सेवा ) “असंकोच 
भावः ओर 'नेहवश पाल्य-पालक ज्ञान |? एवं मधुररसमें 
पाँच गुण है--'कृष्णनिष्ठा!, “सेवाः, “असंकोच भावः, 
“छालनमें ममताकी अधिकता? और निंजाङ्गके द्वारा सेवा । 
अतएव मधुररस सर्वश्रेष्ठ V | 'मघुर-रस'के भक्तगण इस 
तारतम्यकी मलीमाँतिं उपलब्धि करते हैं | उल्लिखित 
कारणॉसे इस अष्टादशाक्षर मन्त्रसे केवळ (कृष्णाय! या 
“कृष्णाय गोविन्दाय? ही न बोलकर कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय” कहते हैं | “मधुरातिमधुर? गोंपीजनवल्छम 
हैं | वे मधुररसके द्वारा ही उपास्य ओर छम्य Š | 


वास्तविक बात यह है कि भ्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी 
तो निश्चय ही मानव-जीवन कृतार्थ हो गया। ment 
ही मनुष्यका चरम ओर परम पुरुषाथ है | परंतु द्वारकाधीश 
आदि रूपभेदोंसे श्रीकृष्णके बहुत-से स्वरूप Š | भक्तगण 
प्रथमतः साधारण GT आत्मसमर्पण करते हैं; तदनन्तर 
भक्तका प्रेमरस जितना ही याढ़ होता जाता है, उतना ही 
उसका चित्त श्रीकृष्णको अपेक्षाकृत ओर भी मधुर खरूपमें 
प्रात करनेके लिये लठचा उठता है | तब वह “गोविन्द्‌” 
ब्रजराजनन्दन और महाभाग नन्द एवं वात्सस्यप्रेममयी यशोदा . 
नैयाके प्राणधन “गोपाल”रूप भ्रीकृष्णके प्रति आत्मसमर्पण 
करता है | पर भक्तका प्रेमरस जब पूर्णर्पसे परिपक्क हो 
उठता है? तत्र उस प्रेमसुधा-रसन्सागरुनिमग्न रसिक 
भक्तको गोविन्दरूपसे भी तृप्ति नहीं होती; अंतः फिर वह 
नलिन-नयनी प्रजळलनाओसे बिरे हुए अनन्त प्रेमपारावार 
श्रीकृष्फे उस परम सुन्दर सौन्द्य-माधुयंसुधारस-सार- 
सागर नित्य नवकिशोर नटवर श्यामसुन्दर मदनमोहनको S 
प्राप्त som RA व्याकुळ हो उठता है ओर उस सबोपरि 
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अनुत्तम गे | r 
खर्प औकृष्णको सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करता है | इसीसे 


| 

| वह प्राण भरकर उस समय 'कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 

| ब॒ल्लमाय स्वाहा? अथवा केवल 'गोपीजनवल्लमाय स्वाहा? 

| बोलकर अपने प्राणोंकी अनन्य आकाह्लाको पूर्ण करता है । 
इसीते मधुरःरसःपिपासु भक्त अनन्ताचिन्त्य माधुयमयी 
ब्रजसुन्दरियोंसे Ra भीराधामाधव-युगलकी प्रेमसेवा प्रात 
करनेके लिये प्रधान साधनल्पर्मे उपयुक्त अष्टादशाक्षर या 
दशाक्षर मन्त्रका आश्रय ग्रहण करते हैं | 


इस अंष्टादशाक्षर ( या दशाक्षर ) मन्त्रके द्वारा श्रीराधा- 
माधव-युगलकी प्रेमोपासना होती है । इसके लिये महानुभाव 
भक्त प्रेमी साधकोने एक 'श्रीयोगपीठःका निर्माण किया 
है। उस योगपीठके अनुसार ध्यान करके ओर सम्मत्र हो तो 
उसका एक ताम्रका यन्त्र बनवाकर यथायोग्य निर्दिष्ट स्थानों- 
पर सबकी पूजा करके श्रद्धा-प्रेमपू्वक , मन्त्रका जप 
करना चाहिये | 


परम पवित्र सुरम्य दिव्यातिदिव्य बृन्दावनमें भगवान्‌ 
श्रीराधामाधवका लीछा-विछास चलता है | वहाँ एक लोलाक्षेत्र 
i जिसे साधनाकी दृष्टिसे 'श्रीयोगपीठ कहते हैं । वह 
सहखदछ कमळ है | उसके केन्द्र-मध्यमें श्रीराधामाधव- 
युगछ विराजित हे | उस सहश्नदल कमलमें उत्तरकी ओर 
श्रीललिताजी, ईशानमें श्रीविशाखाजी, पूवेमें श्रीचित्रा, 
अझ्निकोणमे श्रीइनदुरेखा, दक्षिणम श्रीचम्पकलता, नेत्ये 
Yasal पश्चिमम श्रीतुगविद्या और वायुकोणे श्रीसुदेवी- 
जी सुशोमित Š | इनके वर्ण, qu, सेवा माव आदि 


रूपसे माने गये हैं 
श्री seti रान्य रुठित सहि गोरोचन- 
gera आमा i 
Bad नरन qa afr, बसन रुचिर "d अंग] 
इस्द्रजार-निपुना, नित करती cA d 





न कुसुम-बितान ॥ 
रहती वादरू-बरनी " किज्ञल्क qmi अवस्थित दो-दोके Rm ^. 
। (१६ ) प्रियनर्म उनके नाम बे | 
à नित मगन स्याम-पद- MEE ) -सखी हैं । m | 
- qe सुंदर ९-२ लवड्भ-मज्ञरी ओर रूपम | ९ 
Pa बनाती, रती चित्र दर अंग | हे 
याति š E ` SERES ॥ ३-४ रसमज्ञरी और गुणमञ्जरी M 
EXE बसन san, ५-९ रतिमञ्जरी ओर मद्रमञ्जरी ' ; - 
सब अंग सुठाम ७-८ डीलामञ्जरी और विलासुमक्षरी Sd | 
| Ste विळासमज्ञरी (२) और के F E 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


| ३३२ | 
| | p i 
i ia निमग्न होकर 'गोपीजनवल्छम? बिबिध बिचित्र बसन-आमूषन सों कृशी ३ मे 














करती सांकेतिक अनेक देसन की भावा g 1 
सखी इंदुलेखा? सुचि करती सुभ्र-बरन सुभ कुंड है | 
अंग-कांति हरताळ सरिस UT दाडिम कुसुम बसन 

करती नृत्य विचित्र मंगिमा संजुत नित . नूतन क 
OMA ; sen ख्यात WW Q 
“चपकलता! काते चपाऱ्सी, कुंज तपे सोने हे ह | 
नीककंठ-पच्छीके रेगके रुत्रिर बसन घारे A dn 
चाव भरे चित चॅवर डुराती अबिरत निजकर-का qul. 
द्युत-पंडिताः बिविध कराओंसे करती सुंदर Üm 
सखी WRAP बसती अति रुचिर निकुंज, बरन जे खा |. 
कान्ति कमरु-केसर-सी सोभित जवा-कुसुम-रंग वसन र्हा! | 
नित्य रुगाती रुचि कर-चरनोंमें जावक अतिसय fmi 
आस्था अति त्यौहार-त्रतनिमे, करा-कुसरु सुचि Qami 
सखी 'तुंगबिद्याः अति सोमित कांति wen sanat Š 
बसन सुसोभित पीत बरन बर, अरुन निमुंज, मरी नव रे [/ 
गीत-बाद्य सौं सेवा करती अतिसय सरस समुद अवि | | 
नीति-नाख्य-गांघवे-साद्-निपुना waa अमिषा i 


सखी 'सुदेबी' सुबरन-बरनी; बसन सुसोमित मुँ! | | 
कुंज हरिद्रा-रंग मनोहर करती सकळ वासना Ul 
जरू Ñansa पावन सुरभित सौं करती सुम सेवा अमिश! |. 
रस्त काहिली .की जो करती बेनी-रचना परम रुकी | 

ये अष्टसखी प्रधान अष्ट «uiu l 
प्रधान अष्टमज्ञरी | वे अष्ट उपदल्मे uil 
क्रमशः नाम हें_-श्रीअनङ्गमझ्जरी) alisi | 
श्रीविमलामज्षरी, श्रीश्यामलामज्ञरी? शपा |. 
भीमङ्गलामञ्जरी, श्रीधन्यामज्ञरी और * : 


s 
इन प्रधान अष्टमज्ञरियोंके प्रत्येकके wg 1 


| 
| 








: Eus कुन्दमक्ञरी 755 MN i == मइनमञ्ञरी 
P uv अशोकमज्ञरी और मञ्जुळ,ीमञ्जरी 
d „१६ सुधामुखीमज्ञरी और पझ्ममज्ञरी 
| अष्टसखी श्रीललिता आदि प्रत्येकके qug. 
PEG आठ-आठ सिया हैं, जो सब मिलाकर 
| | , होती हैं | उनके नाम Dt 

mj ,ीललिताके यूथमॅ-रनप्रभा 9 रतिकला, सुभद्रा; 


"t| का, स॒मुली) A *कलहंसी ओर कलापिनी | 


à | श्रीविशाखाके यूथमै-माधवीः मालती; 'चन्द्ररेखिका) 

RI gi (Rb चपला? सुरभी और शुमानना। 

E श्रीचित्रॉके यूथर्मे-रसालिका; तिलकिनीः शोरसेनी, 
giai रमिला कामनागरी) न.गरी ओर नागमेलिका | 

mil 

«i| 


' सनत्कुमारजी देवषि नारदजीसे कहते हैँ-नारद ! 
1 (ही कृष्णय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।-यह 
KM / शाह अक्षरांका मन्त्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाजी 
I| स मन्त्रके नारद ऋषि, ग,यत्री छन्द, परमात्मा री- 
॥॥ | ऐ देवता, कडी बीज और स्वाहा शक्ति दै । धर्म, अर्थ, 
j| 8 मर मेक्ष-चार्रों पुरुषार्थोकी सिद्धिके लिये इसका 
| ii किया जाता है | श्रेष्ठ साधक ऋषिका fub 
| इस, देवताका हृदयमें, बीजका geni sik 
ul Ww I न्यास करे ॥ मन्त्रके चार-चार, चार-चार 
d ag अक्षरम पञ्चाङ्ग-न्यास करके फिर तत्त्व-न्यास करे | 
à E T š CART हवाद्शकला-व्य़ात सूयमण्डल) 
JEN T. तथा दशकलछाव्याप्त अग्नि 
IRENA d | साथ ही मन्त्रके qala स्थित आठ- 
ALEN 3 SD भी क्रमशः उन मण्डलॉके साथ 
Ti TA हृदयमें न्यास करे ( यथा--क्ळी 
६ दाथ अं इ(दशकलाच्यास सूर्य॑मग्डळात्मने 
[thea न शिरसि । गायत्रीच्छन्दसे ननः मुखे । श्री- 
he पादयो. '२ हद्‌ । क्लीं बीजाय ननः, युझ्षे । स्वाहा 
IN m EI 

| भे N Š मकार हे “कली कृष्णाय' हृदयाय नमः । 
3 | N b Wn NRI | 'गोपीजन' शिखाये वगट; 'वल्लभाय” 
E ow SRI फट । 

i 1 E : 







d N ° aqa ननः; 
[ea s 
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# भगवान्‌ ्ोकप्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनघा... शी अनुष्ठान-विधि — 
॒ 


कि श्रीइन्दुरेखाके यूथमे-तुङ्गभद्रा; रसतुज्गा, umb 
उमङ्ग) चित्रलेखा, विचित्राङ्गी, मोदनी आर मदनाळसा | 
श्रीचम्पकळताके यूथमे-कुरड 
क्षी; Satin: 
मण्डली, मणिकुण्डला, चम्द्रिका; नचन्द्रलतिका 
ओर सुमन्दिरा | च 


श्रीरङ्गदेचीके 


शरीरज्गदेवीके यूथमे-कलकण्ठी, शशिकला) कमला, 
मधुरा इन्दिरा, कन्दसुन्द्री, कामळतिका और प्रेममज्ञरी | 
औतुज्गविद्याके यूथमे-मञ्चुमेधा, सुमधुरा, सुमध्या, 
मधुरेक्षणा, तनुमध्या, मधुस्यन्दा, गुणचूडा और बसाङ्गदा । 
| औसुदेवीके यूथमे-कावेरी, चारुकवरा, सुकेशी, 
मञ्जुकाशका, हारहीरा, महाहीरा, हारकण्ठी और मनोहरा | 
श्रीयोगपीउका यन्त्र इसके साथ प्रकाशित किया जा रहा 

है। साधक उससे लाम उठावें | 





भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ानःविधि 


नमः । ग.पीजनवल्ळभाय उ पोडशकलाव्याप्तचन्द्रम ग्डछात्मने 
नमः स्वाहा । म LARC RATETA] नमः-- 
हृत्पुण्डरीके ) | तत्पश्चात्‌ आकाशादिके स्थलोमें अर्थात्‌ 
qub मुख, हृदय, गुह्य तथा चरणोंमें क्रमशः बासुदेव 
आदिका न्यास करे | वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
तथा नारायण--ये “वासुदेव? आदि कहलाते हैं | ये क्रमशः : 
परमेष्ठी आदिसे युक्त हैं । परमेष्टिपुरष, शोच) विश्व; 
निबृत्ति तथा सबं-ये परमेष्ठ्यादि कहे गये iu 
पुरुष अ.दि क्रमशः श्वेतवर्ण, अनिलवर्णः अग्निवर्णं, अम्बुः 
वर्ण तथा भूमिवर्गके हैं | इन सबका पूर्ववत्‌ न्यास करे | 
यथा -इवेतवणपरमेष्ठिपुरुषस्मने व सुदेवःय नमः, WW | 
अनिळवर्णशौचःस्मगे संकर्षणाय . नमः, सुले | अग्निवणे- 
विश्वात्मने JAN नमः, हृद्ये । अम्बुवर्णनिदृत्यात्स ने5- 
निरुद्धाय नसः, गुह्ये । भूमिवर्णसवोत्सने नारायणाय नमः 
पादयोः | @ कों कोपतत्वामने नुसिंद्दय नमः, इति 
edi | इस प्रकार सम्पूर्ण अङ्गम न्यास करे | यह 
तत्त्व-न्यास कहा गया Š | इसी प्रकार HE साधको यह्‌ 
जानना चाहिये कि वासुदेव आदि नामोंका डे विभक्त्यन्त 
रूप ही न्यासमें ग्राह्म दै | | | 
तदनन्तर मन्त्रश पुरुष मूलमनत्रको चार वार 
पढ़कर पूरक) छः बर पढ़कर Qmm ओर दो बार 
पढकर रेचक करते हुए प्राणायाम सपनन करे। कुछ 
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x Wed परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे १: 


न 00) यहाँ यह कथन है कि प्राणायामके पश्चात्‌ लछता-वल्छरियाँ फेली हुई हैं । वे वृक्ष झडते | 


पीठन्यास करके दूसरे न्यासोका अनुष्ठान करे | आगे बतायी 
जानेवाली विधिके अनुसार दरातत््वादि न्यास करके विद्वान्‌, 
पुरुष मूर्तिपञ्जर नामक न्यास करे । फिर किरीटमन्त्रद्वारा 
बुद्विमान्‌ साधक सर्वाङ्गमे व्यापक-न्यास करके प्रणवसम्पुटित 
मन्त्रको तीन वार दोनों हाथोंकी पाचों अँगुल्योमे व्यापत 
( विन्यस्त ) करे | उसके बाद तीन बार पञ्चाङ्ग-न्यास 
करे | तदनन्तर मूलमन्त्रको पढ़कर RR लेकर Qum 
व्यापक-न्यास करे | फिर केवळ प्रणवद्वारा एक बार व्यापक- 
न्यास करके मन्त्र-न्यास करे | इसके WIR पुनः नेत्र, सुख, 
हृदय, गुह्य और चरणद्दय--इनगें क्रमशः मन्त्रके पाँच पदों 
का अन्तमें “नमः? ल्गाकर न्यास करे | यथा-- क्लीं नमः, 
MUTET | कृष्णाय नमः, सुखे | गोविन्दाय नमः, हृदये | 
गोपीजनवल्छभाय नमः, गुह्य । स्वाहा नमः, qme ) ! 
पुनः ऋषि आदि न्यास करके पूर्वोक्त पञ्चाङ्ग-न्यास करे | 


Sm में सब न्यासोमें उत्तमोत्तम परमगुह्य न्यासका 
पणन करता हू, जिसके विज्ञानमात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त 
Wes आदि आठों सिद्धियोंका अधीश्वर हो जाता 
) जिसकी आराधनासे मन्त्रोपासक भ्रीकृष्णका सान्निध्य प्राप्त 
s लेता है। प्रणव दि व्याहतियोंसे सम्पुटित मन्त्रका और मन्त्र- 
ह आहि सणबादिका तथा गायत्रीसे सम्पुरित मन्त्रका और 
बळी हित E मातृकास्थलर्मे न्यास करे | मातृका- 

का और मूळसे सम्पुरित मातृका बोक्रा श्रेष्ठ साधक 
A पुरुष पहले मातृका वर्णोका नियत- 
लमे न्यास कर ले | उसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने चाहिये | 


भगवान्‌ dap समान हो जाता है | न्यासंसे सम्पुरित 

s _ ; ED किन्नर ओर देवता भी 

od Dt on We मनुष्योके 
d [T c š : 

ˆ CU इस सन्त्रे दिग्बन्ध करे | जल 
अभीष्ट इष्टदेवक 

२ SNS, [ RU 
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qaia सम्पूर्ण दिशाओंको सुवासित करी TN 
faed हुए नूतन कमल-वनोसे निकलती AN 
संचयसे लुब्ध अन्तःकरणव लि भ्रमराका समुदाय Mi 
करता s रहता < E कोकिल, शुक shka 
पक्षियोका समूह AINAR कलरव करते हुए n 
कोलहलपूण किये रहता है। चारों ओर जल भय 
झंडसे वह वन अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है | TË 
चञ्चलं en नीर-विन्डुओँको लेकर मन्द-मन्द 
प्रवाहित होनेवाली शीतल सुखद वायु Ipe : 


राङ्गणभूमि भी रत्नोसे आबद्ध है | उस wam dr 
छाल WDR अष्टदलक्रमळकी भावना करे, जिसके मय) 
श्रीमुकुन्द विएजमान हैं । उनके खरूपका इस m 
ध्यान करे--उनकी अङ्ग-कान्ति विकसित नील mAN : 
श्याम है | वे मोर-पंखका मुकुट पहने हुए Š बग्गी 
पीताम्बर ,शोभा पा रहा है, उनका मुख च| 
लजित कर रहा है, नेत्र खिळे हुए कमलोंकी शोम i | 
लेते Š | उनका सम्पूर्ण अङ्ग कौस्तुममणिकी प्रमासे S 
हो रहा है| वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुमित li | x 
परम सुन्दर दिव्य आभूषणोंसे विभूषित ii xat | 
मानो अपने नेत्रकमलोंके उपहारसे उनकी पूजा «d | 
गोएँ उन्हें सब ओरसे घेर कर खड़ी हैं। dr उ | 
और वे वंशी बजा रहे हैं। विद्वान S | 
भगवानका चिन्तन करे |? ( नारद्‌० पू० ८० | 
बुद्धिमान्‌ साधक इस तरह ध्यान करके पे... 
TERN करे | फिर एकाग्रचित्त हो अरुण की ail 
दशांश आहुति दे । तत्पश्नात्‌ समाहित होकर j j| 
लिये पाँच छाख जप करे | लाल m dl 
साधक सम्पूर्ण तिद्धियोंका खामी हो UT cad] 
वैष्णव-पीठपर मूलमन्त्रसे मूर्ति-निर्माण करके a एर |. 
मनोहर इयामसुन्दर श्रीकृष्णका आवाहन 75 afl 
सुखमें वेणुकी पूजा करके, वक्षःस्थलमें su 4 





x E" [व्‌ उपासक देवेश्वर श्रीकृष्णका चिन्तन करते 
| उनके «um भागमें स्वेत चन्दन चचित इवेत तुलसीको 
मागम रक्तचस्दनचर्चित छाल god समर्पित 
हे इतके वाद दो अश्वमार ( कनेर ) guis उनके द्य 
| हर मरलककी पूजा करे | तदनन्तर शीषमागमे विधिपूर्वक 
| a कमढपुष्य समर्पित करे। तसश्चात्‌ उनके सम्पूण erg 
ii | दो तुलसीदल दो कमळपुष्प और दो अश्वमार ( इवेत-रक्त 


W| Ref देवीका पूजन करे | इस प्रकार गोपालका भलीमाँति 
' पूज करके आवरण-देवताओंकी पूजा करे | दाम) सुदाम, 
| aa ओर किंकिणी--इनका क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और 
- उ्तमे पूजन करे | दाम आदि शब्दोंके आदिमं प्रणव 
ओर अन्त ङे विभक्ति तथा नमः पद जोड़ने चाहिये । 
(mi— Ù दामाय नमः इत्यादि | यदि दाम शब्द नान्त 
FTA नमः--यह रूप होगा ) अग्नि, नेतऋत्य) वायव्य 
| त्वा ईशान कोणोंमें क्रमशः हृदय; शिर; शिखा तथा कवचका 
xb S करके सम्पूर्ण दिशाओंमें अस्त्रांक( पूजन करे। फिर आठों 
| Ra आदि पटरानिर्योकी पूजा करे । रुक्मिगी 
a| मामा, नाग्नजिती, सुविन्दा (अथवा कालिन्दी ) 
| | लक्षणा, जाम्बवती तंथा सुशीला ( अथवा 
E A | ये सब-की-सब सुन्दर, सुरम्य एवं विचित्र वस्ना- 
| E. विभूषित हैं । तदनन्तर अष्टदलॉके अग्रमागमे 
| देवकी, नन्द-यशोदा ; बलभद्र-सुभद्रा तथा गोप और 
«| dies पूजन करे। इन सबके मन, बुद्धि तथा नेत्र 
| ऋ पी ही छो हुए हैं। दोनों पिता वसुदेव और नन्द 
॥ र और पण्डु वर्णके हैं | माताएँ ( देवकी और 
y E हार, दिव्य qur, दिव्याङ्गराग तथा दिव्य 
| न fi š | दोनोंने चरु तथा खीरसे भरे हुए 
: a am Š | देवकीका. रंग छाल है और यशोदाका 
4| प्दर हार और मणिमय कुण्डलेसे अपनेको 










a * x Um NN दै | बलरामजी wg तथा चन्द्रमाके 
॥ V Hi | वे मूसळ और हल धारण करते दै। 
| | BL ER रंगका वस्त्र सुशोभित होता है | हृळधरके 
Tt m शोभा पाता है । भगवानकी जो श्यामला 
a सुभद्रा हे उसके आभूषग मी 


Rs +. 
` To Pa 
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z भगवान श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा 


)कुसुम चढ़ाकर फिर सब प्रकारके पुष्प अपण करे | गोपाल: 
के दक्षिण मागमे अविनाशी निर्मल चेतन्यस्वरूप भगवान्‌ 
«ques तथा वाम मागमे रजोगुणस्वरूपा नित्य. अनुरक्ता. 


ERES 


सश sua Ñi + E य्य 


स UNE ) रूप Š | सुभद्वाजीके एक हाथमे वर और 
kS अभय है । वे पीताम्बर धारण करती š l गोपगणांके. 
हाथमं वेणु, वीणा, सोनेकी छड़ी, शह्लु ओर सींग आदि हैं 
गोपियोंके करकमळेमें नाना प्रकारके di i 

खाद्य-पदार्थ Š | इन 
सबके बाह्यभागमे मन्दार आदि क्ल्पदृक्षांकी पूजा करे । 
मन्दार, सन्तान, पारिजात, Tem और हरिचन्दनः 
( ये ही उन edit नाम हैं ) | उक्त पाँच Vu चारकी 
चारों दिशाओंमें और एकक्री Teran पूजा करके उनके. 
बाह्ममारामं इन्द्र आदि दिक्पाला और उनके वज्र आदि. 
SW पूजा करे | तसश्रात्‌ श्रीकृष्णके आठ नामेंद्रार 
उनका यजन करना चाहिये | ये नाम इस प्रकार हे-कृष्ण; - 
वासुदेव, देवकीनन्दन, नारायण) यदुभ्रेष्ठः amk, 
धर्मपालक तथा असुराक्रान्तभूमिभारहारी । विद्वान पुरुषोंको 
सम्पूर्ण कामनाओंकी' प्रातिके लिये तथा संसार-सागरसे पार 
होनेके लिये इन आवरणोसहित असुरारि श्रीकृष्णकी आराधना 
करनी चाहिये । 


अव में cUm, श्रीकृष्णके त्रिकाल पूजनका वर्णन 


करता हूँ, जो समस्त मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला दै L 


ग्रातःकालिक ध्यान 


(एक सुन्दर उद्यानसे घिरी हुई सुवर्णमयी भूमिपर रत्नम 
मण्डप वना हुआ दै | वहाँ शोमायमान कल्पवृक्षके नीचे स्थित 
रत्ननिर्मित कमल्युक्त पीठपर एक सुन्दर शिच विराजमान हैं 
जिसकी अङ्गकान्ति इन्द्रनीलमणिके समान स्याम है | उसके 
काले-काळे केश चिकने और धुँघराले हैं| उसके मनोहर . 
कपोल हिलते हुए खर्णमय कुण्डलोसे अत्यन्त सुन्दर लगते 
हैं। उसकी नासिका बड़ी gap है। उस सुन्दर बाटकके 
मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद्भुत छय छा रही है t 
ag सोनेके endi गुँया और सोनेसे ही मदा इुआ इन्दर 
बघनखा धारण किये है? जिसमें परम उज्जड़ ms 
रत्न जड़े हुए हैं | qe धूसर वक्षः्खल्पर धारण 2 
हुए खर्णमय आभूष गसि उसकी दीप्ति बहुत बढ़ी हुई 1 
उसका एक-एक अङ्ग अत्यन्त, पुष्ट t sew दो e ! 
पिण्डलियोंका अन्तिम भाग अत्यन्त मनोहर ह | उसने अपने 
कटिभागम qea करधनीकी लई बाजि रखी दै; jas 
मधुर झनकार होती रहती है। खिले हुए ho 
( दुपहृरिया ) के फूलकी अरुण प्रभासे युक्त करारविन्द ओ ke 
चरणारविन्दोंकी उदार कान्तिसे सुशोमित वह शिश मन्दः 


Rl 
| j 
. 


j 
| 





. o ms 
हाथमे तुरंतका निक्राला हुआ माखन ले wer है | web 


गोपसुन्दरियो ओर गआओंकी मण्डलीमें स्थित होकर वह बड़ी 
शोमा पा रहा है। इन्द्र आदि देवता उसके चरणोंकी 
समाराधना करते हैं| वह प्रथ्वीके भारभूत देत्यसमुदाय 
पूतना आदिका संहार करनेमें लग! है | 
( नारद० पूर्वं ¿o | ७५--८० ) 
इस प्रकार ध्यान करके पूर्ववत्‌ एकाग्रचित्त हो भगवानका 
पूजन करे | दही ओर गुड़का नेवेद्य लग!कर एक हजार 
सन्त्र-जप करे | इसी प्रकार मध्याहकालमें नारदादि मुनिगणों 
और देवताओसे पूजित विशिष्टरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
'पूजन करे | 
मध्याहकालिक ध्यान 


“जो सुन्दर गोप, गोपाङ्गनाओं तथा गोओंके मध्य 
विराजमान Ó स्निग्ध मेवके समान जिनकी इयाम छनि है, 
जिनका एक-एक अङ्ग बहुत सुन्दर है, जो मयूरपिच्छका 
मुकुट धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमळद्ळके समान 
विशाल हैं, भौहोंका मध्यभाग शोमासम्पन्न है और मुख पूर्ण 
चन्द्रमाको भी लन्जित कर रहा है; हिलो और env 
हुए कमनीय कुण्डळोंसे उल्लसित कपोलोपर जो शोभाकी 
राशि धारण करते हैं, जिनकी नासिका मनोहर $ जो 
TARR हसते हुए बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं, जिनका 
चञ्ज तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ और आभूषण 
क Š कटिभागमे धारण की हुई जिनकी क्षुद्र घण्टिकाओं- 
rb dun bl दिव्य अङ्गराग धारण 
चाय हाथमे शद्ध और दाहि 

) C EAM d हाथमे छड़ी है, जिनकी वेभ 


एक सो आठ आहुति bar : 
wax तसश्चात आचमन करे | इसके 

DE TR उत्तम मन्ज-जप करे | जो उस्म » 

n a 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


cm 
हँस रहा दै । उसने दाहिने gm ख akad मध्याहुकालमे इ भगवान्‌ श्रीकृष्याक x 


सारस आदि पक्षिर्योसे व्याप्त कमळ और उत्पल आदि एम | 


` षारण करता है | वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए र | आर | x 


: » | - 
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है, उसे सब देवता प्रणाम करते हैं और qz > 
Atia प्रिय होता है | वह मेधा, आयु, लक्ष्मी तथा. 
कान्तिसे सुशोभित होकर पुत्र-पोत्रोके साथ कर 
प्राप्त होता R | Es 
तीसरे समयकी पूजामें कोन-सा काळ है, इह पि 

मतभेद है | कुछ विद्वान्‌ इस पूजाको ग्रहे 
करनेयोग्य बताते हैं और कुछ gh. q 
मन्त्रसे पूजा करनी हो तो रातमें करे | अ्दशाक्रे i 
हो तो सायंकालमें करे | कुछ दूसरे विद्वान्‌ ऐसा भी के 
हैं कि दोनों प्रकारके eR दोनों ही समय 

करनी चाहिये | P 


सायंकालिक ध्यान 


“सायंकालमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकापुरीमें एक EC | 
भवनके भीतर विराजमान Š, जो विचित्र उद्यानते mz | 
है। वह श्रेष्ठ भवन आठ हजार ग्होंसे अलंकृत है| उके | 
चारों ओर निर्मल. जळत्राले सरोवर सुशोभित हैं। ह 












उन सरोबरोंकी शोभा बढ़ाते हैं। उक्त wa एक शोम | 
सम्पन्न मणिमय मण्डप है, जो[उद्यकालीन qua समर | 
अरूण प्रकारासे प्रकाशित हो रहा E | उस मण्डपके मीत | 
सुवर्णमय कमलकी आझतिका सुन्दर तिंहासन है बि | 
त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्ण बैठे हैं । उनसे आत्मतत्वका | 

करानेके लिये मुनियोंके समुदायने उन्हें सब dU | 
रकखा है | भगवान्‌ इ्यामसुन्द्र उनः मनिर्योकी | 
अविनाशी परम घामका उपदेश दे रहे हैं। उनकी भी | 
कान्ति विकसित नीलकमंलके समान इयाम है। दोगे | 
प्रफुल्ळ कमलद्ळके समान विशाल हैं । सिर लिए | 
अल्काबलियोसे संयुक्त सुन्दर किरीट हुशोमित है|" | 
वनमारा शोभा पा रही हे । प्रसन्न सुखारविन्द 3 4 
मोहे लेता है | कपोलोंपर मकराकृति कुण्डल अ, | 
| वक्षःस्थले श्रीवत्सका चिह्न दै । वहीं od | 
अपनी प्रमा बिखेर रही है | उनका खर्प E | 
| उनका वक्षःस्थळ केसरके अनुलेपसे gi l 


MEE हार, बाजूबंद, कडे ओर करधनी आदि 


i sf | i 
उन्हें अलंकृत कर रहे हैं | उन्होंने. gu | 
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| PE हृदय परमानन्दसे परिपूर्ण है तथा 
| (के चारों हाथ "p चक्र, गदा ओर पद्मसे 


| gat i l ( नारदपु ० qdo Co 1 ९२-९९) 
x सप्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवानकी पूजा 
largo सिर) शिखा, कवच; नेत्र और अख्न-इनके 
प्रथम आवरण बनता है | रुक्मिणी आदि पटरानिर्यो- 
| हण द्वितीय आवरण सम्पन्न होता Š | तृतीय आवरणमें 
' दाद पर्वत! विष्णु, निशठ) उद्धव) दारुक) विष्वक्सेन 
E ES हे | इनका आठ दिशाओंमें और विनतानन्दन 
एरका भगवानके सम्मुख पूजन करे | चोथे आवरणमें 
deni साथ ओर A आवरणमें बज्र आदि 
qui साथ उत्तम वेष्णव भगवत्यूजनका कार्य सम्पन्न 
| इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करके खीरका नेवेद्य अर्पण 
| UR जलमें खॉड़मिश्रित दूधकी भावना करके उस 
EN तर्पण करे | उसके बाद मन्त्रोपासक पुरुषोत्तम 
NFL श्रीकृणका ध्यान करते हुए मूलमन्त्रका एक सौ 
वार जाप करे | तीनों काल्की पूजाओंमें अथवा केवळ 
| cd ही होम करे | आसनसे लेकर विशेषार्ध्य 
B A पूजा पूरी करके विद्वान्‌ पुरुष भगवानकी 
LN ऑर नमस्कार करे। फिर भगवान्‌को आत्मसमर्पण 
ओके उनका विसर्जन करनेके पश्चात्‌ अपने हृदयकमहमं 
| 39 खापना करे और तन्मय होकर पुनः आत्मखरूप 
BUE करे E 
बरो A जो ij इस प्रकार सायंकालमे 
^ MM 1 करता < वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
' अन्तमं परम रातिको प्राप्त होता है | E 
| र रात्रिकालिक ध्यान 
E Er TRE हो तो भगवानका ध्यान इस 
Yn; a नन्दनन्दनने अपने हृदयमें प्रेमको 
q है और m रासक्रीड़ामें संलग्न हो मानो थक 
Hs a औकी मण्डलीके मध्यभागमें बिराज 
| m पय यमुनाजीका पुलिनःपङ्गण अमृतमय 
3 * क्रा SIUE धवल ज्योत्स्नासे उद्भासित हो रहा 
E 0. š अत्यन्त इरा-भरा एवं मगवत्मेमका 
INE in खिरे gu कुन्द, कहार और 
[ey ऐकर उस पुचि SE SE 
| Ü दलन... मैणको शीतळ बना रही है। 
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STIS भ्रमर इधर-उधर भ्रमण करते हुए मधुर 
वह वनप्रान्त अत्यन्त मनोहर 


भोकी स्याम घटासे टक्कर छे रही है। ऑल 
चञ्चल हो उठा है। दोनों न र 
भगवानको वह झाँकी बड़ी ही सुन्दर I .. 
मुकूट है, जिससे उनके बेचे केशोंकी चोटी बड़ी uen 
लग डाळी है । उनके दोनों me हिलते हुए चमकीले 
PEA जटिल रनोंकी किरणोसे उद्भासित हो रहे हैं 
ओर उन PE स्यामसुन्दरका सोन्द्य और भी बढ़ गया 


है। वे करधनी, नूपुर, हार कंगन और सुन्दर भुजवंद 


आदि आभूषणोसे विभूषित हो प्रत्येक दो गोपीके died 
खड़े होकर अपनी मनमोहिनी झाँकी दिखा रहे हैं । 23 
वन्यपुष्पोका हार सुशोभित है | एक दूसरीसे अपनी AA 
मिलाये हुए zer करनेवाली गोपाज्ननाओंकी वाहु-वरियाँसे 
वे घिरे हुए हैं | इस प्रकार परम सुन्दर शोमामयी दिव्य 
रासलीलाके लिये सदा उत्सुक रहनेवाळे प्रेमके आश्रयभूत 
भगवान्‌ मुकुन्दका भजन करे | वे नाना प्रकारकी श्रुतियोके 
भेदसे युक्त परम मनोहर सात खरोंकी मूर्च्छना और तानोंके 
साथ-साथ गोपाङ्गनाओसहित थिरक रहे Š | सुन्दर मणिमय 
स्वच्छ आभूषणोंके मधुर शिज्ञनसे भगवानका सम्पूण मनोहर ' 
अङ्ग ही झनकारमय हो उठा है | एक दूसरीसे हाथ बॉधकर 
मण्डलाकार खड़ी हुई गोपाङ्गनाओंके समूइसे कल्पित 
रासलीलामण्डलकी रचनाम यद्यपि भगवान्‌ AUD 
बीचमें मणिमय मेषकी माति स्थित हैं; तथापि इसी झरीरसे 
उन्होंने अपने बहुत-से दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिये है 
( और उन खरूपोसे प्रत्येक दो गोपीके बीचमें स्थित हैं ) P 
( नारदपु० पूव० co l १०७-११३ ) 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवानकी पूजा करे | 
ढुद्यादि अङ्गाद्वारा प्रथम आवरणको पूजा होती है। धन- 
सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाला 38 वेष्णव पूर्वोक्त केशव-कीति 
आदि सोलह जोड़ोंकी कमलपुष्पोद्वारा पूजा करे उन सबके 
नामके आदिमे क्रमशः सोलह खरोंको संकेत करे तदनन्तर | 
sued, quemar wen, Qc | 
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cose s G U aaa < — — — TUSCE s 
आदि दिक्पालों और वज्र आदि आयुर्धोकी पूजा करे | एक MARA am चक्र गदा और qa 3 al 
dn जिसकी ऊँचाई एक वित्तेकी नूतन कमलोंकी सुन्दर माछासे सुशोभित हैं, | 

हो, पृथ्वीमें गाड दे और उसे पेरोसे दबाकर एक दूसरेसे हाथ मणियोसे जडित सुन्दर दिव्य ने | 
मिलाकर उसके चारों ओर चक्कर देना रासगोष्टीः कही गयी सोन्दर्य-माधुयंको ओर बढ़ा रहे हैं तथा जिनके à 
है | इस प्रकार पूजा करके quo घी और मिश्री मिलाकर दिव्य अङ्गराग शोभा पा रहा है, उन m | 
मगवानको नेवेध अर्पण करे और सोलह प्याले लेकर उनमें भयहारी, पीताम्बरधारी मुरारिकी Š बन्दना कसाई je 
परोसे x करता ह| 
मिश्री मिळायी हुई खीर परोसे ओर पूवोक्त जोडीको क्रमशः ( नारदपु० पूं ८०1 १, 
अपण st | फिर शेष कार्य पूर्ववत्‌ करके मन्त्रोपासक एक हजार TRAE GE 
TA करे | तत्यश्नात्‌ स्तुति) नमस्कार और प्रार्थना करके सित — A आदिपुरुष श्रीकृ भ 
सनपर विराजमान देखे और 
पूजनका शेष कार्यं भी समाप्त करे | इस प्रकार जो उपासक 3 CN] 
भावना करे कि “वे घनीभूत मेघोंकी श्याम घटा तथा अफ | 
भगवान्‌ भीकृष्णका पूजन करता है; वह समृद्धिका आश्रय सव्णकी-सी नीळ एवं पीत मद्य | 
होता है तथा अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका खामी हो साथ साधक बार - ipis. il करते है इस चित | 
जाता है | इसमें संशय नहीं है | इइलोकमें वह विविध भोगोंका uS di no 
3 न्त्रीमेसे एकका, जो प्रणवसम्पुटित है | 
उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है | हिका) जा मणवतम्याटत 6 roses 
इस तरह पूजा आदिके द्वारा मन्त्रकी सिद्धि होनेपर अभीष्ट pus EM समिधाओसि बारह हजार आहुति m | 
मनोरथोंकी सिद्धि करे | अथवा विद्वान्‌ पुरुष अट्ठाईस मधुःघृत एवं मिश्रीमिश्रित खीरसे होम करे | इस प्रकार मतो. | 
Steps तीनों समय भगवानकी पूजा करे । उस- पासक अपने हृदयकमल्मे लोकेश्वरोंके भी आरभते | 
उस काळमें कथित परिवारों ( आवरण-देवताओं ) i मी जान झ्य ध्यान करते इर AGMEN 
तर्पण करे | प्रातःकाल गुड़-मिश्रित दहीसे) मध्याहुकाल्मे मन्त्रका जप करे | फिर सायंकालके लिये बतायौ g गि 
` सक्लनंयुक्त qi si सायंकालमे मिश्री मिलाये Ee भलीमाँति पूजा करके साधक भगवत्‌-चिन्तनमें संर है | 
` अठ वेष्णव तपण करे | मत्त्रके अन्तर्मे तर्पणीय देवताओंके प लोक Gm eer करे जो Pec MN 
ामम द्वितीया विभक्ति जोड़कर अन्तर्मे “तर्पयामिः पदका 7 भ्रीकृष्णका नित्य भजन करता हैः वह 
प्रयोग करे | तपात्‌ शेष पूजा पूरी करे | भगवत्मसाद- हो परमपदको प्राप्त होता है। 
WT se अपनेआपको सींचकर उस जलको पीये लिन वील 
` ` उससे तृप्त होकर देवताका विसर्जन BN पाये | सिद्ध -यन्त्र 
जप करे | UR Ui पहले , जिसमें usse | 
पहले दो त्रिभुज अङ्कित करे; जिसमें एके अ | 


इन्द्र आ 
मोटा; गोल ओर चिकना 
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. अब में एक उत्तम रहस्यका वर्ण `x ओर दूसरा अधोमुख हो | एकके ऊपर दूसरा त्रिकोण है | 
मनुष्यो मोक्ष वर्णन करता हूँ, जो दूसरा अधोमुख हो । एकके ऊपर » | 
n मोक्ष प्रदान करनेवाला है। साधक अपने न चाहिये। इस प्रकार छः कोण हो जायगे | कोश ° Í 


भागमें होंगे । उनके बीचमें जो षट्कोण < am j | 
अभिपुर कहते हैं | उस अभिपुरकी कर्णिका ( pe 
Wb यह बीजमन्त्र अङ्कित करे | उसके * / 
पुरुष एवं कार्यका मी उल्लेख R | sid म | | 
To OH Met ? दामोदर-ल्ञा, षडक्षर मन्त्र लिखे | छः कोणोंके ऊपर एके । | 
; res ans RR और "Q a Qe. i खींचकर उसके वाहयमागमें दशदल-कमल अहि M ^ | 

EUR TEE WW: GT aT ç š ç जह जोड़े उन दस «Xm केसरोमें एक-एकमें दो-दी ae. | 
ठ 5४९९२ Q और पं पूर्व e » 
अनुखारयुक्त करके जोड़ना “श्रीश पूवक अष्टादशाक्षर ° get 
s उल्लेख करे | तदनन्तर दळोंके um | 
एकएक अक्षरको लिखे । इस प्रकार SPI d 
पकी, Masi (as e) | 
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— खाने कामबीज ( E बीज (म) का sie इज Ps आओ ) का उल्लेख करे | इस 
ठोनेके पत्रपर सोनेकी ही शलाकासे गोरोचनद्वारा 
उसकी गुटिका बना छे | यही गोपाल्यन्त्र है। 


RER मनोरथोंकी ANE कहा गया है | जो रक्षा, 


|o gp em Zu 
| : पुत्र, geb धन-धान्य? लक्ष्मी ओर सोभाग्यकी इच्छा 


ले हों) उन श्रेष्ठ पुरुषोंकी निरन्तर यह यन्त्र धारण 
इला चाहिये | इसका अभिषेक करके मन्त्रजपपूर्वक इसे 


pe हवे यह तीनों छोकोंको वशमें करनेके 
द्वे एकमात्र कुशळ ( अमोघ ) उपाय है । इसकी महती 
` क्ति अवर्णनीय है । 


«f sf छी कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय 


- स्वाहा ॥ यों बीस अक्षरोंका मन्त्र हो जाता Š | शालग्रामे 
sn en मण्डलम॑ तथा प्रतिमाओंमें zt सदा 
- प्रीहरिकी पूजा 


करनी चाहिये, केवळ भूमिपर 
हों | जो इस प्रकार भगवान्‌ ,भ्रीकृष्णी आराधना 
करता हे; वह परमगतिको प्रास होता है | बीस अक्षखाले 





| मते ब्रह्मा ऋषि हैं | छन्द्का नाम गायत्री है | श्रीकृष्ण 


| देवता हे, कळ? बीज है और विद्वान्‌ पुरुषाने खाहाको 


| भान करे | 


À E ओर 
i Nis 

| mast 
अ. १] 


A 
à 
L 4 
Pa 


à 
` शकि कहा है। तीन, तीन, चार) चार; चार तथा दो मन्त्रा- 


WT NES-TRI करे | मूळमन्त्रसे व्यापक-न्यास करके 
NRI सम्पुटित मातृकावर्णोका उनके नियत em 
SERI: न्यास करें | फिर दस तस्वोका न्यास करके 
शमनर व्यापक न्यास करे। तदनन्तर देवभावकी सिद्धि 
जा साथ तन्मयता ) TR करनेके लिये मन्त्र-न्यास 

र नामक न्यास पूववत्‌ करे | फिर षडङ्ग-न्यास 
CH भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस प्रकार 


व्यान 
विरका 


SC सहस्रं सूयोके समान प्रकाशमान सुन्दर 
TR कल्यवृक्षासे घिरा हुआ एक मणिमय 
खभ अग्निके समान जाच्वल्यमान e 
। उसके द्वार, तोरण और दीवारें सभी 
Ad निर्मित हे | वहाँ खिले हुए सुन्दर पुष्पोंके 
E में मोतियोंकी झाळरें ळटक रही 
ia n RENN अनेक प्रकारके रत्नोसे निर्मित हुआ 
Š A : : w 
"uy UM भूमिसे सुशोभित है। वहाँ एक 
ते निरन्तर दिव्य रत्नोकी धारावाहिक दृष्टि 


Y & भगवान श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा सह मुर + Aa तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि x 
| | f E (uu sa D mM 


FR 
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m — - 


c जो 
उद्यकाळीन सूर्यके समान अरुण प्रभासे उदूभांसित हो रहा 


t ३५ आसनपर विराजमान भगवान्‌ औदुष्णका चिन्तन 
करे, जो तपाये_ हुए सुबर्णके समान तेजसी हैं । उनका 
प्रकाश समानस्पसे सदा उदित रहनेवाले कोटिकोटि चन्द्रमा; 
सूर्य ओर विद्युतके समान है | वे स्वङ्गसुन्द्र, सौम्य तथा 
समस आयूषणासे विभूषित Š | उनके शरीअङ्गापर पीताम्बर 


' शोमा पाता है | उनके चार हाथ-_क्रमशः शङ्ख, चक्र) गदा; 


ओर पसे सुशोमित हैं | वे पल्ल्वकी gp छीन लेनेवाठे 
अपने बाय चरणारविन्द्के अग्रभागसे कछशका स्पर्श कर रहे 
” जिससे बिना किसी आघातके रत्नमयी धाराएँ उछलकर 
गिर रही हैं। उनके दाहिने भागमें रुक्मिणी और वाम भागम 
सत्यमामा खड़ी होकर अपने A दिव्य कलश ले उनसे 
निकलती हुई रत्नराशिमयी जळ्धाराओसि उन ( भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ) के मखकपर अभिषेक कर रही हैं | नामजिती 
( सत्या) ओर सुनन्दा-ये उक्त देवियोंके समीप खड़ी हो 
उन्हें एकके बाद दूसरा कलश अर्पण कर रही Š | इन दोनों- ` 
को क्रमशः दायें ओर वामभागमें खड़ी हुईं मित्रविन्दा और 
लक्ष्मणा कलश दे रही हैं ओर इनके भी दक्षिण वामभागमें | 
खड़ी जाम्बवती ओर सुशीछा रत्नमयी नदीसे रत्नपूर्ण कलश 
भरकर उनके gu दे रही हैं| इनके बाह्यमागमें चारों 
ओर खड़ी हुईं सोलह सह्न भीकुष्णवल्लमाओंका ध्यान 
करे, जो सुवर्ण एवं रत्नमयी धाराऑसे युक्त कलशासे 
सुशोभित हो रही हैं | उनके sarani आठ निधियाँ हैं 
जो धनसे वहाँ वसुधाको भरपूर किये देती हैं | उनके Wu 
भागमें सब बृष्णिबंशी विद्यमान हैं ओर पहलेकी माति खर 
आदि मी हैं P ( नारदपु० पू० ८०। १७४-१८६ ) 
इस प्रकार ध्यान करके पाँच लाख जप करे ओर छाल 
कमलोंद्रारा दद्यांश होम करके पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर भगवानका 
पूजन करे | मरी 
पूर्ववत्‌ पीठकी पूजा करनेके पश्चात्‌ मूळ्मन्त्रसे मूतिको 
कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान्‌ भीकृष्णका आवाहन 
करे और उसमें पूर्णताकी भावनासे पूजा करे | आसनसे 
लेकर आभूषणतक भगवानको अर्पण करके फिर न्यासक्रमसे 
आराधना करे | qË; खिति? षडङ्ग) किरीट ङुण्डलय) 
gp चक्र) गदा) प्म, वनमाला, भीवत्स तथा कोस्तुम-- 
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इन सबका गन्थ-पुष्पसे पूजन करके श्रेष्ठ वेष्णव मूलमन्त्रद्वारा 
छ; कोणोमें छः अङ्गोंका ओर पूर्वादि qe क्रमशः वासुदेव आदि 
तथा कोणोंमें शान्ति आदिका क्रमशः पूजन करे | तसश्चात्‌ 
As दळोके अग्रभागमें आठों पटरानिर्याका पूजन करे | 
तदनन्तर सोलह हजार भ्रीकृष्णपत्नियांकी एक ही साथ 
पूजा करे | इसके वाद इन्द्र, नील, मुकुन्द, कराल; 
आनन्द? कच्छप Ug ओर पद्य--इन आठ निधियोंका 
क्रमशः पूजन करे | उनके बाह्मभागमें इन्द्र आदि लोकपालों 
तथा वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे | इस प्रकार सात 
आवरणोसे घिरे हुए भीकृष्णका आदरपूर्वक पूजन करके दही, 
wig ओर घी मिले हुए दुग्धमिश्रित अन्नका नेवेद्य लगाकर 
उन्हें gH करे | तदनन्तर दिव्योपचार समर्पित करके स्तुति 
और नमस्कारके पश्चात्‌ परिवारगणों ( आवरण-देवताओं ) 
के साथ भगवान्‌ केशवका अपने हृद्यमें विसर्जन करे | 
भगवानको अपनेमें ब्रिठाकर भगवत्खरूप आत्माका पूजन 
करके विद्वान पुरुष तन्मय होकर विचरे | रत्नामिषेकयुक्त 
ध्यानमें वर्णित भगवत्सरूपकी पूजा बीस अक्षरवाले भन्ते 
आश्रित है। इस प्रकार जो मन्त्रकी आराधना करता है; वह 
समृद्धिका आअय होता Ç | जो जप, होम, पूजन और ध्यान 
करते हुए उक्त भन्त्रका जप करता है, उसका घर रत्नों; 
सुवणा तया धन-धान्योंसे निरन्तर परिपूर्ण होता रहता है 
यह विशाल पृथ्वी उसके | 
हाथमें आ जाती हे और 
प्रकारके शास्योसे सम्पन्न s Ted 
मन्न होती है | साधक पुत्राँ और Rei 


TERI रहता है और अन्तमें परमगतिको = अरमगतिको प्रास होता है। 
EE 


गया है । quse S पाकर मन्त्र कहा 
e 5 नारद्‌ ) विराट छन्द, भीकृष्ण 
पुरुषोने और आहा शक्ति है | यह वात 


“आहा पद जोड़कर इन Fe 


पञचाङ्ग-न्यास 
E रुत कर ls SR ८धणब-सम्पुटित 


* न्यास-वाक्यका प्रयोग इस 
E प्रयोग इस प्रकार t ' 


x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 
put | 


मन्त्र पढ़कर तीन बार दोनों हाथों व्य uu 


तत्पश्चात्‌ मन्त्रके प्रत्येक अक्षरको "RES 


दाहिने अंगूठेसे लेकर बायें अंगूठेतक अं 

करे IT यह सृष्टि-न्यास बताया गया है। अब र. M 
कहा जाता Š | विद्वान्‌ पुरुष स्थिति-न्यासगे वाया AN 
लेकर दाहिनी कनिष्ठातक पूर्वो क्तरूपसे AS. 
करे | deme mi qni अंगुठसे दा 
मन्त्राक्षरोका न्यास करना चाहिये । यह संहार-न्यास रोष 
Bm नाश करनेवाला कहा गया है । शुदा 
serat चाहिये कि वे स्थिति और संद्दार-्थास छः 
करके अन्तमें सुष्टिन्यास करें; < 
करनेवाला है | गृहस्थोंके लिये अन्तसे स्थितित्यास Tu 
उचित हे | ( उन्हें सुष्टि और संहार-न्यास पहले RH 


चाहिये । ) क्योंकि स्थिति-न्यास काम्यादिखरूप (smt. 
पूरक ) है। विरक्त मुनीश्वर्रोको सर्वदा emu संहास्यात | 
करना चाहिये | तदनन्तर साधक पुनः स्थितिक्रमसे मता. | 


क्षरोंका अंगुलियोंमें न्यास करे | तसश्रात्‌ पुनः Gh 


TARN हाथोंमें पश्चाङ्ग-न्याउ करे । ( यथा---** eram 
स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां नसः । ॐ विचक्राय स्वाहा तर्जगीम्या | 
नमः । ॐ सुचक्राय स्वाहा सध्यमाभ्यां नमः । शः SR | 
रक्षणचक्राय स्वाहा अनामिकाभ्यां sql असुरान्त+ | 
चक्राय स्वाहा कनिष्ठिकाल्यां नमः ) तदनन्तर Rua | 
Seq मूळ-मन्त्रसे सम्पुटित sm "HW | 
वर्णोका मातृकान्यासके arah विनीतमावसे त्यास R | 
उसके बाद प्रणवसम्पुटित मूळ-मन्त्रका उच्चारण कहे | 


थ्यापक-न्यास करे | तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त मूर्तिपज्षर 77 | 


न्यास करे | 
—TW,. .qL.L mn aan या 


S^ सुचक्राय स्वाहा fq वषट्‌। 
uw ओ w 

S^ नछाक्य्रक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हुम | 
S^ असुरान्तकचक्राय स्वाह असाय फट्‌ । 





Tw. गो नमः, aümigewg । > पी E | 


दक्षिणतजनीपवसु । ॐ जें नमः, दक्षिणमध्यमापवंदु | É 


To दक्षिणानामिकापर्वसु | ॐ Qç नमः, cfe : x x 


` 


us 

SAS ॐ ये नमः, वाममध्यमापवंसु | ॐ खां नम? 
३० ° 

डु 1 ॐ हां नमः, वामाडु छपवंसु । 


S नमः, वामदरनिष्ठिकापवेस । ॐ भां. नमः) बा qu 
बा 
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७ भगवान. श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र 


ES SISTI अनुष्ठान-विधि 3 ३४ d 
Ns = a —— EL. ee 

E कहते हैं--मुनीश्वर | अब में श्रीकृष्ण- गया है औ 1 क्य = = ` 

| sel लाके मेद बतळाता हूँ जिनकी आराधना करके युक्त अक piss t1 छः दी euh 
(र अना अमीष्ट सिंढ कर लेते Š | दशाक्षर मन्त्रके ओर वाये हाथमें मक्खन Ra Qa Qu दाथमे खीर 
मेद हैं-( १ ) “दवीं आं sP गोपीजनवल्लभाय श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें ॥ (ना g i दिगम्बर qux 
PHE ) sit हीं ही? ओर ( ३ : gel हीं श्रीं इस प्रकार ध्यान करके बत्तीस p am z Es 

PI gra ओर गायत्री छन्द हैं तथा मनुष्योंकी प्रज्वलित अग्निमें मिश्री मिलायी हुईं खीरसे ददा «T 
| i कमनाओंको पूर्ण करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्ण इसके दे | quang पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर मरा 


ता हैं। इन तीनों मन्त्रोंका अङ्ग-न्यास पूववत्‌ चक्रो- 
paa चाहिये | तत्पश्चात्‌ किंरीटमन्त्रसे व्यापक-न्यास 
alf युदशन-मन्त्रसे दिग्बन्ध करे | आदि-मन्त्रमें बीस 

लाले मन्त्रकी ही भाँति ध्यान-पूजन आदिं करे | द्वितीय 

बे ददयक्षरमन्त्रके लिये कहे हुए ध्यान-पूजन आदिका 

ब्य ठे | तृतीय eut विद्वान्‌ पुरुष एकाग्रचित होकर 

ता इस प्रकार ध्यान करे---भगवान्‌ अपनी छः भ्रुजाओंमें 

अक्ष: Np चक्रः धनुष) बाण, पाश तथा अङ्कुश 
इस करते है ओर शेष दो भुजाओंमें वेणु लेकर बजा रहे 
| उनका वर्ण लाळ है । वे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ सूर्यरूपसे 
JR हैं |! (sto qo ८१। ७ ) इस प्रकार ध्यान 
OM बुद्विमान्‌ पुरुष पाँच राख जप करे ओर घुतयुक्त 
| बैसे दशांश आहुति दे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर 
“पक पुरुष उसके द्वारा पूववत्‌ सकाम प्रयोग कर 
| m है। ai हीं क्लं कृष्णाय गोविन्दाथ स्वाहा? यह 
| iae हे | इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द 

"uà ST ET i एथकू-प्रथक्‌ तीन बीजों तथा तीन! 
D षडङ्ग-न्यास करे | बीस अक्षखाले 

Š E भी ध्यान, होम और पूजन आदि करने 

"न सम्पूण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है । 


| idm ( गोपीजनवल्ळभाय स्वाहा ) के आदिमे 
(शकत ys अन्तम क्लीं हीं श्री जोड़नेसे षोडशाक्षर 
X "d. रसी प्रकार केवळ आदिमे हीं श्रीं जोड़नेसे 
| भाइ के मन्न होता है। पूर्वोक्त चक्रोंद्दारा इनका 
RE dh "xu भगवानका ध्यान करके दस लाख 
| R जाते Ur होम करे | इससे ये दोनों मन्त्रराज 
| | सिद्ध होनेपर ये मनुष्योंके लिये सम्पूर्ण 
Nt, De तथा सोभाग्यको देनेवाले d | 

पया धन ig GP जोड़ दिया जाय तो वह 

पर कद और होता है | इस मन्त्रके नारद ऋषि, 

š "A sien देवता हैं | क्लां बीज कहा 


k 
q 
+ 


भाति पूजन करे | कमळके आसनपर विराजमान 
मजा करके उनके मुखारविन्दमें खीर, पके केले, Es 
उरतका. निकाला हुआ माखन देकर तर्पण करे | पुत्रकी 
SE _रखनेवाल्य पुरुष यदि इस प्रकार तर्पण करे तो वह 
RH पुनन प्रास कर छेता है | वह जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करता दै, वह सब उसे तर्पणसे ही प्रास हो जाती है। 
"E क्लां कृष्णाय हों गोविन्दाय भो. गोपीजनवलूल- 
भाय स्वाहा हसों ।-यहबाईस अक्षरका मन्त्र होता हे, जो 
वागीशत्व प्रदान करनेवाला है | इसके नारद ऋषि, गायत्री 
छन्द, विद्यादाता गोपाळ देवता, क्लीं बीज और Ç शक्ति 
है । विद्याप्रातिके छिये इसका विनियोग किया जाता P] 
इसका ध्यान इस प्रकार है--“जो वाम मागके ऊपखाले 
हाथमे उत्तम fremens ओर दाहिने भागके sqa 
हाथमे स्फटिक मणिकी मातुकामयी अक्षमाला धारण करते 
š | इसी प्रकार नीचेके दोनों हाथोंमें शब्दब्रह्ममयी मुरळी 
लेकर बजाते e जिनके भीअङ्गोमें गायत्रीछन्द्मय 
पीताम्वर सुशोभित है, जो श्यामवर्ण कोमळ कान्तिमान्‌ मयूर- 
पिच्छमय मुकुट धारण करनेवाले, सर्वज्ञ तथा मुनिवरोंद्वारा 
सेवित $ उन श्रीकृष्णका चिन्तन करे |? ( ना० qo ८१ | 
२६-२९ ) इस प्रकार लीला करनेवाले भुवनेश्‍वर भ्रीकृष्णका 
ध्यान करके चार लाख मन्त्र-जप करे और पलासके फूलांसे 
दशांश आहुति देकर मन्त्रोपासक बीस अक्षखाले मन्त्रके 
लिये कहे हुए विधानके अनुसार पूजन करे | इस प्रकार 
जो मन्त्रकी उपासना करता है, वह वागीश्वर हो जाता Š | 
उसके बिना देखे हुए शाल भी गङ्गाकी छेके समान 
स्वतः प्रस्तुत हो जाते š | 


(fh कुष्ण कृष्ण महाकृष्ण eds त्वं प्रसीद मे । 


रमारमण विद्येश ram प्रयच्छ से ॥' ( हे कुष्ण | 


हे इष्ण ! हे महाकृष्ण ! आप सर्वज्ञ हैं । मुझपर प्रसन्न | 
होइये | हे रमारमण | हे विस्वर | मुझे शी विद्या दीजिये | ) 
यह तैँतीस अक्षरोंवाला महाविद्याप्रद qe है। इसके b 
षि) sq छन्द ओर stem देवता हैं। मर 
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श्रीहरिका ध्यान करे | 
च्या 
“एक दिव्य उद्यान है। उसके भीतर सूयकें समान 


` प्रकाशमान मणिमय मण्डप है, जहाँ सर्ववेदान्तमय 


कल्पवृक्षके नीचे योगपीठ नामक दिव्य सिंहासन है? जिसके 
मध्यमागमें भगवान्‌ मुकुन्द विराजमान हैं | कल्पवृक्षरूपी 
चार वेद जिसके कोष सो पर्वतांको सहारा देनेवाले है 
उन्हे घेरकर स्थित हैं | छत्र चॅवर आदिके रूपमें सुशोभित 
न्याय, तर्क, पुराण तथा स्मृतियोसे भगवान्‌ आदत हैं। 
वे अपने हाथोंके अग्रभागमें Wap सुरली, पुष्पमय 
बाण और Ser धनुष धारण करते हैं । अक्षमाला ओर 
भरे हुए दो कलश उन्होंने ले wu हैं; उनका दिव्य 
विग्रह कामदेवसे मी अधिक मनोहर है | वे दिव्य आभूषण 
तथा दिव्य अङ्गराग धारण करते हैं | शन्दब्रह्मसे प्रकट हुई 
तथा वायं हाथमे ली हुई वेणुद्वारा स्पष्ट एवं सुचिर पदका 
उच्चारण करते हुए विश्वमात्रमें विशद व्याख्याका विस्तार 
करते हैं | उनकी अङ्ग-कान्ति अरुण वर्णकी है, ऐसे 
गोपीवल्लम श्रीकृप्ण हमें लक्ष्मी प्रदान करें |? . 
( नारदपु० पूव० ८१ । ३४-३५ ) 
' इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप करे और खीरसे 
दशाश आहुति दे | मन्त्रज्ञ पुरुष इसका पूजन आदि 
अष्टादशाक्षर मन्त्रकी भाँति करे | 


^^ नमो भगवते नन्दपुत्राय आनन्दवपुषे गोपीजन- 
T स्वाहा यह अद्बाईस अक्षरोंका मन्त्र Š | जो 
सम्पूणं अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है | 


नन्दपुत्राय इयामलाङ्गाय mA कृष्णाय गोविन्दाय 
EP स्वाहा ।---ध्यह बत्तीस अक्षरोका मन्त्र 
इन दोनों मन्त्रके नारद ऋषि हैं, पहलेका उष्णिक) š: 
अनुष्ठ॒प्‌ छन्द है | देवता X 
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* Š dl . Í: 
कहे गये हैं | चोदह, चार) चार, तीन तथा au Í 
क्रमशः पञ्चाङ्गन्यास करे | Pie, 
व्यान 

“जो अपने वाये हाथमे ल्यि 
मन मोहे लेते हैं, जिनका दाहिना हाथ अपने प्र " 
कंघेपर दै, वे कंसविनाशक महा 
हमें लक्ष्मी प्रदान करें ।? 


PY — m=. Ó m 


इंए sie 


-— अ ert < 


( नारदपु० पूव ० ८! | Wi 

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप ष 
चीनी तथा मधुमें सने हुए तिळ और sug 
होम करे | तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त पीठपर अङ्ग हि| 
तथा आयुर्धोसहित भ्रीहरिका पूजन करे | जो ग्रहि 
आद्रपूवंक “लीलादण्डहरिःकी आराधना कता | 
वह सम्पूर्ण छोकोंद्वारा पूजित होता है और उसके पर eil 
स्थिर निवास होता है | “गोवल्लभाय स्वाहा! यह eru 





ऋषि, उष्णिक्‌ छन्द तथा योवल्लम श्रीकृष्ण Sa ६ 
पूववत्‌ चक्र-मन्त्रोद्दारा पञ्चाङ्ग-न्यास करे | 


ध्यान 


“जो कपिला गार्योके बीचमे खड़े हो sm 

हैं, बायें हाथमें सुरळी और दायें हाथमें रस्सी अ 
लिये हुए Š, जिनकी अङ्गकान्ति मेघके sm 
है, जो पीतवस्र और मोर-पंखका मुकुट धारण | 
उन श्यामसुन्दर श्रीहरिका ध्यान करना चाहिये l | 
( नारदपु० qi et! v | 


ध्यानके बाद, सात लाख qaraq ओर ài 
दशांश हवन करे | पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर > | 
अज्ञेंद्वारा प्रथम आवरण होता है । द्वित el 
सुवर्ण-पिड़ला; गोर-पिङ्गला; i ARA e i| 


THU, उत्तमा कपिला? aAA ees du 
उत्तम पीतःपिङ्गला--इन आठ गार्योके ये él 
करके तीसरे और चौथे आवरणोमें Ew 
TA आदि आयुर्धोका पूजन करे | 


<a ama... .... ATP VADO VERFU s RE T... eu 







' — पूजन करके मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर मन्त्रज्ञ 
Bu कामना-पूर्तिके ल्यि प्रयोग करे | जो प्रतिदिन 
OE एक सौ आठ आहुति देता है, वह पंद्रह 

त गोसमुदायसहित सुक्त हो जाता है । दशाक्षर 

fuu यद विधि है I | 

Š Qe नमो भगवते श्रीगोविन्दाय |'— द्वादशाक्षर 
त्र कहा गया है । इसके नारद ऋषि माने गये हैं । 
= गायत्री है और गोविन्द देवता कहे गये हैं | 
एक दो, चार और पाँच अक्षरों तथा सम्पूर्ण went 


ग्यास करे | 
व्यान 


दिव्य कल्पत्रक्षके नीचे मूलभागके समीप नाना 
| पक्की मणियोंसे सुशोभित दिव्य सिंहासनपर भगवान्‌ 
l| sheer विराज रहे Š । उनकी अङ्गकान्ति मेघके समान 
ता ॥| em है। वे पीताम्बर धारण किये अत्यन्त सुन्दर लग. 
MEE | अपने दोनों हार्थोमें उन्होंने शङ्ख ओर d 
१७ हे सखे हैं | सहा गायं उन्हे घेरकर खड़ी हैं । वे सम्पूर्ण 
त देवाओंके प्रतिपालक Š | एक परोढ़ व्यक्तिके हार्थोमे एक 
qu ` ऋग हे, उससे अमृतकी धारा झर रही है और उसीसे 
मावान्‌ स्नान कर रहे हैं | उनके नेत्र नूतन विकसित कमल- 


4 


























` छके समान विशाल एवं सुन्दर हैं । ऐसे श्रीहरिका ध्यान 
दे LN चाहिये । ( नारदपु० पू० ८१ । ६७-६८ ) 
ह| TARIR लाख मन्त्र जपे | फिर गोदुग्धसे दशांश 
U ऐ करके पूर्ववत्‌ गोशालामें स्थित भगवान्‌का पूजन 
Ur प्रतिमा आदिमें भी पूजा कर सकते हैं। 
| Ei वेष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्ति निर्माण करके उसमें 
' "वाका आवाइन और प्रतिष्ठा करे | तत्पश्नात्‌ पहले 
री : EY TW करके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा R | 
dl इ गमे रुक्मिणी और सत्यमामाका सामने 
f T SS सुरमिदेवीका पूजन करके केसरोंमें 
é | UM | फिर आठ दर्लोमे कालिन्दी आदि आठ 
| (सो) ह रके पीठके कोणोंमें किङ्किणी और दाम 
| फेस एव क फरे mmm वेणुकी तथा सम्मुख 
e «| आरि : nie कौर्नुमकी पूजा करे | आगेकी ओर वनमाला 
Í ङ्न करे। आठ farei स्थित x ग पूजन करे। आठ दिशाओंमें स्थित 
+ Nbi साय तयाने रस्सीसे उन्हें बाँधा था श्सीसे कमरमें 
| © (रस्सी ) की पूजाका विधान है । 


« भगवान, भ्रीकृष्णकी उपासंनाके विविध य 


w 


—— A, 
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पाञ्चजन्य गदा, चक्र, वसुदेव, देवकी, नन्दगोप यशोदा 
तथा गोओं ओर ग्वार्लासहित गोपिका--इन सबकी पूजा 
करे | उनके saran इन्द्र आदि दिक्पाल तथा उनके 
भी बाह्मभागर्मे qx आदि आयुध हैं। फिर पूर्व आदि 
दिशाओंमें AR कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक) वामन, 
Ab h सुमुख तथा सुप्रतिठ्ि--इन दिगाजोंका 
पूजन करके विष्वक्सेन तथा आत्माका पूजन करना 
चाहिये । जो मनुष्य एक या तीनों समय श्रीगोविन्द्का 


पूजन करता दै, वह चिरायु, निर्भय तथा धन-धान्यका 
स्वामी होता है | 


'गोङ्लनाथाय नमः ।यह्‌ महामन्त्र आठ अक्षरोंका 
š | इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री s< तथा श्रीकृष्ण देवता 
d i दो-दो अक्षरों तथा सम्पूर्ण sexu TRA 

ध्यान 

“बाल-गोपालकी पाँच वर्षकी अवस्था है; वे अत्यन्त 
चपल गतिसे आँगनमें दोड़ रहे हैं। उनके नेत्र भी वडे 
चञ्चल हैं। किङ्किणी, वल्य, हार ओर नूपुर आदि आभूषण 
विभिन्न अज्ञोंकी शोमा बढ़ा रहे हँ | ऐसे सुन्दर गोपवालकको 
नमस्कार करो |? ( नारदपु० qo ८१ । ८० ) 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक आठ लाख जप 
और पलाशकी समिधाओ अथवा खीरसे दशांश हवन 
करे । पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्तरसे मूतिका संकल्प करके 
उसमें मन्त्रसाथक स्थिरचित्त हो भगवान्‌, भीकंष्णका 
आवाहन और पूजन करे | चारों दिशा-विदिंशाओंमें जो केसर 
हैं, उनमें अज्ञोकी पूजा करे | फिर fame वासुदेव) 
बलभद्र; प्रद्यम्न और अनिरुद्धका तथा कोणेमें रुक्मिणी) 
सत्यभामा) लक्ष्मणा और जाम्बवतीका पूजन करे । इनके 
argui लोकेशो ओर आयुर्धोकी पूजा करनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 

ॐ श्री हीं कहं शीकृप्णाय गोविन्दाय गोपीजनवर्छम १ 
भ र आं-यह तेईस अकरोंका मन्म है। इसके ऋषि आदि 
भी पूर्वोक्त ही Š । सिद्ध गोपालका ST करना चाहिये | 


ध्यान | 
“जो माधवीलतामय मण्डपे बैठकर दिव्य क्रीडाओंम 


` a 
eR —— — 5 a = 
Sr 5. a — s fYFOY 
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) ° यह जानना चाहिये | 


३४४ 


—aa IN > — _ 





laesa न MEE A हैं; भीगरुड़जी जिनकी रक्षा कर रहे हैं; उन भ्रीवलराम 
तथा श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए मन्त्र-जप करना चाहिये |? 
( नारदपु० Wo ८१ । ८७) 


“कुः? यह एकाक्षर मन्त्र होता है । "कृष्णः यह दो 
अक्षरोंका मन्त्र है। “कली कृष्ण? तीन अक्षरोंका मन्त्र है | 
(कली कृष्णायः चार अक्षरोंका मन्त्र है। 'कृष्णाय नमः |? यह 
पञ्चाक्षर मन्त्र है | 'क्लों कृष्णाय क्लीं |? यह भी पञ्चाक्षर मन्त्र 
Ë | 'गोपालाय साहा |? यह षडक्षर मन्त्र है । “क्ली कृष्णाय 
खाहा?--यह भी दूसरा षडक्षर मन्त्र है | “कृष्णाय गोविन्दाय? 
यह सप्ताक्षर मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंकों देनेवाला है | f ही 
क्लीं कृष्णाय क्टीं?--यह दूसरा ससाक्षर मन्त्र Š | "कृष्णाय 
गोविन्दाय नसः।' यह दूसरा नवाक्षर मन्त्र Š | 'क्छीं कृष्णाय 
गोविन्दाय क्लीं p यह भी इतर नवाक्षर मन्त्र š | "क्लीं sa 
क्छ स्यामलाङ्गय नमः !! ह दशाक्षर मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियांको 
देनेवाला है | 'बाळदपुषे कृष्णाय स्वाहा यह दूसरा दद्याक्षर 
a : | बाळवपुषेक्‍्ळॉ कृष्णाय EDU यह एकादशाक्षर 
मन्त्र ६ | तदनन्तर गोपीजनमनोहर अ 
B रीकृष्णका इस प्रकार 

ध्यान 
- भडन्दावनर्क फेडी R 5 m Es ओर फूली हुई लता-बेलांकी 
TOSS है | उनके भीतर घुसकर लोट-पोट 


शीतळभन्द वायु सुगन्धे 
वायु उस यमुना-पुलिनको सब अ है। वह सुगन्धित 
जहा भीराधारानीके एकमात्र 


कर रहे हैं| उनका मुख 
मनोहर है ओर उनकी न्ति mw मी अधिक 
मनोहर सि छीन लेती io लोकी nm 
वन्दना करता हूँ |? ( नारद० पर 


x गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससंपास्सडे 3 


EB ——— ! 
AE | Š तुम्हारी शरण आया हूँ, 
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— या न 
यह बत्तीस अशक्षरोंका We > l š i 
गायत्री ओर अनष्हप्‌ छन्द तथा EN 


Š । चारों पादां तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे i LU | 
अङ्ग्या 
ध्यान 


“जो अजुनके साथ wq 32 हैं और 

लाकर ब्राह्मणके मरे पुत्रको उन्हें वापस दे रे $ शस 
बसुदेवनन्दन भ्रीकृष्णका चिन्तन करना चाहिये | ° 
( नारदपु० To ८१। iu 

इसका एक लाख जप ओर घी, चीनी तथ 
आदि मधुर पदार्थोर्मे सने हए fusi दस इजार हेम जे 
पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर अङ्ग) दिक्पाल तथा आयु 
श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार मन्त्र Ñaw 
S बन्ध्या स्त्रीके भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है। कह | 
हसः सोऽह स्वाहा यह दूसरा अष्टक्षर मन्त्र है | इत w | 
ब्रह्मात्मक मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, परमा गायत्री छन्द तथा प | 
च्योतिःखरूप परत्रह्म देवता कहे गये हैं | प्रणव वीच र k 
सादा शक्ति कही गयी है | “स्वाहा? हृदयाय नमः | सेइ ( 
शिरसे स्वाहा । हंसः शिखाये वट्‌ | हल्केखा वसत | 
डुम्‌। ॐ नेत्राभ्यां वोषट्‌ । fec असाय फट! झ | 
प्रकार अङ्गन्यास करे । | 


स ब्रह्मा स शिवो विग्र स हरिः सेव देवराद्‌ । 
स सर्वरूपः सवाख्यः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ 

( नारद io ८१ । १०४) 

“विप्रवर | वे श्रीकृष्ण ही ब्रह्मा Š, वे ही शिव है 
दी विष्णु ओर वे ही देवराज इन्द्र हैं। वे ही स्व त. | 
हैं तथा सब नाम s= हैं। वे ही खयं magn | 
परमात्मा हैं |? L 


| 











1 

इस प्रकार ध्यान करके आठ लाख जप और UU 

होम करे | इनकी पूजा प्रणवात्मक पीठपर अङ्ग और थर“ |. 
देवताओंके साथ करनी चाहिये | नारद ! इस प्रकार १. | 
सिद्ध हो जानेपर साधक-शिरोमणि पुरुषको त्वमति मा ñ 
महावाक्योंका विकल्परहित ज्ञान प्रास होता है | | 






मुझे पुत्र प्रदान करो l 
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प्रथमे सासि नन्दन्नजकुमारिकाः । 
हविष्यं सुन्जानाः कात्यायन्यचंनन्रतम्‌ ॥ 


मप्टुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेऽरुण । 
gat प्रतिकृति देवीमानचु रेप सेकतीस्‌ u 


न्धमाल्ये: सुरभिभिर्वलिसिर्धूपदीपकेः । 
MEE प्रवालफळतण्डुलेः ॥ 
झात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 


मन्द्गोपसुतं देवि पतिं मे कुर ते mma 
इति Wed पन्त्यस्ताः पूजां up: कुमारिकाः | 
एवं मासं रतं चेरुः कुमायः कृष्णचेतसः ॥ 
भद्रकाली समानचुर्भूयान्नन्दसुतः पतिः। 

( श्रीमद्भागवत १०।२२। १-५) 


हेमन्त ऋतुका प्रथम मास मार्गशीर्ष ( अगहन ) 
आ उपस्थित हुआ | इस पवित्र मासमे 
were. अजकुमारियोंने श्रीकृष्णप्राम्तिकी कामनासे 
 अल्यायनोपूजाका व्रत ग्रहण किया | इस ad 
_ विषानके अनुसार वे संयमपरायणा तपस्विनी ब्रह्मचारिणीके 
w एक समय केवल हृविष्यान्नका भोजन करती; 
RA उठकर विश्वपावनी यमुनामें स्नान करती 
j मेर अर्णोदयके साथ-साथ यमुनाके पुलिनपर बाळुका- 
à अायनीदेवीकी मूर्तिका निर्माण करके सुरभि, पुष्प) 

x | EN धूष-दीप, नेवेद्य; मवाल, फल; तण्डुल आर 
| s SEN SRR उजाकर देवीकी अर्चना करती थीं। 
| M था--'हे कात्यायनि | हे महामाये | 
| भी बना दो, अधीश्वरे | हे देवि | तुम नन्दगोपसुतको 
आस Sb तुम्हे नमस्कार है |? इस मन्त्रका वे सदा- 
( Ad भन जप करती एवं इसी मन्त्रके द्वारा देवीकी 

था 

[णा अनन्यमानसा कुमारियों 


| A x विश्वजननी कल्याणविधायिंनी भ्रीकृष्ण- 
| भ्न . ( RERUM यथाविधि अचना करतीं एवं 
| Nà आकुळ पति हो--सवंदा इसी . प्रार्थनाका 
E ilie, ARA साथ पोषण;करती थीं |? 

.. TRIS वणित भखगोपाकृूनापऐ ई--प्रेम-भक्तिकी 


IS Ne ळू, 
Es 


# भ्ीकृष्णम्रापिके लिये WP कात्यायनी पाना p | 
* 





` श्रीक्षष्याग्राप्िक लिये अजकुमारियोकी कात्यायनी-उपासना 


( ढेखक--अद्वालीन आचाय ओगक्षयकुमार बन्धोपाध्याय ) 


पूरे मरार्गशीर्षमासपर्यन्त नियत ब्रतचारिणी | 
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R भागवत धर्मको आदर्श | उनमें मानवताका चरम 
विकास हुआ है । श्रीमन्महाप्रभुने इसी आदर्शका 
अर मानव-समाजमे प्रचार किया है | इन प्रज- 

[I देइ ic "rb प्राण भगवस्पेमद्वारा ही गठित है | 
भगवानको उन्होंने नितान्त अपना मानकर--अपना सर्वस्व 
मानकर उपलब्ध किया हे, मगनस्सेवामें उन्होंने देह-मन- 
प्राणका उत्सग कर दिया है; भगवानने उनके बीच प्रेमधन- 
मूतिमें आविर्भूत होकर उनकी सर्वाङ्गीण सेवा ग्रहण की) 
एवं . उनके साथ विचित्र लीळाएँ कर भक्तसमाजमे 
अपनी भगवत्ताको परिपूर्ण खरूपमें प्रकट किया Š | उनका 
भगवत्मेममय जीवन मानवजीवनका चरम आदर्शस्थानीय है| 
इसी जीवनमें भगवानकी रसराजमूर्ति--प्रेमानन्द्घनखरूप 
सम्यक्‌ रुपसे भलीभौति अनुभूत ओर आसाद्य हो गया । 
उनको इस स्वभावसिद्ध भगवस्रेमोपासनाका एक विशेष 
अङ्गं दे-विश्वजननी महामाया ब्रजाधिष्ठात्री कात्यायनी 
देवीकी उपासना | | 


भक्तप्रवर प्रह्मद देत्यवालकोंको उपदेश देते है 
कौमार आधरेत्‌ ग्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिद्द । 
दुर्लभ मानुषं जन्म AIRAA U 
( भीमद्भागवत ७1 ६1.१) 
(इस संसारमे दुलंभ मानवजन्म ग्रहण करके कोमारावस्यासे 
ही--जीवनके प्रमातसे ही मागवत धर्मका अवळम्बन करना 
उचित है; भगवानको ऐकान्तिक भावसे प्रेम करनेका 
अनुशीलन करना wder है । यही प्राइका ळण है । 
दौमारावस्यामे भगवानसे प्रेम करना सीखनेसे ही मानव- 
जीवनकी सार्थकता सम्भव दे; क्योंकि यह मानव-जत्म बड़ा 
दुळम है । छाखोंलाखों योनिर्योम असख्य प्रकारकी 
अमिज्ञताको प्राप्त करते हुए ma: sss करतेकरते 
भानवदेह प्राप्त करनेका अधिकार मिलता है | fera 
एकमात्र ही तत्त्वज्ञान ओर पराभक्तिका 
एवं उसके द्वारा परम e T Rn 
पर इतना महत्त्वपूर्ण यह परमार्थप्रद दह < 'ने um d 
: is | कब इस देइसे वञ्चित होना होगा? कफ 
meer नहीं है । एस wam चो ढोग इज <€ 
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वे सर्वथा qd हैं | मानव-जीवनमें ज्ञानविकासके साथ- 
साथ परमार्थ-साधनाका अवलम्बन करना दी प्राशोचित 
कार्य है | सुतरां कौमाराबस्थामे ही देह मन ओर प्राणको 
भगवद्धावभावित करनेके लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर देना 
चाहिये | 

इस सुमहती नीतिकी समुज्ज्वल दृष्टान्त दै-महाभाग्यवती 
ये ब्रजङ्रुमारियाँ | कोमारावस्थामे ही उन्होंने सब प्रकारकी 
सांसारिक वासना-कामनाश आझा-आकाङ्घा, अभिमान-ममताका 
परित्याग करके एकमात्र भगवानको ही परम काम्य, 
परम आकाङ्कणीय, परम ममतास्पद मानकर वरण किया | 
सम्पूर्ण मनःप्राण देकर भगवानमें ही प्रेम किया | और 
भगवानके wid अपनेको सम्पूर्णरूपसे विलीन कर देनेके 
लिये ही वे ब्रह्मचारिणी ओर तपस्विनी बन गयीं | 


भगवानको उन्होंने चाहा "पति? रूपमें | पतिरूपमें वरण 
करना प्रेमअक्तिका सर्वश्रेष्ठ निदशन है | उन्होने भगवानको 
अभीष्ट फलदाताके रूपमे नहीं चाहा, उन्होंने उनको 
चादा--एकमात्र वाब्छितं परम प्रियतमरूपमें | 
THIS भगवान्‌के अतिरिक्त उनका और कुछ भी 
smi या वाञ्छित नहीं था और न उन्हं मुक्तिकी ही 
आकाङ्घा थी | उनके समर्पित जीवनमें भगवानको देनेके 
छिये तो कुछ रहा ही नहीं था | उन्होंने केवळ सम्पूर्ण अन्तः- 
करणसे s चाहा था ओर वह चाह थी केवल और 
केवळ sed जी इसीका नाम-है ध्यथार्थ भक्तिः | यह 
अन्याभिलाषार्वजि s. म ही वस्तुतः “भक्तिः पदवाच्य 
ds मजकुमा RII. खमावतः ही उत्पन्न हुई थी | i 
TARA नाम सुना था गुरुजनोके Š 
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अहैतुक्‍्यब्यवहिता या भक्ति: ww | 
जब मानवचित्त s: : Bis | २९ । १३५ | 
» निर्म "Wl 
वासनारहित हो जाता है, तब ne, भे | 
परिचय प्राप्त करनेपर मनुष्य इस nana) im "i 
अधिकारी होता है । ब्रजकुमारियोंने तो इस “ad 
साथ ही लेकर जन्म ग्रहण किया था | Ti | 
होकर सम्पूर्ण रूपसे भगवानकी ही स्वकीया हो जाना qi 
थी | इसीका नाम है--्पतिरूपमें व्रण? | ये 9 
कोई प्रत्याशा नहीं करती थीं। और तो क्या, 
सम्भोग करना नहीं चाहती थीं | वे तो चाहती थीं 
की सम्भोग्या होना | भगवान्‌ उनको Bug Re | 
अहण करे; उनका जीवन) यौवन) सौन्दर्य माधुर इ | 
सम्पत्ति--जो कुछ भी है, सभी भगवानकी हैं एवं "ER | 
ही उन सबका सम्भोग करें; उनके सम्भोगे मगा | 
आनन्दविलास हो, आनन्दमयकी sess 
लगें और रसस्वरूपकी रसमाघुरी opes AN 
विकीर्ण हो उठे | यही है उनका काम्य; इसीमें होव) / 
उनको ङृतार्थताका बोध | वे अपना सब कुछ देकर गिक 
या स्वभोग्य मानने योग्य कुछ भी न रखकर मवाळ | 
सेवाधिकारिणी होंगी | इसी सेवासे उनको आनन्दहेग।| 
भगवत्सेवामें आत्मविळयके साधनसे ही उनके des | 
सार्थकता होगी | उनकी सर्वाड्रीण सेवासे भगवातक पै. j 
आनन्दधारा प्रवाहित होगी, उसीसे sume हे | 
उनका जीवन धन्य होगा | यही है पतिरूपमें वरण कसं 
रहस्य । साधारण अविद्यासे आवृत-आच्छन्न, आसि | 
ससारवशीकृत जनके समान संसारका वे | 
करनेको राजी नहीं हुई । इन्द्रियमोग्य या edd | 
बुद्धिमोग्य सांसारिक विषयोंकी सेवामें आत्मनियोग ji E 
छिये वे प्रस्तुत नहों हुई | परिवार, समाज ओर e | 
सामने आत्मबलिदान करना उन्होंने स्वीकार नहीं कि. (| 
विश्वचराचरके चरम der हैं, जो खरूपतः निलिल | 
एकमात्र अद्वितीय पति हैं, जो सभीके eiecit | 
Q? . | 
शरणं सुहृत्‌ । प्रभवः seq: स्थान PI 
वीजमव्ययम॥--(गीता ९ | १८) हैं।जो अखिलख | 
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i p कौमारावस्थामें अपने देइ ओर प्राणको 
t | ही प्रकार मी संसारका viet t RES 


| सेवार्मे दी समर्पित कर दिया, एकमात्र परम 
E 3 xd पतिरूपर्मे वरण किया यही उनकी 
| दासन? द । 
iJ उन परम सेव्यः विश्वाराघ्यश अखिल चराचर अनन्त 
nisl gave पतिको प्रेममयी ब्रजगोपियोंने केवळ 
ह | वृति द्वारा ही उपलब्ध किया था। विशुद्ध प्रेमकी 
के | „से ही वे उनकी भावना करतीं) ध्यान करतीं और 
भम | आराधना-उपासना करती थीं । निराविल प्रेमके विषय 
R| q आभ्रयरूपमें वे उनको उपलब्ध करने और उनके 
E ' इसमें आत्मनिवेदन करनेके लिये व्याकुळ हो उठी थीं | 
m| अने प्रेममिषिक्त हृदयदेवताके रूपमें ही उन्होंने उनकी 
| अचंना-उपासना करनेका प्रत ग्रहण किया था । यही 
स 


e. 
^ 


- Rge प्रेमाभक्तिका लक्षण है | इसीलिये वे भगवानका 


› कर्मफलविधाता, सर्वशक्तिमान्‌, न्याय- 
असीम बल्वीयेश्वर्यसम्पन्न सर्वलोकमहेश्वर हैं |! 
S पान E ही वे “सत्यं sma निष्कलं निष्क्रिय 
n | | d WU निरञ्जनम्‌ एकमेवाद्वितीयम?# परब्रह्म परमात्मा 


, 
ud 
` 
- i 
^ 
S 


s S" ओर जानकी स्वतन्त्र मर्यादाको विशुद्ध प्रेमी- 
P माव, ये सीकार नहँ करता, इसीलिये परमाराध्यके ये सब 
ह wy A महिमामण्डित विशेषण उसको आकर्षित नहीं 
IE" “वीर्य s ऐश्वर्यका आडम्बर, समग्र Risa 
BE लका E समग्र धर्म-विधातृत्व ओर निग्रह्मनु- 





i [t प्रेमी-हृदयकी ef अकिञ्चि्तर है । 
| L श्म ANRA प्रेमास्पद्के खेलमात्र, रसखरूपके 


t 
t 


EIN 'गनिन्दसवरूपके आत्माखादनकी तरङ्गभङ्गिमा- 
के 


तत हन सब eed विरत होकर, निर्विकार) 
शि. ऑन पा फणफणत 
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(सत्ता s 399 


co R tai यन सता. ह. 0. ७ ————— स्वस्वरूपे अवस्थिति किया 

Seem निहित बसे Mec i 
सस्पका आखादन करना--यह भी उनका एक माव- 
विशेषमाज है । Pene रसमापुर्यसिन्थु dien 
भीभगवानमें सभी सम्भव हैं | उनमें सभी मार्वोका अपूर्व 
समावेश है | समी उनके आत्माखादनकी विचित्र मङ्गिमा 
है, समी उनकी deae है। अतएव प्रेमी मक्त 
भगवानको असीम कमंशक्ति, अनन्त ज्ञान; अप्रमेय ऐश्वर्य 
अमावनीय औदासीन्य और सर्वभावातीत स्वरूपकी बात 
नानक ओर सुनकर भी वे प्रधानतः एकमात्र प्रेमानन्दघन 
सोन्दर्य-माधुय॑निल्य नित्यीलाविहरी रसराजस्वरूपमें 
ही उनका चिन्तन करते Š उपासना करते हें, आस्वादन 
करते हैं | श्रीनन्दनन्दन भ्रीकृष्णके स्वरूपमें व्रजकुमारियोंने 
इन्हीं प्रेमके देवता रसराज भगवानकी उपलब्धि की थी | 
बृन्दावनमें भीकृष्णके वीर्य, ऐः्वय, ज्ञान और गोरवका 
नानाविध परिचय पाकर भी वे उनसे मुग्ध नहीं हुइ । वे तो 
उनको रसिकशिरोमणि, प्रेमिकचूडामणि, न्ित्यलीलाविद्दारी 
आनन्दमय परम प्रियतमरूपमें ही अनुभव करती थीं | एवं 
ere, देव-मोइन, गोवर्धनधारण आदि सभी sqa 
वे उनकी लीला-क्रीडाका ही दशन करती थीं | उनकी 
सभी प्रकारकी शक्ति; ऐश्वर्य; विशत्व आदिको प्लावित 
करके उनका प्रेमानन्द्खलूूप ही उनके चित्तर्मे सर्वदा 
भासमान रहता था | इन्हीं प्रेमानन्द्घन नन्दनन्दन 
भीकृष्णका उन्होंने पतिरूपमें वरण किया था । कितु 
महामाया महेश्वरी कात्यायनी देवीके आनुकूल्यके बिना 
जीवके प्रेमानन्दघन मगवानके साथ मिलन होनेकी सम्भावना 
नहीं है । कात्यायनी देवी हैं-भगवानकी ही अघटनंघटना- 
पटीयसी महाशक्ति | ये भागवती महाशक्ति ही देन 
विश्वप्रसविनी, विश्वनियन्त्री ओर विश्वसंहत्री । इस 
महाशक्तिके अवलम्बनसे ही भगवानका विश्वव्यापार 
उनका सृष्टि स्थिति-प्रलयकर्तृत्व, उनका बन्थ-मोक्षविधातृत्व! 
उनका असुरदछन और भक्तानुग्रह/ उनकी समी प्रकारको 
लीलाओडा प्रकट होती Š | शक्तिको छोड़कर शक्तिमानका 
किसी रूपमे प्रकाश सम्भव नहीं दै । ये भगवती महाशक्ति 
ही जीव और भगवानके bi AE 

महाशक्तिका ग्रहण : 

Rar भगवा खा कोई छन पतित नही कर 
सकने और विश्वातीत भगवान्‌ भी विश्वके अन्तमुक्त 
जीवके सम्मुख आत्मप्रकाश नहीं कर सकते । 





" १४८ 


दि E VL ti शाप rl c महाशक्ति ही अपने आभय P ६ लखना eterno 0 M अधिष्ठाता है | स्वकीया Ç : 


pe C^ i DAS wat 








भगवानके विश्वातीत पारमार्थिक खरूपको आच्छादित करके 
diui सम्मुख विराट मूर्तिम अवस्थित हैं और ये 
महाशक्ति ही प्रसन्न ओर अनुकूल होनेपर जीवके सम्मुख 
भगवानका स्वरूप प्रकाशित कर सकती हैं ओर जीवका 
भगवानके साथ मिलन करा सकती हैं | 


भगवानकी लीलासहचरी अधघटनघटनापटीयसी 


' अचिन्तयःमहिमामण्डिता महामायाकी दो मूर्तियाँ हैं । um 


पूति है--आवरण-विक्षेपमयी और दूसरी मूर्ति है--प्रकाशा- 
नन्दमयी | पहली है--उनकी अपरा-मूर्ति और दूसरी है-- 
परामूति। दोनों मूर्तियों ही नित्य हैं | आवरण-विक्षेपमयी मूर्तिके 
द्वारा वे भगवान्को आवृत करके स्थित हैं | भगवानके 
सचित्ेमानन्दधन खरूपको आवृत करके, उनको देशकाला- 
बच्छिन्न राग-देष-दुःख-जाड्यादियुक्त विचित्र विकारशील 


रूपमे जीवके सम्मुख उपस्थापित करके, जीवकी दृष्टिको _ 


तत्ववियुख और विषयलोळुप बनाकर भगबल्वरूपके 
साथ जीवके मिळनमें नाना प्रकार बाधाओंकी सृष्टि करती 
हैं | यह मूर्ति dx लिये बन्धनविधायिनी है | महामाया- 


सुनियत अभ्यासके नियोजित होनेपर 
: भी 
परिपाश्चिक अवस्था-समूह और जन्म-जन्मान्तरीय संस्कार- 


E विद्रोह करते रहते हैं एव 
S= उसे ससा ही an. $ एवं उसके 


विशुद्ध erre fioi 
यही विद्यामूर्ति भगवत्खल्प- 
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उन्होंने उनका वालुकामय mz अपने 
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विलसित होकर भगवान्‌ af. mis | 
धर्मनियन्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ vid s «| 
ओर उन्हीं महाशक्तिकी विद्यामूतिमें विळसित रो 8 
STE प्रेममय; करुणामय; सन्य माशु Ñan WR 
घन रसराज होते हैं | NR 


महामायाकी विद्यामूर्तिके द्वारा ही भगवान 
प्रेम, करुणा; आनन्द और सोन्दर्यमाधुर्य प्रकाशित ह 
एवं भगवान्‌ जीवके निकट अवतरण करते हैं ओर da 
अपने निकट आकर्षित कर लेते हैं | 


जीवजगजननी महामाया जबतक अपनी ara l 
विक्षेपस्वरूपिणी अविद्यमूर्तिके विराट xrjg जैक । 
इष्टिको विमोहित किये रखती हैं, तबतक जीव और मागार | 
के बीच बड़ा भारी व्यवधान रहता दै, तवतक इस अतत | 
वेचित्र्ययय वेधम्य संघर्ष-समाकुल विश्व-रह्माण्डके ए 
प्रान्तमे जीव रहता है ओर दूसरे प्रान्तर्मे भगवान्‌ ते है 
तबतक विश्व-वेचित्र्यके वेषम्य-कोळाइळकी उत्ताल त्ने 
मेद कर सम-स्वरूप प्रेमानन्द्स्वरूप विइवातीत माझ 
आकर्षिणी बंशीष्वनि जीवके कर्ण-कुहरोंमें कमी-कमी प्रवेश 
प्रात करनेपर भी जीव केवळ आर्तनाद ही करता Wd a 
उनके साथ मिलन होनेका कोई पथ नहीं पाता | अविध | 
धीन जीव अपनी शक्तिसे अहमिकाश्रित पुरुषकारके हर | 
इस व्यवधानका अतिक्रमण Wb समर्थ नहीं होता | | 
महामाया जब अपनी विद्यामूर्ति प्रकट करके जव | 
गोदर्मे उठा लेती हैं तब जीव उपलभ्धि करता दै कि मार | 
ओर उसके बीचमें कोई व्यवधान ही नहीं हैः तव शि | 


वैचित्र्य लीलान्वैचित्र्यके रूपमे उपलब्ध होकर 


सांनिष्यका ही नाना भावोंमें आखादन कराता Š | वि] | 
व्यापारमें जीव जब अपने परमाराध्यके प्रे? ^ | 


एवं सोन्दय-माधुर्यकी प्रका श-भङ्गिमाका सम्भोग p i 


है, तब महामायाकी विद्यामू्तिके आश्रयसे ही उनकी अ | 


प्रमावका अतिक्रमण सम्मव होता है । | 
साध्यसाधन-तत््वज्ञ त्रजकुमारिकाण अपने wu I 
प्रेमानन्दघन रसराज औक्कष्णके साथ र f 
दोनेफे उद्देश्यसे मद्दामायाके sam af E 3 

d अर्वती 1 | E 

करके शास्रीय विधिके अनुसार उनकी उपार || 
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| A बारंबार सा्ङ्गःअणाम करने लगीं ud प्रार्थना 
| Qa oed कि “मा ! तुम विश्वकी जननी, विश्वकी 
- qd अघटनघटनापटीयसी महायोगिनी योगेश्वरी हो । 


प्रा! हमारे अमीष्टतम नन्दनन्दन भ्रीकृष्ण,सदासे तुम्हारे ही 
१] ठुम चाहो, तो सदाके लिये उनको हमारी दृष्टिसे 
पाकर रख सकती हो, सदाके Rel इमळोगोंको अपूर्ण- 
quam ज्वालामें जळा सकती Sb सदाके लिये ga- 
क्षेगोंकी अपनी अविद्यामूतिके द्वारा समाच्छन्न करके श्रीकृष्ण- 


- वासे वञ्चित रखकर सांसारिक त्रितापोंकी आगमे जलाती 
` द सकती हो ओर तुम यदि दया कर दो? तुम यदि अपनी 
- लोहमयी, कल्याणमयी) माधुर्यययी-विद्यामूर्तिको प्रकाशित 


राधाम्‌ ॥२॥ 


——t—— a 


# आराधा-दन्दूना a 


VS 
SUR करके यदि इमदोरगोको विशद प्रेममय 
भीकृष्ण-सेवाके योग्य बना दो तो इसी क्षण हमारे 


भा महामाये | भगवान्‌ श्रीकृष्णको छिपाकर 

सामने लाना, उनको हमारे पाससे अलग e 
उनके साथ हमको नित्ययुक्त कर देना--सब कुछ तुम्हारे ही 
हाथमें है | हम तुमसे ओर कुछ भी नहीं चाहती | घन-जन, 
यश-मान) खग-अपवग कुछ भी नहीं माँगती | तुम अपने 
कृष्णको हमारा पति. बना दो, हमको उनकी अनन्य 
किङ्करी बनाकर नित्य-स्वाङ्गीण सेवाका अधिकार-दे दो | 


sd इमलोगोंको गोदमें उठा लो, तुम अपने 
` हासे हमारे देह, इन्द्रिय-मन-बुद्धिका समस्त माछिन्य ho iS be 
+9 
श्रीराधा-न्दना 
( रचयिता-पाण्डेय do औरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम,' साहित्याचायं ) 
= (१) गिरिधारिणि निजरमणेऽभिरते ! 
राधां वन्दे राधाम्‌ तद्तिरसकर्जगद्भयो विरते! 
हतविनताध्रितजनभवबाधाम्‌ ॥वन्दे०॥ जय गोविन्द्गुणावळिगर्थिनि ! 
जय-चुषभानुनरेश्वर नन्दिनि ! नन्द्तनूजमनोजविवर्धिनि 
जय है अच्युतचेतश्रन्दिनि | दूषितचित्ते सुदुराराधां 
COSE राखदिलासिनि | qd. राधां वन्दे राधाम्‌॥४॥ 
I q | देवि uuu दुरितं दर मे, 
a २१५ करुणासिन्थुमगाधां भक्तिमनन्यां हृदये भर मे! 
° राधा चन्दे राधाम ॥१॥ परमेश्वरि परमेश्वरसल्ञिनि | 
निसृतनिकुञ्जनिकेतनशायिनि माधवमोद्तरङ्गतरङ्गिणि ' 
| पद्योस्तेषपनयाचनबाधां 
ses ! बन्दे राधां न राधाम्‌ ॥५॥ 
| श्वरहुद्यचिहारिणि | र 
| दे गिभर . gami निजनवसकळ ग d- 
| Em राधाम्‌ ॥२॥ Kei कलिकलुषनिकन्दनीम » 
à माधळसहिता- माधवयुणाना वीणानादमचुगातरता A 
dg d द्यितमबहिताम्‌_ । wenig सदा मधुस्लस्यच्चिनोम 
| "RE Rr rrr | घतनीलावरणां कोटिचन्द्रचारुमन्दद्दासभासिताननेन f चेतसो5च्युतस्य चन्दिततीम्‌ । 
dE Wij EM बन्दे वस्दनीयगोपवृषभानुनन्दिनीम्‌ ॥ 
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EU ume ह 
(१) राधा रासेइवरी रम्या Zuma 
श्रीराधाके HET और नामोंका वर्णन सवोधा सवंवन्या च बुन्दावनविहारिणी | 


ॐ एक बार ऊर्ध्वरेता सनकादि मदर्षियोने भगवान्‌ 
भीत्रझाजीकी स्तुति करके पूछा--'देव | सर्वप्रधान देवता 
कौन हैं और उनकी कोन-कोन-सी शक्तियाँ हैं तथा उन 
शक्तियोंमे <Ñ सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति tr 
यह सुनकर श्रीत्रह्माजी बोळे--पुत्रो | सुनो किंतु इस 
अति गोपनीय रहस्यको gu किसीसे प्रकट न करना- 
तुम इसे किसी ऐरे-गेरेको मत दे डालना | हाँ; जो 
स्नेही हों) ब्रह्मवादी हो, गुरुभक्त db उन्हे अवश्य 
देना | उनके अतिरिक्त और किसीको देनेसे महान्‌ पाप 
लगेगा | भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं | वे 
छह A पूर्ण भगवान्‌, गोप और गोपियोंके सेव्य, 
भीइन्दा ( तुलसी ) देवीसे आराधित और श्रीबन्दावनके 
अधीश्वर हैं | वे ही एकमात्र eden हैं | उन्हीं भीहरिके 
एक रूप नारायण भी हैं जो कि अखिल zum 
अधीश्वर हैं | ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन ओर 
नित्य हँ | उनकी आह्वादिनी, सन्धिनी, शान, इच्छा ओर 
क्रिया आदि बहुत-सी शक्तियाँ हैं | उनमें आह्वादिनी 
प्रधान हैं। ये ही परम अन्तरङ्गभूता श्रीराधा हैं। 
भीकृष्ण इनकी इसलिये 

आराधना करते हैं, इसलिये ये “राधा? हॅ | 
अथवा ये सर्दा औृष्णकी आराधना करती हे, इसलिये 
“राधिका? कहलाती t | भीराधाको “गान्धवा? भी कहते š i 
तजी गोपाञ्जनाएँ, द्वारकाकी 
गौर s: समस्त श्रीकृष्ण-महिषियाँ 
॒ अश- 
रूपा) हैं। ये राधा और steen EE 
दो हो गये हैं। ये 


जो ने 
महामूर्ख आराधन 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
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; खित एवं चेष्टायुक्त है और उन्हे 
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घुन्दाराध्या रमाशेषगोपोमण्डलपूजिता 
सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्णवल्ल्भा | 
वृषभानुसुता गोपी 

गान्धर्वो राधिकाऽऽरम्या रुक्मिणी quiera 
परात्परतरा पूणो पूर्णेचन्दुनिभानना 


शुक्तिसुक्तिप्रदा नित्यं भववब्याधिविनाशिती 


१ राधा, २ रासेश्‍वरी, ३ रम्या, ४ कृष्णमल्त्राधिदेवत, | 
५ सर्वाद्या, ६ सववन्धा) ७ gene ८ m. | 
राध्या, ९ रमा, १० अशेषगोपीमण्डल्पूजिता, ११ s | 
१२ सत्यपरा, १३ सत्यभामा, १४ seem | 
१५ बृषमानुसुता, १६ गोपी, १७ मूलप्रकृति, १८ इंद्र, | 
१९ गान्धर्वो, २० राधिका, २१ आरम्या, qv +f | 
२३ परमेश्वरी, २४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६ पू्णचद्रः / 
निमानना, २७ भुक्ति-मुक्तिग्रदा तथा २८ wa || 
विनाशिनी । इन seb: नामोंका जो पाठ करते है वे | 
जीवन्मुक्त हो जाते Š | यों भगवान भीत्रझाजीने कहा है। | 
( 'ओऔराधोपनिषद पे) | 






































(२) 
शुतियोंद्वारा श्रीराधाकी उपासना ओर सतु 


किसी समय उपासनाओंके स्वरूप एवं ss वि | 
करते समय ब्रह्मवेत्ता ( वेदज्ञो) ने परस्पर यह विच | 
करना प्रारम्भ किया कि भीराधिकाजीकी उपासना M | 
ख्ये होती है | इस विचार प्रवृत्त होनेपर उनपर भर | 
आदित्य ( वेदोके अधिष्ठाता प्रकाशमय wr e Ñ 
अत्यन्त कृपाळु हुए | अर्थात्‌ प्रकाशखल्प वैदिक j 
उनमें प्रकट हुआ । ( उन्होंने 1 
समबन्धमे भ्रुतियोंको इस प्रकार संलग्न पाया?) | | 

भुतियाँ कहती Š asad Rae जी " | 
(शक्ति) दै, वह ्ीराधिकाजीकी ही है | क 3 
भीराधिकाजीके द्वारा ही अवस्थित हैं | अर्थात्‌ y l E 


E 3S 
लेकर शुद्र प्राणियोतक समी जीव भीराधिकार्ज | 


Hd 
I 














_ 


"e धीराधा “उपासना 2 





(देवताओं के निवास पञ्चभूत, इन्द्रियों आदिमें 
deed प्रेरणासे ही कम्पन (चेष्टा ) होती है 
था उन्हींकी प्रेरणासे वे दसते ( उल्लास प्रास करते) 
| जर नाचते ( क्रियाशील होते ) हैं | सबकी अधिदेवता 
| niai ही हैं (सब उनके wu हैं | अतएव 
अपने सम्पूर्ण पार्पोके नाशके लिये व्याह्मतिर्यो ( भूः-सुवः- 

द्याह) द्वारा हवन करके फिर श्रीराधिकाजीको 

प्रणाम करती हैं | (तात्पयं यह कि विशुद्ध हृदयसे 

- ही श्रीराधिकाजीकी उपासना सम्भव है | अतः यजनसे 
॥ | rug करके तब प्रणाम करती हैं । ) 


* | (जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे ( जिन 
- - योगमायारूपके आश्रयसे ) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला 
` | (इंद्रियातीत नीलिमाव्यज्ञक ) देवाधिदेव श्रीकृष्णचन्द्रका 
' शरीर भी गोर जान पड़ने लगता है ( घनसत्त्व होकर 
भाविभूत होता है) तथा जिनकी कान्ति पड़नेसे भोरे, 
x कोए और कोयल ( विषयरस-लोळुप, कटुमाधी, पापी एवं 
३ | मषुरमाषी, पर खरूपसे काले अर्थात्‌ योग-ज्ञानादि साधक, 
` बिना बाह्यरूप तीर एवं अनाकर्षक है ) भी ( रास- 
) | इमं) ( सत्त्वगुणी एवं भक्तियुक्त ) हो जाते 

खा pes पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार 
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3 SH शुतियाँ, सांख्य-योग-शास्त्र तथा उपनिषद्‌ 
सका अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन 
जिनको स्वरूपतः भलीप्रकार पुराण भी नहीं 


| पे, उन देवताओंकी पालिका 
| | भार करती " [लिंका श्रीराधिकाजीको हम 


Tr ë æa M ë = n AA "AA 


š ma अधीश्वर त्रिभुवनमोइन श्रीकृष्णचन्द्र 

भी अधिक प्रिय मानते हैं, germ 
अपनी 

( शुतियोंकी ) इष्ट-_आराध्यदेबी उन 


पाछिका-अधिष्टठात्री देवी भीराधिकाजीको 
नमस्कार करती š | 


i Tis भीइष्णचन्द्र एकान्तमे अत्यन्त Han 
ÓN d Ñas, मह अपने मस्तकपर धारण करते हैं 
पते भरा निमग्न होनेपर हाथते गिरी बंशी एवं 
š का भो स्मरण उन्हें नहीं रहता तथा 
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हुए भाति 
? उन श्रीराधिका को मोति जिनके बश र्ते 


ies चन्द्रमा 
भी भान नहीं 
वो दे शीवृन्दावनके समस्त जड़ एवं ञङ्गम 
अपन खरूपको भूल जाते हैं अर्थात्‌ नड पाषाण 
तरु प्रभृति वित होने लाते हैं और जङ्गम ( चर ) 
पाणी विमुग्ध-स्थिर हो जाते हैं, औीरासमण्डळ भावावेश- 
उका उन भ्रीराधिकाजीको हम नमन करती ह | 


'जिनके sm लेटे हुए श्रीकृष्णचन्द अपने 
शाश्वत विहारस्थान गोलोकका ( या अपने त्रह्मवरूप परम- 
धामका ) स्मरणतक जहीं करते, कमलोद्भवा लक्षी और 
भ्रीपावतीजी जिनकी अंशरूपा हैं, उन समस्त शक्तियोकी 
अधिष्ठात्री श्रीराधिकाजीको हम प्रणाम करती हैं । 


((भ्रीललितादि ) सखियोंके साथ ( षम गान्धारादि) 
सरसे (तार, मध्य ओर मन्द्र-इन ) तीनों oss 
तथा ( अनेक ) मूच्छेनाओं ( खरके चढ़ाव-उतारों ) से 
गाते हुए, प्रेमविवश होकर जिन्होंने ( औीरासक्रीड़ाके 
समय ) भ्रीइृन्दावनमें एकमात्र अपनी ही शत्तिसे ब्राह्मी- 
निशा ( एक मास या छः मासपर्यन्त दीर्घरात्रि) का 
विस्तार ( प्रादुर्भाव ) किया, उन भीराधिकाजीको इम 
नमस्कार करती हैं | 


(किसी समय दो भुजाओंवाली ( चतुभुजी नहीं ) 
श्रीकृष्णकी मूर्ति बनकर अर्थात्‌ स्वयं द्विभुज भीकृष्ण- 
वेश धारण करके wal छिद्रोंकीं भीराधिकाजाने खरसे 
भर दिया । ( तात्पर्य यह कि श्रीकृष्ण-वेश धारण करके 
किसी दिन श्रीराधिकाजीने वेणुवादनका प्रयत्न किया 
और वे केवल वंशी-ठिद्रोसे ( गायनरहित ) ध्वनि निकाल 
पार्यी ) । इसीसे अत्यन्त उल्लसित होकर देव-देव श्रीकृष्ण 
qeu gea एवं कल्पवृक्षके पुष्पोकी माला बनाकर 
उनका sm करके उन्हें प्रसन्न किया | 


(निनका इस उपनिषद्में वर्णन हुआ है? वे भीराधिका- 
ओर आनन्द-सिन्धु भ्रीकृष्णचन्द्र s एक ही 
s. एवं परस्पर नित्य अभिन्न हैं। केवल लीलाके लिये 
वे दो wed व्यक्त हुए हैं। अतएव जिस लीळाके 
लवि उन परम रससिन्युका भ्रीविग्रह दो रूपों शोमित 


क RSS, _ oo -- “ह “जा = = -- 
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हुआ, उस AAN लो सुनता या पढ़ता है, वह उन 
परम mpm विशुद्ध धाम ( गोलोक ) में जाता है |! 
इस उपनिषद्को पूर्वकालमें वसिष्ठजीने agami 
ुहस्पतिजीको पढ़ाया | queue अपने यजमान इन्द्रको 
उपदेश किया और तमीसे यह उपनिषद्‌ वाईस्पत्यके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
प्रणवस्वरूप परमपुरुषको नमस्कार | प्रणवके स्मरणके 
साथ आद्या परमपालिका शाक्तिको नमस्कार || नमस्कार ||! 
( :श्रीराधिकातापनीयोपनिषदू? से ) 


(३) 
श्रीश्रीराधा-मन्त्र ओर उपासना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-नारद ! सुनो, यह वेदवर्णित 
रहस्य तुम्ह बताता हूँ | यह सर्वोत्तम एवं परात्पर sme 
रस्य जिस-किसीके सम्मुख नहीं कहना चाहिये | इस 
रहस्यको सुनकर दूसरोंसे कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
यह अत्यन्त गुह्य रहस्य है | मूलप्रकृतिखरूपिणी भगवती 
भुवनेश्वरीके सकाशसे जगत॒की उत्पत्तिके समय दो शक्तियाँ 
प्रकट हुई--भीराधा ओर श्रीदुर्गा श्रीराधा भगवान 
भोकृष्णके प्राणोंकी अधिश्री देवी हैं और श्रीदुर्गा उनकी 
बुद्धिकों अधिष्ठात्री | ये ही दोनों देवियाँ सम्पूर्ण जगत्‌को 
नियन्त्रणम रखती और प्रेरणा प्रदान करती हैं । विराट 
2 ras de जगत्‌ इन्हाके अधीन है I 

इन भगवती भीराधा ओर दुर्गाको प्रसन्न 
ढिवे निरन्तर उनकी उपासना करनी चाहिये । Ves 


सुनो । इस. श्रेष्ठ मन्त्रका um, m 
'श्रीराधा?-इस 


मन्त्र 
मकाशक Ñ | इतीके आदिमे dy A 
T भीराधाका वाञ्छाचिनताम्णि 
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समय भगवान्‌ गोलोकमें थे, रासका प्रारम्भ E | 
भीराधादेवीके आदेशसे इस neq जप ' mg 
प्रवृत्ति हुई थी । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णाने भाक 
विष्णुने विराट्‌ ब्रह्माको, ब्रह्माने धर्मदेवको और "R 
मुझे इसका पदेश किया | इस प्रकार परम्परा चली भिन 
में निरन्तर इस मन्त्रका जप करता हूँ, इसीसे E | 
सम्मान करते हैं | ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता Z UR 
होकर उन भगवती राधाका ध्यान करते हैं; सोहि ग | 
भ्रीराधाकी पूजा न की जाय तो पुरुष भगवान्‌ dama 
पूजाका अनधिकारी समझा जाता है। इसल्यि mW 
वेण्णवोंकी चाहिये कि भगवती श्रीराधादी उपासना 
अवश्य करे | ये देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिश्री 
द; अतएव भगवान्‌ इनके अधीन रहते है । भगार 
श्रीकृष्णके रासकी ये नित्यस्वामिनी हैं । इन श्रीरा 
बिना भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षणभर भी नहीं ठहर से | 
सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेके कारण इन Sa 
नाम धश्रीराधा’ हुआ है# | यहाँ जितने मन्त्र उद्धृत है 
उनमें यह जो श्रीराधाका मन्त्र है; इसका ऋषि में नाग्या ' 
हूँ, गायत्री छन्द है, श्रीराधा इस मन्त्रकी देवता है| 
ताराबीज और शक्तिबीजको इनकी शक्ति कहा गया है| 


मुने | इसके वाद रासेश्वरी भगवती रधान 
सामवेदोक्त पूर्ववर्णित विधिके अनुसार ही ध्यान बला 
चाहिये | भगवती श्रीराधाका वर्ण श्वेतचम्पकके समाग 


है | इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है, मानो शरव 


चन्द्रमा हो | इनका भीविमह असंख्य चन्द्रमाके समाग 
चमचमा रहा है | आँखें aaa विकसित 
तुलना कर रही Š इनके अधर feet स 
भणी स्थूल आर नितम्ब करधनीसे अर्ल 
कुन्दपुष्पके सदृश इनकी स्वच्छ दन्तपड्क्तिसे इनकी RS 
शोभा होती है | पवित्र चिन्मय दिव्य रेशमी 88 e 
पहन रक्खे Š | IM E aiu M — प्रसन्न युखपर gu gi $ 


# कुप्णाचोयां नाधिकारो यतो राधाचेन f 
dud: सकलेस्तस्मात्‌ कर्तव्यं qa 
कृष्णप्राणाधिदेवो सा तदधीनो AE 
रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो T 
राक्षोत्रि सकळान्‌ rega qaña id 


AL 
( देबीभागवव ९ | ५० l $ x | 
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Gere उरोज हैं | रनमय भूषणंसि विभूषित ये 
सदा बारइ वर्षकी अवस्थाको ही प्रतीत होती हैं | 
री मानो ये समुद्र Š | भक्तोपर कृपा करनेके लिये 
तमय-समयपर चिन्ता उठा करती है | इन्होंने अपने 
मलिका ओर माळतीकी मालाओंको धारण कर 
कला है, जिससे इनकी शोभा विचित्र हो रद्दी है | इनके 
हमी अङ्ग अत्यन्त सुकुमार हैं | रासमण्डलमं विराजमान 
ह ये देवी सबको अभय प्रदान करती Š | ये शान्तसवरूपा 
देवी सदा शाश्वतयोवना बनी रहती हैं । गोपियोंकी स्वामिनी 
इकर ये wer सिंहासनपर विराजमान हैं । ये परमेश्वरी 
देवी मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिदेवता हैं | वेदोने 

शकी महिमाका वर्णन किया है ।# 
इस प्रकार हृदयमें ध्यान करके बाहर शालग्रामकी 
(Ko कळश अथवा आठ दलवाले यन्त्रपर श्रीराधादेवीका 
आवाहन करके विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये | क्रम 
RERS देवीका आवाहन करे | तत्पश्चात्‌ आसन 
आदि समपेण करे | मूलमन्त्रका उच्चारण करके ये आसन 
भारि पदार्थ भगवतीके सम्मुख उपस्थित करने चाहिये I 
अके चरणोंमें पाद्य देनेका विधान Š | अध्य mene 
रग चाहिये | मुखके सम्मुख जल ले ज [कर मूल-मन्त्रसे 
ES er चाहिये | इसके अनन्तर मधुपर्क 
- s D लिये एक पयस्विनी गो देनी 
नव्य न्ह स्नानग्हमे पधराकर वहीं इनकी 
तल आदि 18$ आदि सुगन्धित वस्तु छगाकर वस्तु लगाकर 


° eda शरदिन्दुसमाननाम्‌ | 
प्रतीकाशां शरदम्भोजलोचनाम्‌ । 

Rd एथुश्रोणी काज्ञीयुतनितम्बिनीम ॥ 
$पर्कतिसनानाभदन्तपङ्किनिराजिताम्‌ | 

Br वह्िशुद्धांशुकान्विवाम्‌ ॥ 

=: करिकुम्भयुगस्तनीम्‌ । 

दाद्शवर्षीयां रत्नभूषपणभूषिताम्‌ ॥ 
भक्तानुअहकातराम्‌ । 

eT eme cfe ] 
eig पञ्गतिकां रासमण्डळमध्यगाम्‌ । 

' शान्तां श्चत्सुस्थिरयौवनाम्‌॥ 
E Pri; Stress गोपीमण्डलनायिकाम्‌। 
I E x विका वेदबोधितां परमेश्वरीम्‌ ॥ 


( देवीभागवत ९ | ५० | २१--२७ ) 


a 


i श्रीराधा-उपासना TA 
TAE 


सविधि स्नान करानेके | २ 
“गर्क पश्चात्‌ दो वत्न. अपण करे | अनेक 

प्रकारके अलंकारॅसे अकृत करके चन्दन अपण क्रे 

अनेक प्रकारके wp मालाए तथा तुळसी दन 


करे । पारिजात ओर कमल आदि प्रकारके 
पुष्प चढ़ावे | Se TT E 


तत्पश्चात्‌ परमेश्वरी श्रीराधाके M 
करना चाहिये | पूर्व मह WC a 
Wert भ्रीराधाके दिक्सम्बन्धी अज्ञकी पूजा होती है । 
इसके बाद अष्टदल-यन्त्रको आगे करके उसके epum 
साळावती अग्निकोणमें माधवी) दक्षिणमें रत्नमाला) 
नेऋत्यकोणमे सुशीला; पश्चिममें शशिकला, arena 
पारिजाता; उत्तरमें nad तथा ईशानकोणमें सुन्द्री 
प्रियकारिणी--इन-इन RA «shi बुद्धिमान पुरुष 
उपयुक्त देवियोंकी पूजा करे | यन्त्रपर ही दलके बाहर . 
ब्रह्मा आदि देवताओं, सामने भूमिपर दिक्याली एवं वज 
आदि आयुधोंकी अर्चा करे | इस प्रकार भगवती श्रीराधाकी 
पूजा करनी चाहिये । ये पू्वक्रथित देवता-देवीके आवरण 


हैं | इनके साथ गन्ध आदि उत्तम उपचारोसे 


बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवती श्रीराधाकी अर्चना करे | तदनत्तर 


इनके सहख-नामका पाठ करके स्तुति करनी चाहिये | 
यत्नपूवक इन देवीके मन्त्रका नित्य एक हजार जप 


करनेका विधान है | इस प्रकार जो पुरुष रासेश्वरी 


परमपूज्या श्रीराधा देवीकी अर्चना करते हैं; वे भगत्रान्‌ 


विष्णुके समान हो सदा गोछोकमें निवास करते हैं | 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष शुभम अवसरपर भगवती श्रीराधाका 
जन्मोत्सव मनाता है; उसे रासेश्वरी श्रीराधा अपना सांनिध्य 
प्रदान कर देती हैं | गोलोकमें सदा निवास करनेवाली 
भगवती भीराधा किसी कारणसे बृन्दावनमें uni । यहाँ 
कहे हुए सम्पूर्ण मन्त्रोंकी वर्णसंख्या विधानके अनुसार 
होनी चाहिये | इसे पुरश्चरण कहा गया है | इसमें मन्त्रका 
दशांश हवन करना चाहिये | दूध, मधु और घृतं आदि 
स्वादिष्ट पदाथा युक्त तिळोद्वारा भक्तिसे सम्पन्न होकर 


, हवन करे | 


नारदजीने कदा--सुने ! अब आप सम्यकू mu 


सोत्र सुनानेकी - कृपा कर? जिससे भगवती श्रीराधा 
प्रसन्न हो जाती हैं। zg 


भगवान्‌ नारायण कहते ई--भगवती परमेशानि | — x 
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M 
दुम रासमण्डलमें विराजमान रहती S. | तुम्हे नमार sasaqa हमार उदार qd OS 
> | रासेश्वरि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण gu SU भी अधिक 
प्रिय मानते $ तुम्हें नमस्कार है। करुणाणंवे | तुम 
त्रिलोककी जननी हो) मैं È नमस्कार करता हूँ | तुस 
मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करो। ब्रह्मा) विष्णु आदि 
समस्त देवता तुम्हारे चरणकम्लोकी उपासना करते दै | 
जगदम्बे | तुम सरसवती, सावित्री, शंकरी, रङ्गा 
पद्मावती और षष्टी, मङ्गलचण्डिका-इन रूपोंसे विराजती 
हो; तुम्हें नमस्कार दै । gedhel | तुम्हे नमस्कार है । 
लक्ष्मीसरूपिणी | तुम्हें नमस्कार है | भगवती दुर्गे ! 
तुम्हें नमस्कार है | सर्वरूपिणी | तुम्हे नमस्कार है । 
जननी | तुम मूलप्रकृतिसरूपा एवं करुणाकी सागर 
हो | हम तुम्हारी उपासना करते हैं; अतः तुम इस 








षडक्षरी महाविद्या-उपासनाके अन्तर्गत श्रीरा धासम्बन्धी 
मन्त्र ध्यान) पूजा-विधान ओर कवच आदिका यथाक्रम 
विवरण नारदपक्वरात्रके द्वितीय रातरिमें तीसरे, चोथे और 
Tai अध्यायमें उपल्ब्ध होता दै | श्रीराधाकी महिमा 
अकथनीय है | 

earen भक्तो भक्ति मुक्ति च राति सः | 

'घाशशब्दोच्चारणेनेच धावत्येव हरेः पद्म्‌ ॥ 
| ( चारदपञ्चरात्र २ । ३ । ३८ ) 
) _ रा? शब्दका उच्चारण करते ही भक्ति और 
` मुक्ति तथा “था? शब्दके उच्चारणसे हृरिपद--दास्यरतिकी 





नमस्ते परमेशानि रासम 
नमस्त्रेलोब्यजननि  प्रसीद 


= सो uda य: पेर : तात 





Los 
-7 A. aa 
> 
. 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ समुपास्महे = 











श्रीराधापडक्षरी महाविद्याकी उपासना 
( ठेखक--श्रीरामलाल्जी ) 


# नारायण उवाच E | 
'डळ्यासिनी । रासेश्वरि नमस्तेऽस्तु क्ृष्णप्राणाधिकम्रिये ॥ 
। अमविष्णवादिभिदेवेवन्धमानपदाम्बुजे I 


। संसारसागरादसानुद्धराम्ब 


तान त्रिसध्यं यः 
वेन às, राषां सरन्नर: । न तस्य दुखेभं किंचित्कदाचितच्च॒ भविष्यति ॥ 
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संसार-सागरसे हमारा उदार करनेकी इय lC I 


जो पुरुष त्रिकाल Wem समय भगवती शे 
स्मरण करते हुए उनके इस A पार | 
उसके लिये कभी कोई भी वस्तु Ries i) i | 
नहीं हो सकती | आयु समास होनेपर शरीरके ए | 


वह बड़भागी पुरुष गोलोकमें जा क्ष | 
पाता है | यह परम रहस्य जिस-किसीके सामे Í | 
| 


कहना चाहिये# | 
(४) x 
श्रीराधाका एक दूसरा मन्त्र तथा गायत्री इस प्रकार | 
. समन्त्-3* हीं राधिकाये नमः | 
गायत्री--ॐ हीं राधिकाये विद्यहे गान्धविकाय 
धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्‌। 


4 
प्राप्ति करता है ।?? श्रीराथाका आख्यान वेद, पुराण E | 
ओर इतिहासमें दुलभ है । वे श्रीकृष्णकी प्रागाधिक Ba | 
Š | उनका चिन्तन भगवान्‌ कुष्णका ही चिन्तन है! उसी | 
उपासना भ्रीकृष्की ही उपासना है। उनका आल | 
अपूर्व, सुदुर्लम और गोपनीय S, इससे अविल É | 
मिळती है | यह पुण्यप्रद और वेदका सार है जिए प 
रीकृष्ण ब्रह्मस्वरूप हैं प्रकृतिसे परे हैं, उसी तए भ | 


uj 
| 
B | * 


ब्रह्मखरूपा हूँ, प्रकृतिसे परे d नित्य wee š! | 
: गोपनीयं | । | 
अपूच राधिकाख्यान ग gea l 









C सत्र ses gui ert डर बेदसारं STU | 


V 


द्यां 





1 





यथा अहास्त 
तथा meeem च निर्लिसा प्रकृतेः परा ॥ 
( नारदुपश्चरात्र २ २। ३ । ५०-५१ ) 
ऑशंकरजीका नारदके प्रति कथन है कि ofa 
- गणकी अधिष्ठात्री देवी हैं |? 
आणाधिष्ठाच्री या देवी राधारूपा च सा सुने P 
( नारदपश्चरात्र २ । ३ । ५५ ) 


श्रीराधा विशेष पूज्य, उपास्य, गरीयसी ओर बन्द्य 
š | श्रीकृष्ण जगतूके पिता और श्रीराधा माता हैं। माता 
Re शतगुण बन्ध, पूज्य ओर गरीयसी होती है । श्रीराधा 
इस दृष्टिते विशेष पूज्य हें | जो कार्य बहुत कालळतक 
शकी आराधना करनेके बाद सिद्ध होता है, वह 


- भ्रीरधाकी उपासनासे स्वल्प कालमें ही सम्पन्न हो जाता है | 


भ्रीनारदने शंकरजीसे पूछा कि ceu] महाविद्याकी 


| उपासना किन-किनने की थी १? शंकरजीने कहा कि “यह 
A west महाविद्या वेदोंमें भी सुदुर्लभम है; इसके सम्बन्धमें 


कुछ भी कहनेका हरिद्वारा निषेध किया गया है। पार्वतीके भी 
PAR मैने कुछ नहीं कहा; मेरे और परमात्मा श्रीकृष्णके 
हिये यह प्राणतुल्य है; सर्वसिद्धिपरद और भक्ति-मुक्ति 
वाही Š | किसीके माँगनेपर उसे राज्य, प्राण सिर, सुदुर्लभ 
धम पुत्र स्री, मृत्युञ्जय शान आदि--सब कुछ दे देने चाहिये, 
'एुयह विद्या नहीं बतानी चाहिये | यह परम गोपनीय Š | 
पडक्षरी महाविद्या चेदेषु च सुदुखेभा । 
निषिद्धा हरिणा qd वक्तुसेच हि नारद ॥ 
पाद्या परिपृष्टेन अया नोक्ता पुरा झुने। 
साक माणतुल्या च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
X x x x 
s देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च नारद । 
s: देयः प्रिया देया धर्म देयं सुदुभम्‌ ॥ 
TJ -नाम - यदि देयं महासुने । 
गोपनीया च न देया सा षडक्षरी ॥ 
| ( नारदपञ्चरात्र २1 ३ । ७६-७७, ८१-८२ ) 
[ mat s. डक्षरी महाविद्याका नित्य भक्तिपूर्वक 
E š ie Am प्रस दुलभ मन्न हे-- 
द क्षर महाविद्या नित्यं भक्त्या जपेद्धरिः P 
( नारदपञ्चरात्र २। ५। Y ) 


* श्रीयधा-षडक्षरी महाविद्याकी उपासना + 


| रूपश्च श्रीकृष्णः E र iem: अहेः पर O REEL LLLLO परः । 


EE 


O १ 000 
घडक्षरी 
ES महाविद्या कामधेनुखरूपिणी हे | - इसकी 
क नेछ) पुत्र, SS तथा दास्यभक्ति और गोलोके 
नार होती हे | इसके ग्रहणमात्रसे नर 
हा जाता है, निस्संदेद वह करोड़ों जन्मके 
मुक्त हो जाता है! us 
मन्त्रम्रहणमात्रेय नरो नारायणो भवेत्‌ । 
कोरिजन्माजिंतात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
( नारदपञ्जरात्र २। ३ । ८६ ) 
रां ओं आं यं स्वाहा”--यही षडक्षरी मशविद्याका 
बीजमन्त्र है | यह राधाशक्तिकी quim जातिका द्योतक 
है; मूळाधार चक्रसे जाग्रत्‌ होकर कुण्डलिनी महाशक्ति 
सहखारचक्रमें अवस्थित हो जाती है | 
भूतवगोत्परो a द्वितीयो “di 
चतुवेगतुरीयश्च॒ दीर्घवाश्व फलप्रदः ॥ 
भूतवगोत्परो वर्णो वाणीवान्‌ सर्वसिद्धिदः । 
सवंुदधप्रियान्ता च तस्या बीजादिका स्मृता ॥ 


( नारदपञ्जरात्र २ ३। ९१ -९२ ) 


उपयुक्त इलोकका अभिप्राय यह हे कि “भूतवगोत्पर- 
वणा द्वितीयो--!र? है | भूतका अर्थ है--पाँच। इनके 
कवग) D टवग तवर्ग ओर पवर्गके बाद “य? अक्षरके 
बाद दूसरा अक्षर co है | 'दी्ेवान्‌? शब्दका तासयं है 
cp | 'रः ओर “आं? के मिळानेपर धरं? वना | 
agaga: का sm हे «uS | इसका अभिप्राय 
(ओम! है | “jq का अभिप्राय 'आंः है | 
“भूतवर्गात्परो quis का तात्पय ध्यः से है | “वाणीवान्‌? 
apap द्योतक है । 'सर्वशुद्धप्रियान्त! का तातं 
(स्वाहा? है । इस तरह घडक्षरी महाविद्यामन्त्रका रूप 
«रां आँ आं यं स्वाहा p सिद्ध हुआ | | 

शंकरजीने नारदसे कहा कि इस मन्त्रकी उपासना 
श्रीकृष्ण करते हैं | यह षडक्षरी महाविद्यामन्त्र सर्वेतन्त्रोका 
तथा eap सार है | इससे श्रीकृष्णके प्रति दास्यभक्तिकी 
प्राप्ति होती है 

षडक्षरी महाविद्या श्रीकृष्णेनेव सेविता । 

सारभूता च qq दास्यभक्तिप्रदा RN 


( नारदपश्चरात्र २। ३ ७२) 


पडक्षरी महाविद्याका मन्त्रोपयुक्त ध्यान, पूजाविधान c 
स्तवन तथा कवच आदि सब-के-सब पूर्ण फलप्रद हैं | इस À 
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त अनुष्ठानमें भीकृष्णकी प्राणप्रियतमा रासेश्वरी राधाका 
` देवतास ध्यान इस प्रकार किया जाता है-- - 

(भगवती श्रीराधाका वर्ण इवेत चम्पाकी आभाके समान 

| है। वे करोड़ों चद्धमाकी प्रभासे संयुक्त हैँ उनकी कवरी-- 

|. कालेकाले केशोंका spp माळतीकी माळासे विभूषित है । 

| उन्होंने वहिपरिशुद्ध-अग्निके तपाये हुए पवित्र रेशमी EED 

धारण किया है । वे रत्नभूषणासे अलंकृत हैं | मन्द-मन्द 

मुसकरा रही हैं और उनकी मुखमुद्रा प्रसन्न है | वे भक्तांपर 

अनुग्रह करनेवाली हैं | वे ब्रह्मस्वरूपिणी हैं, परमेश्वरी e 

श्रीकृष्णकी रमणी हैं, परम सुन्द्री हैं | वे श्रीकृष्णके लिये 

प्राणसे भी अधिक प्रिय हैं। वे देवी हैं, श्रीकृष्णवक्षोविलासिनी 

हैं | भीकृष्ण सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे श्रीकृष्णकी 

कान्ता हैं; शान्त हैं; सब कुछ प्रदान करनेवाली हः सती 

i सर्वथा नित्त हैं, निर्गुण, नित्य, सत्यस्वरूप, शुद्ध और 

` शाश्वत सनातन हैं। वे गोछोकर्म निवास करती हैं। वे गोप्त्री 

` Est विधाताकी सृष्टि करनेवाली Š, इन्दा हं, दुन्दावन- 

' सें विचरण करती हैं, बृन्दावनमें केलि करती रहती हैं। वे 

. दुल्सीकी अधिष्ठात्री देवी हैं | श्रीगजज्ञ उनके चरणकमलकी 

अर्चना करती हैं, वे समस्त सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं, 

सिदध हैं; Ried हैं सियोगिनी हैं। वे सुयज्ञके यशकी 

अधिष्ठात्री देवी हैं; सुयको वरदान up EI 

बरदात्री € और सजनोंको समस्त सम्पत्ति देती Š | सवेत 

वर द्वारा प्रिय गोपियाँ उनकी सेवामें छगी रहती हैं | थे 
रत्न-सिंह्यसनपर स्थित Lf अपने हाथमे रत्नदर्पण 

करती ह, अपने दोनों हाथमे mile लिये क P EUM 

करती हँ | ऐसी कृष्णाप्रिया रमेश्वरी रा AER ART 

FË» परमेश्वरी राधाका में ध्यान 

| ( चारद्पन्चरात्र २। ४ | २-११) 


— चाहिये धोकर TUD un क्र 
) चाहिये | स्तोत्र पटुना चाहिये -- उ समपण करना 








% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्सहे + 


BEER Lo — 3. i x | 





TRÀ | | 
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देहि मह्य॑ परां भक्ति कृष्णेन quil! 
स्निग्धदूवौडुरेः Jey: कुसुमच N 
३३१ पन्दन; | 
है ( नारद्पञ्भरात्र २।४। १५-५ 
“हे नारायणि | विष्णुमाये | महामाये | _ s 
भ्रीकृष्णके लिये प्राणसे भी अधिक प्रिय देवि | d STR 
मेरा उद्धार कीजिये | में इस घोर संसारसागरँ 
होकर भयभीत हो गया हूँ, में शरणागत हूँ | हे 3 | 
श्रीकृष्णकी प्राण-प्रियतमे | आप मेरा उद्धार dm | 
असंख्य योनियोंमें जन्म लेकर भ्रमण wa ue. | 
अन्धकारसे में युक्त हूँ । आप देदीप्यमान su | 
आलोकमें मेरा पथ-प्रदशन कीजिये । Š यमकी ताइ | 
दुखी हूँ | में आपका भक्त Š | आपके चरकाहों | 
अनुरक्त हूँ | मुझे सारे fue मुक्त «dg 
लक्ष्मी आपके susu अर्चना करती हैं। कोप | 
दूर्वादळ ओर इवेतपुष्प तथा चन्दन आदिसे sw 
उनकी पूजा करते हैं; आप इन चरणोंमे मुझे परा--उत्ता : 
भक्ति प्रदान कीजिये ।! 


पुष्पाञ्ञलि-ग्रणाम 
यथोपलब्ध सामग्रीसे षोडशोपचार पूजन करना TRA 


इसके बाद तीन पुष्पाञ्जलि समर्पित करनी चाहिये। | 
तत्पश्चात्‌ दासीवग--मालती, माधवी) «mendi 
चम्पावती) मधुमती, . सुशीला, वनमालिकाः चद्व | 
चन्द्रमुखी, पद्मा, पद्ममुखी, कमला, कालिका, gN | 
विद्याधरी तथा वडुवर्ग--सानन्द, परमानन्दः सुमित्र, v | 
आदिकी यथाक्रम पादादि उपचारोसे पूजा कर प्रणाम कल | 


: q 
इसके बाद घडक्षरी महाविद्या मन्त्र--रां भ » र 
स्वाहा U का जप करना चाहिये । जप पूर्ण कर | 
स्तोत्र और राधा-कवचका पाठ करना चाहिये | | 


स्तोत्र 


राधा रासेइवरी रम्या रामा च qara. 
रासोद्धवा कृष्णकान्ता  कृष्णवक्षःस्थलस्थित | 
कृष्णप्राणाधिदेवी च महाविष्णोः ग्रसूरपि | 
सवोच्या विष्णुमाया च सत्या नित्या सनातनी । * 
T fy ar निर्गुणा qq ii E | 







| Eu सा च वित्ञात्वासिनी। ०० 
गोळोकवासिनी गोपी गोपीझा गोपसातृका ! 


qa परमानन्दा नन्दन न्दनकासिनी । 
शान्ता कान्ता पूणतसा च सा॥ 
ger कलावती कन्या तीथेपूता सती sari 

( नारदपश्चरात्र २। Y | ४८-५ ३) 
औराधाके इन सँँतीस नामोंसे युक्त स्तोत्रका पाठ 
' इसेबाला इस छोकमें अचल लक्ष्मी ओर परलोकमें हरिके 
E भक्ति प्राप्त करता है । 

कवचं 

- सोत्रपाठके पश्चात्‌ कवचका पाठ. करना चाहिये | 
इ राधा-कवच है | इसका दूसरा नाम 'परमानन्दसंदोह 
| जच है | 
' कण्ठे दुधार भगवान्‌ भक्त्या रस्नपुटेन यत्‌ ॥ 
परमानन्द्संदोहकवच च geI 
षडक्षर महाविद्यां नित्यं भक्त्या जपेद्धरिः ॥ 

( नारदपञ्च० २। ५ । ३-४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस धपरमानन्दसंदोह कवचको 
GIZ रखकर कण्ठमें धारण किया हे | वे नित्य षडक्षरी 
RAU मन्जका जप करते हैं P इस कबचके sÑ 
. गणयण हैं, श्रीकृष्णकी दस्यभक्तिगें इसका विनियोग 
x गत हे 
` Wah मे शिरः पातु Gub केशवकामिनी । 


€i 4 a — £, =, s, H Man BP zb. -- 


RG चौदह भुवन-लोकत्रय-खामी अखिल जगत आधार | 


EN 


* राधा नाम भजिये x 


| mr य्य सा च विरजातटवासिनी | 


हू. या qQ ने परमा सा पयोधरम्‌ | 
प्ननाभम्रिया नासि जठर ern 


परात्परा : 

SRI पातु पृष्ट सुश्रोणी श्रोणिकायुगस्‌ ॥ 
MMC ME NT 
WWE से सदा पातु सर्वेशा सवमङ्गछा ॥ 
पातु रासेइवरी राधा स्वप्ने जागरण च साम्‌। 
जळे स्थले चान्तरिक्ष 

: चान्तरिक्षे सेविता जलशायिनी॥ 
माच्या से सततं पातु परिपूर्णतमम्रिया । 
TW वहिकोणे दक्षिणे दुःखनाशिनी ॥ 
नऋत्ये सततं पातु नरकार्णवतारिणी। 
वारण वनमालीशा m वायुपूजिता ॥ 
कोबेरे मां सदा पातु कूमॅण परिसेविता । 
इेशान्यासीश्वरी पातत शतश्द्गधनिवासिनी ॥ 
वने धनचरी . पात बृन्दाचनचिनोदिनी। 
«da सततं पातु edet विरजेश्वरी॥ 
ग्रथसे पूजिता या च कृष्णेन परमात्मना । 
षडक्षयां विद्यया च सा मां रक्षतु कातरम्‌ ॥ 

( नार्‌दपन्चरात्र २। ५ । २४--३५ ) 
षडक्षरी विद्याकी उपासना परम सिद्विप्रदा ओर अमोघ 
फलदा है | इसके द्वारा भगवती श्रीराधाका पुण्यचिन्तन 


होता दै । 


त्रेलोक्यपाचनीं राधां सन्तोऽसेवन्त नित्यशः । 
यत्पादपद्मे भक्त्याध्यं नित्यं कृष्णो ददाति च ॥ 


UM WS भगवती पातु लोला लो'चनयुग्मकम्‌ ॥ | 
तु | TW नारायणी पातु सानन्दा चाधरोष्ठकम्‌ । (as RA : 
ना | S पातु जगन्माता <= दामोदरप्रिया ॥ “औराधाके चिन्तनसे तीनों छोक पावन होते हैं | 
Sieg] कृष्णेशा कण्ठं क्ृष्णप्रियाउचतु | श्रीकृष्ण भक्तिपूर्वक उनके चरण-कमछमे अध्य aafia 
पं सदा पातु कालिन्दीकूलवासिनी ॥ करते हैं ।! संत उनका निर्मळ मनसे भजन करते है | 
द  —s o 
| राथा नाम भजिये 
$ भजी नित राधा नाम उदार । | 
रपट जाहि स्याम नित रटत रहत हिय भरि उल्लास अपार ॥ ह 
S 
र? 
2 





S सोइ नित जाके हाथ दिकानो, करत रहत AJN | 
$ जाके द्रस हेतु झुनि तरसत जाति सार कोसार। $ 
हु) — ur सोइ राधा-पद-पंकज निसिदिन बारंबार ॥ (Ë 
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TREN 8 








इन्दु ( अनुसार ) युक्त शक्र ( ल ) तथा “लक्ष्मणाय 
नमः |? यह ( Š लक्ष्मणाय नमः । ) सात अक्षरोका मन्त्र है। 
इसके अगस्त्य ऋषि, गायत्री छन्द, महावीर लक्ष्मण देवता; 
dh और “नमः? शक्ति है | छः dd स्वरोसे युक्त 
बीजद्वारा षडङ्गन्यास करे | 

ध्यात 

Rai स्वर्णरुचिरतन्ुं पद्मनिभेक्षणम्‌ । 

धनुर्बाणकरं रामसेवासंसक्तमानसम्‌ ॥ 

(जिनके दो भुजाऐ हैं। जिनक्री अङ्गकान्ति सुवर्णके समान 
सुन्दर है नेत्र कमलदलके सहश हैं | हाथोंमें धनुष-बाण 
हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें जिनका मन सदा deg 
रहता है ( उन श्रीलक्ष्मणजीकी Š आराधना करता Š ) P 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक सात लाख जप 
करे ओर मधुसे सांची हुई खीरसे आहुति देकर श्रीराम- 
पीठपर श्रीलक्ष्मणजीक्रा पूजन करे | श्रीरामजीक्री ही भाँति 
श्रीलद््मणजीका भी पूजन किया जाता है। यदि शरीरामचन्द्रजीके 
जनका सम्पूर्ण फल प्रास करनेकी निश्चित इच्छा हो तो 
यत्नपूवक ्रीळक्ष्मणजीका आदरसहित पूजन करना चाहिये | 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्सहे $ 


श्रीलक्ष्मण, भरत तथा SUR] उपासनाके m | 











प्राप्त होता हे | जो विधिपूर्वक मन्त्री ती होता है | जो विधिपूर्वक मन्त्रकी 


जाता d 








को प्रात कर लेता हे | Sema 
राज्यकी Arar एकमात्र साधन है। ज्ञो Be tij 
शुद्धभावसे तीनों समय लक्ष्मणजीके मन्त्रका 8| 
वह सब पापोसे मुक्त हो भगवान्‌ ws 


SN mi x 
युक्त ओर पापरहित हो अपने आचारका 
करता, मनको qut रखता और घरे सहे छ| 
जितेन्द्रिय होता दै; इहलोकके भोगोंकी इच्छा र हे | 
निष्कामभावसे भगवान्‌ लक्ष्मणक्रा पूजन करता है; uw x 


र्का | 


_पुण्यपापके समुदायको दग्ध करके शुद्ध Ru दायको दुग्ध करके ga Anp 
_गमनके चक्करमें न पड़कर सनातनपदको प्रात ता 


सकाम भाववाला पुरुष मनोवाञ्छित वस्तुओंक्ो qual 

~ ~ : 
मनके अनुरूप भोगोका उपभोग करके; dhjgen 4l 
जन्मोंकी स्मृतिते युक्त रहकर भगवान्‌ विष्णुके ud 






` 
M 


j i 
निद्रा (भ ) चन्द्र ( अनुस्वार ) से युक्त dé 
उसके बाद “भरताय नमः U—3À दो पद हों ते सात कक्ष 





औरामचन्द्रजीके बहुत-से मिन्न-मिन्न मन्त्र हैं, जो सिद्दि देने- 
वाले हैं | अतः उनक्रे साधक्रोंको सदा श्रीलश्मणजीकी शुभ 
आराधना करनी चाहिये | मुक्तिकी इच्छावाले मनुष्यको 

होकर आलस्यरहित हो, लक्ष्ममजीके मन्त्रका एक 
हजार आठ या एक सो आठ वार नित्य जप करना चाहिये। 
जो नित्य एकान्तर्मे बेठकर लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता 


मन्त्र होता है। इस “भं भरताय नमः ।' मन्त्रके शव | 
पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं । वक ( श ) इन्दु ( अनुसरः) 
युक्त हो उसके बाद डे विभक्त्यन्त शत्रु शब्द हषी | 
अन्तमे हृदय ( नमः ) हो तो 'शं शब्रुध्नाय नमः ।' कश | 
अक्षरोंका maana होता दै, जो सम्पूर्ण मनोर | 
















है वह सब पापोसे मुक्त हो जाता है और ELT सिद्धि प्रदान करनेवाला है । E 
= PERSE बिना जीवन-व्यर्थ | 
3 रहनि राम सों नाहीं | 
नर 
: MS कुकर सुकर सम बृथा जियत जग माहीं॥ Y 


धक. काम, क्रोध, मद, लोभ, नोंद 


i भय, भूर प्यास सबहीके 

Ne मनुज-देह स॒र-साधु d भूर s प्यास सबहाक | शर 

x सर सुजान घु सराहत, सो सनेह SEU l" शॉ 

| sie 

š विनु हरि भजन इ गुन ररुआइ। se 
| o कीरति, कुछ प सनक फळ तजत नहीं करुआई॥ £ 
CE (Ü RERNA : भूति भलि सील ` 3 
E Q रुसी प्रभु-अनुराग लसरूप सळोने। $ 
E o S जस सालन साग अळोने ॥ Q 
E os ——om. ...  ( गो० तुलसीदासजी ) ` ` 
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aque कहते हैं--विप्रवर ! अब हनुमानजीके 
वर्णन किया जाता है? जो समस्त अभीष्ट वस्तुओको 
हैं और जिनकी आराधना करके मनुष्य 





Pi | के ही समान आचरणवाले हो जाते हैं। Cdi 
1 3í >... i Ñ ° रह 
गे एस हरम हों sem हुरो हनुमते नमः |? वह वार 


w| अषा महामन्त्ररज कहा गया है। इस मन्त्रके 
(४१. quas ऋषि हैं ओर जगती छन्द कहा गया है | 
क| gè देवता हनुमानजी हैं । “हसों? बीज है; cem शक्ति 
m| tig dis षडङ्ग-न्यास करना चाहिये | मस्तक) ललाट; 
= j| दोनों TD मुख) 5» दोनों बाहु; हृदय) sp fan नामि! 
VL &e दोनों जानु? दोनों चरण--इनमें क्रमशः मन्त्रके 
| aw अश्नरेंका न्यास करे। छः बीज ऑर दो पद्‌--इन 
q - आठोका क्रमशः सस्तक, ललाट; मुख, हृद्य; नाभि) ऊरु; 
| sep ओर चरणोंमें न्यास करे । तदनन्तर अज्ञनीनन्दन 


N श्वर हनुमानजीका इस प्रकार ध्यान SR 


à ५ उद्यत्कोट्य कसंकारां जगत्प्रक्षो भकारकम्‌ | 
छ|. “रमाइप्रिध्याननिष्द॑ सुद्रीवमरसुखाचितस्‌ ॥ 
àl वित्रासयन्तं नादेन राक्षसान्‌ सारुतिं भजेत्‌। 


उदयकालीन करोडौँ सूयोके समान तेजस्वी हनुमानजी 
ap UWÜ जगतको क्षोममें डाळनेकी शक्ति रखते हैं। सुग्रीव 
| आदि प्रमुख वानर बीर उनका समादर करते Š | वे qux 
| चरणारविन्दोके चिन्तनमें निरन्तर संलग्न हैं और 

| : भे सिंहूनादसे सम्पूर्ण राक्षसोंको भयभीत कर रहे हैं | ऐसे 
| "नमार हनुमानूजीका भजन करना चाहिये P 


| Lo पकार ध्यान करके जितेन्द्रिय पुरुष बारह हजार 
\ wi करे | फिर दही, दूध और घी मिलाये हुए धानकी 
झ्या आहुति दे। फिर वेष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मुर्तिकी 
| | दारि उसमें हनुमानजीका आवाहन-स्थापनपूर्वक 
[maa खे पजन करे। करोमे हृदयादि अज्ञांकी 
| Saña ET कमलके आठ N हनुमान्‌जीके 
| तथा सर्वविष्नविना 










P SR नामोकी पूजा करे--राममक्तः महातेजा) कपिं 
E ; मेरुपीठार्चनकारक) दक्षिणाशा- 

Ë E m | (रामभक्ताय नमः; महातेजसे 
MM "g नसः, सहाबळाय नमः, द्रोणाद्रिहारकाय 


नमः) दक्षिणादाभास्कराय नमः, 


Wi 
A 

S 
E 


E - 
t 


` 


Yw. 







न 


x श्रीहचुमानजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और 


की उपासनाके कह [0 a= 3 
श्रीहनुमारजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और dim अनुष्ठनविधि 


qu प्रतिमामें हनुमानजीका आवाहन करे | आवाहनके पश्चात्‌ 
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ef^, ERE 
साक्षत अनुष्ठान-विधि न ३५९ 


स्ववि विनाशकाय नसः ) इस प्रकार नामोंकी पूजा करके 
दळोके अग्रमागमें क्रमशः सुग्रीव, अङ्गद) नील, जाम्बवान्‌} 
नळ, सुपण द्विविद तथा मेन्दकी पूजा करे) लोकपालो 
तथा उनके Wu आदि आयुर्धोकी पूजा करे । ऐसा 
करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है । जो मानव लगातार 
दस दिनोंतक रातमें नो सौ मन्त्र-जप करता है, उसके 
राजमय'ओर शन्रुभय नष्ट हो जाते हैं | एक सौ आठ बार 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया हुआ जल विषका नाश करनेवाला 
होता है । भूत, अपस्मार ( मिरगी ) और कत्या ( मारण 
आदिके प्रयोग ) से ज्वर उत्पन्न हो तो उक्त uen 
अभिमन्त्रित भस्म अथवा जलसे क्रोधपूर्वक ज्वरप्रस पुरुषपर 
प्रहार करे। ऐसा करनेपर वह मनुष्य तीन दिनमें sq छूट 


जाता है ओर सुख पाता है। हनुमानजीके उक्त ue 


अभिमन्त्रित ओषध या जल खा-पीकर मनुष्य सब रोगोको मार 
भगाता ओर तत्क्षण सुखी हो जाता है। उक्त wen 
अभिमन्त्रित भस्मको अपने अङ्गोमें लगाकर अथवा उससे 
अभिमन्त्रित जलको पीकर जो मन्त्रोपासक युद्धके लिये जाता 
है? वह शास्त्रांके समुदायसे पीड़ित नहीं होता | किसी ser 
कटकर घाव हुआ हो? या फोड़ा फूटकर बहता हो, ळूता 
(मकरी ) रोग फूटा हो तो तीन बार मन्त्र जपकर अभिमन्त्रित 
किये हुए भस्मसे उनपर स्पशं कराते ही वे सभी घाव सूख 
जाते हैं; इसमें संशय नहीं है । ईशानकोणमें स्थित करंज 
नामक वृक्षकी जड़को ले आकर उसके द्वारा हनुमानजोकी 
अँगूठे बराबर प्रतिमा बनावे। फिर उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके 
सिन्दूर आदिसे उसकी पूजा करे | तत्पश्चात्‌ उस प्रतिमाका 
मुख घरकी ओर करके मन्त्रोचारणपूवक उसे दरवाजेपर गाड़ 
दे तो उससे ग्रह, अभिचार) रोग) अग्नि) बिष) चोर तथा राजा 
आदिके उपद्रव कमी उस घरमे नहीं आते ओर वह घर 
दीर्घकालतक प्रतिदिन धन) पुत्र आदिसे अम्युद्यको प्राप्त 
होता रहता है | 
विशुद्ध अन्तःकरणवालापुरुष अष्टमी या चतुर्दशीको 
मंगलवार या रवित्रारके दिन किसी TAN तेलयुक्त उड़दके 
बेसनसे हनुमानजीकी सुन्दर तथा समख शुभळक्षणोसे 
सुशोभित एक प्रतिमा बनावे ।वाममागमे तेलका ओर दाहिने 
भागमें धीका दीपक जलाकर खखे। फिर मन्त्र पुरुष मूलमन्त्र 





की समिधाओंको et 
शेपाछिका ( हरसिंगार ) की defi समिधाओसे प्रयत्न- 
ET. 






o- 








चन्दन, लाळ फूल तथा सिन्दूर आदिसे उनकी पूजा करे | 
धूप और दीप देकर नेवेद्य निवेदन करे | मन्त्र-वेत्ता उपासक 
मूलमन्त्रसे gem भात, साग, मिठाई? बड़े) पकोड़ी आदि 
भोज्य पर्दार्थोकों घृतसहित समर्पित करके फिर सत्ताईस 
पानके पत्तोंको तीन-तीन emet मोड़कर उनके भीतर सुपारी 
आदि रखकर मुख-शुद्धिके लिये मूलमन्त्रसे ही अर्पण करे | 
मन्त्रज्ञ साधक इस प्रकार भळीभाँति पूजा करके एक हजार 
मन्त्रका जप करे | तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष कपूरकी आरती 
करके नाना प्रकारसे हनुमानूजीकी स्तुति करे और अपना 
अभीष्ट मनोरथ उनसे निवेदन करके विधिपूर्वक उनका 
विसर्जन करे | इसके बाद नेवेद्य लगाये हुए अन्नद्वारा सात 
ब्राक्मणोकी भोजन करावे और चढ़ाये हुए पानके पत्ते उन्हींको 
बॉटकर दे दे | विद्वान्‌ पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार उन 
sania दक्षिणा देकर बिदा करे | तलश्रात्‌ इष्ट-बन्धु जनों के 
साथ खयं भी मोन होकर भोजन करे | उस दिन प्रथ्वीपर 
शयन ओर ब्रह्मचयंका पालन करे | जो मानव इस प्रकार 
आराधना करता है, वह कपीश्वर हनुमानजीके प्रसादसे शीघ्र 
ही सम्पूर्ण कामनाओंकी अवश्य प्राप्त कर लेता है | 
भूमिपर हनुमानजीका चित्र अङ्कित करे और उनके 
अग्रभागर्म मन्त्रका उल्लेख करे | साथ ही साध्यवस्तु या 
ed दितीयान्त नाम लिखकर उसके आगे “विमोचय? 
' लिखे | लिखकर उसे बायें हाथसे मिटा दे। उसके 
वाद फिर (EQ | इस प्रकार एक सौ आठ बार छिख-लिखकर 
उसे पुनः मिटाता रहे ऐसा करनेपर कारागारसे 
शीप्र मुक्त हो जाता है। esci RE A 
Tan rel qa गुरुचि, दही; दूध अथवा 
LE रोग होनेपर करंज या वातारि ( एरंड ) 
इबोकर उनके द्वारा होम करे अथवा 


| सौभाग्यसिद्धिके 





# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं संसुपांसहे > 


cercan गिर लक और म्हार बनने a a 8 x 


- S qq 
प्राण-प्रतिष्ठा करके उन्हें पाद्य, अष्यं आदि अर्पण करे | लाल ओर महान्‌ वनमें पड़ जाने आदि समी 
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हुआ मन्त्र मनुष्योंको निश्चय ही कल्याण ४ 
द्वादशाक्षर मन्त्रमें ऐ | 
लनो जो जो अन्तिम 9: अक्षर (Es 
& इनको, ओर आदि बीज (हों ) को Sim) 
€ y Sp ` 3l S N 
ES MAANI qel Qu guy EE 
TES मन्त्र बनता है, वह सम्पूर्ण मनोरे e 
इसके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि; गायत्री Sm 
देवता कहे गये Š | सम्पूर्ण कामनाओंकी गो c 
विनियोग किया जाता हे इसके पच्चीस. 
TART किया जाता है। इसके पाँच बीजों तथा mau w | 
षडङ्ग-न्यास करे | cag x 
Ry । रामदूत?) “लक्ष्मण-प्राणदाता०, qq 
चुत?) 'सीताशोक-विनाशन? तथा sgam | 
पाच नाम Š | इनके पहले qaqaq: और ह... | 
आद पाच नामेकि आदिमें पाँच बीज और अरा ३ | 
विभक्ति लगायी जाती है k... 
UST जाता हू । अन्तिम नामके साथ उक्त पचे | 
बीज जुड़ते É | ये ही पडङ्ग-न्यासके छ; मन्त्र हैं & सी 
ध्यानपूजन आदि कार्य ga iu 
CAA आदि काय पूर्वोक्त द्वादशाक्षर मन्त्रके समर: 
ही हैं । 
यह ग्यारह अक्षरोंका ( ॐ ए श्रीं हां हीं हं इसर इसे 
w ANN ` | 
et Sen Gub) मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाल है। | 
इसके ma ध्यानपूजन आदि सव कायं aE | 
ननक आराधना को जाय तो यह समस्त अमीष्ट oh | 
देनेवाला है | "नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय साहा! | 
R अठारह अक्षरोंका मन्त्र है gud ईश्वर ऋषि, अनुष 
छन्द्‌, पवनकुमार हनुमान्‌ देवता; É बीज ओर खादा श l 
सा मनीषी पुरुषोंका कथन है | 'आज्ञनेयाय मश | 
WT :रुद्रमूतये queso Ña, वायुपुत्राय म | 
rent (अग्निगर्भाय नमः”का कवचमें; “रामदूताय नमः 
VAI तथा creme नमः”का अख्तस्थानमें न्यास R| | 
इस प्रकार न्यास-विधि कही गयी दै | 
भ्यान 
तसचामीकरनिभं — aep संविहिताअलिम | 
— Yes पद्माक्षं मारुति सेब |... | 
# यथा aen हनुमते' नमः, हृदयाय नमः । e | 1 
3 शिरसे स्वाहा । स्नो लक्ष्मणप्राणदात्रे न शिखा ` | 
TNT अलनीसुताय नमरः, कवचाय हुम्‌ ! si + 
दरस स्गाप्रासादभश्नाय नमः, असनाय फट्‌ । है 


Rr — SZ 3 











x जितकी दिव्य का 
| E करनेवाले हैं जिन्होंने अपने प्रभु ( श्रीराम) का 


| दतत करके उनके छ्यि अज्ञलि बॉध खसखी है; जिनका 
pori कुण्डलसे उद्भासित हो रहा है तथा 
ते नेत्र कमलके समान शोभायमान हैं; उन पवनकुमार 
।का ध्यान करे ।? | 

M i: ध्यान करके दस हजार मन्त्रजप करे | 
तश्चत्‌ घृतमिश्रित तिळ्से दशांश होम करे | पूर्वोक्त रीतिसे 
` द्वेणव-यीठपर पूजन करे | प्रतिदिन केवल रातमें भोजनका 
' (यम लेकर जितेन्द्रिय-मावसे एक सो आठ बार जप करे तो 
- gg छोटे-मोटे रोगोंसे छूट जाता हे, इसमें संशय नहीं है । 
` द्वे भारी रोगोंसे मुक्त होनेके लिये तो प्रतिदिन एक हजार 
` दप करना चाहिये । सुग्रीवके साथ श्रीरामकी मित्रता कराते 
हुए हनुमानजीका ध्यान करके जो दस हजार मन्त्र-जप करता 
` है, वह परस्पर द्वेष रखनेवाले दो विरोधियोंमें सन्धि करा 
' सक्ता Ç | जो यात्राके समय हनुमानजीका स्मरण करते हुए 
त्रजप करता है; उसके बाद यात्रा करता दै, वह शीघ्र 
ही अपना अभीष्ट साधन करके घर लोट आता है। जो 
| अपने घरमे मन्त्र-जप करते हुए सदा हनुमानजीकी आराधना 
- कला है; वह आरोग्य, लक्ष्मी तथा कान्ति पाता है और 
किसी प्रकारके उपद्रवमें नहीं पड़ता | वनमें यदि इस भन्त्रका 
' सरण किया जाय तो यह व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं तया 
: चेरडाङुओंसे रक्षा करता है | सोते समय शय्यापर एकाग्र- 
| NN होकर इस मन्त्रका स्मरण करना चाहिये p जो ऐसा 
| Pn | उसे दुःस्वप्न और चोर आदिका भय कमी 
है होता 

वियत्‌ ( ह ) इन्दु ( अनुस्वार ) से युक्त हो, उसके 
| > इते रुद्रात्मकाय? ये दो पद हो, फिर वर्म ( हुं) और 
| | x (फट) हो तो < हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट |? यह 

न ह मद्दामन्त्र होता है, जो अणिमा आदि अष्ट 
| = ला है | इसके भ्रीरामचन्द्रजी ऋषि) जगती 
| wv on e देवता; P? बीज ओर “(gm शक्ति कही 
| हर s S युक्त बीज (हां ही हूं हैं हों हः )के 


— o खप” He msl Ap M» Hs sJ A] 


Tl 


II EY | zs 


ब्यान 
धावन्तं रावण प्रति ॥ 
कालान्तकयमोपमम्‌ । 
सूर्यकोरिसमप्रभम्‌ ॥ 


i I Nils ससुत्पाठ्य 


| === c onmi तपाये gu सुवर्णके समान दै, जो 
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j रुद्ररूपिणम्‌ । 
Ë तिए तिष्ठ रणे इए सृजन्तं घोरनिःस्वनस्‌ n 


शवरूपिणसभ्यच्यं ध्यात्वा लक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
( नारद ० do ७४ | १२२--१२५ ) 
: बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर 
ओर दो d $13 लाक्षा ( महावर स 
अरुणवर्ण & | काल, अन्तक तथा यमके समान भयंकर जान 
पड़ते हैं | उनका तेज प्रज्वलित अग्निके समान है | ये 
विजयशील तथा करोड़ों ep समान तेजस्वी š | अङ्गद 
आदि महावीर उन्हें चारों ओरसे घेरकर चलते हैं | वे 
साक्षात्‌ रुद्रखरूप Š | भयंकर सिंदनाद करते हुए वे रावणसे 
कहते ह--“अरे ओ दुष्ट | युद्धमें खड़ा रह, खड़ा तो रह P 
इस प्रकार शिवावतार भगवान्‌ हनुमानजीका ध्यान और 
पूजन करके एक लाख मन्त्रका जप करे |? 


तदनन्तर दूध, दही, घी मिलाये चावल्से दशांश होम 
करे | विमलादि शक्तियोसे युक्त पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूळ 
Wed मूर्तिकल्पना करके हनुमानजीकी पूजा करनी चाहिये | 


एकमात्र ध्यान करनेसे भी मनुष्योंको सिद्धि प्राप्त होती है। 
इसमें संशय नहीं है । : 


अब में लोकहितकी इच्छासे इस मन्त्रका साधन बतलाता 
हूँ | हनुमानजीका साधन पुण्यमय है। वह बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेवाला है।यह छोकमें अत्यन्त quqa रहस्य 
है और शीघ्र उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला है| इसके 
प्रसादसे मन्त्र-साधक पुरुष तीनों लोकामे विजयी होता 
है | प्रातःकाल स्नान करके नदीके तटपर कुशासनपर 
बैठे और मूल-मन्त्रसे प्राणायाम तथा षडङ्गन्यास सब कार्य 
करे | फिर सीतासहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करके 
उन्हें आठ बार पुष्पा्ललि अर्पित करे | qarata प्रिसे हुए 
छाल चन्दनसे उसीकी शळाकाद्वारा ताम्रपात्रमें अष्टदळ कमळ 
लिखे । कमलकी कणिकामें मन्त्र लिखे | उसमें कपीश्वर _ 
हनुमानजीका आवाहन करे | मूल-मन्तरसे मूर्ति निर्माण करके 
ध्यान तथा आवाहनपूर्वक पाद्य आदि उपचार अपेण करे | 
ग्ध) पुष्प आदि सब सामग्री मूलमन्तरसे ही निवेदन करके 
कमलके केसरोम छः अङ्गो ( हृदय; सिर, शिखा, कवच; 
नेत्र तथा अञ्च )का पूजन करके आठ «iH सुग्रीव आदि- 
का पूजन करे | सुग्रीवश लक्ष्मण, अङ्गद, d नील; 
जाम्बवान्‌) कुसुद और केसरीका एक-एक दर्म पूजन करना 
चाहिये । तदनन्तर इन्द्र आदि दिक्पालों तथा qut आदि 


¢ “हनुमानजी एक 


x गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्द्‌ं ससुपास्महे 3 


T OT e quu यायी मक Q. N xa | | 
। आयुधोंक्रा पूजन करे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्री- सूर्याकी प्रभाको लज्जित केर रहा है । ६ x 
फो | 


पासक पुरुष अपनी अभीष्ट कांमनाओंको सिद्ध कर सकता है। भयंकर एवं विराट्‌ शरीर धारण र ` amas | 
नदीके तटपर, किसी quu, पर्वतपर अथवा कहीं भी तीनों eater कम्पित किये देते हैं । इस S im | 
carr प्रदेश श्रेष्ठ साधक भूमि-ग्रहणपूर्वक साधन प्रारम्भ देउमाचजीका चिन्तन करना चाहिये p Sew | 


' करे | आहार) श्वास, वागी ओर इन्द्रियॉपर संयम wu | ध्यानके पश्चात्‌ विद्वान्‌ साधक 3 x 
दिग्बन्ध आदि करके न्यास और ध्यान आदिका सम्यक्‌ पूर्ववत्‌ दशांश हवन करे | इस म्य SR al 
सम्पादन करनेके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ पूजन करके उक्त मन्त्रराज- पहले-जैसा ही बताया गया है । स विधिक B 
का एक लाख जप करे | एक लाख जप पूर्ण हो जानेपर होनेपर मन्त्रोपासक अपना हित-साधन i "ie / 
दूसरे दिन सबेरे साधक महान्‌ पूजन करे | उस दिन श्रेष्ठ मन्त्रका साधन भी गोपनीय रहस्य ही Ne tn | 
एकाग्र चिते पवननन्दन हनुमान्‌जीका सम्यक्‌ ध्यान करके इसे अत्यन्त गोप्य बताया गया है। । सव ततरे | 
दिनरात S छमा रहे | तवतक जप करता Q जबतक एकको नहीं देना चाहिये pneum रका उपदेश हू 
र दी देना चाहिये । बाहू sss शोर 
दशन न हो जाय | साधकको सुहढ़ जानकर, आधी रातके नित्यकर्म करके पवित्र हो, नदीके तटपर SE 
समय पवननन्दन हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हो उसके सामने आवाहनपूर्वक स्नान करे । स्नानके समय जाकर di 
जाते हैं | कपीश्वर हनुमानजी उस साधकको इच्छानुसार वर अन्त्रकी आवृत्ति करे । त कि 
देते हैं; 5 आ | तत्पश्चात्‌ बारह बार मन्त्र पदा | 
; वर पाकर वह श्रेष्ठ साधक अपनी मौजसे इधर-उधर अपने ऊपर जल छिंड़के | इस प्रकार र ND 
विचरता रहता है | यह पुण्यमय साधन देवताओंके लिये भी TOR ह रर स्नान, संध्या, तपा 
दुल्भ है; क्योंकि गूढ रहस्यरूप है । मैने सम्पूर्ण dum करके गज्ञाजीके तटपर, पर्वतपर अथवा वनगे मूर 
हितकी इच्छासे इसे यहाँ "NI aa अहणपूर्वक अकारादि स्वरवर्णोका उच्चारण करके पूरक) क 
इच्छासे इसे यहाँ प्रकाशित किया है | een me मर \ 
क टकर TI तकके पाँच qw अक्षरोंसे mnam Á 
x प्रकार साधक अपने लिये हितकर अन्यान्य प्रयोगो- Š लेकर अवशेष वर्णोका उच्चारण करके रेचक करना चाझि। | 
si S करे | इन्दु ( अनुस्वार ) युक्त वियत्‌ (g) ईस मकार प्राणायाम करके भूत-शुद्धिसे लेकर पीठन्यास कड़े | 
अन्त esr Š विमक्त्यन्त पवननन्दन शब्द हो सेब काय करे | फिर पूर्वोक्त रीतिसे कपीश्वर quus | 
घारी द ।( स्वाहा ) हो तो ( ह पवननन्दनाय ध्यान ओर पूजन करके उनके आगे बेठकर साधक प्रतिति | 
ER Todd मन्त्र होता है; जो सम्पूर्ण आदरपूर्वक दस हजार मन्त्र-जप करे । सातवें दिन RU | 
बताये अनुसार Š | षडङ्ग | इसके ऋषि आदि भी पहले रूपसे पुजन करे | उस दिन मन्त्रसाधक qae लि | 
न्यास मी पूर्ववत्‌ करने चाहिये | रात जप करे रातके तीन पहर बीत जानेपर चोगे परमे | 

















S € महान्‌ भय दिखाकर कपीश्वर पवननन्दन हनुमानजी हो | 
wei ce s: सूर्‍यकोटिसमप्रभम्‌ । साधकके सम्मुख पधारते हैं और उसे अमीष्ट बर देवै १ | 
SPP च सरीर ट्वा सत्वरञुत्यितम्‌ ॥ साधक अपनी रुचिके अनुसार विद्या, धन) राज्य की 1 
T च e Waa रणभूतळे l विजय तत्काळ प्राप्त कर लेता है | यह सवया स्त. | I 
हाहाकारे: aa =a Serán ॥ “इसमें संशयका लेश भी नहों है । वह इहळोकमे i i 





TITRE समाज्याप्य कृत्वा भीम s : | EUN उपभोग करके aat मोक्ष प्रात * [ 
( नारद ० To ७४ |? Ya oR | 

et * 
sa ss महाबीर गिरा z सद्योजात ( उ ) सहित दो वायु (A il क, 1 
भरकर एक 6 हैं। वे महान्‌ क्रोध s का उच्चारण करे | फिर be १) | । 

| गिरानेके y $ | A था ° É 

_ सार राने छिये वेगसे दोइ | West उठाने तथा रावणको का 1 T ) युक्त किया ( Š ) EA , a | 1 
i r पड़े t | करोड़ों ; उच्चारण करे | तत्पश्चात्‌ “ 1) | 3 
š AMR quer उच्चारण करे, तदनन्तर RAN | E 


{2 
= 
| 


er ES 
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| एकार है यो यो हनूसन्त फलफलित धर्गधगित 
| परुढाह U ) यह पचीस अक्षरका मन्त्र है। इसके 
BUT पूर्वोक्त S रोग दूर करनेवाले 
साज हनुमानजी इसके देवता कहे गये हे । “प्लीहा 
' के युक्त पेटपर पानका पत्ता TA | उसके ऊपर आठ qá 
) होय हुआ बस्न रखकर उसे ढक दे | तत्पश्चात श्रेष्ठ साधक 
| स्मरण करके उस qe ऊपर एक बाँसका 
' gap डाल दे । इसके बाद Jum चृक्षकी लकड़ीसे बनी 
' हुं छड़ी लेकर उसे जंगली पत्थरसे प्रकट हुईं आगमें उक्त 
ge सात बार तपावे | फिर उस छड़ीसे पेट पर खखे हुए 
des टुकड़ेपप सात बार प्रहार करे | इससे मनुष्योंका 
प्हीह रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है । 

te तमो भगवते आञ्जनेयाय असुकस्य gE त्रोटय 
qq बन्धमोक्षं कुरु कुरु स्वाहा ।! 

— एक मन्त्र | इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्टुप छन्द; 
१ शबूलामोचक पवनपुत्र श्रीमान्‌ हनुमान देवता) « D बीज 
| ओर rep शक्तिहै | बन्धनसे छूटनेके लिये इसका विनियोग 
| त्रियाजाता हे | छः दीर्घं खर तथा रेफयुक्त बीजमन्त्रसे 


क  _ 





४ 7 oUBU = LM "gi 2 p C4 3 =s s = 









के | ; 
| 'ङ्गन्यास करे ( यथा-हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे साहा 
mR ) 1 
| i Sb व्यान 
वामे , शेशे वरिभिद विद्धं aga: । 
| षान स्वणवण च ध्यायेत्‌ कुण्डलिनं हरिस्‌ u 










IT 3 ( नारद० Qo ७४ | १६९-१७० ) 
, M हाथमे वेरियोंको विदीर्ण करेनेवाळा पर्वत तथा 
विशुद्ध टंक धारण करनेवाले) सुवर्णके समान 


$ » कुण्डल-मणि हनूमानजीका 
| wap डत वानरराज हनूमानजीका 


RR TRS Cerne wan AUF sh i, Se ran, °| 


/ परकार ध्यान करके एक लाख मन्त्रका जप तथा 
ER A हवन करे । विद्वानोंने इसके पूजन 
| पता मय MUN बतायी है | महान्‌ कारागारमे पड़ा 
| W हजार जप करे | इससे वह कारागारसे 
| x IM 4 ST भागी होता है । x 
Jas, नसे छुडानेवाले शुभ दनुमत-मन्त्रका वर्णन 
WR d कमलके भीतर घटूकोण बनावे | 
| ` waqasa का नाम छिखे | छः fi 
E ग उल्लेख करे | आठों दर्लोमे d> 


E 
"ET 
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x श्रीहनुमान्‌जीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त 


। E Er eme करना sit (पूए गण ` का उच्चारण करना चाहिये । ( mar क S 


वादु? लिखे | रो 
Es q x गोरोचन और कुछुमसे यह उत्तम मन्त्र 
मन्त्रका “रण करके बन्धनसे छुटनेके लिये उक्त 
MES र भार जप करे | इस E FP मिट्टीपर 
लिखने गोरह उष दाहिने हाथसे मिटावे । बारह बार 
अ नेसे मन्त्राराधक महान्‌ कारागारसे 
पा जाता हे | गगन (६) मै रसे छुटकारा 
E (इ) नेत्र (इ) युक्त ज्वलन (र) 
x “हरि! पदके पश्चात्‌ दो वार (ईट? शब्द बोलकर 
(आ ) सहित तोय (व ) अर्थात्‌ धवा? का 
Me $ उच्चारण 
पद बोले | किर “परियुज्ञति CE 
R का उच्चारण करे | ( पूरा मन्त्र इस प्रकार B gR 
"A सकट वामकरे परिसुन्चति सुन्चति gR 1) यह 
चौबीस अक्षरोंका मन्त्र है | विद्वान्‌ पुरुष इस सन््रको दाये 
दायमे बायं हाथसे लिखकर मिटा दे और एक सौ आठ बार 
इसका जप करे। ऐसा करनेपर S< पढ़ा हुआ मनुष्य 
तीन सत्ताहमें छूट जाता Š | इसमें संशय नहीं Š | इसके 
ऋषि आदि पूर्ववत्‌ Š | पूजन आदि कार्य भी पूर्ववत्‌ करे | 
इसका एक लाख जप ओर शुभ Red दशांश हवन करना 
चाहिये । जो मन्त्रसाधक पुरुष इस प्रकार कपीश्वर वायुपुत्र 
हूनुमानूजीकी आराधना करता है, वह उन समूणं 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है; जो देवताओंके लिये 
दुलभ हैं | अञ्जनीनन्दन हनुमानजीकी उपांसनां की जाय 
तो वे धन; धान्य, पुन्न) पोत्र) अतुल सौभाग्य; यरा; 
मेधा, विद्या, प्रभा, राज्य तथा विवादमें विजय प्रदान 
करते हैं। सिद्धि तथा विजय देते हैं । 
अन्तमें सम्पुटित पाठके कुछ मन्त्र सूचित कर देना 
प्रसंगके अनुकूल प्रतीत होता है | ( १ ) वाल्मीकि आदि 
किसी भी रामायणके पाठमें ॐ रामाय नमः ।!का सम्पुट 
ल्गानेसे हनूमानजी प्रसन्न होते हैं। ( २) e emm 
नमः I! लगानेसे कार्यसिद्धि होती है । 
( ३) अंजनीगर्भसम्भूत कपीन्द्र सचिवोत्तम । 
रामग्रिय नमस्तुभ्यं हनूमन्‌ रक्ष सवंदा॥ 
_ से रक्षा और अभीष्ट-छाभ होता दै । 
(४) मकेदेश महोत्साह ae संवंशोकविनापात | 
शत्रूच संहर मां रक्ष श्रिय दापय से प्रभो ॥ 
_से शत्रुनिवारण, आत्मसंरक्षण ओर सम्पत्तिकी प्राति 


होती है | EU 
g ) आपदासपहतार दातार सवसम्पदास्‌ । x 
लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्पहम॥ 


k. — < 
C29 se x so D. 


=m 


Vem... dee 


x 
















(६ ) जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च॒ महाबल: ! 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्छिध्कर्मणः । 
हनूमान्‌ शत्ुसैन्यानां निहन्ता आाइतात्मजः ॥ 

न रावणसह्नं मे युद्धे प्रतिबळं अवेत्‌ । 
Rea प्रहरतः पादपैश्च GJERN 
( बा० qo; Ro ४२ । ३३-२५ ) 


--से yim मारीमय, महारात्रुके आक्रमण; 
अनेक प्रकारकी असह्य आपत्तियाँ ओर देशोपद्रवादि शान्त 


होते दै । 





शरीरामोपासनाके प्रव श्रीहुमत-उपासनाकी अनिवार्यता 


A è 9 
( ळेखक--वद्य १० भरवानन्दजी शमो “ब्यापक? रामायणी, मानसतत्त्वान्वेषी ) 


और 
(७)स देवि नित्यं परितप्यमान- 
स्त्वमेव सीतेत्यभिभाषसाणः । 
अतुरितबलधामं हेमशैलाभदेहं 
दूनुजवनङृश्ानु शानिनामग्रगण्यस्‌ । 
सकल्गुणनिधान वानराणासधीां 


रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा | 
पुरतो सारुतियस्य तं चन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ 


भारतम कहीं मी कोई ऐसा भगवानका मन्द्र 
होगा; जहाँ भीहनुमानजीकी प्रतिमा न हरो | Ae 
भीरामकी आवरण-पूजा भी हनुमानजीको बिना पूजे सम्पूर्ण 
नहीं मानी जाती । वैसे थक्‌ ( स्वतन्त्र ) रूपसे भी 
x मन्दिरमे एकमात्र इन्हीकी पूजा होती है | हमारे देशमें 
तो सम्भवतः प्रत्येक कूप ( saf ) खननके समय सर्वप्रथम 
दशुमान्जीकी स्थापना करके तथा बजरंगवलीकी जयका 


um जाता है | किसकी शक्ति 
शग संख्या बता सके | यदि 








# गोविन्दं परमानन्दे सानन्दं समुपास्मद्दे * P 


राम दुआरे तुम ew । होत न आशा 


` गुन गनत) नमत सुमिरत) जपतः समनस 


^ C 1० रा, सुन्दर A I 
“मे sum या sin होती है। J| 
विशेषकर वाल्मीकिरामायण, 'सुन्द्रकाण्ड' S 
रामायणरके लिये उपयोगी Š | सम्पुटित qus प्रयोगों T 
Wi 


सम्पुट "ep ,पीछे मूख, फिर uen फिर मनन m 
दो बार सम्पुट मन्त्रॉके पीछे मूल और फिर मत न 
क्रमसे पाठ किया जाय | पाठारम्भके पहले र | 
पूजन) प्रार्थना ओर ध्यानादि किये जायें | इस प्रन 
प्रीति, उदारता ओर शान्तिके साथ करनेसे सव पना 
अभीष्ट सिद्ध होते हैं । | 
इसके अतिरिक्त हनुमात्जीकी उपासनाके R|: 
श्रीरामचरितमानस सुन्द्रकाण्डका पाठ तथा mme | । 
का पाठ भी बहुत उपयोगी हैं | इनके wed बहुत बयो | 
लाभ उठा चुके हैं । l 





-— 


है। जो घोर नास्तिक bx भी हनुमानजीके afe 3 
अखीकार करते घबराते Š । a 

वैसे तो ये साक्षात्‌ रुद्रावतार होनेके नाते श्रे | 
पासनाके परमाचायं हैं | इनकी कृपा बिना den. |. 
उपासनामँ किसीको अन्तरङ्गता प्राप्त नहीं हो सकती | É |. 
भक्तिके तो ये भण्डारी एवं संरक्षक ठहरे। यथा i 
होइ अकाम जो छर तजि सेइहि। मगति के साता B 
3 aA l 
जेहि पर इपा न करहि पुरारी।सो po ése | | 
(qp e! 


दुसरे, गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजे 
इनकी सेवामें कोई विशेष प्रयास करना तया ग | 
गुणगान करने, नमस्कार करने, स्मरण करने g é 
जपने मात्रसे प्रसन्न होकर सेवकोंका E 
सम्पन्न करनेको सदैव तत्पर रहते हैं | p = ep 
कह तुरुसिदास सेवत gem) सेवक = | 


| 
(e | 
m 













4 


| & ; 
l ; Aid उसकी छायाके पास भी संतापृ-पाप निकट 
NU 


" | dn सकते |! यथा 
gm qu जासु उरश मारुत सुत मूरति बिकट \ 


ह aa पप हेहि पुरुष wi. सपनेहुँ नहिं आवत निकट ॥ 
हे ( हनु० To २ ) 


| कैसे इनमें त्रिदेवोका सामर्थ्यं विद्यमान है | यथा-- 
aq विधि जैसे? RA को हरि, हर 
मीच मारिबे को) ज्यायबे को सुधाणान भौ ॥ 

( हनुमानवाहुक ११) 
यदि हमारे चरित्रनायक पवनपूत अंजनिकुमार 
भे | würd ऐसी सामथ्यं न होती तो भगवान्‌ श्रीरामके 
e | zi कायोंको सम्पन्न कोन करता १ यथा--- 

W| was रामराज किये सब सुरकाज 
सकरु समाज साज साजे रघुबर के॥ 
( इनु० बा० ३३ ) 
i प्र प राम तपस्वी राजा | तिनके काज सकळ तुम साजा ॥ 
x ( इनु० चा० ) 
जिसको एकमात्र हनुमानजीकी गति ( भरोसा ) है 
से उपर शिव-पार्वती तथा राम, लक्ष्मण) जानकीजी समी 








३ | "व अनुकूल रहते हैं | यथा-- 
; i ET गति है हनुमान की । 
| कै न पुजि आई यह रेखा Ec 
| X x x 
V | aw 


E रिरिज हर रुन राम s जानकी \ 
कृपा बिकोकनि खानि सकळ कल्यान की ॥ 

| ( विनय० ३० ) 
Hr 


aqa, मे आदळ ही भरोसा है 

| न्हे (हि. R देलनेका किसमें साम्य t t उनके 

Er A इए ) को बनानेम महेश भी समर्थ नहीं 

| सङ्गा NM देवराज इन्द्र भी इनके चरणोंमें माथा 
| यथा 


| 4 qui 


—as 


मेति भरोसो, कपि केसरी किसोर को ॥ 


—7 


( बिनय० ३१) RE तरस जग म 
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Y # श्रीरामोपासनाके पूर्व g अनिवार्यता a 
| E a Rer di निवास कर wa ae ACD TT कर लेती तेरे थपे 


३ 


RET थपे थिर को कपि जे घर घारे ॥ 
( इनु० वा० १७) 
YS ES Wists à नाथ नाक को) 
देनी देव दानव दयावने है जोड़े हाथ। 
वापुरे बराक कहा राजा और रॉक को १ 
( हनु० बा० १२ ) 


रक्षसराज लंकाधिपति त्रिळोकविजग्री रावणने बालि- 
कुमार श्रीअंगदजीके सामने राजदरवारमे भगवान्‌ श्रीराम, 


लक्ष्मण, सुग्रीव) खयं अंगद, जाम्बवन्त, विभीषण) नल, 
नीळ किसी भी योद्धाको अपनेसे मिडनेमें समर्थ नहीं मानकर 
भी खयं अपने मुखसे कहा था-- | 
d कपि एक महा बळ सीरा U आता प्रथम नगर जेहि जारा l 
( मानस, लंका ० ) 
इन्द्रजीत मेघनाद भी इनका मुकाबला करनेसे डर खाता 
था | यथा-- 
“बार बार पचार हनुमाना निकट न आव मस्मु सो जाना I 
( मानस, So ) 
एक स्थानपर तो भगवानकी प्रतिष्ठा भी इन्हींके कारण 
हुई थी-- 
'हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनुमान से पायक |i 
| ( मानस, लंका० ) 
इन्होंने भगवान्‌ श्रीरामको इतनी सेवा की थी कि 
जिसकी कोई सीमा नहीं बतायी जा सकती | स्वयं 
भगवान श्रीराम कहते 6— | 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहि कोठ सुर नर मुनि तनु घारी॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ll 
सुनुकपितोहि उरिन में नाहीं । देखें करि निचार मन माहों॥ 
( मानस, सुन्दर० ) 
` इसी प्रकार भगवती जानकीजी एवं भरतजी भी इनके 
srt ही रह गये-- 
अति इरण मन तन पुरुक लोचन सजर कह पुनि पुनि un 
दा देडे तोहि Ane महुँ कपि किमपि नहि बानी ard 
( मानस, लंका० tow) 


\ तो कहुँ देउ काह सुनु भ्राता ॥ 
बार बार E । करि बिचार XS कछु नाही ॥ 















| 





( मानस, उत्तर० ) 

अस्तुः आज भी प्रत्यक्ष है कि शासन-अधिकारीवग) 

एवं राजाअहाराजा तथा सम्पन्न छोगोंके पास, द्वारपाल 

यां मन्त्रीसळाहकारकी अनुमतिके बिना न तो कोई जाही 

सकता है ओर न अपना अभीष्ट कार्य सम्पन्न करा सकता 

हे | आप तो श्रीराम भगवानूके सभी कुछ हैं | अतः इनकी 

कृपा बिना भ्रीराम-दशन प्राप्त करनेमें कौन समर्थ हो सकता 

है ? श्रीसुग्रीबजी, विभीपणजी तथा गोस्वामी तुळसीदासजीको 

भी इन्हींकी झपा, सलाइके कारण श्रीरामजीकी प्राप्ति हो 
सकी थी | यथा-- 


नया संसार 1 


( रचयिता--प्राचार्य श्रीजयनारायणजी मलिक, एम्‌ ० wo, डिपू० एड ०, साहित्याचायं, साहित्यालंकार ) 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ समुपास्महे x 


cou d UU सा हक्का PEE — तात ररि मैं तोही | अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा । राम d : 
रोज 









` ¢ i V 4 


| 


1 
š; 








तुम्हरो मंत्र बिसीषन माना । लंकेस्वर म रे) 
E > n 
अतः श्रीरामोपासकोंको सर्वप्रथम ह | 


महोदधि, मन्त्र-सहार्णव) मन्त्र-संग्रह तथा श्र LL | 
PAFA आदिके . अनुसार योग्य अधिकारी दुम | 
मन्त्र-पूजा-विधान जानकर भगवत्यपि Ta 
उपासना करना अनिवार्य है । i ! 
= हनुः x [ 
'जे जे जै हनुमान गोसाई । कृपा करहु गुरु देव के | 


एक नया ससार बसा छे, एक नया सुन्दर संसार । 


(१) 
जहाँ न प्यो-राग-द्वेष हो, जहाँ न मायाका अभिसार | 
अहकार-पाखड-स्वार्थंका जहाँ न हो mz भी संचार ॥ 
जहा न उठता योवन-सरितामें qarqa विषसय ज्वार । 
जहाँ न दानवता करती है छिपकर मानवता-संहार ॥ 
T न WT कुषित हो, मादक हृद्दीणाकी झंकार । 
वह बना ळे ज्ञान-रइ्मिसे एक नया मधुमय संसार ॥ 

- (२) 
a Ner अटळ राज हे इस अज्ञात सिन्घुके पार | 

"ज्ञान-सुरभत-सुमनोंका < ga श 

भक्ति-अपत्ति-त्याग डो 25 
सेवाका छहरात्ा है उज्ज्वल धार । 


i विषय-चासना सर्पिणी करती नहीं विषम फुफकार ॥ 


(4) एके नूतन संसार ॥ 
भ्रीदेवीकी 

मानवताकी P. हो है, xr मणि मण्डप-ार | 
; जहाँ है, भाष्यकारकी जय-जयकार ॥ 
महा न घर है रोग-गरोबीका Von | 
STU Bu: 'चत्णांकी असर ज्य A 
*यतम-पद-जलसे ग्रक्षालित m Sii सलक अपार I 
sirena, र (४) ससार ॥ 
ee सत्य-अहिसा 12328 डा जहाँ 

सत्य 

नहा सदाचारका qn जे भराता d 


ËI 
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र. वहीं बना ळे मधुमय सुन्दर एक नया 


जहा अविद्या जीवन-रसका पान नहीं कर पाती है। | प 
आर्य, सनातन, वैदिक, पावन मोक्ष-धर्मका है भाषा।। । 
पक नया संसार बना Š भगवत्सेवाका sm 

(५) fi 
शरणागत हैं सब नर-नारी, सब करते भगवदुणमान। || 
करते हैं केकये सभी, रखते हैं श्रीचरणोंका ww | | 
दिव्य प्रबन्धोका चिन्तन ही नरका Š उ m | 
प्रतिदिन होता गायत्रीका, पुरुष-सूक्तका wg | 


t 


+ 


I 
d 
रगनाथके पद्‌-परागसे सुरभित चलती मधुर UU |i 
भगवत्सेवासे घवलीकूत एक बना अभिनव संस | 


| 





& 
जहाँ समझते सभी EN zt बरसता ett 
हरि-मन्द्र है नर-नारीका पावन सेवा-योग्य qa | 
इश्वर-अंश जीव हैं जिनमें, वे सब हैं इंशरके स! | 
उनकी सेवा ही भगवत्सेवाका है आधार "| 
'सीय राममय सब जग जानी,” सबको सब करते t E A 
करना है निर्माण वहींपर एक नया अद्भत sj 










" 
a 


š (७) l| 
अहा न करता सतवाला हो जालिम सबल मुर चा | | f \ 
अबळा नारी और गरीबोंपर, दुबंलपर y उपा | 

ü 
4 


नव संवतूके नव प्रभातमें नव किरणोंका gd T. 
उपासनाके रजत-तारमें नव प्रसूनका “aa IN 
श्रीमज्ञारायण-चरणोसे ज्योति निकलती 1 । 

















: सुप्रसिद्ध 'धार्मिक---आध्यात्मिक ग्रन्थ 
mI भगवानकी दिव्य वाणी है | भगवान्‌ भी- 
direi खामी श्रीरामानुजाचायजी, स्वामी श्री- 
|| paqa तथा स्वामी श्रीरामानन्दाचायंजी प्रश्रति सभी 
| हवाय मदानुभावोने इसको वेदान्तकी प्रस्थानत्रयीमें माना 
३ और अपनी-अपनी अनुभूतिके अनुसार इसपर व्याख्या- 
3g आदि प्रस्तुत की है | गीता मन्त्रमयी है | इसके दिव्य 
जके अनुष्ठान अमोघ फलप्रद हैं | मेरा स्वयं अनुभव 
dus अनुष्ठानके ed कुछ सविधि नीचे लिखे 
qat | किन्ही महानुभावने कहा है-- 

' dg मंत्र सगुनौती जेती । गीता महे जानो सब तेती mD 
' ` नीचे जो मन्त्र लिखे जाते हैं, उनमेंसे जिसका अनुष्ठान 
इला हो, उसके पहले तीन हजार जप कर ले--इससे 


j A 
| , 


RI सकेसाथ एक गीता-यन्त्र दिया जाता है, उसका 
| 3 ^ nig ओर मन्त्र-जप करनेसे विशेष फळ- 
|; | | है यन्त्रका अछग भी अनुष्ठान किया जाता 
| "इअर अन्तमे लिखा जायगा | 


|. | E ee मन्त्र 
PU) % ३पहतस्वभावः 
l . एच्छास त्वां धर्मसम्मूढचेताः । 
पच्छः स्याञ्निश्चितं बरूहि तन्मे 
शिष्यस्ते5हं enfer मां त्वां ग्रपन्नस्‌ ॥ 
( गीता २।७) 
1 कोई प्रश्‍न हो या किसी सदू- 
(ila WI Eb तो उपयुक्त श्‍लोकका-- 
- ११ ) एकादशीसे प्रारम्भकर 
AEN ११ ) एकादशी तक प्रत्येक 
| भार बैठकर 3.3. पित्र qup धारणकर तथा पवित्र 
| | ® कते हुए कक भ्रद्धायुक्त गुरुभावसे भगवानका 
| mw २८ बार पाठ करे | ऐसा करनेपर 
भै र्तर को, सममे भगवान्‌ प्रकट होकर उसके 
 पोधन बतायेंगे या किसी ऐसे व्यक्तिका 


* आमद्भरवद्गीता-अजुष्ठान x 


नाम बताये Ne : 
ES पास जानेसे प्रश्नका उत्तर मिले या 
(२) स्थाने हृषीकेश तव wasà 
C जरत्प्रहृप्यत्यनु रज्यते च | 
रक्षा।त्र भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः y 
(गीता ११। ३६) 
इस स्छोकके द्वारा जलको या विभूतिको अभिमन्त्रित 
करके Wer देनेसे भूत-प्रेत-बाधाका निवारण होता है | 
रोगीको देनेसे रोगनाझ होता है। गौ आदि पशु किसी 
रोगसे पीड़ित हो तो एक लोटा जळ इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके सानीके साथ मिलाकर या ऐसे ही पिळा देनेसे qq 
रोगमुक्त हो जाता है | 
(३) त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ 
( गीता ११ 1 ३८ ) 
इस छोकसे झाड़ देनेपर भी प्रेतवाधाका निवारण 
होता है | कुशसे या नीमकी डालीसे झाड़ना चाहिये | 
( ३ ) वायुयेमोडग्निवेर्णः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो TAR N 
(गीता ११।३९) 
इस इलोकके प्रतिदिन कम-से-कम १०८ बार जप 


प्रपितामहश्च । 


AR दखिता दुर होती है 


(५) नमः पुरस्तादथ WR 
नमोऽस्तु ते सवंत एव सवे । 
अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्व 
सव॑ समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 
( गीता ११। ४० ) 
इस इलोकके प्रतिदिन कम-से-कम १०८ बार जप 
करनेसे लक्ष्मीकी वृद्धि और कायंकी (afa होती है । 
(६ ) यच्चावहासार्यमसत्कृतोऽसि 
विद्दारशर्‍्यासनभोजनेषु । 
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El, xs 


श्रीमद्धगवदरीता-अनुठ्ठान 


( अयोध्याधामके प्रसिद्ध साकेतवासी संत do श्रीरामवछभाशरणजी महाराजके द्वारा 











-o T€ यी तत्समक्षं 
तत्क्षामये व्वामहमप्रमेयम्‌ N 
( गीता ११ । ४२ ) 


इसके अनुष्ठानसे नाराज हुए पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं | 


(७ ) पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगेरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकन्नयेऽप्यप्रतिमग्रभाव N 
( गीता ११। ४३ ) 


इसके अनुष्ठानसे ऐश्वयकी बुद्धि होती है | 
( ८) तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं 


प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 


प्रियः ग्रियायाहसि देव सोहुम्‌ ॥ 
किरीटिनं गदिने <a 

मिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुसुंजेन 

सहस्रबाहो भव femen ॥ 


( गीता ११ । vv; ४६ ) 
इन दो कोके अनुष्ठानसे बढ़े-से-बड़ा अपराध क्षमा 


हो जाता है | 


(९) अदष्टपूव॑ हृषितोऽस्मि ver 
भयेन च प्रव्यथित मनो R 
तदेव मे दशय देवरू' 
असीद देवेश जगन्निवास ॥ 
( गीता ११ । ४५ ) 


होती है | 
( १० ) Samai दाले- 
ने च क्रियाभिर्न तपोभिस्मेः | 
शक्य अहं नृलोके 
S त्वदन्येन कुरुपवीर 
सा ते व्यथामा च विमूढभावो : 


TAFT: 


x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


और उनके दर्शन गास होते हैं | 


नाश ओर सर्वसमृद्धिका लाभ होता है | 


इस इलोकके अनुष्ठानसे भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त 
SR EE प्रात. 
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इन तीन इलोकोंके अनुष्ठानसे 






















( ३१ ) नाहं वेदेने तपसा न दानेन न x 
शक्य एवंविधो RE दृ्टदानसि मा पथा। 
GU 
इसके अनुष्ठानसे भगवानकी परम प्रसन्नता त | 
7 वाचून परम प्रसन्नता 

ऊपर तीन हजार जप करके मन्त्र सिद्ध दत 

करने 
लिखी गयी है। तीन हजार जापके आदि-अन्तों š 
गीताका पाठ और मध्यमें ११वें अध्यायके n छ| 
९ दिनोंतक कर लेनेसे विशेष सिद्धि होती है। 


कुछ ओर प्रयोग x 
गीताके पंद्रह्वें अध्यायका भोजन करते पूव ए छ| 
कर ल्या जाय; उसके बाद भोजन किया जाय तो esi] 


शनेः झानेरुपरमेदू gam छतिगृहीतया। 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिस्‌। | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं RA | 

(gis. 
इन दोनों इलोकोंके :अनुष्ठानसे वकारय Ra होगे | 


परमार्थनिष्ठ साधकोंके लिये तो गीता एस क| 
अनुपम धन है ही, सकाम भावसे अनुष्ठान इसवी | 
लिये भी वह दिव्य कल्पवृक्षके समान है | 
ताम्र ( तांबे ) के पतरेपर एक षटूकोण यत्न se 1 

जाय अथवा काष्ठपीठपर चन्दनसे प्रतिदिन b > 
किया जाय | षटकोण-यन्त्रके बीचमें “श ub 
[य तमः! Lo 1 ४ 


1 — 


वासुदेवाय ।१--यह द्वादशाक्षर मन्त्र 
एक कोनेमें 'अजुंनाय नमः?, दूसरेमें “भीप्म sail 
'युधिष्ठिरय नमः?, चोथेमें 'द्रोणाचायौय नमः! «il 
“व्यासाय नमः', और छठेमें संजयाय नमः हिल A 
इस चक्रके बाहरी भागको बारह उकार लि «ls 
[ जाय | तदनन्तर अध्य, पाथ’ | 
चन्दन, तुलसी; पुष्पादि; धूप दीप नैवेद्य! 
तथा ताम्बुळादि अर्पण करके नो दिनांतक 
भद्वपूर्वक किया जाय | इससे सर्व कार्योकी 
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३७० 


उपासनामें उपासक ओर उपास्य--दो मुख्य अङ्ग होते 
हैं; परंतु उपास्यको जाने बिना उपासना नहीं हो सकती । 
अतएव गुरुकी आवश्यकता पड़ती है; जो उपास्यका परिचय 
प्रदान करता है | इसी कारण उपासकके जीवनमें गुरुका 
स्थान सर्वोच्च है | संत कबीरदासजीने ठीक ही लिखा है--- 
m गोविंद qe wh काके लागू dui 
बरिहारी गुर आपने) जिन गोविंद दिया बताय ॥ 
“गुरु? शब्दकी व्युत्पत्तिसे गुरुतत्वके विषयमे मौलिक 
जानकारी प्राप्त होती है | “ग? धातुसे “कुः ओर “उत्‌ प्रत्यय 
STR GO शब्द निष्पन्न होता है | अतएव गिरत्यज्ञान- 
सिति गुरू, अथवा ग्रणाति उपदिशति धर्म वा युरुः--अर्थात्‌ 
जो अज्ञानको नष्ट कर देता है; अथवा जानका प्रकाश प्रदान 


- करता है; वह गुरु हैं; तथा जो धर्मका उपदेश करता है, 


मकी बातें करता है | वह शुरु Š | अतएव qus 
मानसम जिन गुरुओंको लक्ष्य करके लिखा है-- 
हरे सिष्य घन सोक न हरई । सो गुरु धोर नरक महँ परई ॥ 


जो गुरु शिष्यसे दान-दक्षिणा गुरुपूजा आदिके बहाने 
š ; ने 
भन तो ळेते हैं, पर उसके शोककी, मोह-अज्ञानको नष्ट नहीं 
ci वे घोर नरकमें पड़ते हैं | ऐसे लोगोंको गुरु कहना 
Rt हे । उनके फेरम पढ़कर शिष्य तो ठगा जाता है 
S š dw होते हैं | उपासकको तो संत कबीरदासने 
शुरुके विषयमें लिखा है--वैसा 
बता दे । वस्तुतः EN» 
Seq 
eh a WR | 
साक्षात्‌ परत्रह्म qul WR नम: ॥ 

_ ब्रह्माजी गुर हैं; क्योकि उन्होंने चारों Rea सृष्टि 
cu EI नाशके छ्य अक्षय शानका प्रकाश 
दि भगवान्‌ गुरु हें, जो प्राणीमाञ्रके mun 
सत्‌-असतूका शान दे रहे Š धर्मा- 
दे रहे हैं। 
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x गोविल्द्‌ परमाचन्द्‌ सानन्द्‌ समुपास्महे Je i | j 


( लेखक-पं० श्रीगौरीशड््रजी द्विवेदी ) 


है | उपासकको तपस्वी बनना पड़ेगा, तमी उसकी e | 










वे सारे तन्त्रशास्त्र, सब प्रकारकी उपासना | 
देश हैं | काशीमें अन्तकालमें प्राणीके कानमें तारक * d 
उपदेश देते Š | पखह्म साक्षात्‌ गुरु हं, जो एइ + | 
अनेक हो रहे हैं। जो सर्वरुप हैं, वह A 
अर्थात्‌ इन महान्‌ तत्त्वस्वरूपोंको अपनी रुचिके 3... | 
परम शुरु मानकर अथवा अखिल विश्‍वमें सर्वत्र जो! 
ज्ञानी, साधक, सिद्ध; महात्मा मिलें, उनको mm | 
उनकी वाणीसे उपदेश ग्रहण कर जीवनको उपासना | 
बनाना उपासकका लक्ष्य होना चाहिये | | 


शिवोपासनाके विषयमे भी यही बात है | Wk | 
शा्रोमेंश शेव-पुराणोंमें, काव्यादि sed uana | 
शिव-छीलाका अध्ययन करके या श्रवण करके शान प्रा 1 
करना चाहिये | अन्तःकरणमें विराजमान होकर शिशु ` | 
भगवान्‌ जो धर्माधमका संकेत देकर अधर्मसे दूर रने f. 
धर्मपर आरूढ़ होनेका संकेत करते Š, उसपर ध्यान देश | 
तद्नुसार आचरण करना चाहिये | तब शिवोपासनाके झि | 
मनुष्य अधिकारी बन सकता है । अन्तःकरणकी sm | 
उपासनाका मुख्य आधार होना चाहिये | बाहरसे उपासना | 
क्रियाकलाप और अन्तःकरणमें दोषचिन्तन, यह GU | 
नहीं; केवळ विडम्वना है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने e | 
मिथ्याचार कहा है-- | 


कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा sr! 


इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ o 
( गीता ३ | ६ ) | 


अतएव उपासकको बहुत सावधान RAM आकस । 










सार्थक होगा | उपासनामें ज्ञानयोग, भक्तियोग और के" | 
इन तीनोंका एकत्र समावेश होता है | निरन्तर X i 
शानाजनमें गे रहना, उपास्यतत्त्वका भजग! pe I 
करते रहना और उपास्यकी सेवामें अपने कर्म ^ d E 
लगाये रखना, यही उपासकका जीवनालोक दै! T L 
आलोकमें विचरण करके अपने उपासनामय जीवनी ° GR 
करता E | का. 


H 


i 


— त्र्य = 


“m —< 6 Id = 25D = < Sb = 


= u ' 517 


— — 










- pee 
| - नाके पहलेसे ही 


amr es ° _ ~ - - - क्रमशः ऊँची भूमिकामे 
गहण करनेमे सहायता करता हे । प्रारम्भमें शिवोपासक 
Ee ही शिव-मन्दिरमें जाता है; व्याकुळ चित्तसे 
दखड़ा रोता दै। तत्पश्नात्‌ उसे यह देखकर आश्चयेका 
| नही रहता कि करुणासिन्धु शिवजीने उसकी 
उसके अभावकी पूर्तिका प्रबन्ध कर 
grt यहींसे वह भगवान्‌ शिवकी करुणामे श्रद्धावान्‌ 


[ हेत है। वह जान जाता हे कि भगवान्‌ सचमुच Uu 
| हवे हमारे सब अभावको दूर कर देंगे, इस अगम 


्रबसागरसे पार लगा देंगे । 
ssi जाके कराधर हें सोइ साहेब ताप हमारो UO 


आणे जके विभूति भरे रहे A संपति भूरि मरेगो ॥ 


शतक जो है मनोमवको मन पातक वाहीक जारे जरैगो । 
दस जु सीस पै गंग घरे रहे वाकी कपा कहु को न तरैगो ॥ 


यही है आत्तमावके उपासकके जीवनका संबल | इसमें 


x उपासक उपास्यके सामने दासभावसे उपस्थित होता है। 
Ñ दवासोऽस्मिः ही शिवोपासनाका प्रथम स्तर है | इसमें भाव 
A प्रमुखरूपसे यह होता है कि भगवान्‌ शिव कल्याण करने- 
` वाले हैं, आशुतोष हैं, उनके समान दानी कोई नहीं दै । 


उनके दरबारसे खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता । गोसाई- 
जीने इसीलिये विनयपत्रिका (४ ) में कहा है-- 
_ दानी कहूँ संकर सम नाहीं । 
दैन दयाळु दिवोई भावै जाचक सदा सोहाहीं॥ 

इस दास्यभावकी उपासनामें शिवलिज्ञ ही मुख्य 
आधार होता हे | साधारण अक्षत; बेलपत्र, गङ्गाजलके 
रा ही अर्चना करनेसे भगवान्‌ आश्युतोष प्रसन्न हो जाते 

। एक उपासक कविने तो यहाँतक कह दिया है-- 
सूत्तिसृंदा बिल्वदळेन पूजा- 
प्रयाससाध्य बदन च mm 

फल तु तद्चन्मनसाभिकाङक्ष्यं 

निःइवस्य विइवेशवर एव देवे ॥ 
शिवछिङ्ग बना छें, बेळपत्रसे पूजा कर ले 
दोनो सामग्री बिना प्रयासके ही मिल जायगी | पूजा करनेके 
E RÈ बाजा बजा लीजिये; किसी दूसरे वाद्यकी आवश्य 
TR ओर इसका फल? आपकी मनःकामना पूर्ण हो 


( 


! | i Em | निश्चय ही देवता हो तो ऐसा हो।? किंतु परम शिव- 
a iiki दीक्षित कहते हैं--- 





% शिचोपासनाके विभिन्न स्तर = FR मी दी 


३७१ 
—— 
अचोसीति धिया यदेव कुसुमं क्षिप्त्वा जनो 
विध्यामीति थिया तदेव चिकिरन्‌ भस्मीकृतो ai 
इत्याभ्यन्तरवृत्तिमात्ररसिको वाह्यानपेक्षश्न य: 
स स्वामी सम देवतं तदितरो नाम्नापि नाम्नायते ॥ 
उपासक शिवजीको पुष्प जब इस बुद्धिसे अर्पित करता 
है कि 'मैं भगवानकी पूजा करता हूर तो उसको भगवान्‌ 
मोक्ष प्रदान करते Š | परंतु कामदेवने उसी पुष्पको बाण 
बनाकर शिवजीको वींधना चाहा और फल यह हुआ कि वह 
भस्म हो गया--भगवानकी कोपामिसे | स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
बाह्य आडम्बर नहीं देखते, वे तो आंभ्यन्तर वृत्तिके ही 
रसिक हैं |! अतएव उंपासनाके इस स्तरमें आम्यन्तर वृत्तिकी 
प्रधानता है | इसको ठीक रखकर ही उपास्यके सम्मुख होना 
चाहिये | 


उपासनाके दूसरे स्तरमें जिज्ञासा होती है--यह शिवलिङ्ग 
है क्या १ जिसकी पूजासे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है । 
सत्सङ्गके द्वारा अथवा शास्त्राके द्वारा ज्ञात होता है कि 
शिवलिङ्गे शिवकी प्रतीकोपासना होती है । प्रकृति और 
पुरुषकी शिवछिङ्गके द्वार अभिव्यक्ति होती है | विश्व ओर 
उसकी सारी लीला प्रकृतिका कार्य दै | पुरुष इससे उध्वं 
देशमें स्थित दै, वह कूटस्थ है? द्रष्टामात्र है | इवेताइवतर 
उपनिषद्मे लिखा t— 

सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं ठु Wis 

तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌॥ 

(xio) 

माया प्रकृति है, मायी sew हैं। इन्हीं qnm 
अवयवरूपमें अखिल विश्व व्यास है? सारांश यह है कि 
यही दो तत्त्व सर्व हैं | शवे शिवजीका एक नाम R | अर्थात्‌ 
शिवजीके अतिरिक्त कुछ नहीं दै? वही ब्रह्म हैं ओर प्रकृति- 
पुरुष अर्थात्‌ अर्डनारीरवरख्पमें अभिव्यक्त š! 
सांख्यशास्त्र देता t— 


सास्य द्शयित्वा ea 
पुरुषस्य तथात्मान Nur 


नतकी यथा नुत्यात्‌। 
चिनिवतंते प्रकृतिः ॥ 

( सांख्यकारिका ५९ ) 
अभिनय दिखलाकर नतकी 


ids «aiite is 
TE उसी प्रकार प्रकृति अ 


ङ्गभूमिसे तिरोहित हो जाती है? 
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तब केवळ पुरुष रह जाता है | यही पुरुषका केवल्य % | 
इस प्रकार पुरुषके चरम कल्याण-साधनमें प्रकृति ही प्रधान 
है। इसी कारण ग्रकृतिका 'प्रधान? नाम भी । यही प्रकृति 
देवी, जिनकी सारी रासलीला पुरुषके लिये, श्रीकृष्णको 
रिझानेके लिये है; श्रीकृष्णको रिझानेके सिवा जिनको ओर 
कोई कार्य, और कोई जीवनका उद्देश्य है ही नहीं; 
सर्वाराध्या Š | यही भवानी हैं। यही राधा । शिवतत्त्वके 
Ah लिये अथवा आत्मशनके लिये इनके शरणापन्न हुए 
बिना कल्याण नहीं |? 
अर्डनारी३वरतत्तकी अभिव्यक्ति शिवलिङ्गके द्वारा 
होती है | तब उपासक समझता Š— “anb अर्थात्‌ 2 
प्रभु | मै तुम्हारा हूँ | 
मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं ग्रह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयोः ्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवो गिरो 
यद्यत्कमे करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 
= sss ( शिवमानसपूजा ) 
ç अतिरिक्त जो कुछ है; 
लीला है ओर वह आत्माकी TA gà SE 
"i | A आतमा हो | यह बुद्धि गिरिजा है, मेरे प्राण तुम्हारे 
ET ; गण ud शरीर तुम्हारा मन्दिर है | ये नाना 
T पूजा हैं | इस पजासे 
हो जाओ, यह निद्रा आ SERE 
सम-समाधि हे । जो-जो कर्म मेरे 


जीवनमें हो रहे है, 
r. हे शम्भो ! ये सब-के-सब तुम्हारी 


यह स्पष्ट है कि इस दूसरे सरम उपासना | 
ET पासना 
इकर अन्त db जाती है। इसी ica Š 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे ॐ 


x 
WC OR ss C QS tumi R. s पुरुषके सामने व्यक्त करके तिरोहित हो जाती है। tem ! हे पते | ह ण है। हे दयानिधे देवपते | रनद | 


दूसरा स्तर है| इसमें केवल बुद्धिके द्वारा ही sq |. 
होती है | क्षुद्र अहंकारका त्याग किये बिना इस sued । i 
अधिकार नहीं प्राप्त होता | अतएव विश्वकवि sat | 
ठाकुरने प्रपन्नताके हेतु भगवानसे प्रार्थना करते हुए कहा ९ N 














इसपर आप पधारिये | यह as बाह 
स्नान कीजिये । ये नाना ed erf wl 
कीजिये । कस्तूरीके आमोदसे युक्त * Né | 


ARA | इन जाती-चम्पकादि पुष्प तथा fee ii 
होइये | यह धूप-दीपादि ग्रहणकर प्रसन्न | 
हृत्कल्पित Š | यह मेरी मानसिक पूजा है | p | 
मानस-पूजामें हृदयमें ज्योति [ 

पूजा की जाती है | सबके हृद्ये ke | 
स्थित हैं; उनकी स्थितिसे ही सब कुछ m | 
हे | उस प्रकाशमें ही maa) लीला हो रही है, - : | 
जीवन-व्यवहार चल रहा है | इसी आत्मज्योतिके bs | 
भगबान्‌ भ्रीकृष्णने कहा है-_ | 
इश्वरः सर्वभूतानां हृहेरोऽशंन तिष्ठति। 
kiwa Sus यन्त्रारूढानि सायया॥ 
तमंच शरण गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

( गीता १८। ६१-१२) | 

“हे अर्जुन | ईश्वर सव प्राणियोंके इदयमें खितरे। |. 

वह माया ( प्रकृति ) के द्वारा सब प्राणियोंको यत्रा । 
( शरीरस्थ ) करके घुमा रहा है | हे मारत edo ] 
तुम उसी महेश्वरके शरणापन्न हो जाओ) उसकी झा |. 
परमशान्ति और शाश्वत स्थानको प्रास करोगे P wF x 
आत्मज्योतिके सम्मुख प्रपन्न होनेका ही उपदेश दिया u 
“तबाह? “मैं तुम्हारा ही हूँ?-यह शरणागति ही SN |. 


आमार माथा नत करे दाओ हे 

तोमार चरण we ते! 
सकर अहंकार E आमार E 
Mr. डुबाओ AAT | 
२ करिते da दानः |: 

निजेरे š करि अपम |; 
जापनार g बेरिया afa ri 
| q मरि R फे व 























व्य uota O EU + < 5 n CN आमार 
डुबाओ चोखर जळे ॥ 
T | अपारे येन ना करि प्रचार न 
in| आमार आपन काज; 
ञि | a इच्छा करो हे पुण 
र आमार जीवन माझे । 
( m हे तोमार परम कान्ति) 
| प्राण तोमार परम शान्ति) 
l| आमार आइार करिया aigal 
ul हृदयपदा दळे l 
m| mes अहंकार हे आमार 
सें | डुबाओ Eon जहे ॥ 


_ “ग्रमो | अपनी चरणधूलिके नीचे मेरे सिरको झुका दो। 
| झो आँखोंके आँसुओंमें मेरे सारे अहंकारको डुबा दो । मैं 
' मेत गोख प्रदान करके केवळ अपना ही अपमान करता 


अचार न करूं | हे प्रभु | मेरे जीवनमें तुम अपनी इच्छा 
श॑ को। मैं तुम्हारी परम कान्तिकी याचना करता हँ | 
| Ñ mS] तुम्हारी परम शान्ति मिले । हे प्रभो ! मेरे 
' "में तुम प्रकट होकर मुझे दर्शन दो । मेरी आँखोंके 
मेरे सारे अहंकारको डुबा दो |: 
BST यह प्रार्थना उपासनाके दूसरे स्तरकी झाँकी 
| Wt । शरणागतिके मार्गमें अहंकार बारंबार पहाड़ बनकर 
l Ww जाता हे | उपासक प्रसन्न होनेके लिये लालायित 
lu अहंकार उसको qaq करके उसके जीवनको बुरी 
la अर देता है। वह व्याकुळ ओर निरुपाय होकर 
A ih TE करनेके लिये प्रभुको पुकारता है । विश्व- 
4 Wn नामे वही पुकार हे । आश्वस्त होनेपर उपासक 


Saat वापि 


यत्करोमि झुभाझुभम्‌ | 
Wü इ संन्यस्त 


_ EN 


# शिवोपासनाके विभिन्न स्तर sx 


३७३ 


तीसरे सरकी EN rie अर्थात्‌ मैं तुम 
उपासक अपनेको उपास्यदेवसे प्रथक 
नहीं समझता | पुष्यदन्तने iens लिखा है. ` 
स्वमकस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्व हुतवह- 
स्त्वमापस्स्व व्योम स्वसु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता frg गिर 
न वि्स्तत्तस्व वयसिहृ तु WW Ww भवसि॥ 
| ( शिवभहिद्नःस्तोत्र २६ ) 
ST सूर्य हो, ठम चन्द्रमा हो, वायु हो, अलि हो, 
जळ हो, आकाश हो; पृथ्वी हो और तुम्ही आत्मा हो। इस 
पकार मेरी वाकूशक्ति qui परिच्छिन्न हो जाती है, 3 
ऐसा कोई तत्त्व नहीं देखता जो तुम नहीं हो | uua, 
सूर्य, चन्द्र और आत्मा--यही शिवकी अष्टमूति है | इनमें 
सबका समावेश हो जाता है, में ( शरीर-आत्मा सत्र कुछ) 
इस अष्टमूत्तिसे परिच्छिन्न क्षुद्रातिक्षुद्र अंश अथवा नगण्य, 
पानीके बुल्बुलेके समान पृथक्‌ कोई अस्तित्व नहीं रखता । 
गोसाइंजीने भी (मानस, IRON ) ) कहा है-- 
'इस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमरू सहज सुखरासी Ip 
वस्तुतः अंशीसे अंश प्रथक्‌ नहीं होता । जेसे ईश्वर 
अविनाशी, चेतन्य, senem, सहजसुखराशि हैं; वैसे ही 
जीवमें भी स्वमावतः ये गुण हैं । जीव शिव ही है, makis 
साथ उसकी लीलामें रत होनेके कारण जीव-संज्ञाकों प्राप्त 
होता है । 
अतएव शिवकी अष्टमूत्तिका चिन्तन करते हुए उपासक 
जब देखता है कि इस पाश्चमोतिक शरीरके प्रत्येक अङ्ग 
( पाँचों तत्व ), इडा-पिङ्गला ( चन्द्रसूय ) ओर आत्मा, 
यह अश्मूत्ति शिवकी अष्टमूत्तिका ही क्षुद्रतम अंश है; तब 
वह आनन्दातिरेकमें कह उठता है-- 
गिरीश त्रिश्यूलि- 
pu pur समस्तं विभातीति यस्मात. 
Ragam दैवतं नेव जाने 
शिवो5हं शिवोऽहं दिवोऽ शिवोऽहम्‌ ॥ 
है महदेनो हेश Rd | 
कुछ तो तुम्हारा ही खर्प दिखलायी देता है । तुम्ह 
और कुछ में नहीं देखता, नहीं जानता | में शिव हू 
z हैं, शिव मैं हैँ ।! इस प्रकार अहंको 
दिव में ह्‌ š शिव हू ग्रह” उपासना कहलात 
लेकर चलनेवाली यह उपासना CHE! उपा टे: 


E . ü 
x ७७ 


है | इस उपासनामें छगा हुआ उगा 


खप्न देखता है? नितरा सुषुति-स्थानमे 


करता है? न कोई 
1 स्थित रहता । 
प्रथम सरकी उपासनामे &míegü “बहिःप्रशः होकर 
उपासक स्थित रहता है । द्वितीय सरकी उपासनामें धअन्तः- 
mm हो जाता है और तृतीय सरकी उपासनाम (प्रज्ञानघन? 
हो जाता है | चतुर्थ सरकी उपासनाके विषय कुछ कहा 
नहीँ जा सकता; क्योंकि उसमें उपासक) उपास्य ओर 
उपासनाकी त्रिपुटी नहीं रहती | उपासक उपास्यरूप हो जाता 
है | शाम्मवी मुद्रामे बैठा हुआ उपासक आख खुली रहने- 
पर मी कुछ देखता नहीं) कानोंसे कुछ सुनता नहा | वह 
इन्द्रियातीत अवस्थाको प्राप्त हो जाता है । उसे केवल्य-प्राति 
हो जाती है | वह शिवत्वको प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है। 


इस लघु निबन्धमें शिवोपासनाको चार स्तरमें विभाजित 

करनेकी अनधिकार चेष्टा की गयी है| पाठक कृपया क्षमा 

। करंगे। वस्तुतः रिव अनन्त € उनकी उपासनाके प्रकार 

। अनन्त हैं | उसके स्तर अनन्त है । अस्पज्ञ जीवके feu 

x उसका वर्णन करना सम्भव नहीं | पुष्पदन्तने इसीका संकेत 
करते हुए कहा है-- 





Bree ओर शैवोपासना 


तावत्मसीद कुरु नः करुणाममन्द- 
माक्रन्दमिन्दुधर मर्षय मा विहासीः | 
R त्वमेव भगवन्‌ करुणाणंवेन 
त्यक्तास्त्वया कमपर शरण ब्रजामः ॥ 
( स्तुतिकुसुमाज्ञलि ) 
भगवान्‌ एक ही हैं | लीलाभेदसे उन्हींके अनेकों दिव्य 
नामरूप हैं। साधक अपनी-अपनी प्रकृति और रुचिके 
अनुसार किसी भी नाम-रूपकी उपासना करके भगवानको 
. प्राप्त कर सकता है। भारतवर्षके ऋषि-मुनिर्योने जैसे 
` पान्‌ विष्णुकी आराधना की है, 38 ही भगवान्‌ 
| शिवकी की है ओर यह poet कि एक ही परम 





प्रधानता होती है-कमी 
We onus सथ बनते है, दूसरेसे स, 


= med परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * : 


3 | 
I सक न cim C NES S Š कामना ल पो सीन क | 
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प्रभिन्ने प्रस्थाने FW qe 
रुचीनां afr S MN M 
नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसाम्‌ | 
“जिस प्रकार असंख्य नदियाँ mi 
समुद्र जाकर विलीन हो जाती हैं, उसी न 
सांख्य) योग; पाशुपतमतः वेष्णव War ह 
मत-सम्प्रदाय संसारमें हैं, सब अपनी-अपनी चेअ 
सीघे-टेढे रास्तेसे शिवकी ही उपासना करते हैं FM 
सर्वमय है; सवं है; एकमेवाद्वितीय [1 P 
अन्तमें “गुरूणां शुरु’ भ्रीदक्षिणामूसिकी ; 
हुए इस लेखको समाप्त करते Š | "ws 
विश्व दुर्पणदश्यसाननगरीतुल्यं निजान्त 
पर्यज्ञात्सनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया | 
यः साक्षी कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाहय॑ | 
तस्मै श्रीगुरुसूत्तये नम इदं श्ीदक्षिणमूरंये॥ 
: ( दक्षिणतो !] 












यजुर्बेदकी माध्यन्दिनीय शाखाके ç अधा 
शिवजीके निराकार-साकार खरूपका स्पष्ट m Ul 


केवल्योपनिषद्‌ ( ७ ) में कहा 8— à 
तमादिमध्यान्तविहीनमेक 5 

fai चिदानन्दमरूपमद्शुतस। | 

उमासहायं परमेश्वरं प्रस Ë 


त्रिलोचनं नीलकण्ठ mena 

“वे आ द्‌, मध्य और अन्तहीन e तका A 

i Rg हैं, चिदानन्द हैं, अद्भुत b खामी ६ ift 
रहनेवाले हैं, त्रिनेत्र और नीलकण्ठ हैं? परम गर्क | 
मन्त्रम भी भगवान्‌ शिवके निगुण-सगुण दोनो [UN 
वर्णन है | E 
इवेताश्वतरमें कहा है P 
तमीश्वराणां परमं सहेधर |. 

तं देवतानां परमं च द | 

पतिं पतीनां परमं qen 0. |® 
Ram देवं gem utl. 


š 
E a 
` 
-a ' 

















x > 
। 3 p भी परम a Qi q a T. 0 देवताओंके भी स अशेच = 


quim भी परम पति) परात्पर, परम पूज्य और 

हेर र |! 

aqa कहा गया है 

i TATTA चिदानन्द उदाहृतः । 

gir निरुपाधिश्च निर्जनोऽव्ययस्तथा ॥ 
दरतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहृ । 

तदेव प्रथमं प्रोक्तं ब्रह्मेव शिवसंज्ञितम्‌ ॥ 

( शान० अ० ७६) 

À सत्य; शान ओर अनन्त हैं; चिदानन्दस्वरूप हैं, 
ge, निरुपाधि, निर्जन ओर अविनाशी हैं। मनके 
अत वाणी जिनको न पाकर लौट आती है अर्थात्‌ जो 
प्रवागीकी सीमासे परे हैं, वह ब्रह्म “दाव? नामसे पहले 
वेगे है |?” 

यही शिव 

छो नाम स विज्ञातो लोकानुग्रहकारकः d 

घाना चेव सर्वेपामरूपो रूपवानभूत्‌ ॥ 
स एव च शिवः साक्षाद्‌ भक्तवात्सल्यकारकः | 

| ( शिव० शान० अ० ७७ ) 
ñ | “संसारपर Eo igi cam? नामसे जाने जाते 

इक ध्यानमें आनेके लिये इन्होंने अरूप होनेपर भी 
: FW धारण किया । ये भक्तवत्सलरूपधारी ( साकार ) 
| षत्‌ शिव ही हैं |? 


की शक्ति माया प्रकृति हैं ओर ये मायाके 


; किति महे š 
| "मायी महेश्वर हैं । इनकी मायाशक्तिके द्वारा इन्हीँके 


— 





6 EU R अखिल जगत्‌ व्यास हो रहा Š | 
lin ही उसके और इनकी मायासे ही ये अखिल विश्व 


`= प आधार, संश और अभिन्ननिमिततो- 
" नेर xe परमपुरुष भगवानका नाम 

क up है और इन परम 
(गगह ये र इन्होकी अनादिशक्ति देवीका 
ms C f अखिल ब्रह्माण्ड चराचरके 
3 w ua रीळाभेदसे अनेकों प्रकारके Š और 
URGES = और उपास्य हैं | इनका पञ्चमुख 
3 E dk संधोजात चि मुख हे--इशान;, घोर, तत्पुरुष; 
| ©! इसी प्रकार अनेकों रूप हैं। 
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अ ° 
a RUD उचित है | परंतु एक मन्त्र ऐसा है जिसका 
कं न सव लोग सब अवश्थाओंमें कर सकते है ओर 
९ मन्त्र बड़ा ही कल्याणकारी [4 | वह है नमः शिवाय P 
(1) 
mie? 
. 8: कृतशेखर जपवर्टी शूलं कपालं करे: | 
s दृधतं त्रिनेत्रविळसत्पज्ञाननं सुन्दर 
व्याप्रत्वक परिधानमव्जनिलयं श्रौनीलकण्ट भजे ॥ 
“मगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ दस हजार बालसूयोके समान 
तेजस्वी हैं। सिरपर जटाजूट, लळाटपर अर्धचन्द्र ओर 
मस्तकपर सोका मुकुट धारण किये हैं। चारों oen 
जपमाला, झू, नरकपाल ओर खट्वाङ्ग मुद्रा हैं । तीन 
नेत्र हैं । पाच मुख. ह | अति सुन्दर विग्रह pane 
पहने हुए हैं और सुन्दर पद्मपर विराजित हैं। इन 
श्रीनीलकण्ठदेवका भजन करना चाहिये |? 
इनका मन्त्र है--प्रीं हीं s: | 


| (२) 
नीलपग्रवालरुचर॑ विलसत्त्रिनन्न 
पाशारुणोत्पलकपालकशूलहसम्‌ l 
अर्धास्बिकेशमनिशं प्रविभक्तभूष॑ 
बाळेन्दुबद्धसुकुट प्रणमामि रूपम्‌॥ . 
(श्रीशंकरजीका शरीर नीलमणि ओर प्रवाळके समान 
सुन्दर ( नीललोहित ) दे । तीन नेत्र हें चारों gru 
पाश; लाळ कमल, कपाळ ओर शूळ < | आधे s ` 
अम्बिकाजी और आपेमें महादेवजी हैं। दोनों अलग-अलग 
श्रज्ञारेसे सजित हैं । ललाटपर अर्धचन्द्र है ओर मस्तकपर 
मुकुट सुशोभित है । ऐसे खरूपको नमस्कार है D 
इनका मन्त्र है 
रं क्षं d q औं <! 
(3) | 
a स्वच्छारविन्दस्थितसुभयकरे संस्थितौ पूर्णकुम्भो 
दाम्यामेणाक्षमाळे निजकरकमळे दो घटो नित्यपूणौं । 
वम्यां तौ च aet शिरसि दाशिकलां चासतः झावयन्त 
ag देवो दधानः प्रदिशतु विशदाकल्पजाळः श्रिय वः॥ 
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. बन्दना करते हैं |! इनका भवरे. Titu इस. 


अँ तत्पुरुषाय विशद महादेवाय धीसहि eren 
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खच्छ कमळपर विराजित हैं। आठ हाथ हैं। दो grata प्रति Sa बडा सुन्दर व्यज्ञकी भाषामे kana 
दो अमृतके घड़े Ó दो हाथोमें क्रमशः मुगमुद्रा ओर करवाया हे? उससे भगवान्‌ शंकरे आशुतोष उ 
अक्षमाला हैं, दो हाथोमें दो अमृतसे भरे घड़े और हैं. दानीपनका बड़ा अच्छा आभास मिलता है | > 


और दो gni उन घड़ोंके अमृतको अपने n स्थित 
चन्द्रकलापर उँडेल रहे हैं। ऐसे निर्मळ वेशसे सुसजित 
भगवान्‌ व्यम्बकदेव तुमछोगोंका मङ्गल कर ।? 

इनका मन्त्र है-- 

“ॐ हों जूँ. सः । ॐ 47314: स्वः | ज्यग्बक यजामहे सुगन्धि 
पुष्टिवर्धनम्‌ । उवोरुकमिव बन्धनान्सत्योसुक्षीय सास्रृतात्‌। 
हों रू जूं a: ॐ de स्वः P 

(४) 

वटवृक्ष॑ महोच्छायं पद्मरागफलोज्ज्वल्म्‌ | 
गारुन्मतमयेः पत्रैविचित्नैरुपशो सितम्‌ ॥ 
नवरत्नसहाकस्पेछुस्बमानेरलंकृतम्‌ | 
Gaa वरमूरुस्थं चिन्तयेल्लोकनायकस्‌ ॥ 
स्फरिकरजतवण  सोक्तिकीमक्षमाला- 

मश्धतकल्शविद्याज्ञानमुद्राः कराब्जैः | 
दृधतमुरगाकक्ष चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं 

विश्तविविधभूष दक्षिणामू्तिमीडे ॥ 
'एक ऊंचा वट वृक्ष है, उसके पद्मरागमणिके फळ है। 


जिनकी आमासे वृक्ष उद्धासित हो रहा है | उसके 
मणिके पत्ते हैं। उस वृक्षम नो Ts 


बटबृक्षके, मुलदेशमें भगवान्‌ शिव समासीन हैं 
शरीरका वर्ण स्फटिक तथा चाँदीके समान TG | वे Ap 
हाथोंमें अमृत-कल्श 


ॐ नमो GEI 
` नम भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधा अयच्छ स्वाहा | 
शिवगायत्री यह है-_ ( दारविशत्यक्षरमत्त ) 
ST: चोदयात्‌ | 


प्रसन्न्‌ होते हैं 


भगवान्‌ शिव बहुत शीघ्र 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपार्महे + » 


I C C Q————— भगगनका शरीर अत्यन्त निर्मल है | वे सुन्दर शिवजीकी अतुलनीय s A u 
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बावरो रावरो नाह भवानी । 
दानि वड़ो दिन देत दये Ña, बेद- 
Ày T की बरबात बिकोकहु, ही तुम परभ सगे 
वकी दई संपदा Rum श्री-सारदा हिद 
जिनके माळ Qd लिपि š xi 
नके भाळ (रुखी Idi मेरी, सुख की नह निसाी 
° < हों | 
तिन रंकन कौ नाक Wamaq हो. आयो M. । 
दुख-दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता Sm 
यह अधिकार सोपिये औरहिं, भी मरी मे sm 
प्रेम-प्रसंसा-विनय-व्यंगजुत, सुनि निचि की वर वागे। i 
तुरुसी मुदित महेस मनहिं मन, जगत-मातु qasi | 
( विनयपत्िज्ञ ५) i 
A ( ब्रह्माजी छोगोंका भाग्य वदलते-बदलते दैरन jz Ñ 
पावतीजीके पास जाकर कहने लगे--) (हे भवानी | आहे # 
नाथ ( शिवजी ) पागल हैं। सदा देते ही QQ | x 
जिन लोगोने कभी किसीको दान देकर बदलें पर| 
कुछ भी अधिकार नहीं प्रास्त किया? ऐसे लोगे म | 
दे डालते Š | जिससे वेदकी मर्यादा टूटती है। अपश. 


बड़ाई मानै I 


सयानी Š अपने घरकी मलाई तो देखिये (यों Qw I x 


घर खाली होने ळगा है, अनधिकारियोको ) 


दी हुई अपार सम्पत्ति देख-देखकर लक्ष्मी ओर ह x | 


fadi " 
पक 





भी ( व्युंगसे ) आपकी बड़ाई कर रही हैं। जिन बी | 


मस्तकपर मैंने सुखका नाम-निशान भी नहीं 


fear शा | 


आपके पति शिवजीके पागलपनके कारण उन j 
लिये स्वर्ग सजाते-सजाते मेरे नाकों दम आ ग्या! || 


भी रहनेकी जगह न पाकर दीनता और p j | | 
धिकार EI | ` 


भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो 43 
है | छोगोंकी भाग्यलिपि बनानेका यह अ 
आप किसी दूसरेको सौंपिये । मैं तो इस अधिकासी 
भीख माँगकर खाना अच्छा समझता Š! 
ब्रह्माजीकी प्रेम, प्रशांसा, विनय और व्यंगसे मरी 
वाणी सुनकर महादेवजी मन-दी-मन A 
जगज्जननी पार्वती मुस्कराने लगी P 
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लौकिक-पारलोकिक कल्याणकी प्रासिके 
| areq वेदादि शासनाने कम) उपासना एवं शान-- 
| तेम साधनोंका उस्लेल किया हे । इनमें उपासनाका 
| ag सवेजनददुळमश परम श्रेयस्कर आर अतिशय 
EN EN सृष्टिके आरम्मसे आजतक उपासनाका 
। | द्वारिक वर्णन शमे तथा प्रत्यक्ष देखनेमें पाया जाता है। 
। | qa सुख-शान्तिकी आकाङ्का करता है और उसका 
| | त्न है--उपासना | इस उपासनासे दूर रहकर सुख-शान्तिकी 
| | ह्व करना निरर्थक है | वैदिक काले ही आप्तपुरुषोंने 
| | ज्रदेवोपासनमें ध्यान लगाकर परमार्थको प्राप्त किया) 
| | स्रत धर्मावलम्मबियोँके लिये पञ्चदेवोपासना श्रेयस्कर है; 
| | इ सवोत्कृष्ट स्थान भगवान्‌ महादेवके पूजनको ही 
१) | सदिकालसे मिला है, यह वात प्रसिद्ध ही है । श्रुतियोंका 
क (ही कथन है-- 

ह 28 वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
||| मामस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
xl ( इवेताइवतरोपनिपद्‌ ६ । १२ ) 
| उपयुक्त मन्त्रमे भगवान्‌ शिवजीको ही शाइवत सुखका 
q | पिक वताया गया है एवं इसी उपनिघद्में शिवोपासनाको 
i न्त शान्ति-सुखदायी कहा हे--'ज्ञात्वा शिवं शान्ति- 
j EN ।~—ऐसी अनेक श्रुतियाँ शिवपूजनको परम कर्तव्य 





a| RI 
त | Sei शिवोपासनाका सर्वोच प्रभाव वर्णित Š | 
a अध्याय तो :रुद्र-महिमाः का प्रत्यक्ष 








| भका "T शस्भवाय च अयोभवाय च नमः शंकराय च 
#\ १ नमः शिवाय च शिवतराय च P 

7 ( agg १६। ४१ ) 
| म महादेवकी परम पावन महिमाका परिपूर्ण रस 
iy im । महाभारत, रामायण; अशदरश पुराणादियें 
Miss दि सभी रुद्र-अर्चा करते पाये जाते हैं। 
(| षेधे न „ "पात्‌ भ्रीशंकराचार्यजी कहते Š— aaah 
Tag है। गे गण्यः (आपसे बढ़कर किसीकी 


A. उगुगमें भ्रीकृष्णके द्वारा शिवपूजनकी 
3 se ४८--- 
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“पाराशर! ) 
बात कही _ ` : 
XE गयी है युगे युरो तु कृष्णन तोषित चे महेश्वरः? 
9 अनु ० १४ | १३ ) एचं 
आदिमें श्रीरामने MS 
अरामके द्वारा शिवोपासनाका [न मानव 
मनक 0 पथप्रदशन मानव- 
आदरा है | Wahre शिवार्चाकी 
mi a रावा चाकी 
ता बड़े त्मक ढंगसे बतायी गयी है | 
भगवान्‌ महादेवको सुबुति-स्थानके नाथ कहकर महान्‌ 
बताया हं---'सुपुप्तस्थाननाथ: स विष्णुना च प्रपूजितः P 
( स्क० ५ अध्याय १ इलोक २१ ) पपुराणोक्त शिवगीता 
ुट्रोपासनाका अति विशद अन्थरल p श्रीमद्भागवते भी 
स्कन्ध-स्कन्धम 'रद्रमहत्त्व' लिखा हुआ है | भगवान्‌ रुद्रको 
जगदीइवर तथा शिवपूजकको ही श्रेष्ठ बताया गया है-- 
त्वमेकः सवंजगत o Sent बन्धमोक्षयोः । 
तं त्वामचेन्ति कुशलाः म्रपन्नातिंहर गुरुम्‌ ॥ 
š (¿19133 ) 
विद्याओकी आकाङ्का करनेवालेको शिवपूजन आवश्यक 
है--विद्याकामस्ठु गिरिशं P पुरुषा्थ-चतुष्टयकी प्राति 
रुद्राराधनसे ही सम्भव दै, यह समी शास्त्राका निष्कर्ष दै | 
ब्रह्मवेवतः विष्णु आदि पुराण साररूपसे शिवमहिमा- 
प्रदशक हैं | 
` ९ 
ब्रह्मवेवतंपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधाजीको 
Rama बतलाते हुए कहते ई--“जो महादेवका नाम 
लेता है, में उसके पीछे नाम-भ्रवणके प्रलोमनसे चलता 
रहता हू 
महादेव महादेव 
पश्चारद्यामि भयत्रस्तो 


महादेवेतिवादिनः । 
नामश्रवणलोभतः ॥ 
( mo Š o पुराण जन्मखण्ड ) 
पद्मपुराणमें भ्रीरामचन्द्रजी भ्राता qas कहते o 
di श्रीमहेशकी चरणरजको धारण करता हूँ” 
शिवे विष्णौ न वा भेदो न च ब्रह्ममहेशयोः । 


वेषां ud वहाम्यघविनारनम्‌ ll 
तब पावर ( Y 1349) 


इसी पावन पुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन उद्‌गार | 

स्मरणीय Š | आप शिवपूजाहीनको पापी मानते है-- 
“भूतेश्वर॑ यो me पूजयेन्न वा सरेदुश्चरितो मनुष्यः p 
| _ (४२॥५० ) 














पुराण तो Reel मानव आहिते सम्बन्धित है शिया s — C au. नव मारिता यी लिज्ञादि पुराण तो शिवभक्तिके भण्डार 
ही हैं । अतः इनका अवलोकन-श्रवणादि भक्तोके लिये 
अत्यन्त enm है । शिवोपासना-सम्बन्धी जानकारीके 
छिये शिवपुराण पर्याप्त Èl मानवका परम del है 
लिज्ञाचन) जैसा कि भगवान्‌ रामके sided शात होता है 
छिंगथापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 


तब मञनु करि रघुकुक नाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ 
( qo o मा०) 


सर्वप्रथम विष्णुमगवानने ced सहित Rra- 
' पूजन कर अत्यन्त तेजको प्राप्त किया था--- 
शिवलिज्ञाचंनादु योगी जगद्रक्षणदीक्षितः। 
श्रीविष्णुखपश्चक्ने तस्येव सहचारिणा ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
ब्रह्मादि देवता शिवभक्तिप्रचारक हैं | यह बात 
शिवपुराणसे प्रकट है-- 
'तस्कृतं हि जगत्‌ सत्रे ब्रह्माद्यास्तस्य किङ्कराः ।? 
( शि० पु०, वा० do so ३४ IAR ३८ ) 
. भारतत्र्के प्रत्येक स्थानमें शिवलिङ्ग तथा शिवमूर्तियाँ 
पायी जाती € प्रतिष्ठित शिबकिङ्गोंके नाम भी उन्हीं देव- 


dictare (सम्मदाय ) की साधना 


( लेखक-श्रीशान्तजी शर्मा हिरेमठ, काव्यतीर्थ, वेदान्तशास्त्री ) 


. इस संसारमें उत्तम विचारक मनुष्य अपने जीवनमें 
यथार्थे सुख-शान्तिकी प्रासिके लिये किसी एक अनिर्वाच्य 
तथा pow हदता है | वस्तुतः वह स्थान मोक्ष 
ही है | वीरशेबमतावलम्बी साधकोंने अपने अज्ञ ( जीव ) 
के विश्रामके लिये ऐसा ही एक थल Z€ रखा है, जो 
'छिन्गस्छः के नामसे प्रख्यात है | । 


वीरशेवमत और. wu] शिवा 


"ds होता हे SE कुछ अन्तर 
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# गोविन्दं परमानन्द्‌ UP. ससुपास्महे # x 
मानव आदिसे veut हे जिन्होंने उनकी प्र | 


के शिबलिज्ञ ओर जङ्गमळिङ्ग तथा भा e f ; 

















अतः रुद्रोपासनाकी प्राचीनता, प्रचुरता तथा ३ i 
यह ज्वलन्त प्रमाण है | शास्त्रांका कथन t iw) 
शक्तिश्च रक्तिमाइ्चेति ` 


रष | 


शक्तिरेतञजगत्‌ — ud शक्तिमांस्तु 

CS शब्दकी व्याख्या करते Rz : 
परमाशक्तिः शकारः परम: शिवः P इस प्रकार निक्ष 
है | वेद-वाणी भी पूर्णरूपेण इसीका समर्थन adi 
'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेशरम ( ष 
भगवान्‌ महादेवकी महिमा अपार है, उसे लिखना a 
लिये भी असम्भव है | मानवका परम धमं हे 
ध्यान लगाकर परमाथको प्राप्त करे उपासकके 3 sl 
सुगम तथा कल्याणप्रद साधन | 

सकामोपासकके लिये भी यही एक फलदायी 
है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-इच्छित पळ कि है 
अबराधे \ मिङ न कोटि जोग जपं साचे EE 
जगन्मङ्गलकी प्राथनापूर्वक में भी इस wg ळे 
विराम लेता हूँ | | 


वीरशेवछोग परदिव ब्रह्माको Cum) | 1 
पुकारते हैं । | 
स्थीयते लीयते यत्तज्जगदेतच्चराचरम्‌। 


तदू ब्रह्मस्थलमित्युक्त ` स्थरतत्चविशारदैः॥ 

इस सिद्धान्तके अनुसार “स्थर? रूपी परशिव बर 
agas तथा egere दो भागोमे विम eii x 
चिच्छक्तिविशिष्ट जीव “अज्ञःपदवाच्य है औरं | Rz] | 
विशिष्ट परशिव ब्रह्म ही egy पदवाच्य है | H | 
अनुग्रहके लिये स्थूल, सुक्ष्म तथा कारण नाम esl 
भेदसे इष्टलिङ्ग, प्राणलिङ्ग ud nafr यो बी | 
माना गया है | एवं जीवरूप अज्ञ भी त्याग 
एवं योगाह़-थों तीन प्रकारका है | 


ष्टलिङ्गके आचारलिङ्ग और गुर्मी 





ओर महालिङ्ग--यों छः प्रकार हुए । 


x ठीस और fewer भी अवान्तर भेदोंसे 
t E प्रकारा हो जाता है । ये सब मिलकर एक सो 
. | q! 

'॥ [gae प्रतिद्ध हैं |. | 

$| दौसोव-समादायमे गुरुजन शिष्योंकोी वेधादीक्षासे 
P ESSE wp मन्त्रदीक्षासे सूक्ष्मरारीरपर 


diee तथा क्रियादीक्षासे स्थूलशरीरपर इष्टलिङ्गका 


ने धारण करते Š | जेसे निराकार वस्तुकी प्रासिके 
शि तकार वस्तु चाहिये, वेसे ही परशिव ब्रह्मको जाननेके 
Hw. षटलिङ्गके धारण करने एवं उसीकी पूजा करनेकी 
` a दे; इस सिद्धान्तमें प्रधानतया इष्टलिङ्गकी 
रू आणना ही प्रसिद्ध है । 

कु है सम्प्रदायमें गुरु) “लिङ्ग, जङ्गम, विभूति, रुद्राक्ष, 
र पदोदक और प्रसाद--ये अष्टावरण Š | आवरणका 
WIA | अष्टावरण अर्थात्‌ गुरु आदि आठ 
दन--ये वीरशेव-सम्प्रदायके लिये मुख्य साधन हैं | 
गुरु--आदिकालसे लेकर आजतकके व्यक्तियोँद्वारा 
x वर्णन किया गया है | शास्त्रोमे गुरुको ब्रह्मा, 
महेश एवं साक्षात्‌ ब्रझ कदा गया है-- 

| qu गुरुविष्णुगुरुदवो सहेश्वरः । 

TS साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 


qe वही है, जो दिष्यके मोहरूपी अन्धकारको 
RR | अन्यथा- 










"l| $ सिष्य घन dw न ed 
q S घोर नरक महुँ wm 
र्क गुरु शब्दकी रचना ; 
vus: P तथा co के संयोगसे हुई 
P थे है--अन्धकार तथा “रः का है--प्रकाश। 
| m recetas: । 
गी धित्वादू गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
| wi भवने 


dms a SSES प्रतिं शान्ति तथा आनन्दका 
P समभ अनुकूळ मागका अनुसरण आदि गुरुके 
| वे है। यथा 


— 
f 2 
rd m g 
Ne. : 
* 1 e 
r a 
| ^ 
| f ps 
y ; ९ 4 






S भव 


ह निधि तरइ न कोई । 


सम होई I 
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दो, जेसी भगवानके 


सच्चिदानः गया है | गुरुको 
SATO शानमूति तथा नित्य कहा गया है š 


IR Tan अधिकारी कहा 
मरह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूतिं 
, _ WFE reped तत्तमस्यादिलक्ष्यम्‌ | 
एक नित्यं विमलवचनं सवंधीसाक्षिभूत 
भावातीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु त नमामि ॥ 

ERWIN शुरु’ का खान प्रथम Š | 'न गुरोरधिकम्‌? 
गुरुके समान विश्वमे दूसरी कोई वस्तु नहीं है | w: शिव, 
स गुरू स्खतः “जो शिव है; वही गुरु है | 


a वीरदोव-शास्त्रमे शिष्यगण गुरुसे संस्कार पाकर 
परिशुद्ध हो जाते हैं। गुरु रियाको तीनों छिल्गोका ज्ञान 
कराते हैं, अतः शुरुको श्रेष्ठ माना गया है | 

लिडू--जो पदार्थ अङ्गका मूलाधार हे, जो पदार्थ 
इस प्रपञ्चकी उसत्तिका मूल कारण है, वही छिङ्ग है । 
ऐसी लिङ्गोपासना वीरशेव जीवके लिये मुख्य है | इष्टफलोको 
देनेवाला इष्टलिङ्ग है | गुरुके द्वारा प्रात EU लिङ्गको इश्लिज्ञ 
कहते हैं | इश्टलिज्ञोपासना ही इस सम्प्रदाये प्रसिद्ध है | 


जङ्गम--जानन्त्यतिशया ये तु शिव विश्वप्रकाशकम | 
स्रस्वरूपतया ते तु जङ्गमा इति कीतिताः॥ 


जो लोग जगतप्रकाशक इइवरको स्वखरूप-मात्रसे 
जानते हैं, वे ही 'जङ्गम' कहलाते हैं; जो लोग सर्वसङ्ग- 
परित्याग करके raras करते हुए भक्तोको शानोपदेश 
देते हैं, वे भी “जङ्गम? कहलाते दै | 

लोकमें माहेश्वर जातिमें उत्पन्न हुए SD भी 
'जङ्गमः कहते हैँ । अष्टावरणोम गुर) fp जङ्गम परस्पर 
उपास्यःउपासक कहलाते हैं | नीचे बतलाये गये विभूति 
आदि उपासनाके द्रव्य हैं | 

_...भस्मज्योतिभवत्येव 

बि शिवाख्यं नदि संशयः॥ 

ज्योति बस्तु है? वही विभूति है P 


“जो शिवाभिधान 
3 क्षार एवं रक्षा--ये विभूतिके 


विभूति) मस्म) भसित’ 


विभिन्न नाम हैं | x 
- Grada भाले ने चे रुद्राक्षधारणस्‌ । 


< चाण्डालसमं ज्ञात्वा दूरादेव परित्यजेत्‌ ॥ 








`Y 
pz 
SR 
A. 
Pi 


३८० 


———— «न शिपय ह। ५ यी —n 
daaa सिर आदि पंद्रह स्थानोंमें भस्म लगाते हैं । 
रुद्राक्ष-जिस वनस्पतिका wes रुद्र-दृष्टिके 

नामका द्योतक है? वही (रुद्राक्ष? है | ARAT “रुद्राक्ष! 

को अन्तर्बाह्य दारीरपर धारण करते हैं | रुद्राक्ष! शब्द 
मनुष्यको रुद्रका ज्ञान दिलाता है । रुद्राक्षकों धारण करनेसे 
मनुष्य रुद्र बन जाता है | इस सम्वन्थमें एक शेक प्रमाण 


- मिलता है-- 
रुदाक्षथारणादेवे स रुद्रो नात्र संशयः। 
सवेपापविनिमुक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
( सिद्धान्तशिखामणि ) 


पादोदक--पवित्र गिवपद्स्थयळ अथवा गुरुपादस्थलसे 
गिरनेवाले जलको 'पादोदकः कहते हैं | वीरशेवलोग 
गुरुपादःपूजा करते समय गुरुचरणोंपर जल छोड़ते हैं; उस 
चरणामृतको अपने . इष्टलिङ्गके ऊपर प्रवाहित करके 
स्वीकार करते हे--उसका पान करते हैं | 


सपसागरपर्यन्त तीर्थस्नानफलं सदा । 
गुरोरङ्भ्रिपयोयिन्दुसह्रांशं ` न पूरयेत्‌॥ 
'सप्तसमुद्र-तीर्थस्नान भी गुरुपादोदकके एक बिन्दुके 
समान नहीं है P: $5 
प्रसादजो पदार्थ देहपोषण तथा प्राणपोषणके 
आधार हैं--े ही प्रसाद हैं। 'प्रसाद॑ प्राणिनाम क्षम? | अन्न और 
्रसादमें बहुत अन्तर है; अन्न प्राणियोंकी पूरी इन्द्रियोको 
णाल है; परंतु प्रसाद देह एवं मन इत्यादि 
ie योको पोषण करनेवाला अमूल्य पदार्थ हे | वीरोव- 
1 अपने उपास्य गुरुको पहले अन्न समर्पण करते हैं; 


फ्रि उनसे निरूप ( आरा ) पाकर उसका अंश 
ग्रहण 
पुनश्च उस प्रसादको wor श ग्रहण करके 


जो नित्यानन्द सुख 
करता है, वह ध्मन्त्रः 
' सन्त्रः l: जो नकारादि 


: q ९ महामन्त्र e 
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स्वीकार. 





















terr s x 
नसः शिवाय? ë | FIR: शब्दं वदेत्‌ ९; „ ` i 


त्वनन्तरम्‌ ।? ( सिद्धान्तशिखाभणि ) | प्रथम S | 
उच्चारण करना चाहिये, अनन्तर (शिता गन "mw 
करना शास्त्रसम्मत है । वीरौवलोग CN MS] 
महामन्त्रको गुरुमुखसे प्राप्त करते हैं एवं इस m है| 
के प्रभावसे अपनी इष्टसिद्धि जिङ्गङ्ग-सामरस् "à s 
इस प्रकार वीरशेबगण अष्टावरणोंगे Q 
उनका आचरण करते हुए अत्याचार, सदाचार, x 
शिवाचार एवं लिङ्गाचारोंके मार्गोमें हुँच qi 
तदनन्तर ऐक्यस्थल्में स्थित qes हीन à al x 
ras 

इसका अर्थ है--“विरामस्थान ये छ; है हो 
समष्टिरूपसे स्थळ कहते हैं | यथा-- | 
भत्तस्थल 


भक्त--जो जीव शिवको अपनेसे भिन्न समझ मो 
पूजता है, वही “भक्तः है और वह मक्त ति 
करता है । 


माहेश्‍वरस्थल 

महेश--जो जीव fk समान 9i 
मानकर उनका परिपूर्ण रूप अपनेमें देखता दै वही कं 
है ओर वह माहेश्वरस्थल्मे निवास करता है। | 
SRI | 

प्रसादी--जो जीव अपनी भोग्यवस्ठु अ र 
जल) धन-धान्य इत्यादिको शिवका प्रसाद sf" | 
करता है, वह “प्रसादी? है तथा उसका वह MUT] 


स्थल है। | 
MSAT il 

प्राणलिज्ञी--जो जीव fmm sU | 
छिङ्ग ह, ऐसा जानकर भी न जानता हुआ t । 
करता है, वह 'प्राणलिङ्गी है और वही s 1 
स्थल है | | 





परत्रह्मसे उत्पन्न वस्तुएं उन्हींकी हैं; अतः 













x | 5, बुद्वियोगमें लीन होकर व्यवद्दार करता हे, वई 
| का! है तया वही शरणस्थल है । 
v - 
एक्यस्थल 
ऐक्य--जो जीव अपने आत्मदीपके प्रभावसे सर्वसङ्ग- 
अ; जगत-व्यवहारका/ समस्त कमाँका परित्याग कर अपने 
ख| gars सुत्त हो जाता है? वही "ऐक्य? है ओर उसका 
निवासस्थान है । यही वीरशोयोंका सायुज्यस्थल 
| ३ यही उन छोगोंका मुक्तिस्थळ है | जगद्गुरु रेणुकाचार्यने 


` जिन्ञाखु-पाश्चात्य पण्डित तथा पाश्चात्त्य fran 
| प्रमावित आजकलके कोई-कोई नवशिक्षित भारत-संतान 
ग भ मरतवर्षीय उपासनाकी बात चलनेपर कहते हैं कि यद्यपि 
Eb न और धर्मतत्वके सम्बन्धमें भारतवषमें ऐसे गम्भीर 
क्र आविष्कार हुआ था; जो समस्त जगतूक लिये 
विस्मयजनक है; परंतु उपासनाके सम्वन्ध सब समय घेसी 
| या नहीं की जा सकती । वे कहते हैं कि छिज्ञ-उपासना 
| MR एक We है | उनके विचारसे वर्तमान सम्य 
। अर्मे इस प्रकारकी अइछील और असभ्यक्रालोचित आदिम 
| गातनाका प्रचलित रहना उचित नहीं है। उनकी इस 
` भाढोचनापर धीरतापूर्वक विचार करनेसे ळिङ्गोपासनाके 
d Ñ res दृदयमें कुछ-कुछ संशय उत्पन्न होता 
«ls à m ही लिङ्गरूप शिवकी उपासना देखते 
m ES इसी संस्कारकी दृढ़तासे इसकी अइलीळता 
बेसी अश्लील नहीं लगती । परंतु पूर्वसंस्कारोंको 

| Eam होता है कि विदेशीय समालोचक 
| भते ह। इस स ह इस प्रकारको उपासनाकी निन्दा 
~ D षयमें मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ | 
ते हे आप छिङ्ग-रहृस्यकी यथासम्मव संक्षेपमें व्याख्या 
Ez आपका अत्यन्त कृतज्ञ होऊँगा। सम्भवतः 
| केर नया zs ^s ` T दूर हो जायेंगे । यदि 
al भ सङग i उसे स्पष्ट कर उसकी भी मीमांसा 








l 





| w nue 
| अरे संशयको मिटानेके छिये मैं अवश्य ही 


न लिङ्ग-रहस्य x 


TM “पैद्धान्तशिखामणि/में कहा है-- 
x SUO med वही वहिरिवार्पितः | 
नणि होनात्मा ` विभारेन न इश्यते ॥ 


इस प्रकार वीरशेवगग गुरुसे 
Š रुसे प्राप्त 
उपासनाके लिये अश Jw प्राप्त इष्टलिङ्गकी 


š वरणोंका आचरण करते हुए पञ्चाचारो- 
के मार्गोसे भक्तादि खल्लेंकों प्राप्त कर लेते हैं । इसीको इस 


सिद्धान्तमें 'छिङ्गाङ्गसामरस्यः कहते हैं | 


ईस रिद्धान्तके संस्थापक जगद्गुरु रेणुकादि पश्चाचार्य 
९ | एवं प्रचारक है--भक्तिभण्डारी वसवेश्वर आदि | 





लिङ्ग-रहस्य 


( लेखक-महामदोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथजी कविराज, umo qo ) 


तुमसे यथाशक्ति कुछ कहूँगा। परंतु कहनेके पूर्व मैं दो-एक 
बातें तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ । तुमने तो प्राचीन 
इतिहासकी आलोचना की है sur तुम नहीं जानते कि 
पृथ्वीकी अधिकांश अति प्राचीन wer जातियोमें लिङ्गः 
उपासना किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित थी १ भारतवर्षमें भी 
प्राग-ऐतिहासिक युगसे लिङ्ग-उपासना प्रचलित दै | “मोहन- 
जो-दड़ो? में प्राप्त प्राचीन निदशनाका अवलोकन करनेसे 
स्पष्टरूपसे ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग ठीक 
आजकलके समान ही विशेष आकारके शिंव-छिङ्गकी पूजा 
करते थे । जो उपासना या साधना एक समय जगदव्यापक 
थी तथा पखर्ती युगर्मे मी भारतवर्षमं जो भगवत्कल्य Si 
शंकराचार्य प्रभृति असंख्य ज्ञानी ओर योगेश्‍वयसम्पन्न 
मनीषियोंके द्वारा अनुष्ठित होती आ रही है? वह अशजनोचित 
उपहास-वचनोंका विषय होने योग्य कदापि नहीं है। बिना 
तीत्र साधनाके किसी मी तत्त्वका सम्यक्‌ रूपसे ज्ञान होना 
सम्भव नहीं है | किंतु इसीलिये उसकी निन्दा करने लगना 
धृष्टताके सिवा और क्या हो सकता है ! Ga 
जिज्ञासु--मैंने जिशासभावसें ही आपसे प्रश्‍न किया 
है, निन्दाके उद्देश्यसे नहीं | लिङ्गोपासनाकें qe जो एक 
अइलील भाव है; उसे क्या आप अस्वीकार करना चाहते 
हैं! और यदि न कर सकते हों तो फिर सम्य-समाजे 
इसका किस प्रकार समर्थन किया जा सकता है?! | 
चक्ता--तरत्स | श्छोछ और अइछीलका विचार नव्य 


p en V ar महण E समझकर सन य सच ग्रहण करना SM m5 0 0 है--ऐसा समझकर अपने ग्र 


Verus युवकोकी वित m Rub अनुसार नही 
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` इसे चाहे ईश्वर कहें या 





हो सकता । व्यक्तिगत संस्कार तथा सामाजिक मनोभावोंसे 
संवेष्टित प्रकृतिके अनुसार आपेक्षितरूपसे s ओर 
अर्लीलका निर्धारण हो सकता Š | नग्नकाय पवित्रचित्त 
छोटे से दिशुकी दृष्टिमें संसारमें कहँ कुछ भी अश्‍लील नहीं 
देखा जाता है | यही बात ज्ञानसम्पन्न परमहंसकी दृष्टिमिं भी 
समझनी चाहिये । अन्यत्र जिसका जिस प्रकार संस्कार होता 
है? वस्तुसत्ता उसके निकट उसी प्रकार प्रतिभात हुआ करती 
हे | भगवानकी सुष्टिमें अपवित्र कहलानेवाली कोई भी 
वस्तु नहीं है। परंतु wee द्रष्टा अपने अंदरकी 
कालिमाका आरोपण कर वस्तुविशेषकों अपवित्र समझ लेता 
है। शद्धचित्तसे जिस ओर देखो, उसी ओर सत्यकी उज्ज्वल 
मूर्ति देखकर आनन्द प्रास कर सकते हो। फिर किसी भी 
स्थानमें संकोचका कारण नहीं प्रतीत होगा | देखो, लिङ्ग और 
योनि--ये दो ही uf मूलरहस्थ हैं पुरुष और ख्रीके 
पारस्परिक संयोगके विना सृष्टि maf कार्य सम्पन्न नहीं हो 
सकते | शिव ओर शक्ति, ईश्‍वर ओर माया, पुरुष और 
प्रकृति--प्रशानमभेदसे चाहे जिस नामको लिया जाय-- 
सत्र ही दो मूल-क्तियोंके पारस्परिक qaa सृष्टि प्रभृति 
काय सम्पन्न होते हैं | 


£ जळी जो दो शक्तियोंक्री बात आपने कही, 
करे र! वास्तविक मूल-शक्तियाँ हैं अथवा इनके 
कोई अद्वितीय शक्ति और भी है ! P 


वक्ता--जब्रतक द्वेत जगतूका अतिक्रमण नहीं किया 

| 

Me T इन दो शक्तियोंको ही मूल-शक्ति मानना पड़ता 
t Maa भी मूलतः यही प्रतीत होता है और युक्तिसे 
RE सिद्ध होती है । ईरानी, यहूदी तथा अन्य 
श भा प्राचीन wai यही मौलिक देत स्वीकृत हुआ है | 
पठ याद रखना कि वस्तुतः इस Ro मूलमें नित्य 
SINNAR अद्वेत-सत्ता ही है। ug प्ारम्ममें quf 


. प्रकृति ओर पुरुष दोनों TE रुपमें उपलब्ध होते हैं, तथापि 


लेना चाहिये fs स्की अ 

x दिभूत बीजावस्थामे ये 

शक्तियाँ अमिन्नरुपमें ही विराजमान रहती हैं | 

नहीं पढ़ता | उस अवल्यामे एक और ss S अन्तर 

पुरुष परस्पर भेदरहित एक ओर जैसे शोर 
सत्ता भी 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे s 


सृष्टिसे ss. "—À— घ शान्त ओर नि. | 





भी समझना चाहिये | परंतु ध्यान रहे कि दर 
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मात्र है | इसीकी स्वतन्त्रताके s jw | 
चित्‌-सत्ताके ऊपर वाकू और अर्थके समान S ws] 
परंतु मेदयुक्त, पुरुष ओर प्रकृतिरूप तत्त्वद्दयका TN 
होता है । ये पुरुष ओर प्रकृति एक होते STR 
ओर भिन्न होते हुए भी एक हैं; क्योंकि इनमे TÀ Ml 
e अपनी सत्ताका संरक्षण नहीं कर सकता 2. | 
EEH वह अव्यक्त-अवस्था न होनेपर भी, सां "d | 
सृष्टिकी अभिव्यक्ति न होनेके कारण BA 
अव्यक्त कहा जा सकता है | शास्त्रके मतसे यह अ 
है; किंतु पारमार्थिक दृष्टिसे निष्कल-अवस्था fug है 
) अत; 
इसकी महाळिङ्ग-अवस्था कहा जा सकता है | हिङ्ग dk | 
अलिङ्ग--इन दो शब्दोंका तात्पर्य आपेक्षिकमावसे ही समझा 
पड़ेगा । परिचायक चिहको dew कहते हैं | Rua | 
अभिव्यक्ति नहीं है, उसका कोई भी निदर्शन नहीं agen | 
जा सकता | किंतु इस अव्यक्त सत्तासे जो तेजोमय औ | 
च्योतिमय तत्त्व आविर्भूत होता है, वह स्वयं आविभूंत होत ` 
है; इसलिये उसे 'स्वयम्भू? कहा जाता है | यही अक f 
अवस्थाका परिचायक है | इसीलिये यह लिङ्ग-पद-वाच | 
जिक्षासु--आपने जो स्वयम्भूरूप लिङ्गका परि | 
दिया, उसे सुनकर मुझे तृत्ति हुई | इस लिङ्गके अत | 
अळिङ्ग-अवस्थाके सम्बन्धमें अभी मुझे कुछ कहना का 
है | मेरा कहना यही है कि लिङ्ग ओर योनि परस्पर सस्मि 
होकर सांसारिक कार्योका सम्पादन करते हैं | उसका एक 
यह legame हे; किंतु द्वितीय अंश या योनित कु ! 
धारणा न होनेसे िङ्गरहस् सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जग | 
जा सकता है | अतः मेरी प्रार्थना है कि प्रसङ्गतः रब 
सम्बन्धमें भी दो-चार बातें बतलाइके भि 
Tera विषयको मैं अच्छी तरह समझ सरू | 
वक्ता-तुम्दारा प्रशन बहुत ही उचित है | 
धारणा न होनेसे लिङ्ग-रहृस्मका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं ही सक्ता 
यद्यपि यह विषय अत्यन्त जिळ है एवं सिवा sa 
साधके दूसरेके लिये नितान्त दुर्बोध्य है तथापि आ 
का विधय होनेके कारण संक्षेपर्मे दो-चार बाते E 
आवश्यक समझता हूँ | 
जिस m 
प्रकार आधार ओर आधेय परस्पर. afi 
विशिष्ट हैं, उसी प्रकार एक प्रकारसे लिङ्ग pe | 
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: P i नहीं š š < 
aral ad Š उस समय उनमें fes 
| . किती प्रकारके भी A त-भावकी कल्पना सम्भव नहीं 
id S A xx 

"id जहाँ अनादि दवतभाव प्रकाशित हे; वहाँ एकके 

। दूसरेकी उपलब्धि नहीं की जा सकती | तन्त्शास्त्रमे 
apa त्रिकोणरूपसे एवं लिङ्गको उसके केन्द्रस्वरूप या 
| aiga बताया गया है । सुकी अतीत अवस्थामें 
- झा स्कति नित्य प्रकाशमान अथवा नित्य अवशुण्ठित है, 
हाँ बिन्दु) मण्डल और बिन्दुसे weoma निःसृत 
` Raqra तीनों ही अभिन्नरूपसे प्रकाशित होती हैं | इस 
gnum सत्तामें मण्डळको योनिके एवं बिन्दुको लिङ्गके 
ह होनेकी कल्पना की जा सकती है । परंतु सृष्टिकी 
- आदिम अवस्थाके Ud यह आदिम अवस्था 
dame: ही वर्तमान है--ब्रिन्दु एवं उसके 
- आवरण--इन AAA एक भेदाभास जाग उठता है। 
gi. फलखरूप जो आवरणरूप मण्डल (Herm साथ 
| अमिन्नरुपसे वर्तमान था; वह भेद-सश्सि पहले त्रिरेखा ङ्कित 
4 गिकोणसमन्वित क्षेत्ररूपसे प्रकट होता है । यद्यपि बिन्दुसे 
| अनन्त किरणमालछाएँ विकीणं होती हैं; तथापि संकुचित 
WW समय सृष्टिके आरम्भकालमें तीन किरणें ही 
M ग्रहण करने योग्य हैं | ये तीनों xfedf सरल 
| Wi रूपमें. परस्पर समान दूरीपर रहकर तीन ओर 
ऋत है | Qe ah वक्षःस्थळपर यह विकिरण-लीला 
शन्न होती हे, इसलिये यह सर्वत्र समानमावसे ही 
Ì है; ET उ (समम आकर्षण या विकर्षण 
| m भी शक्ति वर्तमान नहीं है | 1 इसल्यि ये 
|. परस्पर सममावापन्न ही होती हैं। एक ही 
l EAS . निंगत होनेके कारण जब ये तीनों verd 
E. E. निरोधके समय स्थिरता प्राप्त करती हैं; 
Mes: 1 परस्पर मिलनेके लिये पुनः गतिविशिष्ट 


जाते हैं : t ss | 
a ९। फलतः तीन बाह्य रेखाओंका विकास होता 
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| क शग š E: SUE ओर समकोण त्रिभुजका आविर्भाव 
| a SN समय ये तीन बाह्य रेखाएँ ही केन्द्रस्वरूप 
| Q ELS मानी जाती हैं। कहना नहीं होगा कि 
Ts PEN हे | कम-से-कम बिना तीन सरल 
| "inar y A वस्तुका वेष्टन नहीं किया जा सकता | 
| Ñ NO Ü त्रिकोण या _त्रिभुजको (मूल त्रिकोण? 
| "के a T N स्पन्दनके तारतम्यके कारण इस 

भा भिन्न-भिन्न प्रकारके हो सकते हैं 







| * लिङ्ग-रहस्य a 
`f ái w mA onu DID € | जब आद्याशक्ति या श्रीभगवान क्योंकि 
m. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





वाहु या कोण 
हर हो सकता UR. 
o “वदा एक ही प्रकारका रहता है। यह मूल 
1 ही विश्वकी उलत्तिका कारण महायोनिस्वरूप है | 
जन इसका मध्यतां बिन्दु विक्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगतिशीळ 
ज्योतिमंय रेखाके रूपमे परिणत होता है; तब इसको 
उज्ज्वळ प्रकाश-पुञ्ञके स्तम्भवूपमें प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता है। कहना नहीं होगा कि यही वह पूर्वबर्णित 
SARD नामक ज्योति्िङ्ग दै। spam खुळ जानेपर 
भीतर ओर बाहर सभी जगह यह लोला प्रत्यक्ष दिखलायी 
पड़ती है | बराइब्रिल और अन्यान्य धर्मग्रन्थेमिं जिस 
अग्नि-्तम्म ( Pillar of fire ) का वर्णन मिलता 
° वह भी इस छिङ्ग-्योतिके अतिरिक्त और कुछ 


नहीं है | 


जिज्ञासु-आपने जिस प्रकार वर्णन किया, उससे 
तो यही समझमें आता है कि योनिसे ही छिङ्गका विकास 
होता है। क्या यह आंशिक सत्य नहीं है! 

वक्ता-ठम्हारी धारणा निमूल नहीं है, परंतु अभीतक 
लिङ्ग ओर योनिके पारस्परिक सम्बन्धको तुम मलीमाँति 
हृदयङ्गम नहीं कर सके हो। इसील्यि सूक्ष्म तच्वको 
अब भी तुम ग्रहण नहीं कर पाते हो | तुम्हारे सरळता- 
पूवंक समझनेके लिये में विषयको और भी कुछ स्पष्ट 
करनेकी चेटा करता हूँ | देखो, मेंने जिस योनिके 
सम्बन्धमं तुमसे कहा है, उसके मूलतः एक होनेपर भी 
द्वेतजगतमें उसे द्विविध जानना चाहिये | एक eng 
ओर दूसरी 'मातृय्रोनि? | इसील्यि त्रिकोण भी ऊध्वमुख 
और अधोमुख-भेदसे दो प्रकारका है | दोनोंके ही केन्द्रस्थल- 
में बिन्दु वर्तमान है। बिन्दु विक्षुब्ध होकर जब रेखारूपमें 
गतिशील होता है? तव वह मी ss ओर अधोभेदसे 
दो प्रकारका हो जाता है| इनमें एकका नाम 'अध्वंछिङग? 
और वूसरेका नाम 'अधोलिङ्ग’ है । 

साधारण अवस्थामें जगत्के याबतीय जीव-जन्तु 
cries ही à परतु साधनाके द्वारा कुण्डलिनी 
शक्तिके प्रबुद्ध होनेपर ये were eH आ सकते Š | 

देखो, बिन्दु जग्र बिस्गके रूपमे परिणत होता t 
अर्थात्‌ जब द्वेतनगतका मूलभूत इन्द्र आविभूत होता 
है, तव एक विन ऊगर एवं दूसरा नीचे गिरनाता 


असंख्य प्रकारका वेषम्य 
मूल त्रिकोण साम्यभावापन्न 











ब्रह्मसूत्र है| ऊपरका fep एक त्रिकोणका Seren 
है, इसी प्रकार नीचेका बिन्दु भी एक दूसरे त्रिकोणका 
मध्यविन्दु है। जब wed त्रिकोण एवं तन्मध्यस्थ बिन्दु 
विक्षुब्ध होता है तब उस विर edd अधोमुखी ( नीचेकी 
ओर) शक्तिधारा निकलती है | यही सृष्टिअवस्थाकी 
सूचना है। इसी प्रकार जव अधःस्थित Fg और 
त्रिकोण विक्षुब्ध होता है; तव उस बिन्दुसे ऊर्ध्वमुखी 
शक्तिधारा निःसृत होती है | यह संहारकी अवस्था है | 
जो शक्ति-धारा dm समय ऊध्वंबिन्दुसे नीचेकी ओर 
उतर जाती है, एक त्रिकोण क्षेत्ररूपसे उसे अपने वक्षः- 
सलपर धारण कर लेता है। इसीके फलखरूप प्राकृतिक 
देह निर्मित होते हैं एवं अज्ञानमय प्रपञ्चका आविर्भाव होता 
है। दूसरी ओर; जब अधोविन्दु उध्वेलिङ्ग-अवस्थाको प्राप्त 
होकर ऊध्व॑मुखी शक्तिका संचार करता है, तव दूसरा त्रिकोण 
क्षेत्रवरूप होकर उसको बीजरूपसे धारण करता है | इसीके 
फलस्वरूप अप्राकृतिक या दिव्य प्रपञ्चका आविर्भाव होता है | 
देवताका देह-निर्माण या साधकको दिव्यभावकी प्राप्ति 
इसीसे हुआ करती है | दिव्य gf) qeu प्राकृत dx 
संहारकी आवश्यकता है एवं प्राकृत सृष्टिके quu दिव्य 
सृष्टिका तिरोभाव आवश्यक है | अतएव सृष्टि और संहार- 
ये दोनों ही क्रियाएं परस्पर अनुस्यूत हो रही हैं और 
rud : | TA लिङ्ग एवं योनिका परस्पर संयोग 
seme जिस मध्यबिन्दुविशिष्ट घटकोणका वर्णन 
मिळता है, उसे इस ऊर्ध्वमुख और अधोमुख त्रिकोणके 
x am संयोगसे ही उत्पन्न समझना चाहिये | मध्यबिन्दु 
दोनों त्रिकोणके लिये क 
| ही समान है | यह षट्कोण ही 
शिवशक्तिका मिलित रूप है | हिंदू, बौद्ध और जे 
सम्प्रदायोके उपासकगणा किसी a: mv समी 
कर चुके हैं। किती रूपों इसको सवार 


यह्‌ 
प्रकृति या योनि 
देहतत्त्वविद्‌ 
कुण्ड या 





यह 
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x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे ॐ 1 
coe ÁO NN LS S 8 g e à 1 | | 
हे । इन दोनों बिन्दुओंकी संयोजक रेखा ही अक्षरेला या AM ब्रह्म-मागपर संचार करती है, "as 



















कहते हैं । N| 

जिज्ञासु-लिङ्ग कितने प्रकारके š 
प्रकारकी < एवं उनके मौलिक मेद 

aaen एक होते हुए भी योनि या 
असंख्य रूपोंमें आविष्कृत होता है। SEES y 
किङ्ग, इतरलिक्क maf सारे भेद केवल एकही 2 
विभिन्न प्रकारके विकास हैं | उसी š 


M प्रकार यह भो 
कि ल 7 एक zr 3 विचि @ | 
है कि मूल योनि भी एक ही है, पर लिड़की वि 


कारण वह भी खण्ड-खण्ड योनियोके ल्प आशि 
होती है | uei चौरासी लाख योनिर्याका जो र 
तुमने पढ़ा है? उसका यही एकमात्र wh 
अतएव एक दृष्टिसे लिङ्ग ही एक हे और aul 
एक ही है; परंतु दूसरी दृष्टिसे देखनेपर adm 
बेचित्य अनन्त प्रकारका हे | जीव-देहमें जिन gend | 
घट्संज्यक आधार-कमलोंका वर्णन आता है, qp 
वस्तुतः योनिका ही प्रकार-भेदमात्र है | सर्वत्र ही Fe x 
में few अनुस्यूत है | इसकी अतीत emend Ña 
निराधार होकर अव्यक्त हो जाता है, लिङ्गका अलि 
पर्यवसान हो जाता है एवं द्वेतमाव शान्त होकर आह 
भाव आविर्भूत हो जाता है। उस समय Rak 
योनिमें किसी प्रकारके पार्थक्यका अनुभव नहीं द्याव. 
सकता | यही निरालम्ब या निर्विकार अवस्था है | बेद | 
सूत्रकारने कहा हे--'योनेः शरीरम्‌ ।? यह बिल्कुल एत 
है; क्योंकि लिङ्ग-ज्योति योनिमें प्रविष्ट होकर यदि पुरष | 
न दो तो किसी प्रकार देहका निर्माणकार्य समद्र | 
हो सकता | हम जो भिन्नःभिन्न इन्द्रियोंके सहयोग द्या $ 
श्रवणादि भिन्नभिन्न कार्य सम्पादन करते छै * j 
सष्टिका्यका ही एक अङ्ग है । अतः इसके मूह 
ठिहु-योनिका सम्बन्ध वर्तमान है? इसमें कुछ 
नहीं है। इसलिये जगतके स्वरूपका मळीमॉति p | 
करनेपर यह लिङ्ग और योनितत्त WU aedi | 
गठनसें लेकर बृहृत्तम ब्रह्माण्डके संस्थानतक सवत रदे | 
पड़ेगा | पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी-ये i | | 
शब्द ही त्रिकोणकी तीन रेखाओंके रुपमै कि | x | x 

इन्हीका दूसरा नाम “इच्छाशक्तिः wm | 1 
'क्रियाशक्तिः है अथवा निम्नस्तर॑में सत्त्व? रज अवर | | 
मध्यस्थ बिन्दु परा-वाकू या शब्दकी 8 | 


gent 











>| | —— === — = — 

b| E—— कोण मायासंहित ईना sos S a sss 

À । ge d al ही नामान्तर हे | यही सम्मिलित- 

Dii बाकतत्त्वकी समष्टि है अर्थात्‌ शाब्दव्रह्म- 
aur अधिकार होनेसे शब्दातीत; 

, अप्रमेय, निष्कल और निरञ्जन तत्त्वातीत 
ताक्षात्कार होता है | जिसको ७“कार या प्रणव 

E है, वह अर्द्धमात्रायुक्त इस त्रिकोणका ही 

मतर है । यही योगशास्त्रकी कुण्डलिनी या शब्दमातृका 

aj gr त्रिकोणात्मक योनिको तीनों रेखाएं जब एक 
gg समरेखामें परिणत होंगी, जव वह रेखा ena 


=s 


T| «हित हो जायगी और जव अर्धमात्रा बिन्दुमे विलीन 


Ñ gerere हो जायगी, तब मध्यस्थ बिन्दु आवरणमुक्त 
"n / š 3 Bs 
3: ऐकर बिन्दुभावसे अतीत; aq- Aneka : 


WA | क्यों विलीन हो जायगा । zs 
र| रहस्ये सम्वन्धमें da अभी सं तुमको 


£ वचार बातें बतलायी हैं। इस समय इसकी विस्तृत 
दुक्षः | 


%- शक्ति-डपासलाकी आवश्यकता और उसका आध्यात्मिक रहस्य ३: 


| न्दुयुक्त त्रिकोण मायासहित ईश्वर आलोचना सम्भव न 


३८५ 


हीं है; परंतु यह तुम नि 

कि गोरी-पीठपर रिवलिड-उपासनागे . 
भी नहीं है | इसके अपली qum अनभिज्ञ लोग ही 
इस प्रकार E कल्पना कर दिल्ल्गी उड़ाया 
करते Š | मैंने जो कुछ कहा दै, उससे छिङ्गके तत्तका 
बहुत थोड़ा-सा विवेचन हुआ है | यह छिज्ञोपासना स्थूळ 
जगतूर्म किस प्रकार एवं किन-किन प्राकृतिक नियमेसि 
चली) इस विषयकी आलोचना यहाँ नहीं की गयी है । 
लिङ्गोपासनामें मृत्तिका, सुवर्ण एवं rz धातु प्रभृति 
उपादानोंके भेदमें क्या रहस्य है ओर इसकी अन्यान्य 
आनुषङ्गिक क्रियाओंका क्या रहस्य है एवं देव-जगतूमें 
विष्णुप्रभति देवताओंकी अपेक्षा शिव-तत्वसे इसका 
अधिकतर घनिष्ठ सम्बन्ध क्यों है--ये सब बातें इस 


wu नहीं उठायी गयी हैं। लिङ्ग-रहस्य यथार्थरूपसे 


बुद्धिगोचर होनेपर ये सब स्थूळ विषय और भी सहज ही 
समझमें आ सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है । 


गक्तिउपासनाकी आवश्यकता ओर उसका आध्यात्मिक रहस्य 


३ | ( लेखक--श्रीखामीजी श्रीदिव्यानन्दजी सरस्वती ) 


| भगवान्‌ शंकर पार्वतीको तच्वज्ञानका उपदेश देते हुए 
के हहे देवी | प्रागिमात्रके हितार्थं तथा विशेषकर 
तत PERS जीर्वोके लिये वेद-शासत्र ( निगमों ) के समान ही 
al Ñ आगम-शास्रकी रचना पहलेसे ही कर दी है; जिसमें 
a | न ह सार है, किंतु इसमें एक fuarum है कि जहाँ 
कि मागद्वारा मोक्ष चाहनेवाले व्यक्तिको छोकिक विषय- 
LU व्याग करना पड़ता है, वहाँ इस आगम-शास््रके 
x आये छिये इस ment प्रेय ( भोग) और श्रेय 
|. शेष) दोनोंको साथ-साथ प्राप्त करनेका सुगम मागे 
A “गा गया है | कहा है ` 
ESSEN sitet 


i । नीक. मोक्षो नहि तत्र भोग: । 








चनतत्पराणाँ 

: भोगद्व सोक्षश्च quur एव ॥ 
गम-शास्र एक अनूठा शास्त्र है, जिसमें 
š उत्तम-से-उत्तम वस्तुका तथा 
लेकर उत्कृष्टसेउत्कृष्ट कार्यका सुन्दर 
। इसके द्वारा चारों वणोके लोग 
Jo तमधसंका अनुसरण करते हुए wd अर्थ, 
Low 


काम और मोक्षकी प्राप्ति करनेमें पूर्ण सफल हो सकते l 
इसमें बताये हुए अनुष्ठान ऐसे सुगम एवं सरळ हैं कि मनुष्य 
सात्विक, राजसिक या तामसिक किसी भी प्रकृतिका 
क्यों न हो; वह इससे यथेच्छ लाम प्राप्त कर सकता है। 
अन्य ume अनुसरणे ऐसा कर सकना अतीव दुष्कर 
हे । इन कारणोते यदि इसे पूर्ण frame नाम दिया _ 
जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी | इस आगमःशात्रको 
separe usd शक्ति-शात्ज भी कहते हैं। , 

शीतामें भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथन “योगाः qd 
कौशळम? के अनुसार 'कमोमे कुशलता ही योग? है। प्रकृति 
माताद्वाए रचित कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं 
> | उनकी अच्छाई या बुराई तो उनके व्यवहारपर निर्भर 
> | दूधको ही लीजिये--यह एक उत्तम पदार्थ है; परंतु 
यदि वह नमक मिलाकर अथवा अपनी पाचन शाक्तिसे 
अधिक मात्रामे पिया जाय तो कयां वह हानिकर नहीं होगा ! 
संखिया विष है? यदि उसका एक क भी खा ल्या T 
तो उसका परिणाम प्राणघातक ही होगा | RE यदि कोई 


[ संशोधन कर उसे किसी पोश्कि 
वैद्य इसी संखियाको संशोधन कर = 
mÈ साथ खिलाता है तो 3d पुष्टिब्धक sib 


| E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








उ 


View दिए हो ह। दूध कह ह ओर लिप बही भे बबन qur COSS. सिद्ध होता Š | दूध वही है और संखिया वही 
है, पर व्यवहारके मेदके कारण दूध जो अच्छा है वह बुरा 
और संखिया जो बुरा है; वह अच्छा बन जाता है । ठीक 
इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुके सम्बन्धमे समझना चाहिये | 
विधिवत्‌ प्रत्येक वस्तु ग्राह्म और विधिविहीन प्रत्येक वस्तु 
त्याज्य है | क्रोध बुरा है, पर यदि शिक्षक या माता-पिता 
अपने शिष्य एवं पुत्रको कुमार्गसे सुमार्गमें लानेके हेतु क्रोध- 
का विवेकपूर्वक प्रयोग करे तो क्या वह बुरा कहा जा 
सकता है ! वह क्रोध तो aem fuam ल्यि है; 
अतः उसे बुरा नहीं कहा जा सकता | राम-नाम तीनों 
WISH सत्य है, पर यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्तिकी 
बरातमे जाकर या विवाह-मण्डपमें 'रामनाम सत्य है? बोले 
तो सत्य होनेपर भी क्या उसका फळ अच्छा होगा ? वहाँ 
तो रामनामकी सत्यता प्रकट करनेवालेकी अच्छी मरम्मत 
की जायगी; कारण कि इस लोकोक्तिका प्रयोग केवल उसी 
किया जाता है जब किसी मृतक प्राणीकी अर्थी 
जायी जाती है | तासं यह कि प्रत्येक समयमें देश, काल; 
'देखनेकी आवश्यकता है । जैसी 
ES अनुसार वेधरूपमें अपनेमें सचारु- 
ल्पसे परिवर्तन कर लेना चाहिये । यही कार्यमें Se, 
यही भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा कहे गये बुद्धियोगका रहस्य 
है | महाभारतः ऐसे अनेकानेक उदाहरणोंसे भरा पड़ा है | 
Nh बिना कोई मी पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता । 
अधिदेवत शक्ति 
d धर्म कहलाती है | 
SUH Seq उसका धर्म है | इस काच जा 
SAT नहीं कह सकते | 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं सझुपास्महे # 


| 3 x qii | 
सात्त्विक भावोंकों भरना पड़ेगा । इस प्रकार “| 





भोगे भवानी पुरुषेषु 


V: 
शक्ति-उपासनाका आध्यात्मिक 
शक्ति ( देवी )की उपासनासे de. a 
ज्ञानकी भी प्राति होती है| : भ 















में आता है कि बच्चा पिताकी अपेक्षा M 
चाहता है; क्योकि माता स्वभावतः सहृदय b | 
मयी होती है तथा अपने बच्चेकी आव य C 
पूरा ध्यान रखती है | आध्यात्मिक मार्गे भी `| 
पिता |शिवकी अपेक्षा माता दुर्गाके साथ GN | 
होता है | 3 


परम्परासे प्राप्त हमारे धार्मिक कृत्यो-पूज, ऋ 
के अनेक अभिप्राय हैं। साधारण अर्चायूजाके आ 
इनमें आध्यात्मिक गुप्त रहस्य भी भरे रहते हैं। उदाहलाई-| 
शक्तिपूजाके महान्‌ पर्व नवरात्र-महोत्सवको ही dil 
बाहरी रूपसे तो यह नवरात्र-महोत्सव एक प्रकारका sel 
है; जो देवीके राक्षसोंको मारकर उनपर विजय प्राप्त इले s 
उपलक्षमं मनाया जाता हे, परंतु आध्यात्मिक qum 
में प्रत्येक तीन-तीन दिनोंमें क्रमशः महाकाली, we 
तथा महासरस्वतीका पूजन करना अपना एक विशेष मर 
रखता | इसमें मनुष्यके लिये क्रमोन्नति कर d@| 
शिवत्व प्राप्त करनेका संकेत है | | 

मानव-जीवनका लक्ष्य है--अपने जीव-मावकी (क 1 
शिवभावको प्राप्त करना ।? इसके लिये साधकको रश 1 
अपने अन्तःकरणसे दुर्गुण, अपवित्रताओं तर्षा «| 
T हटकर उनके स्थानमें सदगुणों एवं उदर |. 


T 


निष्कासन तथा we cg: साक ad 
हृदयमें शनेः-दाने: ज्ञानोदय होता है । इसके i 
इच्छा ओर अथक प्रयासकी अपरिहाय आवश्यकता i 4 i 

अत्र यह देखना है कि नवरात्रके q d | | 
मातृशक्तिकी उपासना दुर्गा या कालीकें रूपे A | 
की जाती हे | हम दुर्गादेवीसे अपनी महिती? ५ | 

दोषोंको नष्ट करनेकी प्रार्थना करते है| 7 al 
हमारे भीतर आसुरी वृत्तिरूप जो असुरगण Š य Ja 
कर उन्हें समूल नष्ट कर डालती हैं और हमें ग | 
ओर आपत्तियोंसे बचाती है । इस प्रकार | 











x M S. हमारी दुर्वासनाओ तथा आसुरी RA 
" ; ~ स्थितिका 
E कर उन्हें नष्ट कर डालनेकी प्रथम स्थितिका ही 
| 

| > जब एक बार हमारी आसुरी वृत्तियोंकी इतिश्री 
वी तो हमें उसके स्थानमें दैवी सम्पत्तिको--श्री- 
Jugo १६वें अध्यायमें वर्णित सात्त्विक gui 
Tf पढ़ेंगा | यदि इन सद्गुणोकी वृद्धि यथाथरूपसे न 
| हते सम्भव है कि हमारी पुरानी आसुरी इृ्तियाँ फिरसे 
हर आक्रमण करनेमें समथ हो जाय | अतः सद्गुणोंकी 
दि बुत ही सावधानीके साथ करनी चाहिये । 
त्रके मध्यके तीन दिनोंमें जो श्रीमहालक्ष्मीका पूजन 
ह्या जाता है; वह इसी साधनास्थितिका द्योतक है | वह 
REA अपने भक्तोंको देवी सम्पद्रूप अक्षुण्ण द्रव्य प्रदान 
edt वह सात्त्विक शक्ति है, वह तुष्टि है, वह पुष्टि है। 
wA आसुरी बृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं तथा सात्विक 
T वृद्धि होती है; तो वह ज्ञान प्राप्त करनेके पूर्णतः 
रय वन जाता है। इसी स्थितिसे ब्रह्मज्ञानस्वरूपिणी श्री- 


 यानारिद्रारा अपने इष्टदेवताका चिन्तन, सेवा) पूजा, 
क| ~ भतन ओरआराधनाको ही “उपासना? qar जाता है | 
x | E R देखा गया है कि संसारमे जो भी महान 
| ` ३९ द वे समी इश्वरके उपासक थे। area 
EM सुख ओर शान्ति प्रास करनेका सरळ-सिद्ध 
भगवानूकी उपासना ही है | परमहंस भीराम- 

कि da नाम और भजनके भाव 
जिस मनुष्यको जो नाम तथा भाव पसंद है, 


थुकारता तथा उसका ध्यान करता है ओर 
पाता है |? 


(d : 







af 
p | ES NB बात है। राजिके शान्त वातावरणमें त्रिवेणी- 
al द गुरुदेवने माताकी उपासनाके सम्बन्धमें 
E किये थे। उसीके आधारपर कुछ लिखने- 
E š | यद्यपि माताके अनेक नाम और रूप हैं; 
EU और महाकालीका ध्यान भक्त 


han i 


E | f 
UM 


€ | 
E 
Li C 
5 
| y 


% माताको उपासना x 


मधुर ध्वनि करती है | 


| जीव अपने जीषः 
त्यागकर जीवन्मुक्ति प्राप्त करता tl वह E. 
AARM हो जाता है | वह सोऽह-भावमें लीन हो जाता 
है| यही मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य है । यही जीवकी 
हक. | यही नवरात्रके अन्तिम दसवें दिनकी विजय- 
«XH महोत्सवका रहस्य है। आध्यात्मिक मार्गे उपर्युक्त 
तीनों स्थितियोंकी पार करनेपर ही पूर्ण सफलता मिळ सकती 
है; अन्यथा नहीं | 

नवरात्रके तीन-तीन REP क्रमशः महाकाली; 
महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीकी उपयुक्त पूजन-पद्धति भारत- 
के दक्षिण प्रदेशमें प्रचलित है । सम्भवतः अन्य प्रदेशमे भी 
कहीं प्रचलित हो | 





माताको उपासना 


( लेखक--पं० ग्रीमूळनारायणजी मालवीय ) 


दमीग्रदानसमये नवनिद्ुसाभां 
चिद्याप्रदानसमये शरदिन्दुझुञ्राम्‌ । 
विद्वेषिवगेविजये हरिनीलवणो- 


सस्बां त्रिलोकजननी प्रजनीं प्रपद्ये ॥ 


जगज्जननी त्रियुणमयी माताकें राजसीरूपमें महालक्ष्मी; 
सास्तिकीरूपमें महासरस्वती ओर तामसीरुपमें महाकालीके 
दर्शन होते हैं। महालक्ष्मी सत्‌-रूपा, महासरखती चित्‌-रूपा 
और महाकाली आनन्दरूपा मानी गयी हैं | 
माता सुक्तिमुक्तिप्रदायिनी हैं इसील्यि श्रीसुन्दरी- 
देवीका भक्त कहता है-- 
amu भोगो न च तत्र मोक्षो 
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। 
राणां 
भोगश्र सोक्षश्च करस्थ एव ॥ 


उपासना हर oer छामकारी सिद्ध gi है, चाहे 
निष्काम हो या सकाम | दुखी द्रौपदीका कहना था-- 
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1 gi E के पूजना विधान है (0 ME SM पूजनका का विधान हमा C | ` है, ह हमारे महासरस्वतीका पूजन प्रारम्भ | 





मळा aaa N NNN 
qamqam स्मर्तन्यो भगवान्‌ हरिः V 
अर्थात्‌ “भारी विपत्ति पड़नेपर भगवान्‌ हरिका स्मरण करना 
| चाहिये |? शंकराचार्यजी महाराज माताकी प्रार्थना इस प्रकारसे 
| करते हैं कि आपत्तिमें मग्न रहनेपर यदि आपका स्मरण किया 
जाता है तो यह मेरी कोई शठता नहीं है; क्योंकि जब बालक 
भूखा और प्यासा होता है; उस समय वह माताका ही 
स्मरण करता है | 
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं 
करोमि दुगं emma शिवे । 
नेतच्छउत्वं सम भावयेथाः 
क्षधातृषाता जननीं “se 
( देव्यपराधक्षमापन० १० ) 


उशना कवि बड़ी नम्रतासे मातासे कहते हैं-- 


यदि स्यां तव पुत्रोऽहं माता त्वं यदि मामकी । 
द्यापयोधरसतन्यसुधाभिरभिपिञ्च माम्‌ N 


आधुनिक युगके संस्कृतके महान्‌ विद्वान्‌ काशीके qo 
शिवकुमार शास्रीने माता अन्नपूर्णाके सामने खड़े होकर 
स्पष्ट शब्दोमे प्रार्थना की “मले ही दूसरे देवता मेरी 
अवहेलना करे किंतु माता तू मेरी उपेक्षा न करना |? 


चित्त ममातितमसा55बृतमीदाह्ये 

| न चेतोऽतिकुस्सितचिताञ्चितमाद्चचिद्चे ] 

| भावाः स्पृशन्ति घृणयन्ति सुराः शरण्ये 
नोपेक्ष्यमन्ननट्न॑ qq दक्षकन्ये ॥ 


I हा भाल्वीयजीकी इथ्वर'नाम्री पुस्तिका आया है 

TRAR उस परमात्माकी विमल भक्तिके साथ 
| sad करनी चाहिये p विश्वरूपसे भाताकी उपासनाका 
उपदेश नीचे लिखी हुई इन पंक्तियोमें इस प्रकारते 


| होता हे--- 
 सवंदेवमयी 
अतोऽहं विश्वरूपां त्वां 





“was I... ee “०... कक आ की 
' 





सवे देवीमयं जगत्‌ । 
: | नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥ 
ऐसे माताके सुन्दर erede आन अनेक प्रकारसे 


s गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे + 


— XS 


e | 
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`A Me 
किया जाता है और उनकी मंजुळ | 
आह्लादित हो उठता है, किंतु जिस समय ह 5 
जीकी आनन्दलहरी (३) का यह इळोक TR 
उपासना करते हैं, उस समय ने अनिः "i 
अनुभव होता $— Th 


सुखे ते US नयनयुगले sasa 
लळाटे काइमीरं विलसति गरे मो किरता 
स्फुरत्काञ्ची शाटी एथुकटितरे हाटकमयी 


भजासि त्वां गौरीं नरापतिकिशोरीमविरत्‌। 


माता दुर्गाजीका उपासक इस प्रकारसे धारणा कत i 
कि “सब मन्त्रोंमें “मातृका? मूलाक्षररूपसे रहनेवाढी, mi 
अर्थरूपसे रहनेवाली, ज्ञानोमें चिन्मयातीता) तयोगे qs 
साक्षिणी तथा जिनसे परे और कुछ नहीं है, ow 
दुगा हैँ? | 


" 
k * 
2 २४. ama wa रळ As € 


R 


4i 
2 
अड 


~ 


सम्त्राणां सातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी | 
श्ञानानां {चिन्मयातीता झून्यानां झून्यसाक्षिणी॥ 
यस्याः परतरं नास्ति सेषा दुर्गा प्रकीतिता। 


“ऐसी ही दुर्विज्ञेय) दुर्गम; दुराचारविनाशिनी, UR 
सागरसे तारनेवाळी भगवती डर्गाको 8 मवमीतजन पर| 
करता हूँ?-- 


तां gt दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिीय्‌। 
नमामि सवभरीतोऽहं संखाराण॑वतारिणीय ! 


मैं तो प्रातः नित्यप्रति नीचे लिखी हुई इप | 

पाठ करता हूँ-- 
मातः | भव्य भावना भर दे | - 
काम; ऋध, मद) लोम, duh देव CU G ul 
चित ms चहुँ ओर फिरत है चर k: | F 
मुखसे निकसे मधुर बचन c पेसा g< = " 1 
नित प्रति तेरी amet हो, यही पछ अ | 
मैया मेरी नत-मस्तुक हूँ, वरद हस्त $ 


nm 














या. O 


= 
Em 


क| भारतीय 'मोक्षःको परम साध्य मानते हैं। त्रिवगेसार 

भा! उसका सहायक होनेके कारण अतीव उपकारक है | 
atq सदाचार उंचित “अर्थ! एवं धर्मसम्मत “काम! 
ककयात्ासचाळनमात्रके छथि सेवनीय हैं; किंतु शाश्वत 
gf छिये तो शान; कर्म, उपासना) योग, तप तथा त्याग 
है सहायक हैं । तत्त्वचिन्तनकी यह उपलब्धि भारतीय 
पुरीत मनीषाकी अमृतधारा < | इन पावन पर्थोका पथिक 
Aim लौकिक तथा नित्यके व्यावहारिक जीवनमें भी 
|| नन्द प्राप्त करके जीवनको धन्य बना लेता है | उसका 
गळ qaia सबळ; सशक्त) निर्मळ एवं उज्ज्वल कीर्तिसे 
fr हो जाता है । स्वस्थ समाज तथा सबल राष्ट्रकी भी 
प्रतिष्ठा शक्तिपर ही आधारित है | इन्हीं परमार्थोंकी प्राप्तिके 
छि अध्यात्मप्रधान भारतके तत्त्वद्शियों; ऋषियों, योगियों, 
मासा पुरुषों एवं साधकोंने जीवन-संघर्षमें मानवशक्ति तथा 
RIA अपूर्ण, असमर्थ, असहाय देखकर स्थूलसे सूक्ष्म; 
' हसे अहस्य तथा मानवशक्तियोंसे परे देवी-शक्तियोंसे सम्बन्ध 
सपितर आपत्तिनिवारण, मुक्ति तथा भुक्ति प्रास करनेका 
ग्यास किया है | अलोकिक सत्ता मन-वाणीसे अगोचर, 
| qasqa, निराकार तथा निर्विकार है | योगियोंने उसे 
e विशेषणविशिष्ट या विशेषतारहित अनिर्वचनीय खानु 
Sw माना Š | उसीकी विभिन्न नाम-रूपोंसे उपासना 
| 3a सदा शक्ति, वैभव तथा ज्ञान प्राप्त करते Š | वेदोंमें 
aa अग्नि-आग्नेयी, द्यावा-एथ्वी; पूषन्‌-उषा 


| LR AND आरण्यक) उपनिषदोमे उकारः ब्रह्म) आत्मा; 
` अपि) प्राण तथा गायत्री; qarana ब्रह्मा; 
| NM M सूर्यं तथा गणपति आदिक्ते sqa 
. T RRA बतलाया गया Š | 


| क्ष सान, कर्मकी अपेक्षा उत्तरोत्तर भक्तिका 
| हेय. व बढ्ता गया | इवेताश्वतर, मुण्डक, कठ तथा 
य कामये तं saa कृणोमि तं ब्रह्माणं तरूषिं 
(२०। १२५।५) “जिसे में चाहता हूँ उसे 
धता बाह्मण ऋषि तथा निर्मळ मेघाशाक्तिसे युक्त 
जचनोसे अगम ज्ञान तथा विषम कर्मकी 
मक्तिको विशेष महत्त्व दिया गया है | 


A शाक्त-सरपरदाय x 


क्--पं०श्रीरामण्यारेजी मिश्र, एम्‌० Go ( संस्कृत तथा हिंदो ° 
( लेख 2 o ५० ( संस्कृत तथा हिंदी ) व्याकरण-शाक्षाचाय, 


शाक्तसम्रदाय 


साहित्यरत्न ) 
व्यापकता, प्रभाव एवं सुगमताके कारण 
शक्तिकी उपासना SH विशेष wes ह H 
शक्तिमान्‌ देव मी erue संचालित तथा सामर्थ्ययुक्त 
होते हैं| अछुरमें बीज, अग्निमें ज्वाला, qued जल; 
आकाशमे अवकाश) धृति) कीर्ति, बुद्धि श्री, स्मृति, श्रद्धा; 
मेधा, दया, ST. क्षुधा, तृष्णा, क्षमा कान्ति, gb वाकू-- 
सभी नारियाँ हैं तथा प्रकारान्तरसे चराचरमें सर्वत्र शक्ति 
व्याप्त है । उस शक्तिको जानकर उसकी उपासनासे सर्वस 
प्राप्त किया जा सकता है | “मातृदेवो भवः के प्रथम संकेत, 
'न मातु; परं दैवतम्‌! में मातृभक्ति तथा देवीके ag 
देवता होनेका निर्देश भी क्रिया गया | इसी धारणाके 
कारण सचिदानन्द परश्रह्मकी स्वाभाविक पराशक्तिको शाक्त- 
सम्प्रदायमें उपास्य परम देवता माना जातो Š | परमतत्तका 
ae नपुंसकलिंगके साथ ही स्रीलिंगमें भी निर्देश प्राप्त 
| यथा— 
“अजामेकां लो हित झुछ्ककृष्णां 
बह्वीः प्रजाः QD सख्याः ।? 
( Ro No Y | ५ ) 
“आदिदाक्ति अजा एक है | उसके लोहितः शुक्ल) कृष्ण- 
रूपोंसे ही विविध प्रकारकी सृष्टि हुई थी |? 
या प्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतामयी । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यजायत | एतद्वै तत्‌ । 
(कठ० 21219) 
“जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा 
जो बुद्धिरूप गुहामें प्रविष्ट होकर रहनेवाली और भूतोंके साथ 
प्रकट हुई है? उसे देखो | निश्चय ही यही वह तत्त है D 
इसी महाशक्तिकी स्तुति ब्रह्मादि समी देवता करते Š | 
उसीको माया परमेश्वरी कहा गया है-- 
परमात्मा शिवः प्रोक्तः शिवा सायेति कथ्यते । 
पुरुषः परमेशानः प्रकृतिः परमेश्वरी ॥ 
( शिवपुराण ) 
परमात्माको शिव तथा मायाको पार्वती कहा 
गया है। शिव ही पुरुष हैं तथा परमेश्वरी पावती 


प्रकृति Š P 
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न चेदेवं देवो न wg कुशः स्पन्दितुमपि । 


अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिज्ञादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतु चा कथसकृतपुण्यः ग्रभचति ॥ 
( सौन्दयलहरी ) 


(शिव शक्तिसे युक्त होकर ही सजन-पालन-संहारमें समर्थ 
होते हैं । यदि वे शक्ति-विरहित हों तो स्पन्दन भी नहीं कर 
सकते | इसीलिये विष्णु, शिव तथां ब्रह्मा भी उनकी 
आराधना करते हैं । पुण्यात्मा ही कोई देवीको प्रणाम तथा 
उनकी स्तुति कर सकता है । 


ईश्वर) ब्रह्मा) विष्णु, शिव) राम ओर कुष्णकी सभी 
गति-विधियों, क्रियाओं, सफलताओंमें माया, सरस्वती, लक्ष्मी, 
पार्वती, सीता तथा राधा ही कारण हैं | सांख्यशास्त्रमे 
यही प्रकृति अमृता कला है-- 


TA षोडदाकळे amr कलाम ।! 


महाशक्ति ही शारीरिक विकार, मोह, अहंकार, आलस्य, 
राग-द्वेष तथा वासनाके प्रतीक मधुकैटभ, महिषासुर, शुम्म- 
ATED quete चण्ड मुण्ड तथा रक्तवीजका सामर्थ्य या 
WHEN आरूढ होकर प्रभुत्व स्थापित करनेवाले विविध 
Z SASA दुष्प्रवृत्तिरूप असुरोंके साथ ही लीला- 
ent ही विनाश कर देती हैं | यही देवी तृतीय नेत्रे 
का E Se अमृत प्रदान करती हैं । देवी 
rcd स्तविक भेद नहीं है | इसका प्रतिपादन इस 
सदेकत्व॑ न भेदोऽस्ति सर्वदेव ममास्य 
योऽसो साहमहं यासौ भेदोऽस्ति siis. | 
| ( देवी० ३ | ६ । 
भी और ब्रह्म एक ही हैं में 2t 
OR E और ब्रह्ममें 
| Dou जो में हूँ वही वे हैं । भेदकी 


किञ्चिन्माज 
प्रतीति बुद्धिञ्रमके 
सगुण शक्ति तथा विरागी होती है P सांसारिक रागी पुरुष 
र्कम, महासरस्वती SO sa h महाकाली; ल 
: x WW सका p र = eer — ख डे विष्णु, SUE समा 
स के षा मा 
z E (योज निषशा S विरागिभिः। ` 
( देवीभागवत ) 
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आ IER. द्क्त्या KS न cetus oq मे यदि भवति शक्तः प्रभवितु हो जाते हैं। कहीं-कहीं | आद्यादेवी | 










उन्हीसे काली, सरस्वतीका प्रादुर्भाव माना 


गणेशजननी दुगो राधा लक्ष्मी: 
सावित्री च सष्टिविधो प्रकृति: बाग | | 
भगवान्‌ नारायणने नारदको E on. ul 
णने ना 
गणेशजननी दुर्गा, राधा; लक्ष्मी; e i 
देवियाँ x 3-3 í 
देविया सुष्टिकी पाँच प्रकृति कही जाती हैं |; «wl 
दुष्टद्ळन तथा धमस्थापनके लिये अवतीर्ण dts | 
स्वयं कहा दै-- 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति 
तदा तदावतीर्याहं करिष्यास्यरिसंक्षयम्‌। | 
(mo go sti] 
“इस प्रकार जब-जब संसारमें दानवी बाधा उ | 
होगी, तब-तब अवतार लेकर मैं शन्नुओंका संहार wur | 
वस्तुतः एक देवीके ही लीलावशात्‌ विभिन्न wl 
कुछ मनीषियोँकी धारणा है कि “तात्विक पाँच विवर्ग-ग्रम Z 
भूति, ध्वनि, तेज ओर प्रमा ही कालान्तरमें पोरा | 
तान्त्रिक--राधा, लक्ष्मी, सरस्वती; दुर्या ओर सावित्रीकेगाम | 
विख्यात हो गये | इसी प्रकार दिव्य “पवित्र झाकति' पग | 
एवं “रक्षिका शक्ति? 'तुळसी’का स्थान पा गयी |” qued | 
यह भी माना जाता है कि देवीके दक्षिणाकुष्ठके नसते मस | 
तजनीसे कूर्म, मध्यमासे वाराह, sq इ | 
कनिष्ठिकासे वामन, वामकराहछुछसे परशुराम) तनी «| 
मध्यमासे कृष्ण ओर अनामिकासे बोद्धमतके प्रवर्क 3 | 
अवतार लिया था एवं भविष्यमें कल्कि अवतार T | 
कनिष्ठिकासे होगा | इस प्रकार शच्भासुरः ROTA हि 
कसिपुः रावण तथा कंसवध देवीकी कृपाके ही परम | 
आत्मतत्त्व, विद्यातत्त तथा शिवतत्वकी UU E ` 
महाशक्तिकी उपासना वैदिक, तान्त्रिक तथा RN (^ 
किसी एकके द्वारा गुरु-उपदेदासे की जाती RI वमा 4 
भगवतीका स्वरूप ही माना जाता š! उसमें pe +£ 
सोत्रात्मक अनुष्ठान-पद्धति एवं कथानिरूपक __ || 
सामज्ञस्य हे । तन्त्रानुसारी एवं पौराणिक दोन DE i | | 3 
समान सम्मानभाव है । शिवसाधनोपासीः al | 
तथा वामाचार-भेदसे देवीकी उपासनार्क r ह 
वाममागके भी पाँच प्रकार हो गये | ययात 


गया है। 










चीनक्रमो मध्यमः स्यात्‌ सिद्धान्ती यो5वरो भवेत्‌ ll 
Jap शाबरो मार्ग इति वासस्तु पञ्चधा । 
बाममार्ग पाँच प्रकारका हो गया--“कोलिकः अंगुष्ठ; 
| ` दा तर्जनी? “चीन? मध्यमा; “सिद्धान्ती ' अनामिका तथा 
॥ दावर कनिष्ठिका स्थानीय माने जाते D 

x ।  आक्तमतकी उपासनामें बाह्य तथा आभ्यन्तर आचारोंके 
भ an विशेष ध्यान दिया जाता है । प्रातःकालसे सायंतक- 
की | / दिधियोंका पूर्ण पालनः षट्चक्रमेदन तथा कुण्डलिनी- 
amem अनन्तर ही शक्तिकी उपासना फलवती होती है | 

RR इसे अत्यन्त RA माना गया है | 


अन्यास्तु सकला विद्याः प्रकटा गणिका इव । 
इयं तु शाम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥ 


- (ra सभी विद्याएँ गणिकाकी भाँति प्रकट हैं--सर्व- 
| ह्म हँ किंतु यह शाम्भवी विद्या कुलवधूकी भाँति गुप्त है v 
edd ही इसकी दीक्षा दी जाती है । कौलिक ही 
í Rs अधिकारी है | कुलकी भी अनेक परिभाषाएँ हैं, 
| ह तथ्य इस प्रकार g— 


«| कुछ शक्तिरिति प्रोक्तमङुलं शिव उच्यते । 
लें | Ra सम्बन्धः कौलमित्यभिधीयते U 
a 


[S99 «शाक्तिः, अकुलको शिव? तथा med 
RAA (कोल! कहते हैं |! कोळ पञ्चमकारोंका 
भै प्रयोग करते š 
"d मा च मीने च मुद्रा मेथुनमेव च | 
पराहुयोरिनां सुक्तिदायकम्‌ ॥ 
SET | 
| मद्य, मांस) मीन, मुद्रा तथा मेधुनका 
L im मुक्तिदायक हे E š 
ji h रन a तत्त्वार्थ-श्ञान वाच्यार्थसे सर्वथा 
| पसे | उसे भलीभाँति तन्त्रःग्रन्थों तथा 
| उ लेना ही उचित | जैसे मद्यका अर्थ है-- 
| शम SOME शिवशाक्ति-सामरस्यसे निःसुत 
| d र जिसे योगीजन खेचरीमुद्रासे पान करते 
| LM iwi din भी अर्थ साधारण प्रचलित 


mU i < 


L आराध्यादेवी शेव तथा वैष्णव सम्प्रदायोमें 


२ ED 
i Er ue mb ee eMe qup o डी प्राप्ती वासः स्यात्तजेनीसमः | 


* शाक्त-सम्पदाय x 


भी पावंती, सीता, राधा आदि रुपोंमें पूजी जाती हैं। 
[ गायनीकी उपासना सभी द्विज करते है-_ 
सव शाक्त दविजाः प्रोक्त न हेवा न च वैष्णवा 
$ 
आदिशक्तिसुपासन्ते गायत्री नेदृसातरस्‌ ॥ 


“आदिशक्ति वेदमाता गायत्रीकी उपासना करते हैं 
इसल्यि सभी द्विज शाक्त हे-शेव-वेष्णव नहीं | 

Qad पराक्रम तथा ज्ञान प्रदान करनेके 
महाशक्ति अपने भक्तोंके बाहरी तथा भीतरी ता 
नाशकर उन्हें आपत्तियोंसे विमुक्त कर देती है | इसीलिये 
भारतमें सत्र देवीकी उपासना की जाती है । इस देशके 
बाहर भी अनेक Salli, भारतीय पद्धतिसे तो नहीं; प्रकारान्तर 
तथा नामान्तरोसे शक्ति-उपासना प्रचलित | मिश्र, 
फिनीशिया ओर यूनानमें देवीकी पूजाके प्रमाण मिलते हैं| 
इस अनास्थाके मोतिक एवं अर्थकामलोछप zu भी 
भारतके प्रत्येक भागमें बरिखरे हुए प्रख्यात एक सौ आठ 
“देवीधामः तथा इक्यावन “शक्तिपीठ? ऐसे हैं; जहाँ शाक्त- 
गण नित्य देवीकी आराधना करते हैं । 


ऐसी पौराणिक ख्याति है कि qaq सतीके देह- 
त्यागके अनन्तर भगवान्‌ शिवने उन्हें स्कन्धपर धारणकर 
विमन होकर इधर-उधर भ्रमण करना आरम्भ कर दिया | 
विश्वमें एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी | विष्णुमगवानने 
सतीके शरीरकी काट-काटकर चक्रसे जिस-जिस स्थानपर 
भूमिपर गिराया, वहाँवहाँ शाक्तसम्प्रदायके अतिपूज्य 
Reas शक्तिपीठ हो गये । सतीके शरीरके कटिभागसे 
ऊपरके भाग जहां गिरे, वे स्थान दक्षिणमागंकी उपासनाके 
लिये और जहाँ कटिसे नीचेके भाग गिरेश बे स्थल 
वाममार्गकी उपासनामें विशेष फलप्रद माने जाते हैं | 


इनके अतिरिक्त काञ्जी मलयगिरि मळावार; गुजरात; 
कोल्हापुरी मालवा; प्रयाग, वाराणसी) विन्ध्याचल, गया? 


` बंगाल तथा sre देवीकी बारह शक्तिया--कामाक्षा) . 


भ्रामरी, कन्याकुमारी, अम्बा महालूक््मी, कालिका; 
ललिता, विशालाक्षी, विन्ध्यवासिनी, मङ्गलावती, सुन्दरी 
तथा gene स्थित हैं | इनके दशनमात्रसे सभी पाप 


छूट जाते हैं। मानवकी सभी segna पूं होती ilo 
कामें नवदुर्गी--( १) Serb ( २) ब्रह्मचारिणी, | 


चन्द्रघण्टाः (v) कूष्माण्डा, ( ५ ) स्कन्दमाता) 
कात्यायनी, (७) कालरात्रिः (८) महागौरी 
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३९२ 
अआ 
तथा (९) सिद्विदत्रीके दोनों नबरात्रो--आश्विन तथा 
त्रम दर्शनयूजनको अतीव महत्पूर्ण माना जाता है । 
ऐसा शाक्तोंका दृढ विश्वास है कि मातृत्व तथा रभकत्वकी 
इन शक्तियोंकी उपासना, इनके माहात्म्यपाठश कवच) 
यन्त्र, तन्त्र तथा कथाश्रवणसे अग्निमयश महामारी 
ओर ग्रहपीड़ाजनित ERI रक्षा होती है | दुःस्वप्न सुस्वप्न 
हो जाते Š | बच्चोंकी पीड़ाएँ शान्त हो जाती हैं | दावाग्नि) 
सिंह, वनगज, राजदण्ड, कारागार) समुद्रमे पोतभङ्गश भीषण 
संग्राम समी संकटोंमें देवी रक्षा करती हैं | 

ऋग्वेदम॑ सरस्वतीको वाक-शक्ति एवं लक्ष्मीको 
सौभाग्यकी देवी एवं पूजनीय माना गया है | शतपथ; 
बृहदारण्यक तथा आचार्य शंकरतक suh देवीको पूज्य 
माना है | माया-त्रह्म, प्रकृति-पुरुषकी भावना ही अर्द्धनारी- 
ub रूपमे विद्यमान है | लक्ष्मी-नारायण) सीता-राम, 
राधाङष्णकी उपासनामें महत्तके कारण ही शक्तियोंका 
p प्रयोग कियाँ गया | पाणिनिके संकेतानुसार 
सातापतरा? «अद्धामेघे! आरह्मणक्षत्रियविट्शुद्वा: ।! 
जस समस्त पदोर्मे जिनको विशेष पूज्य माना गया है, 
उनका प्रथम प्रयोग किया गया Š | 

शाक्तसम्प्रदायमे वाममार्ग एवं तन्त्रोके प्रयोगसे 
एक विचित्र परिवर्तन ü गया | शेवोकी काली-उपासना 
पा हो गयी । शिवसे पार्वतीको विशेष महत्त्व मिल 

T | बंगाळ तथा आसामकी उपासना एवं 

उपासना एवं नित्यके 
आचार समी तनतरानुरामी हो गये तान्त्रिक उपासनासे 
प्रभावित होनेके l [सना 
कारण ही शेव तथा चेष्णव 
भी दक्षिण तथा बाममागोमे Sid 
तथा nm विभक्त हो गये 

आधासर दक्षिणयत्थ तथा कह हो गये। पोराणिक 
डे या कोलिकोके तन्त्रशात्रके आधारको 


उपासना चल पड़ी | शाक्तोंकी 





क गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्महे # 


= — ` x | 
सात्त्विक प्रकृतिके लोगांद्दारा इन के `` | 
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> ४ केक d] 


जाता है । शिवके काळरूपके कारण, जो bi | 
काली) चण्डी, दुर्गा तथा चामुण्डा कृष्णा रात 
की पूजा प्रचलित हो गयी । शिवके १ m 
सहर) रूप-गुणोसें भी सहर देवीके १००८ 

हो गये । " 


शक्ति-उपासनामें ( १ ) काली, 
त्रिपुरा या षोडशी; i y ) i d N 
( & ) छिन्नमस्ता) ( ७ ) धूमावती, ( e vi 
( ९ ) कमला या कमलात्मिका ओर (१०) qud 
इन दस महाविद्याओंका अत्यन्त महृत्त् है | qum 
दशावतारोंकी भाँति ही इनमेंसे प्रत्येकके उपासक Ug. 
प्रथकू Š | इनकी भी पूजा गोप्य मानी गयी है। || 
काळी तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा | 
मातज्ञी सिद्धविद्या च कथिता बगलामुखी । | 
एता qur सहाविद्याः asa गोपिताः॥ 
इनमें कुछके नाम भिन्न हैं; किंतु संख्या सवत्र | 
हैं | इनमें प्रथम दो “महाविद्या?; पाँच “विद्या! तथा अली | 
तीन 'सिद्धविद्याःके नामसे ख्यात हैं। श्रीविद्या qued] 
मानते हैं | ललिता, राजराजेश्वरी samaq x 
बाळापञ्चद्शी आदि उनके अनेक «mic 
शक्ति माना जाता है । इनकी उपासनासे भोग'ोशष a | 
प्राप्ति होती है | अन्यकी उपासनासे दोनोमेंसे एक मे" ' 
मुक्ति ही मिल सकती है । इनके epo W^ हा 
तुरीय चार रूप हैं | इनके प्रमुख उपासकर्द- | 
mgg: ङुवेरश्च gg च W | l 
अगास्तिररिनिः सूर्यश्र इन्द्रः स्कन्दः Ren | 


` उपासक 1 ॥ 
क्रोधभट्ारको देव्या द्वादशामी uen Y) 


द्रव्य, भाव? स्थान? wem gU | | 
आणवी) शाक्तेयी अथवा शाम्मवी ( qe 1 
कळावती; वर्णमयी या बोधमयी ) 
दीक्षा ग्रहणकर गुरु) देवता तथा i 
भाव रखते हुए तथा बीज, कवच; न्यास? gal qn € f 
करते हुए साडऱकुमारीपूजन? Fa Q 
थियाँसे आत्म-समपणकर आराधना bt il 2 / "d 


& 


किसीकी उपासना अभीष्ट फळ प्रदान + | 












' गुण, स्वभाव” उपासना-प्रकारः अधिकारी एवं 
| विभिन्न है| 
देवी-उपासनामे  'मातृका-पूजन? विशेषतः उत्सवो 


gi desi अवसरपर आवश्यक माना जाता & | 
णवी ब्रह्माणी, कातिकेयी अथवा. मायूरी, इन्द्राणी) 
`) वाराही तया ईशानी आदि प्रधान तथा नारसिंही) 

quet qat कालछापी, कुरुकुल्या नारायणी; 
dub पराजिता तथा अपराजिताकी पूजा कुलदेवियोंके 
हमें की जाती है | इनकी संख्या नव या षोडश मानी 
बाती है | 

इसी प्रकार वालिनी? कामेश्वरी, विमला अरुणा; 
Med, जयन्ती) सर्वेश्वरी तथा कोलेशी--इन अष्टनायिकाओं- 
की उपासना इस सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है । 


कुछ अभारतीय आावनाओंके देशी-विदेशी तत्त्वज्ञान- 
रदित आलोचकोकी हष्टिमें देशमें इस प्रकारकी उपासनाआंसे 
कामुक भावनाओंको प्रश्रय मिला. | किंतु सच तो यह Š कि 
'faq: समस्ताःसकला जयत्सु ।? (दुर्गा ११।६) (दे देवि | समी 
Rmi देवीस्वरूप Š ।7---इस शाक्त-उद्प्रोषसे अधिक कहीं 
भी नारीको विश्वमें स्थान नहीं दिया गया और न मार्कण्डेयः 
Tm! qupa अधिक तेजोमयी देवी (नारी) के 
डं कहाँ दशन ही प्राप्त हैं । शाक्तमतर्मे कदा 

| 8— 


zi 


"CR UNCLE 


खरीणां निन्दा प्रह्मार च कौरिल्यं चाप्रियं aa: । 
भात्मनो हितमन्विच्छन्‌ देवीभक्तो विवर्जयेत्‌ ॥ 


A 
- 'आत्महितेषी देवीभक्तको s= प्रह्मरः कुटिलता 
उपके प्रति अप्रिय वचनका प्रयोग नहीं करना चाहिये D 


l काळीकी उपासना अवश्य ही शव, पक्चमुण्डोपासना 
1 मान एवं बलि विशेषतः  सिंह-नर-बलिके कारण 
« / भयानक हो गयी है | आसाम एवं बंगाल 
| ऐी विधियाँ हैं । वहाँ आज भी कालीकी उपासनामे कुछ 
| sm रे । चलती हैं; पर अति अमानवीय होनेके 
y iss RR प्राप्त नहीं है | इसी प्रकार पीड़ादायक 


| e dn, नही शाकिनीकी उपासना भी निम्नस्तरतक 
CE RT 


2 


यी है । 


P ; warp दाय आश्विन, चेत्र, पोष ओर sura 
3 x रेग्यजन्साष्टमी ( काळरात्रि » आश्चिनशुक्ळ 
L E | ९० सर a 0 


3 शाक्त-सस्प्रदाय a | BE ——— 


—————  ÀÁÁáÓO 


d ( मोहरात्रि ) शिवरात्रि तथा दारुणराजिके 
बंगीय मत Es ia Ue 
MU पूजा विशेष आकर्षक होती है | वाक्‌, काम) 

2 नत्राणजप) साङ्ग कवच, अगला, कीलक) 
प्रसूत, देवीसूक्त, ऋग्वेदोक्त देवीसूक्त, देव्यथर्वशीर्ष, 
रदस्यन्रय, कुश्चिकासोत्रसहित दुर्गासतशतीके सम्पुटित या 
धारा पाठ करनेवाले मी शाक्त ही हैं, जो सहज मातृ- 
भावसे qud! ज्ञायेत क्वचिइपि कुमाता न अबति 
देवीकी आराधनाकर अपार qui भागी होते š I 
रझा? विष्णु, शिव; इन्द्र आदि देवों, असुरो, विश्वामित्र; 
"p वसिष्ठ, कस्यप आदि ऋषियों, दशरथ, वसुदेव) 
Jad सुद्युम्न, सुरथ, समाधि ही नहीं, भगवान्‌ 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णने मी मगवतीकी आराधना कर, असुर- 
संहार कर ळोकमे धम-संस्थापन किया था । महिषासुर, मधु- 
e झुम्म-निशुम्मके साथ ही लक्ष-लक्ष sum संहारकी 
कथाएं उनके ऐश्वर्य एवं कृपा दोनोंको व्यक्त करती हैं। 
सभी देवोंके तेज आयुधॉसे युक्त द्वोनेके कारण एक देवी- 
उपासनासे ही समी देवोको उपासना स्वतः हो जाती है । 
देवीमक्त वटुक-साधना भी करते š | वस्तुतः-- 


tud खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ P 
( *dlo १। १५ 1 ५२) 


qug सारा जगत्‌ में ही हूँ । मेरे अतिरिक्त कोई 
दुसरा अविनाशी तत्त्व नहीं । वेदोमे देवीको 5“»कारकी 
अर्धमात्रा तथा गायत्रीमे प्रणव माना है । देवीने स्वय 
हिंमाळयसे कहा था--'अहमेवास पू नान्यत्‌ किंचन्नगाधिप P 
सर्वप्रथम मैं ही थी) दूसरा कोई न था p यही 
आदिशक्ति शाक्त-सम्प्रदायकी आराध्या दै । 'इच्छाधिक- 
मपि समथा वितरणे ।? मनुष्यकी इच्छसे भी अधिक फळ 
प्रदान करनेमें समर्थ हैं | इनसे साधारण Qxpp शक्ति’ 
बल, राज्य, रिमुनाश या आपत्ति-निवारणः qued 
कामना करना उचित नहीं---'परम आनन्दोपलब्धि! के लिये 
ही इन 'कल्पवल्लीस्वरूपा' महाशक्तिकी आराधना 
शाक्तको करनी चाहिये | 

वर्तमान कालदोषः संस्कारहीनता तया विभिन्न 
तंस्कृतियोके अपवित्र संक्रमणके कारण मारतकी प्राचीन 
amu qaqa तथा मान्यताएँ आज Ra हो रही 
š किंतु अबटितबटनासंत्रटनपटीयसी महाशक्तिकी 
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कृपामात्रसे Kana वाका तम क्षणमात्रमं विनष्ट हो 
जायगा | असीम काळ है--कुछ वर्षों, शताब्दियोंकी 
विकृतिको सुधरते क्या देर छगेगी ! उनकी करुणामात्रसे 
विश्वका अज्ञान; दारिद्रय तथा अनाचार समाप्त हो जायगा | 
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> 
अखिल जगत्‌ ज्ञानके आलोक; समृद्धि 
परिपूर्ण हो सकेगा । इसी sme E , Nu 
आराधना कर अपने एवं छोकके हितकर Hee Waq 
गारिवको पुनः प्रतिष्ठापित करना ही श्रेयस्कर है | Nd 


— ee 
तन्त्रका शक्तिसिद्धन्त--प्राचीनता एवं प्रामाणिकता 


( लेखक--डा० शीराममृतिजी झमो एम्‌० Wo, डी० Rizo ) 


शत्तयद्वेतवाद तन्त्रशा्रके ही अङ्गभूत शाक्त-तन्त्रका 
दाशनिक सिद्धान्त है wen विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति 
तन्त्रमःके आधारपर) जिसके द्वारा ज्ञानका विस्तार किया 
जाता है, उसे (तन्त्र? कहते हैं | उपर्युक्त कथनके अन्तर्गत 
तन्त्रः शन्दकी व्युत्पत्ति विस्तारार्थक “तनु? धातुसे ओणादिक 
FT प्रत्ययके योगसे सिद्ध हुई है | इसके अतिरिक्त 
शव-सिद्धान्तके ऋमिक आगम'के अन्तर्गत प्रदत्त तन्त्रकी 
परिभाषाके आधारपर “जो तत्त्व एबं मन्त्रोसे समन्वित 
विविध विषयोका विस्तारसे वर्णन करता है और साधकोंकी 
रक्षा करता हे, उसे तन्त्र कहते हैं! b क्रमिक आगमकी 
उक्त परिभाषाके अन्तर्गत ज्ञानके साथ साधनापक्षको भी 
सम्मिछित किया गया है | सामान्यतया «rep i 
AN A शब्दका प्रयोग 
Lu योग, न्याय भोर धर्मशास्र आदिके लिये भी 
; 
है । परंतु उसका साधनामूलक तन्त्र-शास्त्रसे कोई 


न नहीं सिद्ध किया जा सकता । 
व्युत्पत्तिमूलक 
अर्थ विकासशील सिद्धान्तोके आशयका साथ नह! 


देते । इसका फल यह होता है कि 

व्युत्पत्ति पीछे जाती 
š EN सिद्धान्त विकसित होता जाता है | हील 
सम्बन्ध कभी-कभी गवेषणा करनेपर 


भी नहीं मिलता mos 
धातुके आधारपर (तन्त्र? ES. Imate 


प्रासिकी चर्चा मिलती b उसे qp कहते हैं हो 
सक्षेपर्म साधनाविशेषको “sp कहा जा सन्ता है | 
इस प्रकार तन्त्रके अन्तर्गत साधनापक्ष एवं mim 
या अध्यात्मपक्ष दोनोका ग्राग Š । यह बात दूसरी Ñ 
तन्त्रशास्रके अन्तर्गत प्राधान्य साधना पक्षका ही है। 
यही विशेषता तन्त्र और अद्वेंत-वेदान्तादि anri 
पथक्‌ करती है | वेसे, कतिपय तन्त्र-ग्रन्थ और अइ 
वेदान्त दोनोंका ही मूल एवं चरम लक्ष्य एक हो है । दोक 
मूल वेदिक-दर्शन एवं चरम लक्ष्य mp है । इस प्रकार 
तन्त्र ओर अद्रेत-वेदान्त दानो हो mè अन्तत 
वैदिक एवं ओपनिषद्‌ सिद्धान्तोंका ही विकास किया गया 
š । परंतु तन्त्र ओर अद्वेत-वेदान्तका यह मेद nuu है कि 
जहां तन्त्रम थोग ओर भागको योजना दे; वहाँ उदान्तिक 
योगके अन्तर्गत जीवको जगतसे निवृत्तिके विचारका 
बल्पूवक समर्थन किया गया है । यहाँ यह कहना ओर 
समीचोन होगा कि जहा तन्त्रकी वेदिकताके अनेक प्रमाण 
मिलते $ वहाँ कुछ तन्त्र-सम्प्रदाय ऐसे भी Š जो वेद 
बाझ हैं इन वेदनाझ् तन्त्र-पद्धतियोंमें प्रायः s 
सद्य, मांस, मोन» मुद्रा आर मेथुनके प्रयोग 
समर्थन करनेवाले कुलाचारका विशेषरूपसे उल्लेख किंग 
जाता हैं, परंत॒तन्त्रगनन्थोंका सूक्ष्म अध्ययन करने प 
te P. C. Chakravasti'e "article--'Philosophy 4 


the Tantras’ 


२. शुद्धानन्द भारतीका प्राकथन, तन्त्रराजतन्त्र ( गणेश प 
oy मद्रास ) 
+. 'कुलाणव! और “गन्धव-तन्त्रश्के अनुसार qai m s 
us न होकर mq स्थित सहल्रदलकमले 
जिसका पान साधक देचरीमुद्राके द्वारा झा 


“कुलां तन्त्र? पॉप 
TA अनुसार जो पुरुष पुण्य 
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gg हो जाता है कि मणादिकी स्थिति वाह्म-स्थूछ न 
"EE है ! परंतु OW निःसङ्गोच कहा 
आ सकता z? कि Gema कमकाण्ड एवं ज्ञानक्राण्डका 
grax वहुत कुछ वैदिक दशन R | 

प्रायः RR-A विद्वान्‌ समालोचक तन्त्रसे केवळ शाक्त- 
querat ही अर्थ ग्रदण करते हैं, जो नितान्त अनुचित है | 
suem “त्राह्मण-तन्त्र', “नोद तन्त्रः और 'जैन-तन्त्र? 
के रूपमें तीन प्रधान भेद हैं 1 आह्मण-तन्त्रोके भी eren, 
dmm और “शाक्तागम? रूपसे तीन मेद हैं | 

शक्त्यद्वेतवादके मूल तत्त्व शक्तिकी प्राचीनता एवं 
प्रामाणिकताके विषयमें यह कहना उचित ही होगा कि 
शक्तिका सिद्धान्त उतना ही प्राचीन है जितनी त्रृग्वेदसंहिता | 
शृखेदसंहिताके “वागास्भ्टणी सूक्त’के अन्तर्गत बाग देवीका 
चो उल्लेख किया गया है, उसे smash on 
प्रासादकी भित्ति कहा जा सकता है । प्राचीन उपनिषदोंमें 
शक्तिकों सर्वोच्च तथा संसारकी पालनकत्री कहा गया है | 
quu शक्तिका वर्णन चण्डी एवं अन्य विविध देवियोंके 
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भप्तशतीके अन्तर्गत समस्त विद्याओं एवं स्तरियोकी भी 
देवीके ही भेदोंके रूपमे नित्रित किया गया है | 


शक्तिका यह मातृ-उपासनाका रूप भी अत्यन्त प्राचीन 
९ | आरम्भमे यह उपासना अर्द्धनारीश्वरके रूपमें होती 
थी । इसके अतिरिक्त शबर एवं पुढिन्द भी शक्तिके 
उपासक थे | कतिपय विद्वानोका मत तो यह भी है कि 
शक्त-पूजाका विकास बोदधर्यके माध्यमे ही सम्पन्न 
दुआ था | बोद्धधर्मके अन्तगंत घमंकी पूजा ख््रीदेवताके 
रूपमें होती थी | bafi द्वारा आदिमाता एवं बुद्धमाताके 
रूपर्मे स्रीदेवताकी पूजा की जाती थी | आदिमाता समस्त 
तथागतोकी माता समझी जाती थीं | इसके अतिरिक्त 
नेपाली बोद्धधर्मके अन्तर्गत हमें शाक्त-तन्त्रकी तरह देवीके 
कुमारी एवं माता आदि अनेक रूप मिळते ह। हमारे 
शक्ति-उपासक वेदिक विद्वान्‌ तो मानते हैं कि भगवानका यह 
'शक्तिःरूप भी अनादि है ओर अनादिकालसे ही शक्तिकी 
उपासना प्रचलित है । भगवान्‌ शक्तिमान, अनादिकालीन 
तथा नित्य हैं; तो शक्ति भी अनादिकालीन तथा नित्य 






eq प्रचुर मात्रामें मिलता है | मा्कण्डेयपुराणोक्त दोनी चाहिये | 
| — SSES S= — 
क्या अच्छा है! 
e सोनं कायं न च वचनमुक्तं Gq 
M «t geb deb न =< परकलत्राभिगमनम्‌ | 
M सरं प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वभिरुचि 
i वर भिक्षाशित्वं न च परधनास्वादनसुखम्‌ ॥ Y 4 
Š चुप रहना अच्छा है पर मिथ्या वचन कहना अच्छा नहीं; पुरुषका नपुंसक : 
४ हेः जाना अच्छा है, परंतु परः्री-गमन अच्छा नहीं | प्राणोंका त्याग कर-देना अच्छा i 
E है, परंतु चुगुलोंकी बातोंमें रुचि रखना अच्छा नहीं; ओर मिक्षा माँगकर खा लेना 
i अच्छा है, परंतु दूसरोंके धनके उपभोगका सुख अच्छा नहीँ है। Š) 
cc — oO ता m य SOOO . 


SQ पशुओंको शानरूपी खडके द्वारा मारकर अपने मनको ब्रह्मम लीन करता दै वह 'मांसमोजी' है । seen 
भक पाणायामके दारा इवास-प्रश्‍वासको बंद करके कुम्मकके दारा म्राणवायुको सुपुम्नाके भीतर छे नाता ; x dr । fire 'के 
LT करनेवाला हे । शरीरस इडा तथा पिङ्गला ( गङ्गया) š प्रवाहित होनेवाडे खास T T E- तथा प्राणके मिलनका 
X | 'असत्‌ सङ्गके त्यागका नाम “मुद्रा' दै । “मैथुन” sei fer शिव s £m 


२६ Tha Commemoration Volume P. 96 
२. छान्दोग्योपलिपद्‌ ३ । १२ तथा बृहदारण्यक उप० ५! १४ 
९. दुर्गासप्तशती ११ । ६ 

Y. U. C. Sen ‘History of Bengali Language 


and Literature Page 231 
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शाक्त तन्मे उपासना > उपासना 


( केखक--पं० औकालीचरणजी पन्त ) 


! शाक्त उपासना अर्थात्‌ शक्तिमें सांनिध्यस्थिति या पूर्ण 
| यत्र ही इसका चरम ध्येय है | शक्तिउपासनाके qe 
' (o आगम हैं, जिसकी परिभाषा ही इस कथनकी पुष्टि करती 
है कि शाक्तउपासना पूर्णप्रकारेण मोक्षमूलक € | यथा-- 
| | आगत शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजासुखे । 
H मलत्रयविनाशित्वादागमः परिकीतितः ॥ 
यद्यपि इस आगमशास्रके अन्तगत सुविशाल साहित्य 
दै, जिसके क्रमपूर्वक अङ्ग ये हैं-तन्त्र+ उपतन्त्र, संहिता, 
चूडामणि, अर्णव, डामर, सूक्ति, पुराण, उपवेद, कक्षपुटी; 
विमर्षिणी, कल्पाष्टक, कल्पलता, राव और चिन्तामणि | 
इनके प्रत्येक शब्द, मन्त्र, कूट और क्रिया केवल श्रीगुरु- 
मुखसे दी ज्ञातव्य Š । प्रत्येक इलोकके स्पष्टतया त्रैपुर अर्थात्‌ 
तीन अथे होते हैं | इसी प्रकार “शक्तिःशब्दके तीन स्पर 
| अर्थ हैं | प्रथम sequ, दूसरी कुण्डलिनीशाक्ति, 
` तीसरी महाकुण्डलिनी अर्थात्‌ श्रीदक्षिणा | वास्तवगे “शक्ति? 
| i अर्थ ही 'औदक्षिणा? है; क्योंकि विद्याराशी 
Der AT शुदवातिशुद्ध शक्ति है | जैसा कि a= 
शुद्ध अपने ही गुणोंमें 
है | शुद्धशक्तिका vaca E Pha Sk 
पर यदि वहाँ सकता; 
हे आधारखूप शिवतत्त्व हो तो शक्तितत्व समाधि- 
हाय अनुमवर्मे आ सकता Š | saras अधिष्ठानम्‌ 
'डबाधारागमेंडल्टिलितरे | एवं asser वर्णित है... 
सवसिद्धगरदा देवी हेळ्यापि च 
ततः सा दक्षिणा "ar त्रिषु छोड़े चिन्तिता । 
| "NW wig गीयते ॥ 


RPT meal 0 eR uet YSN 
) B mo. «m | 
E. ^ n ° n 


मो 
हैं । तत्ततः ठ 


र्णित है, उसके 
p o उसके 


# गोविन्दं परमानन्दे सानन्दं Hung d 
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TANTEA Wu 


चल 


p” 


कि जिन कमोके वश जीव जन्म 
M कश जीव जन्म-मरणके वन्धनगे 
होते दै, वे सर्वप्रथम सुष्टिमें zm अवतरि 
गे q ! 
कमसि जीवकी सृष्टि हुई | यदि जीव या 
धारणा बनती दे कि सत्पदार्थरूप परमात्माका यह अमका 
कसे हुआ ! इसका उत्तर आगमोक्त dixi 
प्रकारसे देता है-- m 
महानिरुणरूपा च वाचातीता परा कहा | 
सृष्टेराररभकाळे तु इव्टा छाया तया यदा ॥ 
.( ककारादि) 
इस अकार छायारूप आदिनाथ महाकाळ S हुए। 
उनसे प्रपञ्चेश्‍वरी श्रीविद्या एवं प्रपश्चात्मक सृष्टि हुई | 
इनसे मणिद्वीपनिवासिनी श्रीभुवनेश्वरी आदि Ñan भी 
उत्पन्न हुईं | मणिद्वीपका वर्णन देवीभागवतपुराणमें f 
रूपसे परिकीतित है । उसी प्रकार श्रीविद्या प्रपञ्वेश्वरीदे 
रत्नद्वीपका वर्णन 'छललितासहस्रनाम' आदिमे Req | 
t | पर श्रीमदाद्याके नित्यस्थानका वर्णन cnm 
संहिता? देती है | यथा-- 
शून्ये ब्रह्माण्डगोले तु पञ्चाशच्छुन्यमण्डके। 
पन्चञून्ये स्थिता तारा qateq कालिका स्थिता ॥ 
इस पश्चाशत्‌-झून्यपरक स्थानका स्पष्ठतम विवरण शि | 
सङ्गम-तन्त्र निम्नरूपसे देता है-- x 
श्रीदक्षिणा ss 
परितो देबदेवेशि 
सहापल्यमासाद कोरिब्रह्माण्डनायिका | 
aaam राजते शवहर्टा । 
ELSE ELE TEST द्यारभोजवासिनी i १ i 
इससे स्पष्ट हुआ कि छायाविनिर्मित स्वयं महा |: 
जब मानसिक शिव हैं तो उस शिवतत्वसे उतने x | 
s. ही काल्पनिक Š | एवं मूलभूत केवल शुद्ध डा | 
स्वयं ही विराजमान है । जैसे SU I 
करती है š 


— 









इमशानाष्टकमध्यगे | 
दातद्वारसमन्वितस्‌ ॥ 


q 


इन्द्ियाणामधिष्ठात्री सूतानां चाखिलेषु T 


भूतेषु सततं तस्ये व्याप्तिदेग्ये am P | 1 
(gie *! "^ | 






A ad 


uum c `` 
| f जीवोमें कुण्डलिनीरूपसे प्रविष्ट हो समस्त m दीड S तक 


चलानेके लिये शक्ति स्वयं ही वर्तमान है | 
mesa समय उन्हींमें ,जो सर्वप्रथम शक्तिपात- 
q शक्ति प्रदान हुई, वही गुरुतत्तका आदिमूल है | 


à 


— 


qu 
ap विशामि त्वददेहे NRA युक्तोऽभवत्‌ प्रभु: | 
sew भव गुरुनाथ शिष्योऽहं परमेश्वर ॥ 

( कुल्चूडामणि: ) 
इस प्रथम शक्तिपातके कारण गुरुतत्त्वकी स्थितिका 
र maqar ग्रन्थमें इस प्रकार है-- 

आदौ सर्वत्र देवेश मन्त्रदः परमो o qud 

परापरो गुरुस्त्वं हि परमेष्ठिरहं ततः॥ 

बिन आदिनाथसे काल्पनिक सृष्टि चली, वे ही मोक्षके 
झो परासर गुरुरूप Š | 

इस कथनकी पुष्टिमें 'कोलोपनिषद्‌?, जो तन्त्रशास्रका 
। एख मान्य उपनिषद्‌ है, वर्णन करता है--'गुरुरेकः।! जिसका 
FG भाष्य देता है | यथा-- 

भादिनाथो महादेवि महाकालो हि यः स्मृतः । 

गुर स uq देवेशि सदंमन्त्रेषु नापरः॥ 
अर्थात्‌ मुमुक्षुको मननसे त्राण Rer अर्थात्‌ 
| प्रका उपदेश WIS गुरुमें स्वयं महाकाळ ही उपदेशके 
| E आविभूत होते Š | यही शक्तिपातका रहस्य है | यही 
n कालिदासने अपने crga महाकाव्यमें fd दीप 
à U कहकर कुमार अजको पिता रुका ही प्रति- 
i RNR इन आदिनाथसे कादि-कुलुरु-परम्पराक्रम तथा 


l| Wiz. + 


| शिवादि-शाम्मव-घडन्वयगुरुक्रम विद्यावतारगुरुक्रम ) 
| क शक्तिपात; xA दीप प्रज्वलित करनेके 
MER zc dea प्रचलित हुआ | इस शक्तिपातसे 
[à T 2 कहलाया | सृष्टिके उपाधिमूछक शिव- 
| ख़ जनावस्थाकी प्राप्ति ही दीक्षाका उद्देश्य है | 
l| wasima सायाचिच्छिन्नबन्धनेः । ` 
I w: निर्जीवस्तु शिवो sql 
TR IV मायात्मक तथा quim ध्वंस होनेपर जो 
| ख्याबस्थामें परिणत करती है तथा जिससे 
"पे हो सकता है, वही दीक्षा? है P इस 


AP — =, =° s> 














s 


३९७ 


दीक्षारूप शक्तिपातकी नवसंचा 
i वसंचारिणी शक्तिका पुनः- Ja- 
करण तथा परिमा्जन्‌,आवश्यक्ीय Š | aS बुक 
रसेन्वेण यथा Raa: सौवण॑तां 
दी क्षान्वितस्तयै i बेत्‌ 
वात्मा शित्त लभते प्रिये ॥ 
(FMA tv | ८९ ) 
इस स्वणके संस्कारादिक शाक्तामिषेक तथा क्रमदीक्षा 
आदि Š | उपासना बिप्रयमें सर्वप्रथम कुण्डली-उत्थापन है | 
उसके लिये मन्त्र-शासनमें 'पीताम्बरा विद्याःकी दीक्षा दै, जिससे 
वायु ( प्राण ) सम्मित हो छिन्नाविद्या दीक्षासे सुषुम्नान्तर 
प्रवेशयोग्य होता दै | शास्त्र वर्णन करते हैं | यथा-- 


अकाशमाना प्रथमे प्रयाणे प्रतिम्रयाणेऽप्यसृतायमाना ।! 


अर्थात्‌ 'आरोहमें प्रकाशमान; अवरोहमें अमृतयुक्त; यह 
कुलकुण्डलिनीका कृत्य है p एतदर्थ पूर्णिमारूप श्रीविद्यावी 
दीक्षा तथा अष्टमीरूप श्रीद्वितीयाकी दीक्षा तथा अमारूप 
अमृतरूपिणी श्रीआद्याकी दीक्षा क्रमदीक्षा पूर्णकर शिष्यको 
पूर्ण दीक्षाके योग्य बनाती है | पूर्ण दीक्षा तथा पूर्णाभिषेक 
युक्त व्यक्ति ही साधनाका अधिकारी बन सकता R | 
यथा-- ` 

कृताभिषेको विद्यायां न्यासपुरश्चयान्वितः । 

शृद्वासने वसेत्‌ सोहि अन्यथा नरक ब्रजेत्‌ ॥ 

साधनामें आसनादि सर्वप्रथम सामग्री है। यदि ये 
चैतन्य Š तो अन्य काय स्वयं होते जाते दै। वास्तवमें जवः 
तक कुण्डलिनी चिरनिद्रामे दै, तबतक जीव afe Ç | 
इसके अन्तर्मुखी होनेका केवलमात्र उपाय कुण्डछिनीका 
जागरण है? जिससे अन्तर्मुखी वृत्ति उत्पन्न हो | deme 
क्रियात्मक है | इसमे प्रत्यक्ष प्रयोगोंका वर्णन है | शक्तिपातसे 
कुष्डलिनीका चेतत्य तथा साधने ऊध्वंगमन तथा ग्रन्थिमेद 
सम्भव है | वस्तुतः मूलाधारमें कुण्डलिनीका जागरण अथात्‌ 
शक्तिपात एवं सहसारमें महाशव महाकाल्पर खित होना 
ही शाक्त-उपासनाका सार Š | 

भणिद्वीप आदिके वर्णनर्मे मणिखणे आदिका वर्णन है 
किंतु भीदक्षिणावी खिति इमानमे वर्णित हैं | कारण 
aa ही उपासनाकी À R वह शव तथा Sum 
qum ही स्वयं आविर्भूत होता है । genie आदेश 
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यह नित्य-कर्म आत्मसाक्षात्कार करता है । इसीछिये 
तन्त्र सर्वत्र संहारकमका अवलम्बन करते हैं | स्थूलसे सूक्ष्म; 
सृक्ष्मते कारण; कारणसे तुरीय qaa अधिकाधिक महत्त्व 
दिया गया है | यथा-- 

पूजाकोरिसमं स्तोः 

अपकोरिसमं ध्यान 


स्तात्रकोटिसमो जपः d 
ध्यानकोःटसमो कयः U 
( कुलाणंबे ९ । ३७ ) 
इसी प्रकार कहा गया दै-- 
उत्तमो ब्रह्मसद्भावो ध्यानभावस्तु मध्यम: । 
जपपूजाधमा प्रोक्ता, वाइापूजाघमाधमा U 
( Sem ) 
कितु यहाँ अधिकारका विषय मुख्य है | जिस कारण 
निम्नातिनिम्न स्थितिसे, जो कि साधारणतया अति उच्च स्थिति 
हे, चलकर सहजावस्थाकी प्रात्ति की चाय | वैसे तो अधमसे 
अधमल्प बाह्यपूजन) जिसके fed तन्त्र कोई भी प्रतिबन्ध 
नहीं देता, एक प्रकारसे अति उच्च भूमिकाका विषय [f 
क्योंकि तन्जके कोई मी पूजनादि कुण्डलिनी के चैतन्य हुए बिना 
सम्भव नहीं है | इसलिये बहिरङ्ग पूजनमें भी संहारकम तथा 
मूर्तिको छोड़कर यन्त्रपूजा की जाती है; जिसमें ररिमिरूप आवरण 
अनन्तकोटि त्रह्माप्डका चित्ररूप है तथा कुम्मकरूप कुम्भ 
नवचक्ररूप पात्रोसे पि सूक xu 
Do त होता हे । यह सूक्ष्मताका भ्रीगणेशह | 
अवस्थाओ-अर्थात्‌ 


स्थूल सूक्ष्म, कारण, तुरीयके i 
| तुरीयके द्योतक हैं और ल्यावस्थाको 


इङ्गित ` करते हैं | भू पुरसे बिन्दुप्राप्ति, बीजसे अनुचार्य 
आवरणदेवताका 
पूजाकी तन्त्रोदित 
स्थिति ही अन्तर्याग 
ककष हवि त गे साधकअवस्था प्राप्त 


ते अतीव आवश्यक 

im इद होना, सिसे देवताके क म तो 
क्योकि परम सम्मुख अरक्षित योग्यता 

खय भस्मसात्‌ हो ज्ञाती š | दूसरा Tg 

निवृत्ति à < SM भन्मजन्मान्तरज् T 


D UNIS. Hg पूणंतया निवृत्त 
स्थूल भी विशुद्ध 
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मन्त्रराजपुरश्रयो I 
सह न्नासम्तोःः Sent I 


š x g सेनास्थाने 
SETTE : | 
SUUS Wd देवता SN 


CA तु sag तु qu DUI 

अर्थात्‌ न्यास; मुख्यतया महाषोढा, io 
RERA आदि शरीरको वज़वतू बनाते ह ` 
( शरीरकवच ) हृदय ( मित्र ), स्तोत्र ( E 
( अङ्गरक्षक द्ल ) तथा सहस्ननाम ( सेना ) ai है 
तपण ( प्जन्यासत्र ) आदि-आदिसे शरीर qI 
अध्यात्म-स्फोटादिके समय स्थित रह सकता है id | 
मन्त्रका पुरश्चरण निर्मेलत्व प्रदानकर साधनके x M. 
किंतु सर्वथा ही यह अत्यन्त आवश्यक PRG 
आवड्यकोय नियमोंका पूर्णरूपेण प्रतिपाळन हो | मि 


त्याज्य हैं---पराज्न) प्रतिग्रह और पर-स्री आदि । य~ | 


जिल्ला दृग्धा परान्नेन इस्तो qui fem | 
अनो दुर परस्त्रीभिः कार्यसिद्धिः कथं भवेद॥ ४ 















जल गये, quen मन दुग्ध हो गया, ml 
कसे हो १° x 
“शक्तिसङ्गम-तन्त्रः अतीव कठिन श्थितिसे aan ë 1 
Š | यथा--- : 
sf: शिरस्तस्थ द्वेषं पर्येद्धिदा GU | 
min g < हमेदन्नमुश्किण। | 
नारी ब्रेल्लोक्यजननी लारी o Agnes | 
अहं हि जगतां um जननी ewe c 
हतिहास-महाकाव्योंके अवलोकनसे परशा श UA 
समस्त महाभारत द्रौपदीके अपमानसे तथा सर्म Ti i 
सीताके कारण रचित है। इतिहास है 
तन्त्र मनुष्ययोनि ही नहीं, बर पञ्चयोतिकी Er | 
जातिका भी समुचित आदर करता है । यद्य p al 
जिल्ने जैसा चाहा वैसा अपवाद आरोपित 4a 
इन अपवादोंका खण्डन sou मौन w^ |. 
"कोळापनिषदू*्की उक्ति है। यथा-- gl | 
थन्यायोन्यायो न गणयेत्कथमपि । ` क 







t 





" 
? 
3 


णे) | कर उसे सहन करे आर स्वधर्मका प्रतिपादन कर 
u | #6 _ दवे | इस कारण तन्त्रके किसी sro 
w | ॐ सहनकर वस्तुस्थिति समञ्चानेका प्रयत्न 
T a ad भी उल्लिखित दै 

है द्विया समस्ताः सकळा जगत्खु OU (११1६) 
q 


di साधककी सफलता उसके 'जिह्वोपस्थ 


| वीः हेमं है | “कुलार्णव? इङ्गित करते है 

qi शिवे विलीनात्मा समाधिस्थ watara p 
À भी तन्त्रके सभी कम मन्त्रयुक्त तथा 
qs gerens लिये व्यवद्धत है 


[| 
ç 


(í 


| वदन-प्रशालनके 





मद्ामन्त्रैर्युखक्षालनमाचरेत्‌ ॥ 
| ( विद्याणवे ) 
uN यहां कीट-मज्ञ-स्यायसे विचार किया जा सकता दै कि 
[॥ ब sarqa ही देवताभावका स्फुरण स्थायी होने लगता 
Leti gaia क्रमदीक्षा उपासनाका अधिकार प्राप्त 
३ | 'े ल्यि सोपानरूप दै | शास््रनिःश है कि मुखशुद्धयर्य 
al V पोडशाधार, शरीरशुद्धथर्थ पञ्चदशी तथा बिना 
_परद्चा-दीक्षाके मनुष्य अदीक्षित ही माना जाता है | कारण 
Role सभी विषय भूतशुद्धि) न्‍्यासजाछ) तत्त्व 
१९| दि, अन्तर्याग, अन्तनद्वियंजनके पूर्ण विस्तारयुक्त पजनमे 
शेम दष होना चाहिये । शास्त्र लिखते É— 


हर हि नियमाः shwar: यससंयमनाद्यः । 
| | भरौ दु नियमो नास्ति श्‍वेच्छया WERT ॥ 


geai 










हैः षी पुष्टि “कोलोपनिषद्‌? भी करता है | यथा-- 
" h नियमान्नातिप्टेतू, नियमान्न सोक्षः। 

d | I RS पूर्ण क्रमको समास करनेपर पूर्णाभिषेचन और 
® Ws PM होती दै, जहाँ कि तन्त्रके चार महावाक्य 
4| 9n ae | ये ही आधारभूत महावाक्य समस्त क्रिया- 


केमेकाण्डु 


lass. या ज्ञानकाण्डमें सर्वसंशयछेत्ता 
| Y i, mi तर्पित-पूजित होते हैं। ये साधकको 

"HR प्रदान करते हैं, जिससे वह श्रीमदाद्याके 
PW अधिकारी बनता है | वयस्क बालकोंके 





4 WM 
(| ` 
É 

- r Ú | i » : 

: 


ली. s 
— * 


ex 
E 


D 


# शाक्ततज्त्रोमे उपासना ॐ 


t =< een हुए भी मन्रो e E zi NSS Nn ww 
j : = भी अन्याय रो गका " ` NOTI a a MS ms 
mac a ते हुए भी अन्यायारोपणका सम्मुख माँ बञ्चाभरणते सज्जित रहती š 
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रे नं {अ ह द | पूर्ण अबोध सिञ्च 
* SIS पर ( भेदयुद्धिरहित ) दै, उसके समञ्च केवळ 
चा द्‌ पहिने दे । वहके आभूषण विचित्र हो हैं और 
चिदू-विभरान्तिके द्योतक हैं | यथा--- 
maaana gui 
झसत्भ्ेतपाणि प्रयुक्तेककाजीस । 
राचाकारसञ्चाभिरूढां शिवासि- 
agag शब्दायमाना QN ॥ 
उपासनाका देनिक कार्यक्रम निद्रात्यागसे पुनः शयनतक 
युख्यलूपमं निम्न ई--प्रातः-वन्दन--जा अभिकारीभेद्‌से 
गुरू, देवता, आत्मासे प्रारम्भ होते 3, वे भिन्न भिन्न प्रकारके 
| इसी प्रकार स्नान भी अभिकारीभेद्से अनेक प्रकारके 
| यथा-- 


सानसं बिन्दुतीर्थ च कालीकुण्डं कछात्सकस्‌ । 
आज्ञाचक्रं सदा भ्यात्वा स्नाति नि्वोणसिद्ये n 
( रुद्रयामळे ) 
इसके उपरान्त यन्त्रपूजन करना चाहिये, जिसके विषयमे 
शास्त्र इङ्गित करता ऐ--- 


«ea सन्त्रमय॒ प्रोक्त देवता सन्त्ररूपिणी |! 


ऐसे यन्त्रपूजनके qd यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
उपासक निम्न fais पूर्णप्रकारेण दक्ष हो । यथा--द्वार- 
यजनके उपरान्त विष्नशान्ति निम्न अल्लोद्वार सम्भब 
हे । यथा-- 

दुर्गा fqw च बारभमघोरं च gru 

एताः समयविद्यास्तु जपेत्‌ GEEA ॥ 

( शानाणवे ) 

अनन्तर भूतझुद्धिः न्यासजालः तन्मुद्रा तथा जीवनाश- 
विद्या, कामधेनुविद्याश अन्तर्या आदिमें पूणरूपसे निष्णात 
व्यक्ति ही (समय? प्राप्त कर सकता दै जिससे कि वह अन्तयागरूष 
जपमे गुरुदर्शित मार्गसे ध्यानस्थ तन्मयता सत कर सके | 
qug; ससाङ्गश एका दशाङ्गं yai अनुभव आत्त कर 
उन अनुभवोंके फलस्वरूप अपना स्थूल-सूक्ष्मकारण शरीर! 
अहंता-ममताभाव भी देवपर पूण बलिदानरूपसे न्योछावर कर 
तादात्म्यमावयुक्त अबस्था प्रास होती है । उपासकके अनुभव 
उसे खयं प्रतीति दिखाते दै कि बह अव साधकपदके योग्य 
हुआ | सिद्ध! emerit अथवा विशेष पर्व या विशेष रानिके 


G 
























FEE OR loue मि ज्य Sd उसे पूछना नहीं पड़ेगा | emma उसे लय ta जितके ७ स्पन्दन उसे स्वयं 
सम्मुख उपस्थित पदार्थकी वस्तुस्थितिका परिचय दे देगा । 
उपासना-पंद्धतिके लिये निम्न पुस्तक जेसे--उदयाकरपद्धति, 
सोभाग्यरत्नाकर; रतनमाला;अष्टादराचीन अथवा राघवभट्टप्रणीत 
पद्धति आदि इनका पर्याप्त वर्णन देते हैं । वास्तवर्मे 
अनुशीलन किया जाय तो ज्ञात होता हे कि शाक्त-उपासनामें 
बहिरङ्ग तथा अन्तःपूजनमे किञ्चिन्मात्र मी भिन्नता नदीं 
है | प्रायः समस्त क्रियाएँ एक-सी ही हैं | 

इस प्रकार मनुष्य साधक-सोपानमें आरोहण करनेपर 
साधनाका अधिकारी बनता है | जिसके लिये ame 
लिखते हुँ 


सवाचयचसम्पच्चः सवंशाख्रविशारदः । 
निग्रहानुग्रहे शक्तश्वतुवर्गविनोदकः ॥ 
अशक्तः ङुरुते यस्तु तस्य॒ पातो भविष्यति ॥ 

( शक्तिसङ्गम ) 


साधनावस्थाके सात कक्ष š I— R: gz २. कोमल; 
i ANR Y. स्मशान ५. चिता, ६. पञ्चमुण्ड 
egi अथवा शव । मुण्डदुर्रसे यहाँ १००८ मुण्ड शृ 
E o हीत 
araid निर्दिष्ट है | यथा-- 
'वेराग्यभावमासाच मुक्तिभावी भवेदू भ्रवस्‌ P 
शनाका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष दर्शन है । जैसा कि 
'सिद्धमतरहस्य? वर्णन करता है-.. 
नीरुसाधनकं कर्म परमसारिवक इरितः । 
TAR eng देवीदृसनकायुकः ॥ 


इसमें प्रत्यूह-शान्ति मन्त्र निम्न ram 


मेरदप्डान्तर सुपुम्नान्तरमे स्थित BS थवा 


नहाँ । ss: मायण(बाळ०)मे जिसके ल्यि छिखा ३ 
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. साधककी पदवी कॉल है; 


भसिकाबन्धनं नास्ति नासिकाचन्धन 
न पञझ्ासनगतो योगी न्‌ नासाअनिरी 3 l 
SUR y 
( कुछाणव ९ | 
PAR परम रहस्य यही है कि किसी भी आ 
विषयपर पूर्ण प्रकाश नहीं डाला गया है |Z ë| 
श्रीगुरुकृपा ही हे ओर श्रीगुरु इसका उपाय i " 
वीर-साधन ही वताते हैं | 'कुछः शब्दका अर्थ aiv. 3 
“कुण्डलिनी? है । erp) 
आदिनाथ महाकाल है | 


` Wu ) 


भक्ष 
राब्द्का अर्थ शिव, m 
इस कुछाकुल-मार्गमें Ris 
T पर केवलमात्र इसका q री. 
साधन ही हे; अन्य प्रकारसे यह कदापि सम्मत adi 
मसङ्गयश लिखना पड़ता है कि जो अत्यन्त कायर ह, गो 
हैं, उनसे यह काय असम्भव % । निह्दोपस्थ-त्यामपे il 
तीव्रातितीब्र संवेग साधनामें सहायक होता है | um 
आसन, माला; कङ्कण ओर पात्र कहलाते हैं | ये मी उतर 
अनुरूप होने चाहिये। यथा--- | 
'अक्रस्मात्‌ सिद्धिदा साला मद्दाशडुविनिर्मिता p 
आसनके लिये तो स्पष्ट ही है-- 


सतासन विना देवि यो जपेद्‌ घोरदक्षिणाम्‌। 
पच्यते नरके घोरे meu 
इस प्रकार अन्तिम तीसरी अवस्था, जिसे सिद्वा 
कहा गया है; अथवा दिव्यभावसे भी जिसका निर्देश मि 
गया दै, उसके लिये वर्णन है-- 
“चिदपि न तेषां dum 
अर्थात्‌ फिर पुनर्जन्मका प्रश्‍न नहीं उठता | वह र 
शरीर अन्नादिके दूषित आहारसे fu हो! केवल 
तत्त-शुद्धि जळ अथवा प्राण आदिपर ही टिक 4 | 
जिस प्रकार रसायनशास््रमें यह पूर्णरूपेण प्रकट नह E 
जा सकता कि किस प्रकार रासायनिक ढियाते «i t. | 
उतपन्न हो जाती है, उसी प्रकार वीरसाधनसे कित “| 
कुछ-कुण्डलिनी प्रबुद्ध हो कुल्पथारोहणपूर्वक 
e] 
सम्पन्न करती है; इस आधार-क्रियाका पदविच्छेदन « | 
नहीं है; पर फल अवश्यम्भावी हैं । संक्षेपमे ॐ P 
शक्तिसंचाळन, इमशानप्रबुद्ध बनानेमें तथा विर | 
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| ice curd ieu wna अत प पञ्चमुण्डी ग्रन्थिमेदपूर्वक आशा-चक्रकी 
| “ह राती है | ग्रन्थोंमें लिखा है 
| क्षोगमोक्षो करे तस्य शवेन्द्रस्यापि साधना ।? 
( रुद्रयामल ) 
- मधनकार्यकी पूर्तिपर शेष विदेह-जीवन रसास्वादनमे 
qa किया जा सकता t | यथा--- 
दीरभावो दिव्यभावो यस्य चित्ते व्यवस्थिते । 
जीवत्मुक्तः स पुवात्मा भोगाथेमटते महीम्‌ ॥ 
( भावचूडामणि ) 
शाक्तोपासनाके विभिन्न तीन स्तरों ( निम्न, साधक, 
दर) का किंश्चित्‌ दिग्दर्शनमात्र करानेका प्रयास किया 
गा दै। इसमें प्रत्येक विषय विस्तृत विवेचनाकी अपेक्षा रखता 
है| वखुतः इन विषयोमें प्रयोगात्मक कायं ही वाळिछत है | 
मके प्रमावसे नेष्कम्यरूप उपदेश स्त्र लभ्य हैं कि उग्र 
बुधन एवं सिद्धियोसे दूर रहो किंतु यथार्थतः स्वानुभवरूप 
Mf ही कुलपथके निर्देशकरूप मणिके पत्थर Š | अपना 


या श्रीः खयं सुकृतिनां भवनेष्वल्क्ष्मी: 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
भरदा सतां कुलजनप्रभवस्य s 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देचि विश्वम्‌. u 
(quio ४ 1 ५ ) 
मकार विष्णु ओर शिव एक हैं; उसी प्रकार 
अभिन्न है | एक ही परम तत्के विभिन्न 
> co या दुगो विष्णुरेव सः । 
| ; i स नरो quz ॥ 
विशुशिवादीनासेकत्व परिचिन्तयेत्‌, I 
याति रोरचं नात्र dana 
( मुण्डमालातन्त्र ) 


चि 











IS u d देवी, विष्णु ओर शिव आदिमें एकत्व 
l| à कमे जाता š a इनमें मेद करता है, वह निःसंदेह 
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सबख भी बलिदान कर आगे बढ़ने 
इनेवालि 
पीरसाधक है | यदि वह यथोक्त 
रहा हो तो क्या वह सिद्धि 
हो जीवनको धन्य नहीं 
भी कहते हैँ 
Bu ME Y नराधमाः | 
यथोक्तं x हि कुवंस्ति देवदूषणतत्परा: ॥ 
TS मकारके मनुष्योद्वारा ही इस सिद्धिमार्गका अवरो 
SUD | सिद्ध-अवस्थाके संकेत-वाक्य निम्न t s 
ऊर्ध्वम्नाय, पद-बिज्ञान, सम्प्रदाय काइमीर, क्षेत्र कैलाश, 
देवता निरञ्जन, तीर्थ मानससर, महाविद्या श्रीदक्षिणा, 
DG e पारवेत्ता खयं महाकाल 
नाथ शिव है| यह शक्ति-उपासना 'शक्तियोगः 
व्यवद्वत है | तन्त्रवचन है-- TS 
शक्तियेगः परो योगः शक्तियोगः परं तप: | 
शक्तियोगः परं qui शक्तियोगः परा कला | 


साधका नाम ही 
प्रकारसे आगे बढ़ 
प्रात कर नित्य-छीलामें सम्मिलित 
T< सकता ! ज्ञात होता है और शास्र 


जिस प्रकार शिव और विष्णुको विभिन्न sma 
परञ्रह्म, परमात्मा, सुष्टिकर्ता$ सवव्यापी वतळाया दै, इसी 
प्रकारसे शक्तिको भी बतलाया है। देवताओंने एक बार 
जाकर भगवतीसे पूछा-- 
“कासि त्वं महादेवि ?” 
( देव्यथवंशीषं १ ) 


"हे महादेवि | आप कोन हैं !? भगवतीने उत्तर दिया 


suf ब्रह्मखरूपिणी, मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ |! _ 


( देव्यथवशीष oi f २) ES 


ब्रह्मरूपिणी हूँ, प्रकृतिनपुरुषात्मक जगत्‌ मुझसे 
ही उत्पन्न हुआ दै P औदेवीमागवतमे कहा है-- 





कौ और परमात्मा शिव SHE सदा एकल Oo 
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इसी प्रकार असंख्य प्रमाण asss C u ama आज जिनसे DRS य 


निर्गुण पखहाखरूप ओर उनका सगुण निराकार akaa- ` 


खरूप सिद्ध है। ये ही भगवती विभिन्न साकार रूपमे 
डोळा करती Š | भगवतीके असंख्य रूप Š | इनमें नो 
दुर्गा, दश महाविद्या आदि प्रसिद्ध हैं | 

नौ guit है--शेलपुत्री, ब्रह्मचारिणी? चन्द्रघण्टा) 
कूष्माण्डा) स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी 
और सिद्धिदात्री | 
' दश महाविद्या हैं--काली तारा, घोडशी ( त्रिपुर- 
सुन्द्री ), भुवनेश्वरी ( राजराजेश्वरी, श्रीविद्या, ललिता ) 
छिन्नमस्ता, मेरी ( त्रिपुरभैरवी ), धूमावती ( अलक्ष्मी )> 
बगळा ( बगलामुखी ), मातङ्गी ओर कमला ( लक्ष्मी ) । 
इनमें काळीके शिव हैं--महाकाल, ताराके अक्षोभ्य, षोडझीके 
पञ्चवक्त्र, सुवनेश्वरीके Ip छिन्नमस्ताके कबन्ध, 
भेरीके दक्षिणामृति, बगलाके एकमुख महारुद्र, मातज्गीके 
मतङ्ग ओर कमळाके सदाशिव श्रीविष्णु | धूमावती विधवा 
मानी गयी हैं । : : 

इन सबके अलग-अलग ध्यान, मन्त्र, यन्त्र, कवच 
आदि Š | 


तीन प्रधान महादेवियाँ हैँ 
महाकाली, महालक्ष्मी ओर महासरस्वती । 
इनके ध्यान क्रमशः इस प्रकार हैं-- 


महाकाली 


) | हर T योगनिद्राकी स्थितिमें eres 
| Ed SEL चक्र; गदा; धनुष; 


x गोविन्द परमानन्दं ud समुपास्महे S 


हैं, न आसुरी ही। उन श्रेष्ठ देवीके अर्ण 
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अक्षत्लकपरझु॑ गदेषुकुलिशं qq 
दण्डं शक्तिमसिं च चमं जलजं quat Est, 
TS पाशसुद॒र्शने च दधतीं हस्ते; s s 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी हर. 
( glo अध्याय tg) \ 
“अपने ned अक्षमाला) परशु, गदा, ब 
वज्र, कमल) धनुष) कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, खडा, š: | 
(ढाळ ), wp Wb सुधापात्र, झूल, पार बो. | 
सुदर्शन-चक्र धारण करनेवाळी कमलपर स्थित zm. | 
मर्दिनी प्रसन्नवदना श्रीमहाळक्ष्मीका हम ध्यान करते | 


महासरस्वती 

घण्टाशूलहलानि शाङ्कसुसछे चक्र धनुः साय 
हस्ताब्जेदैधतीं घन न्तविलसच्छीतांधुतुल्यप्रभाम | 
गोरीदेहससुदूभवां त्रिजगतामाधारभूता महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे झुम्मादिदैत्यािनीम्‌ ॥ 

( दुर्गा ० अध्याय ५, घ्याव) ⁄/ 

“अपने करारविन्दोंमें घण्टा, त्रिशूल, हल) शङ, 9 
चक्र, धनुष ओर बाण धारण करनेवाली, uud 
उत्पन्न, शरतूकालके अत्यन्त प्रकाशमान चन्द्रमाके सम | 
प्रभावाली, तीनों लोककी आधारशूता, nr दस 
दलन करनेवाली महासरस्वतीको हम नमस्कार कसे il 


अष्टादशञ्चुजा महिषमर्दिनी | 
देवताओंके द्वारा तेज, शक्ति आयुध कः | 
सर्वशक्तिमती महिषासुरमर्दिनी महाशक्ति दुर्ग | 
इस रूपमें देखा गया था | यह बड़ा सुन्दर ध्यान! | 
सर्वोङ्गमूषणा g ede À 
न माजुषी नासुरी सा दिव्यरूपा मोल T 
सिंहारूढाऽऽयुधधरा | 
सा नादं कुरुते देवी लक्ष्यते मरित 









Kd ! | 

'देवीके सम्पूर्ण अङ्ग आभूषगोंसे 2 a| 
रनसमूह उनके दारीरकी शोमा बढी C || 
बड़ा ही चित्ताकर्षक हे | ब न मानवी अरी! | 


+ 
` Ë 


| f अस्न-रारत्र 


| च 
| | ~ उनके — — T क्रमशः निम्न प्रकारसे E—( १ ) इमा” क्रमशः निम्न प्रकारसे हैं--( १ ) कुमारी? 


| E भत्येक मन्त्रके आदि-अन्तमें किसी बीज अथवा अन्य 









लिये 10777 व विशाल दिर सवार (| गज क्क विशाल सिंहपर . सवार हैं। 


हुई दिखायी देती हैं n 
देवीका सिद्ध मन्त्र है— 
ऊ ë हीं = चाझुण्डाये विच्चे | 
यही प्रसिद्ध नवार्णमन्त्र है । माकण्डेयपुराणके तेरह 


किसी शिवालय अथवा दुर्गा-मन्द्रके निकट एक 
नदर मण्डप बनावे, जिसमें दरवाजा ओर वेदी भी बनी 


x Q उसके चारों ओर तोरण ( बन्दनवार ) लगावे ओर 
घजारोपण भी करे | मण्डपके अन्तगत पश्चिम भाग या 


मध्य मागमे Dage बनावे | स्नान ओर नित्य-क्रियासे 


९ few हो दस उत्तम ब्राह्मणोंका वरण करे | वे ब्राह्मण 
| जितेन्द्रियः सदाचारी, कुलीन) सत्यवादी तथा बोधयुक्त हों। 


साथ ही west ( अवेध कम करनेमें सदा ही लजानेवाले ) 
द्याछ और प्रतिदिन दुर्गासप्तशतीका पाठ करनेवाले dl 
उन्हे विधिपूवक ( पाद्य, अध्य, आचमनीयके अनन्तर ) 
मधुपर्क निवेदन करके सुवर्ण-वस्त्रादि दानपूर्वक जपके 
ढिये आसन और माला दे तथा हविष्य भोजन अपण करे | 
3 विचारशील ब्राह्मण हृविष्यात् भोजन तथा भूमिपर ही 
शयन करे और मन्त्रार्थ-चिन्तनमें चित्त लगाये हुए प्रश्रक- 
शक्‌ माकण्डेयपुराणोक्त चण्डिकास्तवका दस-दस बार पाठ 


| | 9 इसके अतिरिक्त प्रत्येकको एक-एक हजार नवार्णमन्न्का 


भप करना चाहिये | 
पह जप सम्पुट-पाठसे# पृथक्‌ करना उचित है। एक 
SU जप प्रत्येक ब्राह्मणके लिये अनिवार्य है। शक्ति 
SURPRIS कथन है कि शतचण्डीका आरम्म ऐसे 
से करना चाहिये, जिससे कि कुळ सौ पाठ अष्टमी, नवमी! 
भुशी अथवा पूर्णिमा--इन्हीं तिथियोंमें समाप्त & । 
इप अनुष्ठानमें यजमानको नौ कुमारियोंका पूजन करना 
कि दो वर्षसे लेकर दस वषतककी उम्नवाली 


a _ सधारण करनेसे वह मन्त्र सम्पुटित होता दै । 


अभिमान टपक रहा है और वे गर्जना है। विधिपूर्वक 
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४०३ 
चरित्र, उपासना और साधनाओंका बड़ा सुन्दर वर्णन 
धिपूर्वक दुर्गाससशतीका पाठ, नवार्णमन्त्रका जप, 
# sss करनेसे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। 

तीकी कृपासे अचला भक्ति और परमा 
प्राप्ति होती है | TN 


भगवतीकी आराधना किसी अनुभवी पुरुषसे जानकर 


अध्याय भीदुर्गासतशती है | इसमें भगवती शक्तिके खरूप, करनी चाहिये | 


श्रीशतचण्डी-विधि ओर सप्तशती-महायन्त्र 





(3) तिमूर्ति, (3) कल्याणी, ( ४ ) रोहिणी) 
(५) कालिका, (६) mah (७) दुर्गा, 
(८ ) चण्डिका और ( ९ ) सुभद्रा । 


इन्हीं नाम-मन्त्रोसे इनकी पूजा करनी चाहिये । इनमें 
हीनाङ्गी, अधिकाङ्गी, ms और फोड़ोंचाली, अन्धी, कानी) 
कुरूपा, केकरी ( एंचातानी » gagh अधिक quae 
दासीसे उत्पन्न हुई तथा रोगिणी--ये कन्याएं वर्जित हैं | 


अपने सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्विके लिये ब्राहमण-कन्याका 
यशके लिये क्षत्रिय-कन्याका, धनके RA वैश्य-कत्याका ओर 
पुत्रके लिये शूद्र-कत्याका पूजन करना चाहिये | 

गन्ध) पुष्य, धूप, दीपः भक्ष्य, मोज्य तथा वस्त्रा- 
भरणेसे अपनी शक्तिके अनुसार कन्याओंका पूजन | दो 
बर्षकी उम्रवाली कन्या कुमारी कही गयी है, तीन वर्ष 
वाली त्रिमूति, चार वर्षवाली कल्याणी, पाच quare 
रोहिणी, छः वर्षवाली काली, सात वर्षवाळी चण्डिका? आठ 
वर्षवाळी शाम्मवी) नो वर्षवाळी दुर्गा और दस वर्षकी 
उम्रवाली सुभद्रा कहलाती है नाम'न्त्ोसे ही इनकी पूजा 


, करनी चाहिये । T 


इसका आवाहन करनेके निमित्त शंकरजीका कहा हुआ 
मन्त्र बतलाया जा रहा हैम मत्त्राक्षरमयी? लक्ष्मीरूपिणी, 
मातृरूपधारिणी तथा साक्षात नव-दुर्गाखरूपिणी idc 
vm eri र tee 
que मत्र बताता हड a बतळाता £— È कोमारि ! दे जगदस्त ! दुम 
ag कुमारीकी पूजा m नमः' इस मन्त्रसे करनी 
उचित है, इसी मकार अन्य कन्याओंके नामसे ही पूजन 


बिहित दै । 
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जगतूकी पूजनीयाः वन्दनीया और सर्वशक्तिखरूपिणी ही; 
मेरी की हुई पूजाको अङ्गीकार करो | मै तुम्हे नमस्कार करता 
हैँ Š त्रिपुरूपिगी) त्रिपुरकी आधारभूता, तीन वर्षकी 
अवस्थावाली) ज्ञानमयी, त्रिभुवनवन्दिता भगवती त्रिमूतिकी 
पूजा करता हूँ | जो कलारूपिणी होनेपर भी कलातीत हैः 
उस करुणाभरे हृदयवाली शिवारूपा कल्याणजननी भगतती 
कल्याणीका Š पूजन करता हूँ | अणिमा आदि शुणोंकी 
आश्रयभूता, अकारादि अक्षरमयीः? अनन्तशक्तिसम्पन्ना? 
लक्ष्मीरूपा रोहिणीकी में आराधना करता हूँ | जो इच्छा- 
नुसार विचरण करनेवाली, सुन्दरी, कान्तिमती, काल- 
चक्रमयी, कामदायिनी ओर करुणा करनेमें उदार है; उस 
कालिका भवानीकी में पूजा करता हूँ । जो अत्यन्त कुपित; 
वीरमावसे युक्त, चण्ड) मायाविनी तथा चण्ड-मुण्ड नामक 
देत्योका नाश करनेवाली है; उस प्रचण्ड पराक्रमवाली 
चण्डिका देवीकी में अर्चना करता हूँ। सदा आनन्द देनेबाली; 
शान्तिमयी, सर्वदेववन्दिता, सर्वभूतमयी, लक्ष्मीरूपा 
शाम्मवीकी में आराधना कर रहा हूँ । दुर्गम और दुस्तर 
कायम सांसारिक कर्शेको नष्ट करनेवाली, दुर्गतिनाशिनी 
दुगाकी में भक्तिपूवक पूजा करता हूँ । जिसकी सोनेकी-सी 
आमा है, जो परम gz तया सुख-सोभाग्यको देनेवाळी 
है, उस कल्याणजननी सुभद्रा देवीकी मैं पूजा करता हूँ |? इन 
पुराणोक्त मर्न्मोद्वारा कन्याओंका पूजन करना चाहिये | 
( इति कुमारीपूजा। ) | 


अथ महयन्त्रादि-पूजन प्रकार 


वेदीपर सुन्दर सर्वतोमद्रमण्डल बनाकर उसपर विधि- 

TURNO करे ओर कल्शके ऊपर भगवती 
समक्षमें नाना 
ब्राह्मणों तथा नवाणंमनत्रद्वारा 
d करे | फिर सम्प्रदायके अनुसार 
मर BE गणेश आदि चारकी स्थापना करे | Bid 
Pon » क्षेत्रपाछ, दो पादुकाएँ और तीन वटुक | 


आग्नेय आदि चारों कोणोंमें 
UE, lr जया; विजया, जयन्ती 
न चार देवियोंकी आराधना करे | 


` उपर्युक्त eH पूर्वकोणमें 
Tem stafa विष्णु iR सरसवती सहित ARN, 
| आर वायब्यमें उमासहित शिवको 


पूवक 
पावरत 


x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ र 


I (eesro NN ओर a o ओर क्रमश; . | 





तथा È महालक्ष्मी'का आवाहन = रे x 
ओर दक्षिणमें ARTE स्थापन * š E: श 
क्रमसे नन्दजा) रक्तदन्तिका; शाकम्भरी, vi Vi 
भ्रामरीको स्थापित करे । इनकी पूजा आदि "x 
नामके अनुस्वारसहित प्रथम वर्ण और त 
मन्त्रोंको ग्रहण करना चाहिये | Sri S. 
आं आमये नमः |? इत्यादि रूपसे सर्वत्र समझ m E 
फिर अष्टदलोंमें क्रमशः ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी Ml 
वाराही; नारसिंही, ऐन्दी और चामुण्डाकी पूजा मी 
रीतिसे नाम-मन्त्रोंद्वारा ही करे | " 


तदनन्तर अष्टदलकमळके किञ्जस्कोमें पूर्वादे sà 
विष्णुमाया आदि चोबीस देवियोंकी आराधना करे | ms 
दलम तीन किञ्जल्क समझे । १-विष्णुमाया, jg 
२-वुद्धि> ४-निद्रा, ५-क्षुधा, ६-छाया, e 
८-तुष्णा, ९-क्षान्ति, १०-जातिः ११-लजा, १२-शानि, 
१२-अ्रद्धा, १४-कान्ति, १५-लक्ष्मी, १६-धृति, १७-तृति 
१८-स्मृतिं, १९-दया, २०-तुष्टि, २१-पुष्टि, २२-माता 
२३-अ्रान्ति, २४-चिति--ये ही चोबीस देवियाँ हैं । 

सप्तशती-स्तोत्रके पाँचवे अध्यायमें इन चोत्रीस देवियोंका 
पाठ नहीं है--ऐसा समझनेकी भूल नहीं करनी चाहिये! को 


ऐसा करनेसे कात्यायिनी-तन्त्रसे विरोध पड़ता है । कम# | 


नाळके मूळ्में माधव आदि चारकी पूजा करके आधार d 
दोष ओर प्रथिवीकी भी पूजा करे RAA गोश 
क्षेत्रपाल; बुक तथा योगियोंकी और Tai farei 


इन्द्रादि देवताओंकी पूजा करनी चाहिये | इसी प्रकार वा | 


दिनोंतक करे | उनमें भी प्रथम दिन सतशतीसोत्रका र 
पाठ) दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन और चोथे Ra +f 
पाठ प्रत्येक ब्राह्मण करे | पाँचवें दिन हवन होना चाहे! 


(0 होमद्वव्य 

पूर्वक स्थापित हुए अग्निमें तीन वार मु e 
हुए हविष्य, द्राक्षा, केला, मातुळिङ्गश SGD नारि 
जातीफल, आम तथा अन्य मधुर | AM 
सप्तशतीके प्रत्येक मन्त्रपर हवन करे और एक र उती 
मन्ते भी हवन करे | फिर आवरण देवताओके A zi 
TARRI हवन करके यथोनितरूपसे पूण 
पश्चात्‌ ब्राह्मणवृन्द देवताओंसहित अग्निका बिस्त 
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। Eu जलसे अभिषिक्त करं | यजमान प्रत्येक 
एक-एक अशार्फी अथवा सुवर्ण यथाशक्ति दक्षिणारूपमें 
| करे फिर नाना प्रकारके भक्ष्य-भोज्योंद्वारा सौ ब्राह्मणोंको 
करावे और उन्हे दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले | इस 
दूर करनेपर जगत्‌ अपने sam होता हे ओर सभी 
[व नह हो जाते Š । ( इति रातचण्डीविधिः |) 
कल्याण? के पाठकों ओर अधिकारी साधकोंके समक्ष 
्रीसतशती-महायन्त्रर का Wu स्वरूप, निवेदन करनेके 
gie साथमे विधानरूपसे 'हतचण्डीविधिः .का 
qa उपर दे दिया गया Š | बात यह है कि ऋग्वेदीय 
ARD नामक ग्रन्थ ( निर्णयसागर यन्त्रालय ) 
देखते हुए हमारी दृष्टिमें मुद्रित ९दुर्गाससतशतीमहायन्त्रम्‌? 
न चित्र आया और पूरी तरह देखनेपर उसमें कई 
श अवगत हुए; क्योंकि 'शतचण्डीविधि’ के वर्णन तथा 
य तन्त्रसिद्ध महा पुरुषॉके दीस अनुभवसे उस Süden 
इ दोषपूर्ण मेद था | जेसे---सबसे अंदरके छोटे त्रिकोणमें 
झकाढी आदि तीन महाशक्तियोंके जो तीन बीज कोणोंमें 
से हुए ह, वे अलग-अलग निज राक्तिके कोणके अन्तर्गत 
रहेक एक ही पंत्तिमें उस मुद्रित यन्त्रमे थे और इसपर 
गै! के खानपर "क्ली बीज अप्रासङ्गिक-रूपसे था । इसके 
शरि कुछ और भी अशुद्धि थी | 'तन्त्रः में किसी भी 
भक इधरसे-उधर हेरफेर होना अथवा जरा-सा भी 
| d प्रयुक्त होना महान्‌ दोष माना. गया 
x कराया एकदम व्यर्थ हो जाता है। इन 
USUS. 'सप्तशती-महायन्त्रः का झुद्धरूप «कल्याणः 
WR सामने उपस्थित किया गया है । इसकी 
E [ग्या है। इ 
अनुष्ठानम॑ होती ददे, जिसकी 
आक पर अङ्कित हे । ‹शतचण्डी’ saq 
: म ST हे ओर उसकी शक्ति तथा प्रयोग 


+= TP) 


E देव्या यया ततमिद्‌ 


ma देवत 


ण करे 


* जगदरस्बाको नमस्कार + 


४०५ 
संनिहित हैं. इस महायन्त्र | साधनसिद्ध ग्रहीताके गा 
ie RAE होना अखिल ब्रह्माण्डको अपने हसरत 

गाई । इस महायन्त्रने ब्रह्माण्डकी प्रत्येक बातको पूर्णताके 
साथ अपने अन्तगंत रख छोड़ा हे और इस प्रकार उस 
साधकका जीवन दिव्य और पूर्ण हो जाता है | पूर्ण इसलिये 
कि इस छविमें समस्त भागवत-शक्तियोंका समावेश है। 
मकी समस्त शक्तियोमें भगवती दुर्गाका खलप प्रत्येक भावसे 
पूर्ण है। किसी एक दिशा अथवा रके भावमें माँ दुर्गा 
सीमित नहीं Š | केवळ ज्ञान, Wd बळ अथवा केवल प्रेमते 
वे बंधी हुई नहीं हैं। वे हैं अलण्डरूपमें समस्त भावोंकों 
धारण किये हुए। इसीसे वे दुर्गा हैं--दुर्गमनीया । पूर्णा 
६, समस्त संख्याओंकी परम शिरोमणि अखण्ड नो रूपसे 
अपनेको यत्रतत्र विस्तृत किये हुए हे--'नवदुगी: प्रकीर्तिताः P 
माकी ही करुणा एवं कृपाका बळ--अपने अहंकारका नहीं, 
साधकको उचित अग्रगति करता दै । 





उपर्युक्त यन्त्रको साफ कागजपर अन्तरस्थ छोटे सम- 
त्रिकोणसे बनाना आरम्म करे | पूर्वदिशा अपने सामने रहे | 
उसके बाद बाह्य षट्समकोण बनाकर ( रक्तवर्णं), चारों 
ओर कृष्णवर्णका घेरा खींचकर उसके बाहर अष्ट कमलद्ल 
छाल रंगते बनावे ओर तदनन्तर घेरेके बाहर २४ कमलदळ 
बनाकर और प्रतिकोण तथा कमलदलके अंदर लिखित 
शक्तियोंकी साथ-ही-साथ भरकर बाहर चारों द्वारयुक्त पीले 
रंगके चतुरतसे वेष्टित कर दे | 


ऋष्यादिन्यास करन्यासादि, जिनका पूरा विधान 
तन्त्र-ग्रन्थोमें है करके अनुडानको आरम्भ करना चाहिये | 


भोजपत्रपर यदि अङ्कित करना हो तो केसरयुक्त 


चन्दनसे ब्रिल्व-ठेखनीद्वारा अङ्कित करना चाहिये | 
( माता-सेवक ) 


ISAS MA 


जगदम्बाको नमस्कार 
जयदात्मराक्त्यां 
तामस्थिकामखिलदेवमहर्षिपूज्या भत्तया नताः 


x ५ ay देवताओंकी शक्तिका समुदाय ही जिनका स्वरुप है तथा जिन देवीने 
1 ओं और महर्षियोंकी पूजनीया उन जगदस्वाकों हम भरि 


निइरोषदेबगणशक्तिसमूहमूत्यो । 


विदधातु शुभानि सा wl 
3 5 ( दुर्गा० Y । ३ ) 


अपनी शक्तिसे सम्पूणं जगतको व्याप्त 
पूर्वक नमस्कार करते š | वे हम 


-— t 
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(हेखक--पं* भ्रीकृष्णप्रसादजी भट्टराई, 


(२) 

श्रीचक्र 
श्रीविद्याके यन्त्रको oum कहते हैं | इसमें जो “श्री 
शब्द आया है वह 'शरीविद्याrका वाचक है ओर CUm 
चक्रखरूप यन्त्रका | केवल वही एक ऐसा चक्र है जो 
समस्त ब्रह्माण्डका प्रतीक दै | यह प्रणवस्वरूप शब्दत्रह्मका 
भी प्रतीक Ç | यह पखझस्वरूपिणी आदिंप्रकृतिमयी श्रीविद्या- 
रूप महात्रिपुरसुन्दरीका आराधनास्थान है | यह उनका 
दिव्य धाम दै दिव्य रथ है । इसका संनिवेश मनोहर है । 
इसमें समस्त देवताओंकी आराधना और सभी प्रकारकी 
उपासनाएँ होती हैं | इसमें सभी आम्नायोका, सभी क्रमांका, 
सभी आचारोका सभी विद्याओका एवं सभी qui 
समावेश होता है | इसमें सभी वर्णोके, सभी ensi 
सभी सम्प्रदार्योके सभी प्रकारके अधिकारी उपासकरूपमें 
प्रविष्ट हो सकते हैं। इसमें सभीके लिये अवकाश है । 


संनिवेश ओर विन्यास-- 


श्रीचक्रका संनिवेश मनोहर है ओर इसका विन्यास 
विचित्र है। इसके बीचोबीचमें बिन्दु और सबसे बाहर 
भूपुर E | भूपुरके चारों ओर चार द्वार Š | विन्दुसे लेकर 
Su इसके कुळ प प्रकारके अवयव होते हँ | 
* इस प्रकार है--बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, 
अन्तर्दशार; i. RA चतुर्दशार, SERE, NNE, 
तीन इत और तीन भूपुर | पूजाके अवसरपर बिन्दु भी तीन 
माने जाते हैं, जिससे कि इसके कुछ सोलह अवयव हो 
जाते हैं | इनमें त्रिकोणसे लेकर चतुद॑शारपरय॑न्त 


[न्त जो पाँच 
अवयव है, वे एकके बाद एक--इस तरह परस्पर 


होते हैं कि जिससे इनके अन्य कई NIST 
तो eiu चो कोण देत है Sra 


ओर भी कई को और कोण बन चाहे है. कारा 


EE 2M ud है. जिनको यहाँ 





साधारण दशनाचाये, काठमांडू, नेपाल ) 


rst और चतुरलको शिवका अंश और Fran 
दशकोण और चचुर्दशारको शक्तिका अंश माना NUI 
प्रकार पाँच शिवत्रिकोण और चार गारी 
परस्पर कटकर कुछ तँतालीस कोण बन जाते हैं। ME | 
AR हैं; वे एक प्रकारके प्राकार या दुर्ग से da i | 
इस तरह इसका विन्यास अतीव मनोहर होता t 
मनोहर होते हुए दी जटिल मी है । इसीलिये यह प्क 
श्रीविद्याका पुर भी कहा जाता है | 

आगमोंमें इस चक्रका एक दिव्य द्वीपे सपे ब 
किया गया है । दिव्यनगरके रूपमें इसका Ñem m 
है; क्योंकि कोशकारोंने चक्र शब्दका अर्थ om 
बताया है | रक्तवर्ण सुधासमुद्रसे घिरा हुआ o 
«रत्नद्वीप? है । इसमें कल्पवृक्ष पारिजातसे ठेक ख 
प्रकारके फल-फूळ और छता-वनस्पतियोसे हमरे रि. 
नन्दन-उद्चानके बीचमें अनन्त योजनविस्रीणं रला 
भीतर अवस्थित इस पुरके मध्यमे ww" 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायिका श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी RU 
Š | यह पुर चक्राकार है। इसीका प्रतीक stan है | | 
चक्राकार रथमें बैठकर) सम्पूर्ण देव-देवी) योगिनी | 
अपनी विभूतियोके चक्र अर्थात्‌ समूहे RE | 
देवीने भण्डासुरका संद्दार किया था | इस em 
श्रीचक्रका चक्राकार द्वीप, पुर अथवा सरव Y 
परब्त आदिशक्तिका ही प्रतीक होना सि ह al 
चक्रका मध्यवर्ती ;बिन्दु शिवका और त्रिकोण शि | 
है तथा रूप भी । फिर इन दोनोंका सम S न 
समरसीभावसे स्थित शिवशक्तिरूप सार्ध | 


प्रतीक 


उनकी चिद्रूपा आदिशक्तिके pulp. 


Wafer होता है और श्रीचकल्प पुर ह d| 
का आवास | कहनेका demo N ge f. 


महात्रिपुरसुन्दरी विभिन्न देवतारूप 1 » b 
पुरको व्याप्तकर इसके बीचर्मे ने >. अर्व |. 
श्रीचक्र उनका मी प्रतीक है। फिर 7 | 
यह चक्र जब ऊपरको उठा हुआ ऊँचे | 
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होता 
| 5 अड इसमें समन्वय होता * | ament Greg 


| Aie + कदा दै ओर श्रीचक्रको '"मेरुःरूप माना 
Y 







यथा 


Mil (चक्रमपि देवेशि मेरुरूपं न cU 
Ig ( शानाणव ) 
i | कारात. एथिवी देवी सशेलवनकानना | 
(E तकाराचन्द्रतारादिग्रह राशिस्वरू पिणी u 
Rill ( इत्यादि ) 
£1 pec 

a सम्प्रदायगत — 


श्रीचक्रके मुख्य तीन सम्प्रदाय € | हयग्रीव-सम्प्रदायः 
I| saraqa और दक्षिणामूर्ति-सम्प्रदाय--इनमें 
हग | ह्यय्ीव-सम्मदायमें तिवृत्त नहीं होता, आनन्दमैरव-सम्प्रदायमें 
à : त्त तो होता है, किंतु उसमें पूजा नहीं होती एवं 
| फशिणामूर्तिसम्प्रदायमं श्रीचक्रमें त्रिवृत्त भी होता है और 
a s wr भी होती है । 


ml प्रकार और प्रस्तार-- 


a कट) जो कछुएकी पीठकी तरह कुछ उठा हुआ होता है 
H उपो merge और जो सुमेरुपर्वतकी तरह अपने 
td URS पूरा ऊपर तक उठा हुआ होता है उसको 
u "we कहते हैं । 
उपासनाकी Ef sa इसके तीन प्रस्तार माने 
| DOE » कैळासप्रस्तार और भूप्रस्तार | इनका 
एक तो यथाक्रम कामेश्वरी आदि नित्याओं ओर 
Run वाग्देवताओके, संक्षोमणी आदि मुद्राओंके तथा 
Des तादात्म्यमें होता है। दूसरा; सृष्ट्यादिः 
et त REUS लिये एवं भिन्न-मिन्न आश्रमोंके f होता 
| मेरुप्रसारमे संहारक्रमसे पूजा न करके 
कहा है एवं संहारक्रमसे पूजा केलास- 


[= oe s 


1 Wt Ww पूजा भूप्रस्तारमें बतायी 
| a Š संद्दारक्रमपूजा न विद्यते । 
T देवेशि पूजनीयं प्रयत्नतः ॥ 
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2 WEE. 
है और पुराणोंमें वर्णित सुमेरुपर अवस्थित 


सहारपूजा केलासप्रस्तारेडत्र 


T महेशानि स्थितिपूजा SN 


सरोत्तमा ॥ 
इसी तरह gren E. 

| < णहस्थको स्थितिक्रमसे, वानप्रस्थ और 

संदारकमसे, ब्रह्मचारीको सण्क्रिमसे ओर स्री तथा 

रूप गुरुकी आज्ञाके अनुसार 

UE नुसार पूजा करनेको कहा 
स्थितिक्रमो गृहस्थस्य संहारो वनिनो यतेः | 
ब्रह्मचारिण उत्पत्तिः fen gga चेष्टतः ॥ 
तथा इसकी परिभाप्रा-- 
afai मेरुचक्रं केलासं चार्धमेस्कस । 
सहाराख्यंमहेशानि spem स्थितिक्रमम्‌ ॥ 

निर्माण या रचना-- 


श्रीचक्र स्फटिक आदि सिला, मरकत आदि मणि, 
सुवर्ण आदि धातु प्रभृतिमें बारीकीसे काटकर) diem 
समतल अथवा उभरा हुआ दोनों प्रकारका बनाया जा 
सकता है | फिर ऐसे ही समतल मणि, शिला, धातु आदिमे 
चन्दन, कुङ्कुम, रोचना आदिसे लिखकर भी बनाया जा 
सकता है | गहरा-उभरा, जो भी हो, पूजाके अवसरपर इसके 
ऊपर चन्दनादिंद्रारा फिरसे अपने सम्प्रदाय ओर क्रमके 
अनुसार रेखा भरनी चाहिये | यन्त्र लिलते समय उपासक- 
को चाहिये: कि वह अपने सम्प्रदाय-क्रम या कामनाके 
अनुसार पूजा, जिस खल्से आरम्म करना हो, ठीक उसी 
UEA रेखाका उपक्रम करे और जहाँपर जाकर पूजाका 
पर्यवसान करना हो? वहीपर उसका उपसंहार करे; यदि 
चत्रकी रेखाएँ खोदकर बनायी गयी ओर गहरी हों तो ऊपर 
कहे अनुसार उनमें चन्दनादि भरकर ही पूजा करनी 
चाहिये | यहाँपर और एक बात ध्यान देने योग्य है कि 
पट; फलक? भित्ति आदिमे श्रीचक्र लिखकर पूजा करना 


वर्जित है । 


खरूप-- | 
दुसे लेकर भूपुरपयन्त श्रीचक्रकों तीन स्पर्म विभक्त 


; इनमें भूपुरसे अष्टदळतकको सुष्टिचक्र) IAS 
T : ने श्थितिचक्र ओर sura uid बिन्दुतकको 
संहारचक्र माना है। फिर इन तीनों sm 'त्रिपुरः भी 


कहते हैं। इसी त्रिपुरखरूप श्रीचक्रकी प्रधान नायिका होनेके 


कारण इसकी अधिष्ठात्री भगवती आदिशक्ति 'भीमहानिपुर- 














श्रझ्माण्डका प्रतीक जैसे 
` शुग हैं और महत्तत्वादे समी 


बिन्दु इनका प्रतीक भी है? इनके खरूपका द्योतक भी है । 
जैसे अन्यत्र विन्ुसे ही सभी प्रकारकी रेखा, ओर कोण 
आदि बनते हँ, इसी तरह यहाँ भी बिन्दुसे ही थीचक्रकी 
समस्त रेखाएँ और कोण बनते हैं, जो qeq सबदेबता- 


- खूप हैं और केन्द्रवर्ती प्रधानदेवताके विविध बिभूतिखरूप 


हैं। इस चक्रमे जो भूपुर, वृत्त, त्रिकोण आदि हैं? वे सब 
तीन-तीनके समूहरूपमें हैं ओर सब यथायोग्य तीन गुण, तीन- 
काल तीन अवस्थाएँ, तीन लोक तथा तीन देवता आदिके 
खरूपके द्योतक हैं जहाँ त्रिकोणके तीन कोण जाग्रत्‌-स्वप्न- 
सुषुत्तिरुप तीन अवस्था होती हैं, वहाँ बिन्दु तुरीय अवस्था- 
खरूप हो जाता है | और यही बिन्दु फिर हुरीयातीत होकर 
एकरूपमे आ जाता है | इस प्रकार यही वास्तविक तत्स्वरूप 
है ओर इसी तत्त्वे समसत ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार होते हं, जैसा कि कहा है-- | 

mag manega तत्वेन परिवर्धते । 

तत्त्वे विलीयते देवि तत्तादू ब्रह्माप्डनिर्णयः ॥ 

| ( आगमकल्पद्रुम ) 

इस तत्वका वही परत्रह्मवरूपिणी अनन्तकोटिव्रह्माण्ड- 
नायिका महात्रिपुरसुन्दरीसे तात्य है | श्रीचक्रमे जब इनका 
स्थान बिस्दु हे और यह बिन्दु उनका प्रतीक भी है ओर 
खरूप भी, तब यह भ्रीचक्र उन्हीसे उत्पन्न विशाल ब्रह्माण्ड- 


. खल्प भी हो जाता हे; अतएव श्रीचक्रमे उपासना करते 


समय यह भावना की जाती है कि बिन्दुरूपमें अवस्थित वही 
अद्वितीय चिच्छक्ति हो «dos देवताओं 
c Tah समस्त आवरण-देवताओंके 


पिण्ड-शरोर त्रह्माण्डका प्रतीक 


संहार तीनों चतने युक्त होनेके 


- . 
à 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्पहे + 





=== LL व व्या — —— 


— — 
sb नामसे प्रसिद्ध है, जिनका मुख्यस्थान बिन्दु है। 


` तुरीयातीत तककी अवस्थाएँ होती हैं। इस Mm i | ; 
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हे । इसी तरह श्रीचक्रमे भी qua Mi र 
अवयवोंमें यथायोग्य समी लोक, सभी - Ns | 
ओर शरीरके सभी चक्रोका और सभी he viu | 
होनेसे यह पिण्ड-्रह्माण्डका भी प्रतीक माना गया ; | 


आगमोंके अनुसार सौ ब्रह्माण्डका एक 
होता है | इसी तरह सौ विष्ण्वण्डका एक (कसा 
प्रक्ृत्यण्डका एक (WIES और सौ Sa | 
'शक्तयण्ड? माना गया है | इस प्रकार हमने ऊपर dvi 
जो ब्रह्माण्डका प्रतीक-स्वरूप कहा है, उससे TA 
इसी 'शक्ति-अण्ड?से अभिप्राय है; अब इस पा x 
श्रीचक्र समस्त ब्रह्माण्डका भी प्रतीक होता है और ama 
अनन्तकोटिब्रह्माण्ड-नायिका शीमहा त्रिपुरसुन्दरीका भी । 


इसी प्रकार यह प्रणवस्वरूप शब्दबह्नका भी प्रतीक ते| 
है । प्रणवमें जो पाँच मुख्य अवयव हैं--अ, उ, म ख| 
ओर बिन्दु और जो चार अवस्था या = 341 
मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा--इन सबका श्रीचक्रके ubi 
स्थिति-संहार अनाख्याओं ओर मासारूप ARAA vun 
समन्वय हो जाता है; जिस प्रकार इनका शरीरके NIME 
मणिपूर, अनाहत; Raa और आज्ञा खं मूल. 
होता है | भेद इतना ही है कि प्रणवगत बिन्दुकी अन |. 
अवस्थाका मूलाधारमें ओर व्यक्त अवस्थाका आश I 
समन्वय होता है | इसी प्रकार प्रणवमें जो छत्तीस कमग | 
मात्राएँ हैं, उनमेंसे जो उनतीस b ufu और ११ 
त्रिवृत्तकी कालरात्रिसे लेकर हंसवती तककी Gd d Í 


हैं ओर वे ही पिण्ड-शरीरकी गर्भावस्था! wii «T 


लेकर निधन तककी एवं जाग्रत? खप्नः Sus 5५ 3 


















पिण्ड-ब्रह्माण्ड एवं प्रणव आदिके प्रतीकरूपमें 
जाता है, जिसका विस्तृत वर्णन आगमा तथा 
पाया जाता है । _ | al 
ऊपर हमने भूपुरसे बिन्दुतकको ft आ E 4 
विभाजित कर उसमें ब्रह्माण्डके ib खिति! ९ 4 | 
अवस्थाओका समन्वय होना बताया था p. 
षट्चक्रके साथ समन्वय करनेके लिये 7 à git | 
उपासनाके लिये इसमें कुल पाँच क्रमकी कर | 
जैसे कि सृष्टिचक्र; स्थितिचक्र संहारचक्न! 3 | 















| (शिविर! M. 
- जतक अष्टारः त्रिकोण आर बिन्दु मिलकर 'संहारचक्र? 


तया इनकी सम्म द्वितीय Agami ‹अनाख्या’ और 
| arise “मासा? होते हैं | इस प्रकार सृष्टि, स्थिति; 
खेड | aro अताख्या और भासा-इन पाँचोंको क्रमशः स्वाधिष्ठान, 

dio अनाहत बिशुद्ध और आज्ञा--इन पाँचमें अन्तर्भूत 
1 ए | a हैं| यह प्रक्रिया है? जिसको श्रीमतमें “श्रीकल्प? और 
हमः भी कहते हैं | पर कालीकल्पमें खुष्टिचक्र मूलाधारमे 
ग्ना जाता है | ऐसे तो श्रीचक्रमें मुख्य तीन कल्प हैं, पर 
sñ तारांकल्पको दक्षिणाम्नायमें कालीक्रमसे मिला देते हैं | 
[ग्र करनेपर यहाँ मुख्य दो ही कल्प या क्रम रह जाते Š, 
AAEN ओर 'कालीक्रम? कहे गये हैं । इनमें भी काली- 
dmm माननेवाले श्री ( सुन्दरी) को नीचे रखते हैं 
। ह| मशी ( सुन्द्री ) को प्रधान माननेवाले कालीको नीचे 
Q| खते हैं | इस प्रकार जव श्रीको ऊपर रक्खा जाता है तो 
qË | र्यतः मूलाधारसे विशुद्धतक धकालीकल्पः होता है. और 
गेम | बक्से ब्रहमरन्भ्रतक 'श्रीकल्प? होता हे तथा जो 
um षम सृष्टि मानते Š, वे मूलाधारमें विश्रान्ति मानते हैं । 
| कमी TOURS विशद्धतक सृष्ट्यादि पाँच क्रम और 
र हि त फिर ह केवल _ भासा माना जाता t! 
E | सि मनक ET PIN वा स्वाधिष्ठानसे सृष्टि 
VPN र न्ध्रस्थानाय बिन्दुमें जाकर 
U Ti प्रयुक्त हुआ हे? न कि equ या 'नाझा?के अर्थमें | 


IL वे यहाँ यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह 
| |! f Eu है U ओर इसका अर्थ क्या होता Š ? धश्री- 
á LN विद्या, श Kidigi हो सकती हैं, sid कि-- 
A | "भरीत ठ बिद्या) श्रीकी अर्थात्‌ श्रीविद्याकी 
PN s आर श्राप्राप्तिकी विद्या इत्यादि | 

dos us E दी है कि इस : श्रीविद्या १ दाब्दमें दो भाग 
| लसा SU 'भी'शब्दका अर्थ firfira खले: 
2S... “मो, सरसवती, सम्पद्‌) शोभा आदि भिन्नः 
To पर. 


जिनमें MEE. प्रोडशदल ओर अष्टदल मिलकर भिन्न 
«giao «AUR ओर अम्तर्दशार मिलकर प्रकरि 
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४०९ 


दोनेपर भी यहाँ इसक c 
"का प्रमुख अर्थ होता है वही परम 

TANT आदिशक्ति; क्योंकि डास बडा 

er आदिशक्ति; क्योंकि aei WWE cp 

a श्रीस्त्वमीश्वरी? 

तुम्ही श्री हो, तुम्हा इश्वरी हो | 

फिर, “श्रीःशब्दकी व्युत्पत्तिप्ते भी यही अर्थ निकल्ता 


( दुर्गा० १ । ७९ ) 


है, जैसा कि Ea सर्वेरिति श्रीः ।? क्योकि D IC 


PET बनता है और “भ्रःधातुका अर्थ होता हे--'"सेवा 
करना |! इसी तरह आङ्‌? उपसर्गके योगमें इसका अर्थ होता 
हे--'आश्रय करना? | कभी-कभी विना उपसर्गके केवळ धातु- 
मात्र भी सामथ्यते उपसगंयुक्त अथका वोध कराते हैं। जैसा 


कि--अ्रयत इन्दिरा झश्चदत्र हि’ अर्थात्‌ (क्षमी निरन्तर 


यहाँ ( ब्रजमें ) आश्रय ग्रहण करती हैं|? ( श्रीमद्भागवत 
१०। ३१] १) इस प्रकार समीसे सेवित और समीका आश्रय 
होनेसे भी “श्रीःशब्दसे यहाँपर बही आदिशक्ति' कही गयी हैं 
ओर यही आदिशक्ति सम्पूर्ण जगतका आधार तथा आश्रय 
भी हें । जेसा कि कदा हे-- - 
"आधारभूता जगतस्त्वमेका? 
“सचोश्रयाखिलमिई जगद्‌? 
( दुर्गा ११।४,४।७) 
“जगतका आधारसवरूप एक तुम्हीं हो | सबका आश्रय 
होकर ( तुम्ह ) इस सारे जगतूको!--- 


और seri इन्हींको परम प्रकृति आदिप्रकृति आदि. 


कहा है-- 

(प्रकृतिस्त्वं च सवस्य P 
“प्रमा प्रकृतिस्त्वमाद्या l 
इत्यादि । (guo १ । ७८,४। ७ ) 
` अब प्रसिद्विके आधारपर 'श्रीश्शब्दका अर्थ wel ही 
मानें तो मी इसका reni यहाँ उसी आदिशक्तिसे होता 
है; क्योंकि तत्त्रयुराण आदिमे जिप प्रकार उनको «श्री! 

कहा है? उसी प्रकार “लक्ष्मी भी कहा दै | जेसा किं 
त्या श्रीः sq सुझृतिनां aded: x 
(guo ४ । ५) 

जो तुम पुण्यात्माओंकें RA स्वयं श्रीरूप हो P 


सा श्री रुक्मास्बुजासना ।! 


E ¿ i 
ADEL. = h ini S oid ü Fm s... ima ms त्य, | an mü `. S a 


W... OS SOI Me 











pee बी आदिः -तव भीन चो आहि SS 
शक्ति हैं? | 
श्री; केटभारिहदयकक्ृताधिवासा U 
“भगवान्‌ विष्णुके हृदयकमलमें निवास करनेवाली लक्ष्मी 


तुम्हीं हो E ⁄ 
'या देवी सवंभूतेपु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता U 

'जो देवो ( आदिशक्ति ) सब प्राणियोमे लक्ष्मीरूपसे 
खित d^ इत्यादि--( मा० go) | इसी प्रकार आदि- 
शक्तिको ही सम्बोधन करके कहा है-- 

(feq रज्जे महाविद्ये P 

R लक्ष्मी | हे ल्जञारूपिणी ! हे महाविद्याखरूपिणी ! 
(मा० पु० ) 

इस प्रकार ऊपरके उद्धरणोंसे भी “श्री?शान्दका अर्थ यहाँ- 
पर वही आदिशक्ति? है। 

इसी प्रकार “विद्या? शब्दके भी अनेक अर्थ होते Š | 
विद्या? शब्द, 'विद्‌°धातुसे बनता है ओर विद्का अर्थ होता 
है--जानन| | इसलिये विद्या शब्दका मुख्य अर्थ होता है 
शान; इसके अतिरक्त विद्याकी अधिष्ठात्री देवता सरस्वती; 
विद्याके साधनस्वरूप शास्र आदिमें भी विद्या? शब्द प्रयुक्त 
होता है और इसके साथ-साथ वेद, पुराण ओर आगम- 
Mei विशेषरूपसे 'मन्त्रवर्णात्मकः देवताको ओर उनकी 
उपासना-विधिको भी 'विद्या कहा है | प्रसङ्ग और 
अवस्थाक अनुसार श्रीविद्याःमे जो विद्या शब्द है, उसमें 
भी क्रमशः प्रायः सभी छागू हो सकते हैं | 

श्रीखरूपा विद्या-- 

अब IRIN ed “श्रीविद्याश्से प्रथमतः श्रीखरूपा विद्या? 

को ही लेते šI यहांपर (श्रीःशब्द और “विद्या'शब्दका 
s S होनेसे इन दोनोंका आपसमें अभेद 
a QU अथात्‌ श्री ओर विद्याका यहाँपर कोई भे 
नहीं दै, दोनों एक ही šI : =: 


A परमप्रकृतिस्वरूप 


FS शानमनन्त ब्रह्म! इत्यादि ( उ उपनिषद 


Nr. Ri CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ol SENT बम प्रचलित है co erm बक 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे S 


Re चा [जॅम मी वही आदि- “तब “श्रीःशब्दवाच्य जो आदिशक्ति : 
विराजमान श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी वह जो आदिशक्तिह : 






















š saa ) 3 Ëq 
वाच्य शानस्वरूप ब्रह्म ह; क्योंकि परत्र Ñ 


Š kn mal 
प्रकृतिस्वरूप आदिशक्तिमें भेद नहीं है | 3 रप 
वह TARRI ही स्वरूप है | "य 

अब इससे यह सिद्ध होता है कि उस iml 
पखह्म परमात्मासे अभिन्न जो साक्षात्‌ पख T 
चिन्मयी आदिप्रकृते हैं, वही «श्री? है और कीस 
वर्णात्मक देवतारूपमें अभिव्यक्त हो । d reps i 
उपास्य हैं; क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि Qm jl 
अर्थ भमन्त्रवर्णात्मक देवता? भी होता है। | 

श्री ओर विद्या-- 


वास्तवमें कहें तो श्रीविद्याःका अर्थ है abd] 
“विद्या? श्री ह---«श्रीसुन्द्रीः ओर विद्या हैं--पिधाए | 
`A 


दक्षिणकाली | जैसा कि कहा है-- 


सा काली द्विविधा ग्रोक्ता श्यामारक्ताप्रभेदतः। 
इयामा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता श्रीसुन्द्री मता ॥ 


-— 
- 
- 


अर्थात्‌ “वह काली इयामा ओर रक्ताके Hed दो mit | 
की कही गयी हे :। श्यामा 'दक्षिणकाळी? š ओर Q| 
सुन्दरी? Š |? यहाँ «कालयति जगत्‌ सर्वम्‌? इति कार्ल | 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार “काली?शब्दका 'श्री!विद्यासे त | 
होता है | इस तरह जिनकी श्रीसुन्दरी ओर विद्या i 
अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी और दक्षिणकाली दोनों स्पे आर्म | 
होती है, वह है-धश्रीविद्या? क्योंकि श्रीविद्याकी उपल |. 
जो तीन क्रम या कल्प माने गये हैं; उनमें WU | 
दक्षिणाम्नायमें कालीकस्मके साथ मिला देनेपर वेवर | 
क्रम मुख्यरूपर्मे उपस्थित होते हैं | # अब इन qii n l 
कालीको प्रधान मानते हैं और कोई सुन्दरीकी E 
जिसको प्रधान मानता है? वह उसीके क्रमी e N 
जो भी दो, बात एक ही है; क्योंकि पीछे जाकर हि # 
सर्वाधिकारके पश्चात्‌ पूर्णमहाक्रम होनेके वीं | | 
ओर विद्याराज्ञी दोनों एक हो जाती € न | 
परह्मस्वरूपिणी रद्द जाती š | इसीलिये 465 ar] 
Serie है कि :श्रीमहातरिपुरसुन्द T” A कहा है कि श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 














# यहाँपर यह एक समझ नेकी बात है कि > गीर | 
ताराक्रमसे पृथक उपासना न करके उसका 3 














| P है और a इन 202000 इन Sk मेददहित देखता हे DONNE भेददृष्टिसे देखता है; 
E. अधोलोकको जाता हैं ।? यथा-- 

महात्रिपुरसुन्दर्योश्रण्डयेगेश्वरी परा । 
q qw भेदो भेदक॒न्नरक ANTAN 
NEUE ug काली ही अभिप्रेत है। अब 
| gs अभिप्राय यह होता है कि एक ही आदिशक्ति 
से अनेक रूपाँमें अभिव्यज्ञित होकर, उपासना 
सिग होगेपर फिर एक ही रूपमें अर्थात्‌ निजञस्वरूपमें 
' adum हो जाती हैं--यह उपासनाकी चरम अवस्था Š | 
x ही अवस्थामे उपासक भी तद्रूप होकर एक हो जाता है 
- और मोक्षरूप परमपुरुपार्थका भागी हो जाता है। यही 


. | दोनो अ--“भ्रीखरूपा विद्या तथा श्री और विद्याःका 
' मुर समन्वय होता है ओर qeq देवता, गुरु तथा 
- साधक या उपासक सब एकरूप हो जाते हैं। जैसा कि 
Na है-- 

मन्त्रूपा भवेद्‌ देवी देवरूपो गुरुर्भवेत्‌ । 
गुररूपो भवेदात्मा आत्मरूपी Ta 


- अर्भत्‌धदेवी मन्त्ररूप हो जाती हैं; गुरु देवीरूप बन 
` चता हे, आत्मा अर्थात्‌ उपासक गुरुरूप हो जाता दै और 
| भन्न आत्मरूप बन जाता है D अर्थात्‌ साधककी आत्मासे 
| WR हो जाता है । और इसी आत्मसंवित्तिरूप एकाकार 
. "ens विद्वानोंने (विद्या? कहा है | जैसा कि-- 
आत्माकारेण संवित्तित्रुेविद्येति गीयते ॥? 
( ङिङ्गपुराण ) 
_ इप वचनसे सूचित होता है। और यही सब 
| रहित होनेके कारण परम तत्त्व कहा 
Jg M जो विकल्परहित तत्त्व है, वही परम तत्त्व 
j भी है-- 
विकल्परहित तत्त्व परमित्यभिधीयते P (Ro go) 


स तरह nc क Em 
Ñ N तरह श्रीविद्याका ८ श्री ओर विद्या? रूप अर्थ ले 
K d । यह एक रूपमें परिणत होकर एक ही 
| ती हे | यह “औविद्याःका दूसरा अर्थ | 


रो? NS 
i गा को अर्थात्‌ श्रीविद्याकी विद्या-- 


Nisi. एको epa अर्थात्‌ धश्रीविद्याकी विद्या!के 
. SN मो पूर्वोक्त रीतिसे cip शब्दका उपर्युक्त 'श्री- 


Ele 


mum 
Xx 
T 


$ श्रीचक्रकी उपासना > 


- औविद्याका रहस्यार्थ हे ओर यहीं आकर श्रीविद्याके उपर्युक्त - 


RR 
| —— = === m 





विद्या? रूप ही अर्थ होता है और RMA अर्थ उनका 


मन्त्रवग या उपासनाक्रम होता हे | इस प्रकार यहाँपर 

'श्रीविश्याः के अथ) उनके मन्त्र या उपासनाविधि या तो 

ss जाते हैँ, जो वास्तवर्मे तदाकार वृत्तिरूप हे ओर 

जिससे उस परम तत्त्व-रूप श्रीविद्याका उदय हो सकता है | 
श्रीपदात्री विद्या-- 

AST श्रीविधाको “श्रीप्रदात्री विद्याःके रूपमें लेनेपर 
APRA अथ पूर्वोक्त अनादि चिच्छक्तिलूप श्रीविद्याके 
साथ-साथ हम सामान्य लक्ष्मी, सरस्वती) शोभा, सम्पद्‌) 
विभूति आदि भी कर सकते हैं और विद्याका अर्थ तो 
पहलेकी ही तरह करना होता है । जिससे 'श्रीविद्याःका अर्थ 
प्रसन्न या परिपूर्ण होनेपर उपासकको लक्ष्मी) सम्पद्‌, विद्याः 
विभूति, शोमा आदि सभी प्रकारकी om देनेवाळी 
विद्या हो जाता EI इस तरह यहाँपर भी 'श्रीविद्याःका 
अर्थ मन्त्रवर्णात्मक देवता और उपासना दोनों हो सकता 
है; क्‍योंकि यही विद्या केवळ त्रिवर्गरूप श्री! ही नहीं 
भ “श्री! भी प्रदान करती है; जेसा किं 
कहां ६ 

'आराधिता सेव नृणां भोगस्र्गापवरादा P 
( दुर्गा १३।५) 

अर्थात्‌ “आराधना की जानेपर वही आदिशक्ति मनुष्या- 
को सुखभोग, खगं और अपवग देनेवाली होती 
t P= 

थ्रीप्राधिकी विद्या-- 

यहापर भी “श्री?शब्दके ओर (विद्या! के भी उपयुक्त 
दोनों प्रकारके अर्थ लिये जा सकते हैं | इस प्रकार TAN 
खरूपिणी आदिशक्तिरुप “शरी'को अर्थात्‌ परमपुरुषाथको 
रा करानेवाली तथा लकष्मी-शोमासम्पद्‌ आदिरूप “भको 
अर्थात्‌ त्रिवगंको प्राप्त करनेवाली विद्या होनेसे भी इनको 
विद्या? कहा है? क्योंकि उपासना सिद्ध होनेपर इससे 
समी प्रकारकी भरी अर्थात्‌ चारों युरुषार्थोकी प्राति हो 
सकती हैं? इसलिये ARWR ' ्रप्रासिकी विद्या? भी 
कह सकते हैं | EPSA 

siia विद्या” और añlqarit fd दोनों 
अर्थ वास्तव एक दी अमिप्रायके धोतक Ó ma m 
और प्रतिरूप मिन्नाधिकरण Saga UT क ho 
रदी हमने इत दोनोंका इकू se किया R L 
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Gr हे ee ह ro 
इस प्रकार हमने जो श्रीविद्या? शब्दके कतिपय अर्थ 
यहाँ प्रस्तुत किये, उन सभीका समन्वयस्थल है--“ओीविद्या? 
और यही श्रीविद्या श्रीचक्रकी अधिष्ठात्री श्रीमहात्रिपुर- 
gat हैं तथा इन्हींको झाख्नोमें (विद्या “महाविद्या?) 
परमाविद्याः आदि नामसे पुकारा गया हैं | जैसा कि-- 
या देवी qaqaq विद्यारूपेण संस्थिता ।? 
( मा० पु० ) 
«जो देवी विद्यार्पसे सव प्राणियोंमें अबस्थित हैं P 
'सर्वदेवमयी विद्याः---'सर्वदेवतामयी विद्या ।? 
( वामकेश्वरतन्त्र ) 
fat विद्या परसा मुक्तेह तुभूता सनातनी |! 
(gno १1५७) 
'मुक्तिका कारणस्वरूप वही सनातनी देवी परमाविद्या है।” 
- 'विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि P 
| (guo v | q ) 
हे देवि | तुम ही मगवती परमा विद्या हो |! 


भ्रौविद्याके पञ्चदशी, षोडशी आदि एवं दीपनी 
कामराज आदि अनेक मेद हैं| जिनमें कोई मन्त्रवर्णमूलक हैं 
और कोई मिन्न-मिन्न उपासकोंके उपासनामूलक | इनमें 
घोडशाक्षरी होनेके कारण एक भेदको 'पोडशी? कहते हैं, जो 
दशमहाविद्याकी घोडशीसे भिन्न ही है, पर यहाँ केवल 
औविद्यामात्रको भी 'घोडशी? कहते हैं | जैसा कि-- 





कासराजाख्यमन्त्रान्ते श्रीबीजेन समन्विता । 
siswi श्रीविद्येति प्रकीतिता ॥ 
( शानाणवतन्त्र ) 


फिर वहींपर इनको भुक्ति-मुक्ति १ 
ग UL. मुक्ति देनेवाली ब्रह्मविद्या! 





गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * x 
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हैं, जगद्धात्री हैं, सर्वेश्वरी š ss E २ 
[लक्ष्मीमयी हैं | जैसा हि मयी ३ ^| 
सवलक्ष्मीमयी Š | जैसा कि कहा है-... ३ श 
पर्व s «5 मय जरा 
नित्यां RU X | 
| 
“हेतुः «a सस्तजरातास्‌?, “प्रकृतिस्त्वं q aiy bino. | 
प्रकृतिस्त्वमाद्या ^. qur: प्रकृत्य भद्रायै? (नमो ) जाळीत 
seit जगद्धान्नीम ?, सेच qhataq, TAR '| 
3 E sq 
“व्याप्त TAIT सकलं ब्रह्माण्ड Tay | 
“च्चये तस > 
त्वयेकया पूरितसम्बयेतत्‌?, “नित्येब सा जान 
'त्वमीश्वरी . देवि चराचरस्य”, «lene efr सषा | 
समन्विते ।? | 
इत्यादि-इत्यादि--( ये सव उद्धरण माकण्डेयपुराणालगत हुए 
सप्तरातीके हं । ) 


इस सारे जगतका इसीने विस्तार किया है-- 
“तया सर्वभिदं ततस्‌ ।;? "तया ततमिदं सद॑ जादू"! 
सारे जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहार इन्हे हे 
है ओर यही सबकी शाक्तिस्वरूपा हैं, यही विश्वमात्ता || 
sur कि कहा है-- x 


सवलक्ष्मीसयीं 


्वयैतद्‌ धार्यंते m त्वयेतत्‌ usu जगत्‌। 
त्वयेतत्‌ पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ 
सष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातवि। 
“या देवी सत्रेभूतेछु शक्तिरूपेण संस्थिता! 
Rad सुष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च qq! 
तथा सहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये । 
“q देवी सर्वभूतेषु मातृख्पेण संख 1 
इत्यादि ( मार्क॑ण्डेयपुराणान्तगंत gi 
E & xx विद्या Ü Š श | 

अतएत्र विश्वमे जितनी विद्याएँ ओर qari M 
इन्हीके मेद हैं। जितनी स्त्रिया b सव इनके ६६ [| 
कि कहा राया हे- 


* विद्याः समस्तास्तव देवि मेदाः T 
(आमेन ) Raa: समस्ताः Ad w 
weer ipid यही समस्त जगतूकी कारण हैं र ad 
3 — Š जगती प्रतिष्ठा ह सम्पूर्ण विश्वकी उचकी प्रकृति ओर यही समस्त Ñ खं gum. ñ x x 
o N SRI REPE व्यात होरी हैं। ci हैं सकल पुरुषोंके रूपमे मी प्रसर होती | 
ळे $ Ad 57 E - CC-0. Meh Bheswan Varanasi coll sess by eGangotri á 














E 
| x 

| ( दक्षिणामू तिंसंहिता ) 
| और अग्निकी विशाळ राझिसे चिनगारियोंकी तरह इन्हीसे 
॥ | aues अभिव्यक्त होते Š । जेसे कि वहींपर कहा है- 
शि) | gada महामन्त्रा सहारनेविस्फुछिङ्गवत्‌ p 
है | इसीलिये इनको “महामाया?) 'महाविद्या!; “महामोहा?; 
TQ. d % 
| d आदि कहा गया हे-- 
m, | ° 


महाविद्या सहामाया सहामेधा AERA: ॥ 
eher च भवती महादेवी महेश्वरी । 
_ ज्ञानिनमपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ 
WFA MEA सहासाया प्रयच्छति | 
( glo १ 1 ७७-७८, १ । ५५-५६ ) 
अर्थात्‌ 'शानियोकी चित्तत्रत्तिको भी जबदेस्ती खींचकर 
ब्राम्या भगवती मोहमें डाल देती हैं |° 
'महामायेति सम्प्रोक्ता तेन सा जगदीश्वरी ।? 

( कालिकापु० ) 
बिष्णुपुराणमें भी इनका नाना प्रकारकी विद्याके रूपमे 
गन किया गया है। जैसा कि--- 

o aia महाविद्या शुह्मचिद्या च शोभने । 
आत्मविद्या च देवि त्वं विसुक्तिफलदायिनी ॥ 
| iy SK हुए भी ये न who पुरुष Š, न 
E. नें हैं | ये केवल निष्कल ओर निरज्ञन Š | जैसा कि 


"|l 
होता | 


ril 


: x खं न guis 
च न षण्डो न पुमानजेशितुः P 


( इत्यादि. ) 
सह्ये कहा है — wif 


Wa हि sr 
f A A Ta य़ा = श्रे g > TI 
| भोदि TF) Amm ही ( श्रेष्ठ ) है | ( spem 


E 
श्रीविद्याका उपासनाक्रम 


i 3 A š 
| Rima "मम उपासनाके मुख्य तान क्रम हे epe Dp 
T s ' ताराक्रम? | इनमें कालीक्रमको 'कुण्डलिनी- 







iE Xm 
E ` आर eg विद्याः भी | यह सत्वशुण- 





_ ERE 


| R mma ——— — M 
. हयोषित्पुर्षरूपेण स्फुरन्ती विश्वमातृका v 


प्रध 
Bc ad | पुन्द्रीक्रमको qun भी कहते हैं ओर 
m m यह रजोगुणप्रधान है | ताराक्रमको 
ur ने क्रम! भी कहते हैं और सादि विद्या भी; यह 
तमे प्रधान हे | औरयही तीन क्रम «up नामसे 
तथा इनके पर्ण 
BEN. [ इनके पूर्ण होनेपर साधक शिवस्वरूप बन 


सुन्दरी तारिणी काली क्रमरीक्षामिगामिनी । 

क्रमपूर्णा महेशानि क्रमाच्छम्मुभंविष्यति ॥ 

यह क्रम सभी आम्नायोमें है और E 
पञ्च्रमसे उपासना होती है | यह उपासना प्रातःकाले लेकर 
आधी राततक क्रमशः पश्चसन्ध्यारूपमें होती है । इनमें 
प्रत्येक क्रममें विद्या भिन्न-भिन्न समयपर भिन्न-भिन्न रूप 
उपास्य होती हैं | कादि-विद्यार्पा जो काली हैं, उनके 
क्रमसे प्रातः “कामकलाकाली? RARA Gres साय 
काले “चामुण्डा? रात्रिमें “समयकुन्जिका? तथा मध्यरात्रिमें 
“कादि.पञ्चदशी'की उपासना होती है ।# हादि-विंद्यारूपा जो 
महात्रिपुरसुन्दरी हैं उनके क्रममें प्रातः cmm 
मध्याहमें «ID. सायंकालमे (छिन्नमस्ता?) Ent (बगला? 
तथा आंधी रातको 'हवादि:पञ्चदञशी’की उपासना होती है। - 
इसी प्रकार सादि:विद्यारूपा जो तारा हैं, उनके क्रममें प्रातः 
अनिरुद्धसरस्वतीके रूपमे ८दक्षिणकाली”, RARA तारा? 
सायंकालमे awo AA 'ज्ञानसरखतीः' और 
आधी रातको ५सादि-पश्चनदशी'की उपासना होती है | 
इनके अतिरिक्त भी श्रीविद्याके बहुतसे क्रमभेद 
हैं, जिनमें लशचुक्रमसे लेकर IH एवं पूर्णमशक्रम- 
पर्यन्त उपासना होती है || इस प्रकार जबतक क्रमदीक्षासे 
पुरश्चरण करते हुए आगे नहीं बढ़गेश तबतक उपासनाका 
यथार्थ फळ; जो ume वर्णित हैः प्राप्त नहीं होगा ओर 
उपासना करते समय यदि विलोमक्रमसे क्रिया जाय तो 
बह सद्यःफळदायक भी होता है | इसके ऐसे ओर भी 
धार्मिक एवं वैज्ञानिक अनेक रहस्य है, जो समय ओर 
लेख-विस्तारको era रखते हुए यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं । 

आस्नायमेद्‌- 

औविद्याके प्रधान छः आम्नाय हैं? जो पूर्व आदि चार 


HESS sss "a... 


इसको wam नहीं करते । T जो ताराक्रमसे पथक्‌ - x 
पूजा नहीं करते, वे कशदि ( कादि+हादि ) विद्यासे ही काम 


लेते हैं । 
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——OaHYY <s. 
दिशा और ऊर्ध्व तथां अधः- यो छः दिद्याओके नामसे 
प्रसिद्ध Š | इनके अतिरिक्त ईशान आदि चार उपदिशाओंके 
नामसे प्रसिद्ध और भी आम्नाय हैं) जिनको चार उपाम्नाय 
कहते हैं तथा ये चारों चार दिशाओंके अपने मुख्य 
आम्नायोंके साथ यथायोग्य मिले होते हैं । इसलिये आम्नाय 
मुख्यतया छः ही गिने जाते हैं | जैसे पू्वान्नाय) दक्षिणाम्नाय” 
पश्चिमाम्नायः उत्तराप्नाय एवं ऊर्ध्वाम्राय तथा अधराम्नाय--- 
गणनाक्रममें अधराप्नाय यद्यपि यहाँ सबके अन्तर्मे आया 
है? तथापि उपासना-क्रममें हम इसको सबसे पहले रखते है I 
इन छः आम्रायोंमें प्रत्येकके सृष्टि, स्थिति, संहार; अनाख्या 
और भासा--े पाँच क्रम होते हः जिनका मूलाधारसे लेकर 
आश्ञा-चक्रतकर्म *( मतान्तरमें ब्रह्मरन्भ्रतकमें ) समन्वय 
हो जाता है | इनमेंसे प्रत्येककी आझ्नायनायिका होती है | 
जेसे कि-अधराम्नायकी “तारा? पूर्वाप्नायकी opere 
दक्षिणाम्नायकी (दक्षिणकाली” पश्चिमाम्रायकी 'कुब्जिका!; 
उत्तराप्लायकी 'गुह्यकाळी' ओर ऊर्ध्वाप्नायकी 'बाळा महा त्रिपुर- 
ue | ये आम्नायनायिका प्रत्येक उपास्रायकी भी होती 
हैं | इनमें samada वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी, महा- 
seit और चामुण्डा-ये क्रमशः ईशान, आग्नेय, वायव्य और 
नेश्मुत्यकी नायिकाएँ हैं | फिरइन छः emu: TRTA; 
दक्षिणाप्नाय और पश्चिमाप्नायके पञ्चक्रमके अन्तर्गत जो सृष्टि 
faf ओर संहारक्रम है, उनमें प्रत्येकके भिन्न-भिन्न चत्र, मुद्रा; 
दशन, योगिनी, सिद्धि तथा चक्रनायिका होते हैं, जिनको 
हमने आगे जाकर drei eu दिखा दिया है | इनमें 
अनाख्या और भासाकी अपने-अपने आम्नायक्रमके anf- 
चकर पूजा होनेके कारण इनके अपने पृथक्‌ चक, मुद्रा 
आदि नही होते । इसी प्रकार sec उत 
Bum करे क 
° उनः e 
हते; fg Sig EUM 
SU emp होते W| फ़िर eu ६ SQ 
न रनु न्भ XM द्यी अन्तमें जाकर 
सप्तदशी, अष्टादशी आदि E नोस 3 महाषोडशी, 
शाम्भवी) महापादुका,) : s ') “सर्वाधिकार 
— सर्वाधिकार; एवं 'पमया विद्या)? 
नित्या? 


MAS Qar महाविद्या?) qaña 
य : दासनः, 'पञ्चपञ्चिकाः 
म्रायसमया (4! 2 
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= f 
इसी प्रकार सभी आम्नायो HM. S 
( मन्त्र ) न्यास, ध्यान तथा पञ्चाङ्ग क š 
होते हैं | इनमें उपर्युक्त जो अलेखनी fuer है «| 
ओर काली दोनोंकी एक ही है | आचायोने E "| 
लिये एकको अनुलोम ओर दूसरेको विलोम LORI 
दर्शाया है । अर्थात्‌ श्रीक्रमकी h B. ni 
कालीक्रममे जपा जाता है | इसी प्रकार e ^ 
विद्यामें जव पञ्चदशी ( egea ) मूल देवत M | 
बाला-महातरिपुरसुन्दरी चक्रनायिका होगी | = s | 
( महात्रिपुरसुन्द्री ) मूलविद्या होती हे। तब Td | 
चक्रनायिका होती Š । जव सप्तदशी "ERST हेग, ह| 
घोडशी चक्रनायिका होगी ओर जब अशदशी Ti x 
होगी, तब ससदशी चक्रनायिका होगी । | 


अब यहाँपर आझ्नायक्रमको समष्टिमें समन्वय कर आई | 
अपनी दीक्षाके अनुसार पूर्णामिघेकसे लेकर Rerum] 
मेधातक क्रमशः पुष्पाञ्जलि देकर पञ्चदशी, पोड्यी गौ 
सभी विद्याओंकी पूजा बिन्दुं ही की जाती है। 


फिर, ऊपर जो “समया विद्याः, “समया निता वा | 
विद्याएँ हैं, वे सब निर्वाणोपासनामें जाकर Ruhe 
रूपमें परिणत हो जाती हैं और यथाक्रम एक qui] 
होकर अन्ततः एक निर्वाण-विद्या बन जाती है। ह| 
क्रमोपासनासे ही होता है | | 

उपासना-क्रमम ब्राह्ममुहूर्तसे लेकैर मध्यराति भं | 
क्रियाकलाप होते हैं | इनमें सबसे पहले की | 
क्रिया प्रातःझत्य है | यह प्रातःकृत्य आम्नायमेदसं 
प्रकारका होता है | पर सर्वाप्नायात्मक प्रात || 
होता है, जिसकी तालिका देखनेसे diede पता क |. 
प्रातःकझत्यम सबसे पहला चिन्तन है | चिन्तन " | 
पादुकाका चिन्तन सबसे पहले होता है | उसके p 
क्रम चक्र, देवता आदिका चिन्तन किया जाता t xi 
क्रममे प्रातःकृत्यमें चक्रोंके चिन्तनके साथ 4] x 
का भी चिन्तन होता है और इसमें आर्थ | 
होता है | प्रस्तुत क्रममें मूलविद्या चिंन्तनके र ल 1 
'वाग्मवकूट? ug 'वागधीक्वरीका? हृदयम n y! | 
एवं 'कामेशीःका और आज्ञाचक्रमे क्ति” qu 
शक्तिःका चिन्तन होता है । तब उसके m at | 
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; | है शरीरके 0 cem sü eese ID NES छहों आम्रायनायिकाओंका 
| `A - ~ ` 

| k T किया जाता है | अभेद-चिन्तनमें मूलाधारसे 
| 


पर्यन्त दी ब्रह्मविश्याकी भावना की जाती है । 


Wi लेक 

WR इसी प्रकार इस उपासनार्म सातृका? साक] छघुषोढा; 
UNA a आदि कई प्रकारके न्यास बताये गये Ó जिनके 
न | agp साधक देवतास्वस्प आर उसका शरीर मन्त्रमय 
w ज्ञा है | पर इनमेंसे मूळन्यास ऑर घोढान्यास Vue. 
M हक आश्रायक्रमकी उपासनामे Vu pum ही होते हैँ | 


उपासनाके दो_रूप-- 

उपासनाके भी मुख्य दो रूप हैं--एक ss दूसरा 
aereo, जिनको क्रमशः 'बहिर्यागः और “अन्तर्याग? 
अ कहते हैं| आध्यात्मिक adl ही उपकरण मानकर 
` गरसपूजाके रूपमें ध्यान? धारणा आदिके द्वारा जो आराधना 
ची है, उसको “अन्तर्याग? कहते š | यह भावनात्मक होता 
| ३ ओर इसके साधार एवं निराधार दो भेद होते हैं । 
आ. aed भौतिक उपकरण आदिसे जो पूजा-आराधना की 

(वती है, उसको: वंहियांग कहते हैं | यह क्रियात्मक होता है 
| वोर इसके भी वेदिक एवं तान्त्रिक दो मुख्य भेद होते Š | 
Rei का सविस्तर वर्णन सूतसंहिता आदि ग्रन्थामे भी पाया 
क| uti 
ह| इप प्रकार श्रीचक्रमें नित्य; नैमित्तिक) काम्य एवं 

LU अन्तर्याय आदिके =q नाना प्रकारसे श्रीविद्याकी 

अहे | शा होती है | परंतु इनमेंसे जब ध्यानयोगात्मक 
रै 1 बर उपासना करनी होती दै, तब वह शरीरमें ही श्रीचक्रकी 
v | E" ama सम्पूर्ण क्रमको शरीरगत चक्रोंमें समन्वय 
xil B sa भावसे की जाती है।-इसमें मूलाधारसे लेकर 
«l Aun HERES आम्नायोंकी तारा, भुवनेश्वरी आदिको 
| E Si Su उत्तरोत्तर लीन करके बालारूपमे 
ते त exu सवाञ्नायेश्वरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीमें लीन 
» | क den हो जाता है। यपर आकर अन्तमें 
| onus. E पूरा हो जाता है |# 
| १ `w परकी a ET उपासनाक्रममें अधराम्नायसे लेकर 
# | iy ide पासनासे उत्तरोत्तर दब्दयोग) मन्त्रयोग? 
| | S PX sui ma होता हे | gi seni आदि [Oo यश fes rei ies 
F > z थि प्राप्त होता है | इनमें मन्त्रयोग आदि 
T ia गे छपनेनाठे संक्षिप्त विवरणमें इन चौसठ दीक्षाकी 
UE S नाम्‌, प्त विवरणमें इन चौसठ दीक्ष 
à ° २ अङ्क लगाकरु दिये गये हैं । 
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# श्रीचक्रकी उपासना < 


सिद्ध होनेपर अन्तराय-निवृत्त; ऐहिक ganit आदि भी 
अनायास ही होने लगते है ओर साधना निर्वाध आगे 
मदने गती है और क्रमशः आगे बढ़कर परम पुरुषार्थ 
मात करा देती है। यही इस उपासनाका मुख्य फल है | 
अन्य जितनी भी सिद्धियॉ इस उपासनाऋमम प्राप्त होती 
S NUS सभी गौण फल i और केवळ निर्वाण- 
में सहयोगीके रुपमें उपस्थित होते हैं; क्योंकि 
सचा उपासक यदि बीचमें स्वतः उपस्थित होनेवाली सिद्धियों- 
को ही मुख्य फल समझने ढगा तो वह अपने रास्तेसे भटक 
जायगा ओर चरम सिद्धिकी प्रातिसे वञ्चित ही रह जायगा । 
उपसंहांर- 
इस प्रकार श्रीविद्याकी उपासना अत्यन्त रहस्यमय एवं 
निगूढ विषय है, जिसका वर्णन उन्हीं परन्रह्खरूपिणी 
परमेश्वरीके सच्चे उपासक ओर कृपापात्र बड़े-बड़े सिद्ध 
भी नहीं कर पाते हूँ; फिर हम-जेसे नगण्य जीवकी तो बात ही 
क्या है। यह जानते हुए भी इस Cun लेखकने इसमे 
जो धृष्टता दिखायी है, वह केवल उन्दींकी प्रेरणासे RAS 
रूपमें इधर-उधरसे बटोरे गये, edi ज्योतिःम्रकाशके 
लेशके विसरे हुए सूक्ष्म करूप तिळ-चावल्की वीरवली खिचड़ी 
तैयार o सभीके कल्याणार्थ अनन्तकोटिव्रह्माण्डनायिका 
उन्दी जगदम्बाकी सेवासे नैवेद्य परोसनेका दुःसाहसमात्र RI 
इसमें नमक मिर्चका पानी या sama छिड़कनेका काम 
जिज्ञासु भक्तोंका दै | 
अन्तमै हमारा मन्तव्य यह दव कि जसे नाना तत्त्वोसे 
निर्मित इस पाञ्चमौतिंक शरीरका कहीं a अङ्ग यदि 
अपूर्ण हो) विकृत हो या विकल हो तो वह शारीर पूरा कास 
नहीं : सकता, या किसी यन्त्र या मशीनका कोई पुर्जा 
न हो या बिगड़ गया हो तो उससे फछोसादन तो दूर ही 
रहे, खयं मशीन ही कमी-कमी तो पूर्णतया नाकाम faat 
निशवेष्ट ही हो जाती हैः इसी प्रकार समी aa 
विशेषतः उपासनामें कोई अङगं या किया L... e E घूड जाव. शीव. 


+ जो अन्य देवताओंके उपासक हैं, उनके लिये भी श्रीचक्र 
उपयुक्त होता ti ऐसे उपासक श्रीचक्रमें अपनी शषटदेवताकी 
औविद्यारूपर्मे आराधना करते हैं। जैसे कोई रामभक्त हो तो बह 
८रामसुद्री के नामसे? AEST हो तो 'गोपाल्सुन्दरी'के sme, 

इसी तरह egens “बराहुन्दरी? ... 


पूजा करेगा, 
मस इनके उपासक पूजा करे हैं 
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अपूर्ण ही रह जाती है और इस तरहकी अपूर्ण उपासनास 
पर्ण सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती | इसलिये श्रीचक्रमें जो 
कतिपय आम्नाय, कतिपय क्रम और कतिपय क्रियाकलाप 
आदिद्वारा श्रीवियाकी उपासना होती देश उसमें केवल 
लेशमात्र भी यदि खण्डित हो जाय तो सम्पूर्ण उपासना ही 
अपूर्ण रह जाती t| अतः जिस प्रकार भी हो, सभी 
अङ्गको ठीक-ठीक क्रमसे पूरा करके उपासना कर? तभी 
उपासना पूर्ण होती है ओर उससे सिद्धिलाभ- होता है | 
सामीप्यार्थक “उप? उपसर्ग और उपत्रेशनार्थक :आस! धातु 


eo 


श्रीचक्रका संक्षि विवरण 
[ दक्षिणामूतिसस्पदायानुसारी ] 
( लेखक--प० श्रीकृष्णप्रसादजी भट्टराई ) 


संहारक्रम 
( १ ) अधराम्नाय--* 


मूलाधार--गणपति, याकिनी, वर्णमातृका व-स; 
अस्थिधातुः गुह्यस्थान | 


बिश्रान्तिचक्र-नायिका तारा, निर्वाणविद्या-उग्रतारा) 
नवास्मकेश्वरशाम्भव) अक्षोभ्यभैरव | 


आ'्नायनायिका-सृष्टि-तारिणी, 
संदारनीलसँरस्रती) अनाख्या-महोग्रेंतारा, 
पादुका, महाषोढा | 


शब्द्योगसिद्धि 


( २ ) पूर्वास्नाय--- 
' खाधिष्ठान-- 


स्थिति-एकेजटा 3 
भासा-उग्रतारौ 


रह्मा; ; 
धातु; fige | D काकिनी) वर्णमातृका =, मेद 


š खसश्चिक्र--ना 


— द्वीपेश्वर शाम्भवे, < ह पदरी triste भुवनेश्वरी) 


पाशुपत, सदाशिव-भैरव 
पादुका; पूर्वाग्नाय-सर्वाधिकार, ? पूर्वाम्नाय- 
ee रु कामेश्वरी समया नित्याः zu 


# गोविन्दं परमानन्दं सनन्दं ससुपास्सह < ` | 


———— n 
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मिलकर वना इस उपासना? शब्दका अर्थ à 
Asiae या समीप बैठना) अर्थात्‌ जिसके हत Wh 
इष्टदेवताका "सान्निध्य? प्रात हो, सिद्धि) हे र्ग 
सना? & | इसाल्य हमने इस लेखके साथ आका 
उपाउना-सम्बन्ध कुछ अमुश्र अङ्गे युक्त स : 
का एक विवरण सी प्रस्तुत किया है, इससे पाठव mig š 
थोड़ा भी लाभ हो सका तो यह लेखनी "x A 


ऊतङत्य समझेगी | उस श्रीचक्रकी तालिकाका विवर 
लेखके रूपमें आगे पढ़िये | 





अणिमा सिद्धि, त्रिपुरा-चक्रनायिका? आग्नायनायिक उर्क | 
प्रथम RÀ अणिमादि दशसिद्धि, द्वितीय भूपुर रह्म आहि | 
अष्टमातृका, तृतीय भू पुरमं संक्षोभणी आदि «mui | 







Aaa — atatan तरिवर्गसाधनचक्रः महायो 
मुद्रा, स्मातदशन) कालरात्रि आदि मातृकायोगिनी, गि | 
सिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरेशिनी, आम्नायनायिका उती | 
थसञ्चत्त--कालरात्रि आदि २९ मातृका; fd | 
अमृतादि १६ मातृका, तृतीयवृत्त-कामेश्वरी आदि १६ नित! | 
पाडशदछ--रुष्ट-स्थत्यात्मकचकर) el S | 
चक्र, संबंबिद्राविणीमुद्रा, बौद्धदर्शन/ कामाकर्षिणी M | 
गुसर्‍योगिनी, लघिमासिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरेशीः आर्म, | 
नायिका अन्नपूर्णा या पूर्णेश्वरी, षोडशदलूक 
आदि १६ कला । 


4 | 
अष्टद्ल---सृष्टि-संहा रात्मकचक्रः सर्वसंक्षीमणर्व्त t J 
graft || 


कर्षिणी मुद्रा, गाणपतदर्शन, अनङ्गकुसुमादि ग 


—— 


T हयप्रीव-सम्प्रदायमें faga नहीं हाता! 1 
SSRA इसका पूजन नहीं होता । P | 
I यह उन्धनी भूपुरको Se रनीसे कुछ मित्र t | 
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ओर तथा भासाकी जो आम्नायनायिकाएँ € ( | 
यागिनीके साथ दागी हे, यागिनियां 'चक्रनायिकारवध | 























पग | AE LESSE 
M gadi ४ ~ e 
|. ्ष्टिचक्र ससे अष्टदळपयन्त--सृष्टि-अनाख्या- 
š NEU ; आम्नायनायिका भुवनेशी | 
गे | की : 
स्र | qR NA अष्टदल्पयन्त--सृष्टिमासाचक्र, 
K: Sad आम्रायनायिका भुवनेश्वरी | 

` भुवनेश्वरी; अ भुवनेश्वरी | पादुका 
Rà qt 


मदाषोढा | 
प्रन्नयोगसिद्धि 
* (३) दुधिणास्नाय-- 
प्रणिपूर--विष्णु/ लाकिनी, वर्णमातृका ड--फ; मांस- 
; धातु नाभिस्थान | 
स्थितिचक्र--नायिका विद्याराज्ञी दक्षिणकाली, निर्वाण- 


- विदया दक्षिणकाली) संवर्तेश्वर शाम्भव) स्थिति पाञुपतः महा- 
TNT दक्षिणा्नायपादुका) LANAA सर्बाधिकार) भग- 
५ माहिनी समयानित्या, संकेत-अङ्क २५ | 

| चतुदेशार---स्थितिसृष्स्यात्मकचक्र, सर्वसौभाग्यदायक- 
` चक सर्ववशंकरी मुद्रा) सांख्यदर्शन, संक्षोमणी आदि 
पेश्नदाययोगिनी, ईशित्वसिद्धि, चक्रनायिका त्िपुरवासिनी, 


i १५्‌ 

[| भाप्नायनायिका आद्याकाली) संक्षोभणी आदि शक्ति | 

UE बहिदेशार--स्थितिस्थित्यात्मक सर्वार्थसाधकचक्र) सर्वो- 

qI भादिनीमुद्रा, वैदिकदर्शन, सर्वसिद्धिप्रदा आदि कुलकोल- 

कः | Wh वशित्वसिद्धि चक्रनायिका त्रिपुराश्रीश AA- 
| १६ 

| गायिका परमाद्याकाली) सर्वसिद्धिप्रदा आदि दस | 

gl ऽन्तद्शार--स्थितिसंहारात्मक सर्वरक्षाकरचक्र) महां- 
` समद्रा सोरदर्शन, सर्वज्ञानिगर्भयोगिनी प्राकाम्यसिद्धि 


१ ES जिपुरमालिनी, आम्नायनायिका Gd; 
j आदि द्स। ` 

छ; रत 
| नि जनाख्याचक्र, चक्रनायिका स्यामाकालीश आम्नाय 
1 | 

1 Nora मटकर -चतुईशारसे अन्तर्दशारपयन्त--स्थिति- 
| गोगिका Ë पेकनायिका विद्याराशी दक्षिणेक्राली STE 
| राजी दक्षिणकाली, पादुका, महाषोढा | 
| °अ०५३-_ 


अन्तदेशारपर्यन्त-- 


T # श्रीचक्रका difa विवरण e 
चक्रनायिका Me FF... आम्नायनायिका ` ask. ~ 


( ४ ) पश्चिभाम्नाय--- 
अत्ाहत--शिव, राकिनी, वर्ण 
धातु, हृदयस्थान | Ma EG 
: सहारचक्त--नायिका कुब्जिका, निर्वाणविद्या कुब्जिका, 
बरशाम्मव) संहारपाशपत, शिखाखच्छन्द (कुन्जिकेधर) 


भरव; पश्चिमाम्नायपादुका, पश्चिमाम्नाय सर्वाधिकार; वजेश्वरी- 
समयानित्या; संकेत अङ्क २२ | 


अष्टार--संहारसृष्ट्यात्मक सर्वरोगह्रचक्र, खेचरीमुद्रा, 
वेष्णवदर्शन; वशिनी आदि EARI भुक्तिसिद्धि, 
चक्रनायिका त्रिपुरासिद्धा; आम्नायनायिका समय कुन्जिका, 
वशिनी आदि वाग्देवता । | 

त्रिकोण-संहारस्थित्यासक सर्वसिद्िप्रदचक्र, बोज- 
मुद्रा, शाक्तदर्शन, कामेश्वरी आदि अतिरहस्ययोगिनी) 
इच्छासिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुराम्बा, आम्नायनायिका घोरः 
कुन्जि का | कामेश्वरी आदि देवतात्रय एवं परौध तथा 
नित्या ( त्रिवृत्तकी नित्यासे भिन्न ) अशर और त्रिकोणके 
अन्तरालमें रुरुपंक्ति-दिव्योष) सिद्धोघ, महोघ | 

बिन्दु--संदारसददारात्मक सर्वानन्दमयचक्र, सर्वयोनिः c 
मुद्रा, «xb पश्चदशी आदि परापररहस्ययोगिनी) प्राप्ति 
सिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरभेरबी आम्ायनायिका वीरौ. 
कुब्जिका बिन्दु--महतत्रिपुरसुन्दरी | 

समष्टिचक्क-अष्रसे ब्रिन्दुपयन्त--संहारअनाख्या- 
चक्र, चक्रनायिका वज़कुन्जिकाः आम्नायनायिका वज्रः ` 
कुब्जिका । ` 

समष्टिचक्र-अष्टारसे बिन्दुपयंन्त--संदारमासाचक्र) 
चक्रनायिका अघोरकुन्जिकाः आझ्ञायनायिका अघोरः 
कुब्जिका, पादुका) महाषोढा | 


कर्मयोगसिद्धि x 
कर्मयोगकी सिद्धिके निमित्त कर्मकुब्निकाकी भी पूजा की 


जांती है | 
(५ ) उत्तराप्ताय 
विशुद्ध-जीवात्मा) डाकिनी) वर्णमातूका अ-—अः 
eram कण्ठस्थान | RS 
अनाख्याचक्त-बिन्दादिभरपुरपयंन्तसमर्टठिः नायिका 


quare निर्वाणविद्या ya काढी; विश्वेश्वरशाम्मव) 
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अनाख्यापाञुपतः TARN उत्तराप्नायपाहुका) उत्तराज्वाय 
सर्वाधिकार) बाळामदात्रिपुरसुन्दरी समयानित्या | संकताळ २६ 
अनाख्याखुष्टियक्रचक्रनायिका सुवनेशी, आम्नाय 


नायिका तुम्वेश्वरी | | 
अताख्यास्थितिचक्र-वक्रनायिका इयामाकाली, 
आम्रायनायिक्रा सिद्धि-लक्ष्मी 
अनाख्यासंहारचक्त-चक्नायिका वञ्जकुब्जिका) 
आम्नायनायिक्रा भरतोपासिता शुह्यकाली 
अनाख्या अन्ञाख्याचक्र-चक्रनायिका गुह्यकाली? 


आम्नायनायिका रामोपासिता gereret | 
अनाख्याभासाचक्क-चक्रनायिका-कामकला, आ्नाय- 


नायिका कामकला काळी) निर्माणगुक्ककाली NERD 
महाघरोढा, शामाव-विदवेश्वरानन्द ˆ 
शानयोगसिद्धि 
चार gius 
ईशानास्राय-आम्नायनायिक्रा महाकाली, दीक्षा 
संकेत अङ्क ३६ | 


आग्नेयाज्ञाय-आम्नायनायिका महालक्ष्मी, दीक्षा संकेत 
अङ्क ३७। 

नऋत्याज्ञाय-आम्नायनायिका मद्दासरस्वती, दीक्षा 
संकेत अङ्क ३८ | 

चायव्याज्ञाय-आम्नायनायिका चामुण्डा, दीक्षा संकेत 


अङ्क ३९ | 
( ६ ) gram 


आह्षाचक्र-परमात्मा या गुरु, हाकिनी, बा 
व 
ह-क्षश मज्जाधातु, स्थान भ्रमध्य | वि 


-विन्दु आदि भूपुरपय 
बाळा; निर्वाणविद्या Ratinen, T Elis 


maa त्रिपुरमैरव, ऊर्ध्वाप्नायपादका, slam 


सर्वाधिकार; 
अङ्क ११७। समया नित्या, संकेत 


Eum चक्रनायिका भुवनेश्वरी, आम्नायनायिका 


“चक्रनायिका दक्षिणकाली, बाला- 


४२। INESSE कुस्तिका 


ता णो वी | चे चनायिका, aure 


7 बाला रबी 


- "HS mederi O वालामहात्िपुरसुन्दरी, 


.... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sez quud सातत्य CGIE क 


TRU 2026 aa E10 PW TW, m IRIS Ge Se is 





S 





wt २० "५०८ naa au TT gr ea, eme २०७७ aam mr कक. 
As, x "ue 


C À I 
f इय SENT TITHequi द्या x 


बन्ु--पञ्चदी, अर्धचन्द-पोडी, QW | 
षोडशी; नाद-सप्दशी) नादान्त- Taqa | 
Ñ 
अष्टादशी, व्यापिका-निर्वाणसुन्द्री, समना 
महाशाम्भवी, उन्मना-मद्दापादुका) WM न ` 
वादिनी, ब्रह्मरन्धर|---सर्वाम्नाय-सर्वाधिक्रार | माञ 
महाघोढा | 
चतुःसमया विद्या | 
कामेरवरी, sab मगमालिनी, fundi । 
प्चसुमय्‌ [वचा 
श्रीविद्या ( दशकूटात्मिका निर्वाणसुन्दरी ) ug, 
कालरात्री; जयदूगां, छिन्नमस्ता | 
पश्चाम्यायसमया [वधा 
भुवनेश्वरी, दक्षिणकाली, 
वालामहात्रिपुरसुन्द्री | 


षडास्नायसमया विद्या 
उन्मनी, भोगिनी, कुब्जिका, sedi q 
दात्रिपुरसुन्द्री, महात्रिपुरसुन्द्री | 
शं मावः | | 
काली, तारा; षोडशी? भुवनेश्वरी, sm | 
तरिपुरभेरंबी, धूमावती, बगलामुखी, मातङ्गी, कमडा। | 


कुब्जिका, गुद्यकाळी 


श्वसिहासन देवता 
पूर्वासहासनत--त्रालाभेरवी) quera 
भरवी; चैतन्यमैरवी ( द्वितीया ) ) कामेश्वरीभरवी | 


दक्षर्णासहासन--अघोरभैरवी) महामरवी! त 
भरवी) कामेशीमैरवी) रक्तनेत्रामैरवी | qt ; 


पश्चिमसिहासल--षट gee iid नित्यमेरवी बी | | | 


संजीवनीभैरवी, मृत्युज्यपरामैरवी, l| 
उत्तरसिहासनल--भुवनेशीभेरवी मेश : | f 
सिद्वकीलेशीसैरवी, -डामरभैरवी; कामिनीभेखी | gd | | | | 
ऊ्वासहासय--प्रथमासुन्दरी! us 1 | ; 


A cupid पञ्चमीसुन्द eA चतुर्थीसुन्दरी, पञ्चमीसुन्दरी | 


** युरुपद्यका कोई नहीं भी गिनते | 
š नहीं भी d gu | 
नहझरन्ध---सहदस्रदल--महाबिन्द एक त i 


^ a r = 






= 
६3 E. 
quiate 
geri mrt एकाक्षरीलक्ष्मी, महा- 
I VASA यल 
मः «io Reel: सर्वसाप्नाज्यलक्ष्मी i 
& |. पज्ञकोशेश्वरी-श्रीविद्याकोरेश्वरी, परंज्योतिः, 
paad Rame अजपा; मातृका | 
Ë प्षकल्पळता--श्रीविद्याकल्पलता, पारिजातेरवरी) 
N citato पञ्जकामेश्वरी, त्रिकूटाकुमारी | 
क्र पञ्चकामदुघा- श्रीविधाकासदुघाः अम्ृतपीठेशी) 


gant अमृतेश्वरी; अन्नपूर्णा | 


w A 


पञ्ररत्मेश्वरी--त्री विद्ारत्मेश्वरी) सिद्धिलक्ष्मी, मातङ्गी) — 


gaah वाराही | 


que 
° कामसुन्द्री) तारासुन्दरी; रमासुन्दरी, मायासुन्द्री 
& | mgb दिव्यसुन्दरी, परासुन्दरी, निर्वाणसुन्दरी; 
age । 


[ex ब्जक 

| dedi Soli 
$ ` अधोरकुब्जिकाः वञ्रङुन्जिका समयकुन्जिकाः घोर- 
| sË वीरकुन्जिकाः; जयक्कुन्जिका सिद्धकुन्जिका) 
f भेगकुब्जिका) मोक्षकुन्जिका d 

पोउशचक्र 

चक्रश्वरी 

1 2 रेरिर्न Y M 

तारा, त्रिपुरा, त्रिपुरेशिनी, त्रिपुरेशी, Grp 
भु Y c Sere: १० 
वनेश्वरी, निपुरवासिनी) त्रिपुराश्री? जिपुरसालिनी, दक्षिण- 
ud तरिपरा - १४ १३3३, १४ 
i पुरासिद्धा; न्रिपुरास्वा, Agah कुब्जिका 
गुह्यकाली, बाला पञ्चदशी || 
[ dues I A e क. 4 र 
' Casse )---५६ qasa परदेवता- 
अलेखती 










सप्तपाशुपृत्‌ 


पाशपः UR ५३ 
Uns MET स्थितिपाशुपत; संहारपाशुपत) अनाख्या- 
) भासापाशुपत; निर्वागपाशुपत; गुरुपाद्युपत | 
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मातृकान्यास 


आम्ञायभेदमिन्नविशेषन्यास 


waanamquamxznanapanscasuncuwawa CONT OETA 
: 
i | | 
H | : 


सुष्टिन्यास स्थितिन्यास संहारन्यास मुलन्यास व्यापकन्यास 


E "E She 
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क्रमदीक्षाकी तालिका 


६४ क्रमदीक्षाकी एक तालिका नीचे दी जा रही है। 
सरलतासे समझनेके लिये इसमें संख्या लगा दी गयी है । 

अधरास्नाय-सूलाणार-- 

( १) तारिणी, ( २ ) एकजटा, ( ३) नीलसरस्वती! 
(v) महोग्रतारा, ( ५ ) उग्रतारा, ( ६ ) निर्वाण 
तारा; अधराग्नाय-निर्वाण-सर्वाधिकार महापादुका) मदापोढा; 
( ७ ) शाम्भवनवात्मकेख्वरानन्दनाथ | 

gian पुवीस्ताय-_'स्वाधिष्ठान-- 

(4) उन्मनी, (९) quent ( १० ) S 





# दक्षिणामूर्ति-मतानुसार uen: egt भपप, 
सितिक्रम भूपुरसे अष्टारपर्यत्त, पुनः fest ढेकर WW 
पर्यन्त और संदारक्रम भूपुरसे विन्दप्यन्त होता है । 

हयग्रीव और आनन्दभेरव सम्प्रदायमें थोड़ा भःभेद है । सिति 
ममे पहले विन्दु त्रिकोण कामेश्वरी आदि नित्या और गुद्पंक्तिका . 
पूजनकर पुनः भूपुररो लेकर mA: भर और frm 
पहुँचते हैं R, पज्ञसिहासन आदिकी पूजा सबकी 


एक-सी होती दै । 


इस लेखमें ऋमदीक्षाका सात्राज्यमेषा एवं 
मेथा तकका संक्षिप्त दिग्दर्शन किया गया दै 1 


दिव्य साम्राज्य- 
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(12) भुवनेशी, ( १२) भुवनेश्वरी, ( १३ ) निर्वाण 
भुवनेश्‍वरी; पूर्वाम्नाय सर्वाधिकारःसष्टि-सुन्दरी) पूर्वाम्नाय 
महापादुकाः महाषोढा, ( १४) शाम्भव ( नवात्मानन्द 
नाथ ) दीपेश्वरानन्दनाथ | 


स्थितिचक्र-दक्षिणास्ताय-'मणिपुर' 

( १५) आद्याकाली, ( १६ ) परमाद्याकाली, ( १७ ) 
सिद्धिकाछी, ( १८ ) श्यामाकाली, ( १९ ) दक्षिणाकालीः 
( २० ) निर्वाण दक्षिणाकाळी--दक्षिणाम्नाय सर्वाधिकार- 





खितिसुन्दरी, दक्षिणाम्नाय महापादुकाः महाषोढा, ( २१) 


शाम्भव ( दीपेशवरानन्द्नाथ ) संवर्तेरवरानन्दनाथ | 
संहारचक्र-पर्चिमाम्नाय-अनाहत-- 
(२२) समयञुब्जिका’ ( २३ ) धोरकुब्जिका 
( २४ ) वीरकुब्जिकाः ( २५ ) वञ्रकुन्जिका, ( २६ ) 
अध्ोर कुब्जिका, ( २७ ) निर्वाण कुब्जिका, पञ्चिमाम्नाय 


सर्वाधिकार; संहार-सुन्दरी, पश्चिमाम्नाय महापादुका; 


महाषोढा?( २८ ) शाम्भव ( संवर्तेश्वरानन्दनाथ ) हंसेश्वरा- 
TI. 


अनास्याचक्र-उत्तरास्ताय-विशुद्ध 


RIT ( भरतोपासिता गुह्मकाली ) ( ३२ ) सिद्धि करालिका 
( ३३ ) कामकला गुह्यकाली, 


° उत्तराम्नाय सर्वाधिकार, 
उत्तराम्नाय महापादुका, महाघोढा, 


(३४) fuh mus 
अनाख्या-सुन्दरी, : 


| - (२५) शाम्मवविदवेश्‍वरानन्दनाथ | 


(३६) इेशानाम्नाय-महाकाली 


* (३७) आरनेयास्नाय-महालक्ष्मी 


(३८) वायव्याम्नाय-महासरसती 
(३९) उपाम्नाय-चामुण्डा 


Em c 


x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 
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ऊध्वोम्नाय-- . | 


a ° ) बाछा-त्रिपुरा, ( ४१ ) Wes, | 
बाला > ( ४३ ) बाला त्रिपुर रबी, ( W ) | 
त्रिपुरसुन्दरी, ( ४५ ) निर्वाण बाला, बाला be 
( ४६ ) पञ्चदशी) ( ४७ ) षोडशी, (४८) E 
(४९ ) महासतदशी, (५० ) mme, aaa 
महापाडुका, महाषोढा, ( ५१) egere, (५२) 
पाशुपत, ( ५३ ) महापाझुपत, (५४ ) | 
ऊर्ध्वाम्नाय सर्वाधिकार, भासा-सुन्दरी, ( ५५) € | 
षडाम्नायेश्‍वरानन्दनाथ | | 


( ५६ ) सवमन्तेश्‍वरी परदेवता ( ५७) quam. | 
विद्या, (५८ ) कालरात्रि-समय-विद्या, ( ५९ ) vai | 
समय-विद्या, (६०) छिन्नमस्ता-समय-विद्या, (६१) | 
दशकूयास्मिका-निर्वाणसुन्द्री, ( ६२ ) पञ्चसिंदासन um 
(६३ ) पञ्चपञ्चिका, ( ६४ ) अलेखनी sawari | 


श्रीविद्याके बहुतसे क्रम होते हैं । कारि (| 
और सादि एवं पञ्चपञ्चिका, पञ्चसिंहासन आदि ये | 
भिन्न साधकोंके क्रम है \ : 


सस्तशतीवणित दुर्गाके दो क्रम हैं--पहले क्रम 
एकाक्षरी दुर्गा; (२) अष्टाक्षरी दुर्गा, (३) saq 
नवाणं और ( ५ ) पञ्चदशी । तथा दूसरे maa 
महाकाली, ( २ ) महालक्ष्मी, ( ३) महासरखती! t| 
उग्रचण्डा ओर (५) पञ्चदशी । यह समी Ref I 


महापूर्णक्रम हो जाता है । 


साधक इतने लंबे क्रमको देखकर राय r x 
इन सभीको ठीक तरहसे जान OW दी pur | | 
है | परंतु जानना उसी तरह दै जिस तरह 7 Wd | 
तैयार करना । मशीन तैयार हो जानेपर qa क . | 
चाहें; ले सकते है | | 


1 


efegt बाला महात्रिपुरसुन्दरी i 
त्रिपुरा भैरवी होता Sq समाश्चिताः u 
( वडवानरतन्त्र ) 













TENE Mono ललिता, बाला--बालासे बाला- 
बपुरा) त्रिपुराबाला: बाला-सुन्दरी, याला-त्रिपुरसुन्द्री तथा 


- Beg, महालक्ष्मी-ज्िपुरा) त्रेलोक्यस्वामिनी-त्रिपुरा इत्यादि 
- | जन्य त्रिपुरा और. भैरवी, भैरवीसे ehm भेद-- 
| qari सम्पद्प्रदा-भेरवी? चेतन्य-भेरवी, कामेश्वरी- 
- dh अधोरमैरवी आदि अन्य भैरबीके भेद; तथा 
` इहातरिपुरसुन्द्रीसे श्रीललिता-महात्रिपुरसुन्दरी, श्रीलल्ता- 
- शराजेश्वरी, षोडशी; महाषोडशी, सप्तदशी तथा घोडशीके 
| अन्य भेद--सब श्रीविद्याके नामसे पुकारे जाते हैं और 
| इन सव विद्याओंकी उपासना ऊर्ध्वाम्नायसे होती है | 


दश महाविद्याओंकी गणनामें ' घोडशीका नाम तीसरा 
` है | यथा-- 
| काली तारा षोडशी च बगला भुवनेश्वरी । 
भूमा छिन्ना च सातङ्गी भेरवी कमलास्मिका ॥ 
यद्यपि 
कामराजाख्यमन्त्रान्ते श्रीबीजेन ससन्दिता । 
qewa श्रीविद्येति प्रकीर्तिता ॥ 

( सौमाग्यमारकरःव्याख्या ) 


|. अयत्‌ “कामराजोपासिता पञ्चदशी मन्त्रके अन्तमं 
| EN लगा देनेसे «श्रीविद्या कही जाती दै? ऐसा लिखा 
. " WU ऊध्वोमग्नायसे उपासिता उपरिलिखित सभी 
| ५ भीविधाके नामसे व्यवह्वत होती हैं। “श्री? स्वयं ही 
SET अवस्था-मेदसे उनके ff नाम 
I किये गये हैं | 

अमान्यतया प्रत्येक उपासक अपने इष्टदेवताको सर्वश्रेष 
मानता है ओर यह ठीक भी हैः 
4 | Wi Eos महत्ता वास्तविकी है; इसीको ब्रह्मविद्या 
[3 प्यान eu š | अतएव ब्रह्माण्डपुराणके 


E 


'( केख़क--ङुलमातण्ड राजगुरु पण्डित श्रीयोगीन्द्रकृष्ण दौगादत्ति शास्त्रीजी, 


| arð त्रिपुरा, त्रिपुरासे चिपुरभैरबी) वाकः 


विद्याभूषण, साहित्यरत्न ) 


इति wq बहुधा विद्याया महिमोच्यते । 

मोक्षेकदेतुरविद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः ॥ 

अर्थात्‌ मोक्षको देनेवाली एकमात्र विद्या श्रीविद्या 
ही हे | इसकी उपासनाके विषयमें भी वपर दर्शाया 
गया है--- 

यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयम्‌ । 

तेनेव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञचदशाक्षरी ॥ 

अर्थात्‌ 'श्रीविद्योपासक स्वयं शंकर होता है | जिसने 
अनेक जन्मामें अनेक विद्याओंकी उपासना की है) वही 
चरम जन्ममें औविद्याका उपासक बनता है P 


बहुतसे कलिकाल-कलुषित-मानस मानवोंकी भावना 
है कि शक्ति-उपासना वेदविहित नहीं है; अतएव vm 
वेदिकता संक्षेपरूपमें दिखाते हैं। ऋग्वेदके सबसे प्रथम 'अग्नि- 
मीछे पुरोहितम्‌? इत्यादि मन्त्रसे cp छ्या गया हैं और 
यजुरवेदके 'इषेत्वोर्जेत्वा? इत्यादि सर्वप्रथम मन्त्रसे “dam 
(x) लिया गया । इन दोनों (“अः ओर इ?) के 
मिळानेसे अर्थात्‌ गुणसन्धि करनेसे “एकार? ( ए) बनाया 
गया है | इसके अनन्तर सामवेदके अग्ने आयाहि वीतये? 
इत्यादि सर्वप्रथम मन्त्रसे अकार लेकर ओर एकार पूव 
रखकर «अ? से ap के परे रहनेपर वृद्धि की गयी v 
जिससे अ+ए मिलकर dp बना । यही बिन्दुरहित 
“वाग्मव बीज? श्रीविद्याके uei सर्वश्रेष्ठ कादिविद्याके 
प्रथम कूट पद्माक्षरी-कूटका मूळ है। अतएव औदुर्वासा 
मुनिविरचित त्रिपुरा-महिम्नसोत्र (५) में इसकी महिमा निम्न 


बीजकी s करता os seem W; अतएव जो 


अमृत-प्रलवणसे षडङ्गं dO स्मृतिं? 
pcs "x ( seram ) आदि सब MA 








` ° areg > ब "C w : 
s गोविन्द परमानन्दं सानन्दं GNER s: 
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(मन्त्र) को जो जपता है 


I 
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तथा dene प्राक्त, पेशाच एवं duquuid sel 
जानेवाळी सत्र देशोंकी भाषाओंका तथा अनुष्टुप्‌ आदि 
छन्दो, निपाद-गान्धार आदि qas ओर भ्रुव आदि 
४९ तालोंकी तथा मेरी आदि पाँच प्रकारकी महाध्वनिर्याकी 
( शब्दोंकी )) पद ( अक्षरोंके समुदाय 9 वाक्य ( पदोके 
समूह ) तथा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द- 
प्रमाणकी ,उत्पत्ति करनेवाला है । अर्थात्‌ संसारमें जो कुछ 
शास्रजाळ ओर दब्दजाल हेश वह सब वाग्मव-बीजसे 
ही उत्पन्न हुआ है P 


श्रीविद्याकी वेदिकता दूसरे प्रकारसे भी प्रसिद्ध है-- 

'यस्माजातं न पुरा किं च नेव य aga भुवनानि 
विश्वा । प्रजापतिः प्रजया सं रराणस्नीणि ज्योतीषि सचतेस 
षोडशी । ( यजुर्वेद ३२ | ५ ) 


इस मन्त्रम ( त्रीणि ज्योतींषि ) से तीन ज्योतियों 
अर्थात्‌ बाला; पञ्चदशी और प्रोडशीका समुदाय ही परा 
श्रीविद्या है | षोडशीपात्र, ोडशीभाग और घोडझीविद्यामे 
घोडी शब्द समानरूपसे व्यवद्वत होता है! 
त्रिपुरोपनिषद्के-- 
कामो योनिः कमला quur 
रंहाइसा सातरिश्वाञ्जसिन्द्रः | 
सकळा झायया Q 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविया ॥ ८ ü 
St. SU सन्त्रमें काम (p १ योनिः ४०१, कमला 
माणि“) गुद्दा (हीं? इत्यादि संकेतांद्रारा पञ्चद्च्चीके 
RAR उद्धार किय š : E 
PT है, जो गुरुमुखगम्य ` हृ 
दिग्दर्शनमात्र है El En 
करा दिया है। विद्या ( मन्त्र 
E ECL 71) का निरूपण 
दारा किया गया है | अतएव लिखा Less 


'संकेतविद्य TET ।? 
पञ्चदशी विद्याको निम्नलिखित 


पुनगुहा 


छिखा गया है स्टोक गुह्मतमा 
bg qas 
ग जपत्यम्व ते विद्यां सोडक्षर Set | 


š “अर्थात्‌ तीन (कः, तीन =, l 
TER ओर दो सकार तथा i ' तीन कार”, दो 
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— uama, MACULA wa sassa asar 


यह ळेख श्रीविद्वाविषयक है | x 
निरूपण वेद्द्रारा दिया गया दै | वावे Si BI 
उपासना बैदिकी Š; अतएव neme.a A 
1 LE ud वंदाबहित š lt (n 

भ्र 










उपासना पश्चिम | 
हो EA मह Azz के [नामे a Í 
ती $1 महाषोडशीके दो भेद है-एक n Ñ 


x ngliga rj दूसरी c i | 
SRI NISUS ID» दूसरी विष्णृपासिता तारादि मे 


विद्या सहात्रिपुरसुन्द्रीकी uei (¬ | 
विद्या उपासना-भेदसे बहुत प्रकारकी है | as 
कामराजीप सिता पश्चदशी, लोपामुद्रोपासिता पो 
आर नन्शुपासिता पञ्चदशी मुख्य हैं | इनको wa. 
कादि-विद्या, हादि-विश्वा ओर सादि-विश्वा «i 
कादि-विद्या जो cs से प्रारम्भ होती है, दि | 
qp से ओर सादि-विद्या «p से maq होती है। ES 
कादि-विद्याका प्रचार सर्वाधिक Qv] इसकी sg a | 
विद्याका प्रचार कम है ओर. हादि-विद्याकी अपेक्षा aR. | 
विद्याका प्रचार बहुत कम है | | 
विद्याकी उपासना वेदिकी हे । इसके परमाणं फे , 
जो यजुवेंदका मन्त्र दिया गया है, उसका अर्थ xa ma | 
al श्रीविद्या सम्पूर्ण भुवनोंका रूप किये gu] 
प्रजापतिने अपनी प्रजाके द्वारा उसे जाना | तीन wake | 
समुदाय ही घोडशी है ।? घोडशीविद्याका Saga तव | 
प्रसिद्ध है । वेद-मन्त्रोमे निरूपित वह षोडशी दी आम | 
( तन्त्र ) प्रसिद्ध "बोडी? है | | 
पञ्चदशाक्षरी-विद्या ( मन्त्र ) के dh मो | 
जानना श्रीविद्योपासकके fed अत्यन्त आवर ९ | 
अतएव उसका उल्लेख यहाँपर किया जाता ईँ | 
vmi ggi da होवो. भागः seid! 
शत्त्यक्षराणि शेषाणि होकार Sa 
एवं umama ये विद्याजपशालिक | | 
विद्या FAAR d 
(mma 
SINS उपक श्री? 60८ || 
* इसके लिये दतियामें श्रीपीताम्बरा पीठके संस्थापक 5 | 
MESS श्रीस्वानीजीका ध्वेदमें शक्तितत्व” नामक ले l 
do २००४ के चेतरे अंकमें देखना चाहिये । त्रत | 
t. भ्ीललितात्रिशतीमें शसी कादि-विचया ue ` ६ | 
तीन सौ नाम वने हैं । एक अक्षरसे २० नाम वने Lm 
तीन सी हुए । 


अर्थात्‌ TARRA तीन ककार (क) और दो 
© दिववर्ण Š | ये बीजाक्षर शिवजीके हैं | इनके 
f शोष बीजाक्षर शक्ति-वण $ अर्थात्‌ शक्तिके 
. | ३1 और जो म्त्रमे तीन हंकार आते & वे शिवंद्त्तयात्मक 
' s अर्थात्‌ शिव और शक्ति दोनोंके S जो साधक इस 
| प्रकार मन्त्रक्षरेके विभागको नहीं जानता, उसको सिद्धि 
| प नहीं होती है |” 
सर्वप्रथम 'कामेशी ललिता बाला? इत्यादिमें कामेशी 
से कामेश्‍वरी आदि षोडश नित्या कला, जिनको 
«uerbum कहते हैँ, कामेशवरी आदि अतिरहंस्य 
- gb जिनको परातन्त्र “सर्वचक्रेश्वरी कहता हे और 
wi महात्रिपुरसुन्द्री, जिसको परातन्त्र “qamara 
से सूचित करता है-ये तीन प्रकारकी विद्यार समझी 
` वात हैं। अतः कामेशी अथवा कामेश्वरी नामके तीन 
"मेर Š | कामेश्वरी-नित्या, क्रामेश्वरी-अतिरदृस्य योगिनी 
E कामेश्‍वरी महात्रिपुरसुन्दरी । 
` कोमेश्‍वरीका अर्थ इस प्रकार है--- 

















EX 


| mq योगिसिरिति कामः ।? 

lp. Ep जिसकी योगी लोग कामना करते हैं और 
ह | खरी अर्थात्‌ कामेइवर शिवकी स्री कामेश्वरी, घोडशी 
|| NUS पह्यकामेश्वरः और “महाकामेश्वरी? कहे जाते हैं । 
न| 


श्रीचक्र अथवा श्रीयन्त्र 


j| विन्दुत्रिकोणवसुकोणदद्या: दृशारयु ग्स- 
| | सन्चज्जनागदळ्सयुतपोडशारस्‌ । 
धरणीसद्ननत्रयञ्च 
| ` भ्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥ 
I [त « यन्त्र न्ड Er $ 
| x ग्र c Š न्दु-त्रिकोण; अष्टकोण; अन्तद्शार; 
Mm तीन WA sm< घोडशदल, उसके 
TN ओर जिरेखात्मक ( तीन रेखाओं 
का त्मक ( तीन रेखाओंवाला ) 


हुआ है | Sd यन्त्रमे v3 त्रिकोण; २८ मर्म- 

x सन्धियाँ होती Š | तीन रेखाओंके 
"HP और दो रेखाओंके मिलनेके 
कहते हैं | 

| भेष शीः चार ssh त्रिकोण होते हैं; 

ETS अथवा शिवत्व या शिव-त्रिकोण कहते 

L त्रिकोण होते हैं, जिनको शिव- 


गर 





श्रीयन्त्र नो sp 
SETA नो AAN बना है, 
चतुर्भिः 


शिवचक्रेश्र शक्तिचन्गे 
X शश्च : 
aE Ni WAS पज्ञसिः | 


संसिद्ध श्रीचक्र शिवयोवेपुः u 
इन नो aÑ wu त्रिकोण 
सा (दो em) sica ब केक 
कहत्यते हैं | ega अष्टदढ कमल, TEANS कमल 
ओर चंडरल--ये चार 'शिवचक्रः कहे जाते Š | विन्दुचक्र 
निकोणके आथ, SETS कमल AR ( अश्कोण ) के 
SPD पोडशदुछ कमळ अन्तर्दशार और वहिईशारके साथ 
तथा AR I ( चतुदंशकोण ) के साथ Rus š| 
अतएव उपरिपरिगणित शिव ओर शक्तिचक्रोका परस्पर 
अविनामाव-सम्वन्ध है, अर्थात्‌ एक दूसरेके बिना 
ये नहीं होते Š | इसी प्रकार न्रिकोण-शक्तिस्प 
ओर त्रिकोणके भीतरका बिन्दु “परशिव? है | अतएव 
बिन्दुचक्रके बिन्दु ओर त्रिकोणका अर्थात्‌ महाकामेइबर 
ओर महाकामेश्वरीका (शिव और शक्तिका ) परस्पर 
अविनामाव-सम्बन्ध है, अर्थात्‌ वे परस्पर मिले हुए हैं। 
भीविद्योपासकोंके लिये इन शिव और शाक्तिचक्रोका विभाग 
अवश्यमेव ज्ञातव्य है | इस विभागके ज्ञानक्रे बिना श्रीयन्व- 
की पूजा करना निप्फल है | अतएव लिखा है-- 
एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्र यः समर्चयेत्‌ । 
न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति ॥ 
( अक्षपुराण ) 
sexu परस्परान्तर्गत जो नो त्रिकोण ( ४ med- 
मुख और ५ अधोमुख ) हैं? वे रिवविरुकी मूलः 
प्रकृतिद्वारा बने हैं| नवम त्रिकोण मूळ मति है ओर 
आठ त्रिकोण विक्षतियाँ हैं? जो अपनी sek 
प्रकृति हैं | 
नव चक्र 
शरीयन्त्रमें जो ppc २ षोडशदल) रे अश्दल) 
४ चतुदंशारा ५ बहिदेशार/ ६ अन्तरशार, ७ अश्र) 
८ त्रिकोण और dixi नाम क्रमश: — 
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घेलोक्यमोहन? २ सर्वाशापरिपूरक 

Y pM र सर्वाथसाधक) ६ सवरक्षाकर? 

७ सर्वरोगहर, ८ सर्वसिद्विप्रदः और ९ सर्वानन्दमय हैं | 

नवचक्रश्वरी 

इन नौ चक्रोंकी नव चक्रेश्‍वरी ये दै--यथाक्रम- 

त्रिपुरा; २ त्रिपुरेशी, ३ निपुरसुन्दरीः Y त्रिपुरवासिनी) 

५ त्रिपुराश्री, ६ त्रिपुरमालिनी. ७ त्रिपुरासिद्धाः 
८ तरिपुराम्बा और ९ महात्रिपुरसुन्दरी । 


त्ैलोक्यमोहनचक्रकी प्रथम रेखामें अर्थात्‌ चठुरखकी 
प्रथम रेखार्मे--अणिमादि अष्टसिद्धियोंका पूजन होता 
है। ये सिद्धियाँ रक्तवर्णा हैं तथा चन्द्रकलासे विभूषित 
हैं। इनके दो हाथ हैं? दक्षिण इसमें मक्तामिलाषपूतिके 
लिये चिन्तामणियोंका समूह है ओर वामहस्तमें अभंय- 
मुद्रा है। तथाहि-- 
चिन्तामणिप्रचयदक्षिणपाण्यभी ति- 
दानोल्लसत्कमळकोसलवासपाणेः; । 
रक्तयुतीः शशिधराः प्रकटाणिसाद्या- 
सेलोक्यमोहनगताः परिपूजयासि ॥ 
( कामकल्पतरुस्तव० १२ ) 
घेलोक्यमोहनचक्रकी शक्तियाँ 'प्रकटयं.गिनी? कहलाती 
हैं | चतुरखकी मध्यरेखामे ब्राह्मी आदि शक्तियाँ अर्चित 
की जाती हँ | ये शक्तियाँ तमालके समान श्यामला हैं 
ओर रक्तवस्लोंसे सुसजित हैं। ला कमळ और अमृत- 


पूर्ण पान.पात्र करोमे धारण करती हैं तथा सुन्दर आभूषण 
धारण करनेवाली हैं | यथा--- 


| ( कांम० १३) 
अ सकी तृतीय eri सर्वसंक्षोमिणी आदि sar 


— शक्तियोंकी पूजा होती है । ये शक्तियों अपने दोनों mala 


Tu ओर अङ्कुश 
समान कान्तिमती $; e करती [ sik तरुण तरणिके 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


« शोविन्द परमानन्दं खानन्दं ससुपास्मद्द + 












eitis, | 


¢ सवसापरिपूरकच्क Bs ११४] 


दूसरे आवरणमें 
कर्षिगी आदि नित्या कलाशक्तियोंका पूजन त 
ये शक्तियां “शुतयोगिनी? कहलाती हैं | थे t 
s< पाश तथा अङ्कुश अपने A धारण कती 
शोणाःसपाशस्ृणिपाणियुगाभिरामाः 
कासादिकर्षणमुखाः स्वरगाश्र नित्या! | 
qut: कळानिधिकलाः खलु सवंचान्छा- 
- सम्पूर्णयोडशदके परिपूजयामि | 
( काम० १५) 
सर्वतोभाग्यदायकचक्रमें ( चतुर्दशार चौदह fini 
सर्वसंक्षोमिणी आदि शक्तियोंका समर्चन fj 
जाता है। ये शक्तियाँ “सम्प्रदाययोगिनी? emi 
थे देवियाँ रक्तवर्णा हैं तथा इनके gn wm ओ 
बाण विद्यमान हैं । तथाहि 
शोणाः सबाणधनुषः खळ VATA- 
सं क्षोभणादिकचतुदंशदेवतासाः । 
सत्सस्ग्रदायविधिगाः प्रयजासि ad- 
सौभाग्य दायकचतुर्दश्षकोणचक्रे ॥ 
( काम० t) 
सर्वार्थसाधकचक्र ( दशावतारवाले RU 
सरूप ) बहिर्दशारचक्रमे सर्वसिद्विप्रदा आदि पति ने | 
पूजा होती है । ये देवियाँ “कुछोत्तीर्ण योगिनिया' १, | 
पुकारी जाती हैं। ये शक्तियाँ gae परी $ 
और अपने करोंसे वर और अमय मुद्रा दिखाती d 
तथाहि-- 
JA वराभयकराः खलु सवंपूव imi 
सिद्धिप्रदाद्यदशकाकुतशक्तिप 


सर्वोर्थसाधकबहिदशकोणचक्रे BE 
सम्पूजयासि gode i [ 


^B 
3 É $ 
sq " e 
|» 
| 
1 
4 
| 
B 


वर्ण हे और इनके करोंमें अक्षमाला ( 
सुशोभित हैं | तथा हि-- 
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श्रीज्ञानपुस्तकम्ट॒तोऽतिनिगभं देवीः i 
दवौर्थरक्षणकरी रशाकोणचक्रे 
सपरज्ञकादिग्रसुखा दश पूजयासि॥ 
| ( काम० १९ ) 
उरोगहरचक्र अध्मूर्त्यत्मक “शिवस्वरूप! अष्टत्रिकोणमें 
| रमे ) वशिनी, कामेश्वरी आदि वाग्देवताओंकी पूजाका 
जेब है । ये शक्तियाँ “रहस्ययोगिनियाँ? कही जाती हैं | 
देवियों चतुर्भुज हैं और इनके चारों करोंमें धनुष, बाण; 
qm और स्फटिककी माळा है तथा इनका रङ्ग प्रवाळ 
(गँग) के समान है | यथा-- 


५) | चापेपुपुस्तकलसत्स्फरिकाक्षमा 

i) बालप्रवाळरुचिरं वरिनीभधानस्‌ | 

य | सर्वोदिरोगहरचक्रवरे5प्टकोणे 

Í वाग्देवताएकसहं सरहस्यमोडे ॥ 

ik ( काम० २० Jis 


तदनन्तर अष्टमावरणमे महात्रिकोणके बाहर आयुध 
| (अन्न) देवताओंकी अर्चा होती है । ये रक्तवस्नावता 
(नर इनके कर वर और अभय मुद्रासे सुशोभित हैं 
म पाश, अङ्क, धनुष और बाणोंको अपने-अपने 
स RERET धारण करती हैं | यथा-- 
रक्ता वराभयकराः शिरसा दधानाः 
पशाङ्करोषुधनुरायुधभूषणानि . । 
कोणबहिरायुधदेचता सां 
रक्षन्तु संततमनन्तरुणाश्चतस्रः॥ 
| ( काम० २१ ) 
| उ शर सर्वसिदिमरचक  महानिकोणोंकी 
EA d x अग्र, दक्ष आर वाम कोणमें 
| Rai आर भगमालिनीकी यथाक्रम पूजा होती 
SH महाकामेश्वरीका अर्चन किया जाता है l 
(क 4 "i En pus ओर जालन्धर 
T भती m j id मध्यमे उड्यानपीठकी 
aps चक्रकी देवियोंको 'अतिरहस्य योगिनी? 
"| S आदि देवियेंके ध्यान निम्नलिखित हैं-- 


1 TOR फामेरवरीका ध्यान 
¿ ES ` स्फुरतीं fni 
Tow. MP तरणेन्दुमौलिम्‌। 
| "896 t 
K ० ५४-- 


पीयूषसाजनवरादुद्पादहस्ता 
कामेरी भगवतीं परिपूजयामि ॥ 


| — omm ——— C MEME 
; giae इंचिराक्षसालाः di — 


Š ( काम० २४) 
वज्ररवरीका ध्यान 
पष्थाङशाख्तकपाछकमातुलुङ्ग- 
चापेपुसंगातकरामरुणां नेत्राम्‌ 
श्रीमतूत्निकोणपरदेवतदक्षिणस्थां | 
( काम० २५ ) 
भगमालिनीका ध्यान 
चन्द्राननां त्रिनयनां तरशेन्दुचूडां 
पाशाकुशाक्षगुणपुसतकशसत्रहसाम | 
श्रीमतत्रिकोणपरदेवतवामभागे 
FA भजे भगवती भगमालिनी ara U 
| ( काम० २६ ) 
यहॉपर ध्यान देनेकी बात है कि उक्त कामेश्वरी 


महाकामेश्वरी ओर नित्याकामेश्वरीसे मिन्न हैं | 


महात्रिकोणके बिन्दुको (बिन्दुचक्रः कहते € | उसका नाम 
सर्वानन्दमय-चक्र है | परब्रहखरूप विन्वुचक्रमें महात्रिपुर- 
सुन्द्री पराभटटारिकाकी सपर्या होती है। महत्रिपुरसुन्दरी 
ही परापराऽतिरहस्ययोगिनी हैं | 


श्रीयन्त्रके बिन्दुमें देवीके अङ्गोमं षडङ्ग युवतियोंका 
तथा इसी त्रिकोण-बिन्दुमें महानित्याका एवं इसके अनन्तर 
मध्यम त्रिकोणकी दक्षिण; पूर्व ओर उत्तरकी रेखाओंमें 
नित्याओका और तदनन्तर दिव्योधः सिद्धोंध और मानवी 
गुरुजनोंका यजन किया जाता है | इनका स्थान भगवतीके 
पीछे मूल त्रिकोणकी पूर्व रेखाके पास) विमला ओर जयिनी- 
के बीचमें अरुणा वाग्देवताके निकट हैं | यहाँपर दक्षिणसे 
उत्तरकी ओर तीन पंक्तियोंका ध्यान कर प्रथम पंक्तिमे सात 
दिव्य-गुरुओंकाः द्वितीय पंक्तिमें चार सिद्ध-गुरुओंका 
और तृतीय पंक्तिमें आठ मानव-गुरुओंका यजन होता है। 
तदनन्तर प्रथम रेखार्मे परमेष्ठि गुरुमते; दूसरी Wo 
परम quen और तीसरी Yam खगुरुदेवके मन्त्रसे 
तीनों गुरुदेवोंका यजन किया जाता है । इसके अनन्तर 


आवरणार्चन प्रारम्भ होता है। 
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a —— P ^ a 
gi, खिति ओर Qs 

श्रीयन्त्रके उक्त नवचक्र qi सिति अ र संहारक 
द्योतक हैं | इनमेंसे बिन्दु त्रिकोण WWE CR तीन 
चक्र 'संहारचक्र' हैं | अन्तईशारः IRAR ओर 
चतुर्दशार--ये तीन 'खितिचक्र' और अष्टदळः प्रोडरादल 
और भूपुर--ये तीन चक्र 'सश्चिक्रः कहलाते है । 

अपने शरीरे भ्रीचक्रकी भावना 

उच्चकोटिके साधक भीचक्रकी भावना अपने शारीरमें 
करते हैं अर्थात्‌ साधक-शरीर स्वयं 'श्रीचक्र? है | साधकका 
ब्रह्मरन्ध्र विन्दुचक्रः मस्तक त्रिकोण, ललाट अष्टकोण; 
JaA अन्तर्दशार; कण्ठ बहिदशारः हृदय CURSO 
कुक्षि वृत्त, नाभि अष्टद्ळकमल) कटि अष्टदलके वाहरका 
बृत्त, स्वाधिष्ठान षोडशदल कमल) मूलाधार घोडशदळके 
बाहरका वृत्तत्रय ( त्रिवृत्त ) जानु भूपुरकी प्रथम रेखा; 
जङ्घा भूपुरकी द्वितीय रेखा, पाद ( पेर ) quest तृतीय 
रेखा है | साधकको यह अवस्य ज्ञातव्य है | इसका जानने- 
वाला साधक शिव; विष्णु ओर ब्रह्माके समान है | “योगिनी- 
हृदयः कहता है-- 

्रिपुरेशीमद्दयन्त्रं पिण्डाण्डात्मक मोइ्वरि । 

यो जानाति edis: स sp: स हरिविधिः ॥ 


अर्थात्‌ प्यह श्रीयन्त्र पिण्डात्मक तथा ब्रह्माण्डात्मक Š | 
जो साधक इस बातको जानता दै, वह योगीन्द्र शिव, 
हृरि.( विष्णु ) ओर ब्रह्माके समान है p 


श्रीचक्रक्ी AVERAR 

उच्चतम कोटिके उपासक सम्पूर्ण तरह्माण्डको ( जगत्को ) 
भ्रीचक्रमय मानते है ।.अर्थात्‌ श्रीयन्त्र अरोप ब्रह्माण्डमय 
E | तथाहि--बिन्दुचक्र सत्यलोक) त्रिकोण तपोलोक; 
कोण जनलोक, अन्तदेशार nis], बहिरदशार 
खाक चतुदंशार भुवर्लोक; भूलोक प्रथम वृत्त; Sum 
अत) अष्टदलके वाह्रका वृत्त fu, des कमल 
SW» इततत्रय तलातल, भूपुरकी प्रथम रेख 
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आदि सिद्ध-सद्ध; वसिष्ठ आदि mies „`| 
यक्ष, राक्षस; गन्धर्व, किन्नर, ang ES dir x 
ऐरावत आदि आठ दिग्गज, ssip | 
प्रकारके आयुध, हिमालय आदि q ५. मे 
नदियाँ, नगर ओर राष्ट्र--ये सब श्रीचक्रसे उत्पन्न है 
अतः भ्रीचक्र और ब्रह्माण्डकी एकता बरावर ध्यान i 
योग्य है | इसका ध्यान करनेवाला साधक (योगीन्र क 
है। पिण्ड) ब्रह्माण्ड ओर श्रीचक्रकी एकताका Wi 
महत्‌ पुण्योंका फळ हे | इसका ज्ञाता शिवरूप à wm 
लिखा भी दै-- | 











पिण्डब्रह्माण्डयोजीनं श्रीचक्रस्य — विशेष; । 
जात्वा शस्सुफळावासिनोल्पस्य तपसः फम्‌ 
( Rela) 


“अर्थात्‌ अपने शरीरको तथा समूर्ण am 
श्रीचक्रस्वरूप जानना वड़े भारी तपका फल है | इन तीके | 
एकताकी भावनासे शिवत्व प्राप्त होता है |? 

मन्त्र ओर यन्त्रकी एकता 
श्रीविद्या-पञ्चदञाक्षरी बीजमन्त्रोसे ही “श्रीयन्त्र अपा | 
“श्रीचक्र? बना Š | अतः मन्त्र और यन्त्र एक ही वर | 
पञ्चदशी-मन्त्रन्तर्गत 'लकार? प्रथिवी बीज है। इप बैरे x 
भूपुर ओर उसमें स्थित देवता बने हैं। “सकार | 
है, जो कि पोडशा-कलात्मक है । इससे dew | 
और तदन्तर्गत देवताओंकी उसत्ति हुई | ९ | 


अष्टमूर्ति शिवकी संज्ञा है; अतः इससे अष्टदळ ue | 
तदन्तर्गत देविग्रोका प्रसार हुआ । ईकार x | 


बीज है और सुवनेश्वरी चतुदश सुवनोंकी ( चोदह al 
इश्वरी हैं; अतः इस ईःकारसे d< सां 
देवताओंकी उत्पत्ति मानी गयी हैं । eed E | 
विष्णुखरूप वहिर्दशार और तदन्तर्गत S e 
देवियोंके मण्डलका आविर्भाव हुआ । क l 
बहिबीज है; इससे दहा semi 7 ae] 
अन्तर्दशारका प्रादुर्भाव हुआ । PA (| 
शिवका वाचक है; इससे अष्टकोण और उसकी eit | 
वशिनी आदि देवियोंकी उसतति इ । अ ad | 
और उसके अन्तर्गत अर्थात्‌ उसके pe | औ | 
वज्रेश्वरी और भगमालिनी देवियोंकी SU at | 
Ëq बिन्दुचक्र तथा उसकी sus 1 


I 


R- 
i | 
j 










x 
! 








| 9r. ) श्रीललिता ना नाशितो ( श्रीविद्या ) 
O9 | इस प्रकार थीचक्र भ्रीविद्याके बीजाक्षरॉसे 
त हुआ है | अतः लिखा भी द 

siae गुणान्‌ स्ते नादरूपा qasi 
द्रेकषोणळूपायोनिस्तु बिन्दुना वन्दं भवेत्‌ ॥ 


NN 


oS 


फे quee s< विश्वाधारस्थरपकल_ | 
| au तु TÀ श्रीविध्यावीर्यसम्सवस्‌ ॥ 
à ( शानाणंव ) 


अर्थात्‌ “'नादरूपिणी 'अर्घमात्रा’्से त्रिकोणरूपिणी 
मि उतन्न हुई और नादके ऊपरके बिन्हुसे 
aa वना । वही बिन्ठुचक्र विन्दुस्वरूप कामेश्वर हैं; 
qwe विश्वके आधाररूप हैं । अतः हे पार्वति ! श्रीचक्र 
प्रविधायश्वदशी-मन्त्रके बीजाक्षरासे उत्पन्न हुआ है । 
AIÈ कइनेका तात्पर्यं यह है कि मन्त्र और यन्त्र 
गोर नही है | 

उपयुक्त ज्ञानात्मिक तन्त्रके आशयानुकूल 'श्रीत्रिपुरा- 
हरलोत्र'मे मुनिप्रवर दुर्वासाने लिखा है--- 

sw श्तिसूलकोष इति ते. संसारचक्रात्मक 

Remi तद्धिष्टिताक्षरशिवज्यो तिमंयं सकेतः । 
. प्तन्मन्त्रमयात्मिकाभिररुगं श्रीसुन्दरीसिवत 

मध्ये बेन्द्वर्सिहपीठललिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे ॥ 
| अर्थात्‌ “हे शिवे ! संसारचक्रस्वरूप श्रीचक्रमे स्थित 
| NUS शक्तियोंसे प्रकाशमान तथा मूलविद्याके नो 
` EO शोमाशालिनी आवरण-शक्तियोंसे 
| Em मूल कारण; ओंकारके कोषरूप श्रीचक्रके 

के विन्दुचक्रस्वरूप सिंहासनमें विराजमान तुम 

WIKI हो | 
E का सारांश यह है कि सिंहासनके मध्यमें श्रीललिता 
| us NU सुशोभित हैं और सिंहासनके चारों ओर 
| कः CECI आह्मी आदि अश्मातृका) 
E .^ मुद्राशक्तियाँश कामाकर्षिणी आदि 
MIS अनङ्गक्रुसुमादि ८ क्तिया 
| आदि ns ४ सम्मदाय-योगिनियाः सर्वेसिद्विप्रदा 
| SUIT योणिनियाँ, सर्वज्ञा आदि १० निर्म 
1 पेशिनी आदि रहस्ययोगिनियाँ विराजमान हैं | 


f निह घीजाक्षरोंसे संसारकी उत्पत्ति 
| ` दिलाया गया है कि पञ्चदशी मूळ विद्याक्षरॉसे 


c UL Gd — oL 5 


T i — 


E] 


* श्रीक्रीविद्या + 


`" wama 4A उ pn % 45 8 TT 30 Perea 
— "`P. 


—— ४२९७ 
न्न चया 


. बीज है 
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श्रीचक्रा आविर्भाव हुआ हे | अव 
वीजाक्षरोंसे श्रीचक्रके नो : Po di xd 
बाजाक्षरासे qz SITE भी वना है | यथा--'लः P 
। उसीसे सम्पूर्ण पृथ्वी और उसपर quu वृक्ष 
ओर वेत उलन्न हुए हैं तथा भगवतीके एक़पश्चाशत्‌ 
पीठ सवर्ताथ, अशेष तीर्थमयी रङ्गा तथा अन्य नदियाँ 
और पुण्यक्षेत्र सव eund ( «छः ) से ही उसन्न हुए है । 
पञ्चदशी-मन्त्र-स्थित सकार ( स ) से चन्द्र, नक्षत्र; ग्रह- 
qu ओर राशियाँ प्रादुर्भूत हुईं । अतएव 'नित्यापोड- 
REP तन्त्रअन्थर्मे लिखा है 
गणेशअहलक्षत्रयो गिनी राशिरूपिणीस्‌ i 
देवो. मन्त्रमयी नोसि सातृका पीउरूपिणीस्‌ ॥ 


मन्त्र-मध्यगत हृकार (P आकाश-त्रीज है । उससे 
आकाशकी और भुवनेश्वरी-वीज ईकार cb से चतुर्दश सुबनोकी 
उसत्ति ( विश्वोसत्ति ) हुई । दशावतार विष्णुखरूप एकार 
“एसे विश्वके पालन करनेमे समर्थ वैष्णवी शक्तिरूपा 
है । रकार र? “वहिबीज' परं ज्योतिःखरूपिणी (प्रकाशमयी) 
हे | ककार “कश्से कामदा अर्थात्‌ सम्पूर्ण अमिलाषाओंकी 
पूतिकारिगी और कामरूपिणी है । अर्धचन्द्र () 
वह विश्वयोनि कहलाती है और बिन्दुसे अर्थात्‌ 
अनुस्वारके उपरिस्थित विन्दु ( ` ) से वह महाकामेश्वरी 
( महात्रिपुरसुन्दरी ) शिवसाक्षिणी है । 


श्रीचक्रके साथ कालचक्र ओर देशचक्रक्री समानता 
“तन्त्रराज? नामक तन्त्रके २८व पटलमें श्रीभगवान्‌ सदाः 
fred स्वयं भीमुखसे प्रतिपादित की है | 'कल्याण?के जिज्ञासु 
पाठक वहाँपर देख सकते हैं |यहाँपर लेख-विस्तार-मयसे 
उसे नहीं दिया गया । 

“श्रीविद्या नित्याचंनःके अनुसार Rega बिन्दु 
तीन बार यजन क्रिया जाता है | इसका तालय तीन पृथक्‌ 
घ्यानोसे है | प्रथम प्रकाश और विमशके सामरस्यका ध्यान 
है, द्वितीय काम-कलाका ध्यान ( चिन्तन ) ओर तृतीय 
चित-शक्तिका ध्यान करना है | : 

N à 
goma आर सहारक्रम 
पहले लिला गया है कि श्रीचक्र नो चकर बना है । 
«dp गणना संध्किम और संहारक्रमसें की जाती 


Ç! 
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की जाती है । 


श्रीचक्र परमेश्वरके बनाये हुए ब्रह्माण्ड और पिण्डाण्डका 

निरूपण करता हैः जिसका वर्णन पहले हो चुका है | 
A 

पूजाके अवसरपर संहारक्रमको स्वीकार करनेकी प्रथा R | 


_ अतएव 'श्रीविद्या-नित्याचंन! में संहारक्रमके अनुसार ही 


पूजाक्रम लिखा गया है | तथा इस Sud भी संहार- 
क्रमके अनुसार ही लिखा गया है | 


बिन्दुचक्रका नाम “सर्वानन्दमय-चक्रः है; इस चक्रसे 
सब आनन्द और परमानन्दोंक्रा निरूपण होता है अर्थात्‌ 
सब प्रकारका आनन्द प्राप्त होता है | आनन्द क्‍या वस्तु है 
“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? ( तैत्ति० wo ६ ) 'एतस्येवा- 
नन्दस्थान्याने भूतानि मात्रामुपजीवस्ति P इन उपनिषद्‌- 
वाक्यॉमें आनन्दका वर्णनं आया है | अतएव पद्धतिमें 
'बिन्हरभिद्नपरब्रह्मात्मके बिन्दुचक्रे U इस प्रकार लिखा Š | 
अर्थात्‌ विन्दुचक्र qure अभिन्न है | इस चक्रमें महा- 
कामेश्वर और महाकामेश्वरी निवास करते हैं | 'ततत्वमसिः 
इस महावाक्यमें “तत्‌? wed निरूपित निर्गुण ब्रह्म महा- 
कामेश्वर हैं ओर महाकामेश्वरी «p पदसे निरूपित कूटस्थ 
साक्षी संवित्‌ है | यहाँपर 'वेदकवेद्ययोरहन्तेदतयो; शक्ति- 
शिवयोरमेदेक्यविमरशभू भिरेव बिन्दुचक्रमिति ज्ञेयम्‌? । 
यह उद्धरण भी ध्यान देनेके योग्य हे | अर्थात्‌ “बिन्दुचक्र 


शाता ओर शेय, अहन्ता और इदन्ता, प्रकाश ओर विमश- 
सर्प शिवशक्तिके ऐक्यकी भूमि है p r 


यह बिन्दुचक्र ही कामकला है | यह झा 
q 

विचारसे परे Š | अतएव इस विन्दुचक्रकी योगिनी a 
TA m: ( “त्त युत ) योगिनी’ कही जाती है । काम- 
श वणन 'श्रीबिद्यानित्यार्चनः के १२६ SÇ विस्तृत 

से दिया गया है। | डे 
| A विन्दुचक्रकी आवरणदेवता केवल परदेवता ही 
š इन्ता है | इस चक्रकी सिद्धिका 
क्योंकि यहाँसे सब सिद्धियाँ प्रास होती 

सिद्धियोके 





तुरीयावस्थातीत निगु ब्रह्मकी प्राति कराती है | स्वयोनिमुद्रा 


EN Dade कारण 


करती है | DERI 


 गोवित्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे Gb | l 


NES o | 
होती है denen भू पुरसे लेकर emm गणना तुरीया विद्या | 
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पोडशी, महाषोडशी ओर सप्तदशी 
निर्वाण-महा त्रिपुरसुन्दरीका उपासक भी इसी सह x 
चक्रमें ( निन्दुचकरसे ) तुरीयाविद्या मम के) 
पूजन कर JTRS चढ़ाता Š | इस चक्री ñ W 
सिद्धि ओर मुद्राका नाम ८ सर्वत्रिखण्डा मुद्रा! i1 Um 
तुरीयावस्थ में अथवा सविकल्प समाधिः E 
जीव ओर ब्रह्मकी एकताका अथवा शिव-शक्ति- 
निरूपण करती है। इस तुरीयाविद्याकों शार ni 
विद्याः कइते हैं इसीको सर्वोच्च (पकाश. भवि 
हैं ओर यह वह अवस्था है जिसमें सवव्यापिनी Rail 
महाप्रकाशर्में निमझ हो जाती है । यही P 
वास्तविक अर्थ है | | 


९ 


सर्वानन्दमय-चक्र 


à | 

अद्वेतताका अनुभव ही सर्वानन्दमय-चक्र है; on 
“महोड्यानपीठ? भी कहते हैं; अतएव sea | 
“ओड्यानपीठनिलूया, बिन्दुमण्डलवासिनी' इस mm 
नाम श्रीविद्या महात्रिपुरसुन्दरीके आते š | यह GUUW 
( तुरीया विद्या ) तुरीया विद्याके sme Ren] 
करती है | यही परब्रह्म है, जो कि प्रकाश ओर मिशा | 
संयोग है; यही अमृतका उच्चतम खरूप मोक्षहै। | 


श्रीविद्याकी उपासनाके तीन मत 


श्रीविद्या महात्रिपुरसुन्दरीकी उपासना p i 
लिखित तीन मत S— rf (ma मेख है 
दक्षिणामूति मत | हयग्नीवके मतानुसार bec रि 
दक्षिणाचारसे होती हे, तथा इसमें ( taa) | 
चक्रकी अर्चना नहीं की जाती है और Firza ठि 1 y 
जाता है | इस . पूजामें छल्ितासहल्लनामः b | | 
शत नामॉसे कुङ्कमार्चनक्ा अधिक मत्त है | l 








७४ I CN “> 


GTI) aù श्रीललिता api | 
बिन्दुचक्रकी नायिका मानकर पूजा करनेसे * A 
माना जाता है; किंतु यदि विन्दुःचक्रकी ib é| 
भरवीकी मानकर तथा बिद्धन्तर्गत चक्रान्तर मा | 
उस चक्रकी नायिका श्रीमः freed 4 | 
सपर्या करनेमे “वामाचारः माना जाता है। केणे । 








| <“ हि े। आनो भ है। आनन्दभेरव ih ब QUU DI त्रिवृत्त 
| x न हिला जाता है? fig उसकी पूजा नहीं होती है । 







8) Rm मतमें त्रिवृत्त छिखा जाता है तथा उसकी 
भे मी की जाती है । यद क्रम सर्वोत्तम माना जाता 
ह N mi gera ही पूजा हो सकती है । 

| यह ध्यान रखनेकी बात है कि उक्त तीनों मतोंमें 
q ( प्रातःसंध्यामें )? स्थितिक्रममें ( मध्याह-समयमें ) 
क | तया संहास्क्रममें ( सायंकालमें ) पूजा होती है । 

: इस दक्षिणामूति-क्रमके सुष्टिक्रममे बिन्दुचक्रसे भूपुर- 
+ 


dao ख्ितिक्रममें भूपुर चक्रसे अष्टदळ-चक्रपर्यन्त तथा 
िदुचक्रसे चतुर्दशार-चक्रपयन्त सपर्या होती है | संहार- 
' इ मूपुर-चक्रसे बिन्दु-चक्रपर्यन्त अर्चन होता है | 


श्रीमन्त्रका आ्नाय-विभाजन 


ञ्य + 


र| gear afat वरानने। 
W x मनुदिग्दशकेयुक्त.. स्थितिचन्र STWT ॥ 
ef पखानिबिन्दुसंयुक्त चक्र संहारक स्मृतम्‌ । 
कर| “eres तु भावयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
ql ( तान्त्रिक-उपासना-दर्पण, द्वितीय भाग ) 


` अर्भत्‌ भूपुर, Pump षोडशदल और अष्टदळ--इन 

ig समडिरूप पूर्वाश्नायात्मक सृष्टिचक्र, चत॒र्दशारः 
| शर और अन्तर्दशार-ये तीन चक्र दक्षिणाम्नायात्मक 
| 9» अधार त्रिकोण तथा बिन्दुचक्र पश्चिमाम्नायात्मक 


| | Tem होता है | š 
K (दक्षिण [a ` 

| मतः मतमें श्रीचक्रावरण-पजाकी सृष्टिक्रममें 
1 | तिमे 


स्थितिक्रममें स्थितिचक्रमे और संद्ारक्रममे 


0 | रचनम 

i| luis. पूजाकी विश्रान्ति होती है तथा बिन्डुसे 

UN सव चक्कांका समश्रिप उत्तराम्नायात्मक 
i भन्या चक्र! 


A ` r 

Puma T दै । तदनन्तर nT 
नी विश्वा 

भेर विर पञ्चपञ्चिका बिश्वा तथा पडध्व इत्यादि 

| "bw - "इ-चक्रसे भूपुर-चक्रपर्यन्तके समस्त चक्रोंका 

'म्नायात्मक भासा-चक्ररूपवनता है | 


E inr 
| GT NU 
| भइ रोपी दै। तीन 


NNI ओर पॉचवों षडन्वय शाम्भवविधा 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२९ 
MN E पट्च 
STE सपर्या होती | चक्रस्फुरणसत्ता- 
ब्रह्मचारियोके लिये 


E सृश्क्रिमसे 
स्थितिक्रमसे तथा TA | RA साधकोके ल्यि 


अहाचारियों और aeai लिये संहारक्रमसे 
अचन करना विदित है | 

उक्त क्रमानुसार क्रमाचन करनेवाले साधक deren 
स, स्थिति ओर संदारक्रमसे अर्चन कर) fafai तुरीय 
संध्यारूपसे पूर्ण श्रीयन्त्रको तेजोमय तुरीया श्रीविद्याकी 
भावना कर, महानिर्वागभेरव तथा निर्वाणसुन्दरीकी समर्चना 
किया करते हैं | 


पूजायन्त् 


पूजाके लिये सोना; चाँदी ओर तौबेका श्रीयन्त्र क्रमसे 
उत्तम, मध्यम और अधम माना गया है | पूजा करनेक्रा फल 
ताम्रमं शतगुण, रोप्यमें कोटिगुण, खर्ण और eren 
अनन्तगुण माना गया हे | धातुका यन्त्र एक तोलेसे सात- 
आठ तोले तकका बनाया जा सकता है | किंतु स्फटिक ओर 
मरकत आदि मणियोंके बने हुए यन्त्रके लिये कोई नियम 
नहीं है । 

रुद्रयामलमें लिखा है कि मूँगा। प्राग, नीलम; 
qq स्फटिक तथा मरकतमणिके geni पूजाका फल 
अकथनीय गुणवाला होता है | 


गौरी यामलमें श्रीयन्त्रका प्रसार भूप्ठ। कूम) 
qaas ओर मेरुपृष्ठ--मेदसे चार प्रकारका दर्शाया है | 
भूप्स्तार ( भूपष्ठ मे निम्न रेखा gigs और Tagg 
यन्त्र ऊर्ध्वरेखामय होते हैं | धातुमय eds विषयमें 
लिखा है कि मनमाने तोलके न होने चाहियेश अत्यथा--- 
'स्वेच्छातोल॑ नरः कृत्वा प्रत्यवायं समश्नुते ।'--अर्थात्‌ 
cuu qued बनत्राकर उपासक प्रत्यवायको प्रात होता £r 


यन्त्रका आवाहन और प्राणप्रतिष्ठा अचर, चर और 
धारणयोग्य भेदसे तीन प्रकारकी होती है । अचर 
्राणगरतिष्ठामें यन्त्र स्थापित रहता है? उठाया नहीं जाता | 
चर प्राणप्रतिशमें पवित्रताके साथ यन्त्र अपने Te साथ 
स्थानान्तरम ले जाया जा सकता है। धारणयोग्य प्रगति 
यन्त्र पूजाकाळके अतिरिक्त सर्वदा थार किया जाता 


हे | केवळ पूजाके समय बह उतारा जाता है । जब पुनः 


0 EN 











४३० 
—— 





देवताको अपनेमें लीन कर देते (o तब यन्त्रको धारण 


कर लेते हैं | 
श्रीविद्या 


रीविद्यापञ्चद्शाक्षरी मन्त्रके सम्वन्धम “चतुःशती? 
्रन्थका वचन निम्नलिखित है-- 


सूलध्यानं हंसबीजं सेव्यसेवकभेदकस्‌ । 
तेजःसूक्ष्मममेदं हि सेव्यसेवकवर्जिलम्‌ ॥ 
भावातीत हि यद्‌ ध्यानं सोऽह ज्ञानात्‌ परं शिवे । 
यस्य यस्य॒ पदार्थस्य या या शक्तिहदीरिता ॥ 
सा तु सत्वरी देवी स सर्वोऽपि सहेश्वरः । 
व्याप्ता qasa विद्या भूतगुणास्मिका u 
पञ्चभिश्च तथा षडभिश्चतुर्भिरपि sue: d 
_ स्वरच्यञ्ञनभेदेन ससविंशतिग्रभेदिनी U 
सप्तविशप्रभेदेन षटत्रिशत्तत्तरूपिणी | 
. तत्वातीतस्वभावा च विद्येषा आप्यते सदा ॥ 


“अर्थात्‌ 'हंस' बीज देवता ( सेब्य ) और सेवकके 
भावको लेकर मन्त्रके स्थूल ध्यानको बतलाता है, अर्थात्‌ 
पञ्चदशीममन्त्रका प्रथम अर्थ साधकको (हंस ) जीवात्मा 
ओर श्रीविद्या ( भी ) को परमात्मा समझनेके लिये 
सगुण ध्यानको दर्शाता है | 


“सूकम ध्यानमें ( तेजोध्यान ) सेव्य-सेवकभाव मिट 
जाता है। अतः बह अभेद-रूप है | अर्थात्‌ साधकका 
आत्मा ओर श्री एक ही वस्तु है, दो नहीं | यह निगुण 
ध्यान हुआ | 


“भावातीत ध्यानमें साधक अपनेको SE? ज्ञानसे 
थत्य रूप अर्थात्‌ नाहँभावकों धारण करता है अर्थात्‌ 


अपने आत्माको भी भूल जाता ह 
| केवल 
ध्यानस्प होता हे । भू है | केवळ अनुभवगम्य 


¢ , थंकी T ~ 

जलकर ये पदाथकी जो-जो शक्ति है, वह सब सर्वेश्वरी 
2 आर जो-जो पदार्थ शक्तिवाले हैं, सत्र महेश्वर 
रूप हँ | बह सर्वेश्वरी ( भ्रीविद्यापज्ञद्ी 


TS अक्षरवाली 


2 सथिदानन्दरूपोड “मात्मानमिति 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे + 


पञ्चदशी MEAE — ( पश्चद॒शाक्षरी ) हुई | 





: 





via | 
( पञ्चदश अक्षर ) तथा इन कूराक्षरोवे x 
चार अक्षरोंके ) स्वर-व्यज्ञनभेदसे = 
और व्यज्ञनोंको जोड़कर ) सत्ताईस भेद बने | शे 
द्वारा पुनः षट्विंशत्ततत्वस्वरूपा ( =a CN 
होकर पुनः यद पञ्चदशी-विद्या तत्त्वातीत i 
अर्थात्‌ इसकी भावना तत्त्वातीता की जाती है Me š 
तत्त्वोसे परे मानी जाती Š |) ü 


इसका यथार्थ अर्थ RAA स्पष्ट करोत 
आयेगा । यथा--पश्चदशी-विद्याके १५ aw $| 
खण्ड हैं | 

प्रथम कूटके पाँच अक्षर Š | उसमें चार न की | 
स्वर, एक नाद ओर एक बिन्दु है । सब पिक 3) 
हुए | द्वितीय कूटमें छः अक्षर हैं | उसमें सात =m छ | 
Wo एक नाद ओर एक बिन्दु हे | संब जोइका त 
हुए । तीसरा कूट चार अक्षरका है, उसमे duum 
एक खर, एक नाद ओर एक बिन्दु | जोइक स 
आठ हुए | इस प्रकार सव सत्ताइस हुए | es gil 
अक्षरोंके पृथक्‌-प्रथक्‌ तीन-तीन तत्त्व उतपन्न gl 
२३)९३-९ नो तत्त्व हुए । अब नौ ओर सत्तार में| 
३६ छत्तीस तत्त्व हो गये । 

उपासना द्वैतवाद और अद्वेतवाद अर्थात a । 
ओर ज्ञानकाण्डके सेदसे दो प्रकारकी है । | 
शैव, शाक्त, सोर, गाणपत्य आदि Had उपासना | 
प्रकारकी हे । शेव, शाक्त, सौर आदि qid | | 
पूजा होनेके कारण कमकाण्डानुसार पूजा-विधान "| 
श्रीविद्योपासना द्वैतबाद-जैसी प्रतीत होती है | | 

श्रीयन्त्रमें त्रिकोणचक्र चिद्रूप’ बेन्द्व-चक p 
रूप तथा भावनाशेय बिन्द्न्तर्गंत महाव qt R T, 
अतः सचचिदानन्दके मनन करनेसे श्रीविदयोपासरना A | | 
जेसी प्रतीत होती है | अतः “श्रीचक्रा चनक | 
िद्योपासना दैताद्वेतवाद-स्वरूप ठहरती है । P l 

श्रीविधोपासनामें भूतशुडधदयादि'करमके | 
भावनाके लिये-- 


अहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मेवाहं न 


अक्षर, quui छः अक्षर और des 
( 









quet 








|. — === a 
| p—— zm qne. š 

| ˆ रात मैं खयं देवीरूप हूं? दूसरा नहीं € । में स्वयं ब्रह्म 
"| z शोक-संतर्त होनेवाला जीव नहीं हू । š सचिदानन्द- 


By ` x मो ~ ` 
५| (न्न हुँ।जो ठम हो वह मैं हूँ और में दी तुम हो, 
; we o 
३ | दद्व शरीर संवित्मात्र Š | दुममें आर मुझमें जो मेद है, 
$ | < शप्र sum बल्से नष्ट हो जाय । wÑ मैं इस 


| पकर संसारसागरसे पार हो गया Š ओर मेरा कोई 
gi शेष नहीं दै? तो भी दे माता ! अपने पूजनके लिये 
झे आशा प्रदान करो | 

पाके अन्तमं ्ीविद्योपासक भावना करता है कि 
deg विमुख शरीमेरवीके आश्रित हूँ, सवंदा गुरु- 
बेम रत शिव हूँ । में स्वयं शिव हूँ और भक्तिस्वरूप 
। मैं देव) दनुज) यक्ष, मनुष्य सब कुछ Š | पूज्य ओर 
qs में खयं हूँ। में पूजाविदू हूँ | और पूजारसमय भी 
ELS 

इस प्रकारकी भावनाद्वारा 'जीचन्झुक्ताश्च कौलिकाः? 
इस आगमवचनकी चरितार्थता होती है 1 

भरीयन्त्रके भूपुरमें तीत्रजाग्रदवस्थाका) 'वृत्तत्रयमे मन्द- 
बग्रदवस्थाकाः षोडशदलमें स्वप्नावस्थाका ओर अष्टदलमें 
छुप्यवस्थाका समावेश किया जाता हे | भूपुर) वृत्तत्रय; 
। परर ओर अष्टदल--ये चार चक्र पूर्वाम्रायात्मक हैं | 
Ag अज्ञानकी चार अवस्थाएँ साधारण प्राणी- 
EET 
_ मैतकेचक्रमें ज्ञानप्रापिकी साधन-स्वरूपा सप्तभूमिकाओं- 
| 4 समावेश होता है | तथाहि--चतुर्दशारमे शुभेच्छा, 
| ES शुभविचारणा ओर अन्तर्दशारमे तनुमानसाका 
T. रोता है | ये तीन चतुर्दशार, fiu और 
| ET e चक्र हैं। पुनः अकार 
| न असंशाक्ति और fegar 
M और P. मावेश होता है। ये तीन चक्र अष्टर 
| एफ S CIA पश्चिमाम्नायात्मक चक्र E | इन 
i समष्टिरूप ज्ञानात्मक उत्तराम्नायात्मक- 
| M IET NES 
| w र्त्‌ B. 'उत्तराम्नायात्मक-चक्रमे महात्रन्दव 
| i M मिलकर पूर्णाज्ञा नामक 
| क sm हे और उसी महावेन्द्व 
| समावेश होनेसे ज्ञानकाण्डोपासनाका 


= = SL 2 = ZG SG =L xP 
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"ww 
TN 
tine कका 


विपय वन जाता है 
B ps हे | अर्थात्‌ शानकाप्डद्वारा भीचक्रो- 
s: कमकाण्डके विषयमे श्रीचक्रके किस-किस चक्रमे किसः 
Er TN iet होता है यह बात दिखायी 
LARA चावोकद्शन, वृत्त्रयमें ( त्रिवृत्ते 

स्मृति-पुराणादि-दर्शन, पोडदादल्मे hugs अष्टदलमे 
गाणपत्य-दरनः चतुर्दशारमें सांख्य-मीमांसा; न्याय-वैशेषिक 
पातञ्जल-वेदान्तादि दर्शनों, बहिदशारमे Sas 
अन्तर्दशारमें सौर-दर्शन, अशर ( अष्टकोण ) में वेष्णव- 
दर्शन) Gei शेवदर्शन ओर महायैन्दव-चक्रमेँ कौल- 
दशनका समावेश होता है | 

पूर्वाम्नायमें अज्ञानावस्थाके कारण देवताको खामी, माता 
मानकर और अपनेको दास) पुत्र आदि भानकर उपासना 
होती हे ओर “qmi पापकमांह? “तापत्रयाग्निसंतप्तं 
त्राहि मां परमेश्वरि U अथवा परमेश्वर | कहा जाता Š | 


दक्षिणाम्नायमें ज्ञानभूमिकाके पूर्वाधेसे इष्टदेवताको 
भैरवकी शक्ति ओर अपनेको भैरवरूपकी भावनासे उपासना 
होती है । 

पश्चिमाम्नायमें ज्ञानभूमिकाके उत्तरार्ध होनेसे इष्टदेवता- 
को तथा अपने-आपको एक ही मानकर परमशाक्तिरूप बनकर 
‹रचितयुवतिवेशास्मद्धिया ध्यायते सः।' भावना की जाती है| 
।परोऽहमपरश्चाहं परापरमयोऽप्यहस्‌ v अर्थात्‌ ex भी में हूँ 
ओर अपर मी में ही हूँ तथा परापरमय भी में ही हूँ । अन्य 


नहीं है P 

उत्तराम्नायमें पूर्णज्ञानभूमिका दोनेसे अपने-आपमें 
anaa हो जाती दे--“मन्त्रोऽहं सन्त्रकल्पोऽह मन्त्रः 
जाप्यहमेव च भं ही मन्त्र हूँ और मन्त्रजापी मी में ही 
हूँ p Š खयं sem और मन्त्रेत्ता भी हूँ और 
सबसे अन्त ऊर्ध्वाम्नायमें शानभूमिकाको पराकाष्ठा हो 
जानेसे साधक अपने-आपको सच्चिदानन्दखरूप मानता 
है? अर्थात्‌ ener सच्चिदानन्दकी भावना करता है । ऐसी 
sqa यह समझता है कि श्रीविद्या अखिल आगम 
तथा वेदान्तबिदित सब्चिदानन्दखरूपिणी š 
तत्खरूप ही हूँ तथा देदान्त-समय़पयन्त ्रुतिबिह्ित विधिको 


मानकर विमुक्त होकर भी उपासना करन 


— — P ETE 
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कादि दादि ( एवं सादि, कहादि ) विद्याका उल्लेख 
अत्यन्त प्राचीन sedi um होता है | ऋग्वेदीय RAT- 
निपरद्‌?मे कहा गया है कि “एकमात्र देवी ही सृष्टिके qd थीं l 
उन्होंने ही ब्रह्माण्डकी सृष्टि की | वे कामकलाके नामसे 
विख्यात है | वे ही श्ज्ञाककछा कहलाती ë | उन्हीसे ब्रह्मा 
उतपन्न हुए, विष्णु प्रकट gu» रुद्र प्रादुर्भूत हुए | XXXX 
वे ही अपरा शक्ति दै, वे ही शाम्भवी विद्या; कादिःविद्या, हादि- 
विद्या या सादिविद्या कहलाती ë । वे ही रहस्यरूपा हैं । वे ही 
प्रणववाक्य-अक्षरतत्त्व हैं 9^ अर्थात्‌ सचिदानन्दस्वरूपा वे 
बाणीमात्रमें IRRI |? उसी उपनिषद्में ओर भी कहा है--- 
'ऋचाएं एक अविनाशी परम आकारामें प्रतिश्ित हैं; जिसमें 
सारे देवता भलीमाँति निवास करते हें | उनको जाननेका 
प्रयास जिसने नहीं किया है, वह ऋचाओंके अध्ययनसे क्या 
कर सकता है १? 

शाक्त-सम्प्रदायके कादि ओर हादिके आधस्वरूपका 
शान इसीसे उपलब्ध होता है | ललिता ओर दुर्गाका पर- 
ब्रह्मके रूपमं चिन्तन उपनिषद्में किया. गया Š | शक्तिके मूल 
पञ्चदशाश्चरी-मन्त्रमे कः वर्ण ओर “ह्‌? quim आदित्वसे इन 
मतोके स्वरूप बनते हैं| 

विद्याके विषयमें भीदेवीमाहात्यमें कहा गया है-- 

विद्या: 


खियः समख्ाः सकला जगत्सु ॥ 

( माकण्डेय ० दुर्गा ११। 
`a में 1 $ ) 

'शाक्त-साधनोमे मन्त्र प्रधान साधन 

समझा जाता 

मन्नकी वाचकशक्ति और बिमशे-शक्ति-यह्‌ E 
मूल्य है | मन्त्रकी वाचक शक्ति वाच्य देवता?को प्रकाशि 

त 


करती है और EE T À 
| ' भोगऔर Lo उभयकी Bes te 
आख्य और वेदान्तकी तरह त्याग और वेराग्यको विशेष 
महत्त्व — De अति नहीं दिया गया है | स्रीजातिकी प्रतिष्ठा ओर 
deem cu १. ऋषेदीय 34 “वहुवुःचोपनिपद्? 'कल्याण'का 
RE पृष्ठ ६४९ | Es 


3 . बही | 


क गोविन्दं परमासन्दें सानः दे समुपास्महे $ 


sa vr 


हदि विद्याओं wer 5 


uc ° हित्य -याक्रण -वेदार ज्योति EX. : 
( लेखक--आध्यापक पं काकुमाई gr द्वे mt साला USER दाना ज्योतिप-आयुर्वेदाचाय, स 
कृत्यनीथ, पालिविशज्वारद, जेनदशनशास्त्री, संस्छृत-साहित्य-पमंशास्त्र-पुराण-आयुवेंद उत्तमा, ज्योततिः विर रद) 
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वन्दनीयताके विषथमें इस सम्पदायमे वड ll 1 
धर्म-साधनामें स्त्री सहायक है, ऐसा इन dd | 
हे ऑर इसे ये व्यावहारिक स्वरूप भी देते š | les 1 
जब वाक्य देवताको स्पष्ट करे, तब वह duh A 
करता हे | कहा भी हे कि “विद्या शरीखत्ता मस 3 | 
( परत्यमिज्ञा ) अर्थात्‌ ferra शरीरयुक्त होना ही मन | 
रहस्य है ।? x 
मूल परादेवता अर्थात्‌ शक्तितत्वका खल्प न | 
आर आनन्दमय हूँ एवं उस मध्य आनन्दघन चेतने &l 
रेखाएं प्रकट होती हैं | मध्यकेन्द्रपर बिन्दुका manis | 
कहलाता हे ओर उसमेंसे जो तीन छोटे बिन्दु mail 
वे ज्ञान) क्रिया और इच्छाके तीन “अपर epai | 
इस मध्यकेन्द्रसे बल प्रात्त करके जो dug Ñi 
उनको जोड़नेवाली रेखाओंसे सबिन्दु त्रिकोण मुख्य कि. ॥ 
काशमें प्रकट होता है | वह विमश-शक्तिका आद्यसूचक a | 
Š | यथा--आाक्त परविन्दुका स्वरूप | | 


ST 


q क्‌ 


तान्त्रिक) मीमांसक, वैयाकरण एवं योगी! र 
बीच अनादि प्रकाइय-प्रकाशक सम्बन्ध मानते d 
सम्प्रदायानुसार देवताका शरीरबीजमेंसे अर्थात | 
प्रकर होता है | परदेवता अर्थात्‌ परशिवका शि «t 
RAE या नाद्भ्रह्मका आश्रय लेकर साधक | 
होता है | साधकेच्छित परिणाम उस 


1 
j [ 
E 


बेभवसे युक्त मूलतत्त्व अपनी अन्तर्गता २ 
निकाउनेमें अमी उद्युक्त नहीं हुआ है? E 9. 
यह शून्य (बिन्दुः महाकाळकी कलासे अथष | 













| — iem नक होल रे मोर जले... अत P wa AR S= B भावयुक्त होता हे ओर अपने 
| : होता हेः तब वह सबिन्दु ge 
> | वही कार्यबिन्दु है और वही “स्वरूपस्य कलनात्‌? 
है | उसीका अन्य नाम “आद्या? अथवा 


| | 
रौद्र श्त; रुद्रपु रुष) Ey ब्रा पुरुष 
ज्ञानशक्तिका प्राधान्य इच्छाशक्तिका प्राधान्य) 

संहारक; उत्पत्तिकमः 

अग्निज्योति ओर तमोगुण । सोमब्योति ओर रजोगुण । 
इस प्रकारसे तीन अवान्तर शक्ति और पुरुषोंका . 
1 i, तीन प्रकारके कर्म, तीन प्रकारकी ज्योति और 
व पैन प्रकारके गुण व्यक्त होते हैं और उनपर एक ही 
| पविन्दुः पराशक्तिका आध्यक्ष्य है; अतएव वह 'त्रिपुराम्बा!के 
` नामे कीर्तित है । कोणको संस्कृतमें “योनि? कहते हैं | अपने 
अन्तरत वेगको बहिर्गामी करनेके समयकी उसकी सामर्थ्यंको 
- Sip कहते हैं | इस शक्तितत््वके बीजके साथ प्रणवके 
| TA या शिवतत्त्वात्मक नादके क्षोभसे अकारादि वर्ण 
| भर उनसे पदों और वाक्योंकी रचना सचेतन व्यक्तिके द्वारा 
| इस शाक्त-बीजमेंसे जिन-जिन मन्त्रोकी प्रासियों+ 
क्रमके अनुसार, अनुभवी उपासकोंको हुई हैं। उन्हीं- 

TRA दरा महाविद्याः कहते हैं । 
` इन दसकी रचना-व्यवस्था पुनः दो कुलेमें की जाती है- 
1 ij कारीङुल, ( २) श्रीकुल | अतएव शाक्त-सम्प्रदायकी 
(२ 'भ्रीयन्ञः के दो प्रकार हैं-( १ ) कादि-विद्यानुसाएः 
D. हादि-विधानुसार । ( एक तृतीय प्रकार भी है जो 
3 ह विद्या कहा जाता है, इसकी योजना पीछेसे की 
L àw | ) 'कादि? विद्याके महामन्त्रका प्रारम्भ 'क'कारसे 
EOM sik 'हादिःका “ह”कारसे । दोनों विद्याओंमें 
| ` š ह र हैं। कादि-बिद्याका महामन्त्र यह है=“क ए Š 
Ff भ सकळही सक ल हीं? और दादि विद्याका 
| ९-हस क ल हीं हस क छह्लीं स कल हां | 
À o No अर ५५... 
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कार्यबिन्दुमेंसे तीन अवान्तर dim प्रकट 
है--( १ ) अपरबिन्दु, ( २) नाद; (3) बीज | Vi 
अपरबिन्दु चेतनमय है, नाद जडाजड है और बीज जड 

| अपरबिन्दुका दूसरा नाम runs है। उलिखित 


| ado कहा जाता वड त्रिकोणकी उत्पत्ति तीन रेखाओसे हुई है, fu 
| geom È क्योंकि मन्त्रोदय्मं उसके प्राकऱ्यका बीज'-ऐसा नाम मान्त्रिकों द्वारा दिया Ps pss | 
ले | म ह कोष्ठकसे उसका स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है-- 
| अ » y अ '( त्रिकोणके अनुसार ) 
B नादविन्दु बीज अपरबिन्दु शक्तिका प्रसरण रेखा- 
E oM Ne द्वारा होता दै | 


| 


वामाशक्ति) विष्णु-पुरुष) 
क्रियाशक्तिका प्राधान्य 
पालनकर्मः 
सूयज्योति और सत्त्वगुण । 


कादि विद्याके उपासकं--अगस्य ऋषि हैं ओर दादि 
विद्याकी उपासिका हैं--अगस्त्य मुनिकी पत्नी लोपामुद्रा | 
तान्त्रिक आगमोंमें 'काम ही परम शिवका नाम है?--ऐसा 
कहा गया हे | 'कादि“विद्याके प्रति भ्रद्धान्वित होनेवाले 
प्रथम आचार्य हैं--भ्रीपरमशिव) दुर्वासा? हयग्रीव ( विष्णु ) 
और अगस्त्य । कादि-विद्या मुख्य है और हादि गोण | 
ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत 'श्रीललितासहरनाम'की प्रशंसाः 
प्रसिद्धि तन्त्र-साम्प्रदायिक उपासकोमें s= कोटिकी है| 
उसमें उपोद्धाताख्या प्रथमा कलामें (AAA १७ ) 
कहा है i 
sg ललितादेव्यास्तेषु सुख्यमिं सुने । 
श्रीविद्येव तु मन्त्राणां तत्र कादियेथा परा ॥ 
इसके ऊपर सर्वतन्त्रखतन्त्र तान्त्रिकप्रवर श्रीमास्करा- 


q ष्यमें कहां गया 
“जी प्रणीत “सौभाग्य-भास्कर नामक भा 
ys विद्या इति मन्त्र 


| 
| 
| 





+ कादि और हादि विद्याओका स्वरूप + | ai š 


E 


i 
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प्रति शिववाक्यम्‌ । सा च 'कामो योतिः कमला set 
गुहा हसा मातरिश्वा्रमिन्द्रः । पुनणुंहा सकळा मायया च 
पुरूच्येषा विश्वरमातादिविद्योम्‌ | इत्याथवंणेः पव्यमान- 
च्रेपुरसूक्तस्थायासरच्युद्श्टता | ( यह मन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है; 
इसका अर्थ नीचे टिप्पणीमें दिया गया है) आगे चलकर 
उसी खानमें भास्कराचाय कहते हैं---ब्रह्माण्डादिकटाहान्त 
जगदद्यापि इइ्यते’ इत्यादेगुसुमुखेकवेयो रहस्याथो न 
हादिविद्यासु समञ्जसः । 'चत्वार इ बिञ्नति क्षोभयन्तः? 
इत्यत्रापि कादिपक्ष एव स्वरस इति लोके। हादिपक्षेऽपि 
तुल्यं तु रहस्यम्‌ । X X X X तन्त्रराजे तु तृतीयकूटस्येव 
प्रथमसुद्धारेण तत्रैवेकाक्षरनिवेरोनान्ययोः कूटयोः लाघ- 
वेनोद्धाराय हादि विद्येवाइता इति ज्ञेयम्‌। अतएव Agt- 
सूक्ते षष्ठ समथ वहिंसारथिम्‌? इत्युक्तवा कादेः पश्चादेव 
हादेरुद्धारः कृत: । "शिवः शक्तिः कामः? इति । dies 
रहरीस्थश्छोकद्रय द्वेधापि व्याख्यायते इति दिक्‌ । 
( ललितासहस्तनाध पृष्ठ ९-१० ) 
भगवान्‌ शंकराचायजीने समय-मतानुसारेण शाक्त- 
सम्प्रदायके ae ओर उनके उद्धारका दिग्दर्शन 
(मल किया है | उनकी सुप्रसिद्ध रचना 
“इयलहर?क अनुसार श्रीविद्याको 'कादिःमत कहा गया 
है। उछिखित सौभाग्यभास्करमे निर्दिष्ट इलोकहयके aH 
ERR और ३३ । इनमें qaq इलोक जेसा कि ऊपर 
कहा है--इस प्रकार निम्नलिखितानुसार है-- 


३. अथववेदीय देव्युपनिपद्‌ ( देव्यथव शीपंस्‌ ) में इस मन्त्रका 


SELENE १४ है। इसका अर्थ है--“काम 
= (क), योनि : 
(८), कमला (š ) वज्पाणि:-इन्द्र ( 9), wq ( हीं y 


ह, स वण, मातरिश्वा-वायु (क), am 

यहा (हीं)। स, क, ल-वणे और का क. i UE पुनः 
Le id म विद्या है और बहुरूपिणी है | veda 
T SORTIE. सरी गोील्या, अशुद्ध-मिश्र-शुद्ध 
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o | 
भवद्रूपा सा ufu: eif इत्यादि । तत्रैव देवीं शिवः शक्तिः कासः fre रब आ I 






: : 
स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च es 
अमी हुल्लेखाभिस्तिसमिरवसाः | 
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नास स 
S “आवा 

इस इलोकके विषयमें विवेचन क 

रते हुए 

सुप्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवादक qo श्री० बारी 
शास्त्री महोदयने लिखा हे--- 


ku ` 
J 
There are two V; i 
Hadi. Lakshmidhare यी ततल E: 
Mantra refers to the Kādi Vid ; tis | 
others of repute Say tha: it REL | 
the 115 11 Vidya. Lakshmidhara is bm | 
by many in Southern India and i | 
other view prevails in the North, | 
इस मन्त्रके प्रयोगानुडानके लिये चित्रात्मक यत उ | 
संस्करणंमे दिया गया है ओर निर्रेशरूपमें कहा गया है हि | 
सुवर्णनिर्मित पत्रपर इस मन्त्रके बीजाक्षर ७% यं àQ l 
लिखकर ४५ दिनोंतक प्रतिदिन इस मन्त्रखरूप झोके / 
एक हजार जप करनेसे रससिद्धि (Alchemia | 
Power ) प्राप्त होती दै | स्थानाभावसे Sen | 
लक्ष्मीधर ओर अरुणामोदिनी टीकाओंके अनुषर ह | 
दलोकद्वारा सूचित Cm ओर Cero Ram 
मन्त्रोद्धारका स्वरूप यहाँ उद्धृत नहीं किया है। किए | 
पाठक उसी ग्रन्थमे देखें । शक्तिसङ्गमतत्तरमे कादि ग | 
हादि विद्याओके विषयमे चर्चा यथास्थान को गी 
यथा-- | 
कादिकिसे महेशानि कथ्यते शृणु साम्मतम॥४ | 
सवंच्यापकरूपं च इाक्तिज्ञानं RRI 1 x 
परम्परात्‌, परं देवि <a देवि pem | 
काय्यं हाद्यं महेशानि काद्यं कालीमतं भवेद | nil | 
g) | 














हाद्य श्रीत्रिपुराख्यं < कहाख्यं i 


५. सौन्दर्यलहरी ( Saundarya Lahari ) ME नी 1 
Co. Ltd. Madras द्वारा प्रकाशित संस्करण (तव "I 
रछ ६१-६२ ( अंग्रेजी विभाग ) gg ४२९7 ४४? डी E k | 
की संस्कत रीका और पृष्ठ १४४से maq: « P. 
अरुणानोदिनी टीका । B 















| इस अल्पकाय लेखमें 'प्रतिमा?निर्माणके निगुढुतम 
- दोका यथाशक्ति स्फुटल्पसे प्रतिपादन किया जा रहा है | 
f Rue बिम्बः प्रतिकृति, प्रतिरूप और शिल्प आदि 
` आतमा! शब्दके पर्याय हैं | वेदोंमें प्रायः प्रतिमाके लिये-- 
` प्रतिमा? अथवा “शिल्प? शब्दका प्रयोग होता है | ऐतरेय आदि 
- बैदिकअन्योमें सूर्यको प्रजापतिकी प्रतिमा कहा है । इसका 
| परग मनत्रमे क्कचित्‌ उपमा-अर्थमें भी होता है । उन 
। खे ei: प्रकरणं छिङ्गम्‌? न्यायसे अर्थविशेषका निर्णय 
, Sur प्रचलित है | दशन ओर पुराणोंमे :प्रतिमाःके लिये 
६ P शब्दका भी प्रयोग होता है। पुराणोंमें सूर्यको 
॥ AREP कहा है। “सांख्यःदशनमें प्रकृति अथवा बुद्धिको 
RP कहा गया है | “a रसयति इति 
SRU इस निरुक्तिसे na añ लीन परमात्मारूप ( शिवरूप) 
| » सूचन करनेसे वह लिङ्ग है, हेतु है ।? ge विम्ब, 
E^ आदि शब्दोंका 'प्रतिमाःके लिये प्रयोग होता है | 


प्रतिमाका लक्षण 
Lit प्रतिमाका लक्षण सदृश शिल्पम? प्रतिमा किया 
है । किसी भी पदार्थके तदाकार ( प्रतिरूप ) शिल्प 


ei -* Pp. >>? Hl I? = 


F 


d 


| ® Hara p 
kadur, 


| i ( रै ) शाक्त 


ad p 
rt y 


elish translation and 
| mt 

im UN Ce 
A by 


1 ON । ( ९) अखग्डभूमण्डलाचायं गोंडल-सोराष्ट्रथ 


क मतिमा-निमोणका रहस्य & 


| cR EE E O 
[o इतके अनुसार काथको कालीमतः हाद्यको औज्रिपुरामत तन्त्रे सप्तम व 


E T o तारिणीमत कहा गया है | इसी शाक्तिसङ्गम- उपासनाऋमके विषय तीनों सम्प्रदायोंकी दीक्षा और उनके 


| qq i 
| पाळ १९१९। (५) “कल्याण'का “उपनिषद विशेषाहू 1(६) Saundarya Lahar! 
| notes by Pandit R. Ananta 
७ Garu B.A. B. T., Publishers M/s Ganesh Co. Š 
शक्तिसज्षमतन्त्रम्‌ | प्रथनो भागः Published hy Oriental Institute, 
Dr, B. Bhattacharya M. A. Ph. D. («) (लल्तिसदस्तनाम! 


सविस्तर वर्णन किया गया है । 


प्रतिमा-निर्माणका रहस्य 


( लेखक-अनन्तभ्री जगदुरु रामानुजाचाये श्रीपुरुषोत्तमाचाये रंगाचार्यजी महाराज ) 


( कारीगरी ) को प्रतिमा! कहते हैं। अश्व-सहश Rar 
अश्वकी “प्रतिमा? ( मूर्ति ) है | गज-सहृ आकार nud 
प्रतिमा? है। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ ( इश्वर ) सहश शिल्प 
( शाल्म्रामसिछा ) भी हिरण्यगर्भकी '्प्रतिमा? है । जैसे 
आकारामें हिरण्यगर्भ ( प्रजापति ) की स्थिति है, उसी प्रकार 
'हिरण्यगर्मदिला? ( शाल्ग्रामशिल्ा ) की मी Š | अतः यह 
शिळा प्रजापतिके सौसाइदयके कारण उसकी 'प्रतिमा? है 
ओर 'हिरण्यगर्म? नामसे प्रसिद्ध भी | 


निराकारकी प्रतिमा 


प्रतिमा और प्रतिमेय-माव इन्द्रियग्राम साकार और 
रूपवान्‌ पदार्थतक ही सीमित हैं | अतीन्द्रिय निराकार और 
नीरूप पदार्थक्री cip असम्भव दै | परंतु अतीन्द्रियः 
निराकार ओर नीरूप पदार्थके ज्ञान ओर उपासनाके निदानके 
ament “गुण-क्रियानुसारेण क्रियते रूपकल्पना' के अनुसार 
प्रतिमाकी कल्पना की गयी है | 


निदान-शास्न 
नियम (वेद), आगम (तत्त्र-पुराण )-दोनेमें निदान! 
विद्यासे पदे पदे व्यवहार है । इस व्यवहारके प्रवर्तकोंका 


| à भदभमन्थसूची -(१) श्रीविद्याणवतन्त्र Shri VidyarnavarTantra Part 1, Edited by Ramchandra Kak 


batta Shastri. Published by the gracious permission of 
Maharaja of Jammu and Kashmir in the year 1932. ( २) हिंद-तत्तशन नो इतिहास, IRN, 


दिवान वहादुर श्रीनमेदाशंकर-देवशंकर महेता, बी० ९०, प्रकाशक--गुजरात वनोक्युळर सोसायटी, अहमदाबाद (सन्‌ १९२५) । 
पन्भदाय' छे० वे ही, प्रकाशक श्रीफाबस गुजराती समा, बम्बई। (४) 'सिडान्तसार' 


H. H.. Shri [HariSinghji 


ठेखक-मोफेसर औमणिराल-नसुमाई द्विवेदी. 


with three Sanskrit Commen: 


Krishna Shastri and Shri Karra 


blication 
Ltd. Madras year of Pul c 
Baroda, critically edited with 


पूज्य 
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qf cocco C NN EE च नैदाना/के «wb des आदि अन्यम 
dede स्मरण किया गया है | दुःखके साथ कहना पर 
है कि अनेक उपयोगी विद्या-कला-शासत्रॉके साथ निदान 
sre भी ga हो गया Š | इस ser विस्मृत हो जानेसे 
ही परमोपयोगी अनेक पौराणिक आख्यान और उपासनाके 


` लिये विहित प्रतिमा-विधान आज अशोंके लिये असम्बद्ध और 


अनुपयुक्त-से प्रतीत होने लगे | 
कोशग्रन्थमें “निदान त्वादिकारणम्‌? से “निदान? शब्दका 


आदिकारणता-रूप अर्थ प्रसिद्ध है। परंतु वैदिक ब्राह्मण- 


ग्रन्थेमें व्यवद्त निदान? शब्दका अपना पारिभाषिक अथ 
हे | वैदिक ग्रन्थोमें निदान शब्दका प्रयोग 'संकेत-विद्यामें 
हुआ है | 'अमुक भौतिक पदार्थको अमुक GT सूचक 
समझो!--यही निदान है । 

तत्ववाद-परिशीळनपरायण विद्वानोंका आदेश है कि 
६अहोरात्रवत्‌ परस्पर असमान-धर्मा दो पदार्थोका जिस 
संकेत-विद्यासे सम्बन्ध भान लिया जाता है; वही विद्या 
(निदान विद्या! है। जिसे दाशनिक भाषामें 'आहार्यारोप 
विद्या! कहते हैं । लोक-व्यवहारके अतिरिक्त शास्त्रीय 
ARRA विशेषतः यज्ञीय कर्मकाण्ड) उपासनाकाण्ड एवं 
पौराणिक आज्यान-प्रकरणोंमें /निदान विद्याःका विशेषतः 
उपयोग हुआ है |? 

वेदमें निदान-विद्या 

१-यजमानो वा एष निदानेन TA: । ( शत० ) यज्ञमे 

व्यवह्वत काष्ठमय G यजमानका ।निदान? t | अर्थात्‌ 


संक्रेत-विद्यासे यूपको यजमान समझा गया है | 
२-अभ्निवो एष निदानेन यदाग्नीध्र: | AAD नामक 
ऋत्विक अग्निका “निदान! है | UT 
३-वाग्वे सो मक्रयणी निदानेन । 
. SG साधन ° : 
_ बिया बाणीका निदान है द व्षकी लाळ STI 
: Ode निदानम्‌? इत्यादि शतः सम 
BEN uL. 
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आगममें = | 


“निदान? सम्बन्धी कतिपय Raag m, | 
वर्णन किया गया Š | अब कतिपय आगामी 
प्रस्तुत किये जाते हें | कलाओं और Bus न 
“शुक? पक्षी है | ज्ञानका निदान (चन्द्रमाः ta 
अपकीर्तिका निदान “काला? रंग है | क्रोधका Bos; 
रंग है । कीति और मोक्षका निदान सफेद! रंग ` T 
निदान “हस्ती? है । विजयका निदान वनवा है 
राज्यका निदान “छत्नः है | शासनका निदान (द 3 
एथिवीका निदान “पद्म? है । मोहका निदान भु ह क 
संहार-शक्तिका निदान ५मुण्डमाला? है | 


निदान-विद्याकी व्यापकता 


केवल वेद? पुराण ओर आगममें ही--'निदान विध | 
उपयोग है? अथवा हम आर्य ही 'निदान-विद्या' से बबा 
करते हैं--ऐसी कल्पना अनुचित है। कारण SR 
मानवोंके व्यवद्दरोंमें “निदान-विद्या? से व्यवहारकी वयप ` 
है । अमूर्तभावको समझानेके लिये मूर्तमाव (पदा) 
का सहारा लेना अनिवायं होता है । अमूत शोकम | 
प्रकट करनेके लिये मूतं “काले? रंगके wen पट्टी ब 
केतुमाल ( यूरोप ) देशमें भी प्रचलित है | हा स | 
शान्ति और लाल रंग आपत्तिका सूचक है | ६ | 
विश्वप्रसिद्ध है । | 


अमूर्तकी निदानसे मूतिकल्यना 





अथर्ववेदके nee ब्राह्मणमें अमूत यश 3l 
की “निदान-विद्याःसे मूर्तिकल्पनाका इतर | 
उपलब्ध है । | 

चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा | 

द्वे शीर्ष या 

त्रिथा बद्धो वृषभो रो | 

महो देवो .मत्योन्‌ € 


= व्याख्या | 
इस "IH व्यवहृत निदान-भार्वोकी 3 


'गोपथःने की है | 2d 

` "wen शङ्गा इति, वेदा वा एते "de A 
पादा इसि । सवनानि एव । द्वे शीषे इतिं | aÊ 
वेव । सप हस्तासो अस्येति, छन्दस्येव । शिण | 


En. 
" 


E | 


, 
A 






| dg qq | तत्‌ रोरबीति। महो देवो मत्योन्‌ आविवेश इति | 
s: à महान्‌, देवो यत यज्ञ एप सत्यान्‌ आविवेश ।! 
q 


= यशमूर्ति अतण्व नारायणमूर्ति सूर्य॑रूप se वर्णन 
Mu सूर्य अग्नीषोम होनेसे “यज्ञ” कहलाता है । 
इ वाळी नाडीके द्वारा रसवषण करता हुआ सम्पूण 
प्राकर पालन करता है; अतएव यह रसवर्षणात्‌ qs) 
३। इस महादेवरूप महाविष्णुके सूयपुरुषात्मक यशपुरुषके 
` दय महात्रत पुरुष ब्रह्मल्प-तत्त्वात्मक D, UD यु 
और अथर्व ही चार सींग हैं । चार सींग चार वेदोंके निदान 
है. यदीय प्रातःसवन) माध्यन्दिन सवन और सायंसवन 
| गमक तीन सवन ही त्रेलोक्यप्रति्ात्मक तीन चरण हैं | 
- | नोदनः और aria: नामके दो मस्तक हैं। मन्त्र, कल्प 
' karana qg आबद्ध दैः मर्यादित है | विष्णुकी यही दामो- 
` दता है। गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌) बृहती; पंक्ति; त्रिष्टुप्‌ 
ओर जगती-नामक सात छन्दोंसे वह सात हाथवाला प्रमाणित 
९ हे दा है । यहाँपर “छन्दः? शाब्दसे क्रान्तिवृत्तीय सत्त अरव- 
ह सात अदोरात्रवृत्तोंका ग्रहण है। अहोरात्रवृत्तोंका छन्द! 
भी एक नाम है | उनको छन्द? इसलिये कहते हैं कि वृत्त 
| मवलुके आच्छादक ( आकारसमर्पक ) हैं । ऐसा यह 
R प्रचण्ड निनाद कर रहा है | यही महादेव मरण- 
| P. प्राणियोंकी आत्मा है | इस प्रकार “निदान-विद्याःसे 
- भूरी मूति-कल्पनाका उद्गमस्थान वेद ही है । 


सूति-करपनामें व्यवस्था 


[o निदान विद्यासे अमूर्तकी मूर्ति-कल्पना भी सहेतुक 
| K आपाद-चूल आबद्ध है | देवताओंके विग्र शुक्ल) 
a पीत; रक्त एवं कृष्ण आदि रंगमेदो; सौम्य मुख अथवा 
टि, REE अथवा क्रर-दृष्टि आदि भावमेदों। एकः 
:. पञ्चमुख, षण्मुख आदि मुख-संख्या-मेदों; 
"Xs अष्ुज; दशभुज एवं शतभुज आदि भुजाभेदों; 
' अखिमाला, सुवर्णकुण्डल एवं सर्पकुण्डल आदि 
d | Uq mae पीताम्बर, नीलाम्बर, शुनच र व्याघ्रचमं 
| Tum आदि वस्त्रभेदो; सुपर्ण ( गरुङ़ ) हंस; इषम’ 
| Sas गज; मूघक एवं सर्प आदि वाहनमेर्दो; det 
| द्रा आदि नेत्रसंज्यामेदों एवं शा) चक 
du Was. अंकुश, अग्नि; टंक; शूल; कृपाण) मुग एव 
E आयुधभेदॉसे तथा सहेतुक और प्राकृत 


aei 









^ni 


1 
1 


aS प्रतिमा-निमोणका रहस्य 3 


ब्राह्मणम्‌ । — ee aW इति एप दे मे DU EE LEE रोरचीति इति, एष ह चे आवद्ध हैं | इन A Ss 


i ——————————— s 


'तनत्रराजतन्त्र? इस रूपभे वर्णन eo तत 
क्षित्यादिभूते: सत्त्वादिगुणरेकेकसहसे गरेकेकसंहतेः । - 
एकद यादिसमारव्धेवंणोकारेस्तु शक्तयः M 
असख्याता भवन्त्यासामू --* -'- । 
आसां युखभुजादेहविधानं शशु पाति ॥ 

मुख-भुजा-संख्या 


देवताओंके एकमुख, चतुर्मुख, पञ्चमुख एवं पण्मुख 
आदि मुख-पंख्याभेदों। द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज एवं 
दशभुज आदि भुजासंख्याभेदोंका रहस्य css 
टीकाकारने इस रूपमें कहां है--“भूतांशानां गुणांशानां 
समसंख्यागुणनात्‌, एकद्रयादिदशद्शांशगुणनात्च॒संजाता 
नामासां मुखभुजादिसेदः सम्भवति ।' 


अर्थात्‌ “सत्त, रज ओर quem तीन गुणौंसे परस्पर 
पृथकृप्रथक्‌ सम्बद्ध Und जल) तेज) वायु एवं आकाशः 
रूप पञ्चमहाभूतोमसे एक भूत अथवा दो dh समारब्ध 


मूर्तियोंकी मुखसंख्या और भुजसंख्यामें नाना प्रकारके भेद 


हो जाते हैं । 
पश्चमुख-दशहस्त महादेव 
(ürepfrqu:s नियमके अनुसार आगममं महादेव- 
की पञ्चमुखी और दशहस्ता मूर्तिकी कल्पना इस रूपमे की 
गयी £— 
मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजपावगैंसुंखे: — पल्चमि- 
स्यक्षैरख्वितमीशमिन्दुसुक॒ट॑ पु्णन्दुकोटिप्रभम्‌ । 
यकं शूलकृपाणवन्नदहनान्‌ नागेन्द्रधण्टकुशान्‌ 
qui भीतिहरं दधानममिताकल्पोज्ज्वलाड भजे ॥ 
quam de de ue आदि पाँच 
रंग; पञ्चमहाभूतोकी 


| (विष्णुधमोत्तरपुराण = 
i योम पूर्वका मुख 'भूमि' है। भौमशक्तिके a 
: है | इसका विशेष नाम 'महादप 

है | आग्नेय होनेसे इसका रंग 
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है | पश्चिमका मुख | 


Ee 





ÀE uq - 









x गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्महे S 


-> O — उन्मेषके कारण यह ges है | इसका विशेष देवताओंका रंग लाल होता है | क्तव ; | 


नाम “औमेयः दै । sede “आकाश” है | आकाशशक्तिके आकर्षण, शान्ति, श्री, सोभाग्य और d शो) 


उन्मेषसे वह नीला है | उसका विशेष नाम “सदाशिव? हे । वायुतस्वप्रधान देवताओंका वर्ण ( रंग र 
महादेवके सब gel विद्यमान तीन नेत्र, सोम-सूय-अग्नि- धूम्नरंगके कार्य उच्चाटन आदि हैं। LM 
रूप तीन प्रकाशोंके निदान हैं । पाँच मुखोंमेंसे उत्तका देवताओंका रंग नीला होता है। ed N 
«अमेय? मुख द्विलोचन ही है | उसका नाम 'वामदेव' भी उत्सादन ( उच्चाटन ) आदि कार्य Ms मारण कै | 








सोम्य है । 
भुजा-संख्या 


Exit विद्यमान दश-आयुधविशेष तत्तत्‌-शक्तियोंके निदान Š | 
इनमें 'टंकः आग्नेय-तापका निदान है | ध्यूछ? वायव्य- 
तापका निदान है | «बज्र? ऐन्द्र-तापका निदान है | cnp 
वरुणसम्बन्धी रज्जुपाश ( बन्धनशक्ति) का निदान है | 
“खड्ग चान्द्र हेतिका निदान है | “अङ्कुर? दिव्य हेतिका 
निदान है | «ण्य ध्वन्यात्मक शब्दका निदान है | 
नागेन्द्र विषसंचारनाडीका निदान Š | परम्परया संहारका 
निदान है | अग्निज्वाला? ज्योतिर्मावका निदान है। 
ओर “अभयमुद्रा? शान्तिका निदान है | 


देवताओं के भिन्न-भिन्न रंगोंका रहस्य 


देवताओंके gqe, नील एवं du आदि विभिन्न रंगोंका 
रहस्य 'तन्त्रराजतन्त्रःमे इस रूपें उपलब्ध हे-- 


i : daan: aa: सम्भनकारिकाः | 
i आप्याः सच्चगुणा: सवाः सिताकाराः समीरिताः n 
ताः सवो ज्ञानशान्तिश्रीकीतिस 


ea miU rr rnin PN — a - 
msc e cem > > MOD ERN क 
— = 


आग्नेया ; harm : | 
राजसाः सो छो; हताकारसंयुताः 
| वस्यक्षशान्तिश्रीसौभाग्य SEM UJT: ॥ 


एव उनके ध्यानका 
पीतवर्ण ४ eo | जल्शक्तिप्रधान | u 
£e» $ 5 ‘Sele 5 पीला होता है। 
1 CUN रग शुक्ल होता है। शुक्ल रंग ज्ञान, शान्ति à 

$ सौभाग्य और मुक्तिका दाता है। आसेवा 
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"wei सुजद्वयस्‌' नियमसे पञ्चमुख महादेवके पनिषद्‌’का आवेदन है कि एक d RR ब 
दश-हस्त, दस प्रकारकी क्रियाशक्तियोंके निदान हैं । दरा- र 


है, जो अमयरूप है । “मृग? त्रयीविद्याका निदान 


है | उसके द्विलोचन होनेका कारण यह है कि वह गुणभेदसे मूर्िभेद 


एक ही देवताके गुणमेदसे होनेवाठे 
अनेक मूतिमेद ओर नाममेद हो जाते हैं। a | 


आनन्द) विज्ञान, मन) प्राण और वाकरूप पाँच with | 
इन पॉच कलाओंके कारण एक ही महादेवकी end bs 
भावोके भेदसे पाँच मूर्तियों हो जाती हैं। इनमें आनना 
TIA शिव? Š | विशानकलामय रूप ami oi | 
मनःकळामय रूप 'कामेश्‍वर शिव? Š । प्राणकलम a| 
“पशुपति शिव? हैं | इन्हींका नाम नीललोहित भी tm | 
कलामय रूप 'भूतेश? शिव हैं | इनमें orem EC 
ओर <दक्षिणामूर्तिः शिवके ध्यान और उनके aaa 2 
वर्णन किया जाता है-- x 
TARIR ध्यान ओर उसके निदानभाव | 
चन्द्राकौग्निविळोचनं agh verae | 











मुद्रापाशरूगाक्षसूत्र वेळसत्पाणि हिमांशुग्रमद। | 
कोटीरेन्दुगलत्सुधाप्लुततनु हारादिमूषोळ्क | 


कान्त्या विश्वविमोहनं qaq un we | 
( शारदातिल्क १८ | tee | 
निदान-माव---आनन्दकलाप्रधान मृत्युक्षय मर | 
कमलपर विराजमान हैं | एक हाथमें माला है | T | | 
पुस्तक है | तीसरेमें अभयमुद्रा है | चौथेमें मृग (र ul | 
'कमल? आनन्दघना प्रतिष्ठात्मिका शक्तिका निर | 
“माळा? शब्द ब्रह्मात्मक स्फोटका निदान ९ । 
शानका निदान है | “अभयमुद्रा? परोरजा m | 
es T A^ Am E 
दक्षिणामूर्तिका ध्यान ओर MAUS, | 
व्याख्यासुद्राक्षमाठे कलूरासुलिखिते बाहुमिव udin | न : 
बिश्राणो -जानुमूध्ना दतक UE | 
सोवणें योगपीठे खिपिमयकमळे gae! b. 
क्षी राभश्चन्द्रमोलिर्वितरतु विबुधां gas E 
















a DNE y 


— A LI 


x T EE मध्यम विष्णु प्रतिष्ठित Š | अन्तिम 
PTT महादेव प्रतिष्ठित < । “(Tm अश्वत्थ 
» प्रकाशमय होनेसे वह ज्ञानसे सम्बन्ध रखता है | 
। इण्यमय सोर-्रह्माण्डका निदान cala योगपीठश है | 
ñQ सम्बन्ध रखनेवाली वर्णलिपिमय अर्थात्‌ 
| नासिका छिपिमय “कमल? है | एकाकी शक्तिका निदान 
` „क वकत है | सर्वकामसिद्धिका निदान crua है | 
AA ज्ञानदातृत्वका निदान है। अखण्ड स्फोरका 
दान 'अक्षमाला? है | “कलश? ज्ञानामृतका निदान हे | 
- qe निहित “अपस्मारः नामक असुर STTS 
अलत्ताभावका निदान है । धतीन नेत्र’ सोम) सौर और 
आमेयरूप तीन प्रकाशोंके निदान हैं । “देहगत क्षीरांभता? 
(Ra) आत्मज्ञानप्रदा शक्तिका निदान है । दक्षिणा- 
- पके मोछि ( मस्तक ) में विराजमान “चन्द्र? ज्ञानैश्वयंका 
Ret | कामेश्वर शिव, नीललोहित और भूतेश शिवके 
Jb और ध्यानगत निदान-भावोंको आगमऱगरन्थोमे 
| देखना आवश्यक है | 

| पाश्वरात्र-आगम ओर मूर्ति-मेद 
गश्वरानतन्त्र ( आगम ) भी शुणमेद-जन्य Fr 
BE SN मानता Š | '्पाश्वरात्रःकी-- 
` 'िशुसंहिता’्का आवेदन है कि 

- दैवतेह परं ज्योतिरेक एवं परः पुमान्‌ । 
8 e बहुधा AÈ मायया भिद्यते स्वया ॥ 
वासुदेवाद्या धर्मज्ञानादिसेदतः । 
o अख विज्ञेया वेदव्णयुगाश्रयाः ॥ 
* 

|} “s परमात्मा एक ही देवता 
। T ( शक्ति ) से भिन्न-भिन्न हो जाते 
RN To ज्ञान, विराग और ऐश्वर्यरूप 
| दसे वासुदेव, संकर्षण) प्रयुम्न ओर अनिरुद्ध 
E. भर मकारोंमे अभिव्यक्त š 

| m Ws š भी हो गये हैं I गुणोंसे भिन्न ये 
| उनकी इच्छा, ज्ञान एवं क्रियारूपा तीन 
रह प्रकारकी हो जाती हैं | इनके 
š Em मेद प्रसिद्ध हैं । इच्छाशक्ति-प्रधान 
| Rae शानशक्ति-प्रधान वासुदेव “नारायण! 
IE: Us T वासुदेव “माधव? हैं | केशवादि 
E SRRA बारह मास Š । इन शक्तियोंका 


tag 
— 
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* प्रतिमा-निमोणका रहस्य + 
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परस्पर मनन ही प्रसिद्ध (द्वादशाक्षर 
प द्वादशाक्षर सन्त्र? है। ये 
शक्तियाँ अन्य शक्तियोंके संभेदे ( चौबीस ) हो जाती हैं। 


केशवादिप्रभेदेन  मूर्तिद्वादशक suu n 
( हयशीपपाछ्रात्र ) 
“विष्णुधर्मोत्तरपुराणः भी गुणभेदजन्य निदान- 
मेदोंको मूर्ति-सेदका कारण मानता है | इस विषयमें उसका 
आवेदन है-- 
वर ज्ञानं . qaq शक्तिश्न॒यहुनन्दन । 
LUE MEE om 
वासुदेवश्च भगवान्‌ तथा संकर्षण: प्रमुः । 
रुम्नश्चानिरुद्धश्च  बलाद्याः परिकीर्तिताः ॥ 
सौम्यं तु वदनं पूर्व नारसिहं तु दक्षिणम्‌ । 
` कापिल पश्चिम वक्त्रं तथा . वाराहमुत्तरम्‌॥ 
हो db भुजो तु विज्ञेयौ प्रतिवक्त्रं महात्मन: | 


अर्थात्‌, ज्ञान) ऐश्वर्य एवं शक्ति--ये चार गुण 

ही देवदेव विष्णुके चार मुख हैं। अर्थात्‌ चार मुख चार 
गुणोंके संकेत हैं | व्रह्माके चार मुख चार वेदोंके निदान 
( संकेत ) हैं | we पाँच मुख पाँच भौतिक 
शक्तियोंके निदान हैं । quer मुख 'सीम्य? है, अर्थात्‌ 
सोमगुण-प्रधान दै | दक्षिणका मुख mus देश अर्थात्‌ 
सिंह-सुखवत्‌ है | Frame. सिंहका मुख “शान? 
का निदान माना गया है। नरसिंह were हैं | शिवकी 


. ६विज्ञान-कला? दक्षिणा-मूर्त एवं विष्णुको ज्ञान-कला 


धनरसिंहमूर्तिः दोनों एक ही हैं। दोनों दक्षिणम हैं | दोनों 
ज्ञानरूप हैं | दोनों संहारक होनेसे 'भेरव? š । पश्चिम मुख 
“कापिल? है | अर्थात्‌ ऐश्वयरूप है | यहाँपर ऐश्वयका अर्थ 
Aqa है | उत्तर मुख 'वाराइ” है अर्थात्‌ शक्तिल्प है | 
Femara वेराग्यका निदान 'कपिल? रंगको मानता है । 
“वराह-सुख” शक्तिका निदान है | “अश्वक मुख! आकर्षणका 
निदान है | अतः ज्ञानाकषणके लिये ।विइवेशमश्वाननम्‌? से 


«gastar ध्यान निहित है | 


आयुधोंके नाम और निदान 
प्रतियक्त्रे सुजद्वयमः के तिद्धान्तसे--चतुर्मुखी मूतिके 








आठ हाथ होते हैं । देवदेव विष्णुके WERE ह न स ए लामण sue am sls RS 
दिशा और चार विदिशा शक्तियोंके निदान हैं | अष्ट 
भुजाओंमें आठ आयुध है जो तत्‌-तत्‌:शक्ति-विशेषोंके 
निदान हैं | 

ampi हाथोमे विद्यमान सूर्य और चन्द्रमा 
प्रकृति और पुरुषके निदान ( संकेत ) हैं। 'संकर्षण? के 
दो हाथोंमें विद्यमान spe? ओर “qaseq आयुध 
agre? और 'मृत्यु'के निदान हैं-- 

teret संकर्षणो रुद्रः कषेतीदं चराचरम्‌ U 

Grp देवके हाथोंमें चाप? ओर 'बाण!रूप,आयुध 
हैं | ये दोनों uer झार्ङ्धनुघरूपी cur और 
'योग'के निदान हैं | इन दोनोंसे योगी परम लक्ष्य-ध्येयका 
वेध करते हैं | 'अनिरुद्धके हार्थोमे “हाल” ओर “तलवार! 
रूप आयुध हैं | ये दोनों “अज्ञान आवरण ओर वेराग्य? के 
निदान Š | अभियुक्तोंका इस विषयमे आदेश है कि-- 

वैराग्य नन्दकं खङ्गं fur वे तेन बन्धनम्‌ । 

नन्दन्ति योगिनो यस्मात्तस्मात्तज्जन्दक स्मृतम्‌ ॥ 

सामान्य निदान-- 

वासुदेवः आदि विशेष रूपोसे सम्बन्ध रखनेवारू 
निदानःमावोंकी अनुपद्में चर्चा की गयी है | अब भगवान्‌ 


' विष्णुसम्बन्धी सामान्य निदानःभावोंका वर्णन किया जाता 


है । देवाधिदेव बिष्णुका श्याम रंग उनके विश्वान्त- 
योमित्वका सूचक t | भगवानके.दो रूप हैं--८विश्वातीतः 

'विश्वान्तगतः | इनमें विरवातीतका रंग 
Up हे | विश्वान्तर्गतका रूप श्याम हे 


iT 


मित्रेऽवञ्चकता 
आचारे 


m 


U 


Té गुरुजनोंके प्रति नम्रता; 





जाते है 
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. सतुरुषोके शुण 

“स तत्परता सुखे मधुरता दाने समुत्सादिता 

TQ विनयिता चित्तेऽतिगम्भीरता । 

प शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेऽतिविज्ञानिता | 
ax SaM हरी भजनिता waq संडच्यते ॥ 
तता) js मधुरता, दानमें उत्साह, मित्रोंसे निष्कपटता? : 4 
४४ रसिकता, Ten विद्वत्ता, ay गम्भीरता, आचारमें पवित्रता; गुणग्रहणमे qj 
Q WW ही देले ज 5h सुन्दरता और हरिमजनमें लगन--ये सब उ” $ 





का रूप SIE € | अज्ञानका रंग काला है | "m à ; 
विद्यासे उत्पन्न अविद्याका रूप कनका ६ । 
है। “गरुड मनका निदान है | “शारदातिलक'ने WS 
विश्वप्राणका निदान माना हे | इसके विषयमे अभक्त 
कहना है-- 


'तस्माच्छीघ्रतरं नास्ति aaa SPIRI | 








“शेष? अव्यक्तका निदान है । उनकी अनन्त "पाव! | 
अनन्त कामोदर्योका निदान है । इसके विषयमे भाष | 
महर्षिका आवेदन हे--“फणावलिस्तस्य तु qm 
कासास्तु ते यादववंदसुख्य P यहाँपर We RI 
बलरूप 'कर्मका? प्रतिपादकं है | उस जञानस्प अक 
शेषमें बलरूप अनन्त कामों ( कर्मों ) का उदय-अस x | 
रहता है । 

एतद्धि “em रूप || 
dad सवंजगन्मयख। | 

एवं s SU 
Rr देवः स जगलात 


“इस प्रकार उस अल्पके रूप, ( प्रतिमा js f | 
निदान-शास्त्रके आधारपर किया गया है।इस X | 
समस्त जगतकी रक्षा ओर उसका धारण करता 








पूणाहंता rst 





( छेखक-पं० श्रीजानकीनाथजो कोल ) 


या काचिदू à क्वचिइपि दशा किञ्चिदभ्यासपूरा- 
दान्दाख्या .भवभयहरा स्यात्‌ सुभक्तत्य सद्यः । 

सिद्धिः सेषा सुरपितृ्ुणां यस्य भक्त्या भवेन्नु 

d खात्मानं विभववपुषं सदगुरु वे प्रपद्ये ॥ 


| a किसी दीर्घकाळतक निरन्तर चळनेवाले धारावाहिक 
अम्याससे किसी भ्रेष्ठ भक्तको जो तत्काळ कोई अनिर्वचनीय; 
gl आनन्दावस्था प्रास हो जाती दै, वही उसकी 


x पूर्णांताका जो विचार है? उसका वर्णन अत्यन्त दुष्कर 
| ३ क्योंकि पूर्णाहता एक ऐसी अकथनीय अवस्था w 
| ÉS एकमात्र अपनी अनुभूति ही प्रमाण होती है। 
- शल्यि उसका अनुसंधान या विमर्श किसी मोक्षामिलाषी 
- Wis ही अनुमानका. विषय है | तथापि खान्तःसुख एवं 
SRI छिये इस विषयपर कुछ कहने या प्रकाश 
` eh साहस किया जा रहा है | 


4| भहंताका ` खरूप--अहंता दो प्रकारकी है-- 
| SH एकका परिचय यों है--अनुलोम . प्रकृति स्वयं ही 
| ९९ S उपादान कारण बनकर जिस. हृश्य-प्रपश्नका 
करती है, उसमें जीवकी जाग्रत्‌-अवस्थामें स्थूळ 
१ quu „भार बनाकर यह GP. यह chap इस रूपमें 
| . व्पात्मक अहंता प्रकट होती है--यह एक 
N SÁT हे | यह जीवकी अज्ञानाबस्था है; क्योंकि 

d "aa हढ्ताको प्राप्त होती है | इस अवस्थामें 


PRIX. dn 
c uns 









| Rh. WR के; आधिदेविक एवं आध्यात्मिक--इन 
| Nn TH युक्त संसारमें विविध प्रकारकी यातनाओंमे 
NEM o होता है ओर मोहिनी मायासे अभिभूत होकर 
| हि = का ही अनुभव करता RES | Saia ही अनुभव करता है। | 





IL ST 


A Sos 
A C 9 t. 
Lor si ९---५९७-८-. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरे प्रकारकी अहंता यह WV aan 
अनन्तर “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा इस योग-सूत्रके अनुसार 
शेतम्भरा qapa उसत्ति होती है| उसकी अभिवृद्धिसे 
ही परमाथ-पथमें विचरण करते हुए साधकको जो GESRRI 
के नामसे वर्णित तत्वदहिनी बुद्धि प्राप्त होती है, उससे 
स्थूलका सूक्ष्ममें, सूक्ष्मका सुक्ष्मतरमें इत्यादि विलोमक्रमसे 
समस्त प्रपश्चका अपने-अपने कारणोंमें प्रविलीनीकरणकी 
प्रक्रियाके अम्याससे शून्य-महाद्यून्य आदि भावकी प्राप्तिसे 
प्रथम तो द्वेतरूप अन्धकारका लय कर देना ही जिसका 
खरूप दै, वह अहंता प्रकट होती है; फिर अपरोक्ष खात्म- 
साक्षात्कारके चमत्काररूप रसकी आखादनखरूपा सकळ 
कलुघकल्मघनाशिनी शिवस्वरूपकी उपलब्धिल्पा अहंता 
आविभूंत होती है, जो ज्ञानकें प्रकाशसे समस्त Gene 
अन्धकारका नाश कर देती है | जेसा कि भीमद्मगवद्वीतामें 
कहा गया है-- E 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया। 
यत्र चेवात्मनाऽऽत्मानं पर्यक्नात्मनि तुष्यति ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्रा्ममतीन्त्ियस्‌ । 
Rr यत्र न चेवायं स्थितरचछूति तत्ततः ॥ 
यं लब्ध्वा चापरं छाभं सन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(& २०-२२) 
“निसं अवस्थामै योगके अभ्याससे निरुद्धचिच उपरत हो 
जाता है औरं जित emend ( परमेश्वरंके ध्यानसे ) g< 
हुई सूक्ष्म बुद्धिके - द्वारा परमात्माकां साक्षात. करता हुआ 
योगी सच्चिदानन्दघन ama ही संतुष्ट होता दै 
इन्द्रियोंसे अतीत, केवळ गुड qt SARI रण करने 
योग्य जो अनन्त आनन्द है? उसको जिस अवस्थामे अनुसव 
करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी seen 
चळायमान नहीं होता È परमात्माकी प्रातिल्य जिस लामको 


पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी ठाम नी मानता ६ नर भी लाभ नहीं मानता है और 


dd 


7 1210३) Recien वस्तुका विचार, ( ख) इस जेक 


एवं परलोके wit वैराग्य, (ग ) sm आदि veis 
(घ) मोक्षकी इच्छा--ये enge कहे गये &1 


SS WE HT scm sm cum. आह at ut "mtem «om ds aad S 4 «58-0. 0 mde Jm as जा. 


-—————D mmm das AR ss WG. 
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"त ल्ला जिस अवस्थामें स्थित योगी महानसे महान्‌ 
दुःखसे भी चलायमान नहीं होता है P 

उक्त खितिमें शक्तिपात या ईश्वरानुग्रहकी उपलब्धि ही 
मुख्य कारण है; क्योंकि शा्रमें कहा गया है-- | 


. इंख्रराबग्रहादेव ` पुंसामद्वैतवासना | 
चिग्राणासुपजायते ॥ ` 


` सहद्भयपरित्राणा 
e NUT ( अवधूतगीता ) 
“महान्‌ भयसे बचानेवाली अद्वेतवासना ईश्वरको इपासे 
ही ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंके ( हृदयमें ) उत्पन्न होती है P 
ओर भी कहा है-- 
SAT — guu तेन uu 
स्तस्येष आत्मा वित्ृणुते तनू९स्वाम्‌ P , 
( कठोपनिषद्‌ १ | २। २२ ) 
` “यह साधक जिस आत्माका वरण करता है; उससे ही 


यह प्राप्त किया जा सकता है | उसके प्रति यह . आत्मा 


अपने सर्पको x निराबृत रूपसे अभिव्यक्त कर देता . 
मगवद्द्शनमे अनुप्रवेश करके भी जो साधक उसमे 
संशयापन्न होते हैं, उनपर अनर्ग शक्तिपात भी नहीं हो 
पाता है--अनिवायंल्पसे बरसनेवाली भगवत्कृपा भी नही 
आपातीहै।  ' ` : 

जैसा कि शेवतन्त्रमे कहा गया है-- 

ये योप्मके शासनमागें तदीक्षा: | 

। संगच्छन्ते मोहवशा द्विप्रतिप 

' ` नून. तेषां | नास्ति भवद्धानुनियोग किक | 
$+ din कि सूरयंकरेस्ाम रसानास्‌ ॥ 
: | x झापके शेवतन्त्रकी दीक्षा ग्रहण करके; भी मोहवश 
RUE b निश्चय ही उनपर आपकी कृपा: किरण 
- दै] भळा सूयकी किरणेंसे कभी कमलोंका संकोच 
ni SEM है! कदापि नदं | आपकी कपा-किरण पड्नेपर 
रह सकता है. | 


| इससे स्पष्ट है कि उनपर PS 
३ अनुग्रह ) विष्नसे उपहृ धरा tf 
है; तीव्र नहीं होता | | 


त होनेके कारण मन्दतर ही होता 
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रेचक प्राणायामोंके = | 


समानवायुरूपिणी सन्ध्याके खितिखानीय ५... रख | 
भावमें स्थित हैं, “Gq इसयोऽसीतयेक्‌ 3 गण 
समक्ष दृश्यजगत्‌का अभाव हो गया | ` (aW) 
ही स्थित है) ।?, qar हि uk Ri | 
जव वह न तो -इन्द्रियोंके Reg नार 
आसक्त होता है P “सदेसंकल्पसंन्यासी ( i w Ü 
सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग देनेवाला वह वी | | 
कहलाता है | इत्यादि शासत्रवचनोद्वारा he 
संकेत किया जाता है तथा जो आगेके qup wa | 
करनेमें तत्पर लोकोत्तर योगी हैं, वे ही पूर्णाहताके 
समर्थ हैं । pube 
यह अवस्था ही अस्मिता ( अहंभाव ) समाक 
अभ्यास है | Wi सर्व यदयमात्मा ।? व्यह सव ये p 
है; यह आत्मा ही है ।? (शिव एव गुहदीतपश्चुभावः। ds | 
रूपमे शिवने ही पशुभावको ग्रहण कर रक्‍खा है क्रमस | 
तियों एवं काइमीर-शेवमतकी उक्तिके अनुसार जव शौ. 
un cc ल्ल 
` बह्मापंण ब्रह्म. इवित्रेह्मागनो .. ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मेव तेन. गन्तव्यं. 


्रह्मकर्मसमाधिना। | 
, (गीता४।२)| 
` अर्थात्‌ अथण ( खुवादिक ) ब्रह्म है। हवनीय en | 
है | ब्रह्मरूप अग्निमे ब्रह्मरूप कर्ताके द्वारा जो हवन क्रिया जे | 
है; वह भी ब्रह्म ही है । इसलिये ब्रह्मरूप कमे समि 
पुरुषके द्वारा जो प्राप्य है; वह भी ब्रह्म ही है P | 
इस गीतोक्त वचनके अनुसार अपरोक्ष ei * | 
ही है--ऐसा दर्शन करके नित्यनैमित्तिक आदि समझ » | 
स्वात्मा ब्रह्ममें ही संन्यस्त कर देते हैं | “सब ब्रश QUE 
भावसे सबको ब्रह्ममे विलीन कर देते b जेसा कि तिमि | | 
वचनसे सिद्ध होताहे-- ` | j 
यथा जह जळे fd करे शीरं ते VT] 
. ad | 
“जिस प्रकार जलमें जल, दुरधमे ३ s i | 
डालनेसे उसमें कोई अन्तर नहीं रह जाता? ed vf 
जाते हैं, वेसे ही जीवात्मा जब प c: 
उनमें कोई अन्तर नहीं रहता है P 


t 


To 


















JEE n 


x 
1 


तमी उन बनियोडी धाह? सिद होती ह निखा trou lu D D 'पूर्णाहंता? सिद्ध होती है, जिसका है न साधक 


Pi आत्मानुमवरूप' | € | ataa वृत्तियोद्वारा उसे ओर भी--- 
qq sen Š | वद ख्वश्रकाशरूपा है तथा शुद्ध प्रकाश- 

gel सामरस्य-सखभावा ë | 33 समत वाणीसे उसका 

p नहीं किया जा सकता और वे शानीजन तभी ua 

Rama ae साथ ऐक्यमावको प्रात होते हैं । 

| पूर्णाहंता पूर्वोक्त अस्मिता-समावेश-रसके अनवरत 

' „सारसे दृढ होती हुई परमात्मरूप प्रमाताके साथ एकता- मुद्राः कहते हैं | वह सब तन्‍्त्रोंम गोपनीय है |” 

ल कराती है। यह एकतापादन ही इसका रूप है| — samusa e. 

«m शुद्ध संवित॒का प्रवाह ही इसके स्वरूपका परिचायक मिं मी ऐसा १! कहा गया हे--- 

पा है | समस्त विजातीय प्रतीतियोंके समुदायको अपना ग्रास शिवनभसि विगलिताक्ष: कोण्डल्युन्मेषविकसितानन्द: । | 

qr ठेनेके कायमें यह सतत संलग्न रहती š तथा तेल्धारा- प्रज्वालितसकलरन्भ्रः कामिन्या TAR HAES: ॥ 

aen अविच्छिन्न एवं दृढ अम्यासके वाद ही यह योगी शून्य इवास्ते तस्य खयमेव योगिनीहृदयम्‌ । 


x 

> : क; न A x 

प्रकार किया गया है कि वह “अहंता एकमात्र खिति p ' न कोई मसु Ó न मुक्त-यही पारमार्थिक x 
| 

x 

| 


अन्तर्सक्यं o वहिदष्टिनिमेपोन्मेपवर्षिता | 

सा भवेच्छास्मवी मुद्रा maag गोपिता ॥ 
I ( शेवदशंन ) 
“व्य AR हो ओर इष्टि बाहर; उस => पलक न 
उठती दो, न गिरती हो तैसी खिति हो तो उसे 'शाम्मवी 


SY wow oc oH 


L— LI 


Ja 


ZU 


ZH. = = N 


33] 


ह | एत हृदयंगम होती है । उस समय E P cM MUN 
8| ( तन्रालेक काइमीरशवरशन )' x 


| तः gq कर देनेके कारण कोई REST UD हृश्यपदार्थ 
M (HE रह जाताः अतः सांख्ययोग-सम्मंत uin. 

4( sume ) का भी सर्वथा शमन हो जाता हे | तब 
| निळ परिच्छेदशून्य, रिवात्मभावके. बोधजन्य चमत्कारसे 
पपर, अपनी ऐश्वर्यराशि, एवं आनन्दसिन्धुकी qu 


Y 


(शिवाकाशम जिस योगीके नेत्र निमेष-उन्मेष-व्यापार- 
रहित हो जानेसे बाह्यरशनकी शक्तिसे शून्य हो गये हैं और 
कुण्डलिनीके जागरणसे आनन्द पराकाष्ठाको पहुँच चुका है 
तथा शरीरके सारे cx ( छिद्र ) प्रन्वलित ( प्रकाशित ) हो 


l ठे — हृदयगुहामें अधिरूढ होकर 
| * होनेके कारण सतत धूर्णमान शुद्ध संवित्‌ उठे हैं--वह योगी कामिनीकी हृदयगुहा | 
| NUES EIE शून्यकी तरह चुपचाप बेठा रहता है | उसके हृदयरूप: 


| नेता कि आल्योपरनिषद्‌ ( ३१ ) स कहा गया है-- आकादामण्डलके अन्तर्गत कोटिशत अनछके समान प्रकाश- 

q it T चोत्पत्तिने. बद्धो न च साधकः । मान जो हृदयपुण्डरीक है? उसपर योगिनी ( कुण्डलिनी ) 
R वे. सुक्त इत्येषा परमाथेता ॥ खयं आरोहण करके ऊपरकी ओर जाती है । यही अस्मितासे _ 
न तो किसीकी erit होती है, न मृत्यु; न कोई बद्ध अहंताकी विलक्षणता दिखायी गयी है P 


zd 


` मनको शिक्षा . | 
सुनु मन सूढ़ सिखाचन मेरो | S 


हरि-पद-बिसुख लह्यो न काहु सुख, सठ ! यह समुझ सबेरों ॥ १॥ Ü 
विछुरे ससि-रबि मन-नेननिते, पावत SU बदुतेरो | y 
भ्रमत श्रमित निसि-दिवस गगन महँ, व्ह Rg राहु BE ॥२॥ र्र 
जद्यपि अति पुनीत स्ुरसरिता, Fe पुर कळी | ° 
तजे चरन अजहूँ न मिटत नित! हक eg केरो ॥ ३ s 
झाटे न विपति भजे Ra < रघुपतिः थति SEES Kos 
तुलसिदास सब आस gy करि, होड ce e 


e 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


e y ? ` Ë P E + 
Jet Ai 





SS aeeoa 5 55 s.s W. ` 





४४४ 
OCC  — __ KS. s 


_ अनपाय आदि चतुष्टय 
( ठेखक--श्रीसंसुख ब्रह्मचारीजी, वेदान्ताचाय ) 


s» श्रीचिन्नाथचरणारविन्दःरेणुओंको नमस्कार है। जो 
अनुकूल रूपसे अनुभवर्मे आता दैश उसका नाम सुख हे 
तथा जो प्रतिकूलतया प्रतीतिका विषय होता है; वह दुःख 
है। प्रतिकूल-वेदनीयता ( अप्रिय अनुभूति ) के कारण 
जिसकी सत्ताका ज्ञान होता है? ऐसे दुःखरूपी झूलसे बारंबार 
आहत होनेवाले संसारी जीवसमुदाय उस दुःखके निवारणके 
लिये खभावत्तः प्रयत्नपूवक साधनपथके पथिक हो रहे हैं; 
परंतु किसी विरले ही सत्पुरुषप्रवरके विशुद्ध अन्तःकरणमें 
उस दुश्खके निराकरणकी आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक इच्छा 
जागरूक होती है । ऐसी सदिच्छाके जागरणमें परमेश्वरका 
अनुग्रह ही मूल कारण है । भीपरमेश्वरकी अनुग्रह-शक्ति 
ही उसे स्वरूपकी प्राप्ति करानेमें परम सहायक है | Sar 
कि कहा गया है-- | 


न नरो मोक्षमाप्नोति खसामर्थ्यांत्‌ कदाचन | 
दिनानुग्रहं देवस्य शिवस्य परमात्मनः । 
चदाऽऽत्मज्ञानसम्पत्ति दुदात्यानन्दवारिधिः॥ 


यद्यपि आत्मा निर्विकल्प, सातन्त्यप्रकाराघन शिवरूप 


ही है, तथापि श्रीपरमेश्वर शिव ही ( करने, न करने, एवं - 


अन्यथा RAN ) खतन्त्र होनेके कारण जब अपने gres 
संकुचि 

ह उपादान प्रदान करते हैं, अर्थात्‌ जब ui à 

संकुचित रूपमें प्रकट होते है, तब वे ही व्यवहार- 


SS “जीव! कहलाते हैं । परमेश्‍वर शिवम जो इच्छा, ज्ञान; 


बळ एवं क्रिया नामक खामाविक शक्तियाँ हे; x 
ENTUM अभिनय करने लगती हैं । hi a 
e विकल्समाळाका संस्कार करता है, तब उसे स्वीय 
= S ज्षाार होता है; साथ ही 

| ud à m है | परंतु 
dM खिति विभिन्न रूपे ही होती र ín 
A भर्वेसाधारणकी एक ही साधन-सृति नहीं 
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का दिग्दशंन | 


हो सकती | इसीलिये sme विभिन्न प्रकार 

प्रणालीका वर्णन मिलता है । जो आत्मा Ry Ku. 
set उनमे भगवानकी sec कत 
हुआ हे तथा वे उस शाक्तिपातसे पवित्र | 
श्रेणीमें आते हे | उनको कोई उपाय या सस | 
ही परमेश्वर-समावेश प्रास होता Y | उनका व ü 
समावेश उपाय-साध्य न होनेसे “अनुपाय? PN | š 
आन्तर शुरुराजकी कृपासे स्वतः ही विवेक प्राप्त ( et) 
होता है । उसका दिग्दर्शन इस प्रकार है--- 


अपने स्वरूपभूत जो स्वातन्न्यमय शिव हैं, sm 
उपाय-समुदाय स्पशं भी नहीं कर सकते; ow 
सबके नित्य-सिद्ध स्वरूप Š, अतः खरूपलामांशों अ | 
उपायोंका कोई प्रयोजन नहीं है | यदि कहें, wenn | 
में उनका उपयोग होनेसे वे सम्रयोजन माने जा सकते | 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि शिव स्वयंप्रकाश हैं, उन उफ , 
प्रकाश्य नहीं हैं; अतः शप्त्यंश ( स्वरूपशञानांश ) में मे ॥ 
उनका कोई प्रयोजन नहीं है । यदि कहें? उन sw] 
अबलम्बनसे शिवमें अनुप्रवेश सम्भव होगा dw 
युक्तिसंगत नहीं दै; क्योंकि शिव निरावरण रति 
आबरणसे आवृत नहीं हैं तथा उनसे. भिन्न कोई अठ | 
( उनमें प्रवेश - करनेवाला) भी नहीं है।इस #४ | 
तदनुप्रवेशांशम भी वे उपायसमूह निष्प्रयोजन है | 
इसल्यि “जो तत्त्व और काळसे अनाकालित ( भणै) | 
देशसे अपरिच्छिन्न, उपाधियोंसे eremo मूति ( Nr | 
अनियन्त्रित, शब्दराशिके अविषय; mammqa ७. | 
से परे, कालादि प्रमाणपर्यन्त तः्बको स्वेच्छासे ही qe | 
देनेमें सर्वथा स्वतन्त्र तथा चिन्मात्र 
शिव हैं, वही db हूँ | मुझ अस्मतदार्थमं ही U^ m j 
प्रतिबिम्बित है।??--इस रीतिसे सुदृढ विवेकका Se al 
महापुरुषोंका शाइवतिक परमेश्वर-समावेश a | 
होता है ( उपाय-साध्य नहीं ) । ऐसे auge 8| 
ध्यान, चर्या आदिका कोई नियन्त्रण हीं है! | 
निम्नाङ्कित इलोकमें कहा गया है-- 
प Rr 
तन्न तावत्‌ क्रियायोगो t ॥ 
एषां भन्त्रो न च ध्यानं न पूजा नापि > 
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c MEME EN EE ~ __ ` ` ` 
(p «अनुपाय? शब्द अव्योपायका वाचक है । जैसे 


` 





इत्या? का यइ अर्थ नहीं होता कि “इस कन्या- 


उदा अमाव है। उसका यही अभिप्राय है कि कन्याका 
gam हैव कुशो द्रा wl इसी d अनुपाय- 
T नहीं कि उपायका अत्यन्त अभाव हे | उसका 
इतना ही है कि उपायका सामान्य जीवोंके लिये 

| ga उपयोग होनेसे वे अल्यमात्र Š 
ग्ट साधनमें समर्थ नहीं हैं । पूर्वोक्त महाधुरुषोंसे भिन्न 
न निमखरके जीव हैं? जो उन महापुरुषोंकी भाँति 
अहडमण्डलरूप महाप्रकाश शिवभे स्वतः प्रवेश नहीं कर 
तेर वे आत्मस्वरूपसे अभिन्न जो परमेश्वरकी खातन्व्य- 
इत्ति है, उसका उपायरूपसे आश्रय ग्रहण करते हैं | फिर 
मि | त वे भी अनायास ही स्वात्मरूपमें प्रवेश पाते हैं और 
म | RRR नियन्त्रणसे परे हो जाते हैं| पूजा, ध्यान» 
अ | सां आदिका नियन्त्रण उनपर भी लागू नहीं होता है । 
' | उ्रेअन्तसळमें भी इस प्रकारका विवेक उदित होता है कि 
९ अंपरमेश्‍वरसे अभिन्न जो qara== नामक उनकी शक्ति 
र्भा ऐ इसके द्वारा समग्र भाव-समूह बोध-गगनमें प्रतिविम्ब- 
| समे प्रस्फुटित होते रहते हैं |”? यहाँ प्रश्‍न होता है कि प्रति- 
1 E RUM होता है : | यहाँ fep क्या है १ तो 
॥ | "उच्तर यह हे कि परमेश्वरमें जो तन्त्रता है-- 
| ऋ न करने और अन्यथा करनेकी स्वरूपभूता शक्ति है, 
क कारण उस प्रतिविम्ब-दर्शनमें .विम्बकी अपेक्षा भी 

| होती हे बिना विम्बके ही प्रतिबिम्ब प्रस्फुटित होता 


| | 

| ; Sind तब उसे ८“प्रतिविम्बः क्यों कहा जाता है १ 
हे | सस » 
| पे ^. SUR वर प्रतिविम्बास्मक ही है। इसीलिय 


E विश्वमय कहा जाता है। यह जो परमेश्वरकी 


— A. SSH 


Vy 
^ 


í| 
( | नक्ते इ~ ˆ. TC सदा -आमशन होता रहता है; 
A. वह चिन्मय हे । यदि स्वःस्व s 
¦ पेशे, तो = | याद्‌ रूपका आमशन 
Ti आदिकी भाँति उसमें जडताकी प्रसक्ति होगी । 
| 


| R आम 
| | मशन चित्तत्त्वभावना मात्र तथा नान्तरीयक 


| | अथ e मर्शनक वह 
i x दर्प है। का इस आमशनका जो मूल d) वह 
i Es क नाम बीज 


j “परा वाक्‌? भी कहते Š | स्व॒स्स्वरूप 
JE ug tg हे | उससे प्रकट हुई व्यञ्जना ध्योनिः 
| awaqa. जारा परामर्श शक्तिस्वर्प ही है। 
1 JN तीत राज्यमें इन पराम्योकी कार्यकारिता 
: E mr “परावाकूः कडी गयी है। शद्ध 


4 , जज 

| TAB 

: RA 
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EE oo 


Rer विभागमे ° E 
प्रकाशित होते है ag U Q PC dare] 
š | मायिकदशामें तो ये वर्स ही mu 
A प्रकाशित करते है | इद qup मध्यमा तथा 
वेखरी वाकके रूपमें enar Pug. 
x SW AIR होता है। ये ही वाह्यरूपसे 
आविर्भूत होकर mmu प्रस्फुटित होते हैं । मायिक 
दशाम जिन वणोकी चर्चा की गयी है, उनका जीवन 
शद परामश ही है | अर्थात्‌ इन परामशसि sepu होकर 
वै वर्ण कार्यक्षम होते Š, अन्यथा शवक्री भाँति अकिश्वितकर 
हो जायँ । ये वर्ण जब वीर्यसमपन्न होते हैं, तत्र भोग 
ओर मोक्षको देनेवाले हो रि 
दो जाते हैं | जो पुरुष स्वात्मसाक्षात्कार 
करते समय यह देख पाते हैं कि वे वर्ण ही समस्त परामर्श- 
शक्तियोंके विभामधाम हैं, उन्हीमें सव तत्त्व भुवन आदि 
प्रतिब्रिम्ववत्‌ रहते हैं | वे अनायास ही xar 
[तिष्ित होते हें । उनके RAI साधना अथवा भावनाकी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती दै । जो निम्नावस्थाके प्राणी, 
हैं; उनका अधिकार ओर भी संकुचित होता Y | अतः 
उनको भावनाका आश्रय लेना पड़ता है। पूर्वोक्त खरम 
विकल्पसंस्कारके लिये क्रम न रूनेपर भी इन निम्नस्तखाले 
प्राणियोंकी अवस्थामें क्रम रहता | किंतु भावनाके आदिमे 
सत्तक) सदागम तथा सद्गुरुके उपदेशकी आवश्यकता 
होती है| इस ARA aga वरिकसोंका शुद्ध विकल्योंद्रारा 
संशोधन करना पड़ता है | जीवां जो Gi बढ़ हूँ? इत्यादि 
धारणाएँ हैं, उन्हींको cnp विर्य समझना चाहिये | 


श्रीपरमेश्‍वरकी भनुग्रह-शक्ति जत्र dis मात्रामं संचारित 
होती हैः तब आविर्भूत सदागम आदिके अवलम्वनसे 
विकल्यांका संशोधन होता है ! तब परतत्त्वमे प्रतिश होती 
है परंतु वह परतत्त शद्ध विकल्योंका भी ur नहीं; 
केवल अशुद्ध विकल्यॉके निराकरणमें ही इनकी चरितार्थता 
है | sz विकल्प जव अविच्छिन्न रुपसे प्रवाहित होते rj 


तत्र वे ही 'भावना? नामसे व्यवहृत होते हैं। इस भावनाके 


द्वारा अस्फुट भी प्रस्फुटित हो जाता हे । इसको शुद्ध 
विद्याका प्रकाश समझना चाहिये । इस रीतिसे ien 
प्रवेश होता है | जिनकी योग्यता ओर भी न्यून दै उनके 
मलिन विकत्योंके संशोधनर्मे शुद्ध विकल्प qaia ( पूर्णतः 
समर्थ ) नहीं होते दै | उस «m जीव इन शुद्ध विकल्सॉके 
सहायक स्पर्म अन्य उपायॉका अवलम्वन करता हे । जो 
बुद्धिभूमिमें अवस्थित हैं) वे घ्यानका अधलम्बन करते हैं t 


a mme qui कार्यका अवलम्वन. करते हैं - 


Ege ^ 
ना! 
iS 


y 
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तथा जो देहामिमानी Š वे क्रियात्मक उपायका आश 
जेते ह । इनकी सहायतासे वे झड विकस्पाद्वारा मलिन 
fear संशोधन करते है । इस तरह क्रमशः उनका 
परतत्त्वगे समावेश होता है | यों १-सर्वाच खरम अनुपाय 
( अथवा परमेश्वरकी अभुप्रहशक्ति ) से परत्वं समावेश 
होता है | उससे न्यून सरमे २-घातन्व्यशक्तिका अवळम्वन/ 


x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ३ 





— — ha 
३-उससे भी निम्नस्तरके प्राणियोके Ro l 
तथा ४-उससे भी. निम्नस्तरमें ध्यानादि Ss 
अवलम्वन आवश्यक होता है ih 
स्तरॉमे क्रमराः अनुपाय आदि 
कराया गया है । 





जीवममें.स्वरोदयकी महत्ता 


( लेखक--श्रीगुरुरामप्यारेजी अग्निहोत्री ) 


१--पप्पुखी मुद्रा एवं qw बीजमन्त्र 
तरत्वोके ज्ञानके लिये षण्मुखी मुद्राका अभ्यास आवश्यक 
Š | योगाभ्यासी इसी मुद्राके आश्रयसे तत्त्वोंका वास्तविक 
ज्ञान प्रात कर लेते हैं | पण्मुखी मुद्राका अभ्यास बिना गुरुकी 
सहायतासे सहज सुलभ नहीं है। इसका अभ्यासी तत्त्वज्ञानमें 
ही मस्त रहता है और उसे HAT अन्तरात्माका प्रकाश 
मिळता है तथा वाह्य विश्व अन्धकारमय प्रतीत होता हे । 
श्वासका स्तम्भन होने लगता है। बाह्य शब्दोंका संचार 
अन्तरात्मामें नहीं होता | सूयकी किरणे प्रवेश नहीं कर पातीं; 
वायुका अवरोध हो जाता है | यह षण्मुखी मुद्रा पहले तो 
उकताहट Qar करती है किंतु धीरे-धीरे अभ्याससे प्रह्मशानका 
एक विचित्र आनन्द प्राप्त होता है। मन एकाग्र होकर 
अन्धकारमें व्याप्त विश्वात्माकी खोज करनेमें तन्मय हो जाता 
है ओर अभ्यास दृढ़ होनेपर कमी आनन्दमयी ज्योतिका 
अनुभव होता है ओर कभी भगवानके दशन भी हो जाते हैं। 
` योगाम्यासी षण्मुखी मुद्राका आश्रय लेकर ही qur 
भिश्चित खरजानके प्रवाहमें सचिदानन्द ब्रह्मके, अपनी 
2 ही दर्शन करनेमें सदा सफळ होते थे और 
2 a SAER | षण्मुखी मुद्रा बड़ी ही सहज- 
है दोनो कानमे दोनों दाथके अंगूठे, दोनों नासिकाउिद्रोमे 
दोनों हाथकी मध्यमिकाएँ, होठोंके मध्यमें दोनों sma 
अनामिकाए ओर दोनों आँखोंमें दोनों हाथकी तर्जरि dk 
तजनियोके ऊपर छिंगुल्यों रखकर कान, नाक E 
आँखके द्वार बंद कर दिये जाते हैं और : मन HRS और 

दाग | SIS मनको इन्हीं 
uem दिया जाता है | वह कमी कानके बट Q| l 
यी PPT बंद द्वारतक 


TR मन्‌ जब 
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कान; नाक; मुख ओर आँखोंका द्वार बंद पाता है, qara 
अन्धकारयुक्त ब्रह्माण्डमें किसी और ही रातति लोब के 
छग जाता हं आर इस तरह धीरे-धीरे अभ्याससे उप्र qug 
परमात्माके दर्शन उसी अन्धकारयुक्त Rate हो बाते! 
आर तब स्वर-साधना तथा तत्त्वज्ञानकी उपासना sç à 
जाती है | 
पहले षण्मुखी मुद्राके अभ्यासमें qe rg 
हैं, अर्थात्‌ . कभी पृथ्वी-तत्त्वका पीला रंग; कमी segui 
सफेद रंग; कभी अग्नि-तत्त्वका लाळ रंग, कभी वायुतत्का | 
नीला रंग ओर कभी आकाश-तत्त्वका मिश्रित ( अनेक फि 
हुए ) रंग अन्त शिमे प्रतिभासित होते हैं| जब वाह्य अत | 
बंद कर ली जाती हैं, तब अन्तर्हष्रि खुलने लगती है | 
उसीमें ये रंग प्रतिभातित होते हैं। इसी प्रकार id | 
द्वार बंद हो जानेसे अन्तरात्मासे उठती हुई शान्ति Min | 
अभ्यास करते-करते सुनायी पड़ने = है | यह 
आनन्ददायिनी और ब्रह्मवाणी ही. होती है US | 
भावी प्रगतिका संकेत मिलता है । | 
अंदर m | 


नाकके छिद्रोंके बंद हो जानेसे प्रथमतः a! 
हुई वायु बाहर निकलनेका प्रयास करती हैः जिएसे पेर M | 
लगता है, फेंफड़ोंमें तनाव आ जाता हे ओर T a | 
अनुभव होने लगता है; किंतु dd* साय 5 ३ | 
करनेसे उसकी प्रगति ब्रह्माण्डकी ओर होने ७ यावी | 
अभ्याससे वायुका स्थान जब ब्रह्माण्डर्मे बन j 1m «€ | 
वायु कुछ क्षणोंके लिये ब्रह्माण्डमें रुकने की ह | 
नाड़ी जाग्रत्‌ हो उठती है । ब्रह्मनाड च | 
वायुका प्रतिगमन स्तम्मित हो जाता है ओर ई ag | 
प्रथासकी बाह्यक्रिया अबरुद्ध दो जाती T | 














| 











| 


| 3 ते जाती है और जीव ब्रह्ममय हो जाता है | 
qure मुद्रामे पहले तत्त्वोंके बीज-मन्त्रका अंद्र-ही-अंद्र 
जप करने और अन्धकारयुक्त memes मन अवस्थित होनेसे 
अशः योगाभ्यासी लोकिकतासे दूर अलोकिकताका अनुभव 
gg करने लगता है। uelit वीजमन्त्र इसे प्रकार हैँ 
तत्व. बीजमन्त्र _.ध्यानका स्वरूप रंग 


पी ले चतुष्कोण ` स्वर्णिम-पीला 
बढ वं अर्घचन्द्राकार सफेद 

अगि रं त्रिभुजाकार लाल 

वायु यं गोलाकार नीला 
आकाश हं निराकार बहुरंगी 


पृथ्वी-तत्वका ध्यान करनेसे योगाभ्यासीकी देह हलकी 
हो जाती है ओर कभी-कभी समाधि-अवस्थामें शरीर प्रथ्वीसे 
र उठ जाता है | जल-तत्त्वका ध्यान करनेसे भूख-प्यास 
नती रहती है ओर जलके भीतर द्ूबकर-रहनेकी शक्ति प्रा 
Q जाती है | अग्नि-तत्त्वके ध्यान करनेसे अपरिमित भोजन 
करने ओर घड़ों जल पी लेनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती दै, साथ 
शै कठिन धूप ओर आगकी ल्पटोंसे अभ्यासीका. शरीर 
` स्का अनुभव नहीं करता | वायु-तत्त्वके अभ्यासीको तीनों 
` West शान प्रास होनेके साथ-साथ अणिमादि आठों 
E प्रात हो जाती हैं | इस तरह घण्मुखी मुद्राके 
| TH अनेक अलभ्य शाक्तियोंक्रा लाभ होता है; किंतु यह 
. मास एक लम्बी अवधिमें परिपक्वावस्थाको प्राप्त होता है | 
२-छाया-पुरुष ओर मृत्यु-ज्ञान 
अरसाधनामे छाया-पुरुषका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
| Wr है प्रत्यक्ष होकर अनेक दुर्लम ज्ञानका संदेश 
: | RMA आदि उपदेशक भगवान्‌ शंकर हँ | 
| ES S भगवान्‌ शंकरके ही दर्शन होते हैं ओर 
श पासी साधक जीवन-मरणका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
शो है। इसके + 
jS इसके अभ्यासका प्रकरण इस प्रकार है-- 
| | ES ओर ul RE किसी निर्जन एकान्त स्थानपर 
x ` `° करके बेठ जाना चाहिये और छाया-पुरुष 
l | Una qut सरण आप धूपमें पड़ती हुई कण्ठ-भागकी 
| भेथास का च देखने ओर उसीपर अपनी इष्टि जमानेका 
| दिन दो 5 RA । ऐसा कम-से-कम सात दिनोंतक 
| r RÌ पक अभ्यास होना आवश्यक है | अवकाश 
अधिक समयतक भी अभ्यास किया ना सकता 


C, rue ज 


Sv 31 = GL 


< 
A 


7b AD xD A = = 






— ua उदुमा हो जाता हे मी गत. VOUS NNNM उद्‌भास हो जाता है | मनकी गति. 
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है। ऐसा करनेसे दृष्टि > == | 
नियन्तरि ती 
कण्ठ-भागको छायामें केन्द्रित हो a हैं योर मन 


इसके अनन्तर आठवें दिनसे आकाशकी ओर x दृष्टि 
नमाकर मन-ही-मन 'हीं nung नमः-अन्त्रका प्रतिदिन 
१०८ बार जप करना चाहिये। जवतक मन्त्रका जप पूरा न 


हो जाय, आकाराकी : 
रहना नाहि द मा ष 
PRESS ' महनिके अंदर ही 

शंकरके विभिन्न रूप आकाशमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं | 
ड्यातार यह अभ्यास दो वर्षोतक यदि अबाध गतिसे होता 
रहा तो शिवत्वकी भावना खथ अभ्यासीमें जाग्रत्‌ हो जाती 
है। अभ्यासमें उस समय अवरोध पेदा हो जाता है जब कि. 
आकार मेघाच्छन्न रहता है; किंतु यह अवरोध केवळ इष्टिका 
वाधक अवश्य होता है; अम्यासमे कोई अन्तर नहों पड़ता | 
इस तरह अभ्यास पूरा हो जानेपर बाणीमें सिद्धि आ 
जाती है । यदि यह अभ्यास तपस्याके रुपमें चलता रहा तो 
अम्यासी त्रिकाल्दर्शी हो जाता है; सांसारिकतासे दूर वह 
ब्रह्ममय हो जाता Š | भूख-प्यासकी आकाज्ञ शान्त हो जाती 
है | मन Rae होकर सर्वदा भगवान्‌ शंकरके प्रत्यक्ष ददन | 
करनेका अम्यासी हो जाता Š | 

` यदि प्रथमतः अम्यासमे भगवान्‌ शंकरके दरशन चमकते | 
हुए स्फरिकमणिकी तरह होते हैं तो बह व्यक्ति अपने 
अम्यासमें सफळ होता है ओर उसकी मृत्यु उसकी regm 
नि र रहती दै । यदि निर्मळ आकाशमें भगवान्‌ शंकरका 
स्प ्यामव्णका दिखलायी पड़ता है तो अम्यासीका जीवन 


छः महीनेका होता है | यदि भगवान्‌ शंकरका रूप die 


रंगका दिखलायी पड़ता है तो अभ्यास सिद्ध नहीं होता और. 

अम्यासी रोगग्रस्त हो जाता है | लाळ रंगका रूप प्रदर्शित... 

होनेपर अन्तरात्मामे भय पैदा होता दै; साथ ही अनेक | 

प्रकारकी बाधाएँ उत्पन्न होती हैँ? जिससे अम्यासी अपने 

अभ्यासमे सफल नहीं होता | यदि भगवान्‌ शंकरके दर्शन . 

विभिन्न रंगोम होते हैं तो योगीका अभ्यास पूर्ण सिंद्धिको | 

प्राप्त होता Š | भगवान्‌ शंकरका यह दर्शन स्थायी मी होता 

है और अभ्यासी जो चाहता i माँग सकता है, बात कर 

सकता है और वह खयं शिवरूपताको प्रात हो जाता है | ip 
छाया-पुरुषका अभ्यास और ध्यान सदा झुद्ध मन और. . 

पवित्रतासे ही करना नाहिये । ब्रह्मचयका पालन विशेषरूपसे 

किया जाना चाहिये और सदा सिव-चरणोमे अम्यासीका 


चित्त केन्द्रित होना चाहिये। सांसारिकतामें होते हुए मी 








 अतिमाकी तरह | न हँसता) न 


_ समय ओर पञ्चतत्त 
( लेखक--कविराज औनरेन्द्रनाथजी ) 


यह तो सभी छोगोंको विदित है किं निमेष, पल; 
मिनट; घंटा) प्रहर) दिन, सप्ताह; पक्ष) मास) ऋतु) अयन और 
वर्षे-सब समयके ही अन्तर्गत हैं । समय चला जा रहा Š | 
इसकी गणना नहीं Š | जो अनन्त कालसे निरवच्छिन्न 
अप्रतिहतगतिसे भ्रमण कर रहा है और भविष्यमे भी न 
खाने कितने कालतक यह भ्रमण करता रहेगा; असीम है 
इसकी गति | इस समय-चक्रमे ही सम्पूर्ण SIE 
प्राणियोके जन्म; वृद्धि, मरण आदि होते रहते हे 1 यह स्थिति 
ह समय-काल कहते d] इस समयको 
q संसार .कहा गया है।। अर्थात्‌ व 
परिवर्तन करता है। `. : UE E R se 
` यह काळ अजेय है। किसी भी संहारकारी Sy. 
साधनसे यह परास नहीँ हो सकता । यह अति C 


अजेय, अत्यन्त पराक्रमी तथा घोर कठोर है| किसीकी भी 


कुछ भी नहीं सुनता। इसकी पाचन-शक्ति 

इतनी qd 
चढ़ी तथा अनन्त है कि यह अनन्तकालसे अनन्त Eu 
पर कभी इसे अजीणै रोग 


ET बोलता; न आता, ने 
उब बंद । जैसे बंद हुई बहा हुई एड T जाता-- 
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. "RO कभी सदय विनप्रः कभी झान्त तो कभी अद्यात । 


CIS एक ही स्थानपर होता 










रहती है; न आगेको सरकती है न पीठे हर्ती है। dk 
इसी तरह विश्वकी परिस्थिति होती | जन्मना) बढ़ना, मला- | 
सब बंद | ईश्वरकी कार्यकुशलताको) किसी चातुरीक देखन | 
है तो सबसे प्रथम समयको ही देखिये sedet | 
भंगवानकी | ! | 


"E तो हुआ बाह्मरूपर्मे समयका. परिचय। झै | 
प्रकार आभ्यन्तर. स्तरमें पञ्चततत्वके रूपमें यही समय झ | 
छीर्गोको दूसरे सूत्रमे घुमा रहा है । यही हमारे गि | 
नेमित्तिक आदि .सभी कार्योमे लामःानि, saq | 
शुभ-अशुभ करानेमें निश्चित कारणे. वना हुआ है | € | 
प्रायः किंसीको बोध नहीं Š | | 

गुप्तल्पमें घूमते “हुए ये - पञ्चतत्वः एकके क | 
दूसरे क्रमानुसार परिवर्तित होते मालूम होते Š | sŠ w | 
परिवर्तनका बोध हो जाता है उसी aw dee WW | 
भी जानकारी हो जाती है। । `. | 
 म्रमाणके लिये देखिये--हम सव मनुष्य E | 
एक ही हैं; परंतु हमारे अन्तःकरणके भाव इतनी sl] 
जल्दी क्यों बदलते हैं! कभी gp कमी अ = J 







कभी प्रसन्न तो कभी विषण्ण | यह जो बार ॥ | 
मनोभावका परिवर्तन होता. है, यह वके di 
परिणाम है | अभिप्राय यह कि जिस समय Uu i | 
eu उदय होता है; उसी dum 3 | 
RI 





D r 
Rho 





















प्रार्थना. की? . आपने उत्तरमें अस्वीकार कर 
| x हिर मैंने दूसरी वार आपसे कहा तो उस समय 
Om बहा--अच्छा? कर दूँगा |? ऐसी बात व्यवहयरमें 
हया देखे आती है। लोग सलाइ देते हैं कि अभी उनकी 
द्यति (मूड ) ठीक नहीं है। कुछ मत कहो | जव देखो 


=> —%“ = ~ HI O 


| कह होगा । और व्यवदारमे यह स्तः स्पष्ट Š । aen 
कह कि gu तत्वमें जो कहा जाता है, वह. काम 
_ बत दै? अञ्जम तच्वके समय कही गयी वात. निष्फळ 
शी है । तत्वका यह सिद्धान्त धुव सत्य Ç | 

विचार करके ,देखिये--मनुष्य दुःखमें हो या gu 
जपे हो या क्षमाम अथवा हँसीमें हो या रुदनमें-- 
ऋ ही खितिपर बहुत समयतक कमी कोई भी नहीं 
` हृ सकता | चाहे कोई शस्त्र लेकर घात करनेको ही क्यों 
ग आये यदि किसी तरह वह समय टाळ दिया गया तो 
"ह जाता है | अतएव मनुष्यकी सफलता-असफल्तामें 
Jui देन है | मेरा तो इसपर पूर्ण विश्वास Š । 

तत्व क्या है १ इस विप्रयमें योगशास्त्रके वचन $— 
mq पृथिवीतत्त्वं sedo द्वितीयकम्‌। ` 
uw तृतीयं wu वायुतत्त्व_ चतुर्थकम्‌ — 
भकाशः पञ्चस तत्त्वं सनः षष्ुदीरितम्‌ । 
समं परमं तस्तं यो .जानाति स॒ सोक्षभाक ॥ 
3 अर्थ स्पष्ट हे--एथिवी; जल, तेज, .वायु ओर 
A पञ्नतत्व हैं | इनके परे छठा तत्त्व मन है। 
| RUM तत्त्व है उसे unes कहते हैं | यह 
| i परात्परः?--साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण है | 
[w TRI एकके बाद दूसरेका आना-जाना 
[m क च्छन्न रुपसे चलता रहता है | एक निमेष भी 
LIN im नहीं होता | यह विश्वस्तष्टा प्रभुका 
[iv „^ अंदर जगतका संचालन हो रहा है; 
ED "votum 
| भा भूतत्व शुभ Š | शेष तीन तत्त्व अशम 
| एन तज्ञ dud यहाँ कुछ दि 


— K. URP क] aue 
TNT PT wm 


rmh met ur I 
TN 






E. प्रथम पृथिवी-तत्तका परिचय 
1 पीत है, खादमें मधुर है । इसके शरीरमें 







न आ sa sasa जा स 8 RH आपसे अपने किसी कार्यके 


अति (सूड ) ठीक दै? तव कहना | तुम्हारा कहना . 
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रहनेकी मिनट ~ Xe Kia " 
है, कई. ८ मिनट है | जव इस TAA उदय होता 
संतोष ओर आनन्दका 
सक्ती अवधिके भीतर जो किया 
नात काम किया 
पराक UR एथिवीकी तरह स्थिर होता है। शतकी 
' S अपनी विजय निश्चित है | इस तत्त्व किसी 
भी शुभ कमंका श्रीगणेश वह स्थिर 
à us है R स्थर ओर शुभ 
पा है। ध्यानयूजा-पाठ आदिमे 
। सामान खरीदने दम बुद्धि स्थिर रहती 
) नया कपड़ा आदिके पहननेर्मे, दान 
र वचन-आदेश देनेमें यह तत्व शुम फडदायक होता 
š | रोगीके sm, रोग थोड़ी देरमें आराम होनेवाला 
d विदेशमें अमुक wed है, emu देर है | लड़का 
पदा होगा । विवाहके ma उत्तम है चिरकालतक 
दाग्सत्य-जीवन सुखमय रहेगा। कोई परदेश जायगा तो 
द SENI पर विध्नबाधा कुछ नहीं होगी । अतिथि 
आयगे तो देरमें वापस जायेगे, पर अपनेको शुभ फल 
होगा | व्यापारीके maq धीरे-धीरे लाभ होगा । बाजार 
तेजीपर जायगा । इस geb कदापि दुर्घटना नहीं होती 
है । किसी कार्यको खिर काम और बहुत दिनतक टिकाऊ 
करनेके लिये यह प्रथिवीतत्त्व अत्यन्त शुभ है। नया 
आविष्कार, नया उद्धाटन-कर्म, नयी प्रतिष्ठा इसी तमे 
करना उत्तम है | इस gui जन्म ' लेनेवाला मनुष्य 
पीलेपनेके साथ कुछ श्यामःवर्णका, मोटा तथा gege 
होता है । वह साहसी; धैर्यवान्‌, गम्मीर, दाता) धर्मात्मा? 
उपकारी, दीर्षजीवी एवं भाग्यवान्‌ होता है | 


' जल-तत्तका परिचय 


इस तत्वका वर्ण who खादमें कसेला है | इसके 
रदैनेकी अवधि ४ मिनट है । इस तत्त्वके समयमे मनर्म 
आनन्द तथा शीतळसोम्य भावका उदय होता है | दया) ध्म 
उपकार इसकी देन है । यह आति s फलदायक तत्त्व 
हे | इसके भीतर जो कर्म किया जाता दै, उसका फल uh 
मिलता है । रोगीके e शीतर आराम होगा | परदेशीके 
mui genis b जल्दी आनेवाला tms प्ररनर्मेः 
कन्या; व्यापारमें शीघ्र लाम | वाजार तेजी खरीद करना 
ः गा । 
ea हा सद्य:फलदायक है | ध्यान; ईश्वरोपासनासे 
चित्तवृत्ति ठीक रहती है | इधर्उधर न भटकर शान्तिके 
साथ बृत्ति खिर रहती है। एकाग्रता परात होती 





1 अ A lcs mib... !U U | a I I! d I 0... 


विधारम्भ) शीघ्रग मन) शीध्रलाभके | 


TE SEE “>.“ ir rescue 


RA यह तत्त्व प्रत्यक्ष फलकारक है । इस qui जन्म 
लेनेवाळा व्यक्ति शीतल खभावका? सफेद वणेवाला; सुन्दर) 
मीठी वाणी वोलनेवाळा, sab दया-धर्मयुक्त, उपकारी 
और सबको प्रसन्न करनेवाला माग्यवान्‌ होगा । यह 
सङ्गलदायक तत्त्व है | Ae U 
अभि-तत्तवका परिचय 

इस तत्वका वर्ण लाळ है; खादमें कडु हे | स्वभाव 
अस्मकारक है | इसके रहनेकी अवधि १२. मिनट है-। इसके 
'अवधिकालमें मनमें अशान्ति, संताप) क्रोध; अहंकारका 
उदय होता है । यह. तत्व अशुभ भावना पैदा करनेवाला 
है | यह कर्मनाशक है | इस तत्त्वके समंयर्मे जो काम किया 
खाता है, प्रायः सब नष्ट हो जाता है प्रश्नमें रोगी मर 
जायगा । परदेशी रोगग्रस्त--बहुत दुःखमे होगा, बचना 
कठिन है गर्भके Saqi पुत्र होगा । यात्रामें मरण या 
डुषेटनामें अवश्य पड़ेगा | व्यापारके प्रशनमें) नुकसान; 
बाजार मन्दा जायगा | परीक्षा-कार्यमें सफलता नहीं होगी । 


इस qni जो ऋण दिया जाता है; वह लौरता नहीं | 
अतिथि नुकसान देकर जायगा | इस तत्त्वमे- जन्मा हुआ 
व्यक्ति रक्तवर्णका; BHD दूसरेको सतानेवाला, कड़ी वातसे 
ळानेवाळा, निष्डुर एवं अपकारी होता È | परंतु साहसी, 
'मारकाट; लड़ाई आदिमें शूरवीर होगा | 


.बायु-तत्वका परिचय 


इसका वर्ण छुँ सा ( gd तरह 
स्वाद अम्ल है | स्वभाव उडडानेवाळा, गति s 
IW १० मिनट | इस तत्त्वके उदयकांलमें मनमें खलबली) 
उद्वेग; अशान्ति, उच्चाटन, अस्थिरता होती है। इस 
TH कार्यसिद्धि नहीं होती | केवळ मौखिक आश्वासनसे 


`. ° 


: साधभृंषण साधु 


: : am कारुणिकाः ` 
S “जो साधुजन तिति कर डक 


q 


i, ~> 0 M 5 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


-r यी emp | 
यरीक्षाके दिन, यात्रारम्म और दूसरे लोगोंसे कांम पटानेके क जाती हे) लिए त बाद qaa =S | 


समस्त प्राणियोंके हितेषी, aada ओर शान्तखभाव होते कै... | | 






है, उसी : ë q कमंफलको उड़ा देता à Sw % i 
जन्म लेनेवाला व्यक्ति su, dam. Eu 
मिथ्यावादी, विश्वासवाती, sss ss ifte 
अधिक बोलनेवाला, दुबळा-पतडा तथा | 
होगा | गर्भके प्रश्नमें पुत्री | रोगी दीवकाल m s M 
आखिर मर जायगा। परदेशी Fa होगा, द 
है; अब उस स्थानमें नहीं है, sam क | 
चोरीका माळ नहीं मिलेगा, केवळ बात सुप m a | 
बाजार मंदीमें जायगां। नुकसान होगा | TUR 
आयगा तो नुकसान देने आयगा | जो ऋण दिवा वागा, 
वह पूरा Gf लोटेगा । जो भागेगा, वह ww T 
जायगा इत्यादि | | 
आकाश-तस्वका परिचय 

इस तत्त्वका झून्याकार चित्र-विचित्र-सा बताया बात | 
यह व्यवहारी कार्योंके लिये निषिद्ध है। w ša 
ईश्वरोपासनाके. लिये उपयुक्त कहा गया है इस तका 
पता छगाना कठिन दै प्रायः प्रत्येक तत्तके आनेक 
संधिकाल बताया जाता है) परंतु इसका संधिकाठ अंक |. 
ठीक माळूम नहीं हो सका दै । | 

इस तत्त्वका ज्ञान मनुष्य-जीवनके लिये बड़ा उपयोगी " | 
लौकिक व्यवहारसे लेकर परमार्थसिद्धि तक फल देवेन | 
यह हमारे पूर्व महापुरुषोंकी देन है । इस Rei # | 
ठीक काम लिया जाय तो मनुष्य नुकतान! ब 
पराजयसे बच सकता दै, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वात tM 
मै प्रत्येक देशके तत्त्वानुसंधान करनेवाछोसे नि 
हूँ कि अपने ही शरीरसे निकलनेवाले इस दिस 
खोज करके इसका प्रचार करें) तो वह जनता T0 
दोनोंके लिये ही कल्याणकारी होगा | | 









_सवेदेहिनाम्‌। 
साधुभूषणाः ॥ 


dea: 
सा[थचः 
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| Wan र भनक्ति है और देवताओंको भी दम है। 





खेश्वर-सम्प्रदायका स्थान शेवदशनान्तर्गत है | 
que श्रीसायण माधवाचार्यजीने अपने सर्वेदशन-संग्रहर्मे 
इहे दर्शनका स्थान दिया है ऑर इस WIRD उपक्रम 
इते हुए कहा है फि “इसके सिद्धान्तानुसार अत्युत्तम 
द शरीरे ही जीवन्मुक्ति प्राप्य है? | 

नैव-दार्दनिक “माहेश्वरः कहाते हैं | दोबतन्त्र-सिद्धान्तके 
अवान्तर प्रमुख चार मत Š—( १ ).पाद्युपत, ( २ ) शेव- 
रिद्वान्तमत, (3) AA (v) seras 
बितके दूसरे नाम हैं---(स्पन्द या “त्रिक दशन? । 

प्रशुपतोंके अनुसार qu पदार्थ हें | HI 
ammo योग, विधि ओर दुःखान्त | : 
ज्ञानमात्रे यथाशास्त्रं साक्षाद्‌ इश्टिस्तु दुभा । 
पञ्चासाथांद्‌ यतो नास्ति यथावत्‌ तत्त्वनिश्चयः u 


कापालिक ( कालासुख ) रसेश्वर व्याकरण, वीरशेव 


K सम्प्रदायविशेष इसी शेव-दर्शनके अवान्तगत हैं । 


सेश्वरसम्प्रदायका सिद्धान्त यह है कि व्याधियुक्त एवं 
बहीन शरीरे ब्रह्मका साक्षात्कार कथमपि नहीँ हो सकता | 


' अतएव (पिण्डस्थैय? अर्थात्‌ सम्पूर्णतया खस्थ और दद्‌ 
Cup जीवन्मुक्ति ( विदेदमुक्तिको ये साधक नहीं 
' आनते है ) के लिये नितान्त आवश्यक है! | 


रसाणेब-तन्त्र प्रथमपरल( ८-९ ) में कहा है-- 

भजरामरदेहस्य शिवतादात्म्यवेदनम्‌ । 

नीवन्ुक्तिमंहादेवि देवानामपि दुर्लभा ॥ 

पिण्डपाते च यो मोक्षः स च मोक्षो निरर्थकः । 

पण्डे तु पतिते देवि गईभोडपि विमुच्यते ॥ 
< a x x. i MEER 


| a : *श्व्य--सवदशेन-संग्रह, रसेश्वर-दशन ( पृष्ठ २० र) 
राः परमेइ्वरतादात्म्यवादिनोऽप्रि era 
पिण्डस्थेयोंपायं 


दिप M जोवन्सुक्तः  सेल्स्यतीत्यास्थाय 
USED रसमेव संगिरन्ते । 


अप्र देहको प्राप्तकर नह्मताक्षात्कार 


निरंक है | 
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रसे श्वरदशनमें साधनाका स्वरूप 


( ढेबक-प्राच्यापक o श्रीकाइुभाई दुगोशहरजी दने ( भानु ) संस साहित्य. 
e A e 
संस्कृत-काव्य-पुराण-कृत्यतीथ १ जनदशन-शाख्नी, पालीविशारद; संस्कृत 


* ' 


व्याग वेदास-ज्यौतित-आयुर्वेदाचाय; 
Aaa gma उत्तमा ) 


पड्दशेनेऽपि मुक्तिस्तु देशिता पिण्डपातने y 
RASA सापि प्रत्यक्षं नोपलभ्यते । 
X x 


x x 
sri मन्त्रयाजी न पिण्डं धारयेत्‌ कचित्‌ । 
देवानामपि देवेशि edu पिण्डधारणम्‌ ॥ 
किं पुनमानुषाणां तु धरणीतरूचासिनास्‌ | 
धर्मे (काये) नष्टे कुतो धमो धर्म नव्टे कुतः क्रिया ॥ 
क्रिया नष्टे कुतो योगो योगे qe कुतो गतिः 1 
गतिनंग्टे ङुतो मोक्षो मोक्षे नष्टे न किंचन ॥ 
तेन पिण्डो महाभागे रक्षणीयः प्रयत्वेत: | 

( रसाणवतन्न १ । १२-१७ ) 

ओर इस मनुष्य-शरीर ( पिण्ड ) को स्थिर करनेका 
सर्वोत्तम उपाय है--पारदःकी भस्मका सेवन | पारदकी 
प्रशंसामें कहा गया दै 

“संसारस्य परं पारं वृत्तेऽसो पारद: स्मृतः |! 

‹रसाणव-तन्त्र’ (१।३४) में कहा t ( भगवान्‌ 
शंकरकी उक्ति है? पाव॑तीके प्रति )— 

त्वं साता सर्वभूतानां पिता चाहं eem 

हुयोश्व यो रसो देवि महामेथुनसम्मवः U" 


३.पडदरोनॉमें भी मुक्ति तो देहावसानके वाद ही वतळायी गयी 


है । अतएव हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष मुक्तिकी ( साक्षात्कारिणी ) 
उपलब्धि किसी भी शाखमें प्रतिपादित नहीं की गयी हे ।' ` "aeta 
यजन करनेवाले याजकके पाप भले ही नष्ट हो जाये, किंतु 
शरीरका त्याग तो उसे भी करना ही vem हे । मनुष्योकी 
कौन कडे, देवताओंकी भी अपनी दिव्य देहोंको शाश्‍वत. कालतक 
धारण कर vada सामर्थ्य प्राप्त नहीं है । शरोरका ही नाश üt 
जाय, तो धमकी साधना किंस माध्यनसे को जायगी ? धमेविद्दीन 
क्रिया असम्भव दै । क्रियाके अभावमें योग नहीं और योगके 
अभावमें गति ai! ओर गतिके अभावर्मे मोक्ष कथमपि प्राप्य नहीं । 
अतएव शरीरकी रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये । 

Y. uga संसाररूपी सागरको पार करवा देता है; अतएव वह 


पारद! aeta हे U | Me 
५, 'हे देवि ! तुन समम aiat माता हो और मैं पिता 


हूँ । इम Re संयोगसे 'रत'की उत्पत्ति होती < ।? 
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जगजनकरूपी सङ्घर्ष | 
«quz भगवान्‌ शंकरका “वीय? और अभ्रक भगवती 


जगजननी रसेश्वरी पार्वतीजीका «GP माना जाता है?/-- ' 


अभ्रकसव' बीजं तु मम बीजं तु पारद: । 
अनयोमेंलन॑ देवि सत्युदारिदरथनाशर्नस्‌ N 
( रसेश्वरदशन ४ ) 
शरीरस्थ प्राणवायु एवं उल्लिखित पारद; दोनोंकी 
समुचित प्रयोगात्मक योजनासे मनुष्य-शरीरको सम्पूर्ण स्वस्थ; 
Eg एवं दिव्य बनानेमें सफलता प्राप्त होती है | तात्पर्य 
कि प्राण सुदृढ करनेके लिये शास्त्रोक्त विधिसे 
प्राणायाम और शरीरकी सुदृदताके लिये शासत्रोक्त-विध्यनुसार 
पारदका सेवन आवश्यक है । 
पारदकी तीन अवस्था होती हैं--- 
कर्मयोगेन देवेशि प्राप्यते पिण्डधारणम्‌ | 
रसश्च पवनइचेति कमंयोगो द्विधा सतः ॥ 
. सूछितो इरते व्याधि स्रुतो जीवयति स्वयम्‌ । ` 
बद्ध: खेचरतां mq रसो वायुश्च inf oq 
(१॥ १८-१९) 
अर्थात्‌ पारद और वायु ( दोनों ) की ये. विशेषताएँ 
हैं कि वे यादे विधिपूर्वक मूर्छित किये जायें 
समूहको नष्ट करते हैं| उनका विधिपर्वक मारण करनेपर 
जावन प्रदान करते हैं और बाँध देनेपर आकारे 
(शर्म उड़नेकी 
सामथ्य प्रदान करते Š | qx "मृत! ओर “वद्धः---ये 
तीन  पारदकी š S 
अवस्थाए हैं |, रसशास्त्रोक्त प्रयोग 
पारदको ओ sË 
2. ता और चाशल्यसें रहित कर देनेपर यह 
मूछितः बन जाता है | आद्रता ( Lustre 
नीत चमक ) 
1 (भारीपन ) से रहित कर देनेपर 
“मृतः बन जाता है SS 
SK विविध सिद्ध RU भारा हो जाता है 
88 OE CGO कहलाता. dd EUN 
. कहा है 





। 'रसरत्नसमुच्चयः में 
नजक तुम्हारा वीज है और मेरा बीज ४. दे देवि! 
` बह नो माड गत सेलर 
७. xam रस l ` 
अन्मे Mes तः पलः, gg q [इस 
TETA हैं। अतः Ña a उपासनाथे दिये गये Li 
EA | ' निशाको वहीं देखने चाहिये ) sil 
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x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं सझुपास्महे ` + 
err pe: 


पर महामेधुनसें वालय॑ है--उन दोनों मूलतसयोको सूरि s x 


तव व्याधियोंके ` 


Quem रससिद्धोंकी लक्षितकर अत्यन्त उचित 


Xon MART q daha agar 3 | 





अमरीकरोति हि सृतः कोड 


यही पारद D कहा 
Ge ह-रसो d सः। रसर कलर कप न 
( तति० So 3| 
इस मतमें जीवन्मुक्ति ही वास्तविक 
सचे भस्मके साथ घषण करनेसे लोहा भी सोना 
है। इसी रसके सेवनसे दिव्य, अजर पर $ 
साधक योगाभ्यासद्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
'रसेश्वरः-दशनकी साधनाका सिद्धान्त है | : 


Y l ) 
मुक्ति है। 


इस ('रसेश्वर”-सिद्धान्तके अनेक sa भारती | 
उपलब्ध हैं | उदाहरणके रूपमें snti ना 
Eu 
का “रसरत्नाकर? है; जिससे वे ५सिद्धनागाजुनः qeq 
गोबिन्द्भगवत्पादाचार्यका “रसहृदय?; श्रीसायण-माधवाचाभे 
अपने ५सबंदर्शनसंग्रह”में विष्णुस्वामिकृत CIT 
नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है | uae | 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | emm : 
“रसमञ्जरी? इत्यादि अपेक्षाकृत आधुनिक होते हुए म | 
इसी सिद्धान्तके प्रतिपादक ग्रन्थ हैं | आयुर्वेदीय चिकिसा | 
पद्धतिके अनुयायियोंके eredi पारदका मूल्य ww | 
महत्त्वका š | सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ‘Home and Villas | | 
Doctor के रचयिता बाबू सतीशचन्द्रदास गुत qt | 
अपने उक्त ग्रन्थमे पारदकी चर्चा करते हुए WIR | | 
‘The Kavirajas of Bengal swear by * | : 
अर्थात्‌ “पारद' के समुचित sn प्रतिद्ापूवक ४४ | 
शान्ति हो सकती है | मकरध्वजके ६५ sud ९ > 
मिट सकते हैं | तभी तो -सुप्रसिद्ध शतककार eg क |, 












जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः eut र 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणं मय 
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q Aaa संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी 
( १९६१ ) | 

३-रसार्णवं नाम रखतनन्‍्त्रम--साहित्यायुवेदाचाये- 
बाकरणतीर्थ-दर्शनशास्त्रिणा qo तारादत्तपन्तेन भागीरथ्या 
Dar विभूषितं सम्पादितञ्च । प्रकाशक--०चोखम्बा 
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E Rr ------ 0. व्याख्यया Ow uo ( मुखियाजी रघुनाथजी m; 
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£-रसेन्द्रसारसंग्रह-(अमद्ोपाल्कृष्णमइविरचित: ) 
( सचित्रः ) आयुर्वेदाचाय॑पं० sem Ga 
व्याकरणाचायकृतया रसायनी? समाख्यया भाषाटीकया 
विभूषितः | प्रक्राशक--।पण्डित पुस्तकालय, काशी? | 
( संबत्‌ २००४ ) | " 

७-भारतीय दर्शन-ठेखक डॉ० do बळदेव उपाध्याय 
प्रकाशक--शारदामन्द्रि, वाराणसी | (qg संस्करण-१९६ e" 
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चतुनेवरात्रान्तर्गत श्रीचक्रोपासना 


- ( लेखक-पं० श्रीकृष्णप्रसादजी रामो, थिमिरे, शारी, काव्यतीथ ) 


q 
॥ । उपासकको चाहिये कि वह नवरात्रारम्मके एक दिन पहले 
सदिनका सारा कार्य समाप्त करके, दूसरे दिन आश्विन 
MARA प्रातःकाळ शोच-स्नान आदिसे AN 
गैर पवत होकर, अपनी RRA सब AA 
क) एकमात्र अपनी उपास्या देवीमें लगा ले । 
AR साङ्गोपाङ्ग सावरण, सायुध, सपरिवार, शक्ति) 
द्रादिसहित भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी भ्रीचक्रमयी 
pesa, जनके क्रमसे पूजा आरम्म “करे | 
| EUR प्रत्येक दिन एक-एक चक्रेश्वरी उस 
|... अषिष्ठाी देवीकी ही पूजाका विधान है । 
EIU w यहाँ दिग्दर्शनरूपसे निदेश किया 
asas. पे प्रतिदिन पूजा-सामग्री आदि 
[s और नि अल्या-अलछूग ही होते Š | पूजापात्रोंके 
bá 

on 















x Arami सम्पादनका तो विधि एवं 
| भ्र TER वर्णन प्रस्तुत विषय़की सभी पद्धतियोंमें 


र्ष 1 जाता है, एवं इस प्रस्तुत उपासनाडुमे 
F À षि s पण्डतोंद्वारा उनका संनिवेश सम्भव हैः 
diu SUMI कलेवर बड़ा न हो; इस भयसे 
| LM उल्लेख नह किया जा रहा है । नवरात्रकी 


पडतिका निर्देशन ही यहाँ प्रस्तुत लेखके 
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निर्देशनका हेतु है । जो कोई भी इस विघयके uma 
हों) वे उचित पत्र-व्यवहारके द्वारा अपनी जिज्ञासा हमें 
सूचित कर सकते हैं और हमसे प्रश्‍न पूछ सकते हैं 
हम उन्हें शास्त्रीय सेद्वान्तिक एवं अपनी अनुभूत बस्तः 
विशेषकी सूचना मी दे सकते हैं | 

प्रथम दिवस प्रातःकाल quei अधिशतखरूपिणी 
त्रिपुराकाः fuo त्रिपुरेशवरीका सष्टिसश्मिय-वक्रमें 
विधानसहित पूजन होता. है । बेसे ही,मध्याह ( दोपहर ) 
में सद्र-चण्डाका एवं सायंकाळ दक्षिणाप्नायात्मिका-दक्षिणा- 
कालिकाका आवाहनादि क्रमके अवलम्बनपूर्वक TENA 
dada. पवित्र पूजा-सामग्रयोसे पूजन करें | 

दूसरे दिन प्रातःकाळ पोडशदल-चक्रमे Seem 
सर्वाशापरिपृरक-चक्रमे ARNA मध्याहमं प्रचण्डाका 
एवं सायाहमें महोग्रताराका ऊपर feq mud ही 
पूजन करना ted 

तीसरे दिन is eis 

त्रिपुरसुन्दरीका? मध्या चण्डोग्राका 
यात्मिका बालका पूजन करना चाहिये | 

१. श्रीचक्रके वादरकी चतुरस — aaa mes E 


cem उश्लियात्मक-चन्रमे 


सायाहमें ऊध्वोम्ना- | 


ape ran 











- om ent 


EE ue esed. 8 


du दिन प्रातःकाळ चतुर्द्यार मण्डलके स्थिति- 
सृष्ट्यात्मक सर्वसौमांग्यदायके-चक्रमे चक्रनायिका त्रिपुर- 
वाटिनीका; मध्याहम चण्डनायिकाका एवं सायाहु्मे 
ऊर्ध्वाग्नायात्मिका गायत्रीका पूजन पूरा करना चाहिये । 

पाँचव दिन वहिर्दशारके ख्थिति-स्थित्यात्मक-चक्रमे 
त्रिपुराश्रीका, मध्याहमें चण्डाका ओर सायंकालमे 
उत्तराम्नायात्मिका गुह्यकालिकाका आराधन करे | 

छठे दिन सवेरे चक्रके अन्तर्दशारके स्थिति-ल्यात्मक- 
Th चक्रनायिका त्रिपुरमाछिनीका, दोपहरमे चण्डवर्तीका: 
सायंकाल पूर्वाम्नायात्मिका भुवनेश्वरीकां पूजन. विधानसे 
करना चाहिये । 








सातवं दिन प्रातःकाल अष्टारवती लय-सृष्ट्यात्मक-चक्रमें 
्रिपुरसिद्धाका, AÙ चण्डरूपाका एवं सायंकाल 
उपाम्नायनायिका चा|मुण्डाका पूजन करे | 


आठवे दिन प्रातःकारू त्रिकोणगत लय-सखित्यात्मक- 
चक्रमे चक्रनायिका न्निपुराम्बाका तथा मध्याहमें अतिचण्डा- 


A s Ly p l 
का आर सायाहमें देवीकुन्जिकाका अर्चन करना चाहिये । 


B EUN अभिषेक ओर अधिवासन भी होते 
| लिये कमकुब्जिकाकी भी वही 
करनी चाहिये en 
नवे दिन प्रातःकाल बिन्दुगत लय 
चक्रनापिका Rupe oe | दोपहरमें महोग्र- 
चण्डिकाका कल ऊर्ध्वोम्नायनायिका. पश्चदशीका 
विधानपूर्वक आराधन करे ] p 


de «Sd दिन अपराजिता आदि देवियोंका विशेष -पूजा- 
_देखनेमें आता है | प्रतिदिन . प्रतिपदासे is 


sm Ep — त्रिकाल जप-हवन-तपण- सुन्द्री एवं निर्वाण दक्षिण-कालिकाका ES | | 
i अच्छी तरह सम्पादन करे। RR करके उनका साज्ञोपाज्ञ और GU | 
इसी प्रकार भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी परमेश्वर किया जाता है। P 
कालके उपासकोंको चाहिये कि anA पहले अपने qe | 
आवाहन आदि क्रमे नवचक्रेश्‍वरी देवियोंका इन चारों 7 qe Ag qi आरि 
नामके स्थानमें प्रथम Ai करे; त्रिपुरा आदि देवीके एजन-अचन करनेके_अनन्तर ही त्तिक 
छरी च द्वितीय ब्रह्मचारि), ` दिनतक si ्ेया-कलाप करना चाहिये । 
नुसार नाम लेकर आम 7759 विधाना- इनके आधारभूत ग्रन्थस्न ये हैँ | 
करे | यही आश्विन मा शनाका आदिका पूजन — depu लिखा है | x 
देखना हो तो । x “कै पूजनका क्रम है | विशेष घे वोक्तविधिना Ra | B 
OUS MESES बडवानल-तत्तरः्े देखें | S इषे कायी महापूजा प aj; e 
UNE | SETY LEM wp चेत्र तथाऽऽषाढ़े तथैव बौ... | 
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* गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
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TŠ भी गुर 


T मगमालिनी, 5 मी | 
भेरुण्डा वह्िवासिनी, महावज्रेश्‍वरी, Reg नि | 
कुल्सुन्द्री, विमला, नित्या, नील्पताका, विजा B 
मङ्गला, उ्वालामालिनी, चित्रा मि ES 

` dra भू | 


dea नित्याओंका प्रतिदिन आवार नादि all 
























इसी प्रकार माघ मासके नवरा 
लेकर पूर्णिमापयन्त  कामेरबरी, 


~ 


कर प्रत्येकको प्रसन्न करे | यहाँ इतनी विशेषता š W 
प्रतयेक नित्याके ध्यान) आङ्गोपाङ्ग मन्त्र al | 


TRIIR ही हैं । श्रीचक्रके अन्तर्गत त्रिकोणों Reis | 
TAR भावना करके पूजन करे | अथवा अझ | 
उनके यन्त्र बनवाकर पूजन करे | इस क्रमसे देवी zi | 
कपालिनी कुर्ला, कुरुकुरला, विरोधिनी, rf. x 
उग्रा, उग्रप्रभा; . दीत्ता, महानीछा घना, वाक, मा | 
महामात्रा, मुद्रा) मिता आदि नित्याओंका पूजन के। | 
इनके भी यन्त्रमन्त्र-ध्यान, अङ्गोपाङ्ळ आवरण अग्र.) 
अलग ही हैं, जो 'श्रीतत्त्वचिन्त[मणि!, 'कालीतनत्रचिततापी' 
में देखे जाते हैं। 
. इसी प्रकार चेत्र मासके नवरात्रमें मी सगे 4 
विद्याकी सपर्याका विधान देखा जाता है | इस गाल- | 
पद्धतिमें देवी कालीका केवळ बिन्दुःचक्रमें पूजन हेत 
है। इस विधानमे पहले संक्षेप d समूण श्रीका | 
पूजन करके बिन्दुःचक्रमें विशेष रूपसे भावित शर्म | 
महाशाम्मव) तुरीया, महातुरीया, fam महि | 


सर्वाधिकार आदिका पूजन किया जाता है। ge | 
शाम्मवः कहते हैं| इसी प्रकार काली एवं WU : 
सुन्द्रीका पूजन सम्पन्न होता है । . | 

gu | 


आषाढ मासके नवरात्रर्मे भी निर्वाण s <! 





V age नवम्यां तु दुर्गा श्या समर्चयेत्‌ ॥ 
ME a शिवे ! आश्विन मासमें पूर्वोक्त विधिसे विस्तार- 
s| m करनी चाहिये। वेसे ही माघ; चेत्र तथा 
| अपने प्रवोधनके विना पूजनं. करे; किंतु मात्रमें नाना 
ज्ञ | Qd ssl भोजन प्रदान करे . ओर चेत्र 
° ev e 

: ॥ gg नवमीमें भगवती दुर्गादेबीकी शमीमें अचना करे।? 


| कहाकाल्संदिता? एवं qaq qsqa भी 


(| हाहे roe 
à | बश्चिने सितपक्षस्य नवमी या शिवक्षेयुक। 
कछ | han तस्यां शरदचेनसारभेत्‌ ॥ 
| यावत aman छुछा तावत्पूजा A । 
| || ge उदितो द्वितीयमवधारय ll 
ग्र. | a शाम्भवसपयो आषाढे निवोणाचेनम्‌ । 
हि | wa श्रीचक्रेश्र्‍या पूजनं विधिपूर्वकस्‌ ॥ 
| इष झुक्ले प्रतिपदि स्थापयेद्‌ विधिवद्‌ धरम्‌ । 
अभ्यचेदाचाहनादिक्रमाच्छ्री चक्रनायिकाम्‌ ॥ 
AE NP CENE नवधा सम्प्रकीतिता। 
| WQ JEA घटं संस्थ पग्रेद्‌ gu 
' WANN चक्रराज स्थापयेद्‌  faqde । 
' भावाेससाङ्गवर्णा श्रीस त्त्रिपुरसुन्डरीम्‌ ॥ 
- कोमेश्रयांदिकां नित्यां पूर्णिमान्तं यजेत्‌ क्रमात्‌ । 
` R ggat बोधयित्वा सुरेश्वरीम्‌ u 
हनि तन्त्रपौराणकेः क्रमेः । 
उदीरितो द्वितीयोऽयं तृतीयं कथयाम्यथ ॥ 
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सायाह्ने 
ग्रतः 
AA 
अवेध्यमीदणगर्चाया: y 


_ “आश्चिनमासक्रे झुक पक्की शिवजीके नक्षत्र (आर्द्रा 9 
स युक्त जो नवमी तिथि हे, उसमे EA इंश्वरीका 
प्रवोधन कर शारदीय पूजा प्रारम्म करे | प्रतिपदासे 
मारम्मकर नवमीपर्यन्त पूजाक्रम चालू G | -यह एक. 
पक्ष कहा गया है। अब दूसरा पक्ष भी सुनो । 
. Sd शाम्मव-सपर्या, आषाढे Grands आधिनँ 
श्रीचक्रेशवरीका विधिपूर्वक पूजन करे । 
“आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको विधिपूर्वक धटस्थापन 
करे ओर आवाहनादिक्रमसे शरीचक्रनायिकाका पूजन 
करे | एक ही श्रीमहाविद्या नो प्रकारसे कही गयी हैं। 


(विद्वान्‌ माध मासके uS पश्षमें घटस्थापन करे 
ओर उंसपर विधि-विधानपे चक्रराजकी स्थापना कर दे) 
एवं अङ्ग ओर आवरणपहित श्रीत्रिपुरसुन्दरीका आवाहनः 
करे तथा पूर्णिमातक क्रमसे कामेश्वरी आदि नित्याओंका 


पूजन करे | 


“शुक्ल प्रतिपदाको ही सुरेथरीका प्रबोधन कर तान्त्रिकः 
और पौराणिक maq नो दिनतक पूजन करे | यह 
दूसरा पक्ष है । अब तीसरा कहता हूँ--धडी तियिमें सायं, 
काळ बिल्वकी शाखामें देवीका प्रबोधन करे एवं s 
प्रातःकालसे सप्तमी, अमी, नवमी तीन दिनतक पूजा 
चालू रके | इस प्रकार पूजाके तीन मेद कहे गये Š P 


Menem पट्ट्या ` देदों प्रवोधयेत | 
Wi ससम्याद्दिनत्रये " 


— i-e 


` निर्मेय योगी 


| धैय यस्य पिता क्षमा च जननी शाम्तिद्चिर गेहिनी 
| सत्यं सुनुरयं द्या च भगिनी 
रय्या भूमितळं दिशोऽपि 
E. मेते यस्य कुठुम्बिनों बद a 

(घरी z ; 
[a जिसका पिता है, क्षमा माता है, नित्य शान्ति त्री है, सत्य पुत्र ईश दया भ Qu 
b जिसकी सुकोमल शय्या है, दिशाएँ ही qg हैं और शानाझत जिसका भोजन है 


भ्राता मनःसंयमः। 


बसनं ज्ञानासृत॑ HUNC 


है तथा मनःसंयम भ्राता हैं? 


> 





























8५६ # गोविन्द परमानन्द सानंन्दं ससुपास्महे x 


सम्पज्ञात ओर असम्पन्ञात समाधि — 


k .( ढेखक--श्रीके्ाशनाथजी दिवेदी, एम्‌० wo साहित्याचायं, साहित्यरत्न, qo जी० सी. Reda 
ह योगविद्या हमारे भारतीय दर्शनकी उत्कृष्ट कोटिकी इसी वितकसे ही स्थूल-विषयका 
उपलब्धि है; जिसकी आधार-भूमि ही प्रायोगिक होनेसे वह जेसे---एथ्वी, जल, अग्नि, वायु और "लार हेत \ 
| जीवनके साध्य-गम्य-रूपमें परिलक्षित होती है | साध्य ( ईश्वर- की भावना जब राब्दार्थोल्लेखपूवक ह, Er 
| प्राप्ति तक पहुँचनेकी साधनखरूपा अष्टाइ्योगक्ी अन्तिम की स्थिति होगी । Mu 
सीढ़ी समाधि. d» जिसमें साधक चेतनावस्थामें भी sarqa? (२) सविचार जमा 


प्रक्रिया तथा ध्येयकी पृथकताका अनुभव न करता हुआ; 'विचारः 'विशेषेण चार: 
MaRi होकर अपनी RRA केवळ घ्येयाकार त्‌ लिस सि च ष) 
की खि | 
WW 


ही कर देता है | महर्षि RAREN इसका इस प्रकार विषयों ; m 
fim Rer गया है. š आवीन र T ही pk हे; उसे “सविचार समन 
निर्भास Ë सुह्म-वषय]' पञ्चतन्मात्र हैं Q 
तदेवार्थमात्रनिभासं स्वरूपद्यून्यमिव समाधिः p ( अलिङ्ग ) हैं, जिनपर साधककी भावना टिकती है त 

(यो० सू० 313) साक्षात्कारावस्था “सविचार समाधि! कहलाती है । 








n Aa तथा असम्प्रज्ञात समाधि इसी समाधि-खितिके ( ३ ) etae समाधि 
खर्प हैं | र साधककी सात्विक अहंकारजन्य दशेनदरियविषयक म | 
सम्प्रज्ञात समाधि बस्था ही “सानन्द समाधि? कडी गयी है | इन्द्रियस॒ुर्तल्ल | 


. साभकके चित्तकी वह wanqa (ama हैं; क्योंकि रज तथा तमके प्रभावसे हीनसत्तयक्त होगे x 
निवृत्ति ) है; जब उसकी भावना हेतु एक ED E उनमें सुखभावनाकी प्रबळता रहती है | अतः XE 
i उन ) विद्यमान रहता Š | यही “सबीज समाधि? मी उल मावनाकी प्रधानतासे इसे “सानन्द md d 
= है जो समापत्तिसे भी भिन्न नहीं कही जा सकती | महर्षि“ दी दी गयी है । 
y^ Jue यह ( सम्प्रशात ) समाधि चार प्रकार- ( ४ ) सस्मिता समाधि 
3 (1) सवित स x | इन्द्रियजन्य अहंकारोपाधिक ( बुद्धि या अझ परश 
(0 (y हिता माधि, (२) सविचार) (३ ) सानन्द या पुरुषविषयक ) जो भावना साधक करता है! के 
E [ बुद्धि परचितूके प्रतिबिम्बित होनेपर 
B. ( 5) सबितक समाधि ( पुरुष-आत्मा या ईश्वर ) हूँ ] से युक्त रहती t de 
< य `तत्र इव्दाथज्ञानविकल्ये: Wut सवितकॉ समाप्ति BÍ इसे *सास्मिता समाधि? कहा जाता है; क्योंकि w 
: S cm (eqo १। ५ पाधिक पुरुषकी भावनाकी प्रधानता रहती x] 
अर्थात्‌ जहाँ «न्द्‌, अर्थ एव य. o सम्पज्ञातसमाधिके उपयुक्त ४ de 
LS ( मान ) बिना भेदके ही त्ने होत ह असमत 'क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव  मणेग्रेहीवृमहणग्राहेड : si 
AE ihi 2 SP RR अनुभूति | RENS SLT? हे... querer समापत्ति? के आधारपर प्रकार ; 
(o CR जा सकती है-... शाख्या इस व्यक्त कर सकते हैं-. 
: im तथां d 
( १) ग्राह्म-मापत्ति-सवितmं ते E. 
समाधिका स्वरूप इसके अंन्तर्गत आ जाता है; | 
_ भाव्य ) पदार्थ दो प्रकारे होते दै ९ भाग्य ) पदार्थ दो प्रकारके होते हैँ-(2.) ed i | 


सूक्ष्मविषयत्वं त | pu | 
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' नेश्वरी और छिन्नमस्ता । 


---काली, तारा, पोडशी 


दाम पाँच 


द्रा 








p—-— . ` — € 













x FU. आती हैं )) जिनका आम्ब्रन इन दोनों ( सवितर्क 
Oen ) समाधियॉर्म विद्यमान रहता ही है । 


(२) भ्रहण-समापत्ति-_सानन्द समाधिसे अभिन्न 
PE मूलतः इन्द्रियोंकी इसमें प्रधानता रहती हे; जो 
| एत विषयोंकों ग्रहण करती है | 


(३) ग्रहीठ्‌-सभापत्ति--सास्मिता समाधि | क्योंकि 
विषय 
(क) विषय 


आकाश ) 


| आकाश तन्मात्रा ) 
- (ख़) इन्ट्रिय-दरा ( पञ्चज्ञानेन्द्रिय + पञ्चकमेन्द्रिय ) 


स्थूछरूपसे सम्प्रज्ञात समाधिके यही चार भेद हैं? 
LER प्रथम दो सवितर्क तथा सबिचारके भी और मी दो 
पेर होते ह । किंतु विस्तारभयसे इतना ही पर्याप्त है ( विशेष 
' शके लिये योगसूत्र १ | ४२, ४३, ४४ पर व्यास-भाष्यका 
| भवठोकन कीजिये ) | 
असम्ग्रज्ञात समाधि 

भव साधक अपनी एकाग्रावस्था ( बाह्य विषयॉसे पूर्ण 
' नावस्य) में चित्तको ( भावना देतु ) निराधार ( आलूम्बन- 
p ईन) कर लेता है--अर्थात्‌ जब स्थूळ और सूक्ष्म कोई 
| EU नहीं होता ऐसी शून्ययुक्त-सी समाधिकी उच्च स्थिति 
ENR संज्ञासे अमिहित की गयी है | यही Rest 
| भाषि है; क्योंकि इसमें संसारोत्पादक बीजोंका बिल्कुल 
| की रहता हे | अतः सृष्टित्रीज-निरोध करनेसे इसको 

। T समाधिः उचित संज्ञा दी गयी 2— 

॥ TA निरोधे  सर्वनिरोधाज्निबींजसमाधिः | 
x उच्चकोटिकी ( यो० qo १ । s 
l SAAR समाधि स्थितिमें सभी संस्कारों) स्मृतिर्या? 

f भरो मावनाओ, अभ्यास ( feelings ),वितर्को ( 

: पिकल माया जाता है । इसलिये इसका “निर्वितक! अथवा 
L. s समाधि? अपर अभिधान ग्रहण किया जाता t 
| RNY TS शात समाधिःमें साधककी चित्तवृत्तियोंका अन्तिम 
E U हो जाता है तथा उस निरोधावस्थाकी समता 


| o ५८:-- 


Ic 
"n 


E eor: आते दै 


) तथा ( २ ) सूक्ष्म ( जिनमें पञ्च- पुरुप ( अहमस्मि ) के ग्रह 


( १ ) स्थूळ-पञ्चमहा भूत ( पृथ्वी; जल; अग्निः वायुः 


( २) सूक्ष्म-पञ्चतन्मात्र ( पृथ्वी, जल, तेज; वायुः 


| (ग) इन्द्रियोसे भी सूक्ष्म तत्व-( अहंकार) बुद्धि, प्रकृति; पुरुष ) 





X Wed और असस्प्रज्ञात समाधि x _ LE — 


४०७ 


रीता होनेसे तद्विषयक 
“अहीतू!की संज्ञासे अभिहित की गयी है । 
R सम्प्रशात समाधि 'समापत्तिःसे भिन्न नहीं है | जैसे 
बिशुद्ध स्फटिकमणिके समक्ष किसी भी रंगका पुष्प रखनेपर 
नह भी पुष्पसे अभिन्न प्रतीत होती है, इसी प्रकार s< 
चि त्तकी अवस्था होती है? जिसपर चेतन ( चित्‌ ) का 
म्रतिबिम्ब जब पड़ता है तो चिन्मय हो जाता है । 


इस सम्प्रशात समाधि ( समापत्ति ) को इस प्रकार 
सकते हैं 


तालिकासे व्यक्त कर कि 


समापत्ति 


सवितक ] 
[ ग्राह्म-समापत्ति 
सविचार 
J 
सानन्द ग्रहण-समापत्ति 3 
सास्मिता ग्रहीतृ-समापत्ति U s O C. a Ee ON a त 4 


उस भुने हुए बीजसे दी जा सकती है, जो अङ्कुरोसादनमे | 
सर्वथा असमर्थ रहता है | इसी प्रकार निरुद्धःस्ितिमें चिच 
वृत्ति कार्योत्पादनमें पूर्णरूपेण असमर्थ रहती दै; केवल वह | 
संस्कारमात्र ही अवरिष्ट रहती | यही असम्प्रज्ञात समाधि- 
का स्वरूप है, जिसकी उपलब्धिका मूलाधार “वराम्याम्याJस 
qi xm 
इस प्रकार असम्प्रज्ञात समाधि, जो सम्मज्ञात समाधि _ 

( जिसमें साधक ध्येयाकार चित्तवत्तिसे युक्त रहता EU. हे)का 3 न 
ही उत्कृष्ट कोटिका eer दै स्थूळ एवं qaq आलमसनसे ड 
सर्वथा चून्य है | इसकी सिद्धि सामान्यतः 'वैराग्याम्यासरसे व | 
: pu usd भारतको श्ञान-वराग्य-ससन्न ऐसे महात्‌ | 
साधकोंक्री वडी आवश्यकता है? Ea समाधिके इन उत्कृष्ट am 
खस्पोंकी सिद्धि कर योग-विद्याकी सार्थकता ( विश्वकल्याण- c 
हेतु ) सिद्ध कर सके । वैसे यहाँ ऐसे साधु-संन्यासियोकी अब | 
मी कमी नहीं है? जो अपनी संयम न T | 
समाधि-स्थित होकर सफर UT M & Rd समाधिके Mr ad : 
सांसारिक ग्रस्त 'रँगे-संन्यासी! समाधिक चमत्कार ; 


प्रदर्शनद्वारा धनार्जनमे भी लगे रहते हैं । योगिक शक्तियोंका 










सावजनीन vA e $ 


वस्तुतः शोचनीय विषय | क्या उसका सावेजनीन _ 
सदुपयोग नहीं होना चाहिये ! | 
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s गाचन्द्‌ 


/ समाधि 

duum अर्थ बड़े विस्तृत हैं | अनेक ऋषियोंने 
इसके अर्थ अनेक प्रकारके ल्गाये हैं | कोई आत्माको 
परमात्मामें मिला देनेको समाधि बतलाते < | कोई प्राण; 
मन; बुद्धि ओर इन्द्रियोंके व्यापार बंद कर देनेको समाधिका 
नाम देते हैं, इत्यादि | परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने समाधिकी जो 
व्याख्या की है, वास्तवमें वही “समाधि”के अर्थ हैं । वे 
बतलाते दै कि “गुणोंकों समतामें ले आना और व्यवहारमें 
परमार्थ ओर परमार्थमें व्यवहारका प्रवाह स्वाभाविक चलने 
लगना ही “समाधि? है |> 


(समाधि? शब्दम दो शब्द मिळे हुए हे---एक सम? 
और दूसरा (अधि? | यदि व्याकरणसे दोनोंके अर्थ निकाले 
जाय तो यही बात समझमें आती है कि गुणोंकी साम्या- 
वस्था दी “समाधि? है | प्रकृतिके ये गुण तीन हैं--सत्‌, 
रज ओर तम | ये ब्रहाण्डमें रहकर कार्य करते हैं और 
हमारे अंदर भी इन्होंका कारोबार चळ रहा है। इनकी 
विषमतामे मनुष्यको क्रोध, अशान्ति और दुःख मिलता है। 
जिन उद्योगशक्तियोंने गुरुका सहारा ले उनकी शिक्षापर 
चरूकर इन गुणोकी विषमताको अपने भीतरसे हटा दिया है 
ओर 5 एकार D समतामें er दिया है, वही 

एव परम संत हे | वही जीवन्मुक्त नन्द्‌ 
ओर शान्ति-धामके निवासी हैं | किंतु यह ते 


. है | मायाकी सातवीं मंजिल्से भी परेकी अवस्था है। विरलों- 
is इस विषयपर हम नीचेसे ` 


x रज और सतूका 
रैं अतएव qr एक व्यायाम मात्र या 
अवस्था < जाती है, जिसे तामस 
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आवरण भी कहा जाता Š | अतः TN 
उठकर राजयोगमें प्रवेश करना होगा, फिर = Q| 
आगे चलना हो EI c `~ उससे मौ गो । 
[zu e IT तब व्यय प्रात हो ^ 
थिका 2€ q सकेगा | am ^ + 
समाधिका नाम लिया है ओर आगे Gen. s 
यह समाधि नहीं है : बारह 
e ससा नहा & de शानपवक समाधि है | 
समाधि है त चेतन्य-समाधिसे sñ mA 
J Mia 
(3) राजयोगकी समाधि | 
हठयोगकी तथा चेतन्य-समाधियोके बीचमें तीन ami | 
ओर आती b जिनमें इन दोनों समाधियोंदी | 
E a Š, गौर X मिली à 
ती हे; अज्ञान ओर चेतन्यताकी मिली-जुली हाळ | 
चलती Š । ये राजयोगकी समाधियाँ कहलाती हैं, am | 
कोशके ^ š | 
मय कोशके स्थानपर साधकको आती हैं। यह उस पक्ष 
D `A - M eru y 
Ag d; पर जिसको हम बतलाने चले हैं, बह ३४ ९ 
ce 923 w ~ हे 
नहीं हे; वह इनसे आगे है । कुछ आचायोंने इनको आहि / 
का नाम दिया है; पर योगके रचयिता महर्षि ww 
इनको भी समाधिकी ana नहीं ल्या, साधा ह| 


माना है >: 
( ३ ) ज्ञानयोगझी समाधि 


इसके परे ज्ञानयोगकी समाधियाँ आती हैं जो पिस | 
मय कोशके वुद्धिक्षेत्रकी Š । महर्षि पतज्िकें मत 1 
योगविद्याका आरम्भ यहाँसे ही चलता है » FE 
मनोमयतक साधनावस्था ही है | योगके खानतक ५ | 
की तैयारी हे--योग नहीं है | उनके.कथनानुलार Be j 
ओर निर्विकल्प? ( जिसे “सवितक? ओर ier. 1 
कहते हैं ) और «सविचार? और 'निविचार'के मेले ७ [ 
समाधि Genap और दूसरी समाधिं ` A 
ज्ञानयोगक्री है | [ 


\/ सम्पज्ञात wu = | 


सम्प्रज्ञात समाधिके चार भेद ह |. 
और निर्विकल्प समाधि? | इसे “सवित | और Ga 
समाधि भी कहते हैं। तीसरी CH ' 
“निर्विचार? समाधि है । >> 




















| ` तत जिसको “विज्ञानमय कोश? कहता है, संत उसको 
| ad कहते हैं। इसीका नाम त्रिकूटपर्वेत वा केलास- 
| dto ef इसकी चोटीपर शिवका स्थान है | इस 
ag खानमें भी पञ्चतन्मात्राआंको लेकर कुण्डलिनी 
aj त पाच खान बनाये हैं और इनके ऊपर छठा संधि- 

Ñ है। इस प्रकार छः ene sew हुई ओर अपने 


D E सिळसिलेको मजबूत बनाती हुई सुरतिकी धार 


|| के आकाश--इस त्रिकुटीमे--कारण-अवस्थामें होते Š | 
| रोद माषामे इन्हींका नास धतन्मात्रा” है। 


| त्रिकुटीके निचले भागमें जब साधक प्रवेश करता है तो 
| खो प्रथम उसे “सविकल्प समाधिःकी अवस्था प्राप्त होती 
= | ti पहली समाधि है? जो विज्ञानमय कोशमें आती है | 
2 त साधक इससे आगे बढ़ता है? तो दूसरी समाधि आती है 
| Ret निर्विकल्प? कहते é | यह निर्विकल्प समाधि सविकल्प- 
४ ९) ही कंची एवं अन्तिम अवस्था है । इन दोनोंको “सवित? 
h गर 'निर्वितक समाधि? भी कहते हैं । 

I. सविकल्प--इस सविकल्प समाधिमें सूक्ष्म मन और 
। | Wafa दोनों मिलकर सृष्टिके उन पदार्थोके रूप ओर गुणका 
| NR करते हैं, जिनमें पृथ्वी, जल और अग्नि--इन तीन 


| षू तला प्राधान्य रहता है, जिनको इम अपने बाहरी 


ñ | - पदार्थोके अंदर छिपी थीं, उनको हम नहीं 
y M | सविकल्प समाधिमें ये सब मेद खुलते Š | 
a h "IRE अन्तर क्या है ? उसका भीतरी रूप कया 
Ew S बस कौनसा गुण और अवगुण रखती है । इस 
" | ini TISTO SED चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी और gil 
Dr. "d कनो सद) जरायुज तथा उद्भिज चारों प्रकार 
T a लताओंके गुण एवं उनकी भीतरी बनावट 
| ण अवस्थामं खुळी आँखों दृष्टिगोचर होते हैं | 
ERIS a Remi खिंच जाता हे | यद्यपि हम 
ILN होते हैं, बाहरी ज्ञान हमको नहीं होता? 
| h भी नहीं रहता; परतु फिर भी हमको उस 
€ ik | s पड़ता है कि हम जाग रहे हैं, अपने END 
Fd Ë cw ES टौक-ठीक हमको दिखायी दे रे हैं । 


डस प्रकार अपने शाननेत्रोंसे देखते 


# समाधिके विविध खरूपोंका परिचय ॐ 


y————— = 


up द्व यापक हो गयी | पाँच तत्त्व--पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु ` 
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ज्यॉज्यों हम आगे बढते जाते हं त्य 

ही हमको ऐसा अनुभव होता है कि लाव के 
होता जा रहा है ।'बह इस कामे पीछे हटने और बुद्धिका 
साथ छोड़नेके लिये उत्सुक हो रहा है | अन्तमें एक दिन 
det आ ही जाता हे कि अपनी संकल्पशक्तिको लेकर मन 
पीछे हट जाता है और बुद्धिके उस कामको बंद कर देता 
है। अकेली बुद्धि कुछ नहीं कर सकती; इसलिये वह भी 
चुप होकर अळग जा खड़ी होती है। अब न कोई eu 
९ आर न हश्यका ज्ञान तथा अज्ञान है | इस अवस्थाको कहते 
ह---“निर्विकल्प समाधि? | जिस समाधिमें कल्पना या तक न 
रहे, वह er या (निवितक समाधिः कही जाती š | 
इन WM जीवके अंदर द्वैतावस्था रहती है | db और 
मुझसे भिन्न ये पदार्थ, जिनको मैं देख रहा हूँ और समझ 
रहा हूँ, दवेत है । 


“विचार ओर निर्विचार 


मनके चले जानेपर बुद्धि चित्तकों आकर्षित करती है | 
शुद्ध और सात्विकी चित्त ऊपर उठकर वुद्धिसे मिलता है और 
बुद्धि चित्तकी विचारशक्ति लेकर उसी अवस्थामे फिर अपना 
काम शुरू कर देती है | पहिले कल्पना थी, अब विचार है | 
कल्पना शङ्काको पूर्णरूपसे नहीं दूर करती; इसलिये उसमें तक- 
वितक आते रहते हैं। वह (कल्पना) निर्णयात्मक ज्ञान नहीं देती | 
कल्पना वस्तुके ऊपर-ही-ऊपर चक्कर लगाती है | वह गहराईमें 
जाकर पूरा पता नहीं लाती; इसल्यि पूर्ण शान नहीं हो पाता। 
विचारकी तेज और नुकीली धार परदोंको .चीरती हुई 
पदार्थके अंदर प्रविष्ट हो जाती है और उसके भीतर क्या 
भरा है? इसका ठीक-ठीक पता छगाती है? उस समय सच्चा 
और यथार्थ ज्ञान मिळता है। सविकत्य समाधिमे स्थूल 
पदार्थोका शान हुआ था-प्रथ्वी, जळ ओर अग्नितो 
बने हुए छोक-लोकान्तर और "शरीर इष्टिगोचर हुए ये और 





वह ज्ञान भी झाङ्कारहित नहीं था । अव यहाँ सविचारमें | 


सम्मुख आते š | उनसे «Hi पदार्थ साफसाफ 
दिखायी देते हैं ओर उनका यथार्थ शान होता दै जिसमें 


निश्चयात्मक 
शाङ्काको कोई स्थान ही नहीं रहता ऐसा शान ही x 
ज्ञान बोला जाता है, जिसमें आत्माको संतोष हो 


और कोई संदेह न रहे। प्रतिके आठ WW «sii 
x तत्त्व ( पृथ्वी; जल; अग्नि) सविकत्पमें ते हो गये । 





अत्र बचे हुए पाँचमेंसे qara दो तत्त वायु ओर आकाश : 
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सविचार समाधिमें दिखायी देते हैं और उनके कायं भी 
नजर आते हैं | शेष कारणके तीन तत्त्व मनः बुद्धि र 
अहंकार निर्विचार समाधिमें अनुभवमें आते e चूंकि ad 
कुछ विचार तो रहता नहीं है, केवळ अतुभवमे आता & I 
और यह अनुभव लिखने और कहनेमें नहीं आता š | यह तो 


स्वयं अनुभव करनेसे ही समझमें आं सकता हैं । 


Vaag समाधि 

जव साधक सम्प्रज्ञात समाधिकी सविकल्प ओर निर्विकल्प; 
सविचार और निर्विचार-इन चार अवस्थाआओंको पारकर ऊपर 
उठता है तो उस समय एक और विशेष अवस्था आती है 
जिसमें कल्पना विचार ओर विवेक--ये तीनों शक्तियाँ 
नीचे छूट जाती हैं | इन शक्तियोंके द्वारा जो ज्ञान हमको 
निचली अवस्थाओमें मिला था, उसकी केवल 
स्मृति या याद हमारे दिमागम रहती है | इस समय हमारे 
अंदर एक बेहोशीकी हालत होती है, जिसमें हमको अपना 
ज्ञान नहीं होता | अपनेसें बाहरकी वस्तुका भी ज्ञान नहीं 
रहता, परंतु जो कुछ देखा या समझा था, उसकी स्मृति 
शेष रहती है | स्मृतिके पर्देपर उन सुक्ष्म वस्तुआंके ये रूप 
जो मायाने. रचे हैं, धुंधलेसे दिखायी पड़ते हैं; परंतु 
बिचार ओर विवेकके न होनेसे हम उनका निर्णय 
नहीं कर सकते | नकरोकी उन AN देखकर 
हम कोई फेसळा नहीं दे सकते कि यह क्या चीज है। 
उस समय हम अवाकसे रह जाते Ep हमारी बुद्धि मारी 
जाती दै, हमारा दिमाग फेल हो जाता है और हम 
आश्वयचकितसे उन रूपोंको देखते ही रह जाते हैं, पर कुछ 
फैसला नहीं दे सकते | इस अवस्थाको sala असम्प्रज्ञात 
समाधि’ का नाम दिया है | 


V शून्य और महाशून्य समाधि 
संत-समाजने SET भी तीन भेद माने हैं, जिसको 
असम्प्रज्ञात?) “शून्य? आर “महाचूऱ्यका? नाम दिया है | ये 
š जो विज्ञानमय कोम साधकों- 
समाधिको घर्ममेधः 
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किया है, जिसका नाम - | 
आर समाधि req अर्थ एक ही होते s ST t i| 
'साम्यसमाधि? भी कह सकते हैं। योगद ls "iw | 
सम्भव है, यही हो; इसलिये इसी समाधिकी स फुर) 
सबसे ऊचा माना जाता हे । जैसा कि कहा वै, INR 
उच्यते अर्थात्‌ सव ANA ङँचा समयो | 
समाधिकी अवस्थामें ज्ञानमें अज्ञान और smi | 
रहता है | जाम्रतूमें सुषुप्ति और ayñi मती w. Í 
साधक अनुभव करता tl मूढ समाधि अथवा s 
सम्प्रशात ऑर असम्प्रज्ञातक्ी तरह उसके बाहरी ms | 
समाधिमें रुकते नहीं हैं | वह किसी विशेष sqa आओ 
नहीं रखता) बल्कि सारे व्यावहारिक काम करता wards | 
दिखायी देता दै, पर अन्तरमें वह अपनेको सबसे eum | 
ओर सबसे ऊँचा रखता है | एक ओर वह आसाके अम | 
रसको पान करता हुआ परमार्थमें जुटा रहता है बे | 
दूसरी ओर व्यावहारिक काय करता हुआ संसारी arti | 
तराजूके दोनों पलड़े उसके वराबर रहते हैं, न इधर कमी नउ Ñ 
कमी | कर्त्तामें अकर्त्ता ओर अकर््तामें कत्तापनकी यह अर / 
उसकी ऐसी स्वाभाविक चलती रहती है, जिसके Ra म 
कोई विशेष उद्योग नहीं करना पड़ता | वह saq कर्मे 
लिप्त नहीं होने देता, बल्कि यह जगतूकी मायावी मशी [ 
जो कुछ करती जाती है; उसे वह दूर खड़ा gm ख | 
रहता है | संस्कारवश उसके जीवनम मी सुख आर हर | 
आते हैं, अच्छे ओर बुरे कमं भी उसके शरीरद्वारा quei : 
पर इनमेंसे किसीके लिये बह कर््तपनका अभिमत | 
अंदर नहीं करता | केवळ द्रष्टा रहता है अपे १ 
दूसरॉके अच्छे और बुरे कोके फल मी s d 
आते हैं, पर वह उनके लिये मी द्रष्टा ही WW b | 
कर्तापनका अभिमान उसमें नहीं रहता? वरी र l 
भ्रम भी उसका दूर हो जाता है । यह शान spe dl 
तक सीमित नहीं रहता, q दूसरोंको भी वह कर T [ 
नहीं देखता, इसलिये उसके रागद्वेष छूट T àd 
मिलनेपर वह संसारियोंकी तरह हर्षसे iei l| 
विपत्ति आनेपर घबरा नहीं जाता ! a 
ही रहता है | इस प्रकार वह gaan भी 
प्राणी मायाके प्रवाहमें बहता हुआ अपर ah | 
इसलिये उसे अशान्ति और दुःख खता E qi शा | 
ET बनकर इस gz बच निकलता A 


















x ET लिये प्रात कर लेता है | 
[T रोग? या 'साम्यसमाधिः मानी जाती है और 
x “ समाधिके अर्थमें ही यह समाधि आती हे; अतः 
ढो (सहज समाधि? कहते हैं | 


` ५ रीलन-समाथि तथा निमीलन समाधि 


, कैसी एक विशेष अवस्था ( हालत ) में कुछ देरतक 
| अर और शरीरको टिकाये रखनेको योगिक भाषामें “मुद्रा? 

| ज्ञा बाता है | हठयोगमे ऐसी मुद्रा दस Š | sad एक 

- उतनी मुद्रा? भी है । इस उन्मनी मुद्राके दो रूप होते 

३ एक प्रारम्भिक और दूसरा अन्तिम | इसीको प्रथम 
pA 'उन्मीलन समाधि’ तथा दूसरा अन्तिमको 
- हीमीढन समाधि? कहा जाता है । 


" «hd 


- 22? LI 


ay B cx 


x उदासीनता, सूक्ष्ता और आकर्षण--ये तीन बातें 
- सी प्रारम्भिक अवस्थामें आती हैं | तन्मयता और ठहराव 

इसवी अन्तिम अवस्थामें प्रकट होते हैं | यह सब सत्त्वगुणके 
। WR होता है । अन्तरमँ सत्त्वगुणके उदय होते ही चित्तमें 
उदासीनता आने लगती है । वह ( चित्त ) बाहरी दुनियाँसे 
हकर अपने अन्तरकी ओर चलने लगता है | यहाँकी किसी 
 बलुमें, भोगविछासमें उस समय उसकी रुचि नहीं रहती | 
. सका चित्त एकदम इधरसे उपराम हो जाता है। xfi 


c त्र H S SF सट त्या SL. Si 39 


= < & जे खो, ewe ० वे Tb ते ey 24 अं 


| 
We Y — 


तिनको निज 


aput o € v 


# है उपासना, नहीं भुलाना + 








अथे gaan, निबेंलका बल बन दिखलाना। निर्जनका 
मणपर प्राण रवाना; जो कुछ कहना कर दिखलाना । कमवीर mË कहलाना-- 

बेडा धसपर बलि-बाल जाना कुपथ छोड़ सत्पथ अपनाना। 

प्र सार भगाना, द्वेष-वेरको दूर हटाना। 

p न कभी लल्चाना, पर-नारांपर ध्यान न लाना | 
फेरुतामें इतराना, नहीं विफलतामें डिग जाना d 


३६१ 
प a aŘŘŘű 





~ 
 — रे. ० 


सुनना बुरा मालूम देता हे To e a fedis an 
& | इसका नाम “उदासीनताः है | 

उदासीनताके साय सूश्मता और आकर्षण भी होता है | 
शरीर फूलकी तरह हल्का जान पड़ता है | श्वासदी गति धीरे- 
धीरे धीमी पड़ती जाना, यहाँतक कि श्वास ठेनेवालेको और 
समीप वेठे हुए देखनेवालेको भी उसका ज्ञान न हो सके, 
परंतु श्वास चल रही हो; मस्तिष्कके विचार शान्त होते चले 
जा रहे Eb इसको ५्सूक्ष्मता कहते हैं | इस अवस्था जीव 
अपने स्थूल अज्ञोंसे उसके qued प्रवेश करता है? इसलिये 
ऐसा अनुभव होता है । 

इस सूक्ष्मताके साथ एक विशेष आनन्ददायक आकर्षण 
भी होता दै, जो बड़ा ही अच्छा लगता Š | ऐसा जान पडता 
है कि मन अपनी उन धाराओंको जो बाहर प्रवाहित हो रही थीं) 
समेट रहा है | उतनी Won लिये विषयोंकी वासना एकदम 
लुप्त हो जाती है | वासनाके SR होनेसे इन्द्रियोके कपाट बंद 
हो जाते हैं और वह तिमिट-सिमिटकर अपने केन्द्र (मन ) की 
ओर खिंचने लगती gg शरीरका रोमरोम भीतरको खिचता 
हुआ-सा जान पड़ता है। चित्त अपनी eub शान्त करने 
लगता है और वृत्तियोंका जो बहाव वाहरकी ओर था 
उसे खींचकर फिर अपने उदरमें भरने लगता है ! 


है उपासना, नहीं भुलाना 
( रचयिता--श्रीप्रसाद-प्रमाकर ) 
भन्धेकी लाही बन जाना, भटके जनको राह दिखाना । और अनाथोको अपनाना--है उपासना, नहीं सुलाना ॥ १॥ 


WU सभीके दूर हटाना, कण्टक चुनना, सुमन सजाना । अन्धकारमें 
भूले जनकी क्षुधा सिराना, प्यासेको जळ-पान कराना । 


ज्योति जगाना--है उपासना, नहीं सुछाना ॥ २॥ 


रोगीको औषध पहुँचाना--दै उपासना; नहीं भुलाना ॥ ३॥ 


हे उपासना, नहीं भुलाना N 


पाना--है उपासना, नहीं सुझाना ॥ ७॥ 
= e पाना--है उपासना, नहीं सुलाना ॥ 4॥ 
e जीवनमें रस पाना--है उपासना, नहीं भुलाना॥ ९ ॥ 


नहीं किसीपर दोष लगाना 
~ ST 


— Š उपासना नहीं सुलाना uie 
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नादानसंधानका रहस्य ` | 


( लेखक--श्रीसत्यदेवजी साह वी० ए० ) 


भगवान्‌ शंकराचार्यने नादानुसंधानकी स्तुति इन 
शब्दोंमें की है 
नादानुसंधान नमोऽस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तस्वपद्रं लयानास्‌। 
भवत्मसादात्‌ पवनेन साकं विलीयते विप्णुपदे| मनो से ॥ 

( योगतारावळी ) 

"हे नादानुसंधान | आपको नमस्कार है। आप und 
स्थित कराते हैं | आपके ही maraq मेरा प्राण-वायु ओर 
मन--ये दोनों विष्णुके परमपदमें लीन हो रहे हैं |? 

वस्तुतः मोक्ष-साधनमें नादानुसंधान बहुत बड़े महत्त्व- 
की.वस्तु है | नादानुसंधानक्री महिमासे वेदश उपनिषद्‌ 
ओर संतबाणियाँ भरपूर Š | 

नादका स्वरूप विलक्षण, निरमायि ओर साधनगम्य 
है। सारी afa आधारभूत तत्त्व नाद ही है, जिससे 
यह सृष्टि हुई है | वह नाद ही निर्गुण ( त्रिगुणरहित ) सत्य 
और देशक्ालरहित है; शेष सब परिवतनशील, असत्य 
और सगुण ( त्रिगुणसहित ) है | परमेश्वरने आदिमे सर्व- 


, अथम नादको ही प्रकट किया, जो सृष्टिका मूळ कारण हुआ 





universe is the f 
. Stands the eternal in 


ER 


ओर जिसकी धारा अविच्छिन्न और अव्याइतरूपसे अग्रसर 
होती जा रही है। उसका लोप सूष्टिका लोप है। यह 
सवथा सत्य ओर नित्य E] भर्तृहरि, ud, mE 
आदि इसके नित्यत्वकी पुष्टि की है। परमेश्वरते 
सवेप्रथम स्फुटित होनेके कारण ही 
है | उच्चारणके सभी स्थानोंको भरकर 
ऋषियोंने उस नादको अमिहित 
(S0 शब्द चुना | स्वामी 


४०० ०७७ ०७७ 


) i अर्थात्‌ 'सृश्मिण्डल्का संगीत? कहा था | 


< म » Mie s : है ^ C ~ : . . m. "m dn E 
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the manifester ag L 
ogos 
( From ‘Bhakti Yoga’ ) = Wors | 
यह ३? ( वर्णात्मक ) शब्द उस 
नाद ( ध्वन्यात्मक स्वरूपतः वह जे NE en 
a d वह स्वयं वाच्य है < गला 12 RDIR du 
< आर वह स्वय वाच्य हे, फिर वह अनाहत Ta 
TON परमात्माका वाचक है और परमा पपा | 
वाच्य है। ऋषियों-संतोंने इसे विभिन्न an पुकारत | 
चच dio w गव } 
जसे-७ प्रणव-ध्वनिः स्फोट, उद्गीथ आदि नाग m | 
नाम, सत्य नास? सार सबद्‌ अनाइत नाद, ब्रह्म नर | 
आदि । महर्षि मेंदी परमहंसजी महाराजका यह पद्य झे | 
बहुत स्पष्ट करता है--- | 
Sm अनादि अनन्त श अजय) अज आदि मूळ पसम जे। | 
ध्वनि प्रथम स्फुटित पराचार जिनसे कहिये wk tar | 
है स्फोट वही, उदूगीथ वही, त्रह्मनाद शब्दव्रह्म ॐ दौ 
अति मधुर प्रणव-व्वनि-चार वही Š परमातम-परतीक «i || 
हे सत्‌-चेतन-अव्यक्त वही, व्यक्तोमे व्यापक नाम xdi 
e A e 
है सबेव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वाकर्षक हरिकृष्णनाम R | 
है परम प्रचण्डा शक्ति वही, है शिवशंकर हर नामक | 
है एक $^ सत्‌ नाम बही, ऋषिसेवित प्रभुका नाम कहो! | 
मुनि सेवित गुरुका नाम वही \ | 
भजो डे डेर प्रभु नाम यही, मजो डे ॐ» “मही नाम यही! | 


MEC CHEF NE शै | 
"Word Logos, Whispers from the ú” | 
known, Inner voice, the voice io É 
Heaven, the language of Soul, the Ue । 
of Soul, Primordial sound आदि विभिन्न 
पुकारा है | बाइबिलमें है-- 


‘Word was in the beginning, 
was with (od and Word was od | 
( The Holy Bible St | 


“शब्द आदिमें था | शब्द Sagen साथ या 


WR था p c.) वार्ण | 
as- 00 B. C i 
पेथागोरस ( Pythagoras-ó pe spe | 


ग्रीक महात्माने gd “Music of t 


^ 


Word 











| QUEE कारण बह उसतिलान लता ण्य पूर्व ही pur दम UR munus स्म M होनेके कारण यह उतपत्तिस्यान 
x place ) और समय ( Time.) से रहित इं--इसल्यि 
E देशकाळातीत e| सुष्टिके पूव उदय होनेके कारण 
e सारी संधि व्यापक) ओत-प्रोत होना स्वाभाविक है | 
mug मिट्टीकी गोली बन m जो कम्पन होगा, वह 
| दत गोलीके अणु-अणुम व्यास होगा) उसी प्रकार सृष्टिकी 
| =a ल्यि परमेश्वर जो मौज या कम्प ( शब्द ) हुआ; 
EX eiit zt यही चेतन शब्द sla- 
रे सबके अंदर वर्तमान है । गीतामें यह “क्षेत्र! ओर 
अक्षर पुरुष’ तत्त्वतः R | 

इस शब्दकी खोज) इसकी उपासना नादानुसंधान है | 
हरे सुरत-शव्द-योग?? “शब्द-साधन”ः “नाम-भजन? आदि 
` ह नामेंसे पुकारते EQ इसकी खोज या उपासना केसे 
Am? ज्ञानियोंने नाद-त्रझकी उपासनाका मार्ग 
' अनतुखताकी दिशामें दर्शाया है । वह इसीलिये कि नाद- 
| भ्रद्यान सृष्टि या प्रकृतिके पूर्व दै | चूँकि यह undi 
| प्र हुआ है; इसीलिये नाद परमेश्वरका निकटतम भी है | 
इसी ओजारसे परमेश्वरने सृष्टिकी रचना की । 





ऋति पार प्रभु सब उर यासी V ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥ 
x x x x 
( गो० तुलसीदासजी ) 

एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोय । 
आगे पीछे वो करै, जो s होय ॥ 
साधो सब्द्‌-साधना कीजै । 
जेहि सब्द से प्रकट भये सब; सोइ सब्द गहि लीजै ॥ 

( संत कबीर ) 
R शब्द हमें बाहर खोजनेपर नहीं मिल सकता है । 
RR जाना होगा, शरीर और इन्द्रियके साथ 
| होगा और कथित शब्दकी प्राप्ति हमें प्रकृतिके 
1 क ad पार कर जानेकी स्थितिमें होगी | वह 
Í ही प्राप्त होगा | ; 
lI D UN शरीर अर्थात्‌ पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
1 bus ! m and Macrocosm ) में बड़ा घनिष्ट 
| 8 as RR संसारका प्रतिनिधि है । शरीरनिर्माणमें 
[5 uh. > संतारमें भी वे ही तत्त्व हैं। झरीरमें हम 
| भनने परे $ ईश संसारमें भी उसी अवस्थामे हम 
| ९ जाग्रत अवस्थामें रहनेपर अपना और 
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# नादानुसंधानका रहस्य & 
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सतारका शान रहता है; wn 
फिर सुघुमिमें दोनोंका 


आवरण SIENI 
करण आप ही छूट जायेंगे | अतः नाद-त्रह्मकी उपासना- 


प्राप्ति हमें युक्तियुक्त साधनाम्याससे अपने अंदरमें ही होगी 
ओर फिर परमात्म-प्रापिका सवाल तो स्वतः हल हो जायगा। 
'सब्द गहो जीय dd नाही साहब गयो तेरे संग रे? 
( कवीर ) 
इस शब्दकी प्राप्तिकी स्थिति “केवल्यावस्था'की स्थिति 
या अकेलेपनकी हालत है | तुरीयावस्थाकी स्थिति भी हमें 
यहीं प्राप्त होती है। गोस्वामी तुल्सीदासजी महाराजने 
इसील्यि हमें विनयपत्रिकामे तीन अवस्थासे ऊपर उठकर 
भजन करनेका आदेश दिया है-- 
तीन अवस्था तजहुः भजहु भावंत। 
मन-क्रम-बचन अगोचर, व्यापक व्याप्त अनंत ॥ 
वे शब्दके प्रकारका वर्णन करते हुए कथित शाब्दकी 
ओर संकेत इस dd देते है-- 
भ्रवणात्मक) वर्णात्मक vacan बिधि तीन। 
त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुर्सी कहहि प्रबीन l 


शरीर या संसारके पाँच मण्डल ह | स्थूळ, सूक्ष्म) 
कारण) महाकारण और कैवल्य | केवल्य चेतन्य-मण्डल है) 
ॐ का मूल स्थान है। शेष चारों मण्डल मायिक ओर 
जड हैं | चैतन्यमण्डल ओर परमात्माका सम्बन्ध अत्यन्त 
निकटका है। चारों जडमण्डलौसे छूटनेपर और केवल्य 
mue स्थित रहनेपर नादके खरूपकी प्राप्ति) फिर 
परमात्मफळकी उपलब्धि होती है | प्रत्येक मण्डलका एक 
केन्द्र होता है | बिना केनद्रके मण्डल नहीं S सकते । 
पाँचों मण्डळोंके पाँच केन्द्र हैं । इसीलिये कबीरने कहा है-- 

dep नौबत बाजती होत edet राण \ 

दो. मंदिर साही पड़ा बैढन लाग काग॥ 


शब्दमें तीन गुण 3 aqa आकर्षणका) उद्गम 


था Wed गुणके साथ चलने और सुननेवाठेको gu _ 


गुणान्वित करनेका और ऊपरके शब्दका नीचे दूर 
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z ओर उपनिषद्‌ कहता है-- 
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तक जानेका । denm qM QU MM (p — मण्डल बननेके 

mes बननेके लिये अनिवार्य कम्पकी धार अबश्य प्रवाहित 
हुई? क्योंकि बिना कम्पके कुछ बनना असम्भव है | कम्प 
और शब्द सहचर हैं । जहाँ कम्प है? वहाँ शब्द है | दोनी 
अलग-अलग नहीं किये जा सकते | अतः पाँचों मण्डलोंके 
केन्द्रोके पाँच शब्द मानने पड़ते हैं | स्थूल मण्डलके केन्द्रपर 
जो शब्दकी धार हे उसका सम्बन्ध सूक्ष्म मण्डलके केन्द्रकी 
quib फिर उसका “कारण? और इस प्रकार केवल्यमण्डलके 
केन्द्र ( स्वयं परमप्रभु परमात्मा ) तक शब्द-धार 
सम्बन्धित Š | साधक जप ओर घ्यानकी सहायतासे चित्त- 
बृत्तिका निरोध करता है और अपनी बृत्तिको सूक्ष्म करता 
दै | वह अपनी वृत्तिको इतना, सूक्ष्म करता हैं कि स्थूल 
मण्डलके केन्द्रका सूक्ष्म शब्द उसकी सुरत या चेतन-बृत्तिके 
ग्रहणमें आये । सूक्ष्म वस्तुका ग्रहण स्थूल यन्त्रोसे नहीं हो 
सकता । अतः उस सूक्ष्म झाब्दकी ur लिये अपनी 
बत्तिको अत्यधिक एकाग्र या सूक्ष्म करना अत्यावश्यक 
हे | पर यह खयाल रखना किं स्थूळ मण्डळके केन्द्रपर 
उस आदिनादकी प्राप्ति हो जायगी) भ्रमपूर्ण है | वह नाद 
क्रमशः अधिकाधिक सूक्ष्मतर हे ओर मधुरतर है | शब्दका 
आकर्षण साधकको अधिकाधिक एकाग्र बनायेगा और 
अपनेसें ऊँचे देके शब्दको प्राप्त करनेकी योग्यता प्रदान 
कराकर उन्हें पकड़ायेगा एवं अन्ततोगत्वा उस आदि- 
नादकी प्राप्ति होगी | वह नाद इतना सूक्ष्म है कि ध्यान- 
ब्रिन्दूपनिष्रदू ( ४ ) उसके बारेमे कहता है-- 


. बालाग्रशतसाहस्र॑ तस्य भागस्य भागिनः । 
तस्य भागस्य भागां qam तु , निरञ्जनम्‌ ॥ 


“यदि केशके नोकको सो हजार भाग करें, तो उसका 


फिर भाग करनेपर जो आधा भाग होगा) वह नादका 


सर्प होगा और जब यह नाद भी लीन हो जाता दै, तब 
योगी निरञ्जन ब्रह्मको प्रात करता है | 


ऐसे बारीक ध्वन्यात्मक नादका इम उच्चारण केसे कर 
सकते Š ! इसीछिये महात्मा कवीर कहते ह 


सब्द a ^^ सब्द बहु अंतरा वो तो सब्द विदेह 
आहे नहीं ^ Mea \ 
भ्या पर आवे नहीं निरस परे कर देह ॥ 













अतालुकण्ठोष्ठमनासिक 
अरेफजातसुभयोप्मवर्मित Be RI 
x ( अमृतनाद । X ; 


“स्थूल-सूक्ष्मादि पाँच आवरणोंका मोरे तैल की 
.परदोंमें भी वर्गीकरण कर सकते हैं Wd 
[ कर सकते ë | ९ “अन्पकार "धकार, २ f 

और ३-शब्द | स्थूछमण्डल sus है, xÍ 
पूण 6 ml 

बाद प्रकाश और शब्दका मण्डल है | ज्योति dal 
जगतूका बीज बिन्दु ( Point) है । gay il 
CEATH कायदेसे हम प्रकाशके दिव्य देश (às | 
realm of Divine Light) में प्रवेश करते ह| my | 
का जीवन शब्द है | नादानुसंधान हमें eda 
देता है | बिन्दु पीठका भेदन करनेपर quer उपज | 
होता है; क्योंकि बिन्दुमें ही नाद स्थित है-- | 


“बिन्दु में तहँ नाद बोळे रैन दिवस E | 
) 4 


नादछिङ्गसुपस्थितस्‌। |. 
( योगरिखोपनिपद्‌ २। (१). 
बीजाक्षरं परं बिन्दुं नादं तस्योपरि स्थितस्‌। | 
सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं WA | 
(aat १) || 

“परम बिन्दु ही बीजाक्षर है। उसके क | 
नाद जब अक्षर ( अनाश ब्रह्म) में ल्य हो WU] 
वह निःशब्द परमपद है ।? 


(sedis  विनिर्भिद्य 


नादानुसंधानके अनुभव ऋषियों ओर १, | 


«| 
वाणियोंमं बहुत समान मिलते Š | शब्दकी Rar l 
करते संत नहीं अघाते | कबीरने कदा al 


जब तें अनहद घोर सुनी । ली n 
.इंद्रेय थकित गलित मन हुआ आसा संकर झा | 
क्यों हो, वह आदिनाद तो स pt | 
उत्थित है और इसील्यि जो कोई उस नाद MI 
करता है, वह ईश्वरीय गुणसे पूर्ण हो जात | 
गुसाइंजीके शब्दोंमें जानत तुम्हि तु : 
















Ecc बन मैं गईं मैं मी हो q अब 5 NN 


| qa बन्दे “राठी देखन में गई में भी हो 
x LEG हो जाती है । कबीर ओर कहते हैं--- 


आदि नाम पारस आहे, मन है मेझां कोह। 
एत ही कंचन भया, ळूटा बंधन मोह ॥ 
- qj बाजी गगनमे मगन मया मन मोर! 
गन भया मन मोर महू अठवें पर बेठा! 


| द होगे सोहम सब्द सब्द के भीतर पेठा ॥ 


आदि आदि | नादविन्दूपनिषद्‌ ( ३४ । ३५ ) 


ie | बुसंधानका अनुभव इस प्रकार वर्णन करता है-- 
SI oa जलधिजीमूतभेरीनिर्शरसम्भवः | 
M | मध्ये मदुल्राब्दाभो घण्टाकाहलजस्तथा ॥ 
"| ux तु किंकिणीवंशवीणाभ्रमरनिःस्वनः | 


इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते सूक्ष्मसूकष्मतः ॥ 


À semi नाद समुद्र, बादल; दुन्दुभि, जलप्रपातसे 
í he D WW मालूम होते हैं और मध्यमें मर्द, घण्टा 
[RRR | अन्तिम अवस्थामें ( किंकिणी ) मजीरा 

| थे, वीणा ओर मधुमक्खियोंकी भनभनाहट-जैसे | इस 

| ऋ षह अनेक बारीकसे-बारीक नादोंको सुनता है।? 


| ए हिये सद्गुरु्की खोज, उसकी शरणागति और 


है| 
| TS प्रणिपातेन परिग्रइनेन सेवया । 
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्तदर्शिनः ॥ 
( ४ ३४) 


| e पौ डगर बताते हैं | नादानुसंधानके लिये 


| 
| 
| 


è $ 


| संत कबीर कहते $— 


| 1 sS कराओ । अनहृद झीना सब्द सुनाओ ॥ 
x जेजाआ। तब देखो sm है ॥ 


| ०५९ 


गई कारू 7) 


( संत Weg साहब ) ३ 
# 
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RM: 
सहजो ga 


cx 
wed, क 


नहीं साँझ नहि भोर Uc 
महर्षि S परमह mE 

जिवतक नादानुसंधान करनेकी गुरुआज्ञा न हो-- 
ku | तबतक दो ही बंद ( आँख बंद 
और मुँह बंद ) लगाना चाहिये | नादानुसंधान करनेकी 
TNT मिलनेपर आँख) कान और iz तीने बंद 
लगाना चाहिये | 

शिवपुराण ( उमासंहिता ) के हुकार-अनुसंधानके - 
प्रकरणमें लिखा है--“योगवेत्ता पुरुषको चाहिये कि सुखद 
आसनपर बेठकर विद्ध श्वास ( प्राणायाम ) द्वारा 
योगाम्यास करे | रातमें जब सत्र लोग सो जायें, उस समय 
दीपक बुझाकर अन्धकारमें योग धारण करे । तर्जनी 
अंगुळीसे दोनों कार्नोको बंद करके दो घड़ीतक दवाये 
रकखे |`" 'जेसे आकाशमें वासे युक्त बादल गरजता d 
उसी प्रकार उस शब्दकों सुनकर योगी तत्काल संसार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है UE शब्द ही सुखद, मोक्षका कारण) 


|  बाहर-भीतरके भेदसे रहित, अविनाशी और समस्त 
i FRATER आवश्यक Š | गीता आदेश देती है 2 


उपाधियासे रहित परब्रह्म दै ।' ` 'यह अनाइृतनाद ( बिना 
आघातके अथवा बिना बजाये ही प्रकट होनेवाला ( शब्द ) 
Š |' अतः नो प्रकारके शब्द बताये गये हैं' ' “घोष, कांस्य 
( झाँझ आदि) gw (Ram आदि) घण्टाश वीणा 
आदि, बाँसुरी, दुन्दुभिः Ig और नवमेघ-गर्जन--इन 
नौ प्रकारके शब्दोंको त्यागकर हुंकारका अम्यास करे |? 
उपर्युक्त नौ प्रकारके शब्द माया-मण्डलके Š | वह सार 
शब्द या आदिनाद हुंकार ही है? जो आत्मशान देता 
है | पर उसकी प्रातिके लिये हमें मायाके शब्दोंका अभ्यास 
तो करना ही होगा । नादानुसंधानके साधनमें सदाचारी 
बड़ी अपेक्षा दै | सदाचार-ालतके बिना नादानुसंधानमे 


( कबीर ) ॐ सिद्धि अवस्य t 
— P ST eu 











४६६ 








Mo < C — - — n - 


" बिन्दु-ध्यान 


aw एक ऐसा देश है? जहाँकी संस्कृति ऐसी t 
कि वहाँके निवासी अपने अजित ज्ञानके आधारपर कुछ-न- 
कुछ उपासना नित्य नियमित रूपसे अवश्य किया करते है I 
उपासनाओंमें रिव-शक्ति, विष्णु-लक्ष्मी, राम, कृष्ण, सूय 
गणपति आदि इष्ट प्रसिद्ध हैं | इन सब इष्टके स्थूल रूपोमे 
यद्यपि भिन्नताका बोध होता है तथापिं तत्त्वतः सब 
अभिन्न हैं । 

रूपका आरम्भ एक बिन्दुसे होता हैं ओर नामका 
आरम्भ नादसे | इसलिये यह बात बड़ी सरळतासे समझी जा 
सकती दै कि समस्त नाम-रूपोंका. जनक 'नाद? ओर “बिन्दु? 
है । इस दृष्टिको अपनाये रखकर सूक्ष्म विचार करनेपर 
बिन्दु और नादकी उपासनामें सबकी उपासना हो जाती 
है | यही कारण है कि योगशिखोपनिषद्के प्रथम अध्यायमें 
बिन्दु ओर नादको शिव-शक्ति ओर पञ्चम अध्यायमें विष्णु- 
लक्ष्मी कहकर उपासना करनेका उल्लेख किया गया है | 
qur-— 

बिन्दुनादसहाछिङ्गशिवशक्तिनिकेतनस्‌ | 

देह शिवाख्यं प्रोक्तं सिद्धि सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 

( योग० १। १६७-१६८ ) 

t a Nm TM ओर शिव-दक्तिका घर 

इस देहको शिवाळ्य कहते Š | सभी प्राणियोंको 
सिद्धि मिळती है p प्राणियोंको इसमें 
| बिन्दुनादमहाछिजञविप्णुळद्मीनिकेतनम्‌ 

देह विष्णवालयं भोकं सिद्धिदं सर्वेदेहिनाम, ॥ 
( योग० ५ | ४ ) 


exi वही विष्णु और 
(WT घर है। इस देहको Š 2i 
प्राणियोंको इसमें सिद्धि मिलती ad कहते हैं, सभी 


TAR श्रीष्णने ध्यान 


अणु-खरुपके ध्यान करनेकी 


वायवीयसंहितागे 





अधिक स्पष्ट कहा है--.. 


| 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # Y 
और नादालुसंधानह्वरा ई्ोपासना SS 


( छेखक--श्रीसंतसेवाजी महाराज; म्रेषक-श्रोअधिकलालदासजी, सम्पाठक शान्ति-संदेश ) 






















भासीद्विन्दुस्ततो नादो Neige 
` '| 
नादरूपा सहेशानि चिद्रूपा | 
© - | T ज्मा i l 
AAT LS: बिन्दु तव नाद और mal 
उत्पन्न EN 
उत्पन्न होती E | चेतन्यरूपा परमा कला मानि (शा) 
नादरूपा है ।? | 
ध्यानविन्दूपनिषद्‌ (R) में एक मन्त्र आया है-- 
बीजाक्षरं परं बिन्दुं नाद्‌ तस्थोपरिस्यितम । 
सशब्दे चाक्षरे क्षीणे निःशब्द परमं wau | 
अर्थात्‌ “परम बिन्दु ही बीजाक्षर है | उसके आ | 
नाद है | नाद जब अक्षर ( अविनाशी ब्रह्म) हे | 
जाता है; तब वह निःशब्द परम पद दै |? 


" इस -मन्त्रके माध्यमसे ऋषिने | | 
विधिका स्पष्टीकरण किया दै । उन्होंने बताया है RS 
नाद अवस्थित हे अर्थात्‌ साधक प्रथम विन्दु गक || 
पश्चात्‌ नाद | और यह नाद जहाँ बिलय होगा UN 
प॒द वा परमात्म-पद है । एतदर्थ ऐसी सद | 
आवश्यकता दे, जिसके द्वारा प्रथम fepe शम | 
बिन्दु-ग्रहण होते ही स्वाभाविक नादानुभूति मी el 

कहनेकी आवश्यकता नहीँ किं मनसे ae | 
नहीं की जा सकती; क्योंकि उसमें sq P" 
मोटाई, ऊँचाई, गहराई आदि कुछ ad ve il 
इतना कहा जा सकता है कि परिमाणरहित ad | 
उसका स्थान है और उसकी खिति भी | ° a 
होती है ओर रेखाओंक्री सन्धि एक ir a RÀ 
पेन्सिल वा लेखनीकी नोक जहाँ पड़ती o "द| 
उत्पन्न होता है; जिसको 'बिन्दुश्की सं 
हैं; किंतु यह कल्पित बिन्दु है? यथाथ m al 
कुछ-न-कुछ परिमाण अवश्य होता है | वर्ड 
बिन्दु यथार्थ बिन्दु नहीं हो सकता | ge 

' 'संत-सद्गुरुसे सद्युक्ति प्रात aih 
स्थानपर योगिक-कलासे अवलोकन 3 


I 
40, 


* बिन्दु-ध्यान और नादानुसंधानद्वारा शवरोपासना 
SMM s * 


x i 0003 अवलोकित होता हे, वह यया वि मा ४ जो अवलोकित होता Š वह यथार्थ बिन्दु = s 
। ; du ध्यानबिन्दूपनिषदूके प्रणेता ऋषिने उपयुक्त set विम बहार । 
asi (परम बिन्दु? कहकर सम्बोधित किया ह | यह a बसे, तिल में जोत अकार ॥ 
PIX (ज्योतिर्मय बिन्दु? N जिसका “तेजो- और x gs Sa तिलद्वार तक खींचकर ले जाने 
निषद्‌ मै परमोत्कृष्ट ध्यान बताया है | यथा--“तेजो बिन्दुः दिया है = = न शब्दःधारको ग्रहण करनेका आदेश 
| नं विश्वाव्महदि संस्थितस |! (१। १)अर्थात्‌दृदयद-. a 

| हत विश्वात्म तेजस-स्रूप बिन्दुका ध्यान परम ध्यान है | 7 SW खच तक पिरका दवार V दाहिनि दिसा aaa qu 


7 सहधि nag n e amr 
` [धोगशिखोपनिषद्र्मे लिखा है कि बिन्दु-पीठका भेदन ह्म xc “दाराजका अनुधूति-पूर्ण वाणीमे 
के वादलिङ्ग उपस्थित होता है । sdh विनिर्मिद्य 
RREA P ( अ० २। १३ ) 



























° > " 


SW शब्द एक अकर, 
मध्य सुख्मना तिर 


क्व के सौधे सुरत को हेंच रा। 

x, z सुन- चक्रेः < 

. संतोंकी ari भी हम बिन्दु-ग्रहणके पश्चात्‌ ही ज्योतिर्षिन्दुपहण वा b pot Ec 

| विधिका उल्लेख पाते हे | जैसे. EEG -धारण अथवा सुषुम्णामें सुरत 
| emit विधिका ` Bt वृत्तिकी स्थितिके लिये दृष्टिसाधनकी क्रिया करनी पड़ती है; 
Dru रह अकासा \ तिळ खिड़की में निसदिन बासा ॥ जिसके तीन मेद हैं--अमा-दृष्टि, प्रतिपदा-इष्टि और पूर्णिमा- 
 ग्रमद्वार दीस एक तारा । अनहद नाद. सुने. झनकारा॥ दडि।ऑँख बंदकर देखना अमा-दृश्टिहै; आधी आँख खोलकर 
3 ( तुलसी साइव, हाथरस ) देखना प्रतिपदा-दृष्टि है और पूरी आँख खोलकर देखना 
पूर्णिमा-दृष्टि है | उसका SA नासाग्र होना चाहिये | पुनः 
यह कह देना आवश्यक है कि दृष्टिकी इन तीनो fadi 
अमाइष्टिकी साधना सरल, सुखद, आपदा-हीन और 


ü ॥ तंत तुळसी साहबने ज्योतिर्मय बिन्दुको यहाँ die 
£| अकर संकेत किया है । संत कबीर साहबने भी dep को 
| कै sect सम्बोधित किया है और कहा है कि “जो कोई 
l T fer तिलप प्राचीन š | 

RS बिन्दु वा तिलपर सुरत स्थिर कर पाता है; वह i 
pRa मेघ-गर्जज और अनहृदनाद मी सुन _ ERA ध्यानाभ्यास करनेका अर्थ हे--निमीलित 
एत हे नेत्रसे ध्यान करना | इस तरह आँख बंद कर ध्यान करनेसे 
| mà सुत Š: अमानिशीथकी तमिस्ता साधकके सम्मुख उपस्थित हो 
Al पान गरजे जमावे Ran, T गहि नर l p जाती हे । अपनी वृत्तिको इस अमावास्याके श्याम-गगनमें 
1 दामिनि दमके। अनहद नाद बजाबै॥ 2 रखनेपर उसके मनपर कोई नया संस्कार नहीं पढ़ता । 
( कवीर साहब ) इसका हेतु यह है कि आँख बंद रहनेपर कोई भी जागतिक 
| Em बताया है कि अपनी चेतनदृत्तिको दृश्य गोचर नहीं होता | जागतिक इस्यके अभाव 
: ru  सुषुम्णामें लाकर नाद-अवण वा नादानु- तत्सम्बन्धी भाव मनमें उत्पन्न नहीं होता ओर मनको 
(| "भ अम्यास करे | यथा- चञ्जलता wed है | इस m oen m 
द, Ww . maq en eT अपने मन ki 
1 x a दर रार सुनि। सुन मडळ [SET काइ \ नन TE पुराने ने अशम संस्काराको रामन que सक्षम होता t | 

कथा बिचारिपे, मनसा मनहिं समाइ॥ पने SS | 

| 4 | सत भक्तवर sad जयदयालजी गोयन्द्काने दृश्सिधन 
er E. साइवकी वाणीर्मे हम पाते हैं-- और नादानुसंधानपर कितना सुन्दर तथा स्पष्ट प्रकाश डाला 
| विद _५ m 3. अल मे दकर ध्यान करनेका परिणाम 
^" š पंत हई जद बोळे रेन द्विस सुहावन V à | दृष्टि जमानेका yh je T संकल्पोंका नारा और 


| e" - q शुद्धि अंदरकी 
rS कया साहवने भी बिन्‍्हुकों “तिल? शब्दे तो मन x "t vp SER कर SRM 
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४६८ 
बढ़ा उत्तम cocco नदूरे “mer विस qan was d | — जार चिनार, ७ हानिकी कोई बात नहीं है । दूसरे 
साधनेंके साथ इसे भी किया जा सकता है | यह साधन 
ce और मी सुगमतासे किया जा सकता है; क्योंकि उस 
समय हल्ला-गुल्ला कम होकर शान्त वातावरण हो जाता है।? 
( «कल्याणः वर्ष ३०) अङ्क ९; go ११६८ ) 25 
नादानुसंधानकी विशेष विधि तथा तच्जनित लाभके 
विशेष बोधार्थ 'नादविन्दूपनिषद्‌ःके निम्न अवतरण 
पठनीय हैँ ' 
सिद्धासने स्थितो योगी gat संधाय वेष्णवीम्‌ । 
श्रणुयाइक्षिणे कर्णे नादमन्तगंत सदा ॥ ३१॥ 
(सिद्धासनमें स्थित होकर वेध्णवी मुद्राका अभ्यास करते 
हुए, योगी# दाहिने कानसे आन्तरिक नाद सव॑दा सुने ।? 
मकरन्दं पिबन्‌, सङ्गो गन्धान्‌ नापेक्षते यथा । 
नादासक्तं सदा चित्तं विषयं न हि mus ॥ ४२॥ 
बद्धः सुनाद्गन्धेन सद्यः संत्यक्तचापलः ॥४२३॥ 
Ag (जिस प्रकार मधुमक्खी मधुको पीती हुईं उसकी सुगन्धकी 
चिन्ता नहीं करती है, उसी प्रकार चित्त जो सदा नादमें लीन 
रहता b विषय-चाहना नहीं करता है; क्योंकि वह नादकी 
मिठासके वशीभूत है तथा अपनी चञ्चल प्रकृतिको त्याग 
चुका है P 33 
नाद्ग्रहणतश्चित्तमन्तरङ्गभुजङ्गसः ॥ ४३ ॥ 
Reger fixer: कुन्रचिन्नहि धावति EREN 





भोगे 
मौने दैन्यभयं 
शाखे 


cr Sii रोगका भय है, ऊँचे 


हडासाका भय है, और WN वादः xh अ है, धनमें राजाका) मौनमें दीनताका” बंलमें क | 
| š गुणमें दुष्ट जनका तथा शरीरमें कालका भय दै? ई 1 
* मयसे रहित तो केवल वैराग्य 








# तपस्विभ्योऽधिको योगी शानिभ्योऽपि मतो 





संसारमें भयसे रहित केवल वैराग्य ही है 

Ui कुळे च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं 
s बळे रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌। 
वादभयं गुणे usq काये saagi 
स्त॒ भयावहं भुवि जुणां वैराग्यमेवाभयम्‌ 


——— 
ऽभिकः | कमिभ्यश्चाषिको 


योगी तस्माद्योगी 
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“नागरूप चित्त > 


उसमें लीन हो जाता है और समी किक | 
नादमें अपनेको एकाग्र करता Š | Ka tm | 
मनोमत्तगजेन्द्रस्थ | 
नियामनसमथोंऽयं निनादो RR NUR 
“नाद मदान्ध हाथी-रूप चित्तको, जो 
वाटिकामें विचरण करता है, रोकनेके लिये तीज é 
काम करता है ।? | 
नाद्‌ऽन्तरङ्गसारङ्गबन्धने E वागुरायते ॥ ३५|| 
अन्तरङ्गससुद्रस्य रोधे पि वा TM | 
“सृग-रूपी चित्तको बाँधनेके Ñ (| 
जालका काम करता है | समुद्र-तरङ्ग-रूपी asl 
( नाद ) तटका काम करता है ।? 
तावदाकादसंकल्पो यावच्छब्दः du 
निःशब्दं तत्परं ब्रह्म परमात्मा entend 


“जबतक आकाश-संकल्प है, तबतक नादकी शि 
रहती है | उसके परे अशब्द पखह्म परमात्मा है। 


सर्वेश्वरके पानेका खयंसिद्ध साधन esu 
नाद-घ्यान Š | यह मार्ग सबके लिये सरल) Ss] 
सर्वथा sest है | त्रयताप-तापित sm | 
dam निस्तार पानेके लिये इसका नित्य अक 
करना चाहिये । V s 


7 7 Eust T 9 
e कमा d 


ना jJ ` wu eS asd 
A 
E 


ग्य ही है | 
















भवाजुन ll 


# हठयोगके यथार्थ खरुपका re ; ९ 

3 चच — स्स्स ४८९ 8 
| NL 9 818 cm : Å 
हठयोगके यथार्थ स्वरूपका निरुपण 


हमी aft शरीर त्रिगुणनिर्मित हैं। अतः कोई भी 
: एक qum ही रहता दोश यह असम्भव 
भी गुणोंको प्रसब-धर्म, कहा है? जिनसे निरन्तर 
x prec विचारपरिवर्तन होते रहते Š | मानव रजःप्रधान 
PeT कमी-कमी सत्त्वप्रधान देवताओंके लिये भी 
ef कारण स्पृहणीय हो जाता हे, एवं देवता भी 
' जणी तथा कमी तमोगुणीतक होकर अनर्थ कर बैठते 
` ३। तमः्रधान पञ्च॒ तथा पक्षी भी अपने झिशुओंके साथ 
तरिक तथा सात्विक ग्रइत्तिवाले भी हो जाते हैं | इस 
- Raumes मूल प्रामाणिकरूपसे गीताके निम्नलिखित 
जोक उपलब्ध होता है-- 
न तद॒स्ति ग्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
qud प्रकृतिजेसुंक्तं यदेभिः स्यात्त्रिमिगुणेः ॥ 
(१८ | ४० ) 
अयात्‌ 'पथ्वीमं और स्वर्गं अथवा देवताओंमें भी कोई 
` प्रणी ऐसा नहीं है; जो प्रकृतिके इन तीन गुणोंसे सवथा 
कतो P 
योगिराज भगवान्‌ श्रीकृष्णकी व'णी भगवती गीता योगका 
सोत ग्रन्थ है | उसमें जीवके स्वभावका मुख्य कारण 
` गको बताया है | सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌--इन तीन गुणोसे 
| स्य एवं भोम कोई भी जीव मुक्त नहीं है।यह एक 
Wm नियम है । एक समयमें तीनों गुण अपना काम 
Ñ भी नहीं ई; अतः प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती हुई भी 
एक ही गुणसे आती है | एक गुणकी मुख्यतापर 
TA रहते हैं | जैसे तीन स्वामीवाळा सेवक एक 
| रज भिन्न दिशाके कार्यको मुख्यता देकर करता दै 
॥ ` उनः यथावसर सम्पन्न करता है । 
4| cw मी प्रतिजीवमें स्वभावकी प्रबळता होती है? जिसके 
il प किसी एक रुणके कार्यको अपने गुणविरोषके 
| ( हठ )से करता दे, शेषको नहीं । यद जीवमात्रका 
j | : भी E । किंतु मनुष्य-जीव अस्वाभाविक कायको 
“| wv, E स्वाभाविकरूपमें करता हुआ पाया 
lw वह एक विशेष प्राणी समझा जाता है | 
ही सामान्य दुसरे प्राणी भी एकजातीय 
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साहित्यरत्न, व्याकरणशास्त्री ) 


अमानताका खान-पानके रुपमें भौगोलिक कारणाते SES 
करते पाये जाते हैं--जैसे वनवराह एवं ग्रामश्रूकर | इससे 
यह सिद्ध होता हे कि किसी भी जीवकी जिस स्थितिको 
हम स्वामाविको कहते हैं और वह उसके अतिरिक्तकों भी 
उसी अमिनिवेशसे करता पाया जाता दै, अतः जीवमात्रकी 
निरूद स्वाभाविकी स्थिति कोई नहीं है | 


यदि मातू-पितृप्रदत्त ques जीवका कोई स्थूळ 
सवभाव आचरणसे ज्ञात होता है, तो इसमें गुणकृत आचरण- 
के कृत्रिम एवं अस्वाभाविक अम्याससे परिवर्तन भी सम्भव 
है; क्योंकि व्यक्तिमात्रमें गुण रूपसे, एक quet मुख्यतापर 
शेष गुण प्रसुप्त या निवळ रहते हैं | अभ्यासादिसे अपेक्षा- 
नुसार अखाभाविक ही किंतु प्रच्छन्न qu उदय करनेके 
साधनको “हठयोग! कहना समुचित है | 

हठयोग, क्योंकि अखाभाविक मयूरादि आसनों Ud 
प्राणके स्वच्छन्द प्रवाहके अवरोधके रूपमें अपनी साधना- 
मूर्तिकी आराधना करता है; अतः उसे इठयोग कहकर कुछ 
लोग हठी लोगोंकी तामसी साधनामात्र समझते हैं तथा 
हठयोगका उपहास भी करते हैं कि यह तो एक me 
नटविद्या या शारीरिक व्यायाममात्र है आदि | 

जब कि मानव खभावसे न तो मांसमक्षी सिंदादिकी 
भाँति मांससे ही जीवित रता है और न वह 
फलौषधि-मक्षी वानरादिकी भाँति मांसादि खा ही 
नहीं सकता gb ऐसी ही बात है । उसके ल्यि 
दवे नियम नहीं है। वह कुछ भी साधारण स्पर्म 
अपनाकर जीवितं रह सकता है । इससे हम कह 
तथा उसकी साधनाके चमत्कारसे सब कुछ सामाविक्परे 
सम्भव है | प्रत्यक्षतः देखा मी जाता दै कि मनुष्य प्राणी 
बोळ्ना-चळना भी सिखाये जानेपर ही अम्यासोत्तर समय 
जानता हैं? जब कि बिना सिखाये ही कोकिल de 
संगीत तक ग्रखुत करती है एवं शेष प्राणी चलना? «ND 

भी निसगतः 

eb है, यह एक विचारणीय प्रश्‍न है | 


mă अनुकृतिमूलक 


| 
| 





'तः जानते हैं| अतः इस ग्रसङ्गमें 
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“न हि af जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌? 
| (३।५) 
अर्थात्‌ 'कोई भी प्राणी कभी भी BESTES नहीं 
रहता दै P अतः मानवताके पण्डितोंने प्रवृत्तिलक्षण धर्म 
इतना मूलमन्त्र रखकर यथापेक्ष्यरूपसे प्रवृत्ति एवं निवृत्तिको 
समझना आवश्यक बतलाया है। पर वहाँ प्रथम प्रवृत्ति दै! 
उत्तरकाळमें निवृत्तिकी चर्चा है | प्रवृत्तिके विविध फल भी 
जितनी संख्यामें मानव-वृक्षपर लगते हैं; उतने अन्य किसी- 
पर नही । अतः प्रवृत्तिके साथ निवृत्तिको समझना मनुष्यको 
मनुष्यरूपमें रहनेके लिये आवश्यक है | 
यदि निवृत्ति-ज्ञान मानवको नहीं रहा तो इसका अर्थ 
होगा कि उसमें तमोगुणकी वृद्धि हो गयी है तथा वह राक्षस 
हो गया है | अतः विशिष्ट मानवके लिये दोनांका£शान ही 
सात्विक भूमिमें अभिषिक्त करानेके लिये आवश्यक है | 
भ्रीभगवानने कहा है-- 
त्ति च निवृत्ति च sme भयाभये | 
बन्धे मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्तिकी ॥ 
m m (गीता १८ [३० ) 
हठयोग तथा योगशास्रका निरोधलक्षण 
साधनाको स्वीकार करता Ue ।? ( योग 
२।१ ) इस स्थितिपर परिनिष्ठित साधकोंके द्वारा ही - 
sihi 


. अता मात की जा सकती है, अन्यथा नहीं | गीताका 


'योगः कमंसु कौशलम्‌ y वाला योगका 
जीवनी भक्षण बहुत बादमे 
> हार सम्भव है। जो कुछ भी हो, s 


— — इठयोगसे साधनामा | 
TÀ udis Bere स हि सरण हो लाताहे | 


पाध्यद्रोणाचलोको यो ही उखाड़ 
Rx शाने नामाखिळं wi agaaa | | 
या समाप्त ही E क्रिया तु कारकापेक्षा न ज्ञानालम्बिती स 
धनाअधान राजयोगका. ur ज्ञानेन विरोधादेव s" 
आचाय श्रीगोरखनाथ्ञ agat न युज्येत कुतस्तेन परग | | 
<S sss सारूप्याख्या तु या सुक्तिः सामीप्याख्या च प is  . 
| ` साळोक्याख्या च या तासां केवलं sa | 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 











अर्थात्‌--“हठयोगके बिना राजयोग 
बिना हठयोग सिद्ध नहीं होता है | | 
तक दोनोंका ही अभ्यास करना चाहिये |! | Mel | 
अतः चिन्तनप्रधान विचारधारा Guess mi 
जाती है तथा क्रियाप्रधान चिन्तनधारा नो t 
समस्त ही भेद साक्षात्‌ अथवा परोक्षरूपमें Ee x 
क्रियामयी भूमिमें ही अपना अस्तित्व रखते हैं। बीको 
शानका उत्तम उदय साधनासापेक्ष है | sew इ; | 
भी शरीरमें स्थान-विशेषके अनुसार खण्डरुपमें समझा E 
A w | 
है | जेसे--गन्धात्मक ज्ञान नासिकामें है तो अवं 
शब्दात्मक है | इसीसे हठयोगी गुरुजन शरीरके मरह | 
जाननेके कारण ही? चक्रविशेषोंमें ध्यान करनेसे भी पं 
शरीरस्थ शक्ति-जागरणके लिये आसनोंका आचरण इणे / 
हैं। तदनन्तर qum संचारसे उन श्यानोंकी सत्तु 
सण्डात्मक ज्ञानको सहज ही शुद्ध कर देती है | | 
स्थान झुद्धिसे पूर्व ज्ञानोदय असम्भव | dm | 
बहुतसे छोग केवल “m ब्रह्मास्मि? की वात करते हैं ओ E 
परस्परमें कलह करते हैं | यह इस बातके प्रत्यक्ष उदास | 
हैं कि उनकी उस अयोग्य अधिकारितामें महावाक्ाके गर | 
साधनका कोई उत्तम परिणाम नहीं निकला, जबकि | 
क्रियाओसे शरीर एवं मनकी झुद्धिपर शान या mm 
स्वयमेवोन्मेष होता है | भारतीय-परम्परामें ges रि | 
TAR तप-मात्रका उपदेश मलविशक्षेपकी Fare उता | 
खयमेव आत्मज्ञानको saa करता था ( | 
प्रथम प्रइनमें )) न कि केवळ ce] प्रहा! गर 
Sister fer तथा जहदूबृत्तिके बोधसे ज्ञानका रूप ye हेत l 
| सूतसंहितामें कहा भी है-- | 
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क्रियं >s A 
क्मुब्य भी जन्य आर जनकके एक ही कालमें 


इमान असम्भव दै । मोक्षका कारण कर्मकाण्डादि 
x कके अतिरिक्त मुक्तिका सहायक कमयोग ही एकमात्र 
gua माना t| 

इठयोगोपनिप्रदेमिं भी केवळ ज्ञानके पक्षको अमान्य 

गोगप्रधान शानकी श्रेष्ठतापर विश्वास किया गया 
` ३ क्योकि भौतिक-शरीर कारणशरीरसे परिचालित भी 
कार मात्रसे अपनी भोतिकी झुद्धिको नहीं कर सकता | 
"amer जो देइकी सम्पत्ति राजयोगके प्रधान 
त्य योगदर्शनमें कही गयी दै, वह भी हठरूप प्राण- 
"qum सम्पन्न होती है | हठयोगकी प्राणायाम-साधना 
रख है | 
तस्मादू दोषविनाशार्थम्ुपायं कथयामि ते। 
ज्ञानं केचिदू वदन्त्यत्र केवळ तन्न सिद्धये ॥ 
योगहीन कथं ज्ञान मोक्षदं भवतीह भोः । 
| ( योगशिखोपनिपद्‌ १२-१३ ) 
अर्थात्‌ “दोषोंके नाशके लिये तुम्हें उपाय बताता हूँ; 
| कि कुछ लोग केवळ ज्ञानको ही परम साधन बताते हैं; पर 
इ | इ अकेला सफलता नहीं दिला सकता है | इस 
k | मनवजीवनमें योगहीन ज्ञान मोक्ष नहीं प्रात करा सकता 
| t ।--त्यादि योगशिखोपनिषद्‌का मत भी क्रियायोग 
| (छ्योग) को महत्त्व देता है । 
| वायवीय चक्रोके परिचाळनमें वायुके समान इस शरीर- 
' P परिचालनमें प्राणका गमनागमन ( इवास एवं प्रश्वास ) 
| “भत्र आधार है, जिससे जीव जीवित कहा जाता है । 


| क सत्तापर ही निराकार-साकार, दैत-अद्वेत शान 
` | भो धाधनाका महत्त्व-अमहत्त्व आदि कोई भी कुछ 
pm सकता है | फिर उस शरीरको हय कहकर उसके 

| र ९ इ कछ विश्षितसे लोक Š जो केवळ 
I चर्चा शरीर-निन्दाके माध्यमसे करते हैं। 
$ रेस प्रकापका कारण सम्यग बोधका अभाव 


~ 


| सम्यग्‌ बोध तत्त्वदर्शनपर ही 


ap xL. 


SD =l, ss]. Sb = =í 5) =, si. Sb s. 


i mem ६ ae Em ASA xs 


| ह अस तत्त्वदशनकी प्रक्रिया घटयोग या इठयोग- 
| x | | . E" योगी जिसे :हूंसयोग?---इस नामसे सम्मानित 


क छठयोगके यथार्थ खरूपका निरुपण + 
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Ex उसे ही कालक्रमके गुण-परिवतन आधारोसे 
हठयोग कहा जाता है | हठयोग आसनादिप्रधान सांधनामय 


UM शरीरकी प्रवृत्तिको समझा एवं आसनादि- 
धडङ्गयोग ( यम-नियमके अतिरिक्त ) प्रचलित 

किया है, जब कि अशज्ञयोगी आपतज्ञलि 'स्थिरसुखमासनम! 
(२ ४६) मात्र कहकर मौन हैं। श्रीपतज्ञत्िकी अपेक्षा 
eri जीव-जन्तुओंके शरीर-वैशिष्टयके अनुसार आसनेंका 
निदशन क्रिया है, एवं आत्माको SAND अव्यक्त न 
कहकर साधनाग्रहसे प्राणरूप माना हैः जिससे साधकके 
लिये प्रत्यक्ष अवलम्बनकी उपलब्धि होती है | सूर्य जगतका 
आत्मा है; उसीसे सारे विश्वके कार्य चलते हैं | इसीसे 'सूर्य 
आत्मा जगतः? इस रूपमें यजुवेंदाध्यायी जगत्‌ आत्माका 
परिचय कराते हैं | किंतु हठयोगी शरीरस्थ सूर्यकी अधिक 
समीपतासे उदयास्तवेला ( इडा एवं पिङ्गलाका योग रूप 
समय ) में प्राणायामद्वार आराधना करते हैं, जिससे 
उनका प्राणरूपसे प्रत्यक्ष परिचय विश्वात्माके परिचयका 
कारण बन जाता है | योगियोंका प्रत्यक्ष देव|प्राण आराधित 
होकर उनके सभी अमीर्शेंको पूण कर देता है | 

प्रतिक्षणांशमें इवासका योग ( आदानरूपमें ) तथा 
वियोग ( प्रश्‍वासरूपमें ) सहज होता W; किंतु साधक 
दीर्घकालिक कुम्भकॉसे योगको ( प्राणके ) अधिक प्रबळ 
कर लेता | इस सफल्ताको योगी ईस्वरानुग्रह मानते है? जिसकी 
ध्वनि भगवानके 'योगक्षेम बहास्यहम्‌।' (९ २२) इस गीता- 
मौक्तिकमें चमकती हुई माढूम पडती है | आत्मरूप SUI 
जिनका योग रहता है? उनका कल्याणदायित्व परमात्मापर 
निर्भर है | जो परमात्माभ्रित है वे ही वस्तुतः धन्य él 

उत्तरकालके गोरखनाथ आदि योगियोंने उक्त HUE 
विद्याका संकेत हठ? शब्दपर किया है? जिसका मोलिकर्प 
इंस-विद्याक्रमसे उपनिषदों प्रच्छन्न-सा है। 

¿afan सामान्यतः प्रवास एवं श्वासके स्पपर 
ध्यान देना है। सभी जीर्बोके शरीरमें ass लत 
साथ अपान ( प्रसास ) बहिनिंगमन करता है. तया पता 
qp इस ध्वनिके साथ प्राण ( सवास ) विष्णुपदामृतके 
रूपमें अंदर आगमन करता हे । इसका उल्लेख à aueh: 
King तिम्नलिखित ce इस र है 


| ro 
' = शक 
७१ ००२ rco x dm 
° " 4 < . x 
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ह... णण मारण MEM  — बहियोति सकारेण विदोत्पुनः ॥ 
हंस हंसेति मन्त्रोऽयं संवैंजीवेश्च जप्यते ॥ 
. ( १३०-१३१ ) 








अर्थात्‌ “प्राण c ध्वनिसे बाहर जाता है फिर 
“सः ध्वनिके साथ अंदर प्रवेश करता है | इस प्रकार जीव 
हंस हंस इस मन्त्रको जपते हैं |”? उक्त प्राण-ध्वनिका रहस्य 
शरीरस्थ वायुको ब्रह्मरूपमें समझाते हुए भगवानने 
स्पष्ट किया है-- 
स एष जीवो बिवरप्रसूतिः 
प्राणेन घोषेण गुहा 
सूक्ष्मसुपेत्य <q 
मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १२। १७) 


| प्रविष्ट: । 
मनोमयं 


अर्थात्‌ 'बह परमात्मा हृदय छिद्रमें प्रत्यक्ष ही निवास 
करता है । वह ( आत्मा ) यहाँ ( शरीरमें ) शब्द ( नाद ) 
युक्त प्राणसे ही प्रविष्ट है, ऐसा जाना जाता है एवं मनोमय 
सूकष्मस्पसे युक्त होकर आत्मा ही प्राणरूपसे मात्रा, 
शास्रादिको खर-वर्णके आधारसे प्रकट करता है |? 

'हंसःके अन्तिम दुन्तस्थानीय अक्षर cun 
हठयोगियोंने c» के eri परिवर्तित किया है | यह 
उनकी साधनाइष्टिकी खूबी है न कि केबल नवीनीकरणका 
ममत्व है; क्योकि प्राणको उदानगतिके साथ मूर्धाकी 
ओर ले जाना अपेक्षित है । अतः मूर्धन्य ध्वनि करनेकी 
सहज खितिमें qu घर्षणकी <a एवं कुण्डलिनीके 
आकारकी चिन्तनसरळतासे तथा तान्त्रिक प्रभावसे खाहाको 
TARSA अपनाया Ç | साथ ही अनुनासिक qo की अपेक्षा 
अननुनासिक (? मायारूप आवरण WU शून्य 


ही केवल स्वीकार करना विशुद्ध 
Ilic चिन्तन-साधनाका मत 


इस तरह प्राणायामप्रधान gaai रोगादिकी निवृत्तिके 


साथ ही प्रसुसत मस्तिष्कऱ्थरूप ç 
है, eur P dd d भजन करता wdsf सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु pi ! 
ME : ज्योत्स्नामें योगिमन Wd भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदू दुः : | 
RRR हो जाता है तथा यह्दीसे ` ७ नमः प्राणाय । 3 
E नि ID | 





# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे # 
IIIT ~ 


.है कि शरीर-यन्त्रकी कोदा-दाक्तिको अखण्डरूपमें qi x 


राजयोगका प्रारम्भ बोद्धिक : | 


साधकश्रेष्ठको आत्रझ छे जाता है ML | 
कहा भी हे--- Sls «| 











एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य E 
स्थित्वास्यासन्तकाळे5पि E ding | 

iis ॥ | 
x : ( गोता २७२ | | | 
€ अजुन | इस ब्राह्मी स्थितिको ER इ | 
जीवनकारमें मोहप्रभावोसे दूषित नहीं होता W NI 
कालमें भी इसी स्थितिसे मोक्षाधिकारी वनता है । इ | 
हठयोगकी पूर्ण परिणतिकी उत्कृष्ट भूमि š | R| 


प्राणायाम-प्रधान साधनाओसे हृठयोगवी खा | 
sR भी निगूढ ही है । इसकी wüyD | 
प्राणायाम श्रेष्ठ साधना है; पर प्राणायामकी सहतक | 
भी नेति-धोति आदिका आत्यन्तिक महत्त्व u 
घेरण्ड आदिने स्वीकार किया है, जो किं masma | 
प्रायः तिरोहित तथा ङ्केशप्रधान भी सम्भव है। क 
हठभूमिमें जानेके लिये योगोपनिषद्मे प्रतिपादित Waq 
प्राणायाम-साधनाको ही राजमार्ग मानकर अग्रसर के |; 
श्रेष्ठ दै | उसीसे सामान्य परिवतंनोंद्वारा कफादिबनि ऐ | 
निवृत्ति सरळतासे सम्भव है । इतना अवस्य Vq || 
प्राणायामके शीतळी कुम्भक आदि निदशनरूप मेद किमे | 
हैं; फिर भी उनमें बहिःसाधनोंकी (aak ) RA | 
समान आवश्यकता नहीं है | अतः इतना कहना आ | 


लिये मानवःहितमें प्राणायामःप्रधान इठयोगक “ |; 
दी जाय, जिससे बळबती मानवजाति भूमिम शै | 
जगतूके प्राणियोंके समान रहकर इस SEU श | à 
कर दे | पुनश्च, योगिराज श्रीकृष्णके 'प्राणायाम i 
इस भागवतीय वाक्यांशसे इस लेखकों पूर्ण 903 d 
प्रार्थना करता हूँ कि-- T 














यदा 


cq प्रक्रियाओंमं कुण्डलिनी-जागरण सबसे च्यादा 
| | विषय है | योगके अष्टाङ्गो-यम) नियम, आसन; 
ORRO धारणा? ध्यान एवं समाधिमें यह एक 
ले प्रापम्रतिष्ठाका कार्य सम्पादन करती है । युज्‌ 
ग्रो-धातुसे व्युतन्न “योग? शब्दका अर्थ जहाँ एक 
À | क बवात्मा-परमात्माकी एकता दै, वहीं दूसरे मानीमें 
मे [aret वियोग भी है | 
णे ' देवैभागवत-महापुराण ( ७ | ३५ | २ ) में 
q | धा है-- 
व पोगो नभसः पृष्ठे न भूमो न qunm 
x | ऐक्य जीवात्सनोराहुयाग॑ योगविज्ञारदाः ॥ 
। यम--अहिंसा; सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य; दया, आर्जव, 
m शृत मिताहार एवं शोच---ये दस यम हैं। 
- तियम--तप) संतोषश आस्तिक्य, दान; देव-पूजन; 
वप, ही) मति, जप तथा हुत (हवन )— दस 
| wi | 
EU मापन: सिद्धासन) खस्तिकासन) वज्रासन; 
Inna E प्रमुख आसन हैं | कुछ लोग ८४ 
| गाणायाम--( माण+आयाम ) इडानाड़ी ( चन्द्र 
शेर E oen वायु खींचकर पूरक 
TAN n zu gum ( ene ) 
3 छा ( सूयवाहिनी ) ना 
"Wb और | मात्राइद्धि क्रमशः होती रदे । 
` ` और विगर्भःके भेदसे दो प्रकारके हैं । 





o xp o. 


3" तो अधम कम्प हो तो मध्यम तथा 
Jie. उत्म कहलाता है | 

| ति+आहार )— सांसारिक विषयोमें 
St इन्द्रियोंकी बलपूर्वक हटा लेना 


1 ! | 4 * यदा जागति कुण्डली x 
जागति कुण्डली 
( जब कुण्डलिनी जाग उठती है ) 


( ढेखक--अनेक स्वणपदकोंके विजेता--साहित्य-महोपाध्याय t 
व्याकरण-साहित्य-न्याय-सांख्य-योग-वेदान्त-दशनाचार्व, साहित्यर्ञ ) 


श्रीजनादनजी मिश्र (पंकज! एम्‌० Xo, शाखी) 


थारणा--( देशबन्धश्चित्तस्य धारणा 
ज रणा यो० ३।१) 
परोंके अँगुठो, gregi; जानु ( घुटनों ) ऊर, is 
नामि, Esp ग्रीवा, quz, नासिकाग्र, भ्रमध्य, मस्तक 
तया STR प्राणवायुका धारण कर लेना धारणा कहलाती है। 


ध्यान--समाहित-मनसे चेतन्यान्तर्वती T 
का तेखधारावत्‌ अविच्छिन्न ( ध्येयाकार di) US 
घ्यान कहलाता है | 

समाधि--( समत्वभावना नित्यं जीवात्म- 
परमात्मनोः समाधिः ) अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्माकी 
नित्य समत्व-भावना समाधि कहलाती है | 

यह पश्चभूतात्मक शरीर ही विश्व है। शरीरमें साढ़े 
तीन करोड़ नाड़ियों हैं | उनमें दस मुख्य हैं और तीन प्रमुख 
हैं| मेरुदण्डमें चन्द्रखरूपा इडा बायी ओर, queen 
पिङ्गा दाहिनी ओर तथा अग्निखरूपा सुषुग्गा दोनोंकी 
मध्यावस्था है | यह शक्तिरूपा सुषुम्णा AH 
प्रतिपादित सभी नाईियोर्म श्रेष्ठ है--सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
हे | यह सर्वतेजोमयी नाड़ी योगीन्द्र-गोचरा है | इसके 
भीतर इच्छा-्ञान-क्रियात्मक) कोटिसूय-समप्रभ खयम्भूःछिङ्ग 
है । उसके सिरेपर रक्त विग्रहा शिखाकारा, देव्यात्मिका तथा 
मदमिन्ना कुण्डली-शक्ति विराजमान है। लिखा भी है-- 
(यह हिमवानके प्रति उमाकी उक्ति है।) 

तदूध्व॑ तु शिखाकारा कुण्डली A । 

देव्यात्मिका तु सा ग्रोक्ता मद्भिन्ना नगाधिप ॥ 

मूळाधारनिवातिनी कुण्डलिनी शक्ति केशमूळ्व्यापिनी 

है । यही essen Gus कहलाती है | कण्ठस्या तथा 
a है | यही ताडखा होकर 'सदाधारा कहलाती 
और विळुस्था होकर 'बिन्दुमालिनी! कहलाती है। इसे 
ceca और ere af भी कहते š | विशानकी भाषामें 
निर्गुनिया संतोके शब्दोंम सॉपिन भी 


स्पन्दन तथा निगुनिया ede ur 
us | नाथपन्थकी इष्देवी और ब्वीरदासको नभी 


यही है | इस सम्बन्धमें सर जॉन उडरफ साइमका र 
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) — दार्शनिक रहस्य है | 


या विळय कारणमें ही होता है | अतः 


४७४ 
कळक कळत जता EE 
पावर”जैसा बृहदाकार एक दुर्लभ ग्रन्य भी पठनीय है | 
पाश्चात्य जगतूर्मे तो इसने खलबली मचायी ही है, प्राच्य 
A `~ e 
पण्डितोंका एकाग्र ध्यान भी इसीने तन्त्रकी ओर बल्पूवॅक 


आकृष्ट कर ख्या है | 


यों तो प्राणवाहिनी दस RA हैं--इंडा) पिङ्गला 
सुषुम्णा, rub; हस्तिजिहा, UND. अपूषा कुहु) 
शंखिनी एवं अलम्बुषा । किंतु सुषुम्णा और कुण्डली 
शक्तिका निकटतम सम्बन्ध है--एक अर्थमे s= 
सम्बन्ध भी कह सकते हैं | 


Voi unc rc m 





जीवात्माका सम्बन्ध जाग्रतूर्मे दक्षिण नेत्रमें, खप्नमें 
कण्ठ-प्रदेश ( पुरीतत नाड़ी ) में तथा सुषुप्तिमें हृदयस्थ हिता 
नामकी नाड़ीमें बना रहता है। इस जीवात्माके gam 
एक सो एक नाड़ियाँ हैं | उनमेंसे एक मूर्धा ( कपाल ) की 
ओर निकली हुई है | इसीको सुषुम्णा कहते हैं | इसीके 
द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त होता है | दूसरी 
नाड़ियाँ मरणकालमें नाना योनियोंमें ले जानेवाली Y| 
इच्छाराक्ति, क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्ति-ये तीनों एकत्र 
होनेपर “निशक्तिताः seri हैं | यही पराशक्ति है--यही 
कुण्डलिनी है और यही महादेवी है | यह अनादिकाळसे 
मूलाधार-चक्रमें खयम्भू-लिङ्गसे लिपटकर सो रही हे और जब 
जाग उठती है तो यही आशा-चक्रमें पहुँचकर तत्रस्थ इतर- 
legit अपने आलिज्ञनयाशमें बाँध लेती है | आधार-चक्रं 


प्रसुततावस्थार्म यही बन्धन तथा आज्ञा-चक्रमें ci 
| पहुचकर 
यही मोक्षका कारण बन जाती है | क 


M ICE, खयम्भू-लिङ्गके ऊपर मायाबीज qi 

मान है | यहाँ निःखन गुहा हे--नितान्त शब्दहीन | 

EM सन्नाटा छाया रहता है । मायाबीजका यह्‌ हृकार 

| s. M 2 | रकार अग्नि. 

बीज है | इकार प्रज्ञा है | | अथच 

_ S हकारका 
रमे ओर रकारका ईकार प ही मायाबीजका 


यहाँ वाच्य-वाचकता- 


है; (रू 


# गोविस्द परमानन्द खामम्द्‌ SERE अ 
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इस fee प्रतिपाथ हि ७७ 1 
उत्थापन या जागरण है। यह सभी दश Taki | 
रहा दै | व्याकरण महामाष्यन्तर्गत परा, स्त i 

ओर वेखरीके रूप-चतुष्टयमें महामाष्यकार ५-९ Ñ 
का निरूपण किया दै । वेयाकरणोंका स्फोय्वाद, | 
वर्णवाद तथा तान्त्रिकों और इठयोगियो | 
शक्ति सर्वथा अभिन्न वस्तु है । TU 


कन्दोध्वे कुण्डली शक्ति--कन्दके उपर कुश; 
अवस्थित है । fug. उपस्थ अथवा जननेन 
नाड़ियोंका एक गुच्छा है | योगमें यही (कन्द कहलाता है | 
इसीपर कुण्डलिनी अपनी सेज बिछाकर mms hal 
युग-युगान्तरोंसे enu सो रही है | जबतक सोती स्त | 
यह पञ्चपर्वा अविद्याका मूल बनी रहती है त i 
RAL तामि एवं अन्धतामिल्ल--ये ही vend af | 
के प्रमेद हैं । | 


मूलाधारमें व; SD ष) स--चतुर्दल हेमरुपाम ए 
का चिन्तन योग-साधनाकी प्रारम्मिक क्रिया दै sü f 
ऊपर खाधिष्ठान-चक्र है | यह अनंलगप्रख्य एं हैत | 
प्रभ ब) भश म, य; र, ल--षड्दळ कमछ है । ब |' 
पृथ्वीत्तत्व तया स्वाधिष्ठानमें जल्तत््व है । मूलाधार ए | ` 
कोणात्मक है | 'स्वशशम्दका अमिप्रेत अर्थ परि | 
नामिदेशमें senno मेघाम) विद्युदाम तथा RA 
मणिपूर-चक्र है | ड) ढ, णः त य) दश ध! | 
फ--दशदलछ कमल है | इसके ऊपर आदित्यसत्रिम * | 
सव; ग; घ, ङ) च; छ’ ज? झ? bc तथा ठ 
कमल है | यहाँ अयुत सूर्यसमप्रभ avg है | यह | 
रका अनाहत ( न--आहत ) रूप प्रकट | M 
मणिपुरमें पश्यन्ती तथा अनाहत चक्रम Em | 
कहलाता Š | कबीरकी भाषामें यही अन 3 
माषामें अनलहक कहलाता दै । यह पुरापि रं |. 
सदन कहलाता Š | उसके ऊपर १६ RW » 1 
महाप्रभ घोडशदछ कमल है | मणिपूरमे B | git | 1 
वायु तत्त्व तथा विद्युद्धाख्यचक्रमें आका | 1 ; 
आशा-चक्र है नामकरणका कारण Š — E. 


M | 
त. ar a 


æ — 


it 


आज्ञासक्रमण 


| 1 s 
Efa 


















E नहीं । यह गुरुगम्य चकर है। यहाँ 
| „ छगे हैं | यही वंकुण्ठका द्वार है | कबीरके 
यो तो 'दसमे ढारे तारा erp ted दरवाजे 
qia t और इसकी कुञ्जी साधकको सिद्ध quu 
l - हो सकती š n कलासार इस "eX रोधिनी 
| (हि--एक दुर्गम दुर्गकी दीवारकी भाँति खड़ी है। यहाँ 
"eee कमळ है | इसके ऊपर एक विन्दु है | कुण्डली- 
AP एक जबर्दस्त टक्कर लेनेके बाद पुनः आज्ञा- 
 करयाद्विदंलमें पहुँचकर धुआँधार संघ करना पड़ता 
३।३े ही दो जबर्दस्त मोर्चे Š | उभयत्र किलेबंदी है । 
क्र पहुँचकर पराशक्ति सदाशिवके साथ एकीभूत होती 
१ यी तदाकार अवस्था कहलाती है | शिव-शक्ति शिवाका 


=: = = या = s A 


ET ही अद्वेतावस्था है | यही जीव-्रह्मकी एकता अथवा 
eget | 

| सरणीय है कि द्विदळके “ह? और ap ही भागवत- 
रित वेकुष्ठद्वारके दो द्वारपाळ जय और विजय हैं | 


ह|| m" AREA श्रीमद्वागवतकारने भीमद्धागवतके तीसरे 
यूं | E जयविजयके कथानकद्वारा दर्शाया है | आख्यायिका 
फू | परार है। ब्रह्माजीके मानसपुत्र-सनक, सनन्दन; 
U | ममार और सनातन ही निवृत्तिमार्गके आदिप्रवर्तक š! 


Su 


a MNT योगेश्वर एक समय श्रीहरिके निवासस्थान; 
x | C रोके वन्दनीय एवं श्रेष्ठ देवगणोंके विचित्र 
| CI विभूषित परम दिव्य और अद्भुत) विरजाकी सीमासे 
ls Nerei अपने योगबलसे जा पहुँचे | भगवद्द्शन- 
| iid अन्य दशनीय वस्तुओंकी उपेक्षा करते 
| EN छः ड्योढ़ियाँ पारकर जब वे सातवीं 
ऐके s $0 ST वहाँ गदा-वेत्रधारी दो समान वयवाले 
P "e सातवीं कक्षामें प्रवेश करते समय AA अड़ा- 

Seren ,वर्णित द्वाररक्षक योग-शास्त्र- 


(क 
(| ON E «P द्विदल हें | तथा जिन छः 


- 


X 
ils q E 5 
है न कर आये थे, वे ड्योढ़ियाँ ओर कुछ 
| q m ही हैं। 

| ने छा सकते जसे ऊध्वरेताओंके प्रवेशमें भी जब 
ह i Ns ` ® तब सामान्य योग-साधक किस खेतकी 





| "दारा आशाचक्र-मेदनकी दुरूहता ही 


* यदा जाग कुण्डली x 
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आज्ञासे ही साधक इस चक्रमें घुस-पेठ कर 
सबसे 
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१ इसका E 
आश-चक्र्मे पहुँचनेपर कई रास्ते मिलते हैं | EE. 
इसे सांकेतिक शब्दोंमें ।तरिवेणी- सराग? 

त्रिवेणी-संगम? भी कहते Š | इसका 
SE नाम (त्रिकूट! t | कोई-कोई इसे (चित्रकूट! भी कहते 
है) इस योगिक क्रियाम सती आज्ञा-चक्रमें तो पहुँचती है; किंतु 
मझरन्भसे नद निकलकर रास्ता बदल लेती है | परिणामतः 
उनका हिंमवानके घर पावंतीरूपमें पुनर्जन्म होता है | 
सतीदाहकी प्रक्रिया भी देख छे | सती मौन होकर उत्तर 
दिशामे भूमिपर बैठ गयीं । उन्होने a और 
पीताम्बर ओढ़ छ्या | आँखें मूँदकर योगमार्गमें खित हुई | 
प्राणायामद्वारा प्राण और अपानको एकरूप करके उन्हे 
नामिचक्रमे स्थित किया | उदानवायुको नामिचक्रसे ऊपर 
उठाकर धीरे-धीरे वुद्धिके साथ हृदय ( यहाँ अनाहृत-चक्र ) 
में स्थापित किया | पुनः सती उस हृदयस्थित वायुको कण्ठः 
मार्ग अर्थात्‌ विशचद्धचक्रसे भ्रमध्यमें ले गयीं | तलश्रात्‌ 
शरीरत्यागकी इच्छासे उन्होंने अपने सम्पूर्ण अङ्गोमें वायु 
ओर अग्निकी धारणा की । तत्पश्चात्‌ योगानल Seded 
हुआ और उनका शरीर जल गया | 
पद्मपुराणान्तगंत भागवत-माहात्म्यमें वर्णित सक्ताइ- 
अवणसे धुन्थुकारीके मोक्षके प्रसङ्गमें जड और शुष्क बंश- 
ग्रन्थिका फट जाना बतळाकर पुराणकारने योगिकचक्र'मेदनकी 
ओर स्पष्ट इङ्गित किया है | लिखा है-- 
ज्ञस्य शुष्कवशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम्‌ l 
चित्रे किसु तदा चित्तग्रन्थिमेदः कथाश्रवात्‌ ॥ 
( अ० .५ इलो० ६४ ) 
अर्थात्‌ भीमद्वागवतकी कथाके साप्ताहिक भवणसे सूखे 
और जड बाँसकी गाँठ जहाँ फट जाती हैं; वहाँ चित्त-अन्थियोके 
फट जानेपर क्या आश्रय दै ! पुनश्ष 
` औद्यकाचार्यने विहंगम-मार्गसे उत्कमग करनेवाले aei 
देह त्याती प्रक्रिया श्रीमद्वागवतके स्कन्ध २ अध्याय २ 
पेग दी है । वह देहत्याग विधि नीचे 
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तब बिना घबराहटके प्राणवायुकी Scu प्रक्रियासे 
ऊपर ले जाकर) नामिचक्र ( मणिपूर ) में स्थित वायुको 
हृदयचक्र ( अनाहत ) में, वहाँसे उदानवायुको धीरे-धीरे 
तालमूल ( विशुद्धचक्रके अग्रभाग ) में चढ़ा दे | तत्पश्चात्‌ 
शाम्भवी मुद्रासे दोनों आँखों, दोनों कानों) दोनों नासाच्छिद्रों 
ओर मुख--इन सातों छिद्रोंकी रोककर ताडस्थित वायुको 
आज्ञाचक्रमं ले जाय | यदि किसी अन्य लोक-लोकान्तरमे 
जानेकी इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस वायुको वहीं 
रोककर स्थिर लक्ष्ये साथ quud ले जाकर 
परमात्मामे स्थित हो जाय |? | 
कुण्डली-शाक्तिके पूर्णतः जाग उठनेपर योगियोंका 
शरीर वायुवत्‌ सूक्ष्म हो जाता दै। त्रिगुणमय sued 
किसी भी प्रदेरामें विचरण करनेके लिये योगीको मन 
झर इन्द्ियॉके साथ निकळनेके सभी रास्ते यहीं भ्रूमध्यमे 


ma होते हैं । प्रभु श्रीरामके वियोगमें तड़पते हुए 


श्रीमहाराज दशरथने सायुज्यादि मोक्षको भी ठुकराकर 
षट्चक्रभेदनद्वारा स्वगलोकका मार्ग यहींसे लिया था | 
भीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें छः बार धराम’-“राम? 
कहकर देह-त्यागका रहस्य भी नितान्त योगमूळक | 
लिखा है-- 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम | 
तनु WEN रघुबर बिर राठ quz JAN ॥ 
हिंदी ज्ञानेश्वरी (जो गीतापर एक अनुभूत एवं 
गत एव 
विस्तृत चर्चा है ) में कुण्डरिनी-जागरणपर Renga 


प्रकाश डाला. गया है | तदनुसार योगासनपर 
योगाम्यासीकी मुद्रा ऐसी हो S 


पिंडळीको जाँघसे मिलाकर पैरके quu 
करने चाहिये कि वे ऊपरकी ओर हो जाय ओर Í 
उन्हें गुदास्थानके मूल्मे रखकर जोरसे दबाना चाहिये | 


दाहिने तड॒ए्से गुदाकी daqa ठीक बीचवाला 
दवाना चाहिये | इससे बायाँ तहुआ ix Um 


00 SR शरीरका भार खूब तोलकर उस. भाग JUR रखकर ओर 


" x 3 ` अच्छी 
| 2E =Z: S .. CC-0. Mumukshu BhäWwan \ drafRRCol 


# गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


सन wm (m 7) 7 ७ (पहले ऐँडीसे अपनी गुदाको दबाकर खिर हो जाय ओर दवाना चाहिये | फिर पीठके f 















हल्केपनसे उठाना चाहिये, जिसमें ०७... 7 8| 
कि ऊपरका शरीर उठाया गया है था b NC "wi 
ओर शटने भी उसी प्रकार TER Qa RA 
हे अर्जुन | ऐसा करनेसे सारे शरीरका भार re l| 
अगले भागपर पड़ेगा | यह ५्मूल्बन्धः es wi 
इसीका दूसरा नाम “वज्रासन? है | इस M t 
गुदा ओर इृषणके बीचोंबीच रहनेवाले आधा 3| 
ऊपरके शरीरका सारा भार पड़ता है और शरीरे kc | 
भाग दबता है; तब आँतोंमें संचार करनेबाही अपच | 
उलटे शरीरके भीतरी भागकी ओर अर्थात्‌ Qa a| 
हटने लगती है। फिर हाथकी हथेलियाँ imn] 
आप-से-आप बायें पैरपर आकर टिक जाती हैं और क| 
पड़ता है कि कंधे कुछ ऊँचे हो गये im 
ऊँचा या सीधा खड़ा रहता है और उसके बीच मठ | 
घुसा या ड्रबा हुआ-सा मालूम होता है और आँखो am | 


हैं। इसमें आँखें आधी खुली रहती हैं | फिर इष्टि sie | 
ओर बढ़कर जरा-सा बाहरकी ओर आती है और बाहे. | 
ठीक कोने या अगले भागपर आकर जम जाती है| 
प्रकारकी दृष्टि अंदरकी ओर संकुचित हो जानेके की | 


फिर बाहर नहीं जा सकती | तब उस dd | 
दृष्टिको नाकके अगले भागपर स्थिर होना पइ । | 
फिर किसी दिशामें दृष्टिपात करने अथवा zi | 
या रूप देखनेकी इच्छा आप-से-आप # हो «1 x 
सिर दबकर नीचे बेठ जाता है और ठोढी pn | 
गमे ds जाती है और सिर अच्छी ह 
साथ सट जाता है | इससे कण्ठनाली भी n d | 
फंस जाती है इस प्रकारके बन्धको bi. sÀ 
हैं | नाभि ऊपर उठ आती है और SA «| 
सपाट हो जाता है; परंतु ger 
है | इस प्रकार लिङ्ग-मूलके ऊपर 
जो बन्ध हो जाता है, उसे sdh | 
इस प्रकारकी बन्धमुद्रासे शरीरके ` gm 
योगाभ्यासकी छाप पड़ती है और p du 
आधार नष्ट हो जाता हैं। जिसमें "L 


qa. 
E n बर्त 'दो०जाती “है और प्रवृत्ति शर्ट | : 





x 
CE a शरीरमें पीछेकी ओ s 

अपान वायु झरीरमें पीछेकी ओर चलती. है ओर 
| व पईनेके कारण फूलने लगती है | फिर वह कुपित 
ad 

हहर मत होती दै और उसी बंद जगहमें गड़गड़ाने 
| ज्ञाती है और नामिस्थानम रहनेवाले मणिपूर नामक चक्रको 
TEE देती हे । इसके बाद जब यह आंधी 
गात हो जाती है? तब वह सारा शरीररूपी घर Zç 
` चल्ती हे और बाल्यावस्थासे लेकर अबतक जितना मल 
| अंदर जमा रहता है; वह सब रारीरके बाहर निकाल 
` ज्ञौ है। अपान वायुकी यह लहर शरीरके अंदर तो 
' जाही नहीं सकती? इसलिये वह कोठोंमें घुसकर कफ 
और पतिको आधार-स्थळसे निकाल देती है । फिर यह 
री हुई अपान वायु रुधिर आदि सातों धादुओंके समुद्रको 
sz देती है | मेदके पर्वतोंको चकनाचूर कर देती है 
` और हृडडियोंके अंदर del हुई मजातकको बाहर निकाल 
` | देती है | वायुमार्गकी नालीको खुलासा करती है और सब 
awe शिथिळ कर देती है | इस प्रकार अपने इन 
x हक्षणसे यह अपान वायु साधना करनेवाले नवसिखुए 
{| गेगेको डरा देती है | परंतु योगकी साधना करनेवालोंको 
i| ए बा्तेसे Reps डरना नहीं चाहिये । कारण यह है 
| uw यह अपान वायु अपने इस प्रकारके व्यापारॉसे 
प | बाधि उसन्न करती है परंतु साथ-ही-साथ उस व्याधिका 
M हर भी करती चलती है। शरीरम कफ और पित्त 
d | भारिकि जो जलीय अंश हैं और मांस-मजा आदि जो 
(| धर्मे अंश हैं, वह उन सबको एकमें मिला देती है । 
वीच आसनके उत्तापके कारण कुण्डलिनी नामकी 
i TS WU होती है । जिस प्रकार नागिनका ss 
| र्‌ "S बचा कुण्डली मारकर बेठता दै, उसी प्रकार 
n. 3 नामक छोटी नाड़ी साढ़े तीन फेरेकी कुण्डली 
- Ji सिर नीचे करके नागिनकी तरह सोयी रहती दै | 
| | _ भरण रहे महाबन्ध, महावेध, महामुद्रा) विपरीतः 
à | S Ciis ) योनिमुद्रा, अश्विनीमुद्रा तथा शक्ति 
Joe दि वाह्य साधन हैं। ये सभी कुण्डली-शक्तिके 
TEM *हायक मात्र हैं | किंतु इसका जागरण तो इसके 
SEA š Rm प्रवेशसे ध्यानकी परिपक्कावस्थामें ही हो 


d E: ेश्रासन 3 
| Sa a वन्धत्रयमे जिन साधकोंको विशेष 
| Nb बे आज्ञा-चक्र अथवा G 


Y OL = = S 


Ai 
“asap P 


3 = x. = आय SX) oa 








कैं यदा जागति कुण्डली x 


d — em quus QE यी 
| Arp वञद्रासनद्वारा पूरी तरहसे बध जञानेके 
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विधिपूर्वक ध्यान करके इसे जगा ले 

मी चक्रपर निष्ठा एवं विश्वासके साथ ie de 
भगाया जा सकता है | कातिकसे फाल्युन अथवा नवम्बरसे 
माचतकका समय योगाभ्यासके हवये सर्वोत्तम t 18b 
बस्ति अथवा एनिमाद्वारा उद्रसंशोधन अवश्य करते रहें । 


सावधान, कुण्डळी-शक्ति जब सुषु्णा नाड़ीमें 

करती दै, तब उसकी पहली टक्कर पका हा 
इससे उपस्थ या जननेन्द्रियपर विशेष दवाव पड़ता दै | 
अतः मूख्तरन्थ बड़ी सावधानीसे लगाया जाय | e 
अथवा ARAA प्राणवायुके रुक जानेपर शवासन तत्काल 
लगा लेना चाहिये | इससे प्राणवायुका प्रवाह कुण्डलिनीमें 
खिच आता है और फिर उसका मुख सुषुग्णामें आसानीसे 
प्रविष्ट हो जाता है | मूलबन्ध इद्तासे ळगा रहना चाहिये 
अन्यथा शुक्र अथवा मूत्र निकल आता है | 


स्मरण रहे, धूम्रपायी ओर मांसाहारी योगमार्गके 
अधिकारी कदापि नहीं हो सकते | मादक वस्तुओंका 
सेवन करनेवाले लामान्वित होनेकी आशा कुपथ्यके 
कारण प्रमेहः वायुविकार तथा कम्पादि रोगोके शिकार होते 
देखे गये हैं। 

सञ्चिदानन्दरूपिगी कुण्डळिनीका sarqa योगाम्याससे 
पूर्व अवश्य कर लेना चाहिये | 

यह कुण्डली विद्युतके बने हुए कङ्कण या अग्निः 
ज्वालाकी रेखा या सोनेके बढ़िया घोटे हुए पसिकी तरह 
नाभिस्थानकी छोटीसी sq अच्छी तरह eed 
जकड़ी हुई पड़ी रहती दै। 

पर जब उसपर बञ्रासनका दवाव पढ़ता है? तब 
वह सहसा जाग उठती है | फिर जिस प्रकार. कोई तारा 


quer आसन छूट जाता है अथवा खयं 
टूटता है? अथवा सः र so छ एस 


बीज 
= उसी प्रकार यह कुण्डलिनी अपना घेरा छोड़ 








४७८ 





हो जाती है | स्वभावतः वह बहुत दिनोंकी भूखी होती 
है, तिसपर वह दबाकर जगायी जाती है; इसलिये वह 
अपना मुख बड़े आवेशसे खोलकर ऊपर उठाती है । 
उसी समय उसे अपने सामने वह अपान वायु मिल जाती 
है, जो हृदय-कोशके qud sme एकत्र हुई रहती है । 
तब वह उस समस्त वायुको अपने अधिकारमें कर 
लेती है और मांसके कौर खाने लगती है । जहाँ-जहाँ 
मांस रहता है, वहाँवहाँ पहुँचकर वह उसे खाने लगती 
है और अन्तमें हृदयके मी एक-दो कोर वह चट कर 
जाती है | फिर qz पेरोंके तछुओं ओर हाथोंकी हथेलियोंकी 
भी खबर लेती है ओर तब ऊपरके अंशपर भी हाथ साफ 
करती दै । इस प्रकार वह शरीरकी प्रत्येक सन्धि और 
प्रत्येक अंशकी तलाशी लिये बिना नहीं रहती । वह नीचेके 
भागोंको भी नहीं छोड़ती; यहाँतक कि नाखूनोंका सार 
भी चूस लेती है | चमड़ेतकका सत्त्व निकाल लेती है और 
तब Rin जा पहुँचती < | वह हड्डियोंकी नलियों- 
तकका रस चूस लेती है | शिराओके जालतक साफ कर 
डालती है ओर इन सारी बातोंका परिणाम यह होता है 
कि बाहरकी ओरके रोमकूप तक बंद हो जाते हैं । 


ऊपर शानेश्वरीके विचार व्यक्त किये जा चुके हैं। 
Feda कुम्भकर्णी नींदके बाद उसकी कुम्मकर्णी भूखके 
भडीमॉति मिट जानेपर उसे अत्यधिक प्यास छाती है । 
इसलिये रुधिर आदि सातों. धातुओंको वह एक ही घूटमे 
पी जाती है | इस कारण शरीर बिल्कुल नीरस हो 
जाता है, जिससे शरीरमें Tier ग्रीष्म ऋतु ही व्याप्त 
हो जाती है | फिर नाकके छेदोर्मेसे १२ अंगुळतक जो इवा 
निकलती है; उसे भी यह कुण्डली पकड़कर अंदरकी ओर 
खींचने लगती है | ऐसी अवस्थामें नीचेकी वायु ऊपरकी 
| a खिचने छाती है और ऊपरकी वायु नोचेकी ओर 
बने छाती है; और इन दोनोंके बीज केवल भध्यवाले 


चक्रके परदेकी आड ही 
आड न हो) तो ये a3 E | यदि ब्रीचमें वह्‌ 


— मिल जायें। परंतु कुण्डली समय एक-दूसरीसे 
. केवळ AN | qui PLS कुछ व्यग्र होकर इनसे कहती है 


x गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे 3 


col E sms mtu 5 5६ | 
देती š ओर मानों अँगड़ाई लेती हुई नामिकन्दपर खड़ी समास कर डालता हं ओर जलके शका | 
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नाम और निशानतक नहीं रहने देती। "रे | 


जब यह शरीरमेंके पथ्वी और जट | 
खा डालती है, तब यह पूर्णरूपसे तृस हो w| 
तव कुछ शान्त होकर E नामक I tà 
हे । यहाँ qu और dus होकर, वह जोग wd 
उगलती है, वही प्राणवायुके ल्यि En Tm. 
जाता [1 ओर उसी अमृतसे प्राणवायु जीवन छह | 
करती है। यद्यपि वह प्राणवायु उस W 
निकलती है, परंतु फिर भी वह शरीरके 413 | 
दोनों पाइवं शीतळ कर देती है और तब प्र्येक b: | 
फिरसे सामथ्यं भरने लगती है, जिसे पहले कू ie | 
खींच चुकी होती है| परंतु तबतक sed alu | 
चुके होते हैं ओर उनका प्रवाह बंद हो चुका छत | 
शरीरमें जो अपान? व्यान, उदान, समान, नाग, Üü 
ककल, देवदत्त ओर धनञ्जय नामक वायु नश होक | 
होती है और केवळ प्राणवायु ही बची रहती है, इ | 
शरीरके सभी धर्म नष्ट हो जाते š फिर नाकके quj 
ओर wr रन्भ्रोंकी इडा और पिङ्गला नामकी नाहि 
मिलकर एक हो जाती हैं | उनकी तीनों do कु. I 
जाती हैं और शरीरके अंदरके ed wm आहे | 
आवरण फट जाते E फिर नासिका-रन्पोमेंसे बहे | 
जिन वायुओंकी उपमा सूर्य और sa दी जा | l 
उनका ऐसा लोप हो जाता है कि deed जोति | 
भी वे नहीं हिला सकतीं | बुद्धिकी TAA aU 
जाती है और प्राणेन्द्रियमे जो गन्ध बची रतीह £ | 
भी कुण्डलिनी-शक्तिके साथ-साथ मध्यमा नाडी खुल | 
घुस जाती है | इसी बीच चन्द्रमाकी सत्रह्वी 95 


Ej 


अमृतका वह सरोवर जो ऊपरकी ओर UU है X 
धीरे टेढ़ा - होने लगता है ओर आकर 
साथ ळग जाता हे। फिर इस कुण्डलिनी ait 
अमृतरस भरता ह्वै, वह समस्त लडी री | | I 
ओर प्राणवायुके साथ प्रत्येक अङ्गमें प सा 
`A . di 

सूख जाता हं | व dá x | x 

स्मरण रहे, यह वही अमृतकुप्ड है तेवी | 
भीरामचरितमानसके लंकाकाण्डमें freed तीत | 1 
“अध्यात्मरामायण? में छिखा दै A 


gii À 


|. 
l: 


Up स्स तस्य pene  — | 
saqarara तस्य स्वत्युस्ततो भवेत्‌ । 
श्वा रासः शीघ्रपराक्रमः N 
quum संयोज्य नासि विव्याध रक्षसः । 











ृण्डलिनी-तत््वके विषयमें कुछ कहनेसे पूर्व “उपासना? 
x if किञ्चित्‌ निवेदन कर देना आवश्यक जान पड़ता 
'ऐअशत शक्तिके सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाले कर्मको 
| त्या इक्तिसञ्चयात्मक कर्मको भी “उपासना? कहते हैं-- 
| कोई मतमेद नहीं है | सामान्यतः उपासना दो 
री है-वेदिकी तथा तान्त्रिकी | कुण्डलिनी-तत्त्व तथा 
नके विषयमे तन्त्र-शास्त्रकी ही प्रधानता š | तदनुसार ही 
हं यथामति तन्त्र-शाक्रके अनुरूप मन्त्रार्थःविवरण.थोड़े- 
र्मे प्रस्तुत किया जाता Š | 


मथवा ज्ञानदण्डेन देदाराममहार्णवस्‌ | 
सारशेन सया देवि goni: eges ॥ 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं---“देवि | गिरिराजनन्दिनि | 
| TER दण्ड ( मथानी ) के द्वारा वेदों ओर आगमोँके 
| मथकर QR कुलधर्म ( कोछाचार ) का 
“र (Tam ) किया है; क्योंकि मैं वेदों एवं sma 
पका शाता हूँ | 
: इखणवततन्त्रकी इस उक्तिके अनुसार derum 
कऽ "नाका प्रतिपादक शास्त्र है, जिसका सम्बन्ध 
Å o मानसिक उपासनासे है | erue ही 
"THES होता है । वेद-शास्त्रांका “निगम! 
"वहार होता है | आगमकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
शिवके मुखोंसे आगत हुआ--निकला? 
अषणगत ( प्रविष्ट ) हुआ तथा भगवान्‌ 
भी B दभा, अरः. माका अतः आगम#कहलाया । 


HH 22 Z| ca =p AL Ge Sp 


pg ER 


ma गिरिजाश्रुतिम्‌ | 
तसमादागम उच्यते ॥ 


* कुण्डलिनीतत्त्व, मन्त्राथ- विज्ञान तथा मस्त्रचेतन्य ५ 


( 424 1 ५३--५५ ) अपने पावकास्त्रसे रावणकी ना 
—9cdGÉ»e— 


कुण्डलिनीतत्त, मन्त्रार्थ विज्ञान तथा मन्त्रवैतन्य 


( ठेखक--श्रीआद्याचरणजी झा, व्याकरण-साहित्याचाय ) 
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Er विभीषणकी उक्ति है--संकेत है कि 'रावणकी 
i $"डलाकार स्थित अमृतको अग्निवाणसे सुखा 
१ तमी उसकी मृत्यु होगी; D 


भिको वेध डाला । 


वेद तो अपौरुषेय V | वह निगमनात्मक DOR “निगम 
कहलाता है | 
बिसतारार्थक den “तनु धातुसे पून! प्रत्यय करनेपर 
“तन्यते ति तन्त्रम' इस AANE अनुसार 
“तन्त्र शब्द बनता है | अतः ज्ञानका विस्तार करनेवाला 
शास्त्र «rer है | वह तत्त्व तथा मन्त्रसहित विपुल अर्थको 
विस्तारपूर्वक प्रकट करता हे ओर साधकका त्राण भी 
करता है; अतः 'तन्त्रः कहलाता हैं | यथा-- 
तनोति विपुलानथांन्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान । 
त्राण च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यमिधीयते ॥ 
तन्त्र केवळ शाक्तोपासनामें ही नहीं देश शेव तथा 
वैष्णव उपासनाओंमें मी वह समानरूपसे उपयुक्त होता 
है | शोवागमतन्त्र, वेष्णवागमतन्त्र तथा शाक्तागमतल्न 
—dHi ही उपलब्ध होते हैं। वेष्णवतन्त्रके [eni भी- 
मद्भागवतमे यों कदा गया है-- | 
तेनोक्त॑ areq तन्त्रं यज्ज्ञात्वा सुक्तिभाग भवेत्‌ । 
यत्न samaq संस्कारो dem: EZA: ॥ 
अर्थात्‌ “उन्होंने सात्वत-तन्त्र ( वेष्णवतन्त्र ) कहा 
है, जिसे जानकर मनुष्य मोक्षका मागी हो सकता t 
उसमें fd uui तया दासोके लिये वेष्णव-संस्कार का 
विधान किया गया है |! | 
तन्त्रमे quia परमात्माको शिवरूप एव सचिदानन्दः 
वे शिव सगुण भी हैं ओर निगुण 
स्वरूप बताया ग्या दै। Gu 
gate शक्तिसे युक्त होनेपर शिव es कहे 
जाते हैं और उससे रहित होनेपर “नुग । यहाँ शिव 
और शक्तिम कोई मेद नहीं है। चद 
तत्वको (शिव? कहां जाता t 


शकी दृश्सि एक ही 
मायांशकी इष्टिसे वही 


» EST ' °, z 
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वह शक्ति दवैतरूपा एवं मायात्मिका कही जाती है; तथा 
सष्टिकी कारणभूता जो अव्यक्त प्रकृति है? उसीको मूळ 
प्रकृति कहते Š | प्रकृति-रूपधारी त्रिगुण ब्रह्मके तीन 
रूप है--परा; सूक्ष्म तथा स्थूळ | पराका स्वरूप अनिवंच- 
नीय है | सूक्ष्मरूप मन्त्रखरूप है तथा स्थुल-रूप साकार 
होता दै, जिसकी स्तुति की जाती है | बाह्य जगतमें देवीका 
वही रूप प्रकट होता है| पिण्ड ( शरीर ) में ओर ब्रह्माण्डमें 
सूक्ष्मरूप दै, जो कुण्डलिनी-रूपसे स्थित है । 

एकोऽहं बहु स्था जायेय” ( di एक हूँ, बहुत होऊँ-- 
अनेक शरीर धारण करके प्रकट होऊँ।? ) इस प्रकार जो 
वेदमे सुष्टिविषयक संकल्प तथा क्रम वर्णित है; qe 
Mr भी सुष्टिका वही क्रम स्वीकार किया गया दै | जैसा 
कि 'शारदातिलकःमें कहा है-- 

सध्विदानन्द्विभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 

भासीच्छक्तिततो नादो नादादू बिन्दुसमुद्भवः ॥ 

“सचिदानन्दमय वेभवशाळी पूर्णब्रह्म परमेश्वरसे पहले 

R 

शक्ति प्रकट होती है; शक्तिसे नाद तथा 
uc NM नादसे बिन्दुका 

बिन्दुके तीन रूप हैं--शिवमय 
ENT iig आकृति चनेके 

उपर होता है, उसी प्रकार बिन्दु 
बाहरकी ओरसे मायामय आवरण होता Š | उस "nd 
भीतर शिव-शक्तिखरूप स आवरणके 
उ होती हैं स्वरूप दो खण्ड हैं, जैसे चनेकी दो 

NUS | उन्होंकी भाँति susuwa. होनेपर भी शिव- 


शक्ति दोनों दळू परस्पर संयुक्त हो 
हैं। यही बिन्दु शिव-शक्ति उभय रूप अभिन्न रूपसे स्थित 


शक्तिमय तथा 
समान है। जैसे 


DEN E GE है; इसीके 
सृष्टिप्रपश्चकी उत्पत्ति होती है। जैसा R: ia समस्त 
कहा गया हे-- पश्चसारःमें 
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% गोविन्द परमानन्दं सानन्द समुपास्यद्दे s 


<o — "eS  म अथवा “प्रकृति? नाम धारण करता है। el Sed स रवः शुतिसम्पन्नेः qawan | | 


स्थित है । ब्रह्मसे जब संसार प्रकट होता है? तो उसके साथ ` 


^. बढ्ली नानारूपा भवति ।! 














a à ( प्रथम Wa s 3 x 
महावयाकरण भतृहरिने "ATRIIS "| | 
अन्थ वाक्यपदीयमें ऐसा ही कहा है. थक 
MM EE C 
विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो SIR 
अध्याहितकलां यस्य कालशत्तिसुपाश्रित my 


जन्मादयो विकाराः षड्‌ भावमेदर्य E | 
एकस्य सर्वबीजस्य A. 


यस्य चेयमनेकधा 
भोकुभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्त! 


मासरूपदिभागाया यो वाचः परमो q | 
यत्तत्पुण्यतस ज्योतिस्तस्य मागोंऽयमाज्ञसः ॥ | 

( वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड १, ३-४, १२) | 

“उत्पत्ति और विनासे रहित जो अक्षर घटादि अ 
रूपसे भासित होता दै, जिससे विकारात्मक ud 
प्रथमतः उत्पत्ति हुई दै, वह शब्दतत्व ( पसत 
TRAET ) ब्रह्म Š | जिस ब्रह्मकी आरोपित कहा ( मेर) 
वाळी काळशक्तिके आश्रित जन्म आदि छः विकार मा || 
भेदके कारण होते हें | सबके बीजस्वरूप जिस एकमा | | 
R यह भोक्ता, भोक्तव्य तथा मोग-ूपसे अके | 
प्रकारकी स्थिति है, जिसे वर्ण, पद ओर वाक्यस्प विमा | 
प्रास हो गया है, उस वाणीका जो परम रस (सफ | 
साधु शब्दसमुदाय ) है तथा जो see TU | 


व्याकरण-शास्त्र सरळ मार्ग Š | 
Wf भी कहती है 
HEN एवं सची वाक्‌ 


(उ“कार ही सम्पूर्ण वाणी है | वही ups 4) | 
म तक अक्षर Š लेकर ऊष्मा (श घ स हृ) मुत | i 
रूपमे प्रकट हो अनेक प्रकारके रूप धारण करके E I x 
हो जाती है |? | 


| 
4 
| | T 
2 na 
k 


'माण्डूक्य शुत? ( ५ ) का भी ऐसा ही कह | 
ओमित्येतदक्षरमिद॑ सर्वम्‌ श | 
“ओम्‌ यह अक्षर ही यह सारा जगद है ° 1 





क ` सुवनानि जज्ञे । 
घ भूरिति व्याहरद्‌ भूमिमसजत्‌॥ 
बाणी ही सम्पूर्ण सुवनोंके रूपमें प्रकट हुई | उसने 
द? ऐता कहा । फिर भूमिकी सृष्टि कर ली |? 
लृति भी यही कहती ë — 
वेदशब्देभ्य एवासौ पथक संस्थाश्च निर्ममे । 
(उन विधाताने वेदके शब्दोंसे ही प्रथक्‌-प्रथक्‌ संस्थाओं 
x qaa ) का निर्माण किया ।! 
वाक्यपदीय ( ब्रह्मकाण्ड १२० )में पुनः कहा गया हे 
शब्दस परिणामोऽयसित्याम्नायविदो विदुः । 
छन्दोभ्य एव ग्रथममेतद्‌ वित्रं व्यवर्तत ॥ 
| यह संसार शब्दका ही परिणाम दै, ऐसा वेदवेत्ताओंका 
ERIR विश्व सर्वप्रथम वेदोसे ही प्रकट हुआ दै p 
(अतः वेदोंका विवर्तं है । ) 
उपयुक्त विवरणसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि शब्दव्रह्मसे 
एषि होती है। उस शब्दन्रहका मूलतत्त्व कुण्डलिनी 
T U पूर्वोक्त 'सच्चिदानन्दविभवात्‌? इत्यादि शारदातिलकमें 
| E प्रमाणसे यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर शिवसे 
| „® शक्तिसे नाद और नादसे बिन्दुका प्रादुर्भाव हुआ 


| i | वह बिन्दु ही शब्दका 
| ब्दका सूक्ष्मतम रूप है; जिसे 
RUE ET : 





| sd ही समस्त सृष्टिकी कारणभूता है । 
| क. RIR Š | शरीरके भीतर g: 
| 0... थार, स्वाधिष्ठान; मणिपूरक, अनाहत; विशुद्ध 
l Y "NT | R मूलाधार ही कुण्डलिनीका स्थान है | 
ध्वनिकी कारणभूता है | इसी कुण्डलिनीमें 
| अव्यक्त ध्वनि होती है । इसीकी 
m वाणी ( या = A कही जाती है । 

ध्वनि होती है, वह (मध्यमा? है 
SONT ध्वनि “वैखरी? वाकूके नामसे व्यवहारमें 
न्रे स्वत प्रकार समझना चाहिये--परा वाकू 
Wes ie है, पश्यन्ती नामिदेशमें ओर मध्यमा 

ऐसा जाने | वेखरी वाणी कण्ठदेश तक 


Me Tn 


Á ^u 


ret == प - Bi 
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पहुँचकर सबकी m 
नाद दूसरोके नी सी 
व्यज्ञक कहलाता है | यह वात नागेशभइने अपनी 
: यह निश्चित होता है कि 
पणा वर्ण कुण्डलिनीके ही सार : m 
हा रूप Š | फलतः कुण्डलिनीके 
साधक ही मन्त्रोके उस 
मन्त्र कुण्डलिनीके विकसित 
मन्ज-शक्ति जाग्रत्‌ होती है, 














रहस्यको जान सकते हॅ | 
रूप हैं | जब साधनद्वारा 
तभी देवताका साक्षात्कार होता 
| मनन ( अभ्यास या जप ) करनेसे जो त्राण करते $ 
Š “Top Š । मन्त्र शब्दरुप है तथा वह शब्द ही ब्रह्मरूप 
है | जेसा कि 'वृहद्यन्थव तन्त्रे कहा गया है-- 

"UI देवि प्रवक्ष्यासि बीजानां देवरूपताम्‌ । 

मन्त्रोच्चारणमात्रेण देवरूपं प्रजायते u 

“देवि | सुनो--मैं वीजोंकी देवरूपताका प्रतिपादन 
करता हूँ । मन्त्रोके उच्चारणमात्रसे साधकको देवताका 
सारूप्य प्रात हो जाता है PP 

Wei वर्ण, नाद, खर, व्यज्जन और gA 
जो सम्बन्ध है, वही देवताका विभिन्न ल्प ( अवयव ) है | 
प्रत्येक अक्षरमें देवताके विशिष्ट रूपक्ी स्थिति है; किंतु 
सर्वात्मिका शक्ति सम्पूर्ण मन्त्रम विद्यमान है | 


TANA मन्त्रखरूप ही है । मन्त्र देवतारूप दै । 
मन्त्र दो प्रकारके हूँ-स्पष्ट ओर अस्पष्ट | बीजमन्त्र अस्पष्ट 
देवतारूप हैं | स्फोटात्मक शब्द नित्य ब्रह्मखरूप है; 
निश्चय ही उसमें अर्थ निहित है; क्योंकि शब्द ओर अथमें 
अमेद-सम्बन्ध है | मन्त्रमे देवताकी स्थिति है; क्योंकि पहले 
शब्द-खरूपमें देवताका प्रत्यक्ष होता है | तदनन्तर विशिष्ट 
अभ्यास-साधनसे साकारल्पमें देवताका प्रत्यक्ष सम्भव होता 
है | यह इस विवेचनका निष्कर्ष है | मन्त्रशास््र परम प्राचीन 
और आर्ष है | उसकी उतत्तिके विषयमें वेदश उपनिषद्‌? 
पुराण तथा धम्मं विशिष्ट वर्णन है तया सेकड़ों प्रमाण 
दृष्टिगोचर होते हैं । इन प्रमाणोंका थोड़ा-सा भी आलोचन 
हो तो उसके RA प्रथक्‌ रूपसे निवन्धकी आवस्यकता 
होगी | अतः अब हम यहीं विराम लेते हैं |# 
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( छेखक--० श्रीमदनगोपालदत्तजी ) 


नोलिते पूर्व यहाँ पहले उड्डीयानवन्थका वर्णन ET 
है। संस्कृतमें 'उड्डीयान' का अर्थ होता है लड़ना ह 
(बन्धःका अर्थ है--“बॉधना? । इस प्रकार किसी उड़ती š 
वस्तुको बाँधना या अपने नियन्त्रणमें करना . esa 
है। मनुष्यकी चित्तवृत्तियोंकी अधोमुखसे ऊध्वमुख We 
के छिये उड्डीयानवन्ध एक बड़ी श्रेष्ठ क्रिया है | साथ-ही- 
साथ इससे मनुष्यके wen भी सुधार किया जा सकता 
है; क्योंकि प्रायः सभी प्रकारके रोग उद्रकी खराबीसे ही 
उसन्न हुआ करते हैं | हमारे शरीरके भीतर स्थित TED 
आमाशय, एीहाः छोटी आँत एवं बड़ी आते आदि यन्त्रोमं 
जब रुग्गता; शिथिलता ( सुस्ती ) आ जाती है ओर वे 
सुचारु रूपसे अपना कार्य नहीं कर पाते, तो उनको सक्षम? 
स्थ) was और क्रियाशील करनेके कायमें उड्डीयानवन्ध 
` बहुत ही उत्तम सिद्ध हुआ है | 


हमारे उदरमें बहुत-से स्नायु स्थित हे | उड्डीयानबन्धसे 
प्रत्येक नसकी, माल्शि हो जाती है? जिससे उदरके 
आम्यन्तरिक संस्थान बलिश हो उठते हैं | उनमें पूर्ण 
क्रियाशीलता आ जाती है । 


शारीरिक लाभकी अपेक्षा भी उड्डीयानबन्धसे 
आध्यात्मिक उन्नति अधिक होती है। चित्तकी बहकी हुई 
भावना एक स्थानपर केन्द्रित हो जाती हैं | 


उड्डीयानवन्ध दो प्रकारसे क्रिया जा सकता है | 
प्रथम खड़े होकर और दूसरा पद्मासनमें बैठकर | 

विधि--आतःकाल शोच-क्रिया एवं मुख-प्रक्षालनके 
पश्चात्‌ खड़े हो जाये और अपने दोनों पैरोंको एक दूसरेसे 
$€ फुटकी दूरीपर wd एवं दोनों हाथ quu 
स्थापित करके सामनेकी और तनिक झुक जायें तथा 
. अपनी i TES ओर कंधोके पूर्ण मारको हाथोपर * आने 

s दें; पश्चात्‌ फेफड़ोंसे गहरी श्वास बाहर निकाळे | 
- फेफड़ोंको पूर्ण वायुरहित करनेके पश्चात्‌ झूठे तोरपर श्वास 
Enl m अथोत्‌ श्वास भीतर न प्रवेश करने पाये । 
CES इस फ्रियाके करनेसे मददाप्राचीरा ( Diaphragm ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll 


जीर्ण कोष्ठबद्धता, अपच एवं क्षुधाकी कमी दूर हो बा 





ऊँचे उठ जायगी ओर उद्र गहरे गडे 
उठेगा I x 
सबसे सरळ युक्ति तो यह है कि जनक बगु हु. 
पूर्वक नियन्त्रित की जा सके, .उसे fuf केश. 
प्रयत्न करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ कंधों और uis 
पूर्ण शिथिलीकरण होश जिससे शानै:-शानेः फेपड़ोंगे m 
वायु परिपूर्ण हो जाय | जब पूर्णवायु फेड पक 
कर जाय; तब एक SS पूर्ण समझना R] 
नये साधकके लिये प्रारम्भमें एक mem एक है | 
उड्डीयान करना पर्यात होगा । फिर पॉचछः मसे 
इसकी संख्या ( सात तक) बढायी जा सकती tim 
ही अपनी शक्तिके अनुसार वायु नियन्त्रित कर सकते ह 


ळास--उद्रकी स्वच्छता एवं माछिंश उदीप | 
बन्धसे बड़ी सुन्दर होती दै | उदरके आम्यन्तरिक अवप 
एक प्रकारका शिथिलीकरण हो जाता है, जिससे Ri 
भरके ep चित्तम ताजगी एवं प्रसन्नतां आ जाती है| | 













है; परंतु आध्यात्मिक लाभ आगे चलकर इससे 
प्राप्त होते हैं | जेसे--क्रुण्डछिनी-जागरण इत्यादि | 


निषेध--उच्च रक्तचाप (High Blood v | | 
के रोगी, हृद्रोगी एवं यक्ष्मासे पीडित व्यक्तिकी ॐ | 
बन्ध नहीं करना चाहिये । al 

À नोलिका अर्थ Ort गेल । y 

जो बड़ी आँत है वह एक थेलीके ही | 
ऊपर ओर नाभिके es बग ओर 
नोलि उदरकी खच्छताके gaa 38 
ओर यह योगियोंकी We gu 
नेति, कपालभाति और त्राठकर्मेंसे C^ ३। 
पूवे उड्डीयान करना इसका प्रथम सोपान T 

उट्डीयानबन्ध दो प्रकारसे E : i 
पद्मासनमें बैठकर ओर दूसरा खड़े a < É | | | À 
बन्धके पश्चात्‌ नौलि-क्रिया करनी E 
A नाहिये |, eGangotri 


gl 
i 
Mf 


E . 
À 


नि न मल 





^n 


3g सीखनेके qd साधकको चाहिये कि वह अपनेको 
piam अनुकूळ बना ले | इसके लिये उड्डीयानका 
de प्रकारसे अभ्यास होना चाहिये । जो व्यक्ति मोटी 
होते हैं उनको उड्डीयानमें ही एक वर्ष या इससे 
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करनेसे निकला हुआ तोंद बहुत कुछ घर 
| बहा है। जब उद्जीयान अच्छी प्रकारसे बनने रगे और 
gut (Diaphragm ) sreg ओर ऊपर 

«d em तो साधकको समझना चाहिये कि उसे सफलता 

हो रही है या वह शनेःशनेः विकासकी ओर बढ़ 

ह्वा है। 

विधि--पहले सीधे खड़े हो जाइये | फिर एक dod 

| दुरी दूसरे पेरसे डेढ़ mew कर लीजिये । अपने दोनों 
(की अपनी दोनों जंघाओंपर स्थापित कीजिये और 

अपने शरीरको थोड़ा आगे झुका दीजिये | फुफ्फुस 

(Lungs) को वायुरहित कीजिये | इसके पश्चात्‌ 

+ | gb तोरपर श्वास खींचिये ( परंतु वायु अंदर न प्रवेश 
ME ) इससे उद्र और पृष्ठ एकाकार हो उठेंगे । महा- 
त | T जब ऊपर वक्षःस्थलकी ओर चढ़ जाय, उस समय 
U | छन्ने जरा सीधा कर ले ओर इच्छाशक्तिका कुछ. सहारा 
| ह दोनों नलोंको उदरके मध्यमे निकाळनेका 
| भवन करे | 












TA बाहर निकाळनेके लिये उचित स्थानपर दबाव 


(१ | व पक्ष देना चाहिये | यानी जहाँसे ये दोनों नल प्रारम्भ होते 
ग | Ung 


| m चाहिये । धक्का देनेसे नळ स्पष्टरूपसे 
हि चर होने लगेंगे और उदरकी सभी पेशियों- 
u Nils हो जायगा । 
| ३ उद्रके मध्यमे जो,नल दृष्टिगोचर होते हैं, उन्हे 
| भार EL नये साधकको कुछ महीने इसीका 
| पे = चाहिये | इसके पश्चात्‌ दक्षिण और वाम 
a| भे EON पयत्न करना चाहिये | जब अच्छी प्रकारसे 
# | baga ज्यास हो जाय, तब नौलिको चक्राकार स्पर्म 
d| Yap 3माना चाहिये | क्रमशः नलोको दायेंसे बाय 
AX m दाहिने घुमाना ही “नोलि! कहलाता है । 


| अधिक समय लग सकता है | परंतु यह देखा गया Š ` 


| “आत्‌ दक्षिण अर्थात्‌ दाहिनी de लब sm 


* sgh एवं नौलि ue 
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निकालनी हो तो पहले 
बायी ओर शरीर सीधा रखते हुए दाहिनी ओर धक्का देकर 


जव दाहिनी ओरकी नौलि सिद्ध हो जाव तो 
बायीं ओरकी नोछि निकालनेकी Pe ES 
बायी ओर जरा झुककर और दाहिनी ओरका शरीर सीधा 
करते हुए धक्का देकर बायाँ ओरके नलको उमाड्नेका प्रयत्न 
करना चाहिये | दाहिनी ओरका नळ इस समय शियिला- 
वस्थामें रहेगा | 

जब मध्य, दक्षिण ओर वाम-इन तीनों नोळियोंका 
पूणं अभ्यास हो जाय ओर अच्छी प्रकारसे इनपर अधिकार 
हो जाय, तब कुछ महीनोंतक इसीपर संतोष करना चाहिये | 
इसके पश्चात्‌ नलौको चक्राकार रूपमे घुमानेका प्रयत्न 
करना चाहिये । दाहिनी ओर बायीं ओरके दोनों seb 
क्रमानुसार घुमाना चाहिये | घुमानेके समय साधकको ऐसा 
अनुभव होगा कि उसके उदरमें तरज्ञं तरङ्गित हो रही हैं। 
इस प्रकार एक उड्डीयानमें सात चक्कर तक देने चाहिये | 
शनैःशनैः इसको अभ्यासद्वारा बढाया भी जा सकता है| 

( १) साधकको चाहिये कि वह नित्य-क्रिया शोच 
आदिसे निवृत्त होकर खाली पेटसे ही नोछि करे | 

(२) नौलि wa ub ही सीली जाय तो 
अच्छा हो | 

(३) साथ ही साधकको शाकाहारी भी होना 


चाहिये | 
(४) नौछि प्रतिदिन तियमते wam करनी 


| 
> ५) नौछि करनेके आध घंटे पश्चात्‌ ही कुछ 


जलपानके रूपमे लिया जाय | वह भी तरल पदार्थ दुग्ध 
आदि हो तो उत्तम होगा | 


Us 
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जाती है | शारीरिक c c C s< र्तचापते du sha य S अतिरिक्त EMEN E etd अप Š लाम 
इससे कहीं अधिक प्रास होते É | 

निषेध -३९वर्ष अधिक अवस्थाबारे व्यक्तिः 
को नौलिका अभ्यास नहीं करना चाहियेश जवतक कि 
किसी विशेषज्ञसे परामश न ले ली जाय | 





C LABS प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम 


( लेखक-_्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ९०, बार-एट-छा, विद्यावारिधि ) 


प्राण परमात्माकी शक्तिका द्योतक है | 'कौषीतकी 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ःमें 'प्राणो ब्रह्मः कहकर प्राणकी महिमा बतलछायी 
गयी है | “मुण्डकोपनिषद्‌ ( २ | १। ३ ) में कहा गया em 

एतस्माजायते प्राणे मनः सवन्द्रियाणि च। 

खं वायुज्यांतिरापः vf विश्वस्य धारिणी ॥ 


अर्थात्‌ इस परमा्मासे प्राण, मन, समस्त इन्द्रियाँ, 
आकाश) वायु, ज्योतिः जल और सबको धारण करनेवाली 
पृथ्वी उत्पन्न होती है | यही वात 'प्रसनोपनिष्रद्‌? ( ६ | ४ ) 
में बतलायी गयी दै । प्राणका क्रियायोग प्राणायाम है, जो 
मनुस्मृति ( २। २६) में '्राणायासः परं तपः? कहा 
गया है | 

m प्रकार बिजलीसे विविध यन्त्रोंका संचालन होता 
है, í ही प्राणद्वारा समस्त प्राणियॉके अङ्ग गतिमान्‌ होते 
हैं । RE उपनिषद्‌’ (31313 ) बतलाता है-- 

“प्राण देवा अनुप्राणन्ति, सनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि 
SISTI, तस्मात्‌ सर्वायुषसुच्यते |? 

अर्थात्‌ पराणे बल्से देवता, मनुष्य और पश्न जीते प्राण 
सब भूतोंकी आयु है; अतएव qç “सर्वायुषः कहलाता >| 
a / ÈR IR I ६-१२) में प्राणी 
"Wi एक रोचक आख्यान है एक बार ANUS 
आर प्राणमे यह विवाद खड़ा हुआ कि उनमें कोन श्रेष्ठ है। 

करानेके लिये सम परजापते पास पहुंचे | उन्होंने उत्तर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे + | i 









करनेका साहस नहीं करना चाहिये | R "mn x 
राजयक्ष्मासे पीडित व्यक्तिको भी as 
चाहिये या जिनको नोलि करते समय "d 
होती हो; उन्हें भी नहीं करनी चाहिये | 


कोई पीड़ा e 


और कहने लगे qme हम सबमें श्रेष्ठ हो, m "m 
मत जाओ? । जिस प्रकार बिजलीके चले जानेपर dh 
ओर पंखेका चलना बंद हो जाता है, वैसे ही परन्ति | 
रहित होनेपर सब इन्द्रियोंके व्यापार लोप हो smt 


प्राण “पञ्च चायचः? पाँच वायुओंद्वारा SR प्र | 
होता है | वे “आणापानव्यानोदानसमानाः' अर्थात्‌ | 
अपान; व्यान, उदान ओर समान Š | इनका SUN 
इस प्रकार है--- 


हृदि प्राणो गुदेडपानः समानो नाभिसंस्थितः। 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सवंशरीरगः॥ 


अर्थात्‌ Z< प्राण) qug अपान! नामिमे समः 
कण्ठमें उदान और सारे शरीरें व्यान व्यास हैं। इन 
द्वारा विलक्षण देह-यन्त्रका संचालन इस मकार नि | 
जाता है। प्राणःवायुका काम श्वास भीतर 9 भ | 
और बाहर निकालना है? भोजनको पचाना 
मळ; पानीको मूत्र और रसादिकी cti 
करना है | अपान गुदासे मळ; उपस्थसे मूत्र और si 
से वीय बाहर निकालता हैं | समान रसादिका वि | 
अज्ञोंम करता है । उदानद्वारा जीवात्माका E Pn 
स्थूळ शरीरसे निकलकर शरीरान्तर या | 
है। 'प्रस्नोपनिषद्‌ः (319) में कहा | 
“उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति? हेहि | 

योगदर्शनके विभूति-पादके सत २९१५६ | ब | 
CUI Ets ere JU A SEI set हती |. 
उदानके जीतनेसे योगीका शारीर ! 
हो जाता है कि वह पानीपर चे sat & | 
कीचडकॉटोंका असर उसके पैरोपर न्म | 


Ç 


















| uno MÀU — 

| का उसके qam हो जाता है । ब्यावभाष्यों e | व्यासभाष्यमें 

“उन्नयनादुदानः? की गयी w! 

हत प्राणकी इतनी महान्‌ शक्ति है? उसका उपयोग 

ET प्रक्रिया प्राणायाम € । उसके तीन प्रकार है... 
परक --नाकके छिद्रोद्वारा सुवासको भीतर ले जाना; 

रेवक--इवासको बाहर निकालना और (३) 
हमक ee भीतर या बाहर रोक लेना । पूरक 
।आम्यन्तर? और रेचकसहित 'वाह्य' कहलाता 

| प्राणायामको प्रणवकी उपासना भी माना ग्या है । 

aaa ( ६ । २ ) में कहा गया है-- 

बरणत्रयात्मका AA रेचकपूरकङुम्भकाः । 

q एव प्रणवः प्रोक्तः प्राणायासश्च तन्मयः ॥ 


— Ur 


स» =L M 


अर्थात्‌ रेचक) पूरक और कुम्मक-इन तीनोंमें 
तीनतीन वर्ण हैं; जिस प्रकार प्रणवमे 'अ-उ-मः---तीन 
र हैं। अतएव प्राणायाम प्रणव-रूप है और. इसी 
| Ww उसकी उपासना करनी चाहिये | वाह्य कुम्भक 
और आभ्यन्तर कुम्भकके अतिरिक्त प्राणायामका तीसरा प्रकार 
केवळ कुम्भक है? जिसमें इवास-प्रश्‍वासकी गतिका निरोध 
| हेग दै अर्थात्‌ प्राण-वायुको जहाँ-का-तहाँ बिना पूरकः 
| (क किये एकदम रोक दिया जाता है। चोथे प्रकारका 
- गरायाम कुम्भकके बिना केवल पूरक और रेचकद्वारा किया 
' बाता हे और इसमें इवास-प्रस्वासकी गतिका stara 
` निष सतः ही बन जाता है । यह बात ध्यान देने योग्य 
(B केवळ स्वास लेना और निकालना ही पूरक और 
| क नही कहलाते; किंतु quei प्राण-वायुको प्रयाससे गुदा- 
| साग तक रे जाकर अपानसे मिलाया जाता है और रेचकमे 


d 
i 


- 


is 
NETT 


“TQ जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
(४।२९) 


| i n ad 'जेसे कतिपय योगी अपानमें ग्राणको होमते दै 
l योगीजन प्राणमें अपानका हवन करते 


1 | wy dd ओर अपानकी गतिका निग्रह कर प्राणायाममे 


* आणातामक प्रयागात्मक चमत्कारी परिणाम 
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माणायाम क्या है और 
संक्षेपमें वर्णन करके, अब प्राणायामके प्रयोगों- 


बारेमे मैने जो कुछ 


अभ्याससे मुझे और अन्य पुरुषोंको जो खुफछ प्राप्त हुए 


हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन ही इस रूघु लेखका मुख्य लक्ष्य है। 
( १ ) दीघोयुआपि 


किस प्रकार प्राणायामद्वारा योगियोंकी आयु दी हो 
जाती है, उसके अनेक वर्णन प्राचीन पुस्तकों और सामयिक 
समाचारपत्रोमे विद्यमान Š । कलकत्ता कारपोरेशनके WE 
ता० २६ | १२ । ५० में श्रीअरविन्दके योगी गुरुकी:आयु 
४०० सालसे ऊपर बतलायी गयी है | एक दिन भ्रीसयाजी 
राव गायकवाड़के साथ अरविन्द उनके दशन करने गये । 
वे अरविन्दके पास जा खड़े हुए और बड़ी गहरी नजरे 
उन्हें देखने लगे | उनकी घुंधली आँखे तारोकी तरह 
जगमगाने लगी ओर wget कमर सीधी हो गयी d इ: 
पूर्वक अत्यन्त शान्त खरमें बोले कि अच्छा तो अन्तमे तुम 
आ ही गये, में न जाने कितने वर्षोसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहा Š D खामी सत्यमूति, जिनका जन्मस्थान राजस्यान 
है और जो अब ९२ वर्षमें खस्न और सशक्त विद्यमान Š | 
अपने गुरु स्वामी सर्वानन्दकी आयु १५० qd बतलते 
हैं और वे गंगोत्री, बदरीनाथ इत्यादि तीर्थखानोमें पधारकर 
भक्तोंको दर्शन देते रहते हैं । खामी सत्यमूतिका कुछ रोचक 
वुत्तान्त अगले शीषकर्में दिया जायगा । 
थोगियोंकी दीर्घायुका रहस्य क्या है! समख भौतिक 
पदार्थ विनाशशीळ š | गति उनकी शक्तिकी क्षति कर 
डालती है। इंजन या वायुयानसरीखा यन्त चलते-चळते 
घेसकर निकम्मा हो जाता है | पुरुषकी आयुका घटना ग 
-प्रदवासकी गतिपर निर्मर है । जिस 
बढना उसके श्वासं'परश्वा 
संख्या बढ़ती 








४८६ 


बहाँकी गुफामें प्रवेश किया ओर संकल्पसे याळ 
करते हुए कहा कि “आगामी रविवार ता० ८ WU 
प्रातःकाळ ८ बजकर १५ मिनट होनेपर मेरे उठनेका समय 
होगा |? गुफाके द्वारपर डेढ़ फुट मिट्टी डाळ दी गयी ओर 
वायु-प्रवेशका कोई छिद्र कहीं नहीं था । उस अवसरपर 
उत्तरप्रदेशके राज्यपाल श्रीविश्वनाथदास वहाँ उपस्थित थे | 
नियत दिन ओर समयपर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गयी | 
गुहा-द्वारसे मिट्टी हटाये जानेपर स्वामीजी भले-चंगे बाहर 
निकले | अपने भाषणमें उन्होंने कहा कि “में जीवनमें इस 
प्रकार १४२ बार समाधि ग्रहण कर चुका हूँ और यह 
प्राणायाम-योग ' है! वे कुम्भक करके प्राणको ब्रह्माण्डमें 
चढ़ाकर समाहित हो जाते हैं ओर संकल्पके अनुसार प्राण 
नीचे उतरनेपर वे चेतन हो जाते हैं | प्राणपर विजय योगी 
प्राणायामकी क्रियासे प्राप्त कर लेता है | 


सन्‌ १८३७में पंजाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहके 
समयमे प्राणायामपरायण खामी हरिदासके योगबलके 
चमत्कारकी चर्चा To मेक्रप्रीगरने अपने ग्रन्थ (gu 
` इतिहासः्मे fuma sx है | स्वामोजीने महा 
राजसे कहा कि eque बंद करके मिट्टीमें गाड़ दिया 
जानेपर भी मैं जबतक चाहूँ जिंदा रह सकता 
हू |? id बातकी परीक्षा की गयी | वे बक्समें समाधि 
छगाकर बैठ गये SN उसमें ताळा लगा दिया गया | 
एक बगीचेमें बह बक्स गाड़ दिया गया और पहरा बिठा 
दिया गया ताकि बगीचेके निकट कोई भी मनुष्य न आने 
पाये | चालीस दिन बीतर्नपर महाराज अपने सरदारों और 
उक्त डाक्टरको साथ लेकर बगीचेमें पधारे ओर मिट्टी 
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x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


न कव I N अलौकिक शक्तिका प्रदशन किया | उन्होंने उस दिन ऊरजसमातजपतजन्ज्षमीना हृताः Vaf, x f 


दूसरा तप नहों हे; क्योकि उससे सारे मठ 





एकः प्रमादी कथं न इन्यादू WI 
yes यः सेवते पञ्चभि 
E अर्थात्‌ हरिण शब्दसे, हाथी स्पर्शसे, पतंग 

GNE ओर मछली गन्धसे आसक्त ल सेझ 
होते हैं | प्रमादी पुरुष जो इन पाँचों क R| 
ज्ञानेन्द्रियोंसे भोगता हे) वह क्यों नमारा जाय १ ज पे | 
का वचन कि “इन्द्रियाणां प्रसंगेन पच्छ भ म | 
अयात इसके Rede दोष आ ब 
रावण-सरीखा महाबली इन्द्रियलोछुपताके कारा t 
गया | रामायणके लङ्काकाण्डमें उसके शवपर m 
करती gi उसकी भार्या मन्दोदरी अपनी विषम व्यया छ 
ममंस्पर्शी इलोकद्वारा व्यक्त करती है. म्ये 
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया | 
स्मरद्भिरिव तद्‌ वेरसिन्द्रियेरेव नितः । 
( युद्धकाण्ड १११। १५.१६) | 
अर्थात्‌ धपूर्वकालमे इन्द्रयोंको जीतकर तुमने तनो | 
पर विजय प्रात की थी | उस वेरका मानो सरण d | 
हुई इन्द्रयोंद्वारा ही तुम जीत लिये गये हो p इदरिके | 
दोषोंको दूर करनेका उपाय प्राणायामका पीयूषपान कसा ह। 
मनुस्मरतिमें मानवजीवनको निर्मल बनानेकी विधि यह है- | 


दृझन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ | 
(ago & Let] ः 

अर्थात्‌ 'जेसे आग्निमें तपाये हुए धातुओके मड | 

हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम करनेसे इल्दियोंके दोप | 
हो जाते Š p चित्तसे काम, क्रोध, मद? मोह? छोम k 
विकारॉके मिट जानेसे पुरुषको प्रज्ञाका प्रकाश प्रात | | 
जाता है। योगदर्शनका सूत्र (२।५२) E 
क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।? अर्थात्‌ उससे ( प्राणायामे m 2 
रूपी प्रकाशको रोकनेवाळा परदा हट जाता है | | 
वेदव्यासजीका भाष्य है कि “तपो न परं पयाय l| 
दसि ज्ञान जात था को | 















शानका प्रकाश प्राप्त होता है P 
( ४ ) अतुल मनोबल 
प्राणायामसे कठिन-से-कठिन विषयकों € 
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| M क बढ wa है। लावे RC E A = हे । खामी 
j dui gel मेधा-शक्तिका एक विचित्र वृत्त है | 
| द अर्मनीर्मे भारतीय दर्शनप्रेमी प्रोफेसर पाल ड्यसनके 
€“ EE à, वे एक कविता-पुस्तक पढ्नेमे इतने 
| r त गये कि उन्हें भान ही नहीं हुआ कि कबसे सडे 
| aeuum लिये उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | उन्हे 
| X ही क्षमा मागते हुए वे कविता सुनाने छगे जो उन्हें 
लगी थी । उन्होंने स्वामीजीसे कहा 'आप इस 
ताको पहलेसे जानते होंगे D स्वामीजीने जवाबमें कहा 
दे पीने तो इसे आपके यहाँ ही पढ़ा हे P चकित होकर 
बोठे कि केवळ एक बार ही पढ्नेसे इतनी लंबी कविता 
क्षे कण्ठस्य हो गयी D स्वामीजीने कहा कि 'ब्रह्मचर्यका 
` पहन करनेसे और प्राणायामके अभ्याससे चित्तकी एकाग्रता 
` gu होनेपर यह क्षमता आ जाती है D | 


भगवान आदिशंकराचायकी स्मरण-शक्ति इतनी प्रबल थी 
_ क्रिंवे एक बार जो पुस्तक पढ़ या सुन लेते? वह उन्हें ज्यों-की- 
। हों याद बनी रहती । उनके शिष्य पद्मपादका वेदान्त- 
माय मामाके घरमें आग लगनेपर भस्म हो गया था। 
| अव शिष्यने उनके समक्ष इस घटनाके कारण अनुताप प्रकट 
- बिया तो उन्होंने उसे सान्त्वना देते हुए कहा--'वत्स ! 
` चिता न करो; तुमने मुझे वह भाष्य एक बार सुनाया था 
| अतः मुझे वह साराका सारा याद है |? तदनन्तर शंकर बोलते 
| गे और वह लिखता गया और वह भाष्य पूर्ववत्‌ पूर्ण- 
| Wis हो गया । यह प्राणायामका प्रताप. था और 
| र महान्‌ योगी थे। महर्षि पतज्ञलिने योगदर्शन (२। ५२) 
P है 'धारणासु च योग्यता मनसः |? अर्थात्‌ 'प्राणायामसे 
! Dai विषयको धारण करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती tr 


( ५ ) शारीरिक सामथ्यं 


x बार बीकानेरमें प्रो० राममूर्ति पधारे | वे शारीरिक 
Kw छिये परम प्रसिद्ध थे । मोटरकी गतिको 
| हेह लेकी मारी सॉकलको तोड़ डाळना, छातीपर 
| जेः! कर हथौड़ोंसे त्वाना, अपनी छातीपर पर 
| क्के इए दाथीको निकलवा देना इत्यादि उनके वाय qué 






e 


। ये प्रदशन उन्होंने उस सरकारी विद्याल्यमें 
| उस 'सादूलछ पब्लिक स्कूल? कहलाता है 
Ej वह प्रधानाचार्य था । उन्होंने अपने म 


ॐ प्राणायामके प्रयोगात्मक: चमत्कार पर 


- साधनोंद्वारा प्रत्येक 
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न नध पालन ओर नित्य प्राणायाम करके 
R बळ परात किया है। भारतीय संस्कृतिके इन सबल 
bi: पुरुष यह शक्ति प्राप्त कर सकता है |! 
उन्होंने मुझे बतलाया f 

आम्यन्तर कुम्भकद्वारा यह कार्द 
किस प्रकार किया जाता है । po 


" उनके इस कथनका मुझपर वडा असर हुआ 

मने प्रयोगके लिये 'मोहता मूलचंद freq i: ie: 
छात्रको चुना । मैं उस विद्यालयका संचालन अवैतनिक 
मन्त्रीके नाते करता था | प्राणायामके सतत अभ्याससे उस 
छात्रका शरीर इतना gg ओर सबल हो गया कि 
विद्यालयके वार्षिक उत्सवर्मे लोहेकी भारी जंजीर तोड़कर 
ओर छातीपर शिला तुड़वाकर उसने दर्शकोंको Gam 
विमुग्ध कर दिया | 


( ६ ) खास्थ्य-संरक्षण 


जिस प्रकार राज्य-तन्त्रका सुचार संचालन उसके 
विभाग-त्रय--शासनः विधान ओर न्यायके सामझस्यसे होता 
है, वेसे ही देह-यन्त्रका सम्यक चलते रहना उसके पाँच 
अवयवोंकी पंचायतके सहयोगपर निर्भर है। उनके बारेमे 
de: लिखा जाता है | 


( १) पाकाशय-जो कुछ खाया जाता है वह 
पचनेपर रस बनकर रक्तमें परिणत हो जाता है । पांचन- 
क्रियाके सम्बन्धर्म कहा गया है--'प्राणापानसमयुक्तः 
पचाम्यन्नं चतुर्विधम? (गीता १५। १४) अर्यात्‌ मे 
( परमात्मा ) जठराम्निके रूपमे प्राण और अपानसे युक्त | 
होकर चार प्रकारके अन्न ( भक्ष्य, भोज्य लेह्य और | | 
चोष्य ) को पचाता हूँ P प्राणायाम करनेसे पाकाशयकी मांस- JA 
पेशियाँ बार-बार संचालित होनेके कारण geç हो जातीह | 
अतः आते और गुदो मळ्मूत्रको बाहर peii. 
रहते हैं और saq या कब्जकी कोई शिकाय 
नहीं रहने पाती । | 

(2) फेफड़े-हमारी छातीके दोनों ओर दो फेफड़े 
हैं। प्राणायाममें पूरक और रेचकद्वारा गदरी-गहरी Ss 
ax s निकाळनेसे हमारे फेफड्रोकी बळ मात होता ६ v 
परक्रियाद्वारा वायुका आवितिजन हमारे फेफडॉर्मि प्रविष्ट होता | 3 1 








क अनेक रोगोंके निवारणमें 
. चमत्कार दिखाता है, 


z 


(3) हृदय-जिस प्रकार जलदाय विभागद्वारा 
पानी पंपोसे नगरके विभिन्न भागोंमें पहुँचाया जाता है? 
वेसे ही धमनियो और रगोंद्रारा हृदय शरीरके भिन्न-भिन्न 
भागोंको रक्त पहुँचाता है | वह इस प्रकार उनका पोषण 
करता है | हृदय-गतिका अवरोध होनेसे रक्तसंचार 
बंद हो जाता है और तब मृत्युका आगमन तत्काल होता 
है | चतुर्थ प्रकारका प्राणायाम हृदयको बल देता है। 


( ४ ) प्रन्थि-समूह-देहमें कई ग्रन्थियाँ हैं, जिनसे 
बहनेवाळा द्रव स्फूतिका खोत है | यकृत या जिगर सबसे 
बड़ी ग्रन्थि ( Gland) है, जिससे खवित द्रव पाचन- 
क्रियामें सहायक है | ˆ 


(५ ) मस्तिष्क-मानव-मस्तिष्क कितना विलक्षण 
है, इसका अनुमान छगानेके लिये यह कहना पर्याप्त होगा 
कि जहाँ सारे संसारकी जन-संख्या अब चार अरब cz] 
जाती है वहाँ मस्तिष्कके कोशों ( nerve cells ) की 
संख्या दस अरंबके लगभग Š | नर-यन्त्र ( Robot ) के 
Fin संख्या तो दस छाखके भीतर है | जिज्ञासु पाठकोंसे 
मेरा अनुरोध है कि वे died डाइजेस्ट” नामक विश्व- 
विख्यात मासिकपत्रके सन्‌ १९५८ और १९५९ के क्रमशः 
सितम्बर ओर, नवम्बरके अङ्कॉका अवलोकन करें । हमारी 
देह-पुरीका यही प्रधान कार्यालय है । यही ज्ञान और कर्मका 
केन्द्र है और योगके अशाङ्ग इसीके द्वारा सधते हैं | 


( ७ ) रोग-निवारण 


भाणायामका प्रयोग क्या-क्या 
का वर्णन में अपने और अन्य 


इ ^ अनुभवके आधारपर = ° 
pow केर रहा हू | कुछ वर्ष पहले 





क गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे x 





` रोगोसे मुक्ति प्रात की | वह अभ्यास इतना सरह है हि Ñ 
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जाओगे ।? उन्होंने मुझे Ç 
अपने,निदेशनमें एक सत्ताहतक “Rk 

: n अभ्यास | 
यौगिक व्यायामके पाँच चक्रो केवल १६५ A 














प्रतिदिन लगते थे। यह व्यायाम b | 
करनेसे मेरे दोनों रोग दूर हो गये ec सर | 
q } 


प्रतिदिन करता हूँ ओर अद्यावधि १७ बब द्ग ^ 
इस योगिक व्यायामकी बदौलत मैं किसी ^ $t 
ग्रस्त नहीं हुआ | र्वेताश्वतरोपनिषद्में कहा है | 
“न तस्य रोगो न तस्य जरा? अर्थात्‌ मा | 
साधकको न रोग होता है और न बुढ़ापा आता है? | 


उस यौगिक व्यायामसे मुझे बड़ा लाम पहुँचा कै. | 
उसका अभ्यास प्रतिदिन मेरे चित्तम उल्लास ओर सू | 
उत्पन्न करता है; अतः निज जीव॑नका मिशन मानक मे | 
अनेक रोगियोंको उसे सिखाया और उन्होंने dig] 


पांच बार प्रत्येक चक्रको करना पड़ता है और इसमें wa, / 
मिनरसे अधिक समय नहीं लगता | अन्य यौगिक em | | 
की तरह न तो इसमें कोई कठिनाई है और न किसी E | 
हानि होनेकी सम्भावना है । इसका श्रीगणेश चतुर्थ प्रणाण | 
अर्थात्‌ केवळ पूरक और रेचकसे होता है और आमत्र | 
कुम्मकर्में प्रत्येक चक्रका व्यायाम होता है | कुमक | 
श्वासका निरोध उतनी मात्रामें ही होता हैः जिसमें जाम | 
बेचेनी न हो । शौचसे fuge होनेके वाद me | 
अभ्यास किया जाता है | यदि सूर्योदयसे पहले और दल | 
खर चलते हुए यह कार्य किया जाय, dp UU | 


शीघ्र हो जाता है। जिन रोगियोंने मुझसे यह Bal बै 
और रु | 


| चिकित्सकोकी राय Dr Xd. दोनों रोग हो गये | वे कब्ज; पेचिदा; अजीर्ण; मन्दाग्नि) वातव्याधि àl 3 ] 
. और दूसरा तो sa Ta. मिटेगा विकारके शिकार थे और वे उन qui पिण्ड बुडा ॥ 
BOUES पह as su CQ SM S PEE I EE 
Bui AUN करना उचित अर्थात्‌ पूरकको ap से आरम्म और रेचकको a || 
i Pug ds Bs उन्होंने फरमाया करते हुए करना प्रत्येक पुरुषके लिये उपयोगी Š । "ul 
m. Eco जीना तवतक स्वस्थ बने रहना ही जीवन vem o 


























| x साधना 
h | ( ळेखक उदासीन स्वामीजी भीकृपान्वानन्दजी ) 
| गोगशा्रकथित असख्य सुद्राए TO Ñ नालंधरवन्धश ४ महाबन्ध, ५ महावेध 
| ma drei असंख्य sam हैं। घेरण्ड- ६ महामुद्रा, ७ विपरीतकरणी) ८ वज्रोरी, ९ खेचरी और 
x agi महाद्रा, नमोसुद्रा, उदधीानमन्धश sma १० य ही प्रधान मुद्राएँ हैं। शेष सत्र गौण वा 
: Š qm mere महावेध, खेचरी) विपरीतकरी, योनि)वज्रोलि; उपमुद्राए & | वञ्रोलीमुद्राका पर्याय हे--र्‍योनिमुद्रा | 


i | aiat तडागी? माण्डूकी) शाम्भवी) अश्विनी? पाशिनी) 
| z मातंगिनी) सुजंगिनी; पार्थिवीधारणामुद्राः आम्मसी- 
क | rero वेश्‍वानरी (आमेयी) धारणामुद्रा, वायवीधारणामुद्रा 
| भ आकाशीधारणामुद्राका वर्णन मिलता है । 'शिवसंदहिता? 
| योनिमुद्राश भहामुद्रा/ महाबन्थ, महावेध, खेचरी; 
{DE मूल्बन्धश उड्डीयानबन्ध, विपरीतकरणी) 
` होली और शक्तिचालिनीमुद्राका वर्णन मिलता है। गोरक्ष- 
` «RU शक्तिचालिनी, महामुद्रा खेचरी, Sabe 
A प्ाहंधखन्थ ओर मूलबन्धमुद्राका उल्लेख है | edt 
j sr महामुद्रा, महाबन्ध) महावेध) खेचरी, उड्डीयान- 
agro जालंधरबन्धः विपरीतकरणी) वज्रोली और 
| ग्वििनीमुद्राका उल्लेख है | अन्यत्र संक्षोमणी, द्रावणी, 
pm वशी, उन्माद, महांकुशमुद्राका निर्देश पाया 
EN है | कहींकहीं खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चाचरी 
| भै उनी -इन-नामोंसे भी मुद्राओंका कथन प्राप्त होता 
| (| हमसे खेचरी तो सर्वविदित है । भूचरी शक्तिचालिनी) 
| भोर योनिमुद्रा, चाचरी नभोमुद्रा और उन्मनी शाम्भवी: 
| पर्याय हे । कोई-कोई योगी अधोदृष्टिवाली शाम्मवी- 
| 3 शाम्भवी ओर ऊर्ध्व-दश्वाली शाम्भवीमुद्राको उन्मनी 
| ds | श्रीमद्भगवद्गीता आठवें अध्यायके ARES 
हि योगेस्रर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने “amam 
| RR योनिमुद्राःकी ओर संकेत किया है | 
पस नो जायते gayda जरादिक तथा । 
c M चायोरपि कुतो HAIA, ॥ 
1 à ( घेरण्डसंहिता ३। ९५) 
| ऐता तया उप मुद्राऑका अभ्यास करता है, वह वृद्ध नहीं 
| लि, जह और मृत्यु नहीं होती; इतना ही नहीं: उसको 
' 5 वायु भय नहीं पहुँचा सकते l: 


E. T re दुस मुद्रा--१ quae २ उड्डीयान 


à 
Ñ 


nner ss 
खेचरीमुद्राकी 


l | . + खेचरासुद्राकी साधना & सखा 
| — = ४८९ 


'शिवसंहिता!में कहा है-- 

CUA न भूतं न भविष्यति । 

seen सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ 

'ये दुस श्रेष्ठ मुद्रा. Š | इनके समान न कुछ हुआ है 
न होगा | इनमेंसे एक-एकके अभ्याससे भी सिद्धि प्राप्त होती 
है | अन्यथा कोई साधक सिद्ध नहीं होता, यह वचन असत्य 
नहीं है ।' वेरण्डसंहिता!म कहा है-- 

बहुना किमिहोक्तेन सारं वच्मि च चण्ड ते। 

नाखि qaraq किंचित्‌ सिद्धिदं क्षितिमण्डळे ॥ 

(३।९७) 

'हे चण्डकापालि | बहुत कहनेसे क्या है ! तुझे निष्कर्ष 
ही कहता हूँ; इस क्षितिमण्डलमें मुद्राके समान सिद्धि 
देनेवाला कुछ भी नहीं है P 

शक्तिचालिनी मुद्रा तथा खचरीमुद्राकी महत्ता 

यदि सभी मुद्राओंका अन्तर्भाव केवल दो ही मुद्रा ओम. 
करना हो तो 'शक्तिचाल्नीमुद्रा तथा '्लेचरीमुद्रा'को ही 
-चुनना पड़ेगा | यदि एक ही qar सभी मुद्राओंका समावेश 0 
करना हो तो केवळ शक्तिच्रालिनीमुद्राकों ही पसंद कना 
पड़ेगा | जी | < NGA 1 
शक्तिचालिनीमुद्रा सभी सुद्राओंकी जनपित्री है। उसके | 
अनन्य अवछम्बनसे सबीज समाधिमें प्रवेश हो जाता te 
देवसहित समस्त देवदेवियोका साक्षात्कार होता है और 
निर्बीज समाधिकी सिद्धिकी अभिलाषा सुदृढ़ होती दै NT 


arai ङयोयोगिभिः सिदिकाश्षिनः ॥ 
QUIE 
E शक्तिचालिनीमुद्र PASE m 3 


L^ 2. >> TN 
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कभी-कभी ऐसा होता है कि केवळ हठयोग यानी प्राणायास- 
š सम्यक अनुष्टानसे ही इष्टदेवसहित सभी देव-देवियोंका 
साक्षात्कार gl जाता है । किंतु उपासक यदि शक्तिचालिनी- 
zm रोद-स्वरूपसे भग्रभीत हो जाता है, तो वह 
पराभक्तिसे वञ्चित रह आता है । शक्तिचालिनीमुद्राका 
अवलम्बन छेनेवाला निर्भीक साधक ही आगे चलकर 
निर्बीज समाधि सिद्ध करके ब्रह्मसाक्षात्कार भी कर लेता 
है । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । यह है दाक्तिचालिनी- 
मुद्राकी महत्ता | दूसरे दाब्दोंमे ऐसा भी कह सकते हैं कि 
शाक्तिचालिनीमुद्राको सिद्ध करनेवाला साधक उत्तरायणका 
यात्री ओर इससे भयभीत होकर अन्य मार्गका अवलम्बन 
करनेवाला साधक दक्षिणायनका यात्री है। पूर्ण योगी; पूर्ण ज्ञानी 
एवं पूर्ण मक्तके मार्गमें सभी मुद्राएँ आती ही हैं, किंतु इनर्मे- 
से केवल एक खेचरीमुद्राका ही चिह उपर्युक्त सभी महापुरुषों- 
के शरीरमें fia रइता है । “हठयोगप्रदीपिका? मे 
कहा है-- 
| एक सृष्टिमय बीजसेका समुद्रा च खेचरी। 
एको देवो Aa एकावस्था मनोन्मनी ॥ 
ipi ` 
मनोन्मनी अवस्था भी 


एक mt ही है | यह है खेचरामुद्राकी महत्ता | बिना शक्ति- 





के खेचरीसुद्राकी उत्पत्ति हो नहीं होती है। यंदि 
रसनाको कपालकुह रमें f 
होगा, न,सिद्धिछाभ | हाँ, 
स्वरसाधना; आसन, मुद्रा; 
अनन्य आश्रय 


अहण करनेवाला साधक खेचरीमुद्राके 
* Bia खेचरीमुद्राके समीप तो आ सकता 


ef लिनीमुद्राका > 
. Qam Vn TIE होते ही बह भयभीत 
kir n ना अनुष्ठानका साहस is 
x पाता | संत श्रीचरगदासजी ES ही नहीं कर 
रे w गी वया जान! 
EIT a ऽ न देवै ध्यान॥ 
ले mi 
PON s zs ऐसी आन || 
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मुद्राओंका रहस्य इनके E pe | 
आसनानि समस्तानि यावन्तो Ns | 
चतुरशीतिलक्षाणि शिवेन a । | 
u | 





“u 


'ृथ्वीपर जितने जीवजन्तु हैं, उतने TERN 
प्राचीन काळमें भग गान्‌ शिवजीने सर्वप्रथम = र à 
चोरासी लाख कही है | भगवान्‌ शिवबीने due è | 


आसन कहे हैं; उनमें मुद्राओंका भी समावेश हो hl 
उत्कृष्ट AT है | भ्रीसद्गुरुदेवकी m | 


मुद्रा आसनका 

उत्पन्न होनेवाळा स्वयभ्भूनुत्य ही साधकदो आएन ह | 
सुद्राका उपहार देता Š । जिस प्रकार आसन Et ' 
हैं, उसी प्रकार मुद्रा मी अगणित हँ | हमारे पे | 
कमंकाण्डोमे एवं मन्त्रोपासनामें कल्याणकारिणी ums | 
आयोजन इसलिये किया है क्रि भावी mw 
मार्ग शीघ्र मिले । मन्दिरों एवं गुहाओं भी के | 
देवियोंकी असंख्य प्रतिमाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। जो. | 
देखकर कई लोग यह अनुमान लगाते हैं व झं 
शिल्प) नृत्य इत्यादि कलाओंकी सुरक्षा तथा विकासके मि | 
किया गया है, किंतु इस अनुमानमें अधिक तथ्य बीर | 
हमारे महापुरुषोंने इस कार्यको प्रेरणा देकर आइ | 
करवाया है | संस्कृतिका मूळ है--धर्म और वह धमं भि | 
ज्ञान एवं योगक्रे सत्यपूणे अचुभवपर आधारित i IT 


अजुभवोंका चयन मूर्तियोंमें कुशळतापूवंक किया mi l | 
सूत्तियों योगके निगूढ़ ग्रन्थ ही हें । इनमें ज्ञा, ws «rp 


E । ९ 
ती. 
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योगके सूत्रों तथा ग्रक्रियाओंके रहस्य agre E 
हैं । अर्वाचीन भारतीय शास्रीय संगीत एवं दय m | 
अनाहतनाद तथा स्त्रयम्भूनुत्यपर आत हैं| अत १ 3 
विनियोग संस्कृति और धर्मके लिये करना चाह!” | 


केवल भोग-विलासके लिये । 


भगवान्‌ श्रीभाळचन्द्रजीका एक नास Ur id 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीका एक UU < B I 
दोनोंके ये एकार्थी नाम सार्थक हैं| उभय — अ 
और संगीतकार भी | भगवान्‌, शिवजीका ३। 
भगवान्‌ इयामसुन्द्रजीका रासदृत्य > E 
नही, दोनों आद्य योगप्रवर्तक भी हैं | इत दोनो P y i 


v ka 

* h 
qu ¥ 1 
gan } 
D 


aiit f 
Aer 
M fn ` 
4 j ets LES 
Abe 


sim बनाता š l 
a इतश्चेव स नादो द्विविधो ser 
( संगीत-मकरन्द ) 
| ¬ दो प्रकारके EIER ओर आहत | आघातसे 
| न PIÈ नादको आहत और बिना आघातके उत्पन्न 
नादको अनाहत कहते हैं । “अनाहतो योगिभिरेच 
| हः! ( संगीतसुधा ) अनाहत नादको केवळ योगीजन ही 
अगे हैं । 'भक्तिसागर'में संत श्रीचरणदासजी महाराज 
| m — 
| अनहृद के सम और ना फरु बरने नहिं जाहि । 
छतर कळु न दे सके सव मुछ है वा माहि ॥ 
पंच थकेः आनंद वढे अस्‌ मनवा बुश होय । 
शुकदेव कहि चरनदास सुनि आप अपना जा खोय ॥ 
नहिन में सुषमन बड़ी सो अनहद की मात। 
gue mam बड़ा सो याही का oum 
मुद्रा वडी जु खेचरी वाकी बहिनी जान। 
आहद सा बाजा नहीं और न या सम ध्यान॥ 
|| तक से स्वामी wd सुने जो अनहद नाद। 
| भैर ब्रह्म हे जात Š, wŠ अपनी आद्‌ ॥ 
भब अनाहत नाद्‌ उत्पन्न होता हे तब उसके अन्तर्गत 
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ñ | ES TU, अजपाजप और स्वरसाधना भी अपने- 
a| TAi है to उसके अवल्म्बनसे योगी कामजित्‌ 











| ॐ होती हे । यह नाम इनका जीवन-सवंस्व होता | 
| कक x को अंक है, सव साधन है सूल । 
| m S हाथ नाहि अंक रहे दस गून॥ 
EI fu परमारव ` T fip परमार्थ की आस। . 
|| | हि चाहत चढून अकास॥ बारिद बूद्‌ गहि इत UG. 
| चाइत चढन अकास ॥ 
i Q X ( संत श्रीतुल्सीदासजी, दोहावली ) 
2a. एके जानिया 
| Yw 3 या तो जाना सब जान । 
| थे रह र जानिया सब ही जान बेजान ॥ 
t. ने जानिया सब जाने कया होय । 

होत हैं सव से एक न होय ॥ 


चो 


" | i E- 
|| Wm ( संतश्नी'**“ ` "नाम अप्राप्य है ) 
E शे 92 कोश करे, ठग, ठ ` 
o R NS कोश कह, ठग, दाकुर अरु चौर l 
I| SS को सोइ नाम sg ski 
E. ( संतश्री *** os नाम अप्राप्य है ) 







आ ARTIA अवलस्बन योगसाधकको 


R| 
j| * अनाहत नादवे स 
i Lb. "c एक अंशसे योगियोंको “रामनाम'की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized t : 


SER निर्भीक होकर हेते 
भावसे उपासना करते रहते हैं (गो 


ओ खे सि लो स नस्क 
TA हे युक्ति कौ गावत दात सोर 
'कवीर' सब जग निर्धना धनका नहि aw) 
पनवंता सोइ जानिये जाके रामनाम धन होय ॥ 
आदि नाम पारस अहे मन है मेळा लेह । 
परसत ही कंचन भया gap बंधन मोह ॥ 
मोर-तोर की जेवरी बटि वांधा संसार । 
दास 'कवीरा' क्यों R जाके नाम अधार ॥ 
( संत श्रीकबीर साहब ) 
छोई सब ही वासना हो वेठे निष्काम | 
चरनकमलमें चित धरे wt am quu 
ऐसा हो जब संत हो तब QŠ करतार । 
द्रसन दे, अपना करे कमी न छोड़े लर ॥ 
अचरज साधन नाम का भक्तियोग का जीव। 





एक म लिन जीत अ मा UU 
qR केते पचि gd करि करि बहुत उपाइ॥ _ 
( संत श्रीदादू साहब ) 

तीन लोक को qo दे सोहि कहेगा रामम | 
वही am 'संतदास? परम धाम Ñaqa | 
( संत भसंतदासजी महाराज) | 

रामनाम एके रती पाप के कोटि पहारा | 


"o < - 
5 SIA) 


जन हरिया gem बिना कथा झ्या wu | 





हा अथे द बा एस d 
सवल अंग asi दे, सकत औसा 
rs ] ® ri RE dU. 
दरिया! सुमिरन राम का कर लीज दिनरात ॥ अ SA 
pi y e श्रीदरिया . ` tar < ZL erhat t š i) Fu - 3 
: ( «t Dt S, t महाराज ) टि 
A Y < LCS í 
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| E ` विश्वामित्रजी तीज समाधिःकी 


४९२ 


भगवान्‌ न्स me gei prre परिमाषामें ES काकु ७५ 
देते हँ, उस मुद्राका नाम है “वेष्णबीमुद्रा”) “मोहनसुद्रा? 


यां आकर्षणीमुद्राः | वह शाम्भवीमुद्रा यानी सिद्धांसनका 
एक प्रकार ही है और भगवान्‌ गङ्गाधरजी जिस NATU 
स्थित दिखायी देते B, उस सुद्राका नाम है “शाम्भवीमुद्रा? 
या 'महाळुझमुद्राः | इन दोनों मुद्राओंका अन्तर्माव 
ध्यानमुद्रा'में होता हश अतः ये दोनों मुद्रा राजयोगके 
अन्तर्गत आती हैं | मुद्राऑके खाभाविक दो मेद हैं-- 
इनमें पहला भेद प्राथमिक मुद्राओंका < । इनकी संज्ञा 
“चढमुद्रा? है । इसका अन्तर्भाव खयम्भूबृत्यमें होता है | 
चह अत्यधिक चञ्चल होती दे, किंतु आगे चलकर वही 
*अचलमुद्रा’ का स्वरूप धारण कर लेती है | ख़यम्भून॒त्यका 
स्थान सत्रीज समाधि यानी हठयोगके अन्तर्गत माना गथा है | 
दूसरा मेद 'अचलमुद्राओंका? है | भगवान्‌ मुरळीधरजी 
एबं भगवान्‌ गङ्गाधरजीकी वेष्णवी तथा शाम्भवीमुद्रा 
क्रमशः अचळमुद्राओमें गिनी जाती है | पूर्वोक्त दस मुद्राओंकी 
गणना भी अचलछमुद्राओमें होती है | 


आसन और मुद्रा एक दूसरेसे नितान्त भिन्न | एक ही 


आसनमें एक साथ कई मुद्राएँ की जा सकती हैं, इसी प्रकार c 


कडे आसनोमें केवल एक ही मुद्रा क्री जा सकती है | यदि 


किसी भी अङ्गकी बिशेष प्रक्रिया या अङ्गविन्यासको मुद्रा 


कहें तो भी चल सकता है | उदाहरणार्थ मूलबन्धको ही 


S | किसी भी आसनमे गुदामार्गका आङुञ्चन करके अपान 


वायुको ऊध्वं उठानेकी प्रक्रिया 'मूलवन्धः कहलायगी | 
सनक) सनन्दन, सनातन; सनत्कुमार, नारद, शुकदेव 


' इत्यादि असंख्य ऊर्ध्वरेता योगियोंने खयम्भूनृत्य और 


अनाहत गानद्वारा ही परमात्म-प्राप्ति की ह | महर्षि 


भूमिकामे ही 
विचछ्ति हुए थे | तदनन्तर वे 'नत्रीज MIT 





- ) ` ऊध्वरेता बने थे | मुनिवर शुकदेवजीको निर्बाज 


च्युत करनेके लिये रम्भाने पूर्ण प्रयत्न किया था, 


__ पर उसे हताश होना पड़ा था 


rE Bhawan Varanasi ००००० मि igitized by ने, “वेर 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ं संसुपास्मेहे + 


ही जिस — पते न, आ खड़े हुए दिखायी परिभाषामें असृतकूप, कपालकुहर, कपा 7 | 














भ्रकुटीगुहा, व्योमचक्र या ब्रह्मरन्ध्र š S | 
उलटी हुई जिह्वा प्रवेश करती है और RT. «| 
मी श्रूमध्यर्स स्थिर हो जाती है, तब खेचरी ! 
है यानी उसी अवस्थाको खेचरीमुद्रा 


घेरण्डसंहिता इत्यादि योगग्रन्थोमिं भी Meo li) | x 
इसी प्रकार किया गया हे, केबल Wu aei 
भावमें नहीं । "gd i 


छेदन, चालन ओर दोहन 


जिह्वाके नीचे-उसके बीचमें आयी हुई सो) 
“शिराबन्ध! कहते हैं | आधुनिक शारीरविशन sal 
Sublingual gland कहता है | इस विक | 
कारण fI उलटकर कपालकुहरमें sd wen 
इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिये छेदन, चाल सै | 
दोहनका प्रश्रय लेना पड़ता दै | cdd] 
इसकी विधि इस प्रकार दिखलायी हे-- Ñ 


छेदनचालनडो हैः कलां क्रमेण Aadal | 
सा यावद्‌ भ्रमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्विः। | 
स्नुहीपत्रनिभं शस्त्र सुतीक्ष्णं स्निग्धनिमत्म। | 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं सञ्चुच्छोत्‌॥ | 
ततः सेन्धवपथ्याभ्यां wat NSW | 
पुनः सप्तदिने ग्राप्ते रोममात्रं समुच्छिद्‌ | 
qd क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्तः «ww |. 
षण्मासाद्रसनामूलशिराबन्ध gue | 


“छेदन, चालन और दोहनसे जिद्वाकी 
कोमल और लम्त्री वना लेना चाहिये | जब R 
स्पर्श करने लग जाय, तंब यह जाने कि 
हुई है । थुहड़ ( सेंहुड ) के पत्तेके सा e e 
निर्मल एवं चिपकनेवाले श्नसे REA के | e | 
आयी हुई नाडीको रोममात्र छेदन के 
पीसे हुए सैंधव और xq Rem 
सात दिनोंतक धिसे | तत्पश्चात्‌ Qara 
प्रकार छः मासतक छेदन, चालन भीर auf & 
जिह्वाके qeu जो शिराबन्ध है? र्द 

a 


a| 


pj 


जाता है |? 


म रण्डसंहिता म 









fpes IT 
| asit कतर 
«I नाडीं संछिन्नां रसनां चालयेत्‌ सदा । 
ki / adm नवनीतेन लोहयन्त्रेय कषयेत्‌ ॥ 
: | (3133) 
Wi fu अधोभागके बीच जो शिरावन्ध हे उसे 
t | ददे । तदनन्तर जिह्णाको निरन्तर Hed इधर-उधर 
| ग करें! उसे नबनीतसे दुहे ओर दोनों हाथोंके अँगूठों 
| + तर्जनियोंसे खींचा करे p इसमें यह नहीं दिखाया गया 
| ३ शिरावस्थको किस शास्त्रसे काटे, कितना काटे और 
को | (1 क्रमसे काटे । “गोरक्षपद्धति? और 'शिवसंहिता? में 
Q a शिरावन्थको काटनेके लिये शतका संकेत नहीं 
के | हे । 
1 | झह सुनकर जिज्ञासु प्रश्‍न प्रस्तुत करेगा--'क्या आप 
| aam निषेध करते हैं १ ब्रिना शस्त्रप्रयोगके जिह्वाका 
| शिव केसे काटा जायगा १ 

इस Nem उत्तर देनेके qd एक बातका उल्लेख 
| aes | कुछ समय पूर्व एक अनुभवी योगी संतके पास उनके 
| छ ze सिष्यके साथ एक शिक्षित तरुण आया था। 
उ समय खेचरीमुद्राकी चर्चा चल रही थी | उस तरुणने 
| अग्रेगी संतसे कई प्रश्‍न पूछे थे। वे सभी प्रश्नोत्तर सर्वो- 
| भी प्रतीत हुए थे, अतः उन्हीं प्रश्‍नांको इस Sei 


1 


| सत करिया जा रहा है | | 

l ia उपयुक्त प्रश्‍नका उत्तर यह है---“जिसको सिद्ध सद्गुरुका 
eun माते न हो, उसे शास्त्रप्रयोग नहीं करना 
=, I E उसका पहला कारण, साधक खयं रिराबन्ध 
| १७५ कता । उसमें अन्य व्यक्तिकी सहायता लेनी 
«| | के ८ अभिमेत नहीं है। दूसरा कारण) मान 
| \ ध, OTA रोसमात्र काट लिया या कटवा 

jj hos ) किंतु 








TS साधक उसे कितनी देरतक घिसेगा ! वह 

IR रति मी तो नहीं जानता | तदुपरान्त rete 
(| भ, साधक केरना--यह भी तो एक समस्या है | तीसरा 
a|da. खेचरीमुद्राका अधिकारी है या नी, यह 
ñ sud चाहिये। मान लिया कि साधक खेचरी- 
चक्र री हे, किंतु जतक वह ब्रह्म्रन्थिसहित 
दास्य ' खाधिष्ठानचक्र, मणिपूरचक्र) अनाइतचक्र 
ह Kuas Bs d मेद नहीं कर पायेगा; तबतक 
| धका छेदन निषिद्ध है P 


5 - 














| EC Ami sas ते NM | उन्होंने केवळ इतना 


जिहा तथा धेनुनिहा 

] हस्र ओर नागजिद्ा SURE 
SM होती है | यदि RO योगंसाधकको नागजिह्व प्रात 
हो तो क्या उसको भी छैदनकी आवश्यकता पड़ेगी १ 


संत--हाँ मेया | उस निहाके शिरावन्धका भी 
करना ही पड़ेगा | हमारे प्राचीन aues यह्‌ i 


पाया जाता कि जिह्ाका शिराबन्ध न — SNT के जिहाका शिरावन्ध न काटनेसे भ भी चल 
i [चल 
सकता है | | 


यह सुनकर जिज्ञासु संतुष्ट हुआ, किंतु उसकी विचार- 
धारा न रुक सकी। उसने अपनी उल्झन maq की-- 
“जिहाके अधोमागमे आयी हुई नस काटनेका कोई और 
हेतु भी है क्या १ 


संत-त्रतळाता हूँ। हमारे प्राचीन ques ऋषिः 
मुनियोंने योगद्वारा तीन ग्रन्थियोंका परिचय प्राप्त किया 
š! इन ग्रन्थियॉके नाम क्रमशः-ज्रहमग्रन्थिः विष्णुग्रन्थि 
एवं रुद्रग्रन्थि हैं | ब्रह्मग्रन्थि रजोगुण, विष्णुग्रन्थि सत्त्वगुण 
एवं सत्रग्रन्थि तमोगुणकी ग्रन्थि हव | ब्रह्मम्रत्थिकी सीमा 
मूलाधारसे लेकर मणिपूर-्चक्रतक) विष्णुग्रन्थिकी सीमा 
अनाहत-चक्रसे लेकर funerum तथा रुद्रग्रत्थिकी 
सीमा आज्ञा-चक्रसे लेकर सहस्तदलू-चक्रतक पहुँची हुई 
š | गुह्येन्धियको ब्रह्मम्रन्थि कहते हैं | उसका स्थान दयम 
tq योगीन्द्रोने तीन दयाको खीकृत किया है । पहला 
हृदय qana जिसमें ब्रह्मग्रन्थि अवस्थित b दूसरा 
हृदय दो फेफड़ोंके बीचमें और तीसरा हृदय मस्तकमें 
आया हुआ है। तीसरे ga मन! बुद्धि, चित्त और 
अहंकारका निवास है | निहाको विष्णुप्र्थि कहते हैं| 
उसका खान gere ue है । उस्का ( यह ताडके 


अन्तमें है) Uva की से है) Uvula को aa कहते ह | योगिराज 


श्रीगोरक्षनाथ जीने जिहाके अधोभागके मध्य आयी हुई 


š nt 
(समस्त शरीरोका कारण वीर्य है । 
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; ECCE क waq Rem है। mem दूसरे mes बिहे बज SS जिह्वाके निम्न unm wen विद्यमान है। 
बही. आपादतल्मसक यानी सम्पूण शरीरकों समृद्ध 
करता है ।? 

. जब कुण्डलिनी ब्रह्मग्रन्थिक्ष भेद करक चक्रोका 
उल्रमण करती हुई विषशुगरन्थिमें आती है? तव वह 
नाड़ीकेन्द्र maq हो उठता है और उसका स्वाभाविक 
मेद हो जाता है | इससे वीर्यके ऊर्ध्वगमनका मार्ग निर्वाध 
हो जाता है। रजोगुण तथा तमोगुण निर्वल और सत्त्वगुण 
प्रबळ हो उठता है| रुद्रग्रन्थिके भेदके पश्चात्‌ सत्तसंशुद्धिका 
क्रम अंति प्रबळ हो जाता है ओर निर्वीज समाधि सिद्ध 
होनेपर योगी त्रिगुणातीत हो जाता हे । दक्षिणायनमें 
अमृत-प्राप्ति तो होती है, किंतु उसमें तीन म्रन्थियोंका 
भेद नहीं होता । ग्रन्थियोके भेद न होनेके कारण साधक 
ऊर्ध्वरेता नहीं बन पाता । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने 
सत्य ही कहा है-- 
 अनब्यक्तोऽक्षर इत्युक्तत्माहुः परमां qud 

यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम .परमं सम ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ८ । २१ ) 


'अव्यक्त, अक्षर इस प्रकार कहा गया है suh 
परम गति कहते < तथा जिसको प्राप्त होकर योगी वापस 
म्द छोटते हैं, वह मेरा परम धाम हे p 

— 'निशञासुके unn संतोषकी रेखाएं, चिह्नित हो उठती 
हैं | वह विनयपु्वक कहता है-- गुरुदेव ! क्षमा कीजियेगा | 
= मुझे जिज्ञासा अत्यन्त He बना देती है ओर मैं एक 
मके पश्चात्‌ तत्काळ दूसरा प्रश्‍न पूछ Šsq š । 
. उसकी परपरा रुकती ही नहीं | 

Far: ; रोकनेकी को 

वे उसको o m T भी नहीं। 
N मंसज्नतापूवक Ste के प्रर पूछते रहो ü 

(o mgar a mbas 
` o कया आपकी जिहा इतनी लंबी à 

अमध्यको z A लेती Se š f ग्य 
की छू लेती p 1 है कि वह 


है e 
- $ P 
z $ V £ ç 
- 
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नासिकाके दूसरे छोरतक, Pu - 
हैं, पहुँच जाती तो वह कपा sc «| 
जाती | वह गइढा इतना गहरा xis NM. 
जिह्याको अपनेमें अवकाश दे सके | यदि न 
RIEA छेदन) चालन और दोहनसे 


Wa | 

दूर ie w लवी वनाकर नारे ; | 
सरे छोरतक पहुँचा देगा तो वह जिवा किती पर का 
योग्य 3 नहीं रहेगी | उसकी समस्त शक्तियो N । | 
हो जायेगी |? 3 


v , 
"A 
“a 
, 
i 


खेचरीमुद्राका खानुभव x 

“यह सुनकर अतीव प्रसन्नता हुई | जब आप क्षं | 
जिज्ञासाको संतृत्त करनेके लिये उत्सुक दै फिर संकोच h | 
लिये ! आप किस योगकी उपासना कर रहे हैं D 
“में शरणागतियोगकी उपासना कर रहा š | उने ; 

में अनुग्रदयोग, समर्पणयोग, बुद्धियोग; निष्कामकर्मयोग, sa | 
योग,प्रेमयोग, अनन्यभक्तियोग, पूर्णयोग, अष्टाङ्गयोग sa 
योग कहता हूँ | में एकेश्‍वरवादी हूँ । मेरे उपास ममर्‌ | 
'राधा-पुरुषोत्तम? Š | मेरा स्वाध्यायका ग्रन्थ श्रीमद्मगतदं | 
है | मेरी geg मान्यता है कि राजयोगके अन्तत sJ 
योगोंका समावेश दो जाता Š | अतः राजयोगी समूर्णयेगेग्र | 
ज्ञाता होता है | राजयोगका मूलाधार है- GU | ; 
बिना हठयोगके तन-मनकी संशुद्धि नहीं. हो तती | , 
प्रत्याहार भी सिद्ध नहीं हो सकता । प्रत्याहाररदित रर j 


T) 3 t 9 
अनुष्ठान विफल ही रहता है | नादयोग और e । 
सम्बन्ध हृठयोगके साथ और लययोगका सम्बन्ध V p 


gus उपल | 


साथ है | हठयोगके ज्ञाताको wed (Q 
नहीं करनी पड़ती; क्योंकि तन्त्रोपासन 
अवलम्बित है |? 
“आप साधक योगी हैं या सिद्ध P 1 
'भाईजी | अभी तो दिल्ली बहुत ६ R e | 
साधक ही हूँ ।? E | 
आप squad प्रतिदिन कितना UU | 
करते ri १7 | 
“चार बैठकमें कुछ दस घंटे P 
यह क्रम कितने वर्षोसे चल रहा š P 
पूरे सह qu |? P 
“आपने खेचरीका प्रारम्भ कब्र किया प $ x E 













| क. चौथे nei । 


तो क्या उसका अभ्यास अबतक समाप्त नहीं हुआ tb 


नही | 


| at Q š P 

qi |? | 

बढ़े आश्चर्यकी बात है | आप यदि अपना खेचरी- 
अनुभव सविस्तर कहेंगे; तो उच्चकोटिके 


॥ | शासाधकोंका साधनापथ प्रशास्त हो जायया |? 


am 


| प्रयन करूँगा; जब में १९ वर्षका नवयुवक था तब 
ARA प्रणवानन्दजी महाराजने मुझे योगदीक्षा देकर 


i ARPA संज्ञा प्रदान की थी ओर कद्दा था--'बेटा ! 


| us संन्यासी बनकर कुछ वर्ष पश्चात्‌ योगोपासना 
| हेग! उन्होंने मुझे केवल पाँच योगयुक्तियाँ ren 
a | बरद दिया था--'इन योगयुक्तियोंकी सहायताद्वारा तू 
' | योगोंका शाता बन सकेगा |? उस समयः उन्होंने मुझसे 
^ [v या--'क्या तुझे पद्मासन आता है ? 

"] (पेने हकारात्मक सिर हिलाया था और उनकी आज्ञा 
| ऐ है पद्मासन रचकर दिखलाया था | 


ह | “उसको देखकर वे बोले थे--८चलेगा |? साम्प्रतमें एक 


E ' | “अहन पर्यास है | भविष्यमें जब तू संन्यासी बनकर 









k RTRT तब तेरे योगमार्गमें अचानक मुद्राओसहित 
म | व्य आसन उपस्थित होगे |> 


अधीरतासे बीचमें ही बोल पड़ा-- (गुरुदेव ! 
[às EL UN | बीचमें ही बोलता हूँ-क्या 
7 RON अष्ट प्रकारके कुम्भक सिखलाये थे O 

Er Em प्राणायाम सिखलाया था | 
Er "हने यह इंगित किया था कि इससे भिन्न 
f | E E भी é< | उन सत्रका परिचय भी 

Ew, H अप्रत्याशित ही मिलेगा ।? 


| Sum, 
: >>नासाग्र एवं भ्रूमध्य |? 
` x iic | नवि 
wi, CHUTE अनुभव जाननेकी उत्कट 


í Kusan i N . बन 
है. ç 


EM ' 


E | : ता हूँ | नासाग्रध्यान हृठयोगकी qalani 
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दया आप उसका अभ्यास सत्रह वर्षसे निरन्तर करते 


* खेचरीसुद्राकी साधना a 


४९५ 


और ed राजयोगकी मर्यादामे आता है |a 
आरा शरीर हुठयोगका प्रदेश है | इसको a 

मदेश? भी कह सकते हैं | इसमें मूलाधारते लेकर c 
तकके S 

चक्र और तीन अन्धिका मावेश होता है । नासाग्र 
आनद्वारा सत्रीज या सविकल्प समाधि सिद्ध होती है । समाधि , 
तो एक ही है किंतु इसकी अवखाएँ असंख्य š | इनको भी 
समाधि संश प्रात है। समाधिके प्रधान दो भेद er 
या सबीजः ओर “निर्विकल्प या Fr “सत्रीज aufi 
मनका अस्तित्व बना रहता है और “निर्वीज समाधि/में उसका 
Re el जाता [1 | “निर्बीज समाधि'की अपरिपक्क अवस्थाको 
ही सबीज समाधि और सत्रीज समाधिकी परिपक्क अबस्थाको 
ही निर्बीज समाधि कहते हैं | quent ऊपरका भांग-..- 
आधा मस्तक, दोनों कानोंके ऊपरका खोपड़ीका आधा भाग 
राजयोगका प्रदेश है | इसमें आज्ञा-चक्र और सहस्नदल-चक्रका 
समावेश होता है | इस प्रदेशको 'प्रभुका प्रदेश” भी कइ सकते 
Š | ध्यानयोगके अधिकारी बननेके लिये शारीरिक एवं 
मानसिक संशुद्धि अनिवाय है, इसके लिये साधकको वर्षों 
पर्यन्त तपश्चयो करनी पड़ती है | यह तपश्चयी बिना प्रपत्तिके 
शक्य नहीं है | 

(श्रीपरमगुरुदेवने आपको कोौन-सा मन्त्र प्रदान 
किया था P | 

“ई नमो भगवते वासुदेवाय । हमारी गुरुपरम्परा 
एकेस्वरवादी होनेके कारण उसमें ब्रह्मचारीको गायत्रीमन्त् 
( शक्तिमन्त्र » णह्थको द्वादशाक्षर मन्त्र (ege) 
और संन्यासीको पश्चाक्षर--** नमः शिवाय | TA 
( शिवमन्त्र ) प्रदान करनेकी परिपाटी है । इनमेंसे किती 
भी एक मन्त्रकी सिद्धि होनेपर शेष दो मन्त्र भी अनायास 
ही सिद्ध हो जाते Š | ऐसी हमारी गुरुपरमपराकी मान्यता 
है | इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार तीन प्रधान 
देवोंमें अभेद माना गया है? उसी प्रकार तीन प्रधान xv 


भी अभेद माना गया 
देता ह--श्रीसद्गुरुपरदत्त 
ही में हटयोग! 


इत्यादि सम्पूर्ण यो 


पढ़ी दै | प्रात 9mm 


$ और योग्ाखोंके उपदेशमें साम्य 





EI »4 ` d 
"o 7 





४९६ < 
नतल 
पाकर इश्वर, शास्र एवं सदूगुरुमे मेरी श्रद्धा अविचल हो 
गयी है P 

यह सुनकर Sarga कहा--“यदि आप ये योगयुक्तियाँ 
गुप्त न रखकर प्रकट कर देंगे तो सबका हित होगा | 

संतने मीठे खरमें उत्तर दिया--'प्यारे भाईजी | प्रत्येक 
प्राचीन योगशा्रमें इन योगयुक्तियोंके दशन होते ही हैं 
यानी वे पाँचों योगयुक्तियाँ प्रकट ही हैं। उस ओर केवल 
अधिकारीको ही आकृष्ट किया जाता है | यही परम्परांगत 
प्रथा है और वह समुचित ही जान पड़ती है P 

“परम गुरुदेव किस बातपर अधिक बल देते थे १? 

cp maaf YNAT रामजप) प्रणवजप; qaq; 


—n SOY V — 
परबह्योपासना 


( ठेखक--श्रीमत्रिजानन्दसम्मरदायाद्यथमंपीठाधीश्वर श्रीप्रणमी धर्माचाय श्री १०८ श्रीधमंदासजी महाराज : eem x 


परमङ्पाछ परमात्माने देवदुलंभ मानवदरीरको सर्व- 
प्राणियोमे श्रेष्ठ बनाया है | पदार्थ-चतुष्टयका अधिकारी मनुष्य ही 
है | पदार्थ -चतुष्टय--धमार्थकाममोक्षका क्रमानुपात और उसके 
ध्येयका निष्कर्ष बहुत ही सुन्दर और सापेक्ष हे | शाखे 
संकेत और ऋषियोंके अपरोक्ष ज्ञानी ओर इृष्टिपात करें तो 
जीवनकी सफलताका आमास खतः ही मिलने लगता है 
और सुतरां स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जीवनकी सार्थकता 
अन्ततोगत्वा परम पुरुषार्थ (मोक्ष) में ही निहित है | 
जो उसको प्राप्त किये Ris ही चला जाता दै, वह कृपण है, 


इच्छ हे और उसका जीवन व्यर्थ है। 





# गोविन्दं परमानन्दं खानन्द्‌ं समुपास्महे ॐ 


















गुरुसेवा, ध्यान) प्राणायाम, सदाचार, बरह्मच; Š | 


मिताहार, चित्तशुद्धि, सत्संग, खाध्याय, a | 

स्नेह) मौन/एकान्‍्त,वबेराग्य, नियमितता और Ai a | 
देते थे । अब मैं खेचरी-साधनाके a, | 
बिक्रम संवत्‌ १९६६ में मैंने हरिद्वार मुनिम ij 
मुनि श्रीशान्तानन्दजी महाराजसे संन्यस्त Q al 
विक्रम संवत्‌ २००६ की आषाढ शुक्ल एकादशी à 
सोते समय में श्रीसद्‌ गुरुदेव प्रणवानन्दजी महाराव " 
कर रहा था | वीचमें ही में भावातिरके us | 
लगा । मुझे दिव्य आदेश मिला--रो मत | MI 


को ही माना है | वस्तुतः है भी यह सत्य; eid 
आपातरमणीय और अन्तवत्‌--नश्वर होनेके काका 
योनियोंकी श्रङ्कलापरम्परासे अतिरिक्त अन्य ga || 
नहीं सकता, वह हमारा चरम लक्ष्य कब हो सकता है! | 

परंतु यह निःश्रेयस इतना गइन और mm 
तत्त्ववेत्ताओके सहखशः अन्वेषण-गवेषणके पश्चात्‌ dil 
खरूपका याथातथ्येन आदर्श अङ्कित नहीं विया च| 
यद्यपि विभूतिकोरिके sma उस fam Wf 1 
छानबीन की है, अपने परोक्षऱानके बले किला | 
बना; कहा है; तथापि शासनाने 'नानामागस्तु S Ki 
परमं पदम्‌ s नाना मत-मार्गोंके द्वारा उसे $7, 
तमेव विदित्वातिखत्युमेति नान्यः पन्या ` 
( यजु० ) की छाप लगा दी और सपष्ट #६ e 
तुम्हे निःभेयसकी आवश्यकता दै A qÍ 
&db उस पुरुषोत्तम TS धामकी pe gu | 
खरूप-शान एवं उसके स्वरूप-ला X 
मार्ग उसके धामकी प्रातिका नही। ३ j| 

जबतक उस सचिदानन्दःखल्प ue j j | 
तत्तका यथार्थ अनुभव नहीं होता? m al 

१. इत पंथ dg के चळ Ç r 
igitirpadpse Grego rerit कोई पाते " 










ः और अक्षरातीत यानी पुरुषोत्तम | परंतु अधिकतर 
| c ही भूल जाते हैं, आगेकी कोन कहे ! 

। जच मूर्तिमयं किंचित्‌ ` सर्च त्रेतन्निद्रंनम्‌ | 

जळे भुवि तथाऽऽकारो नाल्यत्रेति विनिश्चयः u 
कृत्नमेतावतस्तात क्षरते व्यक्तसंजितस्‌ | 
अहन्यहनि PRIMO ततः क्षर इत स्वतः ॥ 

( महाभारत शान्ति० ३०२ | ३३-३५ ) 
ks] धर्मराज युधिठ्ठिरके पूछनेपर भीष्मपितामह कहते हैं कि 
|| हे तात | जितना मी मूर्तिमान्‌ विश्व है जो कुछ भी जळ, 
| हठ और आकाशमें देश वह सब व्यक्तरूप क्षर है। वह 
` हू व्यक्तरूप नित्य नाशको प्रास होता रहता है, अतः 
| Q श्वर कहते हैं P गीतामें भगवान्‌ तीन पुरुषोंका 
| "तपादन कर अन्तमे उत्तमपुरुषको ही परमात्मत्वेन स्वीकार 
| इते हैं| यथा-- 
| द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर पुव Wd 
क्षः wq भूतानि कूरस्थोऽक्षर उच्यते॥ 
[र| उत्तः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 

र | | ( गीता १५ 1 १६-१७ ) 
i | इस प्रकार समस्त भूत-प्राणियोंको क्षर बताकर कूटस्थ 
'॥| भवा प्रतिपादन करते हैं और अन्तमं क्षरअक्षर 
७) पे पर पुरुषोत्तम परमात्माको ही सर्वोत्तम मानते हैं | 
| कतिपय विद्वान्‌ ‹अक्षर' पदका अर्थ जीवात्मा करते 
| (ते कुछ सजन “अक्षर! शब्दसे प्रकृतिको ग्रहण करते है | 
| d | UNS ऐसा है नहीं; क्योंकि qaw वा अक्षरस्य 
j भासने गागि ! सूर्याचन्द्रमसो? इत्यादि “श्रुति? Gum 
RRA: सा च प्रशासनात्‌? इत्यादि aeq ‹अक्षर? 
4| w ma ही ग्रहण किया है । Ñami ही भगवान्‌ 
di के बझ परमम्‌ (८ | ३) अक्षरको परब्रह्म 
j| हैं। इतना ही नहीं; प्रत्युत अक्षर पदसे प्रकृतिके 
` UNUS खण्डन भी किया हे | स्मृतियाँ तो मुक्तकण्ठ- 


| ta s 
| E करती हूँ कि “अक्षर! पदसे ब्रह्मका अहण है? 


= SFY 










¢ 


| एसे 
4| a 


था-- 
: Wu UR प्रकृति ये aza विमोहिताः । 
TUN निर्दिष्ट कथं पञ्यन्ति ते नहि ॥ 
E तो “अक्षरः पदको इतना स्पष्ट कर दिया है 
] |. Se qo ६३-— 


श री | aei Wube aam इमे तीन कि s पश्चात्‌ ee प जळी तीन कि Saa 


(€ gi d š < 
सई sara आभास मिलता है। qa— qq 
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राका करनेका अवसर ही नहीं रह जाता | 


असूर भुवमेवोक्त पूण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

EA अनादिध्यनिधनं निन्द कतृं शाश्वतम्‌ | 

# s Ñ ES T m 

यतः सवो ग्रचतेन्ते सर्गप्रल्यविक्रिया: e i 
( महाभारत शान्तिपव ३ ०१ 1 १०१-१०३ ) 


मीष्मपितामह युधिषठिरको अक्षस्रहके EE शान 
कराते हुए कहते हैं कि 'तात | अक्षर ही अविनाशी तत्त 
है ओर वह ही सनातन ब्रह्मरूप है, जिसे बिद्वानलोग 
कूटस्थ कहकर पुकारा करते हैं, वह आदि-अन्तरहित यही 
अक्षर ब्रह्म है ओर इसीसे सु्टिग्रळयकी क्रियाओंकी प्रवृत्ति 
होती है |? इस प्रकार वेद-शास्र-पुराण सभी एक «d 
इस बातको मानते < कि अक्षरः-पदवाच्य अविनाशी 
ब्रह्म ही है| यह 'अक्षर ब्रह्मः मायिक क्षर जगत्‌-प्रपञ्मते 
अतीत है ओर कूट्य है | 

भ्रुतियोंने इसकी भी नित्य सनातन कूटस्थ ब्रह्मत्वेन ही 
प्रतिपादन किया दै; तथापि वह cuo से अतीत ओर 
‹अक्षर? से उत्तम ( अक्षरादपि चोत्तमः ) समग्र परम aah 
समान नहीं माना जा सकता | कारण कि 'अक्षरे सृष्टि 
कतृत्वान्न शरङ्गाररसोद्यः ।? अश्षरन्नह्में सृष्टिका कर्तृत्व होनेसे 
sama उदय नहीं होता poe मी अक्षको 
aia कर्ता प्रतिपादन करती हैं | यथा-- 


अक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ | (मुण्डक० १1७) 

अक्षराद्विविधाः सोस्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापि 
यन्ति । ( मुण्डक० २। १। १ ) इत्यादि अनेक Sul 
अक्षर ब्रह्मसे जगतकी उसत्तिका प्रतिपादन करती हैं । 

इधर “रसो वे सः। ब्रह्म qe इत्यादि श्रुति बरह्मको 
रसरूप वर्णन करती है। “रसं हवाय goassaat- 
भवति p ( तैत्तिरीय २ । ७ ) 'रसको पाकर ही यहद आ 
आनन्दित होती है P “आनन्दरूपमडत यद्विभाति । 
( मुण्डक० १ । २ | ७) जो अविनाशी ब्रह्म आनन्दस्य 
प्रकाशित दो रहा है P 


विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । ( ° रे | ९ | २८) 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात । (aR २ 1६ ) कर 
आनन्द ब्रह्मो विद्वात्‌ न बिभेति कचन (तेति २४) d 








न्न e 


P: 
š 


` 


` सङ्गिमाब होनेके कारण एक ही हैं | 


' आनन्दका बृंहण केसे हो सकता है ? 


४९८ 
CE 


न 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌. । ( ब्रह्मसूत्र १ | १। १२ ) 





= mr oam asta o P साइन pt 








इस प्रकार शतदा: श्रुतियाँ ब्रह्मके आनन्दखरूपकी 
हैं। suf तो ऑर भी 


विशेषताका प्रतिपादन करती 

आगे बढ़ जाती हैं | यथा--- 
सर्वे नित्याः शाश्चताश्च 
हानोपादानरहिता नेव 
हेयोपादेयरहित 
प्रसाणेरपरिच्छेद्य यतः 
निर्दोषपूर्णणुण 


देहास्तस्य परात्मचः d 
प्रकृतिजाः कित्‌ u 
सञ्चिदानम्दविग्रहस्‌ | 
dem महत्‌ ॥ 
आस्सतन्त्रो 
निश्वेतनात्मकद री रगुणैश्व 
आनन्दमात्रकरपादसुखोद्रादिः ` 
सववत्र स््गरतभेदविवरजितात्मा ॥ 
इत्यादि स्मृतियाँ ब्रह्मके सचिदानन्द्स्वरूप कलेवरका 
प्रतिपादन करती हुई उसके हाथ, पैर; नेत्र, उदर आदि 
अप्राकृत आनन्दरूप सम्पूर्ण देहका उल्लेख करती हैं, जो 
अक्षरोत्तम [TT परमात्मामें ही घट सकता है, अक्षरमें नहीं | 
अक्षर ब्रह्म अविनाशी है अवश्य परंतु उसका आनन्द 
अव्यक्त है । अतः उपासकको आनन्दित नहीँ कर सकता | 
अव्यक्तम आनन्दका उल्लास कहाँ ? तभी तो गीता 
(१२ | ५) में भगवान्‌ कहते हैं कि---. 
क्छेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तदेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि miea देहचद्भिरवाप्यते ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इच्युक्त1 ( गीता ८ | २१ ) 
जिसका स्वरूप ही Ns है, जो सुष्टिका कर्तृत्व- 
मात्र वहन करता है, जिसमें रसके द्रवीभूत और घनीभूत 
छीला-विहारको अवकाश ही नहीं, उससे निःभ्रेयसके 


हीनः | 


` अतएव उपासनाके RAD सच्चिदानन्द स्वरूप पूर्णत्रह्म 
परमात्माको ही लेना गोरवपूर्ण होगा | अक्षर, - अक्षरोत्तम-- 
दोनों ही एक नित्य अविनाशी ूणत्रहम हैं; परस्पर अङ्ग- 
"अक्षरः परमात्मा च | 
उभावप्येक एवार्थो लीळाभेदेन 


. रस प्रकार अक्षरको भ 
ही माना है। केवढ 
ÍT EDEN Gum जो सदश है 
कहते हँ, जो edd भति झोला 
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# गोदिन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


SRS it) 





ही तो ब्राह्मी प्रजाका, ब्रह्मसृष्टिका परि 





















किया करा tr er ३ tx cb । यहा वात तेत्तिरीय 


आ ह, šN 
UR I यथा--बहापुच्छ प्रतिष्ठा p, x "T 


t. 


TA ( गीता १० | ४२) आरि वचन Aj 
स्वरूपका ही संकेत करते £ "wal 
होगा; क्योकि TA ह b 


: यदि अक्षर ब्रह्म पूर्ण है तो अक्षरोत्तम « स | 
है अर्थात्‌ पूर्णायूर्ण होनेके कारण उत्कृष्ट तथा sS | 
अक्षर कूटस्थ है सही; परंत ३ पया Shl 
कूटस्थ हे सही; परंतु अक्षरोत्तम तो.'उत्तम, ऽऽ १ 
परमात्मेत्युदाहृतः P ( गीता १५ | १७ ) उत्तरे 
त्र होनेके कारण परमात्मा है | zd. Tw 
परः कहकर मुण्डक s quiuis Tre इ N | 
प्रतिपादन करती है | iu 
इस प्रकार हमें पूर्णातूर्ण अक्षरात | 
ही सर्वोपरि मानना पड़ेगा | ME | 
जो सब ईंशोंका ईश है, जो अकेला ही सबको आग 
करता हैं) वही सबका उपास्यदेव है | उसकी उपस | 
आवागमनका बन्धन कट जाता है--“न स पुनरावतंते।! अ 
त्रके धामको प्राप्त होनेपर जन्म-मरणका भय नहँ Gq | 
वहसे फिर लोटता नहीं | agar न Rada तदधम पं | 
सस ॥? ( गीता १५। ६ ) | 
यह सब तो ठीक; किंतु एक बात ओर भामं | 
रखनी होगी; वह यह कि--इस परात्पर aga उपास | 
केवल बँधी भक्तिसे सफलता नहीं प्राप्त होगी, उसके सितै | 
परा-प्रेमलळक्षणा भक्तिको ग्रहण करना होगा | 
पूर्णत्रह्मको परा-प्रेम-भक्तिसे ही प्राप्त किया जा सक u I 
वह साधन-साध्य नहीं स्वयंप्रकाश है-- uS i] 
स्वप्रकादासनिवाच्य मद्वेतनिवत 
चिकल्पातीतमानन्दं प्रेम mea AA | 
उस mai और प्रेममें अन्तर नहीं | ña ही ^ TF 
ब्रह्म ही प्रेस है; इस प्रकार परस्पर | | 
यक है | jer" 


इसे पकड़ा, उसका बेड़ा पार | उसे दूर 1 
नहीं । प्रेमी तो अपने प्रेमास्पद प्रियतम bo’ b | 
ही रमण करता है और वह AA ge a j 
संसारभरको पवित्र वना देता है। वह तो इत ही | 

इतहीं às चर जागे घाम 
पूरण मनोरथ हुए त 


















ZA 


| | 

iTi 

as | Ho 

n ( लेखक तेपाचाय Wo श्रीवलरामजी शास्त्री, 
š > T 

| app इस RANGA पाठकांको उपासनाकी 
यो gud gum व्याख्या पढ्नेको मिलेगी | अनेक आचार्यों 
"ult 


d उद्भट विद्वानोंके विचारोंका अध्ययन ओर मनन 
लेका सुळम अवसर प्रास होगा । उपासना अपनी-अपनी 
adim epe विभिन्न प्रकारकी होती हे । मनो- 
e भी सत्त्व, रज और तमका प्रभाव रहता है | 
हव, रज; तमके प्रभावके कारण तीन प्रकारकी मनोवृत्तियाँ 
dad š । तीन प्रकारकी मनोवृत्तियांका प्रभाव तीन 
amb उपासना-पद्धतियोपर भी पड़ता है। प्रस्तुत ug 
sm विचार जन्माङ्गके आधारपर उपस्थित करना 
"irt | | 


apa sx 


AL 2P z 31 


भारतीय विचारधाराके आधारसे सूर्य, चन्द्रश मङ्गल 
| 0 Te शुक्र, शनि एवं छायाग्रहोमें राहु; केत तथा 
| x टु ग्रहोंमें इन्द्र, वरुण आदि भी सत्त्वगुण, रजोगुण 
| तुके प्रतिपादक हैं | हाँ; यहाँ यह अवश्य विचार 
| "शा पडता है कि गहोंके sme मित्रबळ, hue 
| ति प्रभावसे wer रज, तम तीनों गुणोके प्रमावका 
| र किया जाता है । ग्रह भी मानवकी भाँति समय; 
| _ पगा स्थानके कारण अपने बलाबलका परिचय 
| | जन्म लेते ही जीवके जन्माङ्गकी रचना हो जाती 
1 UU समय कौन ग्रह जन्मजात ret किस 
| `" कितना प्रभाव दिखलायेगा---यह विचार sum 
स्थिति और समयके आधारपर होता है । 
[m 39 "t स्वभावतः uus रज, तम गुर्णोके 
3 L1 Š | अहोंके ये प्रभाव मानवके reme 


| भेके हयक बनते हैं । जन्माज्ञके आधारपर 


D 


* जन्माहुसे उपासनाविचार + 


|| जन्माङ्गसे उपासनाविचार — sup E 


४९९, 


एमू० ए०, साहित्यरत्न ) 


क्रिया-कळापोंका विवेचन निम्नचक्रसे किया जाता है । 


7 
y ) 
7 à तनं S 
सुख s= 


E. 


Le P 

इस चक्रके अनुसार dad शरीर, अर्थ) बन्धुः सुख? 
संतति; शत्रु) पत्नी, मृत्यु या मृत्युजन्य कष्टके वाद मानवकें 
जीवनमें धर्म या उपासनाके लिये जन्माङ्गका नवम स्थान 
आता है। दशम स्थान कर्म और एकादश स्थान छाम--आय 
और द्वादश स्थान व्ययका माना गया दै | उपासनाका विचार 
दाम स्थानसे भी होता Š | उपासना एक कर्म ही है | 

मानव और पश्नु-पक्तियोके जीवनमै महान्‌ अन्तर है। _ 
मानवकी विशेषता शानके कारण अन्य जीवोंकी अपेक्षा सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण मानी गयी है | 'शान'का सहारा लेकर मानवमें 
धर्मकी प्रवृत्ति जाग्रत्‌ होती है । धर्म मानवको उपासनाकी 
ओर अग्रसर करता दै | जीवनमें धर्म नहीं तो pe cu 
बिना धर्मके जीवन पञ्चवत्‌ हो जाता है | ww अमावर्मे 
«gast वमः'का निर्भाता erani मी “अज्ञानी? ही u | 
धार्मिक वेतनाके कारण मानभे उपासनाकी ओर जो 
बढ़ावा मिळता है, उसमें ग्रहयोग भी सहायक बनता है। m 
प्रस्तुत meg इसी तथ्यके ऊपर da विचार किया | 


जा रहा है | 


«miss नवम स्थान अर्थात अनमङ्गके ub | 
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uo CU mU तो रे, क जातक य प बी पडेगा, वह अपना funr. दिखलायेगा | उसी हों) वह जातक सफल सगुणोपासक होकर x SI 


` प्रभावके कारण मानवके जीवनमें उपासनाकी भावना जाग्रत्‌ 
होगी | केवळ धर्मस्थान ( उपासनास्थान )में' ही बैठकर 
ग्रह उपासना-प्रवृत्तिको जगानेमें सहायक नहीं होते; प्रत्युत 
zo मैत्री) इष्टित्रलसे भी सहायक सिद्ध होते हैं । gs sk 
गुरु सत्त्वगुणवर्द्दक ग्रह Š | मङ्गल आर सूर्य, राजसी प्रदृत्ति- 
के सहायक हैं | वुध ओर चन्द्रमा सात्विक ग्रहके प्रमावसे 
सात्त्विक ओर राजसीग्रहके प्रमावते राजसी हो जाते हैं | 
शनि, राहु ओर केतु तामसी ग्रह हैं । इन ग्रहोंके विशेष 
प्रभावसे मानवमें सात्तिक) राजसी ओर तामसी उपासना- 
प्रवृत्ति जग्रत्‌ होती है | 


उपासना ओर ग्रहयोग 


जिस जातकके जन्माङ्गमें गुरु; बुध एवं मङ्गल साथ हों, 
वह जातक उपासक होता है। ऐसा जातक साकार sar 
उपासना करता है | गुरुके साथ बुध दशम स्थानमें हों, तो 
ऐसा जातक सात्त्विक उपासक बनकर साकार ब्रह्म'की 
उपासना करता है | दशमेश कोई शुभ ग्रह हो और वह 
चन्द्रमाके साथ हो तथा राहु-केतुका साथ न हो तो जातक 
साकारःउपासक बनता है | बुध उच्चस्थानमें हो या <. 
स्यान (नवम) हो, दशमेश नवममे हो, राहु-केतुका साथ नहो तो 
ऐता जातक साकार-उपासक बनता है | दशमेश उच्चस्थानमें हो 
और वुधके साथ हो या लग्नेश दशमस्थ हो, दशमेश 
नवमस्य हो ओर दोनों दशाओंमें किसी भी पापग्रहका 
साथ न हो, पापग्रहकी दृष्टि न हो, तो जातक साकार- 
उपासक होता है | यदि दशमेश द्शमस्थ ही हो या वह 
SIC शुभवगोंका हो, या केन्द्र या Praed हो तो जातक 
साकार-उपासक बना है 
ESL हो या चन्द्रमा तृतीय भावे 
AEN उपासक बनता है | waris और 


ह आर दरम और err एक ही स्वामी हों, तो जातक 


सफळ सगुणोपासक होता है | दरामेश शनिके 
ui राहुके s हो, तो ऐसा uo EAM zen 
* गिक बनता है | दरामेश स 
AS s. SR सूय या um पाक चन्द्रमा हो; 
धार्मिक कृत्य सम्पादित करता है । | ES 
वम भावसे मी ईशर प्रेमका 
EUN *TG प्रेमका विचार 
जातकके पञ्चम और नवम दो नों स्थान शुभ ps ih 


# गोविन्द परमानन्दं SURE समुपास्मद्दे # Š 


है | ऐसी स्थितिमें सूर्यका प्रभाव जातकको 


ख्याति भी अर्जित करता है | पञ्चम खानमें | 
हों) या पुरुषग्रहकी बलवती gf पड़ती हो, तो iw | 
पुरुषदेवताका उपासक बनता है | यदि एकः जि | 
राशिका हो, उसमें चन्द्रमा या शक्र आसीन हों, के. | 
शक्तिका सिद्ध उपासक बन जाता š | rs T" 
हो या पञ्चमस्थानपर सूर्यकी zÜ पड़ती हो | 
शक्तिका सिद्ध उपासक बन जाता है। यदि | n | 
नवम भावमें हो या TFS नवमस्य हो तो जातक पा 
शंकरका उपासक बनता है | यदि गुरु नवप i 

नवम स्थानपर उनकी vue पड़ती हो, तो जातक à x 
भगवान्‌की उपासना करता Š | x 


शनि यदि पञ्चम या नवम स्थानपर अपना REN m | 
दिखळाता है, तो ऐसा जातक) तामसी उपासना i | 
प्रात करता हे | एक आचार्यने लिखा है-- | 


नवमस्थाने सौरो यदि स्थितः adage: । 
नरनाथयोगजातो नृपोऽपि दोक्षान्वितो भवति॥ | 


शनिके नवमस्थ होनेसे जातक, अन्य ग्रहोके वरक | 
को प्रास करनेपर समस्त दर्शानोंको त्याग देता है | मी | 
उस जातकको राजयोग हो, तो राजा होनेपर be | 
बन जाता है या दीक्षा-प्रहण करके उपासक स | 
जाता है | यदि जन्मके समय चारसे लेकर सात ई | 
किसी भी एक स्थानमें बैठे हों; तो जातक उपासनाकी भै | 
अग्रसर हो जाता Š | यहाँपर ग्रहोंके वळावलका मी पिंग! || 
करना पड़ता है | चार या चारसे अधिक अहोंकी Rü | 
एक ग्रहको बळी होना चाहिये या बली ग्रह अख १६ . 
बली ग्रह gat पराजित न हुआ हो । ý p | 
बळी ग्रहपर अन्य ग्रहोंकी दृष्टि न पडती o I : 
कोई दशमाधिपति भी हो, तो उपासक बरी 700 
अपने लिये इस लोक और खर्गलोकका मांग i " | 


बनाता है | चन्द्रमाका प्रभाव जातकको m qae 3 | 
ओर प्रवृत्त करता š | मङ्गळका प्रभाव sd à E I 
ओर अग्रसर करता | बुधका मी प्रभाव वा हह | 


ओर अग्रसर करता ह्वै । गुरुका प्रभाव 










i 
š 
d | | 
> 
1 ^ 1 
: 





— asha भी गह बडे S v किसी भी ग्रहकी दृष्टि +Q जजन M पड़ती हो 
दृष्टि शनिपर पड़ती हो तो जातक सिद्ध 
us होकर प्रख्यात हो जाता है | यदि शनि mem 
दृष्टि न पड़ती हो ओर शनिकी पूर्ण ष्टि लग्नेशपर 
x ह्ली हो? तो जातक सिद्ध उपासक या सिद्ध संत हो जाता 
| ३| निकी दृष्टि किसी RAS लग्नपर पड़ती हो तो ऐसा 
fes निर्गुण ब्रह्मका उपासक वनता है | जन्मकालीन 
| = जित राशिमें हों? उसका स्वामी अर्थात्‌ जन्म- 
miin यदि किसी ग्रहकी दृष्टि न हो) परंतु जन्म- 
aaka दृष्टि शनिपर पड़ती हो तो जातकको 
वित ग्रहकी अन्तईशामें उपासनाकी ओर अग्रसर होना 
«mil 
- चमा किसी राशिमें होकर मङ्गल या शनिके द्रेष्काणमें 
है ओर चद्धमापर अन्य किसी ग्रहकी दृष्टि न होकर 
(WWE इष्टि होश तो जातक निरुंण उपासक होता 
॥ ( | यदि चन्द्र झनिके द्रेष्काणमें हो और उसपर 
१४, तो जातक निगुण ब्रह्मकी उपासनामें तत्पर होता 
| वद्ध शनिके द्रेष्काणमें हो और मङ्गळ अथवा शनिके 
; | मे मी हो ओर ऐसे चन्द्रमापर शनिकी पूर्ण दृष्टि हो तो 
i | x K पाक S होकर जावन व्यतीत करता है । 
$ यदि hE e दो, उसपर शनिको इष्टि हो; तो 
+ a अपना अन्तिम जीवन ल्गा देता है। 
र| नवमस्थ हो, उसपर किसी बली ग्रहकी इष्टि न 
«1 ma राजा होकर भी अन्त समयमें ब्रह्मकी 
à. ET आता है | इस योगका यह भी प्रभाव है कि 
। |च हे। ल सा जातक राजसी जीवन व्यतीत करने 
० lta ` शनि या लग्नेशकी दृष्टि चन्द्रमापर पड़ती 
í 
| 
f 
| 
| 
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' "d uti 
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TIENS * उपासक बन जाता है | चन्द्रमा नवम स्थानमें 
i अहसे दृष्ट न हो, तो ऐसा जातक राजयोग 
s S अहण करके सिद्ध उपासक बन जाता 
IE: Wu उसी राशिमें हो जिसमें मङ्गल बैठा हो 
ES द्रेष्काणमे हो और चन्द्रमापर 
l 4 em | < 

| षेः an “दती हो तो जातक उपासक बनता है | यदि 
| भैष र Y "RSS अथवा शानि gl उस लग्नेशपर 
: ; १ Ws | & तथा गुरु नवम 2 Sam निर्गुणो iN L 
| भवेन T हो, तो जातक fu 
E à . ç Suh à दशमस्य तान बलवान्‌ ग्रह हों) सभी 
"ते जातक या झुभवगस्थ हों और दशमेश भी 
E उपासक बन जाता E । 


j 
[ 
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लग्नेश बली न हो, उसपर शुक्र एवं चन्द्रमाकी दृष्टि हो और 
ग्रह चन्द्रमाको देखता हो; : 


कोई उच्च अथवा उच्च नवांशस्य 
तो जातक धनहीन उपासक होता है | हीनबल चद्धराशिका 


स्वामी, केन्द्रस्थ बलवान शनिको देखता हो, तो जातक. 
तामसी उपासनाकी ओर अग्रसर होता है या धनहीन 


उपाएक बनता है | 


यदि दशम स्थानमें भीन राशिगत बुध हो; या उस 
स्थानमें मङ्गल वेठां हो, तो जातक सिद्ध उपासक होता है और 
जीवन्मुक्त हो जाता है | दशमेश नवममें हो और बली 
TAN गुरु शुक्रसे दृष्ट हों या संयुक्त हों तो जातक सफल 
उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता Š | नवमेश बलवान हो, शुभ 
ग्रह हो; उसपर गुरु या झुक्रकी पूर्ण दृष्टि होश या गुरु, 
शुक्रका साथ हो तो ऐसा जातक उपासनासे सिद्धि प्राप्त 


करता है ओर इस संसारमें भी उसकी ख्याति बढ़ती है | ' 
यदि दशमेश शुभग्रह हो या दरामेश दो झुमग्रहोके । 


बीचमें db या «uuu gum नवांशमें हो) 


तो जातक उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है | यदि पूर्ण ` 


बली चन्द्रमा dew हो, उसपर गुरु या यक्रकी 


इष्टिं पड़ती हो तो जातक उपासनासे अमीष्टकी सिद्धि करता 
š | यदि दशमेश शुभग्रह हो और उच्च णदी अथवा मित्रः ` 
गुही हो, तो जातक सिद्ध उपासक बन जाता है। यदि ` 


दशमेश पाँच शुभ वर्गोंका होश या सात उत्तम वर्गोका हो) 
तो ऐसा जातक उपासनापद्धतिसे महान्‌ सिद्धि प्रा 


करता है | यदि लग्नाधिपति दशम wm हो और | 


दशमाधिपति नवम खानमें हो तथा दशमाधिपतिपर किसी 
भी पापग्रहकी दृष्टि न पड़े? तो ऐसा जातक मदान्‌ उपासक 
बन इस लोक ओर परलोकको बना लेता दै अर्थात्‌ सिद्धि 


प्राप्त करता है | | x 

यदि जन्माङ्गमें चन्द्रमा और बृहस्पतिके भीतर अन्य 
सभी ग्रहांकी स्थिति हो? तो ऐसा जातक निर्गुण उपासनामे | 
सिद्धि ma करता हे । यदि समस्त मह शनि और गु 
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अन्तर्गत हों) तो जातक निर्गुणोपासनामें सिद्धि प्रात करता 
° | यदि जातकका जन्म मकर राशिमें हो ओर समस्त ग्रहोंको 
स्थिति «d और मङ्गलके अन्तगंत हो तो जातक 
- निर्गुणोपासनामें सफलता प्राप्त करता है | ऊपर जो तीन 

योग निर्गुणोपासनासे सम्बन्धित उल्लिखितकिये गये हैं) इनमें 
दो ग्रहोंके बीचमें अन्य सभी ग्रहोंको रहनेकें जो तथ्य प्रकट 
किये गये हैं, उसका तात्पर्य यह है कि तीसरे योगमें यदि 
मकर राशिमें जन्म हो और सूर्य जिस राशिमें हो ओर जिस 
अंशमें हो; उससे आगे अन्य सभी ग्रह स्थित हों) तथा मङ्गल 
सबसे अन्तमें हो) यदि शानि ओर गुरु नवमस्थ हों या 
दोनों ग्रह दशमस्थ हों और एक नवांशमें हो तो जातक 
उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है | यदि ककं लग्नका जन्म 
Eb धनके नवांशका लग्न हो ओर गुरु लग्नस्थ हो और 
क्रमे तीन या चार ग्रह बेठे हों तो जातक उपासनासे 





( तान्त्रिक ) उपासना ओर ज्योतिषशा् 
( ळेखक--पं० औज[नकीनायजी शर्मा ) 


ज्योतिष-शास्रके अनुसार १५ ५५ ९ में शुभ ग्रह होनेसे 
साधक सात्विक देवताओंका उपासक होता है तथा पापग्रह 
' नेसे क्षुद्र देवताओं यक्षिणी, भूत्रेतादिकी उपासना 
करता है तथा अति पापविद्ध होनेसे तो उपासनाका विरोधी 
भी होता है | संहिताअन्योमे अनेक प्रक्ारकी उपासनाओंके 
` gs st Sr Š मोक्षसाधना, मोगसाधना) शान्ति dis; 
अभिचार एवं क्रूर कर्मसिद्धि आदिके लिये अलग-अलग 
s देश) काळ, मुहूर्त निर्दि हैं। इनका कुछ वर्णन ANAN 
E | भी आता है । जेसे विवाहके पूर्व शतपदचक्रादिद्वारा नक्षत्र- 
होता है, वेसे ही इष्टमन्त्र देवताके 


x 


3 N मेळापक मिल जाता है, तो उपासना शीघ्र सिद्ध 
. M 1 असफलता भी मिलती हे |; 





पुष्य नक्षत्रको महत्ता 


के पर preset सिद्धियोग) wal. 
: — s SR CANA युष्य नक्षत्रका z नका नाम भी सिद्ध-नक्षत् 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मदे 


शाय भी अकडम चक्र, अकथह चक्रादिसे गणना की जाती : 








—np. 


जीवन्मुक्त हो जाता I PERS — e i 
ल्ग्नस्थ हो ओर लग्न मेषके नवांशका हो k. 
मिथुनस्थ हो और चन्द्रमा कन्या राशिगत हो ३ के | 
उपासनासे परम पद प्रात कर लेता है | यदि hà x i 
नवांशका जन्म हो, लग्नमें गुरु या शुक्र हो, चन 5" | 
स्थानमें हो, age सिंह नवांशका होया धनराशि h 
नवांशका होश तो जातक सिद्ध उपासक होता है । क्क E 
हो; गुरु लग्नस्थ Eb शनि सिंह रारिका à a 
राशिमें हो, शुक्र मिथुन राशिमें हो, सूर्य एवं बुध लि 
राशिका होश तो जातक उपासनासे सिद्दि प्राप्त कता. ul 
यदि कक? सिंह) कन्या? तुला वृश्चिक और धन- ug | 
राशियोंमें सातों ग्रह d$ db इनमेंसे कोई मी राठ | 
बिना ग्रह-स्थितिके न हो तो जातक हरूब्धप्रतिष्ठ उपल 


होता है | 









कहा गया है--'सिध्यन्ति अस्मिन्‌ सर्वाणि कायोगि इत | 
सिध्यः, पुष्यन्ति अस्मिन्‌ सर्वाणि कार्याणि इति qel | 

“पुष्यसिद्ध'यो नक्षत्रे? ( पाणि ३। १। NE । 

इस तरह पुष? धातु तथा daa qui mum 
करनेसे एक ही अर्थमे aper एवं (सिध्यः--ये दोनो adi | 
हैं | इस प्रकार अत्यन्त प्रसिद्ध होनेसे व्याकरण एवं AA | 
भी इसकी सुस्पष्ट चर्चा--वर्णन प्रात है । यदि ges | 


पुष्य नक्षत्र gb तो पूर्ण सिद्धियोग होता है-- 
शुरो पुष्यससायोगे सिद्धयोग: 
पता नहीं पुष्य नक्षत्रसे ही पौष्टिक ( शि ) 


ge | 
थी | 
समान ही जो विख्यात योगसिद्धा त्था qe] 
शबरीके पास लक्ष्मणजीके साथ प्रभु श्रीराम ज seit ! 4 
'सिघ्यतारामिव ख्यातां sC 1१९0). 
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| M rd कहते & कि “आप T यशोमं अश्वमेध; sui 
x E anii पुष्य qi तिथियामं अमावास्या Š ( अमा- 
qm शिवजीकी तिथि दै )! 
qR कामः Ra: mi ।? (qo चि० २।१।४ ) 
्तूनामश्वमेधोऽसि युगानां अथसो युग: । 
gae सवंधिष्ण्यानाममावास्या तिथिष्वसि ॥ 
TEES ( शि० पु०२।५।२।४६) 
भगवान्‌ रामके वंशम एक “पुष्य? नामक राजाका जन्म 
pRa वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास 
हिते दै 
तस्य प्रभानि्जितपुष्यरागं 

पोप्यां तिथौ yaaga पत्नी । 
तस्िन्नपुष्यन्नुदिते «uui 

पुष्टि जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥ 

| (Wo १७। ३२) 

` WWE महाकविने “पुष्य” शब्दका छः वार प्रयोग 
| शशि | ऐसा उदाहरण विरळ होता है । इससे पुष्य 
वि [ert कविका किसी रहस्यमय सम्बन्धका अनुमान होता है | 
TOUR इसके विशेष रहस्यका विशिष्ट ज्ञान न रखते तो इतने 


S mp su 7" 24 eg ij 3 OLD = OM OW धन H 





i) | RQ उल्लेख न करते | : 

१ | अव इस इलोककी टीकासें विभिन्न टीकाकारोंके प्रमाण- 

द | VIRG भाव देखें 

Uli à 

al S z ( पोषमासस्य ) पुष्यनक्षत्रयुक्तायां पो्णमास्यां 
; | ( मल्ळिनाथ ) 

| aR पुष्ये जाते सति लोका द्वितीयपुष्यनक्षत्र 

i àQ पुष्ट पुष्यन्ति ur | उक्त च--चन्द्रे विरुद्धेऽप्यथ 


1 I VET परकृतं हन्ति न तु gend qui 

| दादृशगे चन्द्रे पुप्यः स्वोर्थंलाधकः ॥ 

( दिशुदितेपिणीकार चारित्रवडन ) 
जनाः समग्रां पुष्टि sm P 
E... ( वस्लभदेव इत्यादि ) 
| La 7 TH विरुद्ध योगांमे भी पुष्यङ्कत काय निस्संदेह 
| Ct epu अन्य योगननक्षत्ोके दोषको 


` | d Ya A 


* ( तान्त्रिक ) उपासना 


Y Sicily . ` 
Y शंकरकी विभूतियोंका वर्णन आया है । वें देवा, aa हे | इसमें देवता- BET 


यन्ति कार्याणि कृतानि gei | सिद्ध्यन्ति कायण कृताच पुष्ये ।? ( दिनकर मिश्र) . 


| $ 
« (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— 
भी दूर कर देता है, Q ह me ar SS 
द्वारा नष्ट नहीं हो ES T गुण किसी मी दुर्योग आदि- 
विस्तारसे आया है । 


नका वर्णन प्रायः समी पुराणों 


'करग्रह विना सवं कम देवेज्यमे qun मा | 
पीयूषधारा टीका त्या नारदसंहिता, Pu & : १०, o २४ ) 
R नक्षत्र लघुक्षिप्रगणके अन्तर्गत आता US 
DEM M E NT 
तस्मिन्‌ पण्यरतिज्ञानभूषाशिल्यकळादिकस ॥ 
पुष्यनक्षत्रम प्रायः सभी ७ 
म॑ प्रायः समी शान्तिमोष्टिक) सोभाग्य एकं 
वशीकरण ग्रयोग सिद्ध होते हैं | तत्त्रन्थाके MER um 
नक्षत्रमे गोजिह्वा ( बनगोभी ) तथा अपामार्ग ( चिचिड़ा ) 
की जड़ उखाड़कर मस्तकपर धारण करनेसे समी वादः 
विवादोमिं विजय प्राप्त होती है | इसी नक्षत्रे श्वेत विकीरण 


( कठेया ) का मूल sem दाहिने बाहुपर qum 


सोमाग्यकी वृद्धि होती हे । 'क qr प्रशान्ते सर्वक्रोधो- 
पशमनी स्वाहा ।:-इस मन्त्रको २१ बार जपकर मुँह धो ठेनेसे; 


पुनः उसपर किसीको भी क्रोध नहीं आता | क हीं हीं हीं | 
श्रीं श्री श्रीं स्वाहा ।-इसे पढ़कर यदि एक छोटा कंकड या | 


पत्थर बॉधकर फेक दें, तो व्याप्न स्तम्भन हो जायगा | न तो 


बाघ मुँह नीचे-ऊपर हिलाडुछ सकता है ओर न चल ही 
St O Aene री की 
१. पुष्यने ब्रह्माजीपर खनक्षत्रमें मदनपुष्प छोड़कर व्यथित _ 


किया । अतः अति कामद्‌ होनेसे विवाहवज्ये होनेका उन्होंने इसे 
शाप दिया-- 
(पुष्यस्तु पुष्यत्यतिकाममेव प्रजापतेः शापमवाप तस्मात्‌। 
( विवाहबृन्दावन १ । ४ ) 


अथवा ते geri ही memi पुष्पवाण छोड़ा 


धर्मोत्तरपुराण'मे तो यह बहुत ü 





और यक्षे उसमें अपनी पूरी शकि eme Um | x 


बना दिया । 


२. ( के ) संस्सचिवाश्विनहस्तालाण N: क्षिप्रसंशकास्तु 
औपधपण्यविभूपणशित्पकडाशानकमेसिडि: स्यात्‌। ( वसिष्ठसंहिता ) 


I TA 
(a) 
जा सक्ता दै ! 


° * 


इसी प्रकार अन्य योगसक्षत्रों पर अनुसंधान क्या : : ^ 










or RSEN ESERE 


kog 
सकता है । पुष्यनक्षत्र TS यश... wx ` रबिवारको पड़े ज्य I . ` मधुयष्टिकी 
जड़ उखाड़कर समामे फेंक देनेसे सभाके सभी सदस्यका Hš 
बंद हो जाता है | यदि गुरुवारको या दशमीको वह पड़े तो 
सारे मणि-मन्त्र, ओप्रधिः शिल्प) कला? ज्ञान? विद्या तथा 
अनुष्ठित समस्त शान्ति, पौष्टिक कार्योकी सिद्धि करनेवाला 
होता है | 
पुष्य नक्षत्रम किये गये aped पितरोंकी भी अक्षय तूस 
होती दै--कर्ताको भी धन-पुत्रकी प्राति होती $— 
“पोष्यद्वये पुष्यचतुष्टये च श्राद्धम्रदाता बहुपुत्रवान्‌ स्यात्‌ U 
( नारदसंहिता ३७ । २० ) 
“यदि पुष्य नक्षत्र दशमीको पड़े? तो “अमृत? नामक 
योग होता t | जो व्यक्ति उस दिन श्राद्ध करता है, उसके 
वे पितर नित्य ga तथा प्रसन्न रहते हैं ।? 
' दशम्यां पुष्यसंयोगे स॒ योगो5मसतसंज्ञकः । 
` sm पितंखत्र नित्यं qura तस्य ते॥ 
i ( वही, 39 | १७ ) 


— í 


x गोविन्द परमानन्द esa ससुपास्सह $ 













: 


इसी प्रकार ज्योतिषमें mune " 

लिये दशान्तदशाके अनुसार मणि य RR 

स्तोत्रोंद्वारा शान्तिप्रापफ उपासना ह 

दशान्तदंशामें वुध कष्टप्रद हो नि हैं| Ç 

निर्दिष्ट दै-- Ee ° HS q 

“तद्दोषपरिहारार्थ fpes जपेत्‌ । 

( बहत्पाराशर होरा, il tss 

बृहस्पति हो तो शिवसहख्नामका. पाठ करना चाह 

“तहोषपरिहाराथ शिवसाहस्रकं जपेत्‌ v 1 

2000 LU CBESRRK होरा, आपति 

शुक्र हो तो दुर्गापाठ करना चाहिये-_ | 
“तद्दोषपरिहाराथं दुर्गोदेवीजपं चरेत्‌ p 

( इहत्पाराशर होरा, aami 

इसी प्रकार सूर्यकी दशान्तर्दशादिमं आदिते 

चन्द्र-मंगलमें रुद्राभिषिकादि उपाय निर्दिष्ट हैं| इती m 

गोचरजनित अनिष्टोंकी भी शान्तिके उपाय बतलाये mil 


श्रीबगलामु की era qr q 
Š खी देवीकी उपासना 
( मेषक--म्ह्मचारी भीपागलानन्दजी उपनाम प्रं०श्रीयज्ञदत्तजी शर्मा, वानप्रस्थी) du ) 
[ प्राचीन पद्धतिसे sga ] 





मङ्गलाशंसा 
dea वेरिरसनां quw 
s सम्माननं कृतवती निजसाधकानास्‌ । 
न्रे निमोल्य च हराश्रितमानसानां 
केवल्यमादिशति नः dud भवानी ॥ 


(भवानी वगलामुखी अपने RATUN शत्रुकी जिह्वा 

| का 

संरोधन कर स्वकीय मन्त्रकी साधना करनेवाले साधकोंका 

' सम्मान करती है तथा जो दोनो नेत्र बंद कर मनको भगवान्‌ 

S NE चिन्तनमें लगाये हुए हैं; ऐसे ह्म 
e ç 15 सब को परमानन्दकी [पिके 

) s प्रदान करती हैं ( उन sss 

/ नमस्कार करते हैं | ) 


साधक ब्राहममुहूतेमं निद्रा और 
| i जे SEM X राय्या त्यागकर 
| मस्तक Ag iS ^ उठ 
uns oq olt itu wa 
Ee uu Im ) की कगिकामे विराजमान गुरुदेव | ( शिव ) 
न कर i $ ` कुछ विस्तृत जानकारीके fe 


1 D EA 3 
2० 8 
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का ध्यान करे | किस प्रकार ध्यान करे RT 
जाता है-- 









शिवस्वरूप गुरुका ध्यान | 
इवेतं इवेतविरेपमाल्यवसनं वामेन UU | 
fram ग्रिययेतरेण तरसा55हिष्टं असत्ता 
इसाभ्यामभयं वरं च दधतं शस्युखस् 
हाळालो हितलोचनोत्पलुगं sa च्छि x 
“मस्तक ( ब्रह्मरन्त्र ) के सहृ्रारवर्मे मेरे VE i 
भगवान्‌ शिव विराजमान है; उनकी गर्ग हैं।आ | 
उनके अनुलेपन) पुष्पमाला तथा वल i| s f 
प्रियतमा पावेती बाय हाथमें छाल कमर्ण लिय i | 
हाथसे वेगपूर्वक उनका गाढ़ आ 
गुरुदेवके मुखपर सहज प्रसन्नता | 
हाथ अभय तथा वरकी Sar 
नेत्रारविन्द हाळाहल-पानके कारण °" 
इस प्रकार दम्भुखरूप गुरुका ध्यान करे, 
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| गरल इत प्रकार है-- 
शुरुपादुका-मन्त्र 
| qeu भ्रींदल्फ्रेह सक्षम लच र यूं qkuna 
PIE Bo श्रीमकाशानन्द श्रीनाथपाहुकां 
पूजयामि P gta 
जप करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे जप-समपेण करे-- 
जपसमपंण-मन्‍्त्र 
ुझातिुझगोसा स्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
Raia मे देव त्वत्मसादात्‌ सुरेश्वर ॥ 
- देव| सुरेश्वर! आप गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
बलुके गोता ( संरक्षक ) हैं; हमारे द्वारा किये गये इस 
| we) ग्रहण करं | प्रभो | आपकी sq मुझे सिद्धि 
Wü | 
बप-समर्पणके पश्चात्‌ यह चिन्तन करे कि 'गुरुदेवके 
पणारविन्दोंसे अमृतकी धारा झर रही है और उसमें में 
' भपादमस्तक निमग्न हो गया हूँ |? इस अनुभूतिके साथ 
| रनिमनाङ्कित पाँच इलोकोंद्वारा गुरुदेवकी स्तुति करे | 


गुरुस्तवन 

$ नमस्ते नाथ भगवन शिवाय गुरुरूपिणे । 
विद्यावतारसंसिद्ध ये स्वीकृतानेकविग्रह ॥ १ ॥ 
गारायणस्वरूपाय परमार्थैकरूपिण । 
सवाशञानतमो सेदभाविने चिदूघनाय ते ॥२॥ 
स्तन्य quce. श्चिवास्मने । 
वन्ता भक्तानां अव्यानां अव्यरूपिमे ॥ ३ ॥ 

VH aw Rahe arka) 
TW प्रकाह्ाय शानिनां ज्ञानदायिने ॥ ४॥ 
` 2 पाइवंयोः qe2 mgg: । 
| मश्चित्तरूपेण AAR भवदासनम्‌॥ ५॥ 


| te 
l भार ह | ! भगवन्‌ | गुरुरूपधारी शिव | आपको 
| Ni सिद्विके जगतूमें बिविध विद्याओंका अवतरण हो; 
| \ आप 3 त लिये आपने अनेक विग्रह धारण किये 
कह है। Š | एकमात्र परमार्थ ही आपका 
| नस en सम्पूर्ण अशानरुपी तमका मेदन करनेवाले 
| eas, को नमस्कार Š | आप परमखतत्त्र Š | 
. Te ' केरेणा करनेके fep ही आप शरीर धारण 


| 


; 
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WIS ओर ऊपर-नीचे सब siat my 


ङ्स करके E Qm | 
इदयं भकार स्तुति करके भावनाद्वारा hemp oo 
लॉन करे | फिर मूलाधार-चक्रसे लेकर ea 7 

: qe लेकर ब्रह्मरन्र ¦ 
. qi R TC i 

ह! अभि एं के समान महा तेभ उप * 

| उसके तेजसे मेरा अपना शरीर भी अत्यन्त sqa ह | | 
उठा है?--ऐसा चिन्तन करते हुए दृदयकमछके भीतर. 
पीताम्बरा देवीका ध्यान करे । फिर निम्नाक्षित maa 
मानसिक पाँच उपचारोद्वारा उनकी पूजा करे | E 
रं एथिब्यात्मकं गार ` समपंयामि । हम्‌ आकाशात्मकं — | 
पुष्पं समपंयासि । यं वायव्यात्मक धूपं समपंयामि। | 
spans दीप समपंयामि । वस्‌ असृतात्मक नेवेध | 
समपयामि । सं सर्वात्मकं deeem: 
पूजनके पश्चात्‌ dens ऋषि आदिका सरण त्यास 03 

ओर ध्यान करके यथाशक्ति जप करे ओर qala “qana 4 
इत्यादि पढ़कर जप-समर्पण करनेके पश्चात्‌ निमनाङ्कित ससे 
ग्रातःसमरणससतोत्रका पाठ करे |. ^ E 


प्रातःसरण नट | 
प्रातः खरामि बगळा कमलायताक्षी p E 
पाणिद्रयेन दधतीं च शिळा गिरीन्द्रे _ S 3 
प्रातःकाल विकसित कमलदलके 
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देवी मदमत्तचित्त होकर sarwa दिवखरून शाबान R AAI 
आरूढ दोती & || १ ll त्रेळोक्य्रचेतर्यसयीश्चरेः्वरि 
प्रातनंमासि वगळासुखि wii dire त्वच्चरणाजयेव = 1 
कारण्मपूर्णनयनो सुखमन्दहासास्‌ | प्रातःसमुत्थाय तव प्रिया 'चरणाइय। 
इन्दुमसन्नवदनां| परिपीतदर्णा साः e 


पीताम्बरा रुचिरकब्चुकशोभसानास ॥ २॥ 


देवि बगलामुखि ! मैं तुम्हारी उस wh मूर्तिको 
प्रणाम करता हू? जिसके नेत्र करुणासे भरे हैं, मुखपर 
मन्द हासकी शोभा छा रही है? वदनमण्डल चन्द्रमासे भी 
अधिक आहादपूर्ण है; अङ्गकान्ति पीत है तथा चल्न भी 
पीले साके हैं | वे देवी सुन्दर कञ्चुकी ( चोली ) से 
सुशोभित है? || २॥ 
प्रातरभेजामि यजमानसुसोस्यदात्नों 
| कामेश्वरी कनकभूषणसूषिताङ्गीम्‌ i 
गम्भीरधीरहृदया रिपुनुद्धिहन्त्र 
सम्पत्प्रदा जगति पादजुषां नराणास्‌॥ ३ ॥ 
“जो भक्तजनोंको उत्तम सोख्य प्रदान करती हैं तथा 
सम्पूर्ण कामनाआँकी अधीश्वरी €, जिनके अङ्ग सुबर्णनिमित 
emus विभूषित दे; तथा हृदय ( सागरके सहश ) 
गम्भीर एवं भीर दै, जो साधकोके शन्नुओंकी बुद्धिका नाश 
कर्‌ देती तथा अपने चरणोंक्री Qanmi संलग्न मनुष्योंको 
TRÄ सब प्रकारकी सम्पत्ति प्रदान करती D उन Uer 
मुखी देवीका में प्रातःकाळ चिन्तन करता हूँ? ॥ ३ ॥ 
इंलोकत्रयमिद पुण्यं वगलायास्तु यः पठेत्‌ । 
रिपुवाधाविनिसुक्तो रक्ष्मीस्थरयंमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


cst MS स्तुतिसे सम्बद्ध उपयुक्त तीन छोकोंका 
. पाठ करता Qo वह दात्रुआकी बाधासे मुक्त हो सुस्थिर 
Boo भागी होता है? || ३ ॥ 


इस प्रकार स्तुति करके प्रातःकालका 
E सारा कृत्य देवीको 


प्रात।कुत्य-समपेण 

Tq सायान्तं सामादि प्रातरन्ततः | 
तव पूज्ञनस्‌॥ १ ॥ 
में प्रातःकालसे 
R सच तुम्हारा 








| : ° > c ha, र 

s गोविन्द entes UTR संसुपास्मदे # ; 
a या : 

Q शि: | 
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बि पीताम्बरे ! तीनों छोकोंमें जो Sam 


i वह तुम्हारा ही स्वरूप है।तुम ईश्वरकी भी andes शे! ] 


ही प्रात काल Som 1 | 
तुम्हारा प्रिय करनेके उद्देश्यसे संसारयात्राका अनु | 


देवि | में तुम्हारे चरणोंकी emm 


qe | १॥ 
संसारयान्रामचुवतेसानं 
रचदाज्ञया 
एपड़ोतिरस्कारकरिप्रसाद्‌- 


wi qi 


भयानि सां माभिभवन्तु मातः॥ २॥ | 


| 
यात्राका अनुवर्तन करते समय मुझे स्पा, तिरस्कार wu | 


(परमेश्वरि बगलानने | मातः | तुम्हारी आज्ञासे संस 


प्रमाद ओर भव अभिभूत न करें? ॥२॥ 
जानामि असं न च मे sac 
जौनाम्यधम न च मे निवृत्तिः। 
परेशेशि हदीच्छयाह 
यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोसि॥ 31 


equ 


“परमेश्वरेश्वरि | में धर्मको जानता र्न k: i | 
मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है । में अधर्मको भी समता ह | 
परंतु उससे निद्नत्त नहों हो पाता हूँ। GU | 


रहकर स्वेच्छासे जैसी प्रेरणा देती हो। में परण 
करता हूँ? | ३ ॥ 
इस प्रकार देवीकी आशा लेकर गुरुचरणोमं 
जप समपित करे | š 
अजपाजप-ससपण 
ur सया  पूर्वेययुरद्दोरात्राचरितसु्च्छ 
त्मक घटदाता घिकेकविंशर्ति 
रमरनपरस्थसहृस्रदकमककर्णिकावतिन्ये 


SHAH नसः ।! 
आज मैं पहले दिनके दिन और रात 


Ñ 


इक्कीस इजार, छः सौ) उच्छवास-नि Ta ú | 


है! 3 
x. 


घपका नरह्रम्रके सहखदल-कमलकी 
औगुरुपादुकाको समपंग करता हू | नमस्कार 


` 
x 
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~ अर्ज” | 
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Em E 

| 


$ 
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r 
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E | 


qu प्रकार 
पढ़कर कहै 
(कु अय uis 
वामकं पट्ाताभिरकर्विशतिसहस्रसंस्याफमजपाजपसह 
| J 
c^ आज मैं सूर्योदयसे लेकर दिन-रातमें उच्छवास- 
प्रासर्प इक्कीस हजार छः सो वार अजपा-जप करूँगा D 
ऐसा संकल्प करके अजपा-जप मन्त्र (dus का 


` एक चौथाई माळा ( अर्थात्‌ पचीस वार) जप करे 
| त्य़ा 'गुद्यातियुद्ष०' इत्यादि पूर्वोक्त मन्‍्त्रसे उस जपका 





सरपण करके यह भावना करे कि A साक्षात्‌ देवी- 


| अपनेमें देवीरूपताकी भावना 

| WÉ देवी न चान्योऽस्मि saan न शोकभाक्‌ | 

A सचिदानन्दरूपो5हमात्मानभिति . चिन्तयेत्‌ ॥ 

में साक्षात्‌ देवीका स्वरूप हूँ, दूसरा नहीं हूँ, Š ब्ह्म- 
| लही हूं; अतः शोकका भागी नहीं हूँ । मैं सचिदानन्द: 
| Wer Ek प्रकार आत्माका चिन्तन करे |? 


। | शत प्रकार भावना करके प्रथिवीकी प्रार्थना करे | 
| s 

P . पृथ्ची-प्राथना 

| a ; 

{ | समुद्रमेखले देवि qirane? । 

| विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं “quqa क्षमख मे॥ 


| _ “भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी ger] समुद्र म्हारी 
A षी है और पर्वतसमूहू स्तनमण्डल हैं | Š तुम्हे नमस्कार 
| E. SUR चरणोंसे तुम्हारा स्पर्श हो रहा है? इस 
l| धको क्षमा करो p 
Ë. Es ईप प्रकार प्रार्थना करके श्वासके अनुसार दायाँ अथवा 
es s एय्वीपर रक्खे और धरते बाहर जाय । फिर 


SIS विधिसे Brem 
| mR] शोचादि क्रियाका सम्पादन करके दन्त 







दन्तधावन 


कामदेवाय सर्वैजनम्रियाय नमः । E 
चोकर शुद्ध करे | फिर qaem üt 
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सूयो दयसारम्याह्ोराभेणोच्छ्लासनिःश्वा- 
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स्नान 


दो प्रकार हैं--वैदिक तथा तान्त्रिक | 
आदिम वेदिक विधिके अनुसार स्नान करके de 
स्नान करे | उसकी विधि इस प्रकार | नामितक गहरे 
wed खड़ा होकर संकत्म करे-<'ओमरेत्यादि देशकालो 
aeta स्नानमहं करिष्ये D 
ईय तरह संकल्प करके मूलमन्त्रसे प्राणायाम करे 
तसश्चात्‌ ऋष्यादिन्यास, करन्यास और षडड्गन्यास करके 
त्रिकोणगगित चतुरछ-तीर्थक्री कल्पना ( मावना ) करे । 
उसमें अङ्कुशमुदराके द्वारा भङ्गे च यमुने चैव? इत्यादि मन्त्र 
पढ़कर . TET आदि तीयोंका आवाइन करे । इसके बाद 
तीर्यशक्तिका ध्यान करना चाहिये । 


तीर्थशक्ति-ध्यान 
सवोनन्दमयीमरेषदुरितध्वंसां सुगाङ्कप्भा 
stat चोध्वंकरद्र्‍येन दधतीं पाद sf च क्रमाद। 
दोभ्यां चाङृतपूणहेमरुलं झुक्ताक्षमालो वरो 
गङ्गासिन्धुसरिदूद्वयादिसहितां श्रीतीथंशकि भजे ॥ 
(जो सम्पूर्णानन्दमयी, समस्त पापोका नाश करनेवाढी, 
चन्द्रमासे भी उत्कृष्ट कान्तिवाली तथा त्रिळोचना है जो 
अपने ऊपरवाले दो द्वार्थोमें क्रमशः qm और अङ्कुश 
धारण करती हैं तथा दूसरे दो gp इेमकल्श एवं सुन्दर 
मोती या स्फटिकाक्षकी माला लिये दे जिसके साथ गन्ना | 
और सिंघु--ये दो नदियाँ और अन्यान्य तीर्थं भी सेवके 3 
लिये उपस्थित हैं। उस श्रीतीर्थशक्तिका में भजन करता हूं P 


इस प्रकार ध्यान करके घेनुमुद्राके दवार es 
अमृतीकरण करे | फिर योनिमुद्राका मदन # "° 
में यन्त्रकी भावना करे और उसमें quae देवीका 
आवाहन करके, ges कान आदि सात छिद्रोकी बंद कर 
qaqa खरण-चिन्तनपूर्वक तीन बार गोता लगावे | 


स्नानकै 


आचमन करके qua प्रदशन qeu सात बार 3 1 


विषि।) Ee 
विरका अभिषेक R | ( इति रतान .. 
इस प्रकार gaada UA Q<“ vens E । 


— — 
~ 





५०८ 












बाहर MEE massa. यी दो पीत वक्ष धारण कर पीछे रंगके ही आसनपर 
बैठे और विभूति ( मस्म ) धारण करे | 
बरिभूतिधारण-विषि 
अग्निहोत्रसे अथवा गाईपत्य अग्निस्थाने प्रास भस्म 
या विभूतिं ठे आकर यायत्री-मन्त्र तथा बगलाके मूलमन्त्रसे 
उसपर जळका छींटा देश फिर दोनों हाथोंसे रगइकर उसे 
लेपन योग्य बनावे ओर 'अझिरिति भस्म, वायुरिति अस्म 
नखमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सवं 
वा भस्म | मन एतानि चक्षुषि च भस्मानि ।? इस मन्त्रको 
पढ़कर ललाट, ग्रीवा; वाहुमूल तथा हृदयमें लगावे | इस 
प्रकार विभूतिं धारण करके यद्राक्षको माला पहने# | इसके 
बाद संघ्योपासना करे | 


सध्योपासना 
पहले वेदिकी संध्या करके फिर तान्त्रिकी dem 
करनी चाहिये | 
तान्त्रिकी संध्या 


E २७ आत्मतत्त्वाय स्वाहा । 22 विद्यातत्वाय स्वाहा । 
शिवतत्वाय खाहा ।:--इन मन्त्रांको पढ़ते हुए तीन बार 
आचमन करे | इसके वाद-- 


š 5s मणिधारिणि fior महाप्रतिसरे रक्ष qar 
इ फट खाहा p 
इस मन्त्रको पढ़कर शिखा ( चुरिया ) बाँध के | 


c 


SI मूळमन्वसे तिलक कर उसी मन्त्रसे तीन वार 


प्राणायाम करे | तदनन्तर कस्प-वाक्य 
काळी संकोत्ये gu यह स पढे--९ देश- 


CR. ` m प्रातःसध्या- 
# रुद्राक्षके विषयमें कहा गया i. 
“Staat दशनपरिमितान्‌ मस्तके विशती दे 


बाहोमें पंद्रह-पंद्रह (या 
नोळ्कण्ठ Gu. 


% गोविष्दं परमानम्द खालन्द समुपास्पदे % 


सहं करिष्ये ।! = | 
ॐ लिम्नाहित ७. | 


wu A O A d 





विनियोग पढे-- 

taqa श्रीबगळासुखीशहामन्यस्व 
एइती च्छन्दः श्रीबगछामुखी देवता हीं वीज शि 
मस सकळकामनासिसू'यथे जपे विनियोग: p vi 

ऋष्यादिन्यास 

नारदऋषये नसः, शिरसि à बृहृतीच्छन्दसे 
वगलासुखीदेवताये नसः, हदि | हीं बीजाय = š | 
स्वाहाशक्त्ये नसः, पादयोः | TS 

करन्यास 

5० हो अङ्गष्ठास्यां नमः । बगलामुखि eu | 
पसः | agemi सध्यसाभ्यां नसः | वाचं मुखं एइ | 
WE अवासिकास्यां नमः । जिह्वां कीलय in | 
कनिष्ठिकाभ्यां नसः । gg विनाशय हीं ओं exem. | 


 पृष्ठाभ्यों नसः | 


अङ्गन्यास 

ॐ हों हृदयाय नमः । वगळासुखि शिरसे wm 
सवंदुटानां शिखाये दषट्‌ । वाचं सुखं पदं स्तम्भय कवचाय 
हुम । जिह्वां कीलय कीलय Summa वौषट्‌ (d | 
दिनाशय हीं ओं--अखाय फट | l 

प्रातःकालिक ध्यान 

उद्यदादित्यसंकाशां पुस्तकाक्षकरां खरेद 

कुष्णाजिनधरां ब्राह्मीं ध्यायेत्ताराजङ्किताम्बरे॥ 

(प्रात:काळ ब्राह्म वेळामेंश जब आकाशमे तारे 
देते db गायत्री देवीका ब्रह्मशक्ति saad या साव | 
रूपमें घ्यान करना चाहिये | वे उयते हुए सूर्यके समा | x 
रक्तवणा और तेजस्विनी दिखायी देती Š | उनके एक र | 
पुस्तक ओर दूसरेमें अक्षमाला शोमा पाती दै। वे" | 
कष्णमृगचर्मं धारण किये हुए हैं ।? 


मध्याहकालिक ध्यान 


š | 
शुक्लां शुक्ळाम्बरधरां वुषासनकृताश्रयार 
Rehab वरदां qmi qe q Ve 


सूयेमण्डलमध्यस्था' ध्यायेद्‌ udi gai! T | I 


श्वेत है | उन्होंने mu पश 
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। वे बृषभकी pu dec आस्व हैं, उनके dum यश जल तप आरूढ हैं, उनके तीन नेत्र 
चार हायोम क्रमशः वरद्‌ मुद्रा, पाश) 
«eure लिये हुए Š | इस प्रकार शिवस्वरूपा 
| रा थान करे और इसका बारंबार अभ्यास बढ़ावे |? 
P सायकालिक ध्यान 
gravid qq शङ्कयक्रलसत्करास्‌ | 
mt देवीं सूयोसनकृताश्रयाम्‌ । 


' aug बरदा देवीं गायत्रीं aaah 


eere वरदायिनी गायत्रीदेवीका विष्णुरूपे 
परमत चिन्तन करे | उनकी अज्ञकान्ति स्याम है | 
शय हैं । उन हायोंमें snp चक्र, गदा और पद्म 
गग पाते हैं तथा 3 देवी सूयंमण्डलमें आसन जमाये 
| | ri p 
| इत प्रकार ध्यान करके अपने समक्ष किसी, आधारपर 
[gem ख्यापित करे | उसमें पूववत्‌ _तीथोंका आवाइन 
के उसीमे मूलमन्त्रद्वारा इष्ट देवताका आवाहन करे | 
ma आदिकी मुद्राएँ दिखावे | आवाहन; स्थापन; 
| शोधन, अवगुण्ठन, सम्मुखीकरण, प्रार्थना, अंश तथा 
j 'ह-इन आठ मुद्राओंका प्रदर्शन करना चाहिये | 
| शे पञ्चउपचारोसे पूजन करके मूळमन्त्रद्वारा कुशके 
| को शत वार प्रोक्षण करे | फिर mənə तीन बार 
| अनित करके, उस जलसे अष्टदल कमल लिखे | 
dd एकाक्षरी बीजमन्त्र (हीं ) लिखे । फिर 
हो बह मन्त्रके चार-चार अक्षर लिखकर आठवें 
m अक्षर अङ्कित करे | तदनन्तर पूर्वोक्त एकाक्षर 
| t A उस चक्रको इक्कीस बार अभिमन्त्रित 


| + “9 अघमषृण तथा अध्यंदान-विधि 
भे, ST तीन बार देवताके suero दो बार 
वार हृदयमें, तीन बार नाभिमें तथा दो 
छोंटा दे | इस प्रकार मार्जन करके 
पश्चात्‌) बायं gri उस पात्रका 
हायसे ढक दे तथा ५ यं रं व छऊः---इन 
भमिमन््ित करके उस जळको बायीं नासिकासे 
VT] भावना करे और मावनाद्वारा 
केरे कि (इस जळले मेरे शरीरके भीतरका 
गया है। अतएव यह खळ काळा हो ग्या 





- —— T d mt 


<ar. 





क serere देवीको उपासना % न्याय्य य 
आदह उनके गत EM 


है और दाहिनी नातिकाके š 
इस प्रकार चिन्तन करके EE आया ३ |? 
खण्डकी भावना करे | फिर NA HE पाषाण- 
; “यह qes 
SE जढको उस भावनामय INTR दे मारे 
वसात्‌ दोनो हाय घोकर आचमन कर ळे | इसके 
गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करके “w X 
श्रीबगलाये इदमध्यं स्वाहा !--इस E T HUE 
अध्यं-प्रदान करनेके पश्चात्‌ “छ हों du सूयय 
Wish स्वाहा ।' इस मन्त्र सूर्यदेवताके Q तीन 
TEN | फिर मूलमन्त्रसे तीन बार आचमन करके 
उपस्थान-विधि 
उपस्थान भी प्रातःकाल, मध्याहकाल और सायंकाळका 
TRIERI इन तीनों saqi देवीके निर्दिष्ट रपा 
चिन्तन करते हुए प्रणाम करना चाहिये | 
ग्रात!-उपस्थान 
mit च मदोन्मत्तां खणकान्तिसमप्रभास्‌ | 
वतुसुंजां त्रिनयनां कमलासनर्सास्थतास्‌ ॥ 
सुद्र दक्षिण पाञ्च वामे जिह्वां च वज्रकम्‌ । 
पीताम्बरधरां सान्द्रहहपीनपयोधरास्‌ ॥ 
पीतमूषणभूषाङ्गी घतचन्दाधशेखरास । 
रत्नसिंद्दासनासीनामम्बां प्रेलोक्यसुन्द्रीस्‌ ॥ 
(त्रिभुवनसुन्द्री माता वगलामुखी र्नसिंहासनपर 
कमलके आसनपर बेटी हैं। उनका enm गम्भीर है | 
वे मदसे उन्मत्त दिखायी देती हैं। उनकी mpra 
gau समान पीत एवं उद्दीत है | उनके तीन नेत्र और 
चार भुजाएँ हैं | वे दाहिने भागके दो qu gR ओर 
पाञ्च तथा वामभागके दो हायोमें जिह्ठा एव वज ल्यि 
हुए हैं। पीत बज्न धारण किये हुए हैं। उनके = 
स्निग्ध, सुपुष्ट एवं पीन Š । उनके Sm de em 
विभूषित हैँ तथा मस्तकपर धारित अधः 


चन्द्राकार मुकुट शोभा पाता है। ( मैं इन भक्तवत्सला 
देवीको मक्तिमावसे प्रणाम करता हूं ) P 
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deed सम WQ: काइण्यपूर्णक्षणे 

इत्रोमारणमाविरस्तु पुरतो मातस्स्ददीयं Wu: ॥ 

(करुणापूर्ण नेत्रोंवाळी माता बगलामुखी | मेरे समध 
तुम्हारा वह खरूप प्रकट QD चो शन्रुओंका मारण) दुका 
स्तम्भन, भयंकर विष्नोंका निवारण, दरिद्रताका विनाशः 
राजभयका शमन और चपल मृगलोचनाओंके चित्तका 
आकर्षण करनेवाला तया मेरे दोनों qat लिये सोमाग्यका 
एकमात्र निकेतन है | ( माँ | तुम्हारे edd मेरा सादर 
प्रणाम है ) |? 


सायकालका उपस्थान 

qur dst मदूविपक्षवरन (gun कौरूय 

a सुद्रय झुद्याज्ु धिषणासभे गति सम्सय । 

दाूइचूणेय spam गाइया गोराङ्गि पीताम्बरे 

दिष्नौषं बगळे हर प्रणमतां काएण्यपू्णेक्षणे us 

'करुणाभरे लोचनोंबाली, गौराष्टी पीताम्बरामाता 
बराळामुखी ! मेरे शघुपक्षका मुखभज्ञन कर दो; उसके 
frs ( वागिन्दिय ) को कीलित कर दो; बाणीको 
और बुद्धिको भी शीतर ही मुद्रित ( कुण्ठित ) कर दो; 


ET अग्रगति ( उन्नति या प्रगति ) को रोक दो ---इस मन्त्रसे देवीके बायें हाथमें N | 
दस Ens आती पर NEAR कर दो। समित करके «eg ध्यानान्त कर्म करे He | 
| भक्तजन करके सं I | 

Ness e । क्तजन हैं; उनकी प्रणाम करके संहारसुद्रादवारा देवीका सूः il 
s प्राथेना | 

Vue  भंदनपवनोद्धूतमोहोमिमाले E 

deu eh तनयसहजग्राइसङ्गाङुखे a | | 

Web नस्त्रिधामन्‌ A 

हे समती] | A घरद भवतो भक्तिभावे मदेदि = | 

S जोर माईयुजल्यी gum मरे ss सी चळ med ef उठी हुई मोहमयी SIT ती | 
NEL तुभ्यं नमः ‹कृस्याणमयी बगळे ! ga अपिविन " | 


| L6 | इरण करो; qu पमार है । 
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क शोबित्द परमानन्द लानन्द qaqa X 










इस प्रकार समय = E 
MAE जप फरे | K. ^ "S mi 
बगला गायत्रीका विनियोग w 
3७ अस्य भश्रीवगलागायन्रीमन्म्रस्थ 
ग़ायन्नीच्छल्डः, घगलानास्नी Brane 
देवता, $^ वीजं, हीं uf, विद्महे कील E 
fafaa: । kio! 
इस प्रकार विनियोग करके १०८ वार 
लप करे | मन्त्र इस प्रकार Š— 
d^ हीं sma f । 
तन्नो दगळा प्रयोद्यात्‌ | 
तदनन्तर मूलमन्त्रका यथाशक्ति जप करे | 
INAR JONA | 
७०» हॉ. बगलासुखि Gadget वाचं गुहं ह| 
स्तम्भय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनादायही $। | 
आपके पश्चात्‌-- 
शुह्यातियुह्मयोप्न्री त्वं गुहाणास्तत्कृत sa | 
सिद्धिसंवतु मे देवि eene señ | 


meh | 


amem T | 
सरभनवाणाय i 




















| ggg देशश विभिन्न wem विभिन्न maen 
& | erit चलती रही š । अपने ही यहाँ कितने ही प्रकारकी 
Sx -चलित हैं। उनमें कुछ प्राचीन और कुछ 
६ उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है । उन सब- 
विचार करना सम्भव नहीं । यहाँ केवल कुछ प्रमुख 
बी उपासनाओपर ही एक इष्टि डालनी है और यह 
ल है कि अपने यहाँकी उपासनाओंम क्या विशेषता है ! 
वमान ईराक राज्यमें सुमेरु, बेबिलोनिया ( बाबुल ); 
Rar (असुर ) प्राचीन राज्य थे | सुमेरुम मुद्राओपर 
| हृदया जाता था | इसकी सभ्यताको ईैसासे ३५०० वर्ष 
हौ सम्यता माना जाता है | इसमें तीन मुद्राएँ मुख्य 
| ब उपासक अपनी उपासनाओंगे प्रायः इन्हीं मुद्राओंका 
HRA करता था । बाबुलवालोने प्रायः इन्हींका अनुकरण 
fem fig इनमें झुकना या साष्ाङ्ग-प्रणामका समावेश नहीं 
(१ | देव-देवियोंके सम्वन्थमे कोई विशेष कल्पना भी 
ह यी। 
3 Wed मन्द्रोकी उपासना प्रारम्भ हुई । वहाँ देव- 
| "शी संख्या कम न थी; पर प्रायः सबके लिये एक 
j| पारी उपासना चलती थी । सूर्यको मुख्य देवता 
ख| भा षाता था | राजा अपनेको qu ही मानता या 
| प्रधान पुरोहितके रूपमे कास करता था | इसीलिये 
१ फय तथा आदरणीय समझा जाता था । मन्दिर 
i E रोते ये, छिससे उषाकालीन सूर्य-रश्मियोंका 
IN होश या | पूरे Re तीन बार पून होता 
LU RS स्नान कराया लाता था, फिर वसन 
[SR चन्दन-जैसी किसी वस्तुका छेप किया जाता था | 
| P किया जाता था । इसके पहले स्थानकी 
T थी | भोगके अन्तमे फिर स्थान ge किया 
* \ wp तथा गान होता था । Eee भी 
d | m. S तती यी | बादमें सूर्यके प्रतीकरूप अग्निका 
E: “D जो qfi अब भी प्रचित है | 
IN RON स्थानपर अपने उपासनाग्रद बनाये) 
4 |\\५, इ? कदा जाता या | यहाँ एक पवित्र वेदी 
JW as पशुवलि दी खाती थी । प्रार्थनाएँ तीन 


| « 


>~" 


यी--पश्नाताप-सस्वन्धी, कृतशता एवं 


” 5 5१ १९ उक तुलनात्मक ति» 


SMS यी bU 
उपासनाओंपर एक तुलनात्मक दृष्टि 


( हेखक--ओमण्डन भिम ) 


मशसा-सम्बन्ी और वर मोगनेकी | तीर्थयात्राको भी 
उपासना माना ज्ञाता या | चीनमें उपासनाके लिये “ची! 
शब्दका प्रयोग किया जाता था | उसमें पशुबलि या मांसका 
भोग देनेकी विधि यी | कन्फ्यूशसके समयसे ( ६०० बई 
R मसीह ) पितूपूचनपर अधिक qu दिया चाने लगा | 
'ता-ओ? धर्मके प्रचार होनेके पूर्व चीने बौद्धभर्मा 


प्रवेश हो चुका याश इसलिये उतीका man cdm 
होता था | 


यूनानमे कई देव-देवियोंका पूजन चलता या । gli 
मूषक पवित्र माना जाता था; कई षका भी पूजन रोता 
था | इसी तरह कुछ पत्थरोंका भी । रोममें कुछ तो 
यूनानिर्याका ही अनुकरण किया गया और कुछ नये प्रकार 
भी चलाये गये । कुमारी-पूजनकी प्रथाका प्रचार ER] 
एक देवीका नाम 'एज्ना RQU बतलाया गया है? जो 
“अन्नपूर्णा” जेसा जान पढ़ता है | परंतु वहाँ धर्मपर भी 
राजनीतिका अङ्कुश या। किसी समय रोम एक विशाळ 
साम्राज्य था और उसके रौति-रिवार्जाका प्रचार बढ़ा | 
ईसाई-धर्मके mara पश्चिमका धार्मिक quur ही बदल 
गया | एशियाके quu हजरत मुहम्भदने एक नयी <ç 
पूँकी | अरबी मरुस्थलके कण qes विस्फोटक 


यन गये I 

यदि मम्भीरतापूर्वक इन सम्पदायों) विचारषाराआपर 
दृष्टि डाडी जाय तो एक बात स्पष्ट होती है और वह है- 
cmd प्रेरणा? de edem है! वह किसी 
प्रकारका अनिष्ट कर सकता है? इसलिये उसकी उपाउना 
करनी चाहिये |? यही भाव प्रायः सबमें दिखलायी पढ़ता 


है। इसील्यि उन सब 
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gud 
प्रणमेदू ave भूमावाश्चचाण्डालगीखरम्‌ ॥ 
| ( याक्षवल्क्य उपनिषद्‌ v ) 
इतना ही नहीं? भक्त जिस रूपमें भगवानकी उपासना 
करता है, भगवानको वही रूप धारण करना पड़ता है-- 
यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयाचितुमच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तासेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
} (गीता ७। २१ ) 
ध्ये यथा माँ प्रपद्चन्ते तांस्तथैव; भजाम्यहस्‌ | 
(गीता v । ११ ) 
'यदू qat त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ।! 
( भागवत ३। ९। ११ ) 
तथेव भवति pP 
( मुद्गल उपनिषद्‌ ३ । ३ ) 
'बिष्णुपुराणः ( ५-१७, १४-३४ ) के वचनोंमें इसे 
विस्तारपूर्वक बतलाया गया है |? 
“हम मक्तनके मक्त हमारे ७ 
' ¬ सरदासने इन शब्दोंमें यही भाव व्यक्त किया है | 
तुलसीदासजीने भी लिखा है | 
'जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन देखी तैसी I 
कहा तो यहाँतक जाता हे कि बृन्दा 
medie diferte qd wq 
BIN दर्शन किये; तब वे बोळ उठे-- 
mu छन आजु को महे बने हो नाय । 
"खक जब नवे घनुषबान छेउ हाथ ॥ 


- Bed «x 3 à 
€ दशन देनेके f नाथको वैसा d 


धत यथा यथोपासते 


समझकर प्राय; 
x ded है--हिंदू अन्धविश्वासी हैं। वे वक्ष, पत्थर र e 
mt व ती गला ही 
LS EE TM (तिच देते हे! 
उन सममे एक Etwa] ही उपासना 


यह RTA भावना adi Ñami है ! चलती है | 


सभी लोग 
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जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति । समान नहीं हैं | पेश ही नदिको 0 ७ N ad | 
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b 


भिन्न-भिन्न है | सबको एक ही ३ भ 
कही जा. सकती | इस तरह ki b LR 
अपनी योग्यता, अपने amas अनुसार ur | 
चुनता और उसकी उपासना करता है। a से | 
वष्णव आदि इसी प्रकारके सम्प्रदाय हे २. š | 
वह एक ही ईश्वरका पूजन करता है | उसका ñ WW 
यह पूजन सर्वव्यापक, सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्मका ही tul | 
नमस्कारः केदाव प्रति गच्छति p k 

एला डेनेळू नामक एक gd Rud छ. 
सम्वन्धमे एक बड़ी अच्छी पुस्तक निकली है; Ñan š | 
Rg पालीथीडमः | ये विद्वान्‌ हिंदी ex | 
सुपरिचित शिवशरणजी हैं, जिनके कितने ही Ra के | 
साप्ताहिक “सिद्धान्तः या मासिक “सन्मार्गं निकले) | 
Š | 'कल्याणःमें भी लेख निकला है | | 


विभिन्न आधारोपर उपासनाके कई मेद ब्रि इ | 
सकते हैं | गुणोंके आधारपर सात्विक, राजस और qmd 
अपने यहाँ इन तीनों प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन मिलन / 
है । इसी तरह बाह्य और आन्तर--ये दो प्रकार मे | 
गये हैं। वैयक्तिक और सामूहिक मेद भी किये जा तब | 
हजारों व्यक्ति एक साथ ८्नमाज? «d, ऐसी समूह | 
उपासना तो अपने यहाँ नहीं दै, पर सामूहिक स i 
उपासनाका क्रम अवश्य है | गाँधीजीकी शिष्या मोर क | न 
( मिस स्लेड ) ने एक बार लिला था कि “| 
इसाई सामूहिक उपासना करते हैं तो ऐसा जान प (| 
कि वे मातम मना रहे हैं या रो रहे हैं। जव एर | 
एक साथ नमाज पढ़ते हैं, तब जान पडता है कि k: | 
हो रही है। पर हिंदू सामूहिक उपासना ऐसी " i 
कि सत्र मस्त Š; कोई नाच रहा हैः कोई "€ | 
कोई उछल रहा है; कोई कूद रहा दै? सब आननद 
उपासनाके वैदिक, तान्त्रिक और मिथ 

भी बतलाये गये हैं | 
वैदिकस्तान्न्रिको मिश्र इति मे त्रिविषो ग | 
त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां | 
(मागवत ११1९ | 
| an] 
इसी तरह नित्य) नेमित्तिक और की | 
मो किये गये हैं | d 


| 
| 
' 
| 
; 


" 
k 
[| 


dcm 


B 
] » 1 
l| 


3 
i 
E: s ( रुद्र्‍यामल्तन्त्र ) 
il विस्तारसे बतलाया गया है कि किसकी 
T fg अकारको इच्छा पूरी की जा सकती है 
n ३। १-१०) | “महानिवांणतन्त्रश"के अनुसार 


T> | २ | s जिसमें 
ण्‌ i सर्वांच SAE ६१ जिसम एक ही ब्रह्म Wai 


i» 
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|| जा सा त्रिविधा नित्या कास्या नेसित्तिकी तथा p 


व्याप्त ना जाता है | मध्य 7 
भटकर कोतंन-जप आदिता है । 


किसके ल्यिः इसे qz š 
& खयं ओर योग्य 
Sr सकता है | प 


ध्यानका है, उससे मी 


Q - ळून 
^ नियुण मतके संतोंकी उपासना 


( ठेखक---पं० ARITA aà ) 


ते 
ख | उपासना? शब्दका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ चाहे “किसीका 
के | हर्के निकट बेठना? अथवा “उसके समीपमें उपस्थित रहना? 
क्ले | गत्र क्यों न समझा जा सकता हो) पर इसमें संदेह नहीं कि 
ऐ | wee प्रयोग प्रायः किसी उपासकका अपने उपास्यकी 

| ' बता करना: या उसक SSH प्रवृत्त रहना-जैसे 
ह | e विशिष्ट अमिप्रायको ही सूचित करता आया है | 
॥। \ दुसर इस सम्बन्धमें इतना ओर भी स्वीकार कर छिया 
ख / चत है कि वेसे इष्टदेवको स्वभावतः सगुण एवं साकार 
हर | भे होना चाहिये, जिस कारण उसका मानो कोई प्रत्यक्ष 
॥ | शर होगा, कोई चित्र होगा अथवा उसका कोई पार्थिव 
| शक मात्र भी हो सकता है। ऐसी qum ही वस्तुत: 
Q | “जा दन हो पाना, उसके घोडशोपचार-पूजन एवं 
ह | Tent विधिका सम्पन्न होना अथवा उसके प्रति किसी 
1 | a विनयका प्रस्तुत किया जाना उचित कहला 
APA DER “उपासना? शब्दकी सार्थकता भी सिद्ध 
a = | इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं 
j मली pum साकारता प्रत्यक्ष न हो सके, 
4 "केम उसके गुणोंका कीर्तन-गान, उसकी 
/ | < अपण, उसका ध्यान या उसका स्मरण-चिन्तन 

18 ७... सम्भव हो सकता है। कहना न होगा 
£ | र प्रकारकी Raf विषय 

I s म॑ उपास्यविषयक ऐसी किसी 
| is पिता ळी जा सकती है जो उसके उपर्युक्त 
IES à उगपर आश्रित रहा करेगी तथा इसी कारण 


" 
8. 
P» 
1 
a 
E 
d» 








) kE TIE होनेकी अपेक्षा, अधिक आन्तरिक 
(d (स्का केर ले सकती है; किंतु इसके फलखरूप; 


3 T x SAR साथ भेदभाव कभी sq नहीं 
NET ug अन्तिम लक्ष्य सदा इसके सांनिध्यमें 
J FE. रदा करता है | सगुणवादी उपासक 
आ. “a सुं ९५६६ 


^ | 
प्र 
- 


 —s 


अपने उपास्यके साथ अमेदभावकी 
भी नहीं किया करता और न उके s iris 
अनुभव ही करना चाहता b जो उसके पार्थक्यमें किसी 
प्रकारकी वाधा डाळ सके | 

परंतु निर्गुण-मतके संतोकी उपासना इससे बहुत कुछ . 
मिन्न ठहरायी जा सकती है | ऐसे उपासक अपने Sma 
सगुण एवं निर्गुण--इन दोनोसे परे और नितान्त Reg 
बतलाते हैं; जिस कारण उसके किसी प्रकार साकार अथवा 
गुण-सम्पन्न कहे जानेका कभी कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित 
होता । निरगुग-मतवादी संत कत्रीरके अनुसार उनका 
उपास्य राम-- 
रूप अरूप न आदे बोला | हरू गरू sg जाइ न तोड़ा ॥ 
मूख न ब्रि धूप नहिं Sli दुख सुख रहित रहे सब मादी u 

अबिगत अपरंपार ब्रह्मश «eMe सब Wl 

बहु विचार करि देख्या, कोई न ee राम॥ 

— 33 शब्दोंद्वारा प्रकट किया जा सकता है; क्योंकि 
उनका यह भी कहना है कि-- 

भारी कहूँ तो बहु इह हरवा कहुँ तो WP 

में क्या जान्‌. रामको) नैना कबहु न <l 

ये तो इस समब wies मी नतला देना चाहते 


हैं कि-- 
नो है तैसा वो ही जाने । गो ही आहि आहि नहीं आने ॥? 
अर्थात्‌ वह किस प्रकारका t, इस बातका पता 
aei उसीको हो सकता है। हम के केवळ इतना ही कह 
सकते हैं कि “एकमात्र वही है ओर adl पत्ता है? तथा z 
अन्य सभी कुछ अधिकसे-अधिक उसके साथ एक और x 
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अभिन्न ठहराये जा सकते हैं | अतएव इस cf देखनेपर 
इम इस विषयमें यह भी कह सकते हैं कि-- 
देवळा माँहै gd तिळ जेता em 
माँहै पाती माँहि sss माँहै पूजनहार ` 
अर्थात्‌ ‹उस उपास्यदेवके ही भीतर उसका मन्दिर हैः 
उसीमें उसपर चढ़ानेके लिये पन्न, पुष्प एवं जल है तथा 
उसका पूजन भी उसीमें है P इतना ही नहीं? संत कबीर 
तो इतना और भी स्पष्ट शब्दोंमें कह देते हैँ | 
नीब बिहूनां देहुराः देह बिहूना देव । 
कबीर तहा बिरंबिया, करे अकूखकी सेव ॥ 
अर्थात्‌ RNE प्रकार उपर्युक्त मन्दिर किसी नींवपर 
आधारित नहीं; उसी प्रकार उक्त देव भी अशरीरी मात्र ही 
कहा ला सकता है ओर में वहीं बना रहकर उस 
Cep या अनिवंचनीयकी सेवामें निरत हूँ ।?? | 
इस प्रकार अपने उपास्य भगवानका साकार एवं 
सगुण रूप स्वीकार कंर उपासना करनेवाले सगुणवादी 
We लिये जहाँ, इसके फलस्वरूप उसके सम्बन्धमें कोई 
चारणा बनानेका प्रश्‍न कभी, उसके किसी खूपमें भी 
उपस्थित न पाये जानेपर ही उठा करता है, वहाँ वैसे 
उपास्यको निगुण निराकार एवं अलक्ष्यतक मानकर FEX- 
वाले संत कबीरजैसे संतोंके लिये यह आवश्यक हो जाता 
है कि ये आरम्मसे ही उसके प्रति कोई अपनी अद्वयतापरक 
भावना तक बनाकर तदनुसार इस ओर आगे बढ़ें और 
उसे एथक्‌ न समझे । यदि वास्तवमें उपास्यकी 
दी एकमात्र सत्ता है तथा उसके भीतर अथवा उसके 
साथ तद्वूपभावमें ही किसी अन्य वस्तुकी झी कल्पना की 
जा सकती है, तो फिर उसमें तथा उसके उपासकरे कोई 
व भाता है ! इसी प्रकार उसका उपासक; 
. खय अपने पृथक्‌ अस्तित्वकी भी कोई धारणा 


चना पानेमें जब समर्थ नहीं, जः 
केके RA किसी ड्ब”. उसके प्रति सम्पि 


सकता दे, अथवा उसके 
ही अनुभव केसे 











सांनिध्यमें सदा बने रहनेके 
* सकता है! इसीलिये संत 


Š रहा ps हर 
ये अपने irit इतना और भी कह देते wm : 
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प्रयोग उतना उपयुक्त न होगा | 


तै. तू. करता तँ मया, मुझे š 
वारी फेरी < NE जित SM 


देख & S 
qur— | T ` 
मेरा J कुछ नहीं, जो कुछ है शोक 

.तेर तुझको Am क्या लगे है भेर 
संत कबीरकी यह मनोवृत्ति उनके परवत ह 
भी किसी-न-किसी qd पायी जाती है; नि E 


साधारणतः ऐसा अनुमान भी कर छिया < जब | 
कि निगुण-मतके संतोके विषयमें (उपास - 
^ [ 


= 
















` ig जहाँतक पता चलता Š; उपल्ब्ध deus | 
आधारपर उपयुक्त अनुमान उतना युक्तिसंगत gia. | 
पड़ता ओर यह कदाचित्‌ उपासनाके. उस व्यापक | 
ओर जानेसे हमारा ध्यान भी रोक लेता है जो बडे maq | 
है। सरुणोपासकवाली सच्ची उपासनाकी दामं. उसे x 
उपास्यसे सम्बन्धित किसी भोतिक पदार्थका waqa | 
अनिवाय नहीं हुआ करता; प्रत्युत, जेसा इसके पहले छा , 
जा चुका है? यह . तत्सम्बन्धी गुणादिविषयक माति | 
धांरणाओंके आधारपर भी सम्पन्न कर ली जा उतरे | 
तथा उपास्थके उक्त प्रकार स्थूलसे सूक्ष्मतर वन बागे | 
कारण किसी साधककी तन्मयतामें कमी कोई कमी की | 
आ पाती, प्रत्युत आन्तरिक crab अपेक्षाइत कि | 
गम्भीरता आ जानेसे वह प्रगाढ़तर एवं अधिक आई | 
प्रद भी बन जा सकती Y| इसी प्रकार दूसरी भे | 
अद्वेतमावकी अनुभूतिके विषयमे भी कहा a | 
उसके अनुसार 'सामरस्यःका आनन्द होनेपर ६१ | 
भी 'अमृतोपम? रूप ग्रहण कर छलिया करता e s 
इसमें कोई आश्चयंकी बात नहीं; यदि wem | 
रमणो रूपकल्पना*-जैसी चेष्टा भी कर ली sr |! 
तो बेसी दझामें किसी निर्शणोपासकवाली E i 
उसका उपास्य ¿esp अगम एवं अगोचर 37. | 
उसके छिये साकारता ग्रहण कर सकता 3 
अशेष गुणोंका आरोप भी कर ल्या जा स्का get | 
समय अभेदभावके बने रहते हुए मी " ai a 1 1 
भेदसूचक भावना काम करने छग सकती m धू | 
प्रकार उपास्य एवं उपासकके वीच एक जिस 4d | ] 
अन्तरका आ जाना भी सम्भव हो जाता ” d 


2 ant A ti 


x» c F 


c = ais = 


ST w^ ^w xu 


—  — AY < SS QA. MU o X — x 


o MS np 2 eme —— ps 
ç के T 2 v ida di 
A ` है, "za. t gs 

a Uv qn? TT gx 


1 n कह”, ú 
na t 





| ST p Dou LL म €T —— होता है । निर्गुणोपासक संत कबीरने 
| आती इस प्रकारकी अनुभूतिका परिचय देते समय उसे 
peo LIU चेश की हे | अपने उपास्य 
तततः के 'तेज'का वर्णन करते समय वे बतलाते हैं 
$ मैंने उसे) उस अपने पतिके साथ “जागऋरः देखा है । 
उनका कहना है-- 

कबीर तेज अनंत का मानो उगी सुरज सेणि। 

पति सुमि जागी सुंदरी कोतिग do mU 


तथा फिर वे उसे कभी-कभी रवि ससि बिना उजास्‌? 
या उजालेके रूपमें ठहराते हैं; कमी चाँद बिहूनां चांदणा' 
` गरात्र कहकर छोड़ देते हैं तथा अधिकतर उसके fad 
- इतना ही कहते हैं--- 
WU के तेज का$ 
कहिबे कू सोमा नहीं, 


कैसा है उनमान। 
देखा ही परवान॥ 

| इसी प्रकार वे उसका अपनी श्रवणेन्दरियद्वारा अनुभव 
` कृतेजेसे कहते हें 

खीर सबद सरीर में, बिन गुण बाजे día 
R भीतरि रभि रहा, ताते छूटि भराति ॥ 

| पिर ग्राणेद्धियके माध्यमसे भी उसे हृदयङ्गम करते 
| समय वतलाते =— 

परि प्रम प्रकासिया, अंतरि am Ss । 
मुख कसतूर महमही, वानी फूटी बास ॥ 


Em अपनी रसनेन्द्रियद्वारा आखाद लेकर 


कहने ल्ग्‌ š 


$ 2d गगन को, पिंड रहा परदेस। 
"शा चच विनु, भूरि गया यहु देस ॥ 









ms ÀÀÀ "o. 


इसके सिवा ये उसके साथ 
भी नहीं चूकते ओर कहते हैं... m 
s A. गरे मिया, मन LIT 
d 3 क्यों मिले, जब रग Qw ah ॥ 
कारकी अनुभूतियोका 
नानक-जेसे अन्य d 


तदनुसार ये कमी-कमी उसे कोई अपार महासागर ठहराते 
S< खय अपनेको उसमें खो गयी हुई किसी edidi 
पदसा देखना चाहते हैं और इसी प्रकार अपनी वैसी 
खितिके वर्णनको गुड खाकर उसकी मिंठासका परिचय 
देनेकी किसी गूँगेवाली Surat असफ भी zem t 
इन संतोकी उपासनामें किसी साधनाकेजैसे अनवरत 
प्रयासवाले उतने अंगका पता नहीं चलता, जितनी अधिक 
मात्रा्म यहॉपर क्रिसी अनुपम उपलब्धिका ही समावेश 
किया गया मिलने लग जाता है। अतएव ये लोग अपना 
ध्यान स्वभावतः वेसी स्थितिको निरन्तर एकी बनाये 
रखनेकी ओर विशेषरूपमें देते दील पड़ते हैं। ये इसके 
लिये अनन्य-चित्तपूर्वक प्रगाढ ध्यानमें निरत रहना चाहते 
हैं, जिससे इनका अतिशय मनोनिवेश वना रहे और 
उसका धारावाहिक प्रवाह ,भी किसी प्रकार विचल्ति न 
होने पावे | इसी कारण इनकी नामस्मरण-विषयक साधनाका 
रूप भी “अजपा-जाप!ः बनकर "सासो! सॉस संभारने'की 
स्थितिमे ही आ जाता है | ये वाखवर्मे उसके द्वारा अपना 
एक ऐसा “अविलोप्य रूपान्तर? कर देना चाहते हैं) जिसे 
किसी सहजावस्थाकी ही <a प्राप्त किया जा सकता Š | 


सब जग अधा 
४ मे केहि संमुझावों सव जग अंधा॥ मो | 
Je g होय उन्हे ससुझावो, सर्बाह भुलाना LE 
ME पानी के घोड़ा पवन असवरवा, ढरकि पर जस ओसक्रे gar ll i 
$ गहिरी नद्या अगम वहै धरवा खेवनहाराके पड़िगा फंदा : i 
3e घरकी वस्तु नजर «fü आवतः दिया वारिते im अंधा | i 
$4 लागी आग wu बन जरिगा, बिड गुरु utu ii M. š 
४४ कहे कबीर सुनो जाय | 
Ü कहे कवीर सुनो भाई साधो | इक दिन Ms. 





— POE 
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( लेखक--पं० श्रीरामकिशोराचार्यजी, काव्यतीथ, साहित्यभूपण ) 


सश्मिं अनादिकाल्से ही मानवळोक एवं सोरमण्डलका 
SIUTE सम्बन्ध रहा है | सौरमण्डल्मे सुर्य? चन्द्र, नवग्रह 
त्रिदेवः zugup साध्यदेव) सप्तषिंगण एवं तेतीस कोटि देवता 
निवास करते हैं | इन समस्त 'खःलोकीय देवोंका प्रतिनिधित्व 
सूये एवं RENI होता है | 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी अचिन्त्य शक्तियोंके प्रमुख संचालक 
ई--तेजनिध/न भगवान्‌ भुवन-मास्कर श्रीसूर्यनारायणदेव | 
इन्हीं सदतेजोमय प्रत्यक्ष देवकी उपासनासे समस्त मानव- 
छोकके देहधारी प्राणी तेज, भुक्ति एवं मुक्ति प्राप्त करते हैं | 
आशुतोप भगवान्‌ भुवन-भास्करकी उपासनासे विसुख मानव- 
जीवन भार-खरूप है | 


यद्यपि उपासनाकी अनेकानेक पद्धतियोंका प्रचलन है. 


किंतु संध्योपासनाको श्रेष्ठ उपासना माना गया है | जहाँ 
उपासनाक्षेत्रमे श्रीरामकृष्णादि नामोंकी उपादेयता प्रदर्शित 
dà यथी दै, बं यज्ञोपवीती दिजातियोंको "अहरहः 
सध्यासुपासीत' ( प्रतिदिन संध्या करो )की आज्ञा भी 
WA दी है | 

उपासना-सिद्धिका प्रथम सोपान है--प्रतिदिन प्रातः 
SUS तथा सायंकालीन संधिव्रेलामें, ( मोमादिकी भाँति 
सस्र न होकर सदेव ही प्रकाशित रहनेवाले ) दिवानाथ, 

ENR अध्य प्रदान करके, इष्टरेवका ध्यान करना 
इसको संध्योपासनाकी संज्ञा दी गयी है। दिवसकी इन तीनों 
sss संध्योपासना करनेवाले सभी द्विज लोक-परलोकमें 
अमा शुभ FAA प्रात करते हैं | 

«dena 


इसके नित्य नियमित quu d 


भी संव्या-कर्मका त्याग नहीं 
SSD कर लेनी चाहिये | 


संध्याकर्म q संयजेत्‌ L 
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अशक्तावस्थामें भी उपासना fa 
संध्या जॉवनपयन्त निराळस्य होकर 
शास्त्रों एवं आत्तोंकी आज्ञा Š | 

संध्याके तीनों काळेंमें ये छः कार्य वजित हैं x यथा-. 

स्वसमध्ययन यानसुच्चारं भोजन 


‘® "^. rx" LÀ | 
उभयोः संध्ययोनित्यं RAR तु हा 


Š ( कूर्म उत्तराद् १६ । ७४) 
` “सोना, पढ़ना, सवारी करना, शोच-निवृत्ति, a| 
एवं चलना--नित्यकों दोनों संध्याओं ओर vem | 
नहीं होना चाहिये | उसी प्रकार यमस्मृतिमें भी चा 
निषेधाज्ञाओंका उल्लेख है | यथा-- 
चत्वारि खलु कर्माणि संध्याकाले विवर्जयेत्‌ । 
आहार Agi निद्रां स्त्राध्यायं च चतुर्थकम्‌ ॥ 
( यमस्मृति ७) 
उस WW HIER रोग, मैथुनसे क्रूर गम, aQ 
का नाश एवं स्वाध्यायसे मृत्युतुल्य कष्ट प्राप्त होता š | अ | 
आज्ञा दी गयी कि संध्याकालम भोजन, Quq निद्रा स 
स्वाध्याय निषेध है | उस समय तो सांसारिकताका त्याग प्र | 
की शरणागति ही सुखदायिनी है | संध्योपासनासे ही हर | 
उपास्यकी तुष्टि होती | सनातन आज्ञा है कि जब sed | 
होती है, तब सत्त्व एवं रजका संघर्ष होता है। देवी सस ' 
निर्बल होती है और आसुरी सम्पदा प्रबळ | मानवके छह | 
शत्रु सजग हो जाते दै, मन्देह-असुरसमूइ उस समय म || 
सूयंका पथ रोकनेका दुस्साहस करता दै। उस समय gait | 
की मन्त्रसिचित त्रिझज्ञलिसे दानवाँका नाश | 
सूर्यदेव अर्घ्यकी इच्छा करते हैं ओर इसे पाकर | 
प्रसन्न होकर प्राणीमात्रको जीवन देते हैं | 
यथा-- 
सन्देह देहनारा'्थेसुयास्तम ये 
समीहते द्विजोत्सुष्टं म 
गायत्रीमन्त्रतोयाच्यं दत्तं | 
काळे सवित्रे कि न स्यात्तेन dU cupit T | 
कि कि न सविता सूते काटे d 
आयुष्यारोग्यमेरवय वसूनि च 


A 
& | अतः प्रे 
करनी चाहिये, q 

























ल नि विषति ari विविधानि च । 
भोगनष्टविधांश्वापि स्वग चाप्यपवर्गकम ॥ 
( SRo काशीसण्ड अ० ९ Wto ४५-४८ ) 
afr क्यों नहीं हन तीन अञ्जलि जलके वदेम समस्त 
a मोक्ष-जेसे अलोकिक फडकी पासि करें | निश्चित 
qmd उपासनासे दिव्य आयु) आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, 
mp मित्र) पुत्र) स्त्री; अनेक इच्छित भोग, स्वर्ग ही नहीं, 
तक्र मी अनायास सुलभ हो जाता Š | 
यों देखनेमें यह साधारण-सी क्रिया है, किंतु आरोग्य 
भर देवी आयुकी दाची; ( यथा--आरोग्यं भास्करादि- 
छेत्‌) इस विलक्षण क्रियासे उज्ज्वलता agaa 
झा जाती है | इसको उपळब्धि और हितोंका ज्ञान तो 
हमें | ferret ही प्रात होगा । तीनों काळेंमे नैतिक, 
रिक, धार्मिक उत्थानके इच्छुकोंको यह संध्या नित्य 
ओर नियमितरूपसे करनी चाहिये। अहोरात्रके विभाग-कत्तो, 
ARIRE भगवान्‌ भास्करकी सांनिध्यतामें किये गये झुभ कर्म 


भारतके विभिन्न धर्मयुगोंका इतिहास अवलोकन करनेपर 
X WB ही देखनेमें आता है कि भारतकी विभिन्न 
| STR अपने-अपने क्षेत्रमें एक विशिष्ट स्थान अधिकृत 
| भरल्या है | विरोपन: हिंदू-जातिमें आदिकाले .ही जितनी 
3s एक विशिष्ट स्थान | केवल भारतवर्ष ही 
E cox आदिकालका इतिहास देखने- 
sea कि मानव-जातिकी विचारधाराके 
È र चि प्रचलित है | दृष्टान्तस्वरूप हम ग्रीक 
Wy म साहित्य ओर दाशनिक विचारधारा» 
RESMAN देशके दार्शनिक इतिदासका उल्लेख 
| fs E पाचीन साहित्य और धर्म तो 
| "à d METEN ही सूर्योपासनाके अस्तित्वक्र 
[3 SN d देते हैं | केवळ इतना ही ath 
| आहन cM ग्रीक लोगोकी ओर भारतवर्षकी 
j p पारासे प्रसूत > T पद्धति मानो एकजातीय 
[ma कथा ARI हमारी उषस्‌ देवीकी सूर्य 

1 पथा ग्रीक लोगोंके प्राचीन ग्रन्थों 






पथः फडप्रदाता हैं 
> `° ६ भास्करसे तेजकी प्रापि 
तेज दी वस्तुत पुरुष है। भै प्राप्ति होती है और 
शाको आशा है करि ससि व 


देवीके उपासक fy 
सी {जाति-संस्कारजनित 
भार Der erem जन 


"UR द्वारा सूर्य भग गानी miu 
अधिकारी होते हैं । यथा-_ T iss 


A ° serait 
Ug शा तेजोराशि जगते ¡ 
अजुकापय सा भक्त्या age दिवाकर ॥ ` 
आजका समय एक महान्‌ धार्मिक क्रान्तिका समद > 
अतः प्रत्येक द्विजपुरुषके त्रिकाल-संध्या करनी चाहिये | 
guid इस क्रियाका प्रचार महान्‌ qeu; स्थायित्व qm 
धमासा बढ़ेगी एवं मङ्गल होगा | ; 


J—200»-—. 


सोरोपासना 


( ठेखक--श्रीशेळेशजी ब्रह्मचारी ) 


( पुराणोलिखित ) के एपोलो ओर डेयानाके उपास्यान 
मानो एक ही तथ्यके विभिन्न खलप Š | दोनों देशोंकी विवाह- 
पद्धति इस उपासनाके साथ जिस प्रकार ges सम्बन्धित 


है? उससे यह धारणा ओर भी वद्धमूल हो जाती है | दोनों 


देशोंके विवाहमें आज भी सूयमन्त्र उच्चारित होता है । 
«dg! शब्दका अर्थ विश्वप्रकाशक है, अर्थात्‌ उश्का 
मूलकारण | 
मेक्सिको देशमें भी आदिसभ्यताके युगसे ही उनकी 
प्रधान उपासनामे उपास्य सूयनारायण ही हैं । उनकी इस 
उपासनामें एक ओर उल्लेखनीय बात यह है कि. उनकी यह 
उपासना लिक्न-उपासनाके साथ अत्यन्त सूक्ष्मरूपर्मे सम्बद्ध 
हे, अर्थात्‌ मेक्सिको देशमे सव लोग मानते हैं कि विसमे 
सजनशक्तिका मूल “सूय? हैं | यहातक कि उस देके पण्डिले- 
का एक समूह यह मानता है किं quu मूर्तिके दोनों ओर 
जो दो पझ विधूत हैं? वह पुरुषत्व ओर ख्रीलके निदशनके 
सिवा और कुछ नहीं हैं | इधर Taqa भी विचारधारा 


बहुत कुछ ऐसी ही है | यहां भी पण्डितोंका एक समूह 


कहता है कि सूर्योपासना और शेवोपासना एक. RA ओत 
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प्रोत > | उनके मतसे शैब-उपासनासे प्रथक्रूपमें सूयौपासना- 
का कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्योंकि शिवपूजाका विशिष्ट 
अङ्ग है--अध्मूत्तिकी पूजा और उनमेंसे एक मूत्ति है--सूथ | 
निश्चय ही यह युक्ति कहाँतक यथार्थ है? यह विचारणीय š! 
परंतु यह तो सभी जानते हैं कि कालक्रमसे शेवोपासनाकी 
प्रधानताके परिणामस्वरूप ही भारतीय सोरोपासना अपने 
त्वातन्यते च्युत हुई है । अतएव यह माननेमें आपत्ति नहीं 
कि दोनों देशोँंकी विचारधाराके खोत एक ही रूपमें 
प्रवाहित हुए थे | 

अस्तु; अब पुरातत््वकी दृश्सि विचार कर कि हमारे 
दैशमें सोरोपासनाने उस आदियुगसे विशिष्ट स्थान ग्रहण 
किया था या नहीं | पुरातच्तजञांकी खोजसे ज्ञात होता है-- 

( १ ) वुद्धगय़ाके स्तूप--फलकमे भारतकी आदिकालीन 
सूथमूत्ति हे। उस आदियुगमे सूर्ययूजाका बहुल प्रचार था; 
यह भी उस फल्ककी लिपिसे ज्ञात होता है । 

(3) एलोरा-गुफाकी सूर्यमूत्ति इतिहासप्रसिद्ध है । 
तत्कालीन शिलालेख भी उस समयकी सोर-उपासनाकी 
साक्षी देते हैं | 


(३) ईसाकी पाचवी शताब्दीमें दशपुरामें जो एक 
सूयमन्दिरकी स्थापना हुई थी) उसका प्रमाण है--वन्धुवर्मनकी 
मन्दसोरकी प्राचीन लिपि | कुमारवन्धु गुप्तकी प्राचीन fef 
भी इसका उल्लेख मिळता है | 

४) इसाकी छठी शताब्दीमें सूर्योपासनाके अस्तित्व. 
यण नी लिपिर्मे | इस लिपिमे 
उ ip पंद्रहबं राजाके राज्यत्वमें m 
न्द्र स्थापित हुआ था । i 7 

( ५ ) ईसाकी ग्यारहवीं शतान्दीमें भारतमें ud 
सूयमन्दिरों- 
की अधिकता थी, इसका भी प्रमाण कुलादित्यके 
मिलता है। 3n SLE 
( ६ ) ईसाकी आठवीं शताब्दीमें छल्तादित्यका carus 
आसाद? उस युगकी सोरोपासनाको प्रमाणित करता क 


zs (७ परवर्तीकालमें भी यह धारा 
बहुती आयी है | इसका एक प्रमाण यह्‌ ` a 


ser ते T सीर) कहते ये green आदि सतरोमे विभक्त किया गया है | उनमें em | 
तश्चत्‌ हमारे प्राचीन धार्मिक mu सर्वोच्च स्थान सूर्यका है | वे x49 | 

जेसे वेद, रामायण, महाभारत और र रिक m, meta qiu | 
इनसे भी पता चळता Š कि उन ण आते है, अतएव भारतके तथा विभिन्न देशक धर्मम as |: 
सोर-उपासना अपनी महिमामें प्रतिष्ठित थी | भी भारतमें ने एक विशिष्ट स्थान अधिकृत किया है | |; 
स्वीकार करने योग्य है | | 
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~ == ल्न 
वेदोंमें “मित्र? शब्द सूर्यका ही पर्यायवाची $ | 
ब्राह्मणःसे ज्ञात होता है कि आदित्यके द्वादश US | 
द्वादश मार्सोके साथ सम्बन्धित हैं तथा रंगो | 


तत्तत्‌ मासमे वे उपासित होते हैं। sod नाम 
हिरण्मय पुरुष भी वही हैं । उपि 


महामारतके युगपर दृष्टि डाल्यि | dea... 
सूयनारायणके ही पुत्र थे; अर्थात्‌ कुन्ती देवीने diu 
फलस्वरूप करणको प्रात किया था । वनमें aAA र 
पासना करके सूयसे अक्षय पात्र मात किया था | rp भी 
ज्ञात होता है कि अगस्त्य मुनिने श्रीरामचन्द्रजीको | 

E à आदि 

उपासनाके विषयर्म कहा था ओर “आदित्य-हृद्यःका पाठके | 
सूयनारायणको प्रसन्न करनेका उपदेश दिया था | ऋण | 
सूयोपासना भारतवर्षकी अति प्राचीन उपासना है | 

पहले कह चुके Š कि कालक्रमसे सोरोपासना आपे 
स्वातल्यसे च्युत हो गयी हे | स्वातन्व्यसे च्युत तो अव | 
हो गयी है, परंतु ढत नहीं हुई है | इसके भी | 
प्रमाण हैं | विभिन्न धर्मोंके आराध्यमे उसका अलि 
झलकता रहता है । जेसे, दृष्टान्तसवरूप नारायण 
मूत्तिको लीजिये । उसमें उनके इस्त-स्थित आयुधोमें एक पर | 
भी है | यह पद्म है क्या £ पण्डित ANA धर्मकी gem | 
आलोचना करके निर्धारित किया है कि यह पद्म qued! | 
फिर श्रीकृष्ण चक्रधारी Š | श्रीकृष्ण सूर्यशक्तिसमत्न ६ | 
उसीका प्रतीक यह “चक्र? है । नारायणके ध्याने मै | 
धसवितृमण्डल्मध्यवर्ती? का उल्लेख मिलता है | | 

तत्पश्चात्‌ जैन और वौद्धधर्मपर दृश्पित करे | i l 
जातकमें ( जो बुद्ध मगवानके पूर्वःपूर्व seu भो, | 
के रूपमें वर्णित है) सुर्योपासनाका उल्लेख पि | 
कुछ जातक-आख्यायिकाएँ हैं | जैन-आगममे S t | 
एक माने गये Š तथा उनकी स्वतन्त्र विशिष्टता मी. | 
जैन-मतके अनुसार देव-समूहको इन्द्र आत्म! 











Aa आविर्भूत होनेवाले अनेक देवगण उसीके मानो 
x बह š | 'निरुक्तःका यह कथन नितान्त प्रख्यात है-- 
'महाभाग्यादू देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते |; 
| (निरुक्त ७ 1१ | ४ ) 
'एक है आत्माकी स्तुति अनेक रूपोंमें की जाती है | 
m है--महाभाग्यत्व-विशिष्ट शाक्तिसम्पन्नता | आऋग्वेदके 
“सुप मधवा बोभवीति’ ( ३ | ५३ | ८ ) मन्त्रमें इसी 
ER SE संकेत उपलब्ध होता है | 
निरुक्त तथा उसकी | 
का व्याख्याके 
कल अनुशीलनसे स्पष्ट हो 
Cad 


— cQ o Mu SP . = 2d YP 


— 


=> 


| भ दिर तवमे 


oh pe 
रक्षस्थान: ; 

Tat š १ सूया JUMA: ॥ 

महाभाग्यादू एककस्या अपि 
TR नामधेयानि भवन्ति ॥ 
| m ( निरुक्त 91 ५ । २-३ ) 
है। E Ñ< होता है कि भारतीय ud नितान्त 
|" देता ` परि किसी एक देचताकी आराधनाका 
|. है जानता š तो वह अधिकारी-मेद ही ऐसा करता 
É i E वहू देव मूलभूत देबतासे नाम्ना ही 
री । यह वेदिक धर्मकी महती 


ह 2 k. महि 1 — = — iu > _ 


| ( लेखक--पं० ग्रीवळदेवजी उपाध्याय cam 
i वैदिक धर्मके अनुसार देवताओंकी संख्या गणनातीत बिशिष्ठ \ ) 

३ । एकः तीन? पांच तथा तेतीस देवोंकी गिनतीको पय रिष्टा है जो इसे सब धन्य स्थान 
| | =R मानना EM | a संख्याओंद्वारा देवगणना M जा सकती है | प्रात कराने 
के | dq नही मानी जा सकती | इस नाना-जन्तु-सम्पन्न Ti संख्याके वियन विभिन्न | 
t | पवित्र संसारका क एक सर्वशक्तिमान्‌ पुरुष सी, परोक्षप्रिय Bina बसा कण s 
à | k जो नाना नामोंके द्वारा भिहित किया जाता है | वैदिक- कीन मूल देवता है, जितकी छटा M द 
a | अं निर्दिष्ट अनेक देवताओंका परीक्षण सामान्य जनके à होती है ! इस fra qu ilr xr 
के | झि वहुदेवत्ववादकी कल्पनाको साकार बनाता है । S है। शौनक सूर्यको मूळ, wem मानते ह 
ब | G परमात्मा एक ही है और उस शतक्तिशालीकी ऋग्वेदका मन्त्र ही इसका संकेत दे रहा है l 


"सूये आत्सा TENA ।? 

"जगम तया स्थावर समी प्राणियॉका आत्मा स 
कलत; आत्मस्थानीय सूर्यको प्रधान देव मानना ed 
स्थानमेदसे त्रिविध देवकी कल्पना nux प्रख्यात कयन- 
पर आश्रित है--अग्निः प्रथिवीस्थानो TJAN वा अन्त- 
रिक्षस्थानः, सूर्या युस्थानः | तासां माहाभाग्यादेकेकत्या अपि 
बहूनि नामधेयानि भवन्ति (निरुक्त ७। २। २-३)। पौराणिक 
त्रिदेवका आधार विनियोग-मिन्नता है--सम्पादयमान कार्यके 
पार्थक्यके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश--यह देवताका 
त्रिविध विभाजन है, जिनका कार्य क्रमशः सर्जन, पाळन तया 
संहरण है | इस प्रख्यात तथ्यके पल्लवनकी आवश्यकता 
नहीं दै | x 

अब हम पञ्चदेवोके विष्रयम कतिपय शास्रीय ; विवरण 
यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं | 

पञ्चदेवोंमें पाँचों देवोंका नाम maq इस प्रकार 
है--गणेश) देवी; शंकर विष्णु तथा सूर्य । इसके पोषक 
कतिपय पुराणोंके प्रमाण है 

आदित्यं गणनाथं च देवीं स्मरं च केशवस्‌। 
ML MEME 
( शब्दकस्पद्ुममें उद्धृत ) 


य 
१. “पर्वतापिनीः sqa श्सीडिये सर्यको “सवदेवमय? 


खीकार किया गया दै 
एप ब्रह्मा च epa रुद्र एप हि WC 
pami PARIT सवंदेवमयो रविः ॥(१॥६) 
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शिवे विष्णो तथा — आय कद. ` आकाण- s साय दिए कप `¬ qu मयि -a | 
यामेदबुद्धियोंगः स सम्यग्‌ योगतमो सतः ॥ 
न ( गणेशपुराण अ० २० ) 
गणेशपुराणके इस seti 'मयि!े araq गणेशसे है। 
qeq; यह पुराण शिव) विष्णु) शक्ति) सूर्य तथा गणेराको 
exui निर्दिष्ट करता है तथा उनमें होनेवाली अभेदः 
बुद्धिको वह 'योग? बतलाता है | विभिन्न पुराण,एक विशिष्ट 
देवताकी प्रशंसामें व्याप्त होनेपर अन्य देवोकी निन्दा 
मुख्यतः करनेसे सदा पराड्मुख रहते हैं | इस Hed 
भीमांसाशासत्रका यह तर्क सर्वथा मान्य है किं निन्दा किसीकी 
निन्दाके अभिप्रायसे प्रदत्त नहीं होती; प्रत्युत अभिधेयकी 
प्रशंसामें ही उसका तात्पर्यं होता है | पुराणोमे यत्र-तत्र 
परिदश्यमान निन्दाका यही तात्पर्य है; अन्यथा पुराण इन 
पञ्चदेवोकी अभिन्नताके पूर्ण पक्षपाती हैं ओर यह होना 
खाभाविक ही है | एक ही परमात्माके रूप होनेसे उनमें 
वास्तव पार्थक्यकी कल्पना तो qen ही है । इन देवोंको 
मूलतः भिन्न-भिन्न मानना प्रज्ञाविपर्यय नहीं; तो क्या है 9 
हरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम्‌ । 
एकस्येव नरस्यानेकविधा सूमिकाभेदात्‌ ॥ 
“रि ( विष्णु ) तथा हर ( शिव )--दोनोंकी प्रकृति 
एक ही होती है । प्रत्ययके भेद होनेसे रूपका भेद है | इन 
दोनों शब्दोमे प्रकृति ( धातु ) की एकता विद्यमान है 
( अर्थात्‌ इन' दोनों शब्दोमें एक ही “हु? घातु वर्तमान है ) 
केवळ विभिन्न mem योगसे एक ओर निष्पन्न होता 
है-“इरिःशब्द और दूसरी ओर बनता हे--'हरः' शब्द | 
नरकी नाना प्रकारकी भूमिकाके समान ही यह व्यापार संचारित 


होता है) 
शिवपुराणमें शिवका वचन ` 
सभेव हृद्ये विष्णुविप्णोश्न हृदये | 
उभयोरन्तरं यो वे न जानाति a 
ps € ( शिवपुराण रुद्र सृष्टि ९ | ५५-५६ ) 
 _ ॐ मिक वचनोंकी सत्ता रहनेपर विष्णु तथा शिवम 
"वास्तव भेद माननेकी प्रवृत्ति -इठधमिता 
— HAm? di : 
Re पोका NR साथ सम्बन्ध 
1 RSS सम्बन्ध पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा 
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सहायतासे समझा जा सकता है । सृष्टिका आर 
तत्तके सर्जनसे हुआ ? इसके विषयमें विशेष मत 


संकेत दे रहा है-- 
आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्‍चेव | 
qui: सूयः क्षितेरीशो जीवनस्य me l 
“विष्णु आकाशके स्वामी हैं। महेश्वरी 4 
स्वामिनी द, सूय वायुके, शिव gulis तथा गणेश 
अधिपति देवता in e तथ्यके ऊपर ही इन 
उपासनाम भा पाथक्य दृष्टिगोचर होता है| m 
गम्मीरतासे मननीय तथा गवेषणीय है | यहाँ एकटे & 
ही दिया जा सकता हे | शिवका vede ifs 
आधिपत्य सम्बन्ध होनेके कारण शिवके पार्थिव qu 
विधान है । मिट्टीके लोंदेको सिङ्गाङति देकर गर | 
उपचारोंसे उसकी पूजाका विधान शाज्जसम्मत है। झि | 
अपने पार्थिव रूपकी अचेनासे जितने प्रसन्न होते bad 
अन्य रूपकी उपासनासे नहों । विष्णुके आकाशाधिप होगे 
उनकी शब्दंद्वारा स्तुतिका विधान शास्त्रांकी इषि कि 
उपादेय माना जाता हे | शब्द आकाशका जो गुण SII 
होमकी आवश्यकता तो प्रत्येक देवके पूजानुशनके A 
होती है; परंतु देवीकी उपासनामें उसका विशेष खान है| | 
हवन किया जाता हे--अग्निकुण्डमे ओर अग्निकी साम्नि | 
होनेसे अग्निकुण्डमें विहित हवनसे देवीकी di हेत | 
नितान्त ओचित्यपूर्ण प्रतीत होता है | | 
पञश्चदेवोंका निश्चित क्रम इस प्रकार है--गणेशः st | 
शिव). विष्णु तथा सूर्य | इस क्रमका भी ओचिंस क | 























दृश्गोचर नहीं होता । बैदिक्रक्रियाके uuo ब्रि 
अनुसरण मनुस्मृति आदि स्मृतियां करती आती e 

ही सबसे प्रथम सृष्टिका उदय सम्पन्न हुआ | E | 
एव ससजोदो तासु बीजमवास्‌जत्‌ U— मरतुक मड igi 
इसी तथ्यका द्योतक हे । जळके देवता gm | 
लिये यावत्‌ अनुष्ठानोंके आरम्ममें गणेशका xà गाती | 
औचित्य धारण करता है और इन पद ed 1 
उनका नाम प्रथम होना यथार्थ Š | ud 6 x 
शक्तिका क्रम तत्त्वक्रमानुसार तथा | 
माता होनेके Eg द्वितीय स्थानमें आना 
खळ तथा अग्नि-इन_ उभयविध 
भूमि है। इस परथ्वी-तत्त्वके अध्यक्ष 






f iif] 
a त्था | 
| 
| 
Fe | 
KU | 


AT Mo टे 


सकता | इन तीनोंकी सुष्टिके अनन्तर शब्दकी 
र्रा पडती है | 'शब्दगुणकः आकाशः? | शाव्द- 

ठे आकाशकें देवता विष्णुका आनन्तय स्वाभाविक 

हरता है ओर सवके अन्तमें सूयकी प्रतिष्ठा है। 

ही चाहिये; क्योंकि सूर्य जगत्‌ तथा स्थावरके आत्मा 
RI q आत्मा जगतस्तस्थुषश्च U आत्मा होता है 
qq पदार्थ-सूक्ष्मतम द्रव्य | फलतः उसके साथ सम्बद्ध 
शतका स्थान सबसे अन्तिम होनेसे कोई आश्वर्यं नहीं 
ऐश । इस प्रकार इन पश्चदेवोंके Temas क्रमकी 
aer सिद्ध की जा सकती है । 


रोगनिवारणार्थ देवोपासना 


यह तो निश्चित है कि प्राचीन आयुवेद-शास्त्रके आचार्योने 
पी) जळ, तेजश वायु तथा आकाश--इन पञ्चतच्तवोमेसे 
प्रयेकके कुपित होनेपर नाना रोगोंके उत्पन्न होनेका विवरण 
x है। चरक तथा सुश्रुतने अपने ग्रन्थोमे कोपजन्य 
GRA उल्लेख बड़े समारम्भ तथा अनुभवके आधारपर 
Ra है। रोगोंके नवारणके निमित्त देवोंकी उपासनामें 
| मपनि तथ्यको ध्यानसे ओझळ नह किया गया है | 
लि रोगके प्रशामनके निमित्त किस देवताकी आराधना 
| ऋणी चाहिये £ यह विषय स्वयं गम्भीर है तथा 
| E EON mw रखता है । यहाँ इस विषयका 
| ही पर्यासत होगा | 
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D um cry प्रव माना जाता है | कारण; 
E हा पंगु होते हैं | वायुके द्वारा 
e ९ ह तत्तत्‌ स्थानोंमें वे वेगसे जा-पहुँचते हैं | 


| «*" अबलताके का रणोंका निर्देश इस 
[vary oT निर्देश इस प्रख्यात seb 
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ji geen बित्वादन्यकोपनात्‌ । 
| ET चहुदोषत्वादू दोषाणां प्रबल्लोडनिलः ॥ 
| 85 Ñr ° ( २० | १०) के अनुसार वायुके 
| गरि Ai शर्म रुक्षता, aep लाघव) विशाल्ता 
| | A यकी आ उद्धव होता €] इन रोगोंकी निवृत्तिके 
| em उचित मानी गयी है; क्योंकि सूर्यका 
1 वायुके साथ पूर्ण सम्पर्क है | 


| Weg 
' BER होनेपर शरीरमें नाना रोगोंके उदय 


Ce £A A = CE YE OE “Ds 
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सुभुत-संहिता १४ 
निदान अतिसारनिरूपण | 


निवृत्तिके ल्यि गणेशकी 
है। ध्यान देनेक्ी वात है छि पुराणोंमे कुरोगी निव्रत्तिके 
दी मुख्यतः सूयक्री उपासनाका आरम्भ बताया 


जाता है | भविष्यपुराणके RET दुर्वासाके शापसे suma 
साखके कुष्ठरोगसे आक्रान्त होने प्रख्यात कथा है। 
अक्षिणाचच्धके आग्रह करनेपर गरुडने शाकद्रीपसे वैद्यविद्याके 
शाता व्राह्मणोंको छाकर इस रोगकी निवृत्तिका मार्ग उन्मुक्त 
किया 1 इन ब्राह्मणाने ( जो अपने मूस्थानके अभिधानपर 
शाकद्वापा आज भी कहलाते हैं सूर्यके मन्दिरकी स्थापना 
तथा उनकी विधिवत्‌ आराधनासे साम्वको रोगमुक्त कर 
दिया-- 
ततः शापाभिभूतेन सम्यगाराध्य भास्करम । 
साम्त्रेनाप्त तथा55रोग्य रूप च परमं पुनः ॥ 
( भविष्य, जह्मपव ७३ । ४९ ). 
कवियॉर्मे मयूर कविने pex] रचना कर 
अपनेको कुरोगसे निर्मुक्त किया--यह प्रसिद्रि सार्वत्रिक. 
है | कुष्ठरोगकी उत्पत्तिमं अनेक कारणोमें वायुकी विक्ठति भी 
मुख्यता रखती है | फछतः इस रोगके निवारणार्थ 


वायुतत्वाधिपति. सूयकी आराधना नितान्त 
औचित्यमण्डित है । 
उपासनाके अधिकारी 


उपासनामें अधिकारीका विचार विशेष महत्तव रखता 
है। गुरु शिष्यकी प्रकतिश स्वभाव तथा अमिरुचिका 
विचार करके ही? उसकी मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिको. 
api रखकर ही? किसी विशिष्ट देवताकी उपासनाका रहस्य 
ager है । अधिकारी-मेद भारतीय उपासना तत्वता 
मूळ विषय दै | यह शुरु ही महनीय कार्य t— 
मन्त्रका उपदेश तथा दीक्षाका विधान; परंतु इसके. 
Ta वह अपने झिष्यक्री योग्यतापर त देता 
: | तमी तो उसका उपदेश फडीभूत होता है | यह तो 
š ही है कि जिधर मनकी अभिरुचि 


सामान्य नियम 
व देवताकी आराधना उस साधकके लिये 


क्रियाशील diti a 
विषयमें भी इस नियमका अपवाद नहीं tt 


Lnd 
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वा कय 00 ET # गोविन्दं परमानन्द सानन्द खमुपास्सह # 


५२२ E 
— निति at Cr m नेसर्गिक प्रवृत्ति होगी, उस Qaqa | 


मका होती है । जिन eren 
मानवोंकी प्रकृति भी पञ्चात्मिका हो उन्हे चरम लक्ष्यकी प्राप्ति हो सकेगी | यो N X 
सेन्‌ | 


सत्त्वगुणका ही प्राचुर्य रहता दै? उन्हें विष्णुकी आराधना फलद z ; 
होती है (आकाश) | जिनमें सत्त्व तथा रजके मिश्रणकी स्थिति Did TU परमात्माके eq Š rry इस as 
हे 0 दे, जिनकी प्रकृति सात्विकी होनेपर भी रजोगुणसे करनेवाले संकेतोंकी कमी नहीं है | Eis 3n 


मिश्रित दृष्टितत होती हैः उन्हें सूर्यकी उपासना SIN किये जाते $— Fİ 


अमीष्ट होती हैं | अग्नि झुद्ध रजोगुणात्मक है; 


फलतः संसारकी सृष्टि | करनेवाली क्रियात्मिका 
शक्तिकी प्रतीकरूपा माहेइवरीकोी उपासना अग्नि- 


तत्त्वाधिक्यवाळे साधकोंके लिये नितान्त समुचित है | जल- 
eH रज तथा तम दोनोंका मिश्रित रूप उपस्थित रहता है; 
‘फलतः इस मिश्रणके वेशिष्ट्यबाले साधकोंके लिये गणेशकी 
उपासना अभीष्ट होती है । पृथ्वी तमस्तत््वकी द्योतिका है | 


शिव तथा सूर्यकी एकता--- 


आदित्य च Ra en venter 
उभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्थ q | 
|| 





शिव; विष्णु तथा सूर्यकी एकता--- 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च र्त्र एव हि भास्कर 


त्रिमू्त्योत्सा (aa सर्वदेवमयो रदिः | 

^ c ( सूयतापिनी उपनिषद्‌ १ It) [. 

सूयका सर्वदेवतात्मरूप-- |. 

त्वासिन्द्रमाहुस्त्व॑ रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं mmHg 

त्वमग्निस्त्व मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्वं sar शाइवतम्‌॥ |. 
( महाभारत, gf ih) 

गणेशका सरवदेवरूप-- 


-फळतः सुष्टिके संहारकारी देव रुद्रकी उपासना इस प्रकारके 
साधकोंके लिये फलद होती है | इस सूक्ष्म तत्वका विचार 
शुरु शिष्यको दीक्षा देनेके अवसरपर करता है | इस विषयका 
संकेत इन इलोकोमें पाया जाता है-- 


सानवानां प्रकृतयः पञ्चधा परिकीर्तिताः । 
एतो निरूप्यते सर्गः पञ्चभूतात्मको बुचेः॥ 






यद्यपि सूतानां प्रकृतिः प्रकृतेव॑शात्‌ । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं ANR 

त्तथा पञ्चतच्चानामजुसारेण तत्त्ववित्‌ ॥ त्वमग्निस्त्वं सूर्यश्चन्द्रास्त्वं wq स्वरोम्‌॥ | 
्रसेयतचप्राचुयं विद्य विधिपूर्वकम्‌ । ( गणपत्युपनिष | 
उपासनाधिकारस्य पञ्चभेदमवर्णयत्‌ ॥ इन उद्धरणोंका यही स्वारस्य है कि एक देवका उपल | 


निष्कर्ष--आजकल पश्चदेवोंकी उपासनापर शास्त्रकारोंका 

"i| आग्रह है, वह उनकी व्यापक दृष्टिका परिचायक | 
m सुण्डे मतिभिन्नाः की लोकोक्तिको चरितार्थ करके 
वे अधिकारी-भेद; ERNA कारण इस पञ्चविध 
उपासनाको आजकळके लिये उपयुक्त मानते हैं । 
आधकोंकी अपने हृदयको आप टटोलना चाहिये । जिधर 


अपनी भावनाको दृढ़ तथा निष्ठाको पूर्ण करनेके लिये भर | 
उपास्मरमे सब देवताओंको देखता है तथा उस देष | 
आग्रह रखनेपर भी वह अन्य देवोंकी मत्तिसे WEM || 
नहीं होता | साधकका यह कर्तव्य दै किं वह ३४6 | 
हृदयङ्गम करे तथा संकीर्णताको दूर हटाकर उदार 7 | 
अपने हृदयम जागरूक cre । तथास्तु | | 


| | UE o 
l एक ही परम प्रभु पाँच उपास्य i | 
We रके परम ng 2 


परम तत्त्व हैं uiu! x. 
अखिल विश्वमय रूप अपार £ 
गणपति Š इनके dí स्वरूप उदार |! Š 
भजते जन भक्त स्वरूचि-ध्रद्धा-अचुसार ॥ ij 
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नहा एक है, अद्वेत दै और निर्गुण है---यह वेदसंहिता और 
| ज्ञानकाण्ड उपनिपद्‌में, अनेक unu अनेक प्रकारे 
अक हुआ š | ऐसी अवस्थामं सनातनधमर्म उस एक, अद्वितीय 
इब उपासना न करके अनेक देवताओंकी पूजा क्‍यों की 


gii! 


बहुतसे आधुनिक विद्वानोंका मत है कि “aqa 
| «gi वर्णाश्रम या सनातनधर्मके नामसे जो धर्म प्रचलित 
॥ बह आदिम और अक्नत्रिम वैदिक धर्मका विकृत 
इंकणमात्र है| वेदिक धर्ममें एक अद्वितीय ब्रह्मकी उपासना 
कदर रही | कालक्रमसे लोभी ब्राह्मणोंने पुराणादिकी रचना 
) | इके आडम्वरपूर्ण 6 नाना प्रकारकी देव-देवियोंकी 
आसना और मूर्तिपूजा तथा ब्रत-नियम आदिकी अवतारणा 
SU ये सब कुसंस्कार पहले नहीं थे | 
|——————————————— 
. l Image worship came to India from Greece. 
| 3 s religion "was opposed to all forms of 
| mage worship. There were not even. 


| JY temples for the Gods, But Greek artistic 


| are gradually had its way. Apollo-like 
l of Bodhisatvas were followed by statues 


| lm of Buddha himself. This encouraged 
Worship in some forms of Hinduism, 


l tion gh not in a E 
, the Vedic religion which 


Nehru, ‘The Discovery of India? P. 173 
NES यूनानसे भारतमें आयी । वेदिकधमे सब 
Itata, मतिमापूजाका विरोधी ara देवताओंके कोई 
w "hs । परतु यूनानी कलाका प्रभाव क्रमशः पड़ता 
wa E. वोधिसत्तकी प्रतिमाएँ वनीं और उसके 
EE lius AE और प्रतिमाओंका दौर शुरू हुआ। 
| . उछ sini मूतिपूजाके लिये प्रोत्साहन मिला, 
RE असर न पड़ा और यह उससे 


|) 


ks, “दी डिस्कवरी आव्‌ इण्डिया? go १७२ 


` 
Ñ 
x ( ठेखक--डा ० श्रीनीरजाकान्त चौघुरी, देवशम, 
ऐं | qaq MEL A तत्‌ । 
( योगशाख्न ) 


* पञ्चोपासना # 


P 0० यायः 


एम्‌० ए०, उल एल ० dro, पी-एच० So ) 


हा न वात ही 
i ५ Q नहे) ü 
केवळ याग-यज्ञका व्यर्थ बकवाद, निरर्थक xu 
केवळ WAR उपनिषद्‌ दश) केन, कठ, प्रश्न 
TER माण्डूक्य तेत्तिरीय; ऐतरेय; छान्दोग्य; बहार 
आदि उनके तथा हमारे-देशके प्रगतिशील विद्वानोंके मतसे 
प्राचीन ओर अविमिश्नित हैं | ये वेदसंहिता तथा ब्राह्मणादि- 
से पथक साहित्य हैं | याग, ब्रत, अनेक देवताओंकी 
उपासना, मूर्तिपूजा आदि वाह्माडम्बर इनमें नहीं हैं | इस 
साहित्ये एक अद्वेत, निराकार निगुंग aaa उपासनाकी ही 
चरम लक्ष्यके eq विवेचना की गयो है | इस उपनिषद्‌- 
साहित्यके स्नष्टा या द्रष्टा क्षत्रिय थे | 


. ये कतिपय उपनिषद्‌ 'प्राचीन’ हैं| इस frei उनका 
तक यह है कि इनके ऊपर भ्रीशंकराचार्यका भाष्य है | 
अतएव इनके मतसे भी जिन ग्रन्थोंके ऊपर शंकराचार्यके 
भाष्य हैं; वे प्रामाणिक ओर अकृत्रिम हैं; इसमें कोई संदेह 
नहीं हो सकता 

थोड़ा विचार करके देखनेसे जान पड़ता है कि और 
भी कुछ उपनिषदोंके शांकरमाष्य विद्यमान हैं | तृसिंह- 
तापनी ( पूर्व और उत्तर ) उपनिषद्पर शंकरका) यहाँतक 
कि उनके परम ( परात्पर ) गुरु गौड़पादका प्रणीत भाष्य 
भी हैं | इसी प्रकार श्वेताशवतर उपनिषद्पर भी शाळुरभाष्य 
है | इसपर संदेहके लिये अवकाश नहीं है | 

इसके अतिरिक्त श्रीशंकर ओर श्रीगोडपादाचायंने अपने 
s= तथा भाष्योंमें अन्य बहुत-से. उपनिषदोका नामोल्लेख 
करते हुए वाक्य उद्धृत किये हैं | जैसे बहुच! कोघीतकिः 
महानारायण, नारायण, जाबाल, योगशिखा आत्मबोध) 
dequo अमृतनादः मन्त्रिक, अथर्वशिरः) सुन्द्रीतापिनी) 
त्रिपुरातापिनी आदि | 

xd ११३११ शाखाएँ याँ) इसको स्वय 
श्रीदुंकराचार्यने भी खीकार किया है । प्रत्येक शाखाका 
> p — — ua masa 2 WL of Indian Literature, udin 161 
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वा ला न्न या 
“एकेकस्यास्तु शाखाया एकेकोपनिषन्मता i 
( मुक्तिकोपनिषद्‌ १४ ) 


आजकल प्रायः २६० उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं | हमारे 
देशके प्राचीन इतिहासके अनुसार वेद खतःप्रमाण हैं। उपनिषद्‌ 
वेदोंका ज्ञानकाण्ड है) वेदोंका ही अंश है | प्रथकरूपमें किसी 
व्यक्तिविशेषके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ या साहित्य नहीं है। 
अतएव प्रत्येक उपनिषद्‌ स्वतःसिद्ध है; अर्वाचीनता या 
प्रक्षितताकी बात यहाँ उठ ही नहीं सकती । परंतु स्वल्प 
आयु) महासमुद्रके समान इस विशाल उपनिषद्‌-शानराशिमें 
प्रत्येकका भाष्य लिखनेका कोई भार भ्रीशंकराचार्यने नह 
उठाया था और न यह सम्मव ही था । अतएव जिन-जिन 
उपनिषदोंके शांकरभाष्य हैं, उनको प्राचीन मानना और 
जिनपर उनके भाष्य नहीं है? उनको बनावटी कहना 
मूर्खता और धृष्टताका परिचय देनेके सिवा और कुछ 
नहीं है । 


इसके सिवा श्रीशंकराचायं तथा उनके परम ( सत्तम 
परात्पर ) गुरु रीगोडपादाचार्यने इतिहास ( रामायण और 


महाभारत ) तथा पुराणोसे . प्रमाणखरूप वाक्य उद्धरण | 


किये हैं । इतना ही नही, बल्कि महाभारतके अंशशेविषके 
ऊपर, जेसे श्रीयौड़पादाचार्यका उत्तरगीताभाष्य तथा 
श्रीशंकराचायका विष्णुसहलनाम-भाष्यः आदि भाष्योंकी 
भी रचना उन्होंने की थी | भीगोड़पादाचार्यके ग्रन्थोंमें 
पद्मपुराण; शिवपुराण, श्रीमद्धागवतपुराण, माकण्डेयपुराण; 
C सपरातीका 'चिदानन्दकेलिविछासः नामक भाष्य 
भीगोड्पादाचाये कृत है) स्कन्दपुराण, कूर्मपुराण और 
बरह्माण्डपुराणका नाम भी पाया जाता है | श्रीशंकराचार्यने भी 
NER पद्मपुराण ( 'वासुदेवसहसनाम!पर भाष्य उनके 
नामसे प्रसिद्ध है), विष्णुपुराण, शिवपुराण, श्रीमद्वागवत- 
पुराण, मविष्यपुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण, छिङ्गपुराण, गरुडः 
उरण तथा झाण्डपुराण ( इससे “लब्तानिशतीमाष्यः 
उन्होंने लिखा है ) आदि पुराणोंका नाम छिया है | 


कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उपर 

d ॥ भमंग्रन्थों z च्य A उपयुक्त उपनिषदों 
और आयी ^ म॑ अनेक weh *तवाद तथा EUIS की 
बात आदी है | तथपि औशंकरचाय जोर ia व न 
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क गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + š | 
किंतु आधुनिक mud तथा mam. al 






देशके ° 3T उनका पदानु 
वाले इस देशके अनुसंधानकर्त्ता अन्य ७७ मैप 


इतिहास ओर पुराण आदिकी प्रामाणिकता KET 
करते ! "साय 

श्रीशंकराचा्य-रचित अद्वैतपरक भा्यरे स 
उपनिषररोको प्रामाणिक मानना और उनके W Š 
द्वेतमाव-भावित ग्रन्थोको अथवा उनके द्वारा हि 
उद्धृत द्वेतवादकी उपासना और मूतिपूजाकी TÀ TD 
मानना अद्भुत युक्ति हे | इस वासा id 1 

6 3 a 

तक हे | 

अतिरिक्त इसके कतिपय इन प्राचीन उपनिपरोगे a|. 
इनके शांकर-भाष्यमें भी द्वेतवादके भाव देव-देवीकी qus |: 
उपासना या याग-यशको बात नहीं पायी जाती हैक क | 
भी पूर्णतः मिथ्या है । IE 

श्रीशकराचायके मतसे भक्तिमार्गमें सगुण साधना है 
उपासनाका प्रथम सोपान है | sequ gea 
दुःसाध्य हे | जबतक देहज्ञान या अहंकार रहेगा, तक |' 
इसकी आलोचना, मानचित्रमें भूमण्डलदशनके Um | 
एक महासत्यका आभात मात्र दे सकती है, Rome] 
फलप्रद नहीं हो सकती | उपासनाका अर्थ ही है dem | ' 
क्योंकि साधक ओर साध्य--इन दोनोंका समन्वय ह | 
विना साधना नहीं हो सकती । श्रीशंकराचार्यने स भोज |! 
की है कि गुरुके सामने कभी अद्वैतमाव न करे | | 
और शिष्यका सम्बन्ध ठीक भक्त और भगवामफे र | 
द्वेतमावका ही है | | | 


É 
t 












प्यक उपनिषदुका वचन उद्धुत किया है-- | 
- e eng in 
(Ë चाव. ब्रह्मणो रूपे v t D 


अर्थात्‌ ध्रह्मके दो रूप d, एक अल्प द १-५) T 
मूतिमन्त है ।? इसके बाद उन्होंने गीता Á š २। Q |: 
दिखलाया है कि अव्यक्तकी उपासना CI gi | š 
_इुष्कर और दुःखप्रद है | यहा ध्यान oos और gen है । यहाँ ध्यान देनेकी नम €. 

४. भावादेतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न. 7 ॥ | 

sii त्रिपु लोकेषु mei Í 
५. अव्यक्त हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते | UE E x 








"à | 434 K> 
< 
hi 
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करते समय भी श्रीशंकराचायने ठीक इसके अनुरूप 

4 0 ही अवतारणा की है । (८९। २०९-१० go 
त्रेत संस्करण )! 

querat इस nent प्रमाणित किया है कि निगुण 

ब्रह्य--दोनों ही एक हैं | प्रत्येक सांसारिक ard 

Y qa ओर चलते हैं CP “ख? का ज्ञान होते ही 


cA. = 4४” 


A 5 


-2t 


xr जैसे नाम और रूप--ये दोनों साधारण व्यवहारके 
हु ह परमार्थके अनुसंधान अर्थात्‌ उपासनाके मार्गमे भी 
{ह यही बात है | श्रीशंकराचार्य और भ्रीगोड़पादाचार्य-- 
| दोनों अद्वेतवादी मददापुरुषोंने वारंबार यही कहा है । 
ठ | fü मगवती भी यही कहती Š सनातनधर्मका यही मूळ 
|t 
j| तुल्सीदासजीने रामचरितमानसमें (बालकाण्ड ११५) 
ने | झा हे 
" नहि अगुनहि नहिं कळु भेदा \ गावहिं मुनि पुरान बुध चेदा ॥ 
गुर अरूप अरस अज जोई V भगत प्रेम बस. सगुन सो होई ॥ 
| श्राशंकराचार्यने “प्रबोधसुधाकरशमे उपासनाके लिये इसी 
| पथका निशा किया है | 
१-साधकको पहले वर्णाश्रमोतित अधिकारके अनुसार 
| 'आानुमोदितरूपमें इष्टदेवकी qfi] बहिरङ्ग उपासना 
| * शा करनी चाहिये | यही स्थूळ भक्ति है | 
| PRE इष्टयूजा, भक्तोंका ergo कृष्णकथा-कीर्तन 
| शि Sms फलस्वरूप सूक्ष्म भक्तिका उदय होगा; 
| 3 A iis pe मानस-पटलपर आविभूंत e 
भक tsi तथा gus त = š : . » 
ERN आग तद्गतचित्तता आदिसे सवमूः 
x p m साधक 'हरिदासवय? हो जायगा, उसके 
| SINT आविर्भाव होगा | यह अवस्था कोटि 
[Wa ES 'किसीको प्रास होती है । ( श्रीश्रीचेतन्य- 
m ARINE कहा गणा है) तब वह 
JL. एक हो जाता Š | 
। |^ b काचा मतसे भी पहले द्वैत है(१) “मे 
qu) वैत नात्‌ (२ ) aa मेरे EP ओर अन्तमं 
| षे मैं हूँ” और की इम हो? | दोनों एक 


= 


zd. 5 












3b एकवारगी शास्त्री उपाधिकी योग्यता नहीं प्राप्त कर 


र पञ्चोपासना ३ 


l हासे 'दुए (७२५) ने शोर cem T Ee eme a. reru quo (७२५ ) नामके हें | 


| इसके आगे dau 


STARTA कोई वाद नहों रहता; सब 


अवसान हो जाता है 





रजका दृष्टान्त दिया है। इसी प्रकार छान्दोग्य 
(८।५।४) में श्रीशंकराचायने अपने त 


कि नद-नदी; समुद्र, वेद्‌ 


आदि व्रह्मलोकमे ब्रह्माके समीप 


दिव्य देह धारण करके उपस्थित रहते हैं | इनका वह रूप 
धारण जळमय SE आदिसे भिन्न ही होता है। केनोपनिषद्‌ 
(२।१) में इन्द्रादि देवताओके सामने ब्रह्म पहले 
यक्षलूपमे प्रकट हुए थे और पश्चात्‌ उनका अहंकार चूर्ण 
होनेपर “बहुशोभमाना उमा हैमवती ie (३। १२ ) 


STI आविभूंत होकर 


ब्रह्मके RAN उपदेश किया 


था | यह आख्यान क्या सगुण ब्रह्ममूति तथा देव देवीकी 


कथा नहीं है ? 


इन “प्राचीन! उपनिषदोर्म इसी प्रकार यत्र-तत्र याग- 
यज्ञका उल्लेख भी पाया जाता है | बृहदारण्यक उपनिपद्में 
प्रथम पड़क्तिसे ही अश्वमेध que] आध्यात्मिक तत्त-कथा 
प्रारम्भ हो जाती है | ईशावास्योपनिषद्‌ नाना प्रकारकी T- 
विधिसे युक्त यजुबंदकी वाजसनेय संहिताका उपसंहारमात्र 
है। ॐ क्रतो स्मरः ( १५ ) 'अग्ने नय सुपथा राये? ( १६ ) 


इत्यादि मन्त्रोमें यज्ञकी प्रशंसा 


अधिक विवेचनाके लिये 
कतिपय प्राचीन उपनिषदोंमें 
अस्तित्व ओर उपासना तथा 


गायी गयी है | 


अब स्थान नहीं है । परंतु इन 
ब्रह्मकी रूप-कल्यना देव-देवीका 
याग-यज्ञकी वात नहों है? जो 


लोग इस प्रकारकी बातें करते हं उनको केवल भ्रान्त 


कहकर चुप हो जानेसे 


काम न चलेगा; बल्कि कहना पड़ेगा 


कि उनका मत सर्वथा मिथ्या है और सम्भवतः दुश्बुद्धि- 


प्रणोदित है | 


पश्वोपासनाका मूल त E 
हमने देखा कि श्रीशंकराचाय॑ आदि अद्वेतवाद' 


प्रधान आचार्योने .भी 


खीकार किया है कि प्रथम edi 


शरक प्रतीकके रपम देव-देवीकी मूतिकी ब 


गुरु-प्रदतत मन्त्रकी dd 


na विना पराभक्तिका आविभ 


(यतासे करनी चाहिये । 


व नहीं होता ओर तबः 
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आ सील "EQ N DOCUOUNS GM REM | कोई बात ही नहीं उठ सकती | मन्त्र या 
नाम एक ही वस्तु है। नामरूपके बिना गति नहीं है? 
उपासना ही असम्मव है | 

मन्त्रयोगके अनुसार सगुण ब्रह्मके या Euch पाँच प्रधान 
रूप हैं | जगत्‌ या मायाका प्रपञ्च पञ्चमहाभूतात्मक Š | 
अतएव प्रत्येक पदार्थ ओर जीव पञ्चभूतोंके द्वारा ही दृष्ट 
Š | ईश्वरकी पञ्च-अभिव्यक्ति इन पञ्चमहा मूतोंके अधिपति हैं। 


महाभूत अधिपति 
१-श्षिति RIT 
२-अप्‌ ( जल ) गणेश 
३-तेजः शक्ति ( महेश्वरी ) 
४-मर्त्‌ (वायु ) सूर्य ( अग्नि ) 
५-च्योम ( आकाश ) विष्णु 

।मन्त्रयोगसंहिता!में लिखा है 

मानवानां प्रकृतयः . पञ्चया परिकीर्तिताः । 

यतो निरूप्यते सर्गः पञ्चभूतात्मकः ॥ 


भिन्ना यद्यपि भूतानां प्रकृतिः प्रकृतेवेशात्‌ | 
तथापि पञ्चतत्तानामनुसारेण तत्ववित्‌ ॥ 
 अस्येकतत्त्वप्नाचुय॑ aA विधिपूर्वकम्‌ । 
उपासनाधिकारस्य पञ्चभेदुमवणयत्‌ ॥ 


समस्त जगत्‌ पञ्चभूतात्मक है अर्थात्‌ क्षिति, अप) तेज, 
मरुत्‌ ओर व्योमके द्वारा गठित है । अतएव मानव-प्रकृति 
भी विभिन्न हैं ओर पाँच प्रकारकी कही जाती हैं । इसी 
कारण तत्ववेत्ता SERIE प्रत्येक qeq आपेक्षिक परिमाणके 
विषयमे विवेचना करके विभिन्न व्यक्तिके लिये व्यवस्था 
करके पञ्च प्रकारकी उपासनाका अधिकार बतलाया है | 

भत सद्गुरु योगवळ्से ओर ऋतम्भरा प्रज्ञा, स्वरोदय 


शास्र ज्योतिष आदिके द्वारा किस शिष्यकी 
x अन्तःप्रकृति 
किस प्रकारकी दै, उसमें किस तत्तकी अधिकता है आदि 


उप अधिकार 
॥सनाका अधिकार तथा मन्त्रदीक्षा प्रदान करते हैं। 


यह्‌ Fe तत्व एक गम्भीर आध्यात्मिक 
CUN SH वस्तु | श्रोगोड्याद, श्रीशंकरा 
ril विषयक. spun 


22 A CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


x que परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 





















पञ्चदेवतामें प्रत्येक स्वयं x | 
ब्रह्मके एक-एक गुणक्रे मूर्तरूप हें। "गो सक्न | 
केवळ इस सुदु्छम मानव-जन्ममें ही म TRE 
करना सम्भव है | विभिन्न मानवके देह-मन 
महाभूतोंके अल्प-विस्तृत तारतम्यके द्वारा गित फ | 
जसे रामके भीतर यदि जल्तत्त्वकी प्रधानता है हे xi 
देह-मनमें आकारातत्त्वका परिमाण अपेक्षाकृत अधिक \ x 
साधककी प्रकृतिमें जिस महाभूतकी प्रधानता कि E 
उस महाभूतके अधिपतिकी उपासना. wa 
सहज ही सिद्धि प्राप्त होनेकी सम्भावना है | मर | 
इष्ट होंगे---जलतत्त्वके अधिपति गणेशजी, तो sam E. l 
तत्त्वके देवता विष्णुकी उपासना करके शीघ्र फड ma | 
सकेंगे | सारांश यह है करि पञ्चदेवताकी उपासना गण | 
वैज्ञानिक सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित Š । वेदे मी पञ्चे | 
प्रसङ्ग है | वह अर्थलोळप पुजारी ब्राह्मणोंके द्वारा एक. 
“जाल? अथवा तन्त्रों और पुराणोंकी "कपोल-कलना' न| | 


जन्म-जन्मान्तरके कर्मफलसे यह मानव-देह-मन ss 
उपादानोंसे गठित होता है तथा विशेष gud आल || 
जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंको लेकर ही जन्म ऋण ब | 
t] एक-एक वंशके कुलदेवता पुरुषानुक्रमसे Wd 
हैँ । माता-पिताकी आकृति-प्रकृति अथवा रोग आदि रके 
द्वारा वंशानुक्रमसे संक्रमित होते Š यह प्रयक्ष wu]. 
ठीक इसी प्रकार इष्टमन्त्र ओर इष्टमन्त्रका प्रभाव QU | 
से चलता है; इसमें कोई संदेह नहीं pun इहे ° 
मन्त्र और उपासनाकी RRA मलीमौति जानते है शी | 
कारण कुळुरुसे ही मन्त्र ग्रहण करनेका 
जाता है | | 

परंतु इस शताब्दीके प्रथम भागसे ही अकलार " š 
हुए जिस किसी संन्यासीको गुरु बनानेका न a ! 
चल गया है | आधुनिक शिक्षित मनुष्य e Í 
कुलगुरु ओर कुलमन्त्रका त्याग करके मनमा qi | 
कर रहे हैं | संन्यासीको तो अधिकार ही नहीं 6057 2l 
कोया स्त्रीजनको दीक्षा प्रदान करे | ठीक pi í |, 
कोई ग्रहस्थाश्रममें रहकर किसीकों संन्यासकी ६ 

सकता | 


पश्चदेवताकी उपासना साम्प्रदायिक १. # | 


`A 
शेव, शाक्त, वेष्णव, सोर और गाणपल॑ 



















Ji ऑर 


| व बन श ये के वर्णित 
| ॥ भाच लेखक और उनके अनुवर्ती हमारे देशके कुछ Mb देवताओंकी खसु 


-— ————M Z 


2:8 रोमन aufm ओर प्रोटेस्टेण्ट, अथवा शिया भारतमें जाति-विरोध या 
| कै पुलीके समान इन सव on भी अनवरत घोर"! जातिद्वोह और वर्ण-विद्वेष Mur T 
gr और विरोध चलता आ रहा Ç | पतन ( मतदान ), मन्दिर प्रवेश, ute M E 
परं यह धारणा पूर्णतः निराधार हे | कोई भी साधक़् ETT T E 
ष्टदेवताकी पूजा ही करेगाः ऐसी बात नहीं 

| 3 पूजामें ही “गणेशादि पञ्चदेवताभ्यो नमः p TA TERR रिज्ञोपासना 

| dir आरम्म की जाती है | नारदपुराण ( पूर्व० 3 | ६५ ) TAR Oud अन्धानुकरणके qaseq S 
| ब अत्याय शासत्रोमें विशदरूपमें वर्णित है कि प्रतिदिन  उग्यभरमि भारतवर्षकी आर्यसंतान भी qaqa भूल्ती 
| छ साय पश्चदेवताकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये] T रही हे | बहुतसे SRU 'शिक्षदेवाः प्रभृतिकी रट लगाते 
बसे यदि विष्णु भगवान्‌ इष्ट हैं तो उनको hu s पो. ह e RE 
| eso पहले दिनसे ही आरम्म करके, अन्य चार देवताओं, उपासनाविधिका | d न no 
| ww गणेश, सूय, देवी और शिवजीको. उनके चारों P 

ANER आवरण देवताके रूपमें पूजा करनी चाहिये] केवळ सिव ही क्यों ! प्रत्येक देवदेवीकी सूचा 
। ठोक इसी प्रकार अन्य चार देवताओंमें कोई दृश होने- शेती है और बेदिक युगे मी होती थी । 

[rei aR मध्यमे रखकर शेष चार देवताकी आवरण  _ टिंहतापनीउपनिषद्में aR < 
| स्परे क्रमशः पूजा करनी पड़ती है | शक्तिके साथ छिङ्गपूजाका उल्लेख है | इन सबके Sm 


| अर्थात्‌ चाहे जिस सम्प्रदायका आदमी हो; इष्टके साथ. त करके सर्वेश्वरत्रह्मकी पूजा होती है | छिखा जा चुका 


; g 23 siad ^ श्रीशंकराचायने I T श्रीगोडपा दाचायने भी 
|भ प्रतिदिन अन्य चारों देवताओंकी उपासना भी करनी दै ; यहाँतक कि भरीगौडपादाचार्यने भी 
इस उपनिषद्का भाष्य प्रणयन किया है | 


; I (EE : किसीको केसीको => देनेसे ४ 

| स ña रक्ती भी छोड़ देनेसे काम नहीं चलेगा। 

Kd ES साम्परराग्रिक झगड़ेकी बात कदापि नहीं तथा ब्रह्माणमेव विण्णुमेव uu विभक्तांखीनेक 
सती | 


| wb — Ad S 


Pe 
— 


SF =i =P तर्या क्या Sh £y < 


d. ~ 














| x अविमक्ताखरीनेव छिङ्गरूपेणेव च समपूज्योपहा रेश्चतुधा l 
T | विवादे प्रधान आचार्य श्रीशंकराचार्य भारतवर्ष iE RUS 
RQ उपासनाको विधियुक्त और med श्रीशंकराचायके द्वारा प्रवर्तित विधिके अनुसार दाक्षिणात्यः 


ल कर गये हैं | बीकानेर नगरमे प्राह्मणलोग आज मी पञ्चदेवताकी लिङगपूजा प्रतिदिन करते 
भि Hr E ञ्चदेवताके पाँच मन्दिर आस- हू | बाराणसीधाममे इन पञ्जदेवताओंकें g एकत्र खरीदे 
सनातन Š जा सकते b मूल्य अतुमानतः २५ रुपये दें | शिवको 
qd "dii धर्मके सारे शास्त्रग्रन्थ एक मतके हैं। बाणछिङ्ग ( नमंदाका पत्थर ) नारायणकी झाल्याम (गण्डकी- 
IM ai SR दशन, इतिहास सब हिंदूमात्रकी शिला  शक्तिकी धातुपत्र ( यन्त्र ) qii बिम्बाकार 
[Ws ens < | महापुराणादि एक ही व्यक्ति महर्षि स्फटिक तथा गणेशकी एक प्रकारके रक्तवणि प्रसरखण्डमे 
(ओक. दारा णीत हैं तथा नेमिषारण्यमे जा होती है । 

13 | | s द्वारा शोनक सुनिके आश्रममें . अवची हँ ददन्ते 
' । ऐल पथम प्रचारित हुए हैं। इनमें किसमें इसके बाद ञ्चदेवोप x 

1 आळ. Ei उपर आधारित है? यह प्रदर्शित किया T | 













भगवान्‌, श्रीकृष्ण या शिवजीकी महिमा 
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प्रायः सौ वर्ष पहले मेक्समूलर साहबने ( Max 
Muller ) एक वक्ततामें हिंदूकी देव-देवीकी मूर्तिपूजापर 
कुत्सितमावसे आक्रमण किया था । उनके मतसे 


६. The view of western scholar regarding 


Hindu deities may be sampled from the 
following peroration decrying image worship, 
which was delivered by MaxMuller at the 
Westminiter Abbey on 3—12—1873, nearly one 
hundred years ago. 

"It is true that there are millions of men 
and women and children in India, who fall 
down before the image o iVishnu with his four 
arms, riding on a creature, haif bird, half man, 
or sleeping on a serpent; worship Shiva, a 
Monster with three ejes, with a necklace of 
skulls for his ornaments There are human 
beings who believe in a god of war, Karttikeya, 
with six faces, riding on a peacock, and holding 
bow and arrows in his hands, and who invoke 
a god of success, Ganesha with four hands, 
god an elephant's head, sitti ng on a rat. Nay 
Ene that in the broad daylight of the 
E ORNA s MC of the goddess 

rou 
city, Calcutta, R a Seer x 
air 


heads, her tongue protruded fr 
eads, he om he 
girdle stained with blood. A ljthis is os 


ow long this 
last no one can tell” in India w ill 


अथोत्‌ T एक सो वष पूर्व वेस्टमिनिस्टर अब्दीमे 8 | 

२ । १८७३ Xo को मेक्समूलरके द्वारा दी गयी वक्तताके 
निम्नलिखित उपसंदारमें हिंदू-देवताओंके विपयमें rana विद्यानेके 
बिचारका नमूना प्राप्त हो जाता है. 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


५२८ | | " 
Copes cc ees — is 1 E MEER à विष्णु, गरुड, शिव) कार्तिकेय, qx | 


$ 


LIE 


देव-देवीकी उपासना वेदिक wd नहीं र 
सर a E RI थ्‌ FÀ | 

कारी अथ-साहाय्यंसे सायणाचार्यके S 
सहायतासे ऋग्वेद ( शाकल ) संहिताका अंग्रेजी 
किया था । परंतु जिस प्रकार बाइबिलका kK 
करनेसे ही किसीको दिन्रू-माषा या ईसाई-मतका Rim 
कह सकते, उसी प्रकार वेदका अनुवाद RA ही | 
शाखा धुरन्धर वेत्ता नहीं कहछा सकता | तर्या N 
पढ़े हुए बहुतसे छोगोंकी धारणा यह है कि he à x 
जो ढत हो गया था; उसकी खोज की थी | वे MN | 
तथा हिंदुओंके उपकार. करनेवाले परम मित्र थे |ë | 
वास्तविकता यह है कि बे qeq; ईसाई ये और sm 
मुख्य उद्देश्य था--हिंदुओंको ईसाई बनानेमें ईसाई ह. 
नरियोंकी सहायता करना | 

हम संक्षेपमें यह प्रमाणित करेंगे कि ये r 
सारी उपासनाएँ वेदिक हैं, वेद-विहित हैं, अर्वाचीन क॑. 
Š | मेक्समूळर साहबका मत न्त है और दोपपूर्ण है। | 

१. शिवजी-- 

( क ) ऋग्वेदसंहितामें लिखा है ( शाकल )— 

“स्थिरेभिरङ्गेः पुरुरूप उग्रो ।? इत्यादि | 

: (do २।३३।९) 


सायणाचार्यने 'पुरुरूप'का अर्थ लिखा 8— wu 


स्मकेबेहुभी रूपेरुपेतः ।? इंशानात्‌, $us । यह रमा 


हो गया कि पुराण और तन्त्रादिमें शिवजीकी जो 
बात आती है? उसका मूल इस मन्त्रमे दै | 

१. शर्व--क्षितिमूरति 

NC wed c a aE 
गणेशकी स्तुति करते हे । यही नहीं, यह सच दै 
सदीके जागरणकालमें उस काली देवीकी मूर्ति ढेकर 1 
शहर कल्कत्ताकी सड़कोंसे निकलते हें, जिसके पिल id 
लटकते E, जो नर-कपालकी माला धारण करती हँ, 


मुहसे वाहर्‌ निकली रहती दै, जिसका 10 
जो लिख-पढ़ तथा 8 
सव सत्य हे, परंतु किसी हिंदूसे ? देवताओंमें 


कर सकता है, पूछिये कि क्या वह इन्हीं 


वना रहेगा |? 


A 
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क्ति | 


कई" 
है, तो qz आपके भोलेपनपर सुस्करा 87577 lae | 
है कि भारतमें राष्ट्रीय-धर्मका यह जीता A 
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3, रू--अग्निमूर्त 
y. उग्र--वायुमूति zi 
t. मीम-आकारामात 
६. पर्ुपति-यजमानमूतं 
$ महदेव--सोममूर्त 

j ईश्ञान-सूयमूति 


देखा जाता है कि प्रथम पाँच रूपोंमें शिवजी qamal 
त्स हो रहें दै । जगत्‌ सोम-सूर्यात्मक È | साधक या 
am मूर्ति भी वदी Š । ऋग्वेदसंहितामें यत्रतत्र 
तीके इन आठ नामोंका उल्लेख मिळता है | 





(२) “यम्बक यजामहे? इत्यादि (| ५९ | १२; 
g २1६० ) हळायुधने ब्राह्मणसवस्व? में इस मन्त्रकी 
बला की है--'ज्यम्बक महेश्वरं वयं पूजयामः P यहाँ 
धरत देने योग्य बात है कि मेक्समूलर साहबने «Three 
gel Monster कहकर गाली-गलोज किया दवै, तथापि 
के तीन नेत्र वेदोंमें भी प्रसिद्ध हैं | 


- (३) 'अहं रुद्राय धनुरातनोमि? इत्यादि ( ऋग्वेद 
७। १२५ | ६) सायणभाष्यके अनुसार इस send 
सै बहती हैं कि “प्राचीन कालम त्रिपुरविजयके समय 
^ द्वेषी निपुरनिवासी असुर-दृन्दका संहार करनेके लिये 

ही महादेवके ( पिनाक ) धनुषकी ज्याको खींचा था |? 


veles] पौराणिक घटना समझी जाती है) 
सकर, समझी जाती है; पर वह 


a 


(४) 'आ री न? इत्यादि (To ८ | ४५] २० ) 
चा पूर्व n | ४ | ३) «nra अर्थ 
n E करके यजुःसंहितासे 'पिनाकावसः कृत्तिवासा! 
| र Tesi उल्लेख किया हे | “स्थिरधन्वने! 
| 8 .3 ST 
; en EE V तरुद्रीय मन्त्रके इन सब 

भी शिवजीके प्रसिद्ध पिनाक धनुषकी बात प्रकट 







E i: 
१ m इत्यादि (१० ९२ 13) 
If हुआ है ओर शिवका समानार्थक रूपमे एक साथ 
iit Eus तया रुद्र ओर शिवकी अमिन्नता व्यक्त 
|, के पञ्चाक्षरी “नमः शिवाय! सन्‍्त्रका 


1 Yo sio 
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RITR 
(ग) तेत्तिरीय आरण्यक; नारायणोपनिषद E 
(१) ऋत र सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं FEE | 


: Seu विरूपाक्ष विश्वरूपाय 3 म 


(१०।१२) 
बंगालके सामवेदी ब्राह्मण प्रतिदिन स्यानं vr 
E Š | इसमें Reng Ns À 
WRS ) ऊध्व रेता; तमोमय) संहारमूतिधारी | 
वर्णन है | कु तत 


( २ ) 'शिवाय नमः? ( ना० १० परि १६ ) 


(Bloomfield, Vedic Concordenc 
2 : € 925 
EA R |) a 


( š ) “Sra emma नसः |? ( ना० १० परि० १६ ) | | 


( ४ ).'नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय 
हिरिण्यपतये5 म्विकापतये उमापतये TITIA नमो नमः |? 
( ना० १० परि० २२) 


सायण अपने माध्यमे कहते हैं कि “शिव अपने m 1 I 
` भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये सुवर्णमय देहधारण करते हैं। | 


अम्बिका) जगन्माता पार्वती, उमा उनकी अक्षविद्यात्मिका 
देह हैं ।? 


सद्योजात, वामदेवः wo सहलाक्षः काळ मनोमन) अघोर 


तत्पुरुष, महादेव’ (mo ईर ssa नाम पाये | zi 


जाते है| 
An 
जाबाळ Ab W 


शिवकाः ratos 


बहुत 
या 
yx 


2 A < >l , wa € - 


wi I 
<a 


un. ` á 
à as... a “a ev ox. |— " e 
- P < Ç न = १ 4 
- — ६ w— M CAES t y E - 
+~ Ds et d 2 ir Wasted] gua €—Á ~= eM — P - 





बेदम शिवजीके असंख्य मन्त्र हैं | तैतिरीय आरण्य || 
और महानारायण उपनिषदूमें शिवजीके शिव) सदाशिव, 0 


Agen aiee और उत्तरतापनी० आदि उपनिषदेमें ¦ 





* Em य परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे # 


५३० 
=== ===] 
STE अवतार >. 


२-शक्ति 
तन्त्रशासत्र वेदोंके ऊपर प्रतिष्ठित हे ओर यह अधमसे 
लेकर उच्च अधिकारीतक सबके लिये उपासनाका सहज ओर 


. सरल मार्ग उन्मुक्त करता है । वेदिक उपनयन-संस्कारके 





xd 5.4 ^l a> 
he 3 e. "P air 


A 
अतिरिक्त प्रायः सभी प्रकारकी दीक्षा, चाहे वह वष्णव d 
या शाक्त, शेव) सौर या गाणपत्य दीक्षा Eb तान्त्रिक मतके 


उपचारसे ही होती है | 

हम यह याद नहीं रखते कि कालिदास; TETT: 
शंकराचार्य? महाप्रभु चेतन्यदेव) मधुसूदन सरस्वती आदि सभी 
श्रीिद्याके उपासक और परम तान्त्रिक थे | शंकराचायकुत 
'प्रपञ्जसार-तन्त्रः मूतिपूजाके तान्त्रिक रहस्यके सम्बन्ध 
एक असाधारण ग्रन्थ है । 
( १ ) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता । 

( क ) “जातवेदसे सुनवाम’ इत्यादि ( १। ९९। १) 


( ख ) देवीसूक्त ( १० | १२५ ) 
(T) “चत्वार ई? इत्यादि ( ५। ४७ | ४ ) यह 
पञ्चदशाक्षरी विद्या है | 


( २) apaga ( वाजसनेयसंहिता ) 


अस्त्रे अम्बिके अस्वालिके ।? इत्यादि ( २३ | १८ ) 
( ३ ) मेत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुवेद ) 


'तदाङ्गगौचयाय विद्महे गिरिसुताय धीमहि । तन्नो गोरी 
अचोऱयात्‌।' ( २।९।४) 


तत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक तथा बहवुचोपनिषद, 
केनोपनिषद्‌, त्रिपुरा, त्रिपुरातापिनी, देवी, भावना; सीता, 
देव्यथवद्यीर्ष, सौभाग्यलक्ष्मी, सरसतीहृद्य, अरुणा, 
छलितातापनी आदि अनेक उपनिषदोंमें तान्त्रिक शक्ति- 
उपासनाकी बात पायी जाती है | 


३-विष्णु 
(क) ऋग्वेद ( शाकल्संहिता ); 
(बामन अवतार) 
. (3) इदं विष्णुर्विचक्रमे इत्यादि ( १।२२। 
et) ES Su. 
| ह २ Gh साहि (६७३ )- 


17 02 Fon, 
v s ye 2 कि » 


"P 
ce ण्या UN 


( २ ) “पतदू विष्णु: सवे’ इत्यादि ( १| १५७, २ 


( ख ) अथर्व ( शोनकीय ) संहिता | 
वाराह अवतार--- 


) 


(४ ) 'वराहेण एथिवी संविदाना सूकराय वि fs 
gs ।? ( का०१२। १1४८) 
( 3t) यजुःसंहिता । 
(५ ) squa वराहेण कुष्णेन शतबाहुना | 
भूसिधेनुधेरणी लोकधारिणी ॥ 
(o आरण्यक; ना० १० Ro १) 
कृष्णको कालियद्मन-लीला 
(६ ) ऋग्वेद्संहिता-- 
'काळिको नाम सर्पो नवनागसह्रबलः ।? इत्यादि 
( ७-९६ खिल Y | 14) 
( घ ) मेत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुर्वेद ) | 
( ७ ) तत्केशवाय विद्महे नारायणाय धीमहि । तन्नो 
विष्णुः प्रचोदयात्‌ । (२।९।८) 


शतपथब्राह्मणमें मत्स्य तथा तैत्तिरीय आरण्यकमें कूम 


अवतारकी वात आती है | 


“रामतापनी?) रामरहस्य) मुक्तिक) कलिसंतरण! 
गोपालपूर्व और उत्तरतापनी ०) कृष्णः त्रिपादविभूति) मरह 
नारायण, वासुदेव आदि उपनिप्रदोंमें वेष्णव अवतार राम 
कृष्ण आदिका उल्लेख मिळता है । विष्णुके वाहन ग 
बात बहुत-से ऋक्‌-मन्‍्त्रोंमें मिलती दै | 


९ 
v-ad 


Be सूर्य-उपासना यंत्र-तत्र उपलब्ध होती है| ड A 


मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है | 
(क) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता । 


1 
१. “सूर्य आत्मा जगतः? इत्यादि ( १। ११९. 


२. “q: शुचिषद्‌?-इत्यादि ( v | vo! प्‌) qo x 1 a 
(१1१५1१ ). E hi 


उप० २।५।२। 
३. 'आ कुष्णेन रजसा?-इत्यादिं 


( ल ) मैन्नायणीय संहिता--( कृष्णयजुर्वेद ) 
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भानुः प्रचोदयात्‌ । (२।९।९) 
५. प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र--'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गा-_- 
qd] तेजःशक्तिकी उपासनासे सम्बन्धित है और 

नामसे विख्यात है | 
(झुक्कयजुवेंद Q | २५; २२। ९ ) तथा ( ऋग्वेद- 
हिता २। ६२ । १०) 
| a लोग कहते हैं कि सूर्योपासना मारतमें फारस 
| श अन्य किसी देशसे आयी है; उन लोगोंको वेदविद्याका 
| बुछ भी शान नहीं है । 
















५-गणपति 

| गणेश वैदिक देवता हैं; इसमें कोई संदेह नहीं 
| ते कता । | 
| (s) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता | 

| (१) गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनासुपसश्रव- 
] x । ज्येष्टराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शण्वन्नूतिभिः 
|| सैद सादनम्‌? t (२।२३।१) 
अनुमानतः XTA ४५० वर्ष पूर्व महाकवि भासने अपने 
| "qup नाटककी नान्दीमे कार्तिकेयके बाचकके 
| समे “वराज? इस द्व्र्थक शब्दका प्रयोग किया है | 

| स्सराजस्तु नाम्ना सशक्तियौगन्धरायणः? | ( प्रतिज्ञा ० 
|.) वे अवश्य. ही उपयुक्त ऋक्‌ मन्त्र और गणेशके 
| "S नाम ` 'ज्ये्ठराज'से सुपरिचित थे | हस्पाव॑तीके 
| 533 होनेके कारण ही गणपति ज्येष्ठराज है; उसी 
ras उनके कनिष्ठ भाई हैं, अतएव उनका 
i | नाम 'वत्सराजः हे | 

lg ty VR नाम महत्त्वपूर्ण हे । इससे प्रमाणित 
५ छ टरपावतीका सारा पारिवारिक इतिहास ऋग्वेद- 


x 4 | X N or s Ein. =-= ! 
1 E ___* पश्चोपासना # - 


AT करना निरर्थक था; क्योंकि qan 

ही उल्लेख है कि वे गजवदन, दन्ती आदि हैं । » 

उपयुक्त कतिपय मन्त्र निःसंदेह qupd साकार 

उपासनाके द्योतक Š | भेक्समूलर और उनके अनुयायी चाहे 

कुछ भी कहें, शिव, शक्ति ( पावती, श्री आदि ), विष्णु, 
सूर्य और गणेशकी पूजा वेदिक युगे भी थी | 


इष्टपूजा देतमें simul उपासना है 

वर्णाभ्रमके अधिकारके अनुसार निष्काम याग- 
यज्ञादि करके चित्तशुद्धि होनेपर ही प्रकृत उपासनागें 
अग्रसर होना सम्भव है | सनातनधर्मका सार यह है कि 
वह एक अब्यय ब्रह्म ही अपनी अचिन्त्य मायाके प्रभावसे 
अनेक रूप धारण करके लीला करता हे | उसके प्रधान 
रूप पाँच Š | उनमेंसे साधककी प्रकृतिके अनुसार जो इष्ट 
हों) aga उनके ही मन्त्रमें साधकको दीक्षित करें | साधक 
अनेकमें अपने उस एक इष्टदेवको ही देखे | बही अन्य चार 
आवरण-देवताओके wu स्थित है| दूसरे देव-देवी भी 
वही है | जगतमें जो कुछ है; था ओर होगा-सब वही 
एक इष्टदेव है । साधक अपनेको भी उस इष्टके रूपमे ही 
चिन्तन करे | द्वेत-मावनाके बिना साधन असम्भव ह| | 
ब हू हे मा गे कक | 
काठी है । द्वेताद्वेतको पार करनेपर ही वासव ब्रह्मदशन 
होता है। मन और वुद्धिके लिये वह अगम्य और अगोचर है | 


इसी प्रकार शिवाद्वेत-मतर्मे शिवोपासक नाना प्रकारके | | 








MGE ND | मेत्रायणीयसंहिताके एक "D. देवता, यहाँतक कि जगतूके भीतर-बाहर es dM : | 
` SSS नाम गणेशके वाचकके रूपें व्यवहृत इदेव शिवजी ही Š ऐसा देखते हैं । Buc 
(e i mgr भक्तिमार्गसे चलकर सब कुछ M ही अनुभव 
la भावुक ह ade e समत्वयके रूपमें ^ 
ANRT | करते हैं | tien ci M 
(n) ( २) 'गणानां त्वा?, इत्यादि | ( २३ | १९ ) इसका वर्णन किया जाता En qS E 
E णीहि | | — सागरको पार करनेका एक vd E 
i: | . š Sato š SX z: Š i | E ^ 5 Pene 
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नवग्रह-उपासना 
( छेखक--प० श्रीमक्खनलालजी मिश्र, ज्योतिषाचायं ) 


सूर्य? चन्द्रमा wp) बुध) बृहस्पति) spp शनिः 
राहु एवं केतुको 'नवग्रह? कहते है | ज्यौतिषशास्रके मतानुसार 
रवि-चन्द्रमाको नक्षत्रोंका खामी, मङ्गलको ge 
` दुधको चन्द्रमाका पु) बृहस्पतिको देवगुरु, झक्रको देत्य- 
' शुरु, शनिको सूर्यपुत्र, एवं राहुःकेठुको प्रथ्वीका छाया- 
पुत्र माना गया है | 


भारतीय संस्कृतिमें नवग्रह-उपासनाका उतना ही महत्त्व 
हे; जितना कि भगवान्‌ विष्णु, शिव तथा अन्य देवोपासनाका। 
जन्मसे लेकर उपनयन, विवाह आदि संस्कारोंमें नवग्रह- 
पूजनका विशेष महत्त्व है | यज्ञानुष्ठानक्री क्रिया नवग्रह- 
स्थापनके त्रिना अपूर्ण ही रहती है; क्योंकि यज्ञरक्षा नवग्रहों 
द्वारा ही होती है; अतः रक्षा-विधानके लिये शास्त्रीय आदेश 
है कि गणेश, सरखती क्षेत्रपालकी स्थापनाके साथ-साथ 


























नवग्रहोंकी भी स्थापना करनी चाहिये 

करके प्रणाम करना चाहिये 7 क्ष 
ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम। | 
विष्णु रुद्रं श्रियं देवीं बन्दे भक्त्या सरखतीम॥ [| 
स्थानाधिप नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरम्‌ | 
धरणीगर्भसम्भूतं fane बृहस्पतिम्‌ ॥ 
देत्याचायं नमस्कृत्य सूर्यपुत्र महाग्रहम्‌ | 
राहुं केतु नमस्कृत्य wm विशेषतः ॥ 
जीवनका सम्पूर्ण सुख-दुःख) लाभ-हानि और owe 

पराजय आदि विषय इन नवग्रहोंपर आधारित होता है। 

इसका कारण २७ नक्षत्रौ और १२ umm ये m 

सतत भ्रमण करते रहते हैं, जिससे "du, वष, मात | 

और दिन-रात बनते E । ` 




















भ्रमण-कोष्ठक 
नाम R | रवि | चन्द्रमा मङ्गल बुध गुरु | शुक्र शनि राहु केतु 
| xs [als FRI | 1 ? $ 9 93 | ? ३० १८ | १८. 
१ राशिपर | मास | दिन | मास | मास | मास | मासं | मास : _ 1 | | e गव `| मठ | | मास | मास 





इस प्रकार अपनी-अपनी गतिके अनुरूप ये ग्रह मन्द्‌ 
अथवा तीन्र चाळ्से एक-एक राशिको पार करते रहते हैं। 
जब ये सप्तग्रह wp समीप अंशोमें एक ही राशिपर होते € 
` अस माने जाते हैं । इन राशियोंके नाम ( १ ) मेष, (२) 


: वृष, (३ ) मिथुन, ( ४) कक; (५ ) सिंह; ( ६ ) कन्या; 


(७ ) तुला; ( ८ ) वृश्चिक, ( ९ ) धन, ( £o) मकर; 
( ११ ) कुम्म ओर ( १२ ) मीन हैं। नामके अनुसार इन्हीं 
राशियॉपर खित गक चाळ देखकर बताया जाता है कि 
अक व्यक्तिके RA अमुक समय अच्छा नहीं । बारह 
TN राशियों हेतु नवग्रहोंको इनका स्वामी चुना गया है | । जैसे... 


gat E वृषतुलाधिपः । ˆ `` . 
रक्तः PRA चन्द्रमाः uo 


कन्यामिथुननो 


ga: 
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सिंहस्याधिपतिः सूयो गुरुश्च घलुमीनयोः । 
' मकरकुम्भाधिपो .मन्द एते राशयापतिः ॥ 
अर्थात्‌ "मेष-वृश्चिकका स्वामी "a gum 
शुक्र, कन्या-मिथुनका बुध) FRAI m › सिंहा 
धन-मीनका गुरु ओर मकर-कुम्भका स्वा शनिकी 
गया है ।? मनुष्यकी आयु १२० वर्ष मानी गयी है! " n 
सूयकी दशा ६ वर्ष, (चन्द्रमाको १० qu मुकी ° 
राहुकी १८ वर्ष, बृहस्पतिकी १ ६ वर्ष शनि ११ °. 
बुधकी १७वर्ष,केतुकी ७वर्ष और झुक्रकी २०वर्षत l 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें आती हैं | जब जन्म हुआ अती | 
वर्षकुण्डलीमें कोई ग्रह खराब. स्थानमें बैठा $5 uq | | 
अच्छा असर नहीं करता; तब कहा जाता है ^ [C 
~ खराब है; इसके लिये दान-पुण्य-आराधना कराओ | 


; 
j 1 
| MN 


< चवग्रह-उपासना + 


-————X— — —— 0 e ५३३ 
ग्रहकी शान्तिके लिये क्या पाठ-जप-श्रवण करना 


x Fir 
fà कौन-सा रत्न धारण करना चाहिये तथा किन i ओंका दान करना चाहिये, इसकी तालिका नीचे 























| ` 

aa आराधन घारण 
|| d हरिवंशपुराण-श्रवण | माणिक्य | हँ E X «2 

Mi S SS तांबा, सोना, छाल aga | 
IP | दिवस्तुति | मोती TAD कपूर, सफेद वस्त, चाँदी, शङ्क, वंशपात्र, सफेद | 
"e “| > |= [Estee š | मवाल | UA MT लाळ चनन, लहु 
| | LL———————————— je कस्तूरी, छाल वृषभ; मसूरकी दाळ) पृथ्वी; विद्रुम [` 
f ऽ - 

बुध अमावास्य़ात्रत पन्ना कोसी, हाथीदाँत, हरा qw मूंग, पन्ना, सुवण, दासी; 











कपूर, U फल, षट्रस भोजन; घृत; E LOCI. ` |w मम | 
[eme 


पुखराज पीला बल्न, सोना, हलदी, घृत, पीले पुष्प, पीला अन्न, Tg 
राज) अश्व; पुस्तक) मधु) लवण, शकरा) भूमि sql 


s| w | ~ | तठे शेक, तक के लेदर केर कव ह | गोपूजा | हीरा चोदी; सोना, चावल, घी; सफ़ेद वस्न, सफेद चन्दन, हीरा; 


























सफेद अश्व, दही, गन्धद्रव्य, चीनी, गो; भूमि | 
शनि मृत्युज्ञयजप नीलम im RU भैस! लोहा, तेल; काला eB नीलम, कुलथी, 
| ooo डा क ; काले पुष्प, जूता) कस्तूरी) सुवण | 








अभ्रक; लोह, तिळ, नीला वसन, छाग, ताम्रपात्र) सप्तधान्य 


राहु 33 
| [य | [mM mam उड़द, गोमेद काले पुष्प, तेल, were; घोड़ा) सङ्ग | 





Bo |= Enc तिल; छाग) काला वस्न, ध्वजा, dau mue | | 
उड़द, dq काले पुष्प; तेल सुवर्ण छोह/ शल्ल | | 
पूजनविधि-- . मन्त्र--ॐ gd देवा असपत्नसुवध्वं महते कषत्राय 
T हाथमें अक्षत ले दाहिने हाथसे प्रत्येक मन्त्र महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्दियाय 


अक्षत छोड़े --- qaga पुत्रममुष्ये पुन्नमस्ये विश एष वरम CT 


| pe s 
(१ x ~ गो सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना<राजा ॥ (यजु ५ | ४ 
| zi TS मध्यम लाल, गॉलाकार ) vyda: खः चन्द्र इहागच्छ इह तिष्ठ | | सोमाय नमः ॥ 


1. Tae आ कृष्णेन रजसा वतंमानो निवेशयन्न वीजमन्त्र- र si sit शौ सः चन्द्राय U 
| L8 च। हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेवो याति सुवनानि जप--११०००; संध्याकाळ 1 
॥( ऋग्‌० १ | ३५ । २; age ३३ । ४३ ) ३ 

सूय इहागच्छ इह तिष्ठ । सूयोय नमः ॥ ( — अस्निमूंडी Ña sati 


| —% al gi हों स सूर्याय नमः जिन्वति ll ( quoti! ४४ š; क 
R 2९००, समय उद्यकाल.। aqa । अपा we Şi 


) चन्द्रमा ( अग्निकोणमे खेत, अर्धचन्द) Ce (१ ४ 
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ge भूर्भुव: स्वः भौम इहागच्छ wu Uu ME इन sss ES भौमाय इन्द्रस्येन्दियसिई पयोड्यत मधु ॥ ( : 


नमः ॥ 
बीजमन्त्र mi क्री हं सः भोमाय नमः । 
जप--१००००, समय घड़ी २। 
( ४-) बुध ( इशानकोणमें हरा, बाण ) 
मन्त्र--5* उदूचुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूतं 
स९सृजेथामयं च अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विइवेदेवा 
यजमानश्च सीदत ॥ (ago १५ | ५४) 
३ qq: स्वः बुध इहागच्छ इह तिष्ठ | बुधाय नमः ॥ 
बीजमन्त्र-$ॐ st त्री 'त्रों सः डुधाय नमः | 
जप १९०००, समय घड़ी ५ | 
(५ ) गुरु ( उत्तरमं पीला, अष्टदल ) 
सन्त्र-$ बृहस्पते अति यदयों अहांदू द्युमदू विभाति 
कंतुमजनेषु | यद्दीदयच्छवस 'ऋतम्रजात तदस्मासु द्रविणं 
घेहि चित्रम्‌ u ( कग० २। २३ । १५; यजु० २६ 1३) 


9^ भूसुंवः स्व: वृहस्पते इह्गच्छ इहृ तिष्ठ। ब्रहस्पतये 
FA: ॥ " 


बीजमन्त्र--3* आं sif औं सः गुरवे नमः | 
जप--१९०००, समय संध्याकाल | 
( ६ ) शुक्र ( पूर्वमें इवेत, पञ्चकोण ) 


, , सत्न-३* अन्नात्परिश्ुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्र पय 
सास प्रजापति: । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं बिपान९शुक्रमन्धस 


Pm लवक 


















k. 


१९ l ७५) $ 
नेम; | | 


ॐभूसुंवः स्वः शुक्र इहागच्छ इह तिष्ट | शुक्राय 
बीजमन्त्र-ॐ दां दी दौ सः shaq नम, | 


जप-६०००, समय सूर्योदय | 


(७) शनि ( पश्चिममें काला, मनुष्य 
मन्त्र-* ab नो देवीरसिएय 
d A x à š URLa आपो भवन्तु पोतगे TE 
रास Sg नः ॥ ( कग० १०। ovi 
j^ gga स्वः acia इहागच्छ gr ) 3 
SERT नसः ॥ | | 
वीजमन्त्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रीं सः शनेस्चराय नमः | 
जप-२३०००, समय संध्या । 
© ` | 
(€) राहु ( नऋत्यकोणमें काला मकर n 
मन्त्र-3* कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सख़ा। ' 
कयाशाश्चिष्ठया छता ॥ ( ऋग्वे० Y | ३१ । १, यज्ञु०२७।३ ९) | 
S^ भूभुंवः स्वः राहो इहागच्छ इह तिष्ठ । राहवे नमः॥ | 
बीजमन्त्र-ॐ आं शं शं सः राहवे नमः | 
जप-१८०००, समय UÑ | | 
( ९ ) केतु ( वायव्यकोणमें काला ध्वजा) | 
मन्त्र-डॅ* केतु इण्यन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे | 
समुषद्भिरजायथाः ॥ ( ऋग्‌ ० १ । ६। ३; ago २९। १७) | 
३ भू सुंवः स्वः केतो इहागच्छ इह तिष्ठ। केतवे नमः॥ | 
बीजमन्त्र-3 स्ना स्रीं खों सः केतवे नमः । 
जप-१७०००, सभय xr | 


शनश्वर बीजमन्त्र > फ 
न्न 3“ Sf प्रीं प्रौं सः | जप २३०००) संध्या 
राहु A aa v. 3 m 
(II A S^ "ar dl भ्रौ सः | जप १८०००) रात्रि fs | à 
ad 
केतु बीजमन्त्र V dae. | | E 
S^ tp elf सनौ q | जप | १७०००; रात्रि 3 | 


Sr rures am. 
-e—a 


——— 
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चाहिये | निर्दिष्ट वस्तुका दान करे जो भी प्रा हो? प E x | | 
अहकी शान्तिकी आवश्यकता हो; उसी वाखा £. | 
करना अत्युत्तम है | फिर प्रत्येक ग्रहा | 


ds. Lt nml 9 ह 
नारायण या प्रदोषत्रत, गोपूजन सर्वश्रेष्ठ बताया गी u E! 






























1 x जप भी अपना महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाते हैं | 
| e iA सुगमता एवं रोकी शान्तिके हेतु यत्र-तत्र 


ब्रह्मा युरारिखिएरान्तकारी 
mg: दाशी भूमिसुतो बुधश्च । 
gA शुक्रः दानिराहुकेतवः 
qi ग्रहाः शान्तिकरा भचन्तु॥ 
| अर्थात्‌-त्रह्मा विष्णु; शिवके साथ समस्त ग्रह «रवि, 
|= मङ्ग बुध) गुरु) शक्रः शनि) राहु और केतु 
| eri शान्ति करे |! 
| me शरीर? आयु; यश एवं ऐश्वयप्राप्ति तथा 
| gaa और विघ्न-दुःखनाशके लिये श्रीमदू वेदव्यासजी- 
| चरा वर्णित नव-ग्रह-स्तोत्रका नित्यपाठ अत्यन्त लाभदायक 
|१।आझा है कि पाठकगण अवश्य ग्रहण करेगे 
जपाकुसुमसंकादं ma मह्दाद्मतिम्‌। 
तमोऽरिं सर्चपांपष्नं ्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
दधिशङ्कतुषारामं क्षीरोदारणवसर्भवम्‌ i 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोसुंकुटभूषणम्‌ ॥ 
Timana विधुत्कान्तिसमप्रभम्‌ । 
PW शक्तिहस्तं त॑ मङ्गलं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
egere] रूपेणाप्रतिम॑ JTA | 
सस्य सास्यगुणोपेत त gi naa 
देवानां च ऋषीणां, च गुरु काञ्चनसन्निभम्‌ | 
Resa तं नमामि बृहस्पतिस ॥ 
हिमकुन्द्सृणाळाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌ । 
सरवेशास्रप्रवक्तारं भागव प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 





CIT 


Bb करनेसे बहुत लाभ होता है | 


I! 


f | "NR पातु सात्तेण्डः कपाळ रोहिणीपतिः । 
l| EM e पातु. कण्ठं च दादिनन्दन: ॥ 
m E m पातु हृदय भुगुनन्दनः । 
नः पातु जिह्वां से दितिनन्दनः ॥ 
SRI पातु वाराः सवोङ्गसेव च। . 
i > दृशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा ॥ 
' `` सदा पातु योराश्च स्थैर्यमेव च। 


O 
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gp 
५... इसस्मू्त तं नमामि lal 
MEE Mee 
us त राहुं RIRE, ॥ 
Wd iim M पारकाग्रहमस्तकस | 
राद्रात्मक घोर त केतु प्रणमाम्यहम्‌ ll 


d व्याससुखोदरीत य; पठेत्‌ सुसमाहितः 
वा यदि वा रात्रो विष्नशाम्ति्दि | 

E 1 GN x वेष्यति ॥ 
taiag तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ 
TOV | पीडास्तस्कराभिसयुद्धवाः | 
RUE ECL ते न संशय: N 

` अवेछुळभ-परीक्षित-उपासना- -गायत्रीमन्त्र [ ॐ 

सुवः स्वः तत्सवितुर्यरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः 

चोदयात्‌] का निरन्तर जप एवं निम्नलिखित सूर्ययन्न-धारण | 

d 














& १ ८ 
७ "4 š 
q ९ Y 


[ रविवारके दिन भोजपत्रपर लाळचन्दनसे लिखकर 
dam ताबीजमें डालकर सूर्यकी पूजा करके तथा धूप देकर 
पुरुषकी दाहिनी भुजामें ओर खोकी वारय gani बॉ दे। | 


— o —n 


| | नवग्रह 


E नचे व्यामळतन्त्रःका एक ८ नवग्रह-कवच? दिया जा रहा है | इसके भडापूर्वक पाठ करने 


तथा ताबीजमें रखकर 


Rua: सुखी पुत्री युद्धे च विजयी भवेत । 
deemed edt gr बन्द ॥ 
fai च लभते नित्यं रिष्टिखस्य न जायत । 


यः करे wer तस्य Rf जायते | 
l i प्रमुच्यत । 
पठनात्‌. कवचस्यास्य सवपापात म्‌ dud 
मृतवत्सा च या नारी काकवन्ध्या च या भवेत । 
पुत्रवती भवत्येव न सदयः ॥ 


. एतां रक्षां RA यस्तु अशे agia पठेत्‌ ॥ 











& गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


x ग्रहोपासना 1 
[ प्रश्नोत्तर ] 
( टेखक--भ राजे न्द्रप्रसादजी जेन ) 


भगवन्‌ | समय अच्छा चलना चाहिये था, परंतु इन 
दिनों घोर कष्टम हूँ । 
- समय अच्छा चलना चाहिये था ऐसा क्यों कहते हो! 


— महाराज | मेरी शुक्रकी महादशा चल.रही है और 
शुक्र मेरा चन्द्रमा एवं खक्षेत्री बृहस्पतिके साथ dias स्थानमें 
उच्चका होकर बेठा है | 

ओर sERH राहुका अन्तर जो चल रहा है। राहु 
बारहव स्थानमें तुलाका होकर अनिष्ट ही फल देगा । वेसे 
मी राहु श॒क्रसे आठवें ब्रेठा है। उधर गोचर भी ठीक 
नहीं--शनि छग्नमें राहु दूसरे | आगे राहु लग्नमें आकर 
ओर कष्ट देगा । बृहस्पति अभीतक पाँचव ठीक है; परंतु 
छठे आकर ठीक नहीं रहेगा । 


--समय अच्छा नहीं है तथा आनेवाला समय और भी 
बुरा है । उस और भी बुरेके पश्चात्‌ तो अच्छा रहेगा ! 


“अच्छा ही रहना चाहिये परंतु प्रत्येक अच्छा या 
बुरा समय बहुत कुछ अपने पूर्वगामी समयपर निर्भर रहता 
है कि उसमें जातकको कितनी स्थायी हानि अथवा स्थायी 
लाभ पहुँच चुका Š | 

— ग्रहशान्ति अवश्य करवानी चाहिये | राहु; शनि 
ओर बृहस्पति तीनोंकी शान्तिके लिये दान तो मेरी समझसमें 


आता है। उससे आसक्ति घटती है और आसक्ति 
पापोंकी जड़ है | य) 


_ -_दानसे न केवल आसक्ति ही घटती š, अपितु ईश्वर- 
E e है कि जो प्रधुके पथपर चलते हैं, = 
di T WU हे | बिना ईश्वर-विश्वास बढ़े जो 
NISI घटती हे, उसका कोई रं | वह 

ipee कोई विश्वास नहीं। वह एक 


s --साधु | परंतु महाराजजी | ग्रइशान्तिके 

a अच्छा ES | ग्रह हमें कष्ट देनेके E ad 
` है लार इम उनकी उपासना करने दोड | आर्थ 
‘pa सना करने a | आये दीन 


अदीनाः स्याम शरदः 


: SER K रतिम्‌ |! 
“'अजुनस्य प्रतिज्ञे Z न दन्य न 


पलायनम्‌ | 
“माता-पिता; गुरुजन जो हमें दण्ड देते हैं, झ्य m | 
हमारे कल्याणका भाव नहीं छिपा हुआ है! क्या कक 
इसी कारण कि उन्होंने हमें दण्ड दिया, हमें mS 
अदीन सिद्ध करनेके लिये उनके प्रति अपनी सारी भ्रद्वाको | 

समेट लेना चाहिये ! |: 


--बहस्पति ओर uma शुभ ग्रहोंकी तो उपासना | R 


में कर सकता हूँ; परंतु शनि और राहु ते दुष्टर, | 


पाप-ग्रह Š | उनका खभाव ही पीड़ा देनेका है। फि |. 


उन्हें नमस्कार केसा ? w^ d बृहस्पतये नमः? तो चले 
° Sy ° x ° N 
ठीक; परंतु :% रां राहवे नमः? व ॐ शं दानेश्वराय नमः! का 


क्या औचित्य दै ! क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता हि à 
हम भारतीय दुर्शे ओर पापियोंको भी पूजते हैं; यदि बेझें | . 


हानि पहुँचानेमें समर्थ हें । हमारी पूजा प्रेम, श्रद्धा और |Ë 
भक्तिका परिणाम नहीं?--वह हमारी भीरुता, दीनता और |« 
विवशतासे सम्बन्धित है । |" 


--एक बार तुम ही कह रहे थे कि ज्योतिषकी सार्थकता | 


तो तभी दै जत्र हम आनेवाळे अनिष्टको टाल सके नहीं. | >: 
तो यह जानने मात्रसे क्या लाभ कि समय अच्छा | 
या बुरा आयेगा ! 


श | 
— उस अनिष्टकों ठालनेके लिये दीनता सी | m 


नहीं | एक व्यक्तिकी बात नहीं; इससे हमारा राष्ट्रीय चरि 
गिरता है। हमारा राष्ट्र कछङ्कित होता है। दूर 
हमारा उपहास करते हैं। १८वीं शतीके प्रसि राजनेता 
वकने आङ्गलीय संसदूमें हमारे ऊपर यही लान्छ छा 4d 
अपना रोष प्रकट किया था । भारतीयोंपर विशेषतः m ; 
नन्दकुमार) . रुदेलों और अवधकी बेगर्मापर IR 
अत्याचार करनेके कारण खदेश लौटनेपर वारिग e 1 i 
वहाँकी संसद्में अभियोग चलाया जिसके प्र FN 
फाक्स ओर रोरिंडन थे । जिस सम्य 


गवे! - | 3 
बेगमोंकी कहानी सुनायी तो आंग्खवासी wu € | 
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तत ña esti CD TT m लगी | कई तो मूत 
| जनरोष देस्टिग्जके विरुद्ध उमड़ चुका 
आज उसमें हूबनेवाला ही था कि इसी बीचमें 
के आवेदनपत्र पहुँचने आरम्भ हुए, आंग्ल देशकी 
| ji fes वो बड़ा दयाळ और बड़ा कृपानिधान रहा 
३। अबकी वेगमोंका भी आवेदनपत्र पहुँचा कि aa 
wem बढ़ा न्यायकारी ओर बड़ा लोकप्रिय रहा है। 
हारे नामपर उसपर अभियोग न चलाया जाय |? यह सब 
की तुना वे आग-बबूला होकर हम भारतीर्यापर 
इस पढ़े ओर हमारे राष्ट्रीय चरित्रकी खिल्ली उड़ाने 
ad जानता हूँ इन हिंदुओंको,% ये श्रद्धा और प्रेमके 
का क्रिसीको नहीं पूजते, ये भयसे आतङ्कित होकर पूजा 
| इते है।? इस संदर्भमे उन्होंने शीतला और शनेश्चरका 
वामं ल्या था | 
| _ -मत्स | राहु ओर शनिश्चर तीसरे, छठ और ग्यारहवें 
| ह्यां हों तो सुख भी देते हैं | उधर कुण्डळीमें ग्रह जैसा बैठा 
3 iN फल देता है । ज्योतिषका तुमने अभ्यास 
चि E 
E UT v ग्रह सुख-दुःख नहीं देता; ét चाळ 
त तता ह. 
| J 81 यदि चलती हुई मोटरसे कोई टकराकर मर 
| खणे यह किसका अपराध Š १ मोटरका, मोटर चलानेवाळेका 
| ४ करनेवाले पथिकका ! 
| + ज RIRISD मोटरका भी हो सकता है। वह इतनी निकृष्ट 
| Ue योग्य ही न हो । 
| णो भी अपराध चलानेवालेका कहा जायगा | उसने 
l xm मोटर सार्वजनिक पथपर क्यों चलायी ! वत्स | 
I? 3 "WS नियमोंके अनुसार परिभ्रमण करते रहते 
hm किसीसे राग-देष नहीं है | उनके चलानेवालेको 


] fins WR ` सवकल्याणमंयी भावनापर तो तुम्हारा 














ELS NU वह खयं है, ह नदीः। इसी विश्वासको इढ़ 
1 E cx E यिः जप किया जाता 'है | बार-बार दुहृराओ 
i | b ५ — : *० 

| * दिनो भारतवासी gasrmqha भी sque हिंदू 
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Eu EC uc 


8 चूंकि कहाँ हम विचल न जायें, 
समझ AS | श्रेयके पथपर AA d ER 


विभाग होता है; प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थियेंके एक था 
दो विषयोंकी ओर ध्यान देता है; à विद्याथी Rw 
अध्यापकके विधये संदेहयुक्त होता है, उसका समय आनेपर 
वह घब्रराने लगता [T ओर यदि वह उस अध्यापकको 
अपना शत्रु समझकर चलता है, तो उसके कष्ट वढ जाते. 
हैं और यदि यह भावना कर ळे कि प्रत्येक अध्यापक मेरे... 
कल्याणके RA है तो उसमें सदवुद्धिका विकास होगा | वह 
अपनी हीनता दूर करनेमें सफल होगा और सुखी रहेंगा | 

—S तभी रहेगा जब दीनता दूर होगी | अध्यापकका 
नाम जपनेसे क्या लाभ होगा ! 

— IR दूर करनेसे पूर्व मनमें त्रुटि दूर करनेका dur 
Eq होना चाहिये ओर यह तमी हो सकता दै, जब हम प्रत्येक 
ग्रह और उसकी प्रत्येक चाळका उद्देश्य अपना कल्याण 
समझे । प्रत्येक ग्रह एक विशेष विभागका अध्यक्ष हे। | 
शनि संतुलन और न्यायका ग्रह है | वह तुझा राशिमें x 
मुदित होता है । जो लोग अखामाविक विषमता अथवा | 
अस्वाभाविक समताको आश्रय देते हैं; शनि s< पीड़ित 
करता है। शनिके कुपित होनेसे पूर्व हमें यह देख लेना 
चाश्यि कि हम अन्याय और अनावश्यक विषमताका तो 
साथ नहीं दे रहे है! जैसे गणितके अध्यापकके आनेते qq 
गणितसम्बन्धी पोयीयत्रे ठीक कर लेते 


sy, 
2b 
p 
a 
3 
3 





द्याथी अपने x 
š के ही प्रत्येक द्या परिवतित होनेसे d 
आनेवाली qmm RQ अपने ऊपर wr wd 





खान है | यह पमष हमें समीको नमस्कार करना है t zt 3 
समीको पूजा देनी दै | ल. 





“स्या 


E . * गोविन्दं परमानन्दं Hed ससुपास्मदे # 


५३८ 

AM rr 
भगवाच गणेशकी उपासना 
( गणपत्युपनिषत्‌ या गणेशाथर्वशीषं ) 


स्तुति-प्रा्थना 
ॐ नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि । 
त्वमेव केवलं कतीसि । त्वमेव केवलं धतासि । 
स्वमेव केवलं हतासि । त्वमेव सवं खल्विदं ब्रह्मासि । 
त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्‌ ॥ १ N 
w वच्मि । सत्यं वच्मि ॥ २॥ 
अव त्वं माम्‌ । अव वक्तारम्‌ | अब श्रोतारम्‌ । 
अव दातारम्‌ । अव धातारसू | अवानूचानमव 
शिष्यम्‌ । अव पश्चात्तात्‌ । 
अव पुरस्तात्‌ | अव चोत्तरात्तात्‌। अव दक्षिणात्तात्‌ । 
अव चोध्वात्तात्‌ | अवाधरात्तात्‌ । 
सवेतो मां पाहि पाहि समन्तात्‌ ॥ ३ u 


qf | भगवान्‌ गणपतिको नमस्कार दै | तुम्ही प्रत्यक्ष 
तत्त्व हो। तुम्हीं केवळ कर्ता हो। तुम्हीं केवल धर्ता हो । 
तुम्हीं केवल हृता हो | निश्चयपूर्वक तुम्ही इन सब रूपॉमें 
विराजमान ब्रह्म dl] तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मरूप हो । 
में ऋत--न्याययुक्त बात कहता हूँ | सत्य कहता हूँ । तुम 
मेरी ( मुझ शिष्यकी ) रक्षा करो) वक्ता ( आचार्य ) की 
रक्षा करो। श्रोताकी रक्षा करो। दाताकी रक्षा करो । 
धाताकी रक्षा करो | व्याख्या करनेवाले आचार्थकी रक्षा 
करो | शिष्यकी रक्षा करो | पश्चिमसे रक्षा करो) già 
रक्षा करो; उत्तरसे रक्षा करो, दक्षिणसे रक्षा करो, sud 


रक्षा करो, नीचेसे रक्षा करो, सब ओरसे मेरी 
चारों ओरसे मेरी रक्षा करो |! को 


स्वरूप्‌-तत्त्व 
त्व वाझायस्त्च चिन्मय: । त्वमानन्दुसयस्त्व ब्रह्ममयः | 


त्व सन्निदानन्दाद्वितीयोऽसि । 
त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मा सि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो 
दिसतो mt । सद जग खि | 
सव जगदिदं त्वयि लयमेष्यति । 
सवं जगदिदं त्वयि अस्येति । 

| a त्व भूमिरापोऽनळोऽनिछो नभः | 
त्व चत्वारि वाक्पदानि ॥ ५ " 


५ “७७३०, Toe 7 7. | a » त. 9o SN SS Si 
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ed गुणत्रयातीतः । त्वं काळत्रयातीतः | 

ed देहत्रयातीतः। त्वं 3 Rer 

त्वं शक्तिन्रयात्मकः | | 

त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यस्‌ । 

वं mut स्वं Reed smeqeqesaña 

स्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म 

भूभुंवःसुवरोस्‌ au 

(तुम वादाय हो, तुम चिन्मय db तुम आनन्दमय हे, 
तुम ब्रह्ममय हो । तुम सच्चिदानन्द अद्वितीय dim IQ 
प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम ज्ञानमय; विज्ञानमय di 
यह सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न होता है। यह सार 
जगत्‌ तुमसे ठहरा हुआ है। यह सारा जगत्‌ तुम | 
eI प्राप्त होगा । इस सारे जगत्की तुममें प्रतीतिहो | 
रही है । तुम भूमि, जळ, अग्नि, वायु और आकाश ,; 
हो । परा, पश्यन्ती, वैखरी और मध्यमा--वाणीके ये चार | 
विभाग तुम्हीं हो | तुम सत्त्व, रज और तम--तीनों गुणो 
परे हो। तुम भूत; भविष्य और वर्तमान--तीनों ee _ 
परे हो । तुम स्थूल, सुक्ष्म और कारण--तीनों uA 
परे हो | तुम मूलाधार-चक्रे नित्य स्थित रहते QI 
इ छा, क्रिया और ज्ञान--तीन प्रकारकी शरक्तियाँ SU 
हो । तुम्हारा योगिजन नित्य ध्यान करते दै। 479 _ 
हो; तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो) तुम इन्द्र हो? दुम अनि हो! | 
तुम वायु हो, तुम सूर्य हो) तुम चन्द्रमा हो) तुम बह al | T 
X» सुवः, खः--ये तीनों लोक तथा IN 
quur भी तुम हो ।? 


मन्त्र ओर गायत्री 


m पूर्चसुच्चार्यं af quu 
अनुस्वार, परतरः d अ्धेन्दुळसितम, 

तारेण रुद्धम्‌ । एतत्तव मदुखरूप। 

गकारः पूर्वरूपम्‌ । अकारो मध्यमरूपम्‌ | ` 
अनुस्वारश्चान्त्यरूपस्‌, । विंदुरुतररूप '. E! 
Ta: संधानम्‌ । संहिता संधिः । ह्य) N 
सया गणेशविद्या गणक ऋषिः तिच ˆ | 


कै भगवान्‌ गणशकी उपासना ४ 


एकदन्ताय विदूमहे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ८ ॥ bp छम्बोद्रको 
रके आदि अर्थात्‌ TI पहले उच्चारण करके उसके उनकी तथा 3 
sm आदि अर्थात्‌ अ का उच्चारण करे, उसके पाठमूजन ओर जपका 
| 3 अनुसार उच्चारित होता है | इस प्रकार अधचन्द्रसे का माहात्म्य तथा फूल 
क्षि था! ७”कारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे hme हु MELLE muqqa करपते । 
हल (ॐ गं) दै। गकार इसका पूर्व रूप दै, अकार a dar न बधयते | 
मस्म है, अनुस्वार अन्त्य रूप है, बिन्दु उत्तर रूप E त; सुखमेधते । 
॥ गद संधान है । संहिता संधि है । ऐसी यह गणेश- ndà ibi jal कात रुच्यते । 
ऐश दै। इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं, निचुद्गायत्री दिवसकृतं पापं नाशयति । 





Kb भीमहागणपति देवता Š | वह महामन्त्र i— s राब्रिकृतं पापं नाशयति । 
४ गं गणपतये नमः | एकदन्तको हम जानते हैं | वकतुण्डडहा सापेक्ष; c । 
Merit | 


ह धान करते Ó वह दन्ती ( गजानन ) हमें प्रेरणा verdient न kaq 
षमशिष्याय न देयम्‌ । 







I" RI ( वह गणेश-गायत्री है | Y यो यदि मोहाद्‌ दास्यति स पापीयान भवति 

डे ध्यान mee eL 

ह क, E S 
waq वरद हस्तेबि णं सूषकध्वजस्‌ ॥ 'चतुर्थ्यामनइनं अपति स विद्यावान्भवति | 
रक्त छस्बोद्रं झूपंकर्णकं रक्तवाससम्‌ | इत्यथवंणवाक्यम्‌ । ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌ । 
Were रक्तपुष्पेः सुपूजितम्‌ ॥ न विभेति कदाचनेति ॥ १२ U 

स्पत देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ | यो दूर्वाकुरेयंजति स वेश्रवणोपमो भवति | 

भाविभूंतं च सष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात्परस्‌॥ ` धो ळाजेयंजति स यशोवान्भवति । स मेधावान्भवति । 
अ ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः॥ ९॥ पो सोद्कसहख्नेण यजति स वान्छितफरूमवाप्नोति | 


| 'फेदन्त, चवुभुज; चारों हाथोंमें पादा; AEN अभय यः साज्यसमिन्नियंजति स सवं ळभते स सवं लभते | 
i N Ni सुद्रा धारण किये तथा मूषक-चिहको अष्टौ ब्राह्मणात्‌ सम्यग्प्राहपित्वा quede भवति d 
TN ईए) रक्तवर्ण, लंबे उद्रवाळे, सूप-जैसे बडे बडे qin महानद्यां रतिमासंनिधौ वा जप्तवा सिद्धमन्त्र 
| " Tah शरीरपर रक्तचन्दनका लेप भवति । 

| ्कपुष्पोसि E IP पूजित; भक्तके ऊपर महाविध्नात्‌ प्रमुच्यते | अदा í ER 
देवता; जगतूके कारण, अच्युत महादोषात्‌ प्रमुच्यते;| स स्विद्‌ seid । स x 


आविभूंत, प्र भवति । 
' प्रकृति और ges R q एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ १३ ॥ 


q "A: ध्यान करता हवे, वह योगी सब 

| it ! x $ वह p (sra उपनिषद्‌) है | इसका 
im जो पाठ करता ° ka 
| I Y MO नसो गणपतये नमः प्रमपतये हो जाता है | र ga पाता है । वह पाँचों 


विष्नविनाशिने शिवसुताय db s उपपातकोंसे gu हो जाता 
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५४० # गोविन्दं परमानन्दं ure समुपास्मदे ॐ š I 
c———— क : Le 
ह | सायंकाळ पाठ करनेवाला दिनके पापौका .नाश करता जो दूर्वाङ्करोके द्वारा भगवान्‌ Imm उदो | 
Š | प्रातः पाठ करनेवाला रात्रिके पार्पोका नाश करता है। वह कुबेरके समान हो जाता है| जो SIS द्वार क - 
जो प्रातः-सायं दोनों समय इस (पाठका प्रयोग करता दैश करता हे, वह यशस्वी होता है, वह .मेधावी होता है| € 
बह निष्पाप हो जाता है | भ्म, अर्थश काम और 'मोक्षको जो सहल लड्डुओं ( मोदको ) के द्वारा यजन स्त i l. 
प्राप्त करता है | इस अथर्वशीर्षको) जो शिष्य न होश उसे वह वाड्छित फलको मास करता है। जो n. 
नहीं देना चाहिये | जो मोहके कारण देता है? वह पातकी समिधासे यजन करता d वह सब कुछ प्रात रै | 
हो जाता है। scs बार पाठ करनेसे जिनःजिन वह सब कुछ प्रात करता है। आठ sm सप्र | ए 
कामनाओंका उच्चारण करता b उन-उनकी सिद्धि इसके रीतिसे ग्रहण करानेपर qu समान तेजी होत.३। | प्र 
द्वारा ही मनुष्य कर सकता है | इसके द्वारा जो गणपतिको | सूयग्रहणमे महानदीमें या प्रतिमाके समीप जपनेते मनि | अ 
स्नान कराता दै, वह वक्ता बन. जाता Š | जो चतुर्थी होती हे । वह महाविष्नसे मुक्त हो जाता है | महापा | वे 
तिथिको उपवास करके जपता है? वह विद्यावान्‌ हो जाता मुक्त हो जाता दै, मदान्‌ QNS मुक्त हो wt! f 
दे | यह अथर्वण-वाक्य है | जो इस मन्त्रके द्वारा तपश्चरण इस प्रकार जानता हे, वह सर्वज्ञ हो जाता है, सई | <š 

करना जानता है; वह कदापि भयको नहीं प्रास होता । जाता है P : pi 

श्रीदत्तात्रेय ; 
भगवान श्रीदत्तात्रेय ओर उनकी उपासना. ' ''| ' 
( ळेखक--म० Ho भ्रीपांडुरंगजी शाखी गोस्वामी ) | š 


. « भगवानके प्रत्येक अवतारका असाधारण वैशिष्ट्य और 
प्रयोजन होता हे । भगवान्‌ दत्तात्रेयके अवतारमें भी इसी 
तरहके असाधारण वैशिष्ट्य ओर प्रयोजनका दर्शन होता 
है| वे “गुरुदेव कहे जाते हैं; “गुरुदेव दत्तः संश्ञासे वे विभूषित 
किये जाते हैं | भगवान्‌ दत्तात्रयका असाधारण कार्य है-- 
अखण्ड रूपसे ज्ञानदान करते रहना | 'गृणाति उपदिशति 
बह्मलानं खभक्तेभ्य इति गुरुः इस तरह ये रुरुरूपमे 
अपने भक्तोंकी अध्यात्मज्ञानका उपदेश देकर सांसारिक 
gres मुक्त करते तथा अविद्याकी निवृत्ति करते Š | गुरु 
शब्दकी एक दूसरी व्युत्पत्ति (गिरति अज्ञानमिति गुरु? भी 
* | वे म्तोके हृदयाकारामें प्रकाशित होकर उनके अज्ञान- 

- रूपी तिमिरको निगल जाते हैं--अज्ञान-अन्धकारका नाश 
कर देते Š | अपने स्वत:सिद्ध. प्रकाशसे अपने cer 
विराजमान रहनेसे वे “देव? कहलाते Š | 


अशानरूपी संसारसागरसे जीवात्माओंको मुक्त करनेके 
लिये परमात्माने सद्गुरु भगवान्‌ आऔदत्ताञेयके रूपमें 
अवतार ळेकर आत्मसाक्षात्कार और वेराग्यका युक्तिसंगत 
उपदेश देकर--भक्तोंके अज्ञान-तिमिरका | 


| ही स्वतःसिद्ध स्वयंप्रकाश 
TIUS साक्षात्कार हो जाता है, मानवका दुःख नष्ट 
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ग्रे | महर्षि अत्रि. ही भगवान्‌. दत्तात्रेयके पिता. 
min ऋषिकी कन्या तथा सांख्यशासत्रके dU "| 


.आशय यह दै कि महर्षि कदम दत्त भगः 


हो जाता है | सुष्टिके आरम्मसे ही करुणावरुणालय परमा 
सद्गुरुदेव भगवान्‌ दत्तात्रेय अवतार लेकर. NU 
अनवरतः:उपकार--उद्धार करते चले आ रहे-हैं ओर ह 
uf जबतक मानवमें अज्ञान-अन्धकार है; तबतक ठसका 
नाश करनेके लिये वे गुरुदेवके रूपमें उपदेश देते रही। 
यही कारण है .कि दत्तात्रेयके - अवतार-कार्यकी - | 
कहीं भी उल्लेख :नहीं मिलता है | | | 

भगवान दत्तात्रेयका संक्षित अवतार-वरित्र KS रका! | 
वर्णित है कि प्रलयकालकी परिसमातिके बाद . ELLA | 
प्रारम्भ होनेके समय. भगवान्‌ आदिनारायणके d gm | 


> प्रकट हुए -। ब्रह्माके पुत्र र | 
कमलसे. सृष्टिकता ब्रह्मा प्रकट हुए.) ब्रह्मार्क पता asd 











š 


<. अका “Q. b AU 
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AIT ० ६ 
> 


m o9 Ag m1 


कपिलदेवकी बहिन सती अनसूया , gl उनकी n qq | 


d a > = 
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तथा स्वायम्सुव मनुकी द्वितीय a [388 | 


के भरावान्‌ श्रीद्त्ताजेय 









=== = ma 
T gue š | qh. mt अजि. उनकी ool) 5 0 S NN पुत्र अत्रि उनकी आज्ञासे 
प्राण कर पित-ऋणसे मुक्त होनेके लिये अपनी सती 
बी पली अनसूयाके साथ ऋक्ष नामक कुल-परवतपर 
अनन्यभावसे भगवानकी आराधना करते. हुए कठोर 
हो गये | उनके तपकी ज्वालासे त्रिभुवन 
ह हो .उठा.! महर्षि अत्रि:इसी चिन्तनर्मे तल्लीन थे कि 
qà समान ही समस्त. ऐश्‍वयसम्पन्न संतानकी मुझे 
रत्नि दोनी. चाहिये । ब्रह्मा? विष्णु ओर महेश---तीनों उनके 
qne आये | ret qg: 0 ( मागवत | १।२२) 
y तीनों अपने-अपने वाहन--इंसः गरुड ओर. dun 
विराजमान. ये. अत्रि. आनन्दविभोर हो. उठे । उन्होंने 
gR की-7. . | 
विश्रोद्‌भवस्थितिळ्येषु विभज्यमान- :. जल 
मौयागुणेरनुयुगं ATR: । 
ते ब्रह्मचिप्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं व~ | 
IM स्तेभ्यः क एव भवतां म॒ इहोपहूत; ॥ ` 
को मयेह भगवान्‌ विविधप्रधान- | 
श्चित्तीङृतः प्रजननाय कथ q यूयस । . . 
,: , भन्नागंतास्तनुभ्ठ॒तां सनसो5पि दूरादू . $ 
| ग्रत प्रसीदत. ,महानिह विस्मयो मे ॥ 





( श्रीमद्भागवत Y | १ । २७-२८ ) 


« भ्गवन्‌ | प्रत्येक कस्पके आ रम्भमें. जगतूकी उत्पत्ति, 
सिति और ल्यके .लिये जो.मायाके सत्त्वादि तीनों शुणोका 
विभाग करके भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते š— ब्रह्मा; 
विष्णु ओर महादेव आप ही हैं, में आपको. प्रणाम करता 
` ह किये, जिनको मैने बुलाया थाश आपमेसे वे कोन 
महानुभाव 


| A तो संतान-प्रातिकी इच्छासे विविध पजोपचारोंके 
| R केवळ एक ही भगवानका चिन्तन किया था | फिर 
| TR dit ag पधारनेकी केसे कृपा को ! आप लोगो 
l फ तो देहधारियोंके सनकी भी गति नहीं है? इसलिये मुझे 
| "ह आर्चर हो रहा है; इसका रहस्य बताइये l 

| wm मधुर . हास्यपूर्वक we अत्रिसे कहा कि 
TU सत्यसंकल्प हैं, आपको भनःकामना š होगी | 
IB एक ही परमात्म-तत्व--परमात्मा | 

| d और सती अनसयाके पातित्रतसे हम तीनों मन 
| VT खयं आपके use प्रकट होंगे | हमारे 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कीतिका त्रिलोकी विस्तार करेंगे |! h x 
अत्तर्धान . हो गये | mf अत्रक परमात्माने इस तरइ | 


कर देनेसे उनके पुत्ररूपमें 5n 
संज्ञा प्राप्त की | SAE प्रकट होनेपर (दत्त | 


अन्ेरपत्यमभिकाद्वत आह तुष्टो 
दत्तो मयाइमिति यद्‌ भगवान्‌ स दत्त: | 
यत्पादपडूजपरागपवित्रदेहा — * 
' यदुदैद्दयाद्या ॥ 


( भ्रीमद्भागवत २:। ७। ४.) | 
श्रीमद्मागवतमे उल्लेख है कि ब्रह्माजीके अंशसे चन्रमा | 
विष्णुके अंशसे योगवेत्ता दत्तात्रय और महादेवजीकेअंगसे | 
दुर्वासा ऋषि अनिके पुत्ररुपमें प्रकट हुए--  ' | 
सोमोऽभूदू ब्रह्मणोंऽशेन दत्तो विप्णोस्तु योगवित्‌ । 
दुवोसाः शंकरस्यांशो . निबोधाङ्गिरसः .प्रजाः | | 
x (sme ४) १॥ ३३) । 


महर्षि अत्रि भगवानको पुतरस्पमें प्राप्त करना चाइते 
थे | उनपर प्रसन्न होकर मंगवानलें उनसे एक दिन कहा 
था) dii अपने-आपको तुम्हें दे Fom p cata अबतार 
लेनेपर भगवानका नाम ।दत्त-दत्तानेय पड़ा | उनके 
nme परागसे अपंने शरीरको पवित्र कर राजा यदु 

और सहस्वाजुन आदिगे योगकी भोग-मोक्ष-- दोनो सिद्धियो 

प्राप्त की | 
ग्राणिमात्रको संसार-जाल्से मुक्त करने तथा आत्म 


खरूपक भगवान्‌ दत्तात्रेय 
। साक्षात्कार करानेके लिये दयोप्रन मः 
eu प्रकट gni संसारके प्रागियोंकों mut 


मार्गपर छे चलनेके लिये भगवान Red अवतरित 
होते š | भगवान्‌ 
Ü पर 
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आर १६. श्रीकृष्ण श्यामकमलनयन दत्त--उनके ये सोलह होकर भोजन परोसेगी तभी हम जीमेंगे | = we 


अवतार-रूप हैं | भ्रीविष्णुपुराण, वायुपुराण, ब्रह्मवेवत्तंपुराण; 
माकण्डेयपुराण) मत्स्यपुराण) ब्रह्माण्डपुराण, अग्निपुराण) 
पद्मपुराण और भीमद्भागवतपुराण आदिमें इनका वर्गन 


उपलब्ध होता है | 
एक ग्रन्थमें भगवान्‌ दत्तात्रेयके अवतारकी 


में पड़ी | परपुरुषोंके सामने नग्न होना 

अतिथियोंका भूखे-प्यासे लोट जाना अत म भोर 
सनमें कुछ संकल्प करके कमण्डळुमें रक्‍खा हुआ पतिदेवका 
चरणामृत हाथर्मे लेकर अतिथियोपर छिड़क दिया न 
चरणोदकका स्पर्श होते ही तीनों देव नवजात is 
रूपमें परिणत हो गये ओर जोर-जोरसे 


बड़ी विचित्र कथा आती है । एक पतिव्रता रोने लगे | अब तो 


र्री अपने कुष्रोगी पतिको उसके इच्छानुसार कंधेपर 
बेठाकर संकेतस्थल्पर ले जा रही थी | अँधेरी रात्रि थी। 
कृषि अणिमाण्डव्यको उस समय किसी अपराधसे sh 
| चढ़ाया गया था | वे उसी रास्तेके समीप थे, जहाँसे 

। पतित्रता जा रही थी | दिखायी न देनेसे उसके पतिका 
धक्का माण्डव्य ऋषिको लग गया | माण्डव्यने पीड़ित होकर 
शाप दे दिया कि सूर्य उदय होते ही जिसका धक्का मुझे 


अनसूयाने उन्हें गोदमें उठाकर अभ्यङ्ग किया; नहलाया और 
स्तन्य पिलाया | ये ही तीनों वाळक आगे चलकर स्वयं (दत्तः 
हो गये ओर सती अनसूयाकी गोदके बालक बन्‌ गये | हमारे 
आराध्य गुरुदेव दत्तात्रेय ये ही त्रिगुणात्मक भगवान्‌ हैं। 
अति प्राचीन काळसे सदा सद्गुरू भगवान्‌ दत्तात्रेयने 
अनेक राजर्षियों) ऋषि-मुनियों तथा विभिन्न सम्प्रदाये 


गा है, वह मर जायगा |? पतित्रता साध्वीने यह 
सुनकर कह दिया कि 'सूर्य उदय ही न हों।? पतित्रता सतीके 
बचनका बढ़ा प्रभाव Š | सूयोदयमे बाधा आ गयी | 
बराझणोंके यश-हवन आदि कर्म स्थगित हो गये | देवता 
आहुति न पाकर भूखे रह गये | संकटसे छुटकारा पानेके 
छ्यि इन्द्र आदि देवता ब्रह्माजीके पास पहुँचे 1 ब्रझाजीने 
सती अनसूयाके पास जानेकी सम्मति दी | सब देवता 
अनसूयाजीकी शरणमे गये | अनसूयाजी देवताओंको तथा 
बिश्वकी संकटमें पड़े जानकर उक्त सतीके पास गयीं ओर 
| S सूयोदयपर प्रतिबन्ध हटानेका अनुरोध किया | 
T सतीने सूयौदय होनेपर अपने पतिकी मृत्यु होनेकी बात 
JL. बतायी | अनसूया माताने कहा--'बेटी | चिन्ता मत कर; में 


O अपने पातित्रत्यके प्रभावसे तेरे पतिदेवको जिला दूँगी |? 


' ऐसा ही हुआ | सतीने सूर्यसम्मन 

हि री हटाया, सूर्योदय हुआ) 
Low m सतीके पतिकी मृत्यु हो गयी और परम सती 
E oU अपने पातित्रत्यके प्रभावसे उसे जीवित कर दिया | 
P i अनसूयाका यह प्रभाव देखकर श्रीपार्वतीजी, श्रीलक्ष्मीजी 
| Ra बडी इया हुई । उन्होंने अपने अपने 








्रवतंक आचायोंको सद्शानका उपदेश देकर sari किया है | 
उन्होंने औपरञ्चरामजीको “भरीविद्या-मन्त्रः प्रद्रान किया | 
यह “परझुराम-तन्त्रःके रूपमें उपलब्ध दै | Wagner 
दत्त-भागव-संवादके रूपमें अध्यात्मविद्याका उपदेश पया 
रुपमें उपळन्ध होता है। भीशिवजीके qu सुब्रक्मण्य-- 
कार्तिकेय भीदत्ताश्रेयके ही शिष्य कहे जाते हैं, भीदत्तात्रेयने 
उन्हें अध्यात्मविद्याक उपदेश दिया था । उन्होंने ही 
भक्तवर प्रह्मादको सधर्मानुष्ठानपूर्वक शानमार्गका उपदेश 
देकर आदर्श कर्मयोगकी शिक्षा प्रदान की थी | इसी 
उपदेशके quc! अनासक्तियोगका प्रश्रय लेकर Em 
राज्यपद पानेपर प्रजाका पुत्रके समान पालन किया था। 
उन्होंने मदालसाके पुत्र राजा redet योगमा्गकी शिक्षा 
दी थी | राजा आयुको नहुष नामका पुत्र प्रदान किया, 
भीदत्तने उन्हें अध्यात्मयोगका उपदेश देकर कृतार्थ किया | 
श्रीदत्तात्रेयने यदुराजाको अपने चौत्रीस गुरुओंका परिचय देते 
इए व्यवहारमाग ओर तत््वज्ञानकी' शिक्षा दी। इसका 
विवरण श्रीमदूभागवतपुराणके ग्यारहवें स्कन्धमें उपलब्ध 
होता है । श्रीदत्तने सांकृति-मुनिको अवधूतोंके परम लक्ष्यका 
शान प्रदान कर अवधूतमार्गका उपदेश दिया । राजा 
VETE कातवीयं अर्जुनको उन्होने अनेक Gene 
Hs ह भिक सिद्धियों और साम्राज्यादि वेभवसे 
[ | श्रीदत्तने नागाजुंनको रसालं 
और धातुविद्याकी प्रक्रिया समझाकर 
सिद्ध आचार्य बना दिया। उन्होंने नाय” 
सम्भरदायके भीगोरखनायजीको आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
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| T साक्षात्‌ qu कृतार्थं कर अपने 
| उपदेश दिया | इस तरद आचार्य शंकर 
| ¿maa aaa साम्राज्य स्थापित कर सके | भीदत्ता- 
| के aeg प्रसिद्ध संत श्रीजनादन स्वामी तथा दासोपन्त 
आदि अनेक संत-महात्माओको अपने दर्शनसे इतार्थ कर 
P a< चलनेकी शिक्षा दी । दक्षिणभारतमें श्रीपाद 
आचार्य wem और भ्ीनरसिंह सरखती महाराज तो 
erem अवतार ही माने जाते Š । 


भगवान्‌, भीदत्तात्रेयजीकी उपासना कर अनेक संत- 
| दवाओं तथा उपासकोंने समय-समयपर बड़ा लाभ उठाया 
(। पूजा, स्तोत्रपाठ Tes दत्तकवच, दत्तवज्रपज्ञर, 
pup दत्तसहनाम और श्रीदत्तात्रेय-सिदध-यन्त्रकी 
| wma आदि साधनोंद्वारा भगवान्‌ दत्तात्रेयकी उपासना 
| ब्रती है | उन्हें स्मरणगामी कहा जाता दै। भक्तों तथा 
| उासकोंदार अपना स्मरण किये जानेपर वे तत्काल ही 
| अने सानिध्यमें उपस्थित हो जाते हैं यन्त्रकी समाराधनासे 





उपासनाका अर्थ परमात्माके सांनिध्यमे सर्वतोभावेन 
| असित होना है । इसका प्रयोजन आत्मशुद्धि है। जो 

प्रयोजनोंकी उपलब्धिके लिये _उपासनाका 
Š उन्हें उसका वास्तविक फल कमी प्राप्त नहीं 








| भ करते 


भक खिय उपासनाका प्रयत्न ऐसा ही दै, जैशा पैर 
अगृतप्रासिका प्रयास | 


t E अशरण अशुभ, अनित्य और दुःखमय 
| कहीं भी शान्ति नहीं'है । जो तल्वदर्शी नहीं हैं) 
| Va बाह्य पदार्थोको शान्तिका साधन समझते हैं ओर 
| ES प्रातिके प्रयत्नामे अपनेको उलझाये रखते 
| wš र स्व मार्ग उनसे भिन्न होता है ।वे 
| शो... ACD तरह निठित होकर दुनियाका काम 
i" भोर इसके ख्ये उपासनाका सहारा पकडते हैं | 
š | | Tt Ri 2 सच्चा ani t 1०४ 


व x | | EU और परमात्माका ठीक खूपसे विश्‍लेषण 


b. ( | x3 | 


I aa om mi गग भगवार के sa ` योगका मार्ग बताया | भगवान्‌ श्री- 


E tT धन-सम्पदा, पद एवं प्रतिष्ठा आदि तुच्छ ` 
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की सिद्धि सत्वर हो 
epe QU नाती हे I Tell ds 


वन जाता है | इष्टदेवताका 
एक . यमन 
जगह स्थिर रखने और भत्तोका ss pre 


UE जाता है | NE SEN 
साधकोकी सुविधाके लिये एक भहासिद्ध दत्तत्रेय नत्र 


इसी अङ्कमे दिया जा EGET लेखकको इसकी प्रात्ति १०८ 
श्रीखामी दततयोगेश्वरदेवतीर्थजीकी mu हुई थी | इस 
de श्रीदत्तानेयजीके एकाक्षर मन्त्रसे लेकर मालामन्त्रतक 
आठ aA निरेश है। इस qe यथाविधि अ्नसे 
साथकको बहुत लाभ होता है। लेखकके विचारसे इसके 
बीज और अक्षर बड़े ही भावपूर्ण हँ । गुरुमुखसे इन्त 
लेकर ही उसका जाप तथा यन्त्रक्ी समाराधना करना 
उचित है | 


— tE 


जेनधर्ममें उपासना-तत्त 
( ढेखक--प० श्रीचेनसुखदासजी न्यायतीथ ) 


नहीं किया जाय, तबतक उयासनाका महत्त्व नहीं समझा जो 


' सकता । तत्त्व-दश्सि आत्मा और परमात्मामें कई मेद 


नहीं है | जो भेद दृष्टिगोचर होता है, वह तो ओपाधिक है । 
इसी Aem मिटानेके लिये सर्वप्रथम मनुष्य अपने ओर 
परमात्माके खरूपको जाननेका प्रयत्न करता है और इसीके 
wai वह उपासनाको अपना अवलम्वन बनाता है। वह 
भक्तिको) जो उपासनाका खरूप है! सवंप्रमुख खान देता 
है और महाकवि धनक्षयके शब्दम इस प्रकार कहता i— 
gà शाने gm चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा 
सक्ति चेदनवधि सुखा$ःवश्चिका कुश्चिकेगम । 
शक्योदूघाट भवति हि कयं सुक्तिकामस्य get 
gea 
अर्थात्‌ है भगवन्‌ 
भी यदि अनत्त 


युद्ध शान औरपवित्र चरित्रके होनेपर 


H — .. 


fte £i सकता ° ; 
ie वह मुक्तिका द्वार केसे खुळे तक है! 





आनन्दकी प्रातिका साधन तुम्हारी GE | 
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इसमें समर्पणकी भावना है | इसी भावनासे 
बनती है | वह सारे संकस-विकमोको समा 


E o 


उपासनाका यही महत्व है कि वह gs शान ओर 
पवित्र चारित्यको फलवान, बना देती है ओर मनुष्यके 
अपने अन्तिम लक्ष्यतक पहुँचनेमें निःसंदेह सहायक 
dtl 5 
x क्मबन्धनोंको ढीला करनेके लिये उपासना एक महत्त्व 
पूर्ण साधन Š | स्तृतिकार कुमुदचन्द्राचाय अपने “कल्याणः 
मन्दिर? नामक स्तोत्रमें कहते दै-- 

 हृद्रतिंनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति 

sedi क्षणेन निविडा अपि used । 

सद्यो भुजङ्गमचया इव मध्यभाग- 

सभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥ 


'हे भगवन्‌ | जीवके कठोर कर्मबन्ध भी» यदि तुम 
' दृदयमें विराजमान हों जाओ तो; क्षणभरमें ढीले, हो जाते 
ई । ठीक वेसे हदी; जैसे चन्दनके qum तनेके बीचमें :वन- 
मयूरके आकर ds जानेपर उस wr चिपटे हुए सांपोंके 


समूह P 


भक्ति अथवा उपासनाका प्रारम्भ और अन्त दोनों 


ही निवेदनसे होता है | भक्तका काम केवळ निवेदन करना 
है | वह फोई दूसरी आकाझा लेकर भगवानके पास नहीं 
जाता | वह तो स्पष्टरूपसे अपनेको उनके सामने उपस्थित 
करता | इसीसे वह कृतकृत्य हो जातां है। भक्तकयि 
वादिराज अपने "एकीभाव? स्तोत्रमें कहते हैं-- | 


जानासि त्वं मम भवसये यच्च याइक्‌च दुःखं 
` जात यस्य स्मरणमपि मां शस्नवन्निष्पिनष्टि । 
त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतो5स्ति भक्त्या. 
यत्‌ कत्तब्यं दिइ विषये देव एव प्रमाणम्‌ ॥ 


< भगवन्‌ | मुझे भवभयमें जो और जेसा दुःख 
हुआ दै, उसे आप अवश्य जानते हैं | उसका स्मरण मात्र 
ही मुझे शकी तरह पीस डालता है। आप तो सबके 
सामी हैं ओर दयाढ भी हैं--यह जानकर मैं आपकी 
शरणम आया हूँ; अब मेरे उद्धारके fu Q कुछ भी 
कर्तव्य है; उसके लिये आप ही प्रमाण हैं। आपकी जैसी 


यह आत्मनिवेदन भक्तिकी उत्कृष्टताका आदर्श है | 
भक्ति - रसवती 
सकर एकस्थ 


. दूर करनेवाली ओषधियों, रत्नों तथा रसायन .. 


f w - 
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नकर 


— 


अथवा एकनिष्ठ हो जाती हे | भक्तिकी 
निरपेक्षा है । ` 


जबतक भक्तिका वास्तविक फल नहीं मिलता, रते 
भक्त अपनी झी कमियोंको देखता रहता हे और उन्‍हें 
करना अपना वास्तविक कत्तव्य समझता है | वह भक्तिकी 
असफलताकी जिम्मेदारी कभी दूसरेपंर नहीं 
भक्त कहता है--- 

आकर्णितोऽपि भहितोऽपि निरीक्षितो5पि 

नून न चेतसि मया बिषतोऽसि भक्त्या | 

जातोऽस्मि तैन जनबान्धव sam 

यस्मात्‌ क्रियाः अतिफलन्ति न भावश्ून्यांः ॥ 

जनवान्धव | मैने तुम्हारा नाम सुना; तुम्हे पूजा, 

तुम्हारे दशन भी किये; तथापि यह निश्चित है कि म॑ने तुम्हे 


चित्तमें धारण नहीं किया | इसीसे में अबतक सारे दुःखोका 


पात्र. बना हुआ हूँ । ठीक ही है? . भांवरहित क्रियाएं कमी 


फळवती नहीं होती हैं ।? इसमें कोई संदेह नहीं है. कि यदि 
में भावपूवक आपकी उपासना करता तो मेरे दुःख कमीके , 
नष्ट हो गये होते । 


जो परमात्माके सम्मुख होकर उसकी उपासना कसा 
है; उसे अवश्य ही सुखकी प्राप्ति होती है ओर जो उससे 
विमुख रहता दै, वह निःसंदेह दुःख पाता है| यह एक 
स्वाभाविक स्थिति है | दर्पणमें जो जैसा मुँह बनाकर देखता 
है, वेसा ही उसे दीखने लगता है | जो सीधा देखता है उसे 
सीधा दीखने लगता है और जो टेढ़ा बनाकर देखता हैं 
उसे टेढ़ा दीखने छगता है। परमात्मा भी «ue तई 
है; अतः उसमें राग-दवेषकी कल्पना करना बिल्कुल FU 


हे | इसी विषयको कवि धनक्षयने अपने विषापहारखोग मे j 


इस प्रकार प्रकट किया है-- 


उपेति भक्त्या gga: सुखानि ya d 
| त्वयि स्वभावादू विसुखरच दुख 
सदावदातयुतिरेकख्प- F 


T gau H ६ 
भगवानका भक्त उपासनाको इतना अधिक 
देता हे कि वह मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र आदिको 
ही पर्यायवाची शब्द मानता है | विप्र एं प भी 


बू 


बह नहीं मागता | भगवानूके नामके अतिरिक्त 


यही वास्तविक | 
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मी om कण 1 चाहता) TIT Ru dowd ww a e ` जो भ्रममें पड़कर इनका 
f छेते है उनके प्रति. वह आश्चय प्रकट करता है 
: ET मणिमोषधानि 
मन्त्र agaa रसायन <| 
आग्यन्यहो न त्वमिति स्मरन्ति 
पर्यायनामानि तवेच तानि॥ 

उासनाके वास्तविक स्वरूपको समझनेवाला भक्त 
ता महान्‌ होता है कि छोकिक आकाङ्काओंकी ओर उसका 
ax ही नहीं जाता | वह दीन बनकर भगवानसे कुछ भी 
dia | वह कहता (>> 

इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद्‌ ` ``. 
| वरं. न - यांचे त्वसुपेक्षकोडसि | 
` छायातरु EMI: स्वतः स्यात्‌ 

| कइछायया याचितयाऽऽस्मलाभः ॥ 
ma दित्सा यदि वोपरोध- 
स्त्वय्येव सक्तां दिरा feng ( ` 








WWW: जेन-उपासनाके मूलमें चार मुख्य बातें हैं-- 
भकत अहिंसा, सदाचार तथा कर्म-मलका क्षय sre 
TS] अन्य अपेक्षित बातांका उक्त qui di 
भश हो जाता है । pe 
E जेन उपासनाका मेरुदण्ड Š | इसके द्वारा 
भाओ SESS होता है | वोतरागी सिद्ध 
कैप करन TUR अद्धापूवक अनुराग रखते हुए आत्म- 
qm Rr in 'जिनभक्तिः है। इन सिद्धात्माओंको तीर्थकर” 
t 3 अहेत आदि अनेक नामेंसे अभिहित किया 
Wi. जनाद्वारा कर्म-मळको न कर डालनेके कारण 
oa  हिलाते हैं | 
कैद... पुरुषों--यथा चक्रवती बलदेवादि-में 
शिक स्थान है। यद्यपि वेदोंउपनिषदोंम वर्णित 
भी Sd जगतू-सष्टाके रूपमें नहीं माना जाता? 
लेप ` हक गारा कषायों--क्रोध/ मान? माया 
सेम अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान तथा अनन्तं 
` असत्य प्राप्त करनेके कारण जेन भक्तोने 
I 


zy 


००-८० 0 4 


STAN उपासना 


( लेखक--डाँ ० श्रीराजनारायणजी पाण्डेय, एम्‌ ०, ९०, पी-एच्‌० Sto; साहित्यरत्न ) 


लाभ है 


(फिर भी; अगर आपकी देनेकी इच्छा मैं 
कुछ मागू, इस प्रकारका आपका आग्रह ही A : "Sg 
मुझे यही वर दीजिये कि मेरा मन आपे लगा रहे और 
भव-मवमे आपकी भक्ति मिलती रहे, जबतक कि मुझे 
मोक्षकी प्राप्ति न हो | देव | मुझे विश्वास है कि आप ऐसी 
कृपा अवश्य करगे; क्योंकि में आपका पोष्य पुत्र हूँ। 
कोन ऐसा विद्वान्‌ पुरुष.होगा जो अपने पोष्य पुत्रके प्रति 
सुमुख ( कृपाप्रसादसे युक्त ) न हो P 


REA उन समस्त विशेषणों तथा उपाधियोसे विभूषित किया 
है, जो वेद-पुराणादिम सामान्यतः iq हेतु प्रयुक्त 
gut | | B 
(जिन? उच्च राजकुल--इक्वाकुः हरिश आदिमं जन्म 

लेते हैं । तीर्थकर होनेके तृतीय पूर्व मवमे वे तीथकर नाम: 
कर्म प्राप्त करते हैं? द्वितीय मवमें देव-आयु पूर्ण करते $ | 
तत्पश्चात्‌ मानवरुपमें अवतरित होते Él वस्तुतः इसी भवमे 

zd qunm करते हैं| जीवनके Sm iw च्या 
susp भोग करते हैं? परंतु संसारकी नंधरताका pi होते `. || 
ही, क्षणमात्रमे अपने अखि ऐ्वयका a 3i | 
करके मुनिदीक्षा ले ठेते हैं | git साधनाके पश्चात्‌ Eve 
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करते हए वे निर्वाण प्रास करते हैं। इस प्रकार 'जिन'के 
E on मुनि-दीक्षा; केवल्य तथा निर्वाणके अवसरोपर 
जो समारोह होते हैं) उन्हें “पञ्च-कल्याणक? कहते š | संस्कृत 
अपभ्रंशके जैन पुराणोमे gÀ लेकर वर्धमान महावीर 
तक २४ तीर्थेकरोंके पञ्चकस्याणकोके अत्यन्त भावपूर्ण 
वर्णन प्राप्त होते हैं | | 
जिनभक्तिका प्रधान उद्देश्य आत्मोन्नति है । 
Anni जिनदेवको उनके प्रति की गयी स्दुतिं पूजा? 
वन्दना आदिसे कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि रागका लेशमात्र 
भी उनमें नहीं होता । न तो पूजादिसे उनमें किसी नवीन 
हर्षका संचार होता है ओर न निन्दासे वे अप्रसन्न ही होते 
Š | हाँ) उनके पुण्य गुणोंका स्मरण स्मरण-कर्ताके पाप-मलको 
भोकर चित्तको निर्मळ अवश्य कर देता है-- 


न पूज़याथेस्त्वयि वीतरागे 
न निन्द्या नाथ विवान्तवैरे । 
तथापि ते पुण्यगुणस्खतिनः 
पुनाति चित्तं दुरिताजनेभ्यः ॥ 
( स्वयम्भूस्तोत्र ५७ ) 


जेनाचायं समन्तभद्रका कथन है कि 'स्तुतिके समय तथा 
स्थानपर स्तुत्य चाहे उपस्थित हो अथवा न हो एवं फल- 
प्राप्ति भी चाहे सीधी उनके द्वारा होती हो या न होती हो; 
परंतु आत्म-साधनामें तत्र साधु-स्तोताकी भक्ति कुशल- 
परिणामका कारण अवश्य होतो है?-- 

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा d 

भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ॥ 

( स्वयम्भूस्तोत्र १६ ) 

जुतिद्वारा गुणोंका स्मरण किया जाता हे | जिनके 
गुण-स्सरणसे पाप दूर भागते हैं, परिणामतः आत्मामे 
पवित्रताका संचार होता है । निरन्तर इसी भक्ति-्साधनाका 
Mee करता हुआ भक्त एक दिन खयं उस पावन 
पदको प्राप्त कर लेता है | यद्यपि इस कार्यमें “जिनकी कोई 
इच्छा नहीं होती, परंतु निमित्त कारण होनेसे ही उन्हे 
“प्रदाता? कहा जाता है | | 


A ~ 
जनःउपासनामे अहिंसाका बहुत महत्त्व है | वस्तुतः वह 


जेनधमंका प्राण है | पूर्ण 
परमात्माकी संज्ञा दी गयी है- Er 


x गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
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कषाय. तथा य. तथा प्रमादके निमित शि 5 निमित्त किसीके 
करना तो हिंसा है ही; परंतु मनमें किसीके S T 
आना भी जेनमतमें हिंसा ही माना जाता है। इसी 
हिंसाके दो भेद-भाव तथा द्रव्य किये गये है | TAN 
महाकविं पुष्पदन्तके 'जसहर चरिउ?- Tiles š 
महाराज यशोधरद्वारा जीवित कुकक्‍्कुटके स्थानपर आरेके 
कुक्कुटकी बलि देनेके कारण भाव-हिंसा उत्पन्न हुई, अत. 
मरणोपरान्त उन्हे नरक-यातना प्राप्त हुई- | 


कारिम ङुक्ङुडेन णिहरण वि तुहुँ भमिओ सि gan | 
( जस० ४ 1१८ ।१ ) 


जेनधर्म जगत्‌की प्रत्येक वस्तुमें जीवकी स्थिति मानता 
है | अहिंसाको परम धर्म मानते हुए; उसमे WS 
अत्यन्त सावधान होकर चलनेके विधान प्रस्तुत किये गये ह 
प्रत्येक भावक अथवा ग्रहस्थके लिये अणुत्रत अहिंसा, सल, 
अचोर्य, ब्रह्मचर्यं तथा sm जो विधान है; sg: 
अहिंसा सर्वप्रथम है । भावक या. ग्रहस्थके लिये qus 
मद्य, मांस, मधु आदिका त्याग आवश्यक बतलाया गया दै। , 
इसके अतिरिक्त मूली, अदरख; नवनीत; नीम तथा केतकीके 
पुष्प भी उनके लिये त्याज्य हैं । मुनि-दीक्षा-प्राप्त साधकोंके हिय 
तो अहिंसाका सर्वदेशीय पालन करना अनिवार्य है । उनके 
महात्रत अहिंसा; अस्तेय, सत्य; ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहमें मी 
अहिंसा सर्वोपरि है । जेनमुनि केश नहीं कटवाते; वे ख 
उनका छंचन करते हैं। दंशन करते हुए मशक अर्थवा 
RH लिपटे हुए भुजंगको भी वे नहीं हृयते । निशाः 
भोजन तो मुनि, श्रावक दोनोंके लिये वर्जित है । प्राणि 
वस्तुतः आत्म-वधके समान ही माना गया है-- 


पाणिवहु भडारिए अप्पवहु । 


जैन-धर्मोपासनामें अहिसाके पालनका जितना E 
विधान है, उतना अन्य sdb कठिनाईसे ही RU 


अहिंसाके साथ ही जैन-उपासनामे सदा T. | 
महत्त्व दिया जाता है। जेनधर्म जहाँ pe र | 
जीवनकी नश्वरताः संसारकी क्षणभज्जरता 1 
ग्य उल्लेख | 
पापोंका फल भोगनेके लिये नरकादिकी बिली E 
करता है, वहाँ वह प्राणिमात्रको इनके adii उपदेश Í 
लिये धर्म-सम्मत सदाचारके अनुगमन कर d 
देता है । 3 





# सबको वशम करनेवाले गुण $ 


| aa na करनेके लिये dedere erp ara ll co तीन मुख्य साधनोंका आश्रय E 


है। वे दै-'सम्यक-दर्शन?) “सम्यक्‌ ज्ञान तथा a 
D. | जिस गुणके विकासंसे सत्यकी प्रतीति होती हि. 
| a तम्यक-दशन है। m तथा SAMERI जीवादि उपस्थित होती ees idi शक्तिके कारण बाधा 

का बोध सम्पग-ज्ञान है एवं सम्यगज्ञानपूवक कापायिक शान, सुल, qne Pe कहते हैं | प्रत्येक आत्मा अनन्त 

| अद अथवा रागद्ेषके क्षयसे जो स्वरूप प्रात होता है, वही काले उसके E E परंतु अनादि 

| हयकू-वारित्र Š | इनमेंसे सम्यगदर्शनको उत्कृष्ट मानकर, खामाविक शिया mE. aran कारण, उसकी 

उसे जैनधर्मका कर्ण धार कहा गया है। इससे सम्पन्न व्यक्ति पुलका परमाणुपुज्ञ आकर्षित होकर j erc q«i 
चाण्डाल-पुत्र होनेपर भी देवतुल्य है I गुरु-सेवा तथा शास्त्रा- कर लेता t | यही eg है । कर्मका sm e 
भारद्वारा इसमें अधिक दृढ़ता आती R | जो अपसा उतत होती हे, वह sen d | रगो 
सम्यग्दशन तथा सम्यगू ज्ञान प्रास करनेके पश्चात्‌ ही मनुष्यका आत्मा पुद्रळ्पुक्णको वेगके साथ आकर्षित कर 
PARTA साधना सम्भव Š | इसके “सकल? तथा लेता है, जिस प्रकार चुम्बक लोहको । पञ्चेद्ियसुखोके 
(बिकल! दो मेद हैं | णहत्यागी मुनियोंका चारित्र सकल दै, कारण असंख्य कर्मोका आश्रय होता है | 

Wi णहस्योका विकल | सकल चारिजानुगामी मुनि a कर्मोके आठ मेद होते हँ-शनावरणःदशन्यवरण,मोहनीय, 
महा्रतका पालन करते Š | उनके लिये झूत्य आवास तथा अन्तराय) वेदनीयः आयुःनाम तथा गोत्र | आत्माका वन्ध करने 

इशान ही आगार Š | चान्द्रायण-त्रत साधना करते हुए, वाले इन कर्मोके आश्रवको अवरुद्ध करनेके लिये साधकको 

उढें विचरण करना चाहिये । क्षुधा, तृष्णा, शोक, अप्रिय, संबरकी आवश्यकता होती | इसके द्वारा आभ्रवके समस्त 

इन, शीत, उष्ण आदिकी ओर ध्यान न देते हुए उन्हें द्वारोंका निरोध होकर नवीन कर्मोका प्रवेश रुक जाता है तया 
यपर सतत आरूढ रहना चाहिये और इस प्रकार अपने पुरातन कम क्रमशः क्षीण होते जाते हैं। यही "निर M 

WP कर्मोको क्षीण करना चाहिये .। fes अथवा कर्मोका पूर्ण क्षय ही “म है Ri क्म मा ET 
WASI अपेक्षाकृत सरल है | इसके ब्रतीको अणुव्रतादिके केवळ शानकी प्राति होती i AT p | 
भतिरिक्त मधु, मदिरा, पचुम्बर फलों अर्थात्‌ वट, पीपल, विकासकी चोदह अवस्था होती हैं? जिनके = A | 
N पकन्द, काको हुम्बर आदिका त्याग भी आवश्यक शनेःदनेः कर्मवन्थनसे मुक्त ES w imm | 
| उसे कुझास्र-अवण-वर्जन, वर्षाकालमें गमननिषेष निर्मल हो जाता है इ ue wes उत्तरोत्तर 

| ऐप जीवधातक आजीविकाका त्याग करना चाहिये । उसे अवस्थामे cs T | 

Hl तथा चतुदंशीके दिन पत्नीसे gaa होकर उपबास- विकास होता s | निर्दिष्ट उक्त साधनोंका सम्यक्‌ 
र प्कान्तवास करना चाहिये । कुगुरुः mud तथा TR am सामान्य मानव भी? चाहे वह किसी 
WA विमुख होकर उसे अन्तकालमें सल्लेखनाद्वारा पालन करके च अधिकारी वन सकता है | 
ELE NE पालन “करते हुए TIM होय 


उ 





अमा, दया, प्रेम; मधुर वचन; सरल 
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` प्रतिपदा |! 


o सॅकल (a निश्चय ), ( ३) 
BOUES MAS, WERT वाक्‌ 
कम ( त्याग 
| — उद्योग करना), (७ 


EN , गोविन्द परमानन्दं 


smit द्विविध अनुयोग दृष्टिगत होते हैं---अत्तकिल- 
मथानुयोग' ओर “्कामसुखलिकानुयोग” | कोई mu 
निवृत्तिके लिये चान्द्रायण-त्रत करता है तो कोई पश्चाग्नि- 
तापन । कोई mee] है तो कोई इयामाकभक्षी | कोई 
नीरभक्षी है तो कोई समीरभक्षी | इस प्रकार विविध 
काय-क्लेश सहकर लोग कृच्छू-साधनामें निरत देखे जाते 
हैं । इसके सर्वथा विपरीत द्वितीय वर्ग उन संख्यातीत 
लोगाँका है जो संसारको दुःखमय नहीं मानते | इन्द्रियजन्य 
विषय-सुखोपलब्धि ही उनका ध्रुव जीवन-लक्ष्य होता है | 
ऐसे लोग मोक्षकी चिन्ता छोड़कर दिन-रात वासना-प्रवाहमें 
बहते रहते Š | बोद्ध-उपासना इन दोनोंको दो छोरोंपर 
छोड़कर मध्यवर्ती मार्गसे अग्रसर होती है | उसमें न कठोर 
«TERIS लिये कोई स्थान है और न इन्रियइयताके 
लिये अवकाश । 


बौद्धधर्मानुसार यह संसार दुःखका आगार हे | 
दुःखका मूळ हे--अविद्या | जतक अविद्याका उच्छेद नहीं 
होता, तबतक भवचक्रसे मुक्ति नहीं मिलती | अविद्याका 
नाश होता है-- दिव्य ज्ञानसे | दिव्य ज्ञानकी उत्पत्ति तबतक 
: सम्भव हैं; जबतक शरीर उसे धारण करनेमें सक्षम नहीं 
हो जाता ॥ शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिसे ही मनुष्यमें 
आन धारण करनेकी योग्यता उद्भूत होती है। शारीरिक 
एवं मानसिक शुद्धिका उपाय है---अशक्ञिक मार्ग | 


-o o . WE मार्ग 
` अषटङ्गिक मार्गका का दूसरा नाम है---:दुःखनिरोधगामिनी 
Pol ARA अवलम्बन करनेके कारण :मज्झिम 

CASO तथा अष्टाज्जयुक्त होनेसे इसे *अशाङ्गिक 

मार्ग? भी कहा गया है | अशज्लिक मारके आठ 

निम्नलिखित हैं--. gi 
( १ ) सम्यगृहृष्टि( आर्य-सत्यांका शान), (२ ) सम्यक 

i सत्यभाषण » 

ddr AT कमं ), (५) सम्यग्‌' 

ने छोड़ने तथा ब. का) ( ६ ) सम्यग व्यायाम 
पार्पोक छोड़ने तथा quj संचय करनेके लिये सः 


“ " ~ 





बोडधममें उपासना 


( लेखक--आचायं श्रीविश्वनाथजी पाठक, एम्‌० Uo ) 


| शील सबका आधार हे | उसके अन्तर्गत समग्र सात्विक 
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सानन्दं..समुपास्महे. s 


शरीर आदिकी अनित्यता और : 
लोभादि दोषोंसे दूर हटना ) और ( ८ ) 
( चित्तकी एकाग्रता ) | इनमें प्रथम 
प्रशासे, अन्तिम दोका सम्वन्ध समाधिसे तथा ` in 
चारका सम्बन्ध शीलसे हे | इस अष्ाङ्गिक qus 
सेवनसे प्रज्ञाका उन्मेष होता है ओर wh निर्वाणकी 
उपलब्धि हो जाती है | “धम्मपद'के अनुसार दर्दनधुद्िका 
केवळ यही एक मार्ग है-- 


का बोध तथा 
TUER समाधि 


'पुसो व सग्गो नस्थञ्ञो aded विसुद्धिया U (२७१ ) 


WW मागंपर आरूढ़ होनेवाले उपासककी चार अवस्था 
या मार्गफळ निर्दिष्ट हैं-स्रोतापन्न, <s sm 
अनागामी और अहत्‌ | 'महालिसुत्तःके अनुसार तीन संयोजनों 
( सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा और शीलब्त-परामर्श ) को 
क्षीण कर सम्बोधिकी ओर अग्रसर होनेवाला साधक 
«gamer है । इसके चार अङ्ग हैं-बुद्धानुस्मृति) धर्मात 
स्मृति, संघानुस्मृति और निष्कठुष-शील-समादान, | 
s< आगामी इस भवचक्रमें केवळ एक बार पुनः आता 
है | अनागामी इस संसारमें फिर जन्म नहीं लेता । अहत 
पदको प्राप्त करनेपर जीव आखवमुक्ते होकर MARAN 
साधनमें निरत हो जाता है । ph 


साधन... 1m 
. शील, समाधि और प्रज्ञा---ये तीन साधन हैं | 'विपुद्ि 
मग्गःके अनुसार इन्हीके. द्वारा अन्तर-बाहर-सर्वत्र प 
जरावन्ध ( तृष्णा ) का मूळोच्छेद सम्भव Elo 
सीछे पतिट्टाय नरो सपञ्जो, चित्तं querat भावयं । । ` 
आतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जटं ति ॥ 
( परिच्छेद १) 
रसे दिव्यचक्षुकी प्राप्ति होती है और चित्त कामात 
( भोगेच्छा ), भवास्तव ( जन्म लेनेकी इच्छा ) a 
अविद्या ( अज्ञान ) से मुक्त हो जाता है । सम 
चित्त समाहित होता है और विद्याका प्रादुर्भाव होता E 


का t मो ' edv उपनिषद्‌ - ` घेराग्य 
कमाका 'समांहार है । मोक्षका उपनिषेद्‌ a | 
यका ज्ञान, ज्ञानका समाधि, समाधिका M 


EN ` 


"d $ a 
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| x मानतिक सुख) शारीरिक और मानसिक सुखका 
कि ( शान्ति )! प्रश्नब्धिका प्रीति, प्रीतिका आनन्द, 
तका. guum मानसिक पीड़ाका न होना और 
पीड़ाके अभावका उपनिषद्‌ ( आधार) है-_ 
पुरवीत शील ( देखिये--सौन्दरानन्द काव्य ) | अतएव शील 
ततम साधन है.। वह स्वर्गारोहणका सोपान. है । निर्वाण- 
गां प्रवेशार्थ उससे उत्तम अन्य द्वार नहीं ह 
समारोहणसोपानं sms सीलसमं कुतो । 
द्वारं वा पन निव्वान नगारस्स पचेसने॥ 


अहित, अस्तेय, सत्यभाषण) ब्रह्मचर्यं तथा मादक 
gap सेवन न करना--ये पञ्चशीळ हैं.। इनका पालन 
«wem है | भिक्षुओंके लिये अन्य पाँच शीलोंका 
धान है--अपराहृ-भोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्णः 
एत और महार्घ शैय्याका परित्याग | 





j मनुष्य जिस वस्तुका सतत चिन्तन करता है, अम्यास- 
शात्‌ उस वस्तुकी ओर उसका चित्त maq हो जाता 
ü यह खभाव हे | अतः ` अङुशलमूल (अधर्म) को 
रहर कुशलमूल ( सत्कर्म ) का अभ्यास कंरना' चाहिये | 

रन और वायु दोनोंके रहनेपर अग्नि menfe 
रेती है, qa 
i Wu हुआ करती है । एक ही रूपको 
| ° कोई प्रेम करता है, कोई द्वेष करता है; कोई 
E है और कोई घुणा करता है । इन्द्रियविषयोंके 
bus RAT Ee तबतंक उनमें आसक्त नहीं होता 
[m s मानसिक संकल्प नहीं होता । 
UN होती ( संकल्प ) से ही सङ्ग और ताटस्थ्य-बृत्ति 
EE o e meret ns x I 
र अकुशलमूल धर्माका प्रवेश होता 
Seed ओरसे इन्द्रियोंका द्वार बंद कर देना 
Ima  ।. संदतेन्द्रिय उपासक कवच-बद्ध Gam 


um अजेय हो जाता है | 





44.” 








| : _ प्यायाम (अभ्यास ) 

33. á Misi ल्यि su A 
nU. 0 sus व्यायाम अनिवार्य है । 
| ग्ध) कारके हैं--(संबरप्रधान”) अरहाग्रधान 
I ओर «अनुरक्षणप्रधानः | agaa. अकुशल 


( विसुद्धिमग्ग परि० ? ) š 


' शीळसम्पन्न होनेके लिये बड़े प्रयत्नकी आवश्यकता 


दी विषय और परिकल्पनाकी उपखितिमें ` 


-उपोसथका दिन माना गया है । उस दिन sms 


रक्षित रखता ba ही 
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| अम्यासवशात्‌ जो po Fri etii हो 
चुके इश वे. अनपेक्षित रहकर नष्ट न हो जायॅ---एतदथ 
अभ्यास करना अनुरक्षणप्रधान' š | इसके अन्तर्गत 
समाधि-निमित्तों ( अहिक) ues बिलीनक आदि ) 
की रक्षा की जाती है | 
आहार . "uid 
बौद्ध-उपासनामे निराहार रहकर शरीरको कष्ट देनेका 
कोई नियम नहीं है | अश्वधोषने लिखा है कि भोजनके 
बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता | अतः भोजनमें 
दोष नहीं है | मोजन-विशेष वर्जित ह- | 
यस्मान्नास्ति विनाहारात्‌ सर्वप्राणश्तां fetis ` 
तस्माद्‌ दुष्यति नाहारो विकल्यो$त्र तु वार्यते ॥ 
( सौन्दरानन्द १। ९ ) 


तथापि प्रत्येक सासकी अष्टमी; पूर्णिमा ओर अमावास्याको 
विहित है | अधिक मोजन ओर 


योग-प्रतिकूल हैं | अधिक मोजनसे 
शक्तिका हास होता है | 


ग्रहणपूर्वक उपवास 
AN भोजनसे 
ओर अल्प i 
de बिल्कुल त्याग देनेवाला उपासक Pet 
अम्निके समान शीभ बुश जाता दै। इस. e e a 
MEX LIPS 
उसके ed नहीं? अपितु नदी पार करनेके . | 
योगीको आसक्ति. और स्नेह l 
नहीं? मोक्षकी कामनासे शरीरकी रक्षा करनी चाहिये । 











, तो बहू अनागामी-फलका अधिकारी 
pr. उसे फिर आना नहीं पड़ता | 





'महासतिपद्वानसुत्तमे स्मतपरखानकी mw! मयाचा 
की गयी है । यदि प्रधान समाधिका परिष्कार .है तो 
स्मृतिप्रथान उसका निमित्त । स्मृतिप्रस्थान चार iem 
appen. 'वेदनानुपश्यनाः) “चित्तानुपश्यना! और 
“धर्मानुपश्यना? | 

शरीरकी अपवित्रता और नइवरताका मनन करते 
हुए उसके समस्त व्यापारों और उपादानोंके प्रति जागरूक 
रहना 'कायानुपस्यना” है | 

मृत्यु अवश्यम्मावी है; यह शरीर मल-मूत्रका 
आगार है--इस प्रकार सोचनेसे साधक आसक्ति-रहित 
हो जाता है। वेदनाओं ( इन्द्रियजन्य अनुभूति) Us 
उनके समुद्य ( उद्भव ) तथा व्यय (निरोध ) का 
पूर्णतया शान रखना “वेदनानुपश्यना? दै | 

चित्तकी प्रत्येक दशाकी जानकारी रखना “चित्तानुपश्यना? 
हे । इसमें साधक जागरूक रहकर देखता है कि मेरा चित्त 
सराग है या वीतराग, सदोष है या निर्दोष) संक्षिप्त है या 
विक्षिप्त समाहित है या असमाहित | वह जानता है कि 
यह चित्त समुदय ओर व्यय ( निरोध ) धर्मवाला है। 

धर्मोकी सम्यक्स्मृति धर्मानुपञ्यना? है। इसके अन्तर्गत 
रूप ( शरीर ) वेदना ( वस्तुसाक्षात्कारजन्य सुख-दुःखात्मक 
बोध ) संज्ञा ( वस्तुसाक्षात्कार ), संस्कार ( मानसिक 
प्रवृत्तिविशेष ) विज्ञान ( चेतन्य ) इन्द्रिय) विषय, इन्द्रिय- 
विषय संयोगजबोध, तजन्य संयोजन ( बन्धन )--इन 
सबकी उपलब्धि; निरोध और अभूतार्थताका मनन किया 
जाता है | साधक दुःख, zem] उत्पत्ति, दुःखका निरोध 
तथा दुःखनिरोधक मार्ग--इन चारों आर्य weder यथाभूत 
बोध आतकर इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि जगतके सम्पूर्ण 
AUT समुदय ( उत्पत्ति) और व्यय ( निरोध ) धर्मवाले 
हैं । वह पाँचों नोवरणो (काम), व्यापाद (क्रोध ), स्त्यानमृद्ध 
(मानसिक ओर शारीरिक आलस्य )) ओडत्य iaa (चञ्चलता 
ओर पश्चात्ताप ) विचिकित्सा ( संशय ) को यथावत्‌ जानता 
हे तथा यह मी जानता है कि ये उसन्न केसे होते हैं और 
इनका निरोध कसे होता है। समूर्ण uu यय. और 
ततका यथार्थ बोध करता हुआ अन्तमें साधक सबको 
न समझकर भोगोपादानथरन्य हो जाता हे | इन 


भावना; si केवळ सप्ताहभर ही कर ले, 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ समुपास्महे * 


हो जाता है | संसारम ` 



























समाधि 
चित्तकी एकाग्रता समाधि? है (चित्तसे | 
असमाहित चित्तमें कोई ज्ञान स्थिर नहीं हो en | 
शील और स्मृतिसम्पन्न साधक समाधिस्थ होनेके fà 
किसी विविक्त स्थानपर TES होकर बैठ जाता है। द 
अपना चित्त नासाग्र, ललाट या भकुटिमध्यमे किसी 
एक अवळम्बनपर स्थिर करता है | shan अभ्याह- 
वशात्‌ Pre स्थिरता आने लगती है और साधक समाधिके 
प्रथम सोपानपर पहुँच जाता Ç | उस समय उसे सवितई. 
सविचार विवेकज-प्रीति-सुखकी अनुभूति होती है। तदनन्तर 
वह वितर्क और विचारकी उपेक्षा कर द्वितीय सोपानपर 
आरूढ होता है | वहाँ अवितर्कं और अविचारयुक्त wu 
उत्पन्न प्रीति-सुखका अनुभव होता Š | तृतीय gum 
परीतिम विराग होनेसे उसका भी उपशम हो जाताहै, 


केवल सुखका अस्तित्व शेष रह जाता हे । चतुर्थ सोपानपर 


पहुँचते-पहुँचते सुख-दुःख) दोर्मनस्य और सोमनस्य सबका 
लय हो जाता है। इस प्रकार समाहित चित्तसे d 


नीवरण प्रहीण हो जाते Š | आखवाँका ऐकान्तिक क्षय , 


हो जाता Š | साधकमें पाँच अभिज्ञाओंक्रा उदय होता 
है । वह दिव्य चक्षुः दिव्य श्रोत्रः पूर्वजन्मस्मृतिशान! 
ऋृद्धिविद्य तथा परचित्त-विजानन-ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता 
t | वह दिव्यज्ञानमण्डित होकर तथा प्रतीत्य समुत्पाद 
( सापेक्षकारणतावाद ) पर निष्ठा रखकर कार्येण 
श्रद्धुलापर विचार करता है | कार्यकी सत्ता तभीतक है! जब 
तक उसका हेतु विद्यमान है । अतः वह सर्वप्रथम 

दुःखोंकी जननी अविद्याका मूळोच्छेद करता है | अविद्ये 
अमावमें उससे उत्पन्न होनेवाला संस्कार ( पूव॑जत्मइत 
कर्म तथा अनुभवसे उत्पन्न संस्कार ) निरुद्ध हो बाण 


है । संस्कारके अभावमेँ उसीपर आश्रित रहनेवाला विहान 
( चैतन्य ) विलीन हो जाता है | विज्ञानके अभावमें नामि! 


( शरीर ओर अन्तःकरणका संस्थानविरोष ) 


अमावमें षडायतन ( मन एवं शञानेन्द्रियपञ्चक )! दढा 


के अभावमे स्पर्श ( विषयोंका इन्द्रियसे qud) स 
अभावर्मे वेदना ( इन्द्रियजन्यानुभूति ) वेदनाके 
तृष्णा तृष्णाके अभावमें उपादान ( आसक्ति ) est 
के अभावमें भव ( कर्म ) भवके अभावमें जातिं ( 

ओर जातिके अमावमें जरा-मरण आदि e 
निरुद्ध हो जाते हैं। साधक जीवन्मुक्त ( 
निर्वाण पद प्राप्त करता है । 
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| निर्वाण 
cdm वह नेष्ठिक एवं अच्युत पद है? जिसके उपलब्ध 
न जन्म होता हैन जरा; न रोग होता है न मृत्यु; 
faceta होता है? न प्रिय-विप्रयोग । बोड महाकवि 
| वोत निर्वाणका स्वल्प समझाते हुए लिखा है 
| aQ यथा निदंतिमभ्युपेतो 
नेवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
वंन काञ्चिदू विदिशि न काञ्चित्‌ | 
स्नेहक्षयात्‌ केचलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
निवृतिमभ्युपेतो 
नेवावरनि गच्छति नान्‍्तरिक्षम। 
विं न काञ्चिदू विदिशं न काञ्चित्‌ | 
क्लेशक्षयात्केवर्मेति शान्तिम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार बुझा हुआ दीपक न पृथ्वीमें जाता 
| ऐन अन्तरिक्षमें; न दिशाओंमें जाता है न विदिशाओंमें | 


1 





तथा कृती 


१. बोद्धर्ममें तान्त्रिक Aada 

dens शास्र ओर उपासनामागंको प्रधानतः तीन 
ममं विभाजित किया जाता हे--"हीनयान?, 'महायान! ओर 
ET | ३० qd छठी शताब्दीसे ईसाकी प्रथम शताब्दीके 
Ü पयन्त हीनयानके अभ्युद्यका काल है | ईसाकी प्रथम 
| Wer सातवी शताब्दीतक महायान तथा aià 

SS शताब्दीतक तन्त्रयानका प्रादुर्भाव-काल निरूपित 
ls S cu तीनों ही यानोंका विशाल साहित्य; 
x ) एतिह्यश विशिष्ट उपासनापद्धति तथा उपासकः 
[राहे| | 
| "ç aaa भीतर तन्त्रयान या तान्त्रिक उपासनाः 
। bm वि कब्र किस प्रकारे हुआ था, इस 

t 


| Ñ NU देखा जाता है । तिब्बतके बोद्धोंका विश्वास 
| Ris "शायाके भचा 
| १( असङ्गने सर्वप्रथम बोद्धतन्त्रका प्रचार किया 








E अन्तर्गत योगाचार-दार्शनिक तिद्धान्तके 
| wn चौथी शताब्दी ) | उन्होंने महायानी उपासनाः 
| T प्रकारके गुह्य अन्त्र, यन्त्र धारणी 


à i 
G 

* 
/ 
ø, 
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बोदधमेमें वज्रयानी उपासना 


( छेखक--श्रीरासनोहन चक्रवतों एम्‌० Wo, पी-एच० वि०, पुराणरत्न, विद्याविनोद ) 
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तेल समा 

ae t R Bis स्थानपर केवल शान्त हो. 

B “कर साधक नांग प्राप्त करनेपर न पष 

KL न अन्तरिक, न दिशाओं जाता trf rf; 
“न क्षय हो जानेपर वहीं शान्तहो जाता है। | 

'मञ्झिमनिकाय?के अनुसार शान्त 

होता है; न मरता है, न जीण होता है, तआ 
' न इच्छा करता हे । उसमें वे निमित्त ही नहीं 

रहते! जिनसे उसत्ति होती है। अनुसक्न व्यक्ति बी दर 

होगा ? जीण न होनेवाछा कोप कैसे करेगा ! और झोप 

न करनेवाला केसे स्पृहा ( इच्छा ) करेगा ! 


सुनि खो पन भिक्खवे ! सन्तो न जायति, न जीयति, 
न मीयति, न कुप्पति, नप्पिहेत, तज्हिस्स भिक्खबे sfr 
येन जायेथ | अजायमानो कि जीयिस्सति! अजीयमानो 
कि कुप्पिस्सति ? अकुप्प्यिमानो कि पिहेस्सति | 


सूत्रपात किया | आठवीं ओर नवां शताब्दीमें महायान 
dp नयी-नयी तान्त्रिक ध्यान-कल्यनाओंका स्पर्श हो 
गया था और उसके फळखरूप दशवीं शताब्दीसे aeu 
गुह्य साधनतत्वः नीति-पद्धति और पूजा-अनुष्ठान आदिका 
व्यापक प्रसार दृष्टिगत होने लगा । आठर्वीसि बारहवीं 
शतान्दीतक बंगालमें पालवंशके शासनकालमें तन्त्रयानकी 
विभिन्न शाखाओंकी श्रीवृद्धि और प्रबल प्रताप विद्यमान या | 
सारे बङगदेशमें। बिहार ओर उड़ीसामे तन्ज्रयानका अत्यधिक 


प्रभाव रहा | -— 

deum इस तान्त्रिक | S 
किया था, तत्कालीन बोद्ध इतिहासमे वे सिद्ध ace | 
नामत प्रति š | ऐसे चौरी Rara आवि हुए 
होते हैं। ये iè बारहवीं शतान्दीतक à 
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|. आचार्योने तन्‍्त्रशास्रके विषयर्मे बहुतसे ग्रन्थोंका प्रणयन 


h किया था | उनकी चेष्टासे अल्पकालमें ही प्राच्य मारत और 
तिब्बत (भोट) देशमें तान्त्रिकधर्म और उपासनापद्धति 


= Se थी | 


i बोड-तन्त्रयानमे मुख्यतः FC प्रकारके मतोंका -पता 
लगाता हे--'वज़यान? “काल्चक्रयान! और “सहजयान! । प्रत्येक 
' मतके बहुतसे ग्रन्थ थे और वे ग्रन्थसमूह पूर्णतः तिब्बती 
| उअनुवादमें संरक्षित हैं | कुछ ग्रन्थोंकी मूल संस्कृत प्रतिय 
| नेपाळ दरबार era “r एशियाटिक सोसायटी 
| | आव्‌ बंगाल'के पुस्तकागारमें तथा 'बड़ोदा ओर्यिण्टल 
इन्स्टीट्यूट'के संग्रहाल्यमें संगहीत Š । कुछ "ade 

विभिन्न संस्थाओंके द्वारा मुद्रित ओर प्रकाशित हुए Š | 


२. वज्ञयानी उपासनाके शास्त्र ओर ग्रन्थकार 

तन्त्रयानके अन्तगंत वज़यान शाखाके निम्नलिखित 
ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं | इन सत्र ग्रन्थोकी पर्यालोचना 
करनेपर वञ्जयानी उपासनापद्धति तथा तत्त्वविचारके सम्त्रन्धमें 
शान प्राप्त किया जा सकता है । 
| ( १) आयंमब्जुश्रीमूलकल्प-इस ग्रन्थमें नाना 
o Genet ufus बोद्धदेवियोंकी पूजा-पद्धति, मन्त्र) मुद्रा 
और धारणी आदिका वर्णन है | ८त्रिवेन्द्रम्‌ सस्कृत Gasp 
तीन खण्डोमे यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है | 


( २ ) भ्रीगुह्मसमाजतन्त्रम-इस ग्रन्थके प्रथम पटले 


पञ्चध्यानी बुद्ध, उनकी पश्चशक्तियाँ तथा उनके मण्डलके 
दारपाल-चतुष्टयकी उत्पत्तिकी कथा ओर मन्त्रादिका वर्णन Š | 
अष्टादशपटलमें बञ्जयानी तान्त्रिक सिद्धान्त विशदरूपसे 


विवेचित हुए Š | ( «गायकवाड ओरियण्टल सिरीज! की 
यह ५३ संख्याकी पुस्तक है ) | 











तथा उपाय ( करुणा SAT) 


) का स्वरूप निर्धारित 
| : हुआ है | 
द्वितीय परिच्छेदे बच्नाचार्य या गुरुकी आराधना एवं 


x तृतीय dm Ra बोधिचित्तामिषेक वर्णित हे | चतुर्थ 


_ NOH बञ्रयानको तस्व-माबना तथा 
E UR "at: -पद्धतिक पञ्चस 
| ` उपासना-पद्धतिका विवेचन है | Taa परिच्छेदे 
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` शताब्दीके अन्तिम भागमें उनका आविर्भाव 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं JUAN ˆ ॐ 


वज्रयानी तन्त्र-सा हित्यमं इन्द्रभूति ओर उनकी s | . 
लक्ष्मीङ्कराका नाम सुप्रसिद्ध हे | इन्द्रभूति थे SU RIS 


š न रासे 
अधीश्वर तथा सिद्धाचाय ayaa SUA | सातवी 


ज्ञानसिद्धि ग्रन्थमें २० परिच्छेदोंमें तनिक हि | 
गुरु-शिष्य, अमिषेक और साधन-पद्धति आदिकी वेसा 
गयी हे | ( Two Vajrayan Works, Gaekwag 
Oriental Series No. 44 ) 


3 भगवती लक्ष्मीङ्कराकी गणना. ८४ सिद्धाचायोमें होती 
< | राजकन्या होकर भी इन्होंने योग और त्तरसाधनागे 
सिद्धि प्राप्त की थी | लक्ष्मीङ्कराने तान्त्रिक qawas भीतर 
सहजयान पन्थका प्रवर्तन किया था | इनके द्वारा रचित 
'अद्वयसिद्वि? नामक AN सहजयान मतवादकी विवेचन 
की गयी है । 


(^) अद्व्यवञ्जसंग्रह-पण्डित अवधूत siwa 
( ११-१२ शताब्दी ) वञ्जयानके तत्त्व और उपासनापद्धतिका 
अवलम्बन करके २१ wu ग्रन्थोंकी रचना की थी ( G. 0. 
9. No. 40 ) 


( ६) साधनमाला-इस ग्रन्थकी ३१२ साधनाओंमें 
बञ्जयानी देव-देवीकी मूत्तियोंका ध्यान, पूजा-पद्धतिश मन्त्र 
और प्रयोगादि वर्णित हैं। रचनाकाळ ११६५ ई० b दो 
खण्डोंमें प्रकाशित है | ( G. O. S. Nos. 26, 41 ) 


( ७ ) निष्पन्न योगाबली-विक्रमदिला महाविहारके 
पण्डित अभयाकर SW द्वारा प्रणीत हे । इसमें ' न्यूनाधिक 
छ; सो बोद्ध तान्त्रिक देव-देवियोंकी मूर्तियोंका विवरण है ।रचना- 
काल ११३० $o के आसपास है | Gaekwads 
Oriental Series द्वारा प्रकाशित है | 


३. चज्रयानको तत्त-भावना 


वोद्धतन्त्रके मतसे सृष्टिका आदि और ED pn 
स्थान एकमात्र Cup है। इस See अर्थ है सत 
ओर महासुख, अर्थात्‌ शून्य सत्स्वरूप? fee " 
आनन्दस्वरूप है | झून्यको वज्रयानने en नामसे m 
किया है | इसका कारण यह है कि दूत्य बे d 
£d» सारवान्‌) छिद्ररदित) अच्छेद्य, अदाद्दी और अरि q 
है | महायानकी : शून्यता? ही वञ्रयानमें आकर qud 
अहण करती हे । अतएव “अद्दयवज्ञसंग्रह में लिखा ९ | 


S 
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wu — ` सारमसोशीयेमच्छेद्याभेद्यलक्षणम्‌ । 
जाहि east च शून्यता AFAR N 


त्यः या शून्यताका नाम ही बज है तथा जिस 
एकि दारा e या वज़के साथ मिलन होता है, वह eap 
पे अभिहित होता Š | बौद्धतन्त्रकी परिमाषामें जीवात्मा 
रित्त या करुणा है और परमात्मा शून्य, वज्र या 
! अदिवुद्के तामसे अभिद्वित & I 

























वजञयानकी ध्यान-कल्पना गम्भीर और जटिल है | 
ख़यानियोने त्यता या निर्विकल्प ज्ञानका नाम रक़्खा है 
Buen | जीवकी आत्मा निर्वाण प्राप्त करनेपर इसी 
fuer में विलीन हो जाती है । निरात्माकी करपना 
Gdesi हुई; ओर कहा जाता है कि “बोधिचित्तः जब 
Ree आलिज्ञनमें बद्ध होकर निरात्मामँ ही विलीन हो 
| आता है; तभी उत्पत्ति होती हे 'महासुख? की | बोधिचित्त- 
| ब्र अर्थ हे--चित्तकी एक विशेष वृत्ति या अवस्था, जिसमें 
| eaaa या बोधि-लाभका संकल्प विद्यमान रहता 
Jj tsm बोधिचित्त ही “बज? है; क्योंकि योगसाधनाके 
^J wà इन्द्रिय-शक्ति पूर्णरूपेण दमित हो जानेपर वह 
| अके समान हढ और कठिन हो जाता दै । बोधिचित्त 
| भ वञ्रभावको प्रास होता है; तभी बोधिज्ञानकी प्राप्ति 
| मब होती हे । चित्तके इस बज्रमावका आश्रय लेकर 
| 3 sqa प्रवर्तित होता है, वही ens है। 
| भयानके एक प्रामाणिक ग्रन्थ (ज्ञानसिद्धि!में लिखा 
ऐकि 'बोधिचित्त भवेद्‌ चरम्‌? । अर्थात्‌ ARN 
ER जाता है |? इस कारण जिन महापुरुषोंने बुद्धत्व 
IN था, उनको वज्रधर या qara नामसे 
V m x s या । यह बहुत प्राचीन T 
|» < नहीं है; क्योंकि गोतमबुद्धने बोधि 

पा जिस आसनपर सिद्धि प्राप्त की थी उसे 
"| GR कालमे ही “वज्रासन? नामसे पुकारा जाता था | 
| Bà नद्रभूतिने 'शानसिद्धि? qe वञ्जयानकी इस 
| ०" परिभाषाका निर्देश किया है 


^w 

5 | O पैथागतज्ञान asar A 
EE 

| भे iom या बुद्धणण जिस उपायसे शान प्राप्त 
कान SPI कहलाता है | वज़यानके माहात्म्यका 


24 शन करते 
हि mime 
A i á ° jo १०--- 


^ ` सा उपासना नह 
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अरीपयोरातनत्ोकतं 


ये न जानन्ति मूढास्ते बग्रयानमनलुत्तरम्‌ l 


SWR भवाणंवे ॥ 
“असंख्य योगतन्त्रोमे we UE 
लग इसको नहीं T NES हो सर्वोत्तम है। जो 
`" ग जानते वे संसार-सागरमे बहते रहते है है 
aab ME. Pn 
WARR को वा पारं राभिप्यति ॥ 
( शानसिद्धि ११। ८ ) 
'कल्पनारूपी जलसे परिपूर्ण इस संसारसागरको वञ्जयान- 
गर आर्द्‌ हुए बिना कोन पार करेगा ? इसको पार करके 
लिये उसे वज्जयानश्यी जल्यानपर अवश्य चढ़ना पड़ेगा |? 


पझवज्र-रचित quo तन्त्रम बञ्रयानको एक ऐसे 
अपूव साधनमार्गके रूपमें बताया गया है; SERE सर्व wd 
एकता ग्रा होती है | वजयानकी उपासना गुह्यातिगुह्य 
है । यह Aea और शुद्ध है। इसकी कहीं मी उपमा 
नहीं है-- 
सवंधमंसमेकत्वं यत्या भाषित m 
अहो गुह्यातिगुह्यस्य वञ्रयानस्य देशना॥ 
निःस्वभावविझुद्धस्य विद्यते यस्य नोपमा ॥ 
( zaafa: ) 
ie | 
७. वज्यानकी उपासना पद्धति आर WIRT 


वज़यानकी उपासनामद्धतिं अत्यन्त Su है ओर जिस 
भाषामें और sei इस पद्धतिका वर्णन किया जाता है 
वह भी qa है qe द्वारा दीक्षित साधकके Rar और 
कोई उस भाषा और शब्दोंके गूढार्थको नहीं समझ सकता 
तथा गुरुके निदेश और उपदेशके बिना इस उपासनाः 
पद्धतिका अनुसरण करना भी हानिपरद है | वज्यानसाधनाएं 
दीक्षा ग्रहण करनेके पहले साधकको सिद्ध गुरु या वग्राचा्यके 
पास जाना पड़ता है तथा arae नामक अनुष्ठानके 
हण करना पढ़ता है। eb द्र È WW 
rra प्रधान स्थान ग्रहण it 
पूर्णरूपसे वशीभूत किये बिना M E 
सी कारण aa | 
हो सकती | ३ m 


बाद मन्त्रं म 


इनको सागच करे पस edt भ | 
T कार्यके लिये उनको मन्त्रः AD OG CU E^ 22 
आवश्यकता | 





व णो ज्य # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 








i Å- गागा a ` X कः 
 ज्रयानियोंका 'मन्त्रः शब्दबीज होता है; अतएव उस वज्र हैं) पि RD Rr RES 5 भी सह 1 
| मन्त्रके अवलम्बनसे प्राकृतिक शक्तिको उद्बुद्ध ओर स्वायत्त सारे धम ही बञ्जात्मक € | वञ्जयान-साधनपथक्री परमेश्वरी है 
करना सम्भव होता है । यह शब्दतरीज जब साधकके सामने awaq ( इसके दूसरे नाभ वज्रधातीइ्वरी या awaqa 
Í मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित होता हे, तब नाना प्रकारकी देव- < ) | बञ्रयानकें पूजा-अनुष्ठान आदिमें प्रयुक्त धूप, दीप, 
| देवियोंका आविर्भाव होता हे । शक्तिका विकास असंख्य Ig घण्टा? गन्धश पुष्पमाला; तिळ, जो; आसन, ध्वजा. 
i edi हो सकता है, इसी कारण देव-देवियाँ भी असंख्य हैं। कलश) वरः अलङ्कार, लाजा, अक्षत) अध्य, अज्नहि, 
i इन देव-देवियोंका जब आविर्भाव होता हैं? तब वे अपने TATA ओर पञ्चामृत आदि जो कुछ उपकरण होते ü 


गुणोंके अनुसार निर्दिष्ट स्थान ग्रहण करती हैं। इन सब 
स्थानोंके समावेशमें 'मण्डल? की सृष्टि होती हे | उस मण्डलके 
केनद्रमें अधिष्ठात-देवता स्थान ग्रहण करते S और उनके 
चारों ओर वृत्ताकारमे बहुत-से देवो-देवता आसन ग्रहण 
करते É | मन्त्र जब इस प्रकार Wu ED उठता है, तब 
x देवताओंका आवाहन होता हे--'मुद्राःमें | “मद्राः कर-न्यास 
Í हैं | साथ ही वह मोन साधककी भाषा भी है। इसी कारण 
| ञ्जयान- उपासना-पद्धतिमं अनेक प्रकारकी मुद्राएँ प्रचलित 
| & | मण्डलक्रा निःशब्द ( मोन ) ध्यान करते-करते बोधिचित्त 
| स्थायी ओर स्थिर होकर वञ्रकें समान कठिन हो जाता है 
x और आगे चलकर बोधिज्ञानकी प्राप्ति होती है । 

| 

| 


वञ्जयानमें देव-देवी-उपासनाकी सुसम्बद्ध पद्धति दृष्ट होती 

है | इन सब देवताओंकी मूत्तियोंके निर्माण तथा चित्राङ्कनक्ी 

प्रणाली, गाथा; स्तोत्र-मन्च आदि पारमिता-समूहकी साधना, 

मुद्रा ओर मण्डल-रचना/ हठयोग ओर ध्यानयोगक्री पद्धति, 

पट्कम अर्थात्‌ मारण; मोहन; स्तम्भन) विद्वेषण, उच्चाटन 

और वशीकरण तथा मैथुन-योगक्रिया (Sex 0-yogic 
Tantric Practices) आदि विभिन्न प्रकारके विषय 

x TARRAA आलोचनाकी सीमामें आ जाते हैं । ऐसे 
जटिल ओर विभिन्न विषय वज्रयानमें रहनेपर भी स्वाषेक्षा 
 ुरुलपूणं विषय am | बज्रयानियोंके सब nenas, 
` आचार और अनुष्ठानके अन्तर्गत जो एक मूल स्वर ध्वनित 
O होता है वह है---सब मकी वज़ख्वरूपता या शन्यतारूपी 






BE  अून्यताज्ञानवज़्स्वभावात्मको5हम्‌ ।? 
E. A TACAR: सर्वे भमो वज़्ात्मको5हम v 
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सभी “वज्रः नामाङ्कित होते ë | यद मन्त्र इसका द्योतक है-_. 
'ॐ aÀ हुं स्वाहा, ॐ qud हुं स्वाहा, ॐ am. 
गन्धे हु स्वाहा, ॐ quid हुं स्वाहा, ३७ वज्रनेवेदे š 
स्वाहा--इति सर्व दातव्यस्‌।? ( साधननाला ) 


वञ्रयानिरयोमें यह धारणा वद्धमूल थी कि जो कुठ. 
वज्रनामाङ्कित होगा, वही शून्यतास्वरूपकी उपलब्धिमें 
सहायक होगा | वज्जयान-साधनामें दीक्षा-ग्रहणके समय 
साधकको जो संकल्पवाक्य पढ़ना होता था, उसीसे वञ्जयानके 
महान्‌ आदर्श और उद्देश्यका परिचय मिळता है | यथा-- 


“अहो बताहम्‌ अनुत्तरां सम्यक्‌ सम्वोधि अभिसंबुध्येयं 
सव सवेरूत्त्वानाम्‌ अर्थाय हिताय सुखाय यावदू अत्यन्तनिष्टे 
निर्वाणधातो बुद्धबोधो प्रतिष्ठापनाय च एषो5हम अनुत्तर- 
सम्यक्‌ सम्बोधि म.रामाश्रया(म यदुत वञ्रयानम्‌ ।? (साधनमाल) 


“में अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि प्राप्त करके सब प्रकारसे 
अभिसंबुद्ध हो जाऊँ | quim हित ओर सुखके Fa 
उनको निर्वाण धातुमें तथा बुद्धगणमेवित बोधिमे प्रतिष्ठापित 
करनेके लिये में उस अनुत्तरसम्बोधित मागका आश्रय ग्रहण 
करता हूँ, जिसका नाम 'वज्रयान? है?” | 


वज्ञयानके पूजा-अनुष्ठानादिके अन्तर्निहित उद्देश्य है 
साधकका बोधिचित्त उत्पादन तथा सर्वजीवोंक्रा दुःखविभीचन | 
सारे मन्त्र, मुद्रा, मण्डल तथा आचार-अबुष्ठानके द्वारा 
साधक अपने स्वरूपकी उपलब्धि करनेकी चेष्टा करता दै 
“हमारा चित्त स्वभावतः ज्योतिर्मय ( प्रकृति-दीतियुक्त ) t 
यह "S या शून्यतास्वरूप हे |? सब जीवोंके साथ 
तादात्म्यकी उपलब्धि करनेके लिये साधकको चार ब्रह्मवि 
अर्थात्‌ मेत्री) करुणा, मुदिता और उपेक्षाकी भावना 
पड़ती है | इसके पच्चात्‌-- 


“बोधिचित्तोत्पादं च॒ sa रत्नत्रयं मे शरणम E 
इत्यादिना । ततः शून्यतां विभावयेत्‌ । सर्वधर्मान निःसर | 
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E 
E विभाव्य अक्षररूपं ste अभाखरम 
आत्मानं पश्येत्‌ ।? ( साधननाला ) 


gg, धर्म ओर संघ--इन तीन रत्नोंके शरणापन्न 
नकर बोधिचित्त उत्पादन करना पड़ता Š | तत्पश्चात्‌ झूत्यता 
राना करनी पड़ती है। सर्वधर्म ( पदार्थ ) की निःखभावता . 
( Essencelessness ) भावना करके बोधिचित्तको अक्षर- 
वरूप और अपनेको ज्योतिर्मयरूपमें प्रत्यक्ष करना पड़ता R | 


s m€— 


इन सब भावनाओंकी स्थिर ओर दृढ़ करनेके लिये 


श्रीवेष्णवमतमें ध्यान, भक्ति) ज्ञान, उपासना आदि 
शब्द समानार्थक माने गये हैं। सभीका पर्यवसान भक्ति- 
fh ही मानकर उपासनाके स्वरूपका विचार किया 
गया हैं, जिसे निम्नलिखित निवन्धमें सप्रसंग दिखानेका 
प्रयास किया जा रहा है-- 


सकल-कल्याणगुणनिधान भगवान्‌ श्रीमन्नारायणके 
अनुग्रहे ही जीव इस विषम संसारसे मुक्ति पाता है । 
जो ( परमात्मा ) प्रात करने योग्य वध्तुओंमें सर्वश्रेष्ठ है; 
सर्वथा दोषरहित है, सम्पूर्ण जगतका एकमात्र कारण है 
सवको सदा सत्र प्रकारसे जानता है? सबके अन्तर्यामी होनेके 
कारण सभी प्राणी जिसके शरीर हैं, जो सत्यसंकल्प Š 
निसकी विभूतियाँ महान्‌ और अनन्त v उस सकल-कल्याण- 
गुणनिधान भगवान्‌ श्रीमन्नारायणक्रे अनुग्रहसे ही जीव 
विषम संसारसे मुक्ति-लाभ करता है । श्रीभगवान कहते $— 


पइसञ्ययस्‌ | 
(गीता १८ | ५६ ) 


अर्थात्‌ “मेरी प्रसन्नतासे अविनाशी अखण्ड पद प्राक्त 
करता है D 


Wüsw: सर्वदुर्गाणि 


सत्मसादादवाप्नोति शाश्वत 











मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
( गीता १८ 1 ५८ ) 


| अर्थात्‌ ध्मुझमें चित्तवाला होकर सब कर्म करता हुआ 
| "Wi सांसारिक कठिनाइयोंसे केवळ मेरी muni ही तर 
| mp: 


> मतम 
% 'श्री'वष्णच-मतमे उपासना * 
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“साधनमाला” में निम्नलिखित weder विनियोग देखनेमें | 
आता हे-- 

“७० स्वभावझुद्धाः suni: स्वभावछुद्धोऽहम्‌ U 

“ॐ सर्वंतथागतात्मको5हम्‌ ।? 

“सर्वधर्म या पदार्थ स्वभावतः शुद्ध हैं; 8 स्वभावतः 
शुद्ध हूँ | मैं सर्वतथागत स्वरूप हूँ |! बञ्रयानक्ें ये मन्त्र 
अद्वेत वेदान्तके इस दुन्दु भिनादको स्मरण कराते दे-- 

५३४० चिदानन्दरूपः शिवो5ह शिवो5हम U 


“श्री वेष्णव-मतमें उपासना 


( लेखक--द्रीरङ्ग रामानुजाचायं व्या० न्या० वेद्रान्ताचाय ) 


मध्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ di 
( गीता १८ । ६२ ) 


X 


अर्थात्‌ मेरे ( प्रभुके ) प्रसादसे तू परम शान्तिको ओर 
शाइवत स्थानको प्राप्त करेगा ।: 
परमात्माको प्रसन्न करनेमे भक्ति और प्रपत्ति प्रधान 
कारण हैं | भक्ति-प्रपत्तिपे प्रसन्न होकर परमात्मा मुक्ति प्रदान 
करते हैं | इसीलिये श्रीनिवासाचायंने 'यतीन्द्रमत-दीपिका?म 
लिखा है कि 
भक्तिप्रपात्तभ्यां प्रसन्नः सन्नीश्वर एवं मोक्ष ददात d 
“मक्ति-प्रपत्तिपे प्रसन्न होकर ईश्वर ही मुक्ति प्रदान 
करता हैं ।? जहाँ उपनिषरेमे ब्रक्मानकों मोक्षका साधन 
बतलाया गया है | यथा--- 
तमेव Aiak झूत्युमेति 
नान्यः ^ पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
( इवेत्राइबतर० ३ | ८ ) 


(उस परमात्माको जाननेवाला विद्वान्‌ इस संसारसे मुक्त 
हो जाता है? मोक्षके लिये व्रह्मज्ञानके सिवा दूसरा कोई 
साधन है नहीं ।? 

eq एन Gear भवन्ति p 
| ( कठोपनिषद्‌ ६ । ९ ) 
(जो इस परमात्माको जानते हैं) वे मुक्त हो जाते Š P 
ब्रह्म विदाप्नोति परम्‌ । x 
( तैत्तिरीय्‌० २।१। १) | 











Em . [| . ५५६ 

i $. > 

; 'ब्रह्मको जाननेवाला TARA प्राप्त करता हे D 

l- स यो ह d तत्‌ परमं ब्रह्म वेद । 

| ( मुण्डक० ३। 2 ! ९ ) 
: ` 

" “जो इस पर्रह्मको जानता हे ।? 

1 saag ब्रह्मेव भवति ।? 


“जो ब्रह्मको जानता है बद ब्रह्म ही हो जाता है? अर्थात्‌ 
| परम साम्यको प्राप्त होता है | वहाँ ज्ञानको ध्यानरूप 
| समझना चाहिये | | 
| क्योंकि — 
f निदिध्यासितव्य: ; 
इत्यादि वचन 'ध्यानःको मोक्षका साधन वतला रहे हैं | 
शान सामान्य है; ध्यान ज्ञानविशेष है | सामान्यका विशेषमें 
| पर्यवसान होता है | 
अतएव वेदान्तदेशिकने 'तस्वमुक्ताकलापके cquo 
| में लिखा है-- 
| जो इस परत्रह्मको जानता है | 
| ज्ञानध्यानादिवाचां समफरविषया सेव सुक्ता प्रतिष्ठा 
x सामान्यो क्तिःसमानप्रकरणपःठेता पयंवस्येद्रिशेषे ॥ २॥ 
| ISNA ज्ञान, ध्यान, उपासना आरि शब्दोंका 
RAGI भक्तिविरोपर्म दी हे; क्योंकि सब्र समान प्रकरणमें 
पठित हैं ओर समानविषयक हैं | अतएव सबका पर्यवसान 
विशेषमं समझना चाहिये | 
आत्मा वा अरे UST: suy सन्तञ्यो रि 
2 a सेनः - 
S गो निदिथ्या 
( इहदारण्यक० २। ४। ५ ) 
3 R इवेतकेतो | आत्मा दी देखनेग्रोग्य, मनन करनेयोग्य 
आर निदिध्यासन करनेयोग्य है | 
आत्मानमेव लोकमुपासीत । 
š ( बृहदारण्यक ० $11 १५ ) 
“आत्मस्वरूप छोककी ही उपासना करनी चाहिये p 
___ आहारुद्धा सत्वद्धिः, enge 
T ux A Mid | = 5, सत्त्युद्ध Har SU: स्मति- 
MC न्थीना विप्रमोक्षः | 2T 


x : Xa Ë 


>. Ew 
- - k. 


E ह ३ [द २) 
उन 6 हीनेते अन्साकरणकी शुद्धि होती है और 
= एकल दिसे सायी स्मृति होती है और स्मृतिकी 








# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 








प्रातिसे सारी मन्थियाँ खुळ जाती Š p उपयुक्त वचनोके साथ 
इन वचनोंकी एकार्थता होनेके कारण यह विद्ध होता ३ 
ब्रह्मका निरन्तर स्मरणरूप जो ज्ञान है; जो कि दर्शन-समाना- 
कार दै, उसे ही ध्यान और उपासना शब्दसे कहा गया है | 


अतएव वेदान्तदेशिकने 'तत्त्वमुक्ताकलापःके जीवसरमें 
लिखा है 
घ्यानायुक्त्या प्रुवानुस्खति रिह विहिता ग्रन्थिमोक्षाय सेव 
स्पष्ट ष्टिसतयेव श्रतफरूविषया सेवतत्वादुपास्ति: | 
काप्यक्य विद्य॒ पास्त्योव्यंतिकरितगिरा भक्तिमेवाह गीता 
सब तद्वित्तिमात्रे फलवति विफलं तेन सेव विद्विषा ॥३०॥ 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया! न बहुना श्रतेन। 
यमेवेष वृणते तेन लभ्यस्तस्येष आत्म faqat तनु वाम्‌ ॥ 
( मुण्डकोपनिपद ३ 1313) 
“यह परमात्मा उस मननसे भी लभ्य न होंगे जो 
प्रबचनका कारण एवं कार्य है | परमात्मा मेधा अर्थात्‌ ध्यान- 
से तथा बहुत श्रवणसे भी प्राप्त न होंगे; वे जिसे चाहते हैं 
उसे मिलते हैं | उसको परमात्मा अपना स्वरूप प्रकाशित 
करते हैं ।? परमात्मा भी उसे ही चाहते Š, जो परमात्मासे 
प्रेम करता Š | इस श्रुतिवचनसे प्रेमरहित श्रवण; मनन 
ओर निदिध्यासनका खण्डन किया गया; क्योंकि अन्यत्र प्रेम- 
मिश्रित sam मनन और निदिध्यासनका विधान मिलता है। 
यह श्रुति प्रेमनिश्रित ध्यानको मोक्षोपाय बतलाती है | वह प्रेम 
मिश्रित ध्यान ही भक्ति 2— 
सनेहपूर्यसचुध्यानं भक्तिरित्युच्यते gÀ: । 
“स्नेहपूवंक बार-बार ध्यानको ही ज्ञानीजन “भक्ति 
कहते हैं | 
इस प्रकारते यह सिद्ध हुआ कि ध्यथार्थ ज्ञान! ईश्वर 
को भुवास्मृत्ति या निरन्तर स्मरणक्रो कहते Š | बही उपासना 
या भक्ति है। यही भक्ति भगवानके प्रसाद-उत्पादनद्वारा 
मुक्तिका साधन है । भक्तिक्री प्राप्तिमें वैदिक कर्मोका 
अनुष्ठान सहायक होता है | कर्मयोग तथा ज्ञानयोग U^ 
मोक्षमें हेतु नहीं हैं; (वह्कि भक्तिद्वारा उपाय बनता है | 
अतएव वेदान्तदेशिकने लिखा है क्रि-- 
कमंज्ञानसुपासनं च शरण ब्रजेति चावस्थितान्‌ 
सन्मागोनपवर्गसाधनविधौ सद्दारकान्‌ Zen! 
( अधिकारसंगर ) 
sbb ज्ञान, उपासना और शरणागति--ये चार मुक्तिके 
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—— यायाय 


; š । उनमें कर्म और ज्ञान सद्रारक हैं अर्थात्‌ भक्ति- 
द्वारा मुक्तिमे हेतु हैं D इसीलिये कमको अङ्ग ओर भक्तिको अङ्गी 
मानते है | वेदविहित वर्णाश्रम कमॉके अनुष्ठान पे चित्तकी शुद्धि 
होती है। चित्तशुद्धि दोनेपर परमात्माका निरन्तर स्मरण- 
ह्य भक्ति उत्पन्न होती < । यइ व्रात निम्नलिखित 
उपनिषद्‌-बचनसे भी सिद्ध होती है- 
विद्यां चावियां च यस्तद्‌ वेद्रोभयं सह । 
अविद्यया Ul तीत्वो विद्यय।स्रुतसइ्नुते T 

( इशावास्य० ११ ) 


'सदाचायसे उपदेश प्राप्त करके जो साधक un 
उपासनारूपी अङ्गी विद्याको तथा उसके अङ्गरूप कर्मरूपी 
अविद्याकी परस्परमें अङ्ग-अङ्गीके रूपमे अनुष्ठान करने योग्य 
तमझता है, वह विद्याका अङ्ग बने हुए निष्काम कमसे 
विद्या-उत्पत्तिके विरोधी प्राचीन कर्मरूपी मृत्युको पार 
करके प्राप्त हुईं विद्या अर्थात्‌ ब्रह्म-उपासनासे अमृत ब्रह्मकों 
प्राप्त होता है ।? इसमें अविद्या शब्दसे वर्णाश्रम-धर्मादि कर्म 
विवक्षित है; क्योंकि वे विद्यासे भिन्न. हैं । विद्या-शब्दसे 
भक्ति अर्थात्‌ ब्रह्म-उपासना विवक्षित है । 

भक्तिका सर्वश्रेष्ठ तात्पय॑ प्रपत्तिसे है | इसीलिये लिखा 
|j; RE | 

साधन भगवद्माप्तो स एवेति स्थिरा मतिः। 

साध्यभक्तिस्तथा सैव प्रपत्तिरिति गीयते ॥ 

( यतीन्द्रमतदीपिका, प्रकाराटीका ) 


. 'नगवान्‌की प्राप्तिमें भगवान्‌ ही. साधन हैं, इस प्रकारकी 
; RI बुद्ध है उसे ही साध्य भक्ति तथा प्रपत्ति भी कहते 
Wis ही ईश्वरीय अनुकम्पा पानेका एक सरल श्रेष्ठ 
TW है | प्रपत्तिको ही शरणागति तथा न्यास-विद्या भी 
| E ९ | भगवानसे निष्कपटरूपसे यह प्राथना करना कि 
[. भपराधोका आल्य हूँ; अकिंचन तथा निराश्रय हूँ 
D. E ही केवळ एकमात्र उपाय बनिये |? शरणागति 
ता है | मगवत्‌-ारणागतिके बिना जीवको मोक्ष नहीं 





(७1१४) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं क्रि GHI इस गुणमयी 
मायाको पार करना कठिन है। इससे पार होनेका एक 
सुलभ उपाय यदी है कि जीव मेरी शरणागति कर ले |? teen 
अञुनरक प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णने दारणागति-सम्त्रन्धी अत्यन्त 
गोपनीय उपदेश देकर अपना उपदेश समाप्त किया है | 
यथा--- 
aimi परित्यञ्य मामेकं शरण ब्रज | 
अह त्वा सवेपापेभ्यो सोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
( गीता १८ 1 ६६ ) 
“समस्त RARA त्यागकर एकमात्र मेरी दारणको 
उपाय समझो | में तुम्हें समस्त qni छुड़ा दूँगा। चिन्ता 
मत करो |? इसी प्रकार भगवान्‌ रामने भी विभीषणको 
निमित्त बनाकर जगतूके लिये सुलभ शरणागतिःधर्मका ही 
उपदेश किया है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रत RR 
| ( वाढनीरकिं रामायण, युद्धकाण्ड ) 
भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं कि “जो भक्त दीनहीन 
अकिंचन बनकर भगवानकी शरणमें आकर ५में आपका हूँ? 
ऐसा एक बार भी कह देता हे उसे में समस्त भूतोंसे अभय 
प्रदान कर देता हूँ | यह मेरा ब्रत है |? | 
अतएव वंदान्तदेशिकने अधिकार dur छिखा है 
प्रपन्नाइन्येयां न दिशति सुकुन्दो निजपदम्‌ । 
(प्रपन्नांसे अन्य छोगोंकों भगवान्‌ मुक्ति प्रदान नहीं 
करतें हैं ।! 
दारणागति छः प्रकारकी होती है-- 
आनुङ्रूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य TAT । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरण तथा॥ 
आत्म निद्लेपकार्पण्यं पषडविधा शरणागत; । 
( यगीन्द्रमत-दीपिंका ) 


“मगवान्‌के अनुकूल रहनेका संकल्प) प्रतिकूलताका 
त्याग, भगवान्‌ रक्षा करेगे इसमें विश्वास, भगवानको रक्षक 
मानना, आत्मसमर्पण ओर नितान्त दीनता दिखलाना--यही 
छः प्रकारकी शरणागति है l 


श्रीवेष्णव-भक्तांको 'पञ्ज-कालज्ञः कहते हैं; क्योकि वे 
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अपने समयको पाँच बिभागोंमें बॉटकंर भगत्रतूभूजामें निरन्तर 
लो रहते हैं। उन पाँच काळेका नाम इस प्रकार है 
अभिगमनक्राळ, उपादानक्राळ, इज्याकाळ अध्यायकाल 
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S I 
२--उपादानक्रा--पूजानिनित्त फड-पुष्पाऱिका संग्रह 

करना | ` = 
२-इज्या--भगतत्‌-विग्रकी सेवा करना | 


T ilz 
D oss i | ४-अध्याय--आगम-प्न्थोंका श्रवण, मनन तथा. 
1 १-अमिगमनकांल---कमणा-मनता-वाचा जप) ध्यान; उपदेश करना | 

i अचनके द्वारा भगवानूके अमिमुख होना | ५-योग--अष्टाङ्ग-योगका अनुष्ठान | 

| | — ES EAE | 
| , णव quami VN 3 

वेष्णव- वैखानस-सम्प्रदायका वैशिष्ट्य 


यस्य स्मरणमात्रेण जन्मससारबन्धनात्‌ । 

agal नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 

नारायणः पिता साक्षात्‌ माता चापि हरिप्रिया । 

gaga: शिष्यास्तस्मे विखनसे नमः॥ 

“जिनके स्मरणमान्रसे मनुष्य जन्म-संसाररूप बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है? सबकी उसत्तिके कारणभूत उन भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है । जिनके पिता साक्षात्‌ नारायण 
एवं माता Eiig हैं तथा श्रगु आदि मुनिगग शिष्य 
हैं) उन श्रीवेखनप्त महर्षिको नमस्कार है |! 


“उपासन।? दाब्दर्मे उप--आसना दो शब्द हैं, जिनका अर्थ 
भगत्ानके समीप आसना अर्थात्‌ आसीन होना है | 
भगतरद्यासिके समस्त साधन-अनुष्ठान उपासनाके अन्तर्गत ही 

हैं| उनमें भक्तिअपत्तिपृवंक सगुण-साकारकी उपासना परम 
— Ima भगवान्‌ विष्णुकी उपासना अति सरल; 
— — Sew खं प्रमादरहित है | SERI युक्त अन्य देवताओंके 
उपासक भी विधित्रिधनक्रे बिना ही विष्णु भगानके 





0 unen E पात कर लेते हैं; क्योंकि वे उनकी पूजासे अपनी 

s 8 qur aet E | 

E येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: | 

E तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यवधिपूचंकस्‌ N 

ge & राजा युधिष्ठिरके mark उत्तरमें TRE 
E M उत्तरम श्रीमीष्मजी कहते 


“गज और as 


4 
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'ज्ञाता हूँ तथापि भगवत्कृपासे इस लेखमें जो कुछ लिख 


( लेखक--श्री च० भास्कर राम कृष्णमाचायुठ ) 


प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार 
भगव्रान्‌ विष्णुकी आराधना करनेवाले सजनको 'बैष्णव? 
एवं इस पद्धतिसे भगतत्प्राति करानेवाले मार्ग या सम्प्रदायको 
'वेष्णव-सम्प्रदाय? कहते हैं | इस वैष्णव-सम्प्रदायके दो भेद हैं 
(१) वेखानस ओर (२) पाञ्चरात्र। ये दोनों क्रमशः वेखानसागम 
एवं पाञ्चरात्रागम नामसे प्रसिद्ध Š | इनमें यहाँ वेखानसागमकी 
प्राचीनता तथा विशिष्टताका विवेचन किया जाता | 
पाञ्चरात्रागमसे में सवंथा अनभिज्ञ हूँ, इसलिये उस आगमका 
विवेचन तत्सम्प्रदायवेत्ता विद्वानोंकी लेखनीके लिये छोड़ता 
हूँ | इसका dri यह नहीं कि वेखानसागमका में पूर्ण 


रहा हूँ, उसमें कुछ भी उपादेय गुण हों तो वह सव भगवान 
का प्रसाद हे ओर अन्य सारी त्रुटि--दोष मेरे अज्ञानमूलक 
हैं; जिनके लिये में करबद्ध क्षमा चाहता हूँ | 

प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता-- 

TTE? अथत्रा “विखनोमुनि? का उल्लेख आगमोंके 
अतारक्त श्रुत, स्मृति, पुराण एवं इतिहांसामे पाया 
जता है | 
श्रुति 

घेनुवंह्णम तितिस्सुराणास्‌ । 
ब्रह्मा ऋभूणां विखनोसुनीनाम ॥ 





स्वृति-- 
वेदन्तविद्भिविः saw aqfaa: | | 
याजयेदू यज्ञपुरुष॑ विष्णुं राजा sl | 
cea 


È हितकारी राजाको चाहिये कि वह A U E | 










É ज्ञाता ब्राह्मणोसे यज्ञपुरुष विष्णुका 
ब्त न «zd m aded 

queer E, [aT l 
कालपक्कः स्वय शाणः Wem स्थितः ॥ 
qur redi समयपर स्वयं पके एवं गिरे qe- 
लेसे केवळ अपनी जीविक्राका सम्पादन करे |? 
इतिहास 

विष्णुभक्तसहल्नेभ्यो विप्रो चेखानसो वरः | 

` ( महाभारत ) 

(हजारों विष्णु-भक्तोसे वेखानस ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं |! 
i a 

धर्माणां वेष्णवो धर्मः स्खतीनां म.नवी स्मृतिः । 
Qam Agt सदा. चेखानसो quu 

| ( ब्रह्मवेव॒त ० ) 

'जिस प्रकार सब धमाँमें वेष्णव-धर्म, स्मृ तियोमें मनुस्मृति 
Ja है, वेसे ही वेदवेत्ता arent वेखानस सदा श्रेष्ठ Š ।? 
अनन्यशरणा राजन्‌ तस्माद्‌ वेखानसा वराः | 

( कू पुराण ) 
. मैगवानूक अतिरिक्त अन्य शरण न A वैखानस 
“3 AM इनके अतिरिक्त 
| "करसहिता, हारीतस्मृति आदि अनेक AÀ अनेक 
| i" ९) जो स्थानाभावसे यहाँ नहों दिये जा रहे हैं । 
| नस महःषंकी उत्पत्ति तथा सूच-रचना-- 
| HM विष्णुने वैदान्त-तत्व-मीमांसाके खनन 

राधन ( विष्णुके आराधन ) में तत्पर मुनिको 
cM E वे ga भगवानके अंशभूत होनेसे रूप, 
Ime तथा ओजमें उनके-समान ही थे | उनकी चार 
Ey Vp चक्र तथा वरद्‌, अभय मुद्राओसे सुशोभित 
1 कप RUM आसीन थे | उनका पावन ललाटपट्ट 
las 3 TEN सुशोभित था । वे किरीट; कुण्डल, केयूर, हार 
í | AMAN अलंकृत तथा शिखा, यशोपवीत एवं 
| भेर त थे । उनके अभय-ुद्रायुक्त ger कमल 
LN E था | उन भगवदवतार महर्षिका नाम भगवान 
| ` ~ अनस’ nr | 
| चिन्त 
| m 













INTR सुनिम्‌। 
कृतवान्‌ प्रभुः ॥ 





F A 
# वेष्णव-सम्मदायमं वेखानस-सम्प्रदायका वैशिष्स्य ॐ 


गरुडपुराण, ब्रह्माण्डपुराण; 
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स्वांशसूतो हि भगवान्‌ संजातो सुनिपुङ्गवः । 
चतुसुजः शङ्कचक्रवरदाभय च दितः | 
कुशासने GaN उअध्वंपुण्डूप विन्रकः ॥ 
किरीरहराभरणङुग्डळाङ्गदृभू षितः BT 
शिखायज्ोपवीत/भ्यां. Area विराजित: lu 
qq चाभयहस्ते तु' ७ ०० ७ ७० q ७७ ७» ७०७ ० 99€ "| 
नास्ना विखनसं चक्रे । ( आनन्द-संहिता ) 


महि विखनसने भगग्रान्‌ विष्णुके आदेशानुसार 
नेमिषारण्यमे चिरकालतक तपस्या करके श्रौत-स्मा्तरूप सूत्र 
तथा आरामको भगवान्‌ विष्णुजीसे प्रात किया और विष्णूक्त 
आगमका सारभूत साधकोटि ( डेढ़ करोड़ ) प्रमाण ग्रन्थोंकी 
रचना की | ॒ 
सया नियुक्तो विखन मदाराधनकृद्धव | 
सूत्रं कुण महाभाग sam यजुषे श्रुतो ॥ 
वेखानसमदं प्रोक्तं लोके ख्यातिं गमिप्यति । 
à | ( ब्रह्माण्डपुराण भगर्वाद्वखनस-संवाद ) 
इस प्रकार भगत्रानकी आज्ञा पाकर बजुवेंदके मन्त्रोसि 
द्वात्िशत्मस्नात्मक वैखानस सूत्र एवं कर्षणादि प्रतिष्ान्त 
द्विक कर्मकाण्डका निर्माण भगवान्‌ विखनसने क्रिया । 


quzdam विःणूक्तम.गम॑ RAUTT । 
uui च ससूत्रं च वेदम.गें भि:द्धतम ॥ 


संक्षिप्य सारमादय धाता विखनसो नाम्नाम ीच्यादि- 

सुतान्‌ सुनीनाबोधर्यादरं शास्त्रं साधको डिः.म.गतः । 
| ( वेखानस भगवच्छास्त्र ) 

(पश्चात्‌ ब्रह्माजीने वेदमार्गानुमोदित श्रोत-स्मातंरूप 
विष्णूक्त आगमको अति विस्तृत जानकर संक्षेपमें उनका 
सार डेढ़ करोड़ प्रमाण ग्रन्थोंके रूपमें महर्षि विखनसके 
नामसे मुनिवर मराचि आरि पुत्रोको समझाया |? 

भारतवषके मुकुटायमान TANAAN स्व/यंभुव 
मन्वन्तरके कृतयुगान्तगंत शुक्ल नामक NH श्रवणनक्षत्रसे 
युक्त श्राबणपूर्णमा इन्दुवासरके दिन सिंइ लग्नमे इन 
सूत्रांका निर्माण सम्पन्न हुआ | यह आनन्दसंहितोक्त वचनेसे 
प्रमाणित है | 

स्वायम्भुवमनो: काले युगारो JER d 

श्रवणे श्रावगे शझुङ्कपूर्णमासोमवासरे | 

Rea संयुक्ते विखनाः प्राप "rH | 


( आनन्दसंहिता) | 








E p ` # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * | im 
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n MOO e. Mv ex 
महर्षि विखनसने अपने शिष्य दक्ष) मरीचि) नीळलोहित; 'जेसे सब्र शालग्राम शिलाओंमें गर्भमें चक्र 
अत्रिः पुलस्त्य पुलह) वसिष्ठ, त्रुः सनकादिको FA ही वेखानस-सम्मदायके अनुयायियोंको mi ही x: 
धारण कराया जाता हे ।! 








é 
; भ्यु) आङ्गिरस) 
à इस भगवच्छास्रका उपदेश दिया । 


1 zà मरीचिं dedüs aAa च! शाळ्य़ासेषु <q CHÍ चक्रस्य धारणम्‌। 
1 ज्थाङ्गििसमञ्जिं च geed E तथा ॥ . emunt सर्वेषां रभे चक्रस्य धारणम y 
' | : चसिष्ठ kzi hd चेच FRIES eSI: l | ( आनन्द संहिता ) 
z नव ब्राह्मणा Aà चिनान्ये नीललोहितम्‌ ॥ वेखानत-सम्प्रदायके वेष्णव अन्य वेष्णवोंकी अपेक्षा 
| ] धर्मसझृल्पसहिताः  सनकाद्या Wim अपना यह वैशिष्ट्य रखते हे । यदी कारण है कि S 
à eene विखनसः प्रोक्ताः ॥ भगत्रानूको अतिशय प्रिय हैं । ब्रह्माण्डपुराणमें उनको - 
NER ( आनन्दसंदिता ) aa ही अंश कहा गया है-- 

इन rss नीललोहितको छोड़कर नव शिष्य ब्राह्मण त्वत्सूत्रिणो द्विजाः सवें ' सइंशा एव सुचत | 


थे, जिनमें केवल चार भगु, अत्रि, € एवं वसिष्ठ 


हिया 1 ( भगवद्विखनस-संवाद, ब्रह्माण्डपुराण 
az गुरूपदिष्ट साधकोस्यात्मक ('डेढ़ करोड़ )  ्ह्माण्डपुराण ) 


“हे सुब्रत ! तेरे ph अनुयायी सभी ब्राह्मण मेरे 


संक्षित करके चार लाख प्रमाण ग्रन्थकी is e । 

| मगवच्छास्रको संक्षित करपे i हि ही अंश हैं |? अन्य सूत्रोंकी अपेक्षा वैखांनस-सूत्रका अपना 
* रचना की | वे क्रमराः अधिकारकाण्ड, तन्त्र तथा. संहिता नेर वे a डस v c MM 
| 1 | शी वैदिक संस्कृतिके एक ओर qoaa हे | इसमें स्वार्थ तथा परार्थ दोनेंके 
i ताससे पिदर El 3 शी देदिक संसङतिके मूळलम्म ae मगबदाराधनका विधान है जबकि अन्य qni केवल 
ह ता ee] एवं Pembe अचना अपने उद्धारके लिये हो जाउ उल्लेख है 

| आदिके लिये मूलाधार बनकर लोककल्याणके लिये परम श्रेयो- र TRA | 

x वय वेखानसस्य सूत्रस्य स्वार्थ चापि परार्थकम्‌। 

| = ` m ^ azar - ता्‌ 

| विखनस मुनि ग्यारह प्ररनात्मक स्मातंसून्न, इक्कीस. š . < c NERO 
| प्ररनात्मक श्रौंतुसूत्र निर्माण करके वैलानससम्प्रदायके c0 "तीक रीतिसे ग्राममं विष्णु भगवानके 
x प्रवर्तक वने | इन सूत्रोंके व्याख्यानभूत (१) निवास आल्य ( मन्दिर ) का निर्माण कराकर उसमें भगवान्‌ 


दीक्षितीय) (<) बृसिंहवाजपेयीय तथा (3) सुन्दरराजीय विष्णुकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा उसी विधिसे करें और वेखानस- 
आदि ग्रन्थ! प्रख्यात हैं। विखनस . महर्षिद्दारा सून्रमें सम्प्रदायानुगत ब्राह्मणोंके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
निर्दिष्ट. जिन “वेद-मन्त्रोपर सायणमाष्यमें व्याख्या नहीं की R जिससे उन ग्रामवासियोंके वर्णाअमाचारप्रात 
गयी, उन सभी मन्तरॉपर sre भास्कराचायद्वारा निर्मित अनुष्ठानोंमें होनेवाळे न्यूनातिरिक्त दोष ge करके परिपूर्ण 
भट्टभास्करीय मन्त्रभाष्य उपलब्ध है | ये वैखानस सम्प्रदायके होते हैं ओर वे विष्णु भगवानके परमपदको. प्रात कर 





| परम प्रमाणभूत मूळाधार-अन्थ माने जाते हैं। _ लेते Š | पाञ्चरात्रसम्प्रदायके अनुसार भी भगवान, विष्णुकी 
. Sene umm वेशिष्ट्य- ` : आराधना.करके वैष्णंव विष्णुपदको प्रास कर सकते हैं। | 
Gu सूज्नमें अन्य सूज्नोंकी अपेक्षा एक विशिष्ट संस्कार ग्रामे विष्णु ` म्रतिष्ठाप्य वेखानसविधानतः। 
` होता है, जिसको diwa कहते हैं। इस संस्कारम Adado: कारयि्वार्चनं ` नराः ॥. 


O RAA iren हो... खयं भगवान्‌ विष्णुके दवारा  वणोश्रमफळं ees यान्ति Ña: पदस्‌। 








 चत्रमुद्रा धारण à s hene: 
po. bid जाती b. जिससे उसको परम पा्चरा्राश्रिता wRpeesesncW 
O भागवतोत्तम प्रह्मदजीको गर्भावस्थामें नारदोपदेशसे पर ` प्राचीन 
i गर्भावस्थाम नारदोपदेशसे परम उपर्युक्त विवेचनसे वैखानस-सम्प्रदाय अति ie 
Fr ब त्रात. ! à : 
D mimm. id गमवावा वैदिक तथा विशिष्ट वेष्णवसम्प्रदाय सिद्ध होता हैं | ळी 
"rue या a Ç गम REETTA |. इसके अनुसार सब्र भगवदाराधन करके A र ° 
ह म sma nuna, | कर सकते हैं 
कर RIEN Lin MER s ; आनन्दसदहिता दिता J re | M i ; E 
PE uo ote ( आनन्दुर्सा भगवदूवचन ) EEUU ci cape श्रीराम श्रीकृष्ण राधागोविन्द | 
s s . < j Les VE , 3. - ~ sene — ; j . t ; 
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समतीतक्षराक्षरम्‌ । 


निर्दोषारेषसदूगुणस्‌ ॥ 
( श्रीमन्मध्वाचायं ) 


सदागमकविज्ञेय 
नारायणं सदा चन्दे 


| (रीनारायण आगमद्वारा ज्ञेय हैं | क्षर-अक्षरसे अतीत 
| ह। निर्दोष दै । समस्त गुणोंसे परिपूर्ण हैं | मैं उनको नित्य 
| वन्दन करता हूँ |? 

| इस जगत्मं दो तत्त्व Š । एक स्वतन्त्र तत्त्व, दूसरा 
| TX तत्व | स्वतन्त्र एकमात्र भगवान्‌ नारायण हैं | शेष 
| ख़ मावामावात्मक सृष्टिं परतन्त्र है | 


इस प्रकारके स्वतन्त्र तत्त्वकी उपासना करना जीव- 
[s खधर्म है | जड तथा जीवात्मक चर-अचर सृष्टिकी 
. उत्त, स्थिति तथा संहारका नियमन करनेवाले एवं 
| से लेकर तृणपर्यन्त अखिल जीवोंके ज्ञान-अज्ञान और 
Tada% प्रदायक श्रीहरि हैं | जो स्वतन्त्र होता है वही 
| थ होता है और जो परतन्त्र है वह सेवक है, यह निसर्गका 
| भनादि नियम हे । इस न्यायसे प्रकृतिके समेत समस्त 
| पर सृष्टि हरिसेवक है तथा एकमात्र श्रीहरि Seri | 
| RR ही प्रकृतिको सत्ता प्रदान करते हैं । 


मुक्तिनेंज सुखाचुभूतिरमला 


| er प्रतिपाद्य एकमात्र भीहरि हैं | 










í< ————nOnr—-T.f _ =. 


_ 


* मध्वाचार्य सिद्धान्त + 
= 
श्रीमध्वमतमें उपासना 
( लेखक---श्रीशेपो stat झुंजुरवाड गुरु ) 


५६१ 








: b श्रीहरिका अखण्ड स्मरण ही “उपासना? है। उपासना- 
जो बहुविध विभिन्न प्रकार Š, श्रीहरिका यह सतत स्मरण 
उन सब उपायोंका प्राणस्वरूप Š | 


इस रीतिसे जो अखण्ड, अविराम श्रीहरिस्मरणपूर्वक 
उपासना करता है, उसे आनन्द, समाधान तथा शान्तिकी 
परासि होती हे । श्रीहरि उसे सब प्रकारका ऐहिक वैभव 
देकर सुखी बनाते Š अथवा एक भी वस्तु न देते हुए भी 
उसे विश्वके किसी सम्राट्की अपेक्षा भी अधिक सुखी 
रखते हैं | विष्णु आनन्दमय ब्रह्म हैं; उनके आगे-पीछे सब 
ऐहिक, पारत्रिक वेमव सदा चक्कर कार्ते रहते हैं 
और कराल काल उनके निकट भी नहीं फटकता | उन 
आनन्दमय भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करनेवाले पुरुपके 
काम-क्रोध-मद्‌-लोभ जळ जाते हैं तथा जन्म-जन्मके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं, कर्म भस्म हो जाते हैं ओर सारी आधि- 
व्याधि मिट जाती है | 


इस प्रकार सव STIL इष्टकी प्राप्ति तथा अनिष्टे 
परिहारके लिये सदा अखण्ड हरिस्मरणपूवंक श्रीहृरिकी 
उपासना करनी चाहिये तथा अपना कल्याण-साधन करना 
चाहिये | यदी विश्वः्कल्याणका राजमार्ग है | 


— OPO 


श्रीमध्वाचार्यका सिद्धान्त 

भ्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्‌ तत्ततो 
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा 

भक्तिश्च 
ह्य्ञादित्रितयं प्रमाणमखिलास्नायेकवेद्यो हरिः ॥ 

भीश्रीमध्वाचार्यके सिद्धान्तमे उपर्युक्तं अमूल्य रत्मरूम नो प्रमेय ç—( १ ) श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ $ ( २) जगत्‌ 
| भर ३) त और Sac तात्विक भेद हैं, ( Y ) जीवगग श्रीहरिके अनुचर Š ( ५ ) जीवोके 
hos "ता नीचा-ऊँचा भाव स्वाभाविक है; ( ६ ) जीवकी निजखरूपभूत आनन्दकी अनुभूति ही मुक्ति हे, (७) 
| निष्काम भक्ति मुक्तिका साधन दै, ( ८ ) प्रत्यक्ष, युक्ति और शास्त्र--ये तीन प्रमाण हे ओर्‌ ( ९ ) समस्त 


नीचोच्चभाचं गताः । 
तत्साधन 
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' विकासोन्मुख हुई । इनमें 
प्रदान की । साथ ही यह 


( ठेखक--बागरोदी पण्डित श्रीकृष्णचन्द्रजी झारत्री, काव्यतीथ, साहित्यरत्न ) 


श्रीवछ्ठभमतके संस्थापक जगद्गुरु श्रीमद्वलछभाचार्यने 
अपने मतको दो भागोमे विभाजित किया है । ज्ञानक्षेत्रमें 
बुद्धिपरधान ज्ञानमागींय जीवोंके सांसारिक दुःखोंकी 
आत्यन्तिकी निवृत्तिके लिये तथा निगुण निराकार Aun 
आराधनाके हेतु ध्युद्धाद्वेतः मतकी स्थापना की है और ब्रह्मका 
स्वरूप मायासम्त्रन्धरहित स्थिर किया हैं? जिसकी हदता 
इस इलोकसे होती है-- 

सपयासम्बन्धरहितं झुद्धमिव्युच्यते gà: 

कार्यकारणरूपं हि झुद्धं ब्रह्म न मायिकम्‌ N 


“मायासम्वन्धरहित ब्रह्मको ही विद्वान्‌ शुद्ध कहते ë| 
कायकारणरूप जो ब्रह्म d» वह शुद्ध देश मायिक नहीं |? इस 
प्रकार ब्रह्मका झुद्ध अद्वेतरूप हैं। शुद्ध अद्वैत ब्रह्ममें और 
भ्रीकृष्णमें किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं है। दोनों एक Š 


परं ब्रह्म तु कृष्णो हि auqa gli 


ब्रह्मरूप श्रीकृष्ण ही जगतूके कारण हैं और रूप-नाम- 
भेदसे जगतमें क्रीडा करते हैं | 


नमो भगवते तस्मे क्ृष्णायाद्भुतकर्मणे । 
रूपनाम'चभदेन यः क्रोडति. जगद्‌ यतः ॥ 

( निवन्ध ) 
“अङ्कुतकमों भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार हे, जो 


ऐसा वर्णनकर एक ओर ज्ञानमार्गियोंका मागं प्रास्त 
किया तो दूसरी ओर RÄ हृदयप्रधान भावना- 
संवलित निःसाधन जीवाँके लिये पुष्टिमागकी स्थापना कर 
सच्चिदानन्द पूर्ण पुरुषोत्तम परत्रह्म श्रीकृष्णके साक 
विग्रहकी वात्सल्यमयी सेवापद्धति प्रचलित की : 


Ew 1 । इस प्रकार 
USA आराधना नामस्मरणरूपसे और Sara 


नामस्मरणसे सेवाको प्रधानता 
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“गुरुद्वारा भजनं निरूपितं तदेव फलपर्यवसायि p (सुवोधिनी 
“गुरुसेवायां हि ज्ञानं सिद्धयति i^ ( सुबोधिनी ) 
गुरु ही आज्ञानतिमिरान्धके नयनोंको शानाश्जन- 
शळाकासे प्रकाशित करते हैं। ृदयमें भगवान्‌ श्रीकृषाके 
साहात्म्यज्ञानपूवेक Hec सर्वतोऽधिक स्नेहको जगारे हं 
भगवदू-अनुग्रहका अधिकारी जान प्रथम शरणमत्र 
“श्रीकृष्ण: शरणं मम? की दीक्षा प्रदान करते हैं | “भगवान्‌ SC 
रक्षक हैं, वे भक्तका योगक्षेम वहन करते हैं?---यह बोध 
कराते € | अपने कत्तंव्यका परिचय करा श्रीकृष्णकी 
अपूवता सिद्ध करते हुए श्रीकृष्णमजनका उपदेश देते हैं। 
तस्मात्‌ सवीत्मना नित्यं श्रीकृष्णः हरणं सम । 
qiu सततं स्थेयमत्येव मे sf 
( नवरत्न ९) 
“सब प्रकारसे सदेव “श्रीकृष्णः शरण मम? इस मन्त्रका . : 
उच्चारण करते हुए ही रहना चाहिये | यह मेरी 
सम्मति है |? | 
कृष्णात्परं नास्ति देवं वस्तुतो दोषवर्जितम्‌ । 
( अन्तःकरणप्रवोष १ ) 


“वस्तुतः श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरा कोई मी दोषः 


रहित देवता नहीं है P 


सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खछधर्मिणि। 

पाखण्डम्रचुरे लोके कृष्ण ug IRAAN 

( कृष्णाम्रय १ ) 

(दुश्धर्मवाले इस कळिकालमें मनोवाञ्छित FA 
प्रातिके साधनभूत कर्म, ज्ञान, उपासना आदि. समी 

मार्ग इस हो चुकते हैं। लोग अत्यन्त पाखण्डी हो गये Z 

इसलिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक दै ऐता e 

हृदयमें दृढ करना चाहिये p निराळस्य होकर M " 

यशोदोत्सड्लालित नन्द्कुमारका भजन ही UT 

हे | ऐसा समझकर भजनमें प्रवृत्त होना चाहिये 

सवदा aima भजनीयो प्रजाधिप | 1 

Ç ; l B . 

स्वस्यायमेव धर्मों हि नान्यः क्रापि क पली) | 

(ue || 




















er^ e ~ 
u सवभावसे त्रजाधिप श्रीकृष्ण ही भजन करने 
je हैं। जीवात्माका यही धर्म है | किसी कालमें किसी 


ex 


xui श्रीकृष्णकी भक्तिके अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म 
नहीं है P 

अतः सर्वात्मना शश्वद्‌ गोकुलेश्व रपादयों: | 

सरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मति: ॥ 

( चतुरलोकी ४ ) 

अतएव सब प्रकारसे सदेव श्रीगोकुलेशके चरणकमलका 
सरण-भजन त्याग करनेयोग्य नहीं है--यह मेरी 
सम्मतिं है P 

श्रेयस्कामी तथा भगवत्‌-प्राप्तिकिे अभिलाषी जनको 
इसका पालन करना चाहिये | 


इस प्रकारकी शिक्षा ओर उपदेशके अनन्तर जब 
चीवमें सात्विक भावोंकी अभिवृद्धि होती है; तब उसका 
श्रीकृष्णके प्रति अनुराग होता है। हृदय भगवान्‌ परम 
रुके साक्षात्कारके लिये व्याकुल हो उठता है तथा संसारा- 
सक्ति शिथिल हो जाती है; तब उसे आचार्य “बह्मसम्बन्धः 
(आत्मनिवेदन ) की दीक्षासे पावन करते हैं] जीवको 
Wt वर्षोके भगवडियोगका स्मरण करा दारा, आगार, 
Té वित्त, आत्माके सहित भगवानके चरणोंमें समर्पण 
R देते हैं और उसे हरिदासोंकी श्रेणीमें प्रतिष्ठित करते 


का ज्ञान दे भगवललीलाका अनुभव कराते है 
EU स्वरूपकी सेवाका अधिकार प्रदान करते हैं; 
| VS सेवा इस मतकी चरम साधना है | 


| SET ^ ज्ञानमार्गके पथिकोंका सम्बल हैः तो 
| Bm भक्तिसाधकोंके लिये जीवनतरणि है af 
र Ws प्रधानता हे ओर उसमें “qm कीत॑न विष्णोः 
e" पादसेवनम्‌ ।?---नवधा भक्तिका अन्तर्भाव है । 

Ta RI qm प्रचलित श्रीविग्रहकी सेवाका 
[a होत करनेके पूर्व अन्य मतोंमें पूजा-अर्चासंयुक्त 
| E रूप qur है! यहाँकी सेवा तथा मन्त्र-प्रधान 
a उपासनामें क्या अन्तर है ! इसका भी यतूकिंचित्‌ 


T गे हढ्ताके लिये प्राप्त करना उत्तम है । 


; Ñ व सतके देवालयों ( मन्दिरं) में adf emend 
जब अलोकिक इन्द्रियातीत निर्गुण निराकार 


हुए m वेषभूषासे पूर्णतः सुसज्जित कर, मार्गकी ` 
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प्रभुकी उपासनाको हुरूह माना, तव सवंजनसुलभ अपनी- 
अपनी भविनाक अनुसार परम प्रभुकी छीलामयी साकार 
प्रतिमा ( मूर्ति ) की स्थापना कर ळी और उसकी वेदमन्त्रोॉसे 
प्राणप्रतिष्ठा की | भावानुसार उसमें प्रभुका लीलास्वरूप 
प्रतिष्ठित हुआ | तदनन्तर भक्तिमावनासे आवाहन आदि 
प्रक्रियाके साथ स्नान-चन्दन-पुष्प-अक्षत-धूप-दीप-नेवेद्य आदि 
षोडशोपचार और पञ्चोपचार पूजा-अर्चा प्रारम्भ हुई I 
उसीका “उपासना?के नामसे व्यवहार हुआ | | 

त इनमें आवाहन-विसर्जनकी परिपाटी है | खण्डित 
का विसर्जन प्रचलित है | कर्ममार्गीय-मर्यादामार्गीय 
उपासनामें साधनफल भिन्न-भिन्न माने गये हैं | यह 
उपासना सार्वजनिक एवं मन्त्रप्रधान Š | 

“उपासनायां सन्त्र एव प्रधानः p 


सतोत्र-नमस्कार नम्रतासे सीमित परिचर्यामें तथा धूप) 
दीप STER सीमित सामग्रीसे पूजा-प्रकारकी परिसमाति है। 

“धूपं दीपं नेवेद्यसुपहारपूजाया साधनत्रयं निर्दिष्म्‌ । 
इयं पूजास्तोत्रनमस्कारग्रह्मीभावास्मिक्रा |? ( सुवोधिनी ) 

पूजा-अर्चाकी परिशुद्धि देश-काल-मन्त्र हव्यकर्त्ताकी 
परिद्ुद्धिपर निर्भर है | काळकी नियामकता अपेक्षित है | 
तथा किसी फलकी आकाङ्का पूजाका हेतु है, यह पूजाश्रवाह- 
मार्गी दै | 

किंतु amma ( पुष्टिमागं ) में 'लोक्रिकवेदिक- 
मागपिक्षया पुष्टिमागः उत्कृष्ट: P ( सुबोधिनी ) 

लोकिक-वैदिकमागकी अपेक्षा पुष्टिमार्ग उत्कृष्ट है 
“मार्गोऽयं सवमागोणासुत्तमः परिकीर्तितः ।? ( सुबोधिनी ) 

यह मार्ग उपासनामारासे भिन्न है। इसमें सेवाकी 
महत्ता है | सेवामें अबिहित स्नेहकी प्रगाढ़ता है | भगवदू- 
अनुग्रह ही इसका फल है| "UT च gea सस्नेहा 
कृपाफळं चेतत्‌ ।? यह सेवा भक्ति-मार्गका अङ्ग है | Wand 
साधनफल एक ही है | भक्तिका धात्वर्थं भी सेवा हैं | 
सेवामें सेव्यके सम्पूण सुखका सस्नेह आग्रह होनेके कारण 
सेव्यके सुखानुकूल ही परिचर्याका विधान है | इसीसे यहाँकी 
सेवापद्धति पडऋतुओंके अनुकूल ही निर्मित हुई है | यहाँ 
सेवामें काळनियामकता बाधक नहीं) न सेवामें शुद्धिके हेतु 
देशादि परिशुद्धिकी आवश्यकता है । वेदमन्त्रोसे पूजा-अर्चा 
नहीं होती, आवाइनःबिसर्जनकी रीति नहाँ है । प्रभुका 
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खरूपमें नित्य अधिष्ठान रहता है | गुरुकी आज्ञाको UST 
मुख्यता दी गयी है | यहाँके मन्दिर नन्दालय (TTR ) 
हैं | मन्दिरके प्रत्येक स्थळ भावनामय है । प्रत्येक वस्तु 
भावनामय है | खरूप या श्रीबिग्रहकी प्रतिष्ठा ( पुष्टि ) 
आचार्यके करस्पशसे होती हे | पर्रझ नन्द-राजक्कुमारका 
बालरूप ही सेव्य है या लीला-विग्रह | सेवामें वात्सस्यभावकी 
मुख्यता है; किंतु सख्य, ub दास्यभावका भी संयोग 
हे | श्रीङृष्णमें ओर गिरिराजसम्भूत श्रीनाथजीमें किसी 
प्रकारका अन्तर नहीं है | न सम्प्रदायमें विराजमान अन्य 
निधिखर्पमें ही किसी प्रकारका भेद हे | सब निधिस्वरूप 
श्रीकृष्णके ही ळीला-विग्रह हैं | प्रभुके दिव्य प्रेमकी प्रात्तिके 
लिये श्रीक्रष्ण-सेवा ही जीवन-लक्ष्य है | 

श्रीकृष्णसेवाके दो प्रकार वर्णित किये गये हें--एक 
बाह्मसेवाश दूसरी आम्यन्तर-सेवा | बाह्मसेवा क्रियात्मक 
सेवा हैं जिसमें 'तनुजा? वित्तजाःका ग्रहण हे । इसमें 
प्रभुके प्रतिं चेतसकी प्रवणता आवश्यक है | तभी तनुजा- 
वित्तजा-सेवा सिद्ध होती है | 


चेतस्तत्‌ प्रवणं सेवा तत्‌ सिद्ध्ये तनुवित्तजा | 
( सिद्धान्तमुक्ता ०२) 
“चित्तको प्रभुमें तल्लीन कर देना ही “सेवा! है और 
उसकी सिद्धिके लिये “तनुजा? शरीरसे और ५वित्तजा? zen 
प्रभुकी सेवा मन लगाकर करें ।?? 


सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिइेढा भवेत्‌ । 
यावजीवं तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम ॥ 

( भक्तिवभिनी ९ ) 
“मगवत्‌ःसेवामे अथवा भगवत्कथामे जिसकी जीवन- 


पयन्त हृद्‌ आसक्ति रहती है, उसका कहीपर भी नाश नहीं 
होता है--ऐसा मेरा विचार है | 


सेवाकृतिगुरोराज्ञा ai वा हरीच्छया । 
अतः सेवापरं चित्त विधाय स्थीयतां सुखम्‌ ॥ 
( so ७ ) 
x श्रीगुरुदेवके आशानुसार प्रभुकी सेवा करनी चाहिये । 
किसी समय प्रभुकी इच्छासे उसमें किसी प्रकारकी अड्चन 
आ पड़े और गुरुकी प्रथम आज्ञाके अनुसार सेवा न बन 


चाहिये कि 


आम्यन्तरसेवा जिसे भावात्मक सेवा भी कहते $ 
इसमें मानसी सेवाका निर्देश है| मानसी सेवा «परा सेवा? š 
“क्रुष्णसेचा खदा कार्या सानसी सा परा मता ।? | 
( सिद्धान्तमु ०१) 
'श्रीकृष्णकी सेवा सदा करनी चाहिये | उसमे मानसी 
सेवा सबसे उत्तम और परम FERT मानी जाती Š p 
सेवाका प्रारम्भ 
| वलममतमें सेवाका प्रारम्भ उस समयसे हुआ है, जव 
श्रामद्वछमाचायकों श्रोनाथस्वरूपने परम पावन गिरिराज 
पवंतपर प्रकट होकर; झारखण्डमें गिरिराज पर्वतपर अपने 
प्राकट्यकी सूचना देकर आमन्त्रित किया। आचार्य 
भगवदाज्ञाके अनुसार गिरिराजगिरिपर पधारे और पणं 
पुरुषोत्तम श्रीनाथस्वरूपके दर्शनकर उन्होंने अपनेको 
सोभाग्यशाली माना। परम प्रभुके लिये नवीन गह 
( मन्दिर ) का निर्माण करा) स्वरूपकी प्रतिष्ठा की और 
सेवाकी समुचित व्यवस्था की। आचार्यके पश्चात्‌ आचार्यके 
पुत्र श्रीविट्ठलनाथजी प्रभुचरणने सेवामें अनेक प्रकारका : 
सुधार) विस्तार तथा परिवद्धन किया | श्रीनवनीतप्रियजी 
आदि स्वरूपांकी स्थापना कर मागकी रीति-नीति निश्चित 
को | अपने सातो पुत्र--श्रीगिरिधरजी, श्रीगोबिन्दजीः 
भ्रीबालकृष्णजी; श्रीगोकुलनाथजी, श्रीरघुनाथजी, श्रीयदुनाथ- 
जी और श्रीघनस्यामजीको सेवाका रहस्य समझाकर उनको 
इच्छाके अनुसार सम्प्राप्त स्वरूपों--श्रीनाथजी, भीनवनीत- 
प्रियजीके अतिरिक्त निथिस्वरूप श्रीमथुराधीशजी) श्रीविद्ठळ 
नाथजी, श्रीद्वारिकानाथजी श्रीगोकुलनाथजी? गोकुळ 
चन्द्रमाजी, श्रीबालकृष्णजी और श्रीमदनमोहनजीको सेवा 
प्रदान किया | क्रम-क्रमसे आपके deb अन्य we 
प्रतिष्ठा हुई suus सेवामें अपनी मावनाके 
अनुसार अनेकरूपताका सर्जन किया । श्रीहरिरायजी 


महाप्रभुका सेवापद्धतिके निमाण और परिवर्डनमे बडी , 1 


योग रहा । की 
वल्लममतमें सेवा-विटपका बीजारोपण श्रीमद 
किया तो पलवित-पुष्पित श्रीमत्‌प्रभुचरण श्रीविट्ठळना 
किया तथा फलित श्रीहरिरायजीने किया । . 
सम्प्रति श्रीनाथजी श्रीनवनीतजीका सेवाक्रम नाथद्वाराके 
ति० गो० श्रीके द्वारा प्रचलित है तथा अन्य सात ud 
विभिन्न स्थानोंमें सातों बालकोंके वंशजोंद्रारा संचास ` | š | | 
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जिसमें मङ्गला, AFO गोपीवकभ-भोग, राज-भोग, 
उत्यापन-भोग;, सन्ध्या आरतो, शयन एवं उत्सवोंकी 
विशिष्ट सेवा भी होती है । 

नैमित्तिक सेवा-- 

इसमें सारे वर्षभरके उत्सवोंकी सेवा हे, जिसमें चार 
मुख्य अवतारोंकी जयन्तियाँ, यहाँके आचार्योकी जयन्तियाँ, 
सांस्कृतिक उत्सव, रक्षाबन्धन) दीपावली, अन्नकूट) दशहरा) 
होलिका, दोलोत्सव तथा संवत्सर; अक्षयतृतीया, ज्येष्ठा- 
Ñ, रथयात्रा; सावनके हिंडोले, smk मनोरथ, देवो- 
त्यापन, शरतपूर्णिमा, साँझीके उत्सव आदि हैं | 

ऋतुओंके अनुसार उत्सवोंमें सोने-चाँदीके बगले, 
विविध प्रकारके खस, चन्दन) पुष्प, कलिकाओं तथा 
si बंगले, हिंडोरेश पलने आदिका उपयोग होता È | 
जके मनोरथोंमें नोका आदिका | 


ha * w 
सेवाकं अङ्ग--भोग, राग, शृङ्गार हैं 
भोगमे ~ w? 
-विविध प्रकारके ऋतुओंके अनुसार व्यञ्जन, 
सम ec किये š जिसमें 
wa समर्पित किये जाते हैं, जिसमें फल, मेवा, ga- 
१2 बाळभोगकी सखडीकी सामग्री रहती है । यहाँके 
पक्वान्नोंकी बड़ी महत्ता है। Grm किसी भी स्थानपर 
रतने फळ, मेवा, पक्यान्नोंका प्रयोग नहीं होता | अन्नकूट; 
7 जन्माष्टमी आदिके अवसरपर विशेष भोग- 
णमग्रीकी व्यवस्था है | | 
राग-प्रत्येक दर्शनमें और प्रत्येक उत्सवमें अष्टछापके 
E dela अन्य कवियों, जयदेव आदिकी अष्ट- 
कि कोतेन होते हैं, जिसमें पूरा समाज रहता है । 
ओके अनुसार ओर उत्सवोंके अनुसार राग-रागिनियोंके 
Ni होते हैं। कीर्तनमें ama gam हारमोनियम 
' तमूरा;, झाँझ, ढप, उपंग आदिके प्रयोग होते हैं | 
J|. प्वार-ऋतुओंके अनुसार प्रभुको GIRO धारण 
E A ` 
7 `A `. - ` 
| ES चेत्र-वेशा में --खुलेबन्धके चाकदार, घेरदार 
f: : Meter आदि । 
Ei is N -आषाढमें | 
| 5 डआषादमे---आडबन्ध पडदनी धोती? सुथनः 
' : TETS, काछनी, पिछोडा आदि । 
















_ 


* श्रोवलुभमतमे उपासना + 


की सेवाके दो रूप निधारित 4 —— 70 E M काकाला o दो रूप निर्धारित हे 


भ्रावण-भाद्रपद--चाकदार पिछोडा 
: J धोती AZAS 
An E P 


आशश्‍विन-कार्तिक---चाकदार घेरदार पिछोडा; धोती 
RESAD: काछनी | 


मागशीर्षपोष--चाकदार घेरदार | 


. गप-फाल्युन--चाकदार घेरदार काछनी आदि मस्तक- 
ॐ AFR कुल्हटिपारा, फेटा, ग्वाल्पगा, खिडकीकी पाग; 
गोलपाग, दुसाळा आदि । सेहरा टिपारेका जोड, कुल्हेके 
जोड, कलंगी, जामा, काकतरा, टोपी, मुकुट; क्रीट | 


श्रीअक़में---हस्त-चरणमें सभी प्रकारके रत्नोंके मोती; 
मीना आदिके आभरण धारण कराये जाते $I 


प्रीष्ममें श्रीः * "के समक्ष mem, शीतकालमें अंगीठीकी 
व्यवस्था रहती है | i 


सेवाविधि-- 


ब्राह्ममुहूतमें सेवक शाय्यात्यागके अनन्तर श्रीमदाचार्य- 
चरण) श्रीविटठलनाथजी सातों बालकों) सातों खरूपोंकी, 
श्रीनाथजी) श्रीयमुनाजी, श्रीखामिनीजीकी बन्दना करता है । 
भ्रमरगीतके छः इलोक--'एताः परं? से प्रारम्भकर फिर 
देहकृत्यके सये पृथ्वीआर्थना, दन्तधावनके लिये वनस्पतियों- 
से प्रार्थना, स्नानके लिये यमुना एवं अन्य तीथोंकी 
अवना-प्रार्थना करके दण्डाकार तिलक) द्वादश तिलक- 
धारण, चरणामृतपान करता है | 


प्रातः रक्षनाद-घण्टानादके समय राङ्ख-घण्टाकी प्रार्थना; 
भगवत्‌-मन्दिरःप्रार्थना, सोहनी-प्राथनाः सिंहाखरण-प्रार्थना; 
मगवत्पार्थना, खख्पोंकी प्रार्थना सिंहासनपर विराजमान 
करनेके अनन्तर प्रभु-प्राथना | 'यमुनाश्क' पाठ करते हुए 
जलकी झारी भरकर यथास्थान पधरानाः मुखवस्त्र) वेणु, 
सिंहांसन आदिको प्रार्थना | सङ्गलभोग समर्पण करते हुए 
प्राथना | फिर समयपर आचमन; मुखवस्रसे मुखप्रोञ्छन; 
ताम्बूलसमर्पण/ दशन खोलकर आरती करते हुए विज्ञापन 1 
दर्शनानन्तर छोटे स्वरूपके स्नान? बड़े स्वरूपके अङ्गप्रोञ्छन 
करते प्रार्थना; शज्ञार--ऋत॒के अनुसार श्यज्ञार होनेपर 
वेणुधारण दर्षण-अवलोकन | गोपीवल्लभभोग) दर्शन खुलनेके 
समय राजमोगका धूप-दीप) राजमोगसमर्पण) तुलसीसमर्पण, 
वेणुवेत्र-धारण आरसी दिखाकर आरती । श्रीमत्रभुको; 
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वामिंनीजीकोश महाप्रभुजीको विज्ञप्तिश निकुझ्ञगमनः 
विज्ञापन | सायं झाङ्कनादःघण्टानादसे प्रभुजागरण-उत्थापन- 
भोगसमःण । अनन्तर सन्ध्यामोग । फिर वेणुवेत्रधारण) 
आरती । शयनभोग घया, शयनभोगका समय होनेपर 
मुखप्रक्षालन: ताम्बूलसम्पंणश वंशीधारणश शयन-आरती । 
फिर शय्यापर पोढाना | यथासमय जलकी झारी भरना | इस 
सेवाके साथ पादुकाजीकी सेवा एवं अन्य छोटे स्वरूपोंकी 
भी सेवा की जाती है | सेवाके भावनात्मक होनेके कारण 
प्रत्येक वस्तुकी रळोकबद्ध प्रार्थना की जाती है। चारों 
आरती रलोकबद्ध आयाओंसे होती है तथा प्रत्येक दशानमें 


— mo w a Dus चळे क 
-m 





# गोविन्दं परमानन्द्‌ं सानन्दं समुपास्महे १ 
nD — ~ - 





कीतंनोंकरी मुख्यता रहती है | सेवाके लिये sen 

( ग्रह ) रहते हैं जहॉ सेवा सिद्ध होती है gu प्र्येक 
पदार्थ frm प्रकारामें नदी लाये जाते, जबतक प्रभुको वे 
समर्पण नहीं कर दिये जाते हैं। यहाँके दर्शन अधिक समेयतक 
इसलिये खुले नहीं रहते कि कहीं सुकुमार बाळक 

किसीकी नजर न लग जाय | अतः नन्द्रानी शीघ्र ही उन्हे 
भीतर ले लेती हैं। साथ ही प्रभुके सुखका ध्यान भी 
विशेषरूपसे x जाता हे | un लिये anna 
उत्कण्ठा बढ़े, यह भी एक कारण है। सेवाके max 
अनुसार दशन खोलने या बंद करनेकी व्यवस्था है | 


— í 


सर्वश्रेष्ठ उपासना--नामोपासना 
š ( केखक--स्वानीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


अनारिकाल्से नामोपासनाको ही सर्वोच्च स्थान दिया 
जाता आ रहा है | वास्तवमें नामोपासना ही सच्ची ईश्वरो- 
पासना है | वर्तमान कालमें भी यह इतनी सर्वलोकप्रियता 
प्राप्त कर चुकी है कि इसकी उपेक्षा करना असम्भव नहीं तो 
कठिन तो है ही | यह उपासना अत्यन्त ही प्रभावशाली, 
शक्तिशाली और उपयोगी है | इस उपासनाके लिये दीक्षा- 
दक्षिणा ओर पुरश्चर्याकी भी कोई आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि यह स्वतन्त्र सत्य साधना हे । चैतन्य-चरितामृतमे 
भी इसकी पुष्टि इस प्रकार की गयी दे--- 

नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चयां मनागीक्षते । 

मन्त्रोऽयं रसनास्पुशेव फति श्रीकृष्णन:मात्मक: V 

s यदि कोई उपासक केवल नामोपासनाका ही आश्रय 

पूणरूपेण ले लेता है, तो उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जायेगी | 
वह RA हो जायगा ओर वह Pas राज्यमें पहुँच 
जायगा; जहा असीम आनन्दका खोत बह रहा है | 


नामोपासनामें साधक्रोंकी एक सुविधा यह है कि इसमें 


- किसी विशेष नियमका पालन करना अनिवार्य नहीं है | जसे 


सामगान करनेमें यदि छन्दोमङ्ग दोष या व्याकरणसम्बन्धी 


. gem ल आ जाय तो उल्टा परिणाम भोगना पढ़ता है, वैसा 
` नामगानमें नहीं हे | यहाँ तो qarana: 
. Hes समान हो जाता RN, 


करनेवाला उपासक 


ना शुद्ध या अशुद्ध 
पासना करते d चले जाना चाहिये, छाम तो होगा ही | 


रहनेका आदेश MAN अवश्य हे | इससे बचनेका प्रयल 
अवश्य ही करना चाहिये | परंतु यदि बचना कठिन हो तो 
चिन्ता नहीं. करनी चाहिये । नाम-जप ही नामापराधको दूर 
कर देगा | 

उपासनाका अर्थ होता है---निकटमें रहना | उपास्य ओर 
उपासक एक हो जाये--यही सच्ची उपासना है | हम नाम 
जपते-जपते इतने तल्लीन हो जायें कि अपने तन-मन-धनकी 
भी सुधि नहीं रहे | हमारे रोम-रोमसे नाम-जप होने लो | 
सोते-जागते भी नामोच्चारण होता रहे | नाम ही सुनें और 
नाम ही बोलं | बस, यही “नामोपासना? है | 


यदि आप सत्यकी सिद्धि चाहते हैं तो नामोपासना 
कीजिये | यदि आप कुविचारोंसे अपने मनको मुक्त करना 
चाहते हैं तो नामोपासना कीजिये | 

यदि आप दुरमिलाषाओंको दूर करना चाहते š तो 
नामोपासना कीजिये | 


यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते द तो 
नामोपासना कीजिये | 


यदि आप भगवानका साक्षात्कार करना चाहते t? 


नामोपासना कीजिये | 


बरस, नामोपासना ही कीजिये | जो कुळ मिलि 


नामोपासनासे ही मिलेगा । नामोपासना एकदेशिंक pe d 
भौम है । हिंदू, सुसस्मान इसाई ओर यहूदी सभी | : i 4 
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| रूपमें नामोपासनाका महत्त्व स्वीकार करते ही हैं । 
वमी साधनोंसे जितने लाभ हो सकते b वे केवळ निरन्तर 
आमीपासनासे ही सुलभ हैं | संत तुळसी भी स्वीकार करते 
है हैं: 
'सब सिधि सुरुम जपत जिसु नामू U 

{ मानस० बालकाण्ड ) 
सभी प्रकारके पाप-ताप-संताप+ अपराध और बन्धनोसे 
मुक्त होनेके लिये नामोपासनासे बढ़कर अन्य कोई दूसरा 
उपाय नहीं है | 
नामोपासकके लक्षण बताते हुए श्रीमद्गोखामी 
लिखते हैं--- 
सकल कामनाहीन जे राम मगति रस लीन । 
नाम सुपेम पियूष हृद तिनहुँ किए मन मीन ॥ 
, ( दोद्दावली ३० ) 
मछलीकी उपमा भी कितनी अच्छी उपमा है | मछली 
जलसे प्रेम करती है; एकाङ्गी प्रेम तो है ही। जल भले ही 
मछलीकी परवा नहीं करे, पर मछली तो जलके बिना sw 
भर भी जी नहीं सकती । इसीलिये मछलीके प्रेमको सच्चा 
प्रेम कहा गया हे--- 
मकर उरग दादुर कमठ जरू जीवन जरू भेह । 
M एकहि मीन को है सांचिको सनेह॥ 

( दोहावली ३१८ ) 








मानसभरमें दररथजीके प्रेमको ही «सत्य प्रेम कहा 
गया हे-- 

"सत्य प्रेम जेहि राम wv 

( मानस० बालकाण्ड ) 

Ë क्यों नहीं | दशरथजीने मनुरूपमें यही वरदान तो 
माँगा था-- 

मनि बिनु फनि जिमि जळू बिनु Eus 

मम जीवन तिमि तुम्हहिं अधीना ॥ 

( मानस० वाळकाण्ड ) 

सुसल्मान भक्त रहीम भी मछलीके प्रेमकी प्रशंसा करते- 
करते अघाते नहीं हैं-- 

मीन काटि जळ reu खाये अधिक पियास | 

रहिमन प्रीति सराहिये मुपेहु प्रीति की आस ॥ 

प्रीतम प्रीति न ऊाइहीं होत न ws हीन । 

मुए पड़ेहू उदरमें cwm चाहत है मीन ॥ 

नामोपासक भी अपने मनको मीन बनाकर रामप्रेम- 
पयोधिमें डुबो <ë तो कहना क्या है | बेड़ा पार हो जाय | 

विशेषकर इस कलिकालमे तो ओर कोई साधना बनती 
ही नहीं | एक नामोपासना ही उपासक्रको श्रेय-प्रेय SSH 
समर्थ है | आइये, हम आप भी नामोपासनाका आश्रय लेकर 
सारे विश्वको पापःताप ओर संतापसें मुक्त कर दें | 


—— OE 


भगवाचके नामका माहात्म्य 


चेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा 
aag 


संमोहमाळस्वते 
तखरञ्जनी कलयति श्रीचित्रशु्ः 


कृती । 


सानन्दं मध्ुपक्सम्भृतिविधौ वेधाः करोत्युद्यम 
qud नाम्नि तवेश्वराभिळषिते नूपः किमन्यत्‌ परम्‌ ॥ 


`x 


भता हे | और सकल जन्तुओंके पुण्य-पापके लेखक) 


नामनिष्ठ किसी भक्तने कहा है--“हे भगवन्‌ | आपके नामोचार करनेकी अभिलाषा करनेमात्रसे सम्पूर्ण पाप 
WA छा जाते हैं, संसारमें अर्थात्‌ पुत्र) पोत? कलत; भत्यादिमे बढ़ा हुआ आसक्तिरूप मोह मी. मोहित होकर पडि भाग 
यमराजके प्रधान मन्त्री) न्यायशील कुशळ श्रीचित्रगुप्तजी भी अपनी 


1 १हरनीको शीघ्र ही आशांकापूर्वक उठाते हैं अर्थात्‌ इस नामोच्यारकी अभिलाषावाळे जोवका नाम तो मैंने पापियोंकी 3f 


E XT था; 


परंतु अब तो इसने नामोचार करनेकी अभिलाषा की है; अतः इसका नाम पार्पियौकी श्रेणीसे काट देना 


i | Mi नहीं तो, श्रीनाम-माहात्म्यके यि रिष्ट ज्ञाता श्रोयमराजजी मुझपर कहीं कुपित न हो जायें । इस विचारसे ही चित्रगुप्तजी 


| 
९ 
PT भतएव तिए 


| पनी नइरनीको शीघ्र उठाते हैं । md sah भी यह नामोचारकी अमिलाषाबाला व्यक्ति ्रझाण्डको मेद्कर अवश्य 
| शै भगवद-धामको जायगा? ऐसा विचारकर उसकी पूजाके लिये आनन्दपूर्यक मधुपकोदि सामग्री pi dem हो जाते Š | 
| एख हे प्रमो ! आपके मङ्गलमय श्रीनामका माहात्म्य इससे अधिक और क्या कहें P 
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यह बात श्रृतिसस्मृतिसे स्वतःसिद्ध है कि भगवानके 
रूप और नाम दोनों भगवत्स्वरूपगत हैं; अभिन्न हैं; नाम 
उन्हींका रूप है; इसलिये नाम-संकीर्तनको उपासना कहनेमें 
आपत्तिके लिये Rema भी अवकाश नहीं है | रामचरित- 
मानस साक्षी है | 

समुझत सरिस नाम अरु 
प्रीति परसपर प्रभु 


नामी \ 
अनुगामी ॥ 
( मानस ० बालकाण्ड ) 
नाम-उपासना अथवा संकीतन भगवत्सान्निध्यप्राप्ति- 
का विशिष्ट अनुष्ठान है; इस तरहका अनुष्ठान ही उपासना- 
का स्वरूप है | सनातन गोखामीका कथन है--- 
श्रीमन्नाम प्रभोस्तस्य॒ श्रीमूतरप्यतिप्रियस्‌ । 
जराद्धित सुखोपास्यं सरसं तत्‌ समं न fa 
( बृहदभागवतासृत २। 8 । १८४ ) 
“मगवाचको श्रीनाम अपने दिव्य मङ्गलविग्रहसे भी 
प्रिय है | इसीसे समस्त जगतका हित होता दे | इसकी 
सहज दी उपासना हो सकती है और इसके समान सरस 
कोई अन्य वस्तु है भी नहीं |? कलियुगे . ल्यि तो यह 
सुगमतम ओर सर्वसिद्धिग्रद Š | श्ीमद्भागबतमें इस स्वीक्ृति- 
की पूर्णरूपसे पुष्टि है । 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचयोयां कलो तद्ध रिकीतेनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२। ३ । ५२ ) 
'सत्ययुगमे भगवानका ध्यान करनेसे) Jan डेड 
यशेद्वारा उनकी आराधना करनेसे और हि 
उनकी पूजा-सेवासे जो फळ मिळता है, वह कलयुग केवल 
भगबन्नामका संकीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो जाता हे p नाम- 
संकीतनसे मगवत्येमकी प्राप्ति होती है । चेतन्य महाप्रभुकी 
T4 औदृष्णदास कविराजकी वाणीमें खीकृति--अनुभूति है। 
(0 ARRIA ३ | ४ | ६५-६६ साक्षी है । 


SER मध्य श्रेष्ठ नविध भक्ति । 
. कृष्णप्रम कृष्ण Ra धरे भहाशक्ति lI 
५ मध्य सर्वश्रेठ्. नामसंदीतन 
| m जाम हेते पाय॒प्रमधन 





* गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


श्रीभगवन्नाम-उपासना--परम उपाय 
( लेखक--श्रीरामलालजी ) 
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` 
आशय यह दै कि नामापराधवर्जनपूर्वक SR 
संकीतन करनेपर प्रेमकी प्राप्ति होती है । श्रीचेतन्यने ना 


` 


संकीर्तनको कलिमें “परम उपाय? बताया है-_ 


संकीतेन कली परम उपाय 
( चेतन्यचरितासृत ३ | २० | ७ ) 


हात्मा शंकरदेवने हरिनाम-कीर्तनको परम धर्म कहा 
है; सारे शासत्रका मत है कि हरिनाम सब धमाका राजा 
है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसके सदाचरण--उपासनाका 
समस्त प्राणियोंको अधिकार है | श्रीशंकरदेवका कथन है। 


"नाम 


परम निर्मेळ धर्मे हरिनाम-कीर्तन त, समस्त प्राणीर अधिकार | 
एतेके से हरिनाम समस्तु WE राजा, एहि सार शारूर विचार ॥ 


नाम-संकीर्तन दुःख-निबृत्ति ओर सुख-प्राप्तिका परम 
उपाय हे | जगतूमें प्राणी दुःखसे दूर रहने और सुख 
प्रात करते रहनेका ही अनवरत प्रयत्न करते हैं । 
यद्यपि यह सुख क्षणस्थायी हे तथापि छोगोंका सदा यही 
काम्य होता आया हे | यह सुख देहिक ओर ऐन्द्रिय होता 
हे | देह ओर इन्द्रिय जड--अचेतन हैं | जडमें कोई वासना 
नहीं होती है, जीवात्मामें ही वासना होती है । जीव स्वरूपतः 
श्रीकृष्णकी चेतनामयो जीवशक्तिका अंश है; सुखस्वरूप! 
आनन्दस्वरूप, प्रियस्वरूप ओर रसस्वरूप परब्रह्म 
साथ उनकी शक्ति और अंदासे जीवात्माका नित्य सम्बन्ध 
है | इसलिये उसका उनकी ओर स्वाभाविक आकर्षण e 
यही उसकी वास्तविक सुखवासनाका रूप है | वह इसे भूछ 
गया है | मायाके वराम होकर देहमें आस्मबुद्धि करनेसे उसकी 
सुखवासना देहिक और ऐन्द्रिय हो गयी है| वह इसीको सुख 
मान बेठा है । देइका सुख देहीकाः सुख नहीं है | अम 
चिद्वस्तु है, वह जडवस्तुका भोग नहीं करता | देहका 
सुख वास्तविक सुख नहीं है | तत्त्वकी विचार-दृश्मि s€ 
दुःख ही है | qumr ही सुखस्वरूप है--देहीं अथवा 
जीवात्माका वही सुख परम काम्य है और इसको प्र 
लिये भगवन्नामसंकीर्तन ही परम उपाय है | 


भगवान्‌ और भगवन्नाम-दोनोंमें अभेद है | = 
तरह श्रीकृष्ण चिन्तामणि हैं, उसी तरह उनका नाम ^ 



















š जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्तै विष्णो सुमतिं 
भजामहे १? (१ । १५६1३ ) 
निस्संदे भगवान्‌ सम्पूर्ण चेतन्यरसविम्रह Š । जीव- 
गोखामीने 'भगवत्संदर्भ'में इसका स्पष्टीकरण किया हे | 
हे विष्णो ! तव नाम चित्‌ चित्स्वरूपम्‌, अतएव 
महः खम्रकाशरूपम | तस्मात्‌ अस्य नाम्नः आ इषत्‌ अपि 
जानन्तः न तु सम्यक्‌ उच्चार-माहात्म्यादि पुरस्कारेण तथापि 
विवक्तन Sam केवल तदक्षराभ्यासमात्रं कुर्वाणाः SW 
तदूविषयां विद्यां भजामहे  ग्राप्नुसः ।? 
इसका आशय यह है कि Q विष्णु | आपका नाम 
चित्‌ है? इसलिये यह महः--खप्रकाशरूप है, अतएव 
महिमादि स्वरूप न जाननेपर भी केवल नाम---अक्षरमात्र- 
उच्चारणसे आपके सम्बन्धकी विद्या--तत्त्वक्ी प्राप्ति हो 
जाती है P 
भगवानके समस्त नाम;.प्रिय हैं, मधुर हैं। यद्यपि 
इन भगवन्नामोंकी महिमा समान है तथापि अपने प्रिय 
उपास्यदेवके नामसे -तत्काछ ही अभीष्टकी सिद्धि होती है 
ओर सुख मिलता है--- 
स्वेषां भगवन्नास्नां समानो महिमापि चेत्‌ । 
तथापि sas स्वार्थसिद्धि: सुखं भवेत ॥ 

( इददद्भागवतामृत २। ३। १६०) 


भगवन्नाम परम मङ्गलमय दै, समस्त निंगमवल्लीका 
सफल है, चित्स्वरूप है | भगवन्नाम-कीर्तनसे पापका नाश 
रोता है | गरुडूपुराणका एक स्थलपर उद्धृत वचन है । 

पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः । 

गोविन्यनाममेघोघेनंड्यते नीरबिन्दुभिः ॥ 

( हरिभक्तिविलास ११ । ३१६ ) 
| i पापानल देखकर भयभीत न होइये । हे नरो ! 
ES मूहसे जिस तरह आग शान्त हो जाती b उसी 
| S गोविन्दनामसे पाप शान्त हो जायगा नष्ट हो 
| ja १ भरावन्नाम-कीर्तनका फल भुक्ति-मुक्तिकी प्राप्ति नहीं 
i f Aen दोनोंसे परे वस्तुस्वरूपस्थितिकी प्राप्ति होती है। 
| pee फल पञ्चम पुरुषार्थ-प्रेम है । साथ-ही-साथ 
| ` ' स्मरणीय है कि मुक्तिसे परे. गुरुतर वस्तु भक्ति 


| i E : ^ I] 
1: - S 
ado. | 
| 





पराभक्तिकी प्राति भी नाम-संकीर्तनका फल हे | प्रह्मादका 


नाथ योनिसहख्नेषु येघु येषु यजाम्यहम्‌ | 
तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युतास्तु सदा स्वयि॥ 
( विष्णुपुराण १ ।२०। १८) 
मुक्त लोग भी भगवानका भजनः'कीर्तन करते हैं | 
“नृसिंहतापनी? उपनिषद्के भाष्यमें एक स्थलपर आचार्य 
शंकरकी उक्ति है-- 
_ R gga ब्रह्मवादिनो युक्ताश्च लीलया विग्रह 
परियुह्य नमन्ति ।? 
( नृसिंहपूवतापनी २ । ४ ) 


इसपर श्रीमद्भागवत १० | ८७ | २१ इलोकके 
माध्यर्म श्रीधरस्वामीका स्पष्टीकरण है--- 


“सुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा (भगवन्तं ) भजन्ते।? 


आशय यह है कि धसायुज्यमुक्तिप्रात जन भी भक्तिक्री 
कृपासे भजनोपयोगी देह प्राप्तकर भगवानका भजन 
करते हैं |? | 

श्रीकृष्णसुखैकतात्ययंमयी सेवा ही जीवात्माका--देही- 
का स्वरूपगत परम काम्य है | मोक्षादि उसके काम्य नहीं 
हैं। भ्रीकृष्ण-प्रेमधन ही पञ्चम पुरुषार्थ है | नामसंकीर्वनका 


यही परम पुण्यफल है । चेतन्यदेवका प्रेमधनके विषयमें 


कथन है 
एइ मत परम फरू-परम पुरुषार्थ | 


यार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ ॥ 
( चेतन्यचरितास्रत २ । १९ । १४६ ) 


श्रीकृष्णको प्रेमसम्पत्तिकी प्रात्तिके लिये बलिष्ठ साधन 
उनका नाम-संकीतन ही है | श्रीसनातन गोखामीका 
कथन है--- | 
तदेव सन्यते भक्तेः फलं तद्रसिकेजनेः । 
भगवत्प्रेमसम्पत्तो सदेवाव्यभिचारतः ॥ 
: ( बहदभागबतामृत २ । ३ 1 १६५ ) 
*मगवन्नाम-संकीतंनके रसिक संकीतनको भक्तिका फल- 
स्वरूप मानते हैं; भगवतेमसम्पत्ति प्रदान करनेमें यह सवदा. 
अमोघ है P d vi es 
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` केवल कल्ियुगक्रे ही लिये नामसंकीतन परम उपाय 
है--ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं है | परम उपाय विशेष 
युगके अधीन नहीं है; यह तो चारों युगोंका धर्म R | 
भगवान्‌ नित्य हैं? सर्वयुगस्थ हें । कलियुगमें नाम-संकीतंन, 
नाम-ग्रहण--नाम-उपासना भगवानकी विशेष कृपाका 
रूप है | भ्रीजीवगोखामीकी भक्ति-संदर्भ २०३ अनुच्छेदर्म 
उक्ति à— C. 

“तस्मात्‌ सर्वत्रेव युगे श्रीमत्कीतंनस्य समानमेव 
सामध्यंम्‌ । कलो च श्रीभगवता कृपया तदूग्राह्मत इत्य- 
डे तत्र तत्मशंसेति स्थितम्‌ । अतएव यदन्यापि भक्तिः 

कतंन्या, तदा तत्‌ संयोगोनेवेत्युक्तम्‌-यज्ञेः संकीतेन- 
ग्रायेयजन्ति हि सुमेधसः v | 

इसका संक्षि तात्पर्यं यह है कि समस्त युगोमें. कीत॑नकी 
समान सामथ्यं है | कलिमें अन्य भजनाङ्ग करते हुए भी 
उनमें कीर्तनका समावेश करना चाहिये | 


तृणादपि सुनीचेन तरोरिव ` सहिष्णुना 
अमानिना मानदेन कीतंनीयः सदा हरि 
` तृणसे भी अधिक विनम्र gum समान सहनशील 
होकर तथा सदा दूसरेको मान देते हुए भगवानका नाम 
कीर्तन करना चाहिये; नाम-उपासकका यही यथा सह 
है। भ्रीमगवन्नाम सुखका स.गर है, सुखका धाम है। dy 
समर्थ रामदासका कथन है; “मनांचे इलोकःकी विज्ञप्ति U 


मुखीं राम विश्राम तेथें चि आहे । सदानंद आनन्द सेऊनि राहे| 
तया वीण तो शीण संदेहकारी । निज घाम हें नाम शोकापहारी \ 
( मनांचे इलोक ८६ ) 


“जिसके मुखमें राम रहते हैं, उसे उन्हींमें विश्राम 
मिळता है | वह अखण्ड आनन्दस्वरूप आनन्दका भागी 
होता है, रामनामके सिवा सब कुछ संशयजनक और 
थकावट देनेवाला है | नाम सर्वशोकहारी परमात्माका 
धाम है |! | 


$— 09. 


संध्योपासना | 


( लेखक--प्रा ० श्रीमधुसूदूनजी मल्लिक, एम्‌० Uo ) ` 


संध्या प्रत्येक यशोपवीतधारी हिंदूका पवित्र धार्मिक कृत्य 
(त्रतबन्धन) है | परा विद्याकी प्रातिर्मे इसका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। यह इत्य शारीरिक होते हुए भो साथ-साथ मानसिक 
ओर आध्यात्मिक मी है। यह मनको संसारकी स्थूलतासे 
E N है, iis तत्त्वका साक्षात्कार करनेमें सहायक 
उसक साथ एकीभूत 
E भूत होनेकी योग्यता 
महामारतकाल्मे संध्या दो प्रकारकी थी--परा और 
अपरा ( अनुशासनपर्व १० ) | साधककी H साम 


आदि परम्पराके अनुसार संध्योपासनाके nes 
IS अन्तर 
साधारणसे अन्तरके साथ प्राय: सभी मन्त्र एकसे Pu | 


'संध्याःकी व्युत्पत्ति क्या है ! यह सम्‌ + ध्ये + अन्‌ 
+ आप (slo ) से बना है | aQ धातुका अर्थ है 
“ध्यान करना? | अतः संध्याका अर्थ हे. 


| संध्याका एक और अर्थ हे-_व्संधिः अर्थात्‌ दिन और 


रातकी संधि । मध्याह्न भी पूर्वाह्न और अपराह्ककी esr 
है | अतएव प्रातः, ` मध्याह्न और सायंकाळ तीनों ही 
संधियॉ. भगवदुपासनाके लिये अत्यन्त उपयुक्त समय है। 


भगवानसे जुड्नेके लिये ( ग्रश्षालनादिके, द्वारा ) 
शारीरिक; ( उत्तम विचारोंके द्वारा ) मानसिक 
( सत्य वचनके द्वारा ) वाचिक पवित्रता अनिवार्य है | मन 
और वाणीके संयुक्त होकर आचरण किये बिनां आध्यात्मिक 
उन्नति नहीं हो सकती । ब्रह्मको ऋत और सत्य संशा दी ` 
गयी है | अतः ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये शारीरिक पवित्रता 
ओर खास्थ्यकी अखण्डता आवश्यक है | संध्योपासनामें 
तन) मन ओर वागी--तीनों ही एक साथ मिलकर ध्यानम 
Ta होते हैं और योगिक सिद्धियोंकी प्राप्ति कराते है ! 
इसीछिये परिपूर्ण स्वास्थ्य और पवित्र मनकी आवश्यकता दै | 


संध्योपासना सभीके लिये आश्रयकी वस्तु देवाह 
कोई शाक्त हो, शेव हो; वैष्णव हो, सूर्योपासक होया pu 
हो । प्राचीन, नवीन, विद्वान्‌ या अनपढ़ सभीके É दि 
मानसिक शान्ति प्रास करनेका यह एक मार्ग है | प्राकृतिक 
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# संध्योपासना ॐ. 


वस्तुओकी भाँति संध्योपासनामें भी क्रमबद्ध एकके बाद 
अङ्ग है | जिस प्रकार कोई प्राणी अस्थि, मांसपेशी; 
शिरा? प्राण, मन? आत्मा आदिका समाहार है, उसी प्रकार 
denm अन्तर्गत भी आधिमोतिक, आधिदैविक और 
आध्यात्मिक तीन तत्त्व Š | नीचे dum कुछ enel 
व्याख्या की गयी है-- 
| .आचमन-- 
इस क्रियामें जळका अल्प dz लिया जाता है और इसका 
अर्थ है--शरीरकी शुद्धि; जिससे वह भगवानका वासस्थान बन 
सके | इसको करते समय निम्नलिखित विष्णुमन्त्रका 
उच्चारण किया. जाता दै-- ॒ ॒ 
३ तदूविष्णोः परमं पद 
सदा पझ्यन्ति सूरयः। 
चक्षुराततम्‌ । | 
— ( ऋ्वेद १ 1 २२॥ २०) 
3 “जिस प्रकार आकाशमें दृष्टि घुमानेसे चारों ओरकी सब 
| quU दृष्टिगोचर हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
| सदा विष्णुके दिव्य मार्गका दर्शन करता है ।? 
मार्जन-- 
इस 'क्रियामे शरीरपर जल छिड़का जाता. है और 
इसका अर्थे है--पश्चात्ताप | इसका मन्त्र इस प्रकार है-- 


S^ शन्न आपो धन्वन्याः हासु सन्त्वनून्याः । 
रत्नः सञुद्रिया आपः शं सन्तु FAMN 
"इत्यादि इत्यादि | 


“हे मरुस्थलके जळ | हमारा कल्याण करो | हे जलमय 
जळ | हमारा कल्याण करो | हे सागरके जळ | 


दिवीव 





` आदि | 

भाणायाम-- : 

"REGE संयमकी यह एक यौगिक क्रिया है | 
da कुम्मक और पूरकके साथ-साथ ब्रह्माः विष्णु ओर 
1 ius I सम्बोधित करके कहे हुए मर्न्वोका उच्चारण 
; | जा चाहिये | : : 


। क्यू Ñ% 
| तुर ` ` सुवः ॐ स्वः ॐ सहः उ जनः d तपः श सत्यम्‌ 
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आरा कल्याण करो | हे कूप-जळ | हमारा कल्याण करो |? 


भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोद्यात्‌। . 





त्रिकालाचमन--- | 

विष्णुस्मरणाचमनके अतिरिक्त प्रातः, मध्याह ud 
अपराह्दके समय त्रिकालाचमन भी किया जाता है | 

अघमषेण-- . 

वैदिक ऋषि पापोंके नाशपर अत्यधिक जोर देते हैं; 
क्योकि वे उनको ही सारे उपद्रवोंकी जड़ मानते Š | मोक्ष- 
धमंशास्त्रमें कहा गया है . 

ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः । 

तत्रादृशेतलप्रस्ये ` पञ्यत्यात्मानमात्मनि ॥ 

सूयांपस्थान-- 

सूयकी सेवा-पूजा संध्योपासनाका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
अङ्ग है | यह क्षमा, दया और इपाके लिये सूर्यका यशोगान 


है । सत्‌ तक पहुँचानेवाला मार्ग सूर्यकी सुनहळी किरणोंसे 


ढका हुआ दै | ws प्रार्थना की जाती है कि वह उस 
पथको प्रकटकरदे- í + `` | 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं: सुखम्‌ । 

तत्त्वं पूषञ्नपावृणु सत्यधमांय ca 

गायत्री-प्रकरण-- 

गायत्रीमे तीन मन्त्र होते हैं--प्रणव; व्याहृति और 
सावित्री | हिंदू जातिका भाग्य अद्वितीय है, जिसके gredi 
ऐसा महिमामय मन्त्र है, जो उसके हृदयको अभय और प्रेरणासे 
भर देता है तथा उसको वह सुख प्रदान करता दै, जिसकी 
आशा किसी भोतिक पदार्थसे नहीं की जा सकती | 


गायत्री-उपासनाके पाँच अङ्ग दें--आवाहन? अङ्गन्यास) 


` ध्यान, जप और विसर्जन | गायत्रीका आवाहन इस प्रकार 
` किया जाता à— 


आया हि वरदे देवि sqa ब्रह्मवादिनि। 

गायत्रिच्छन्द्सां मातब्रह्ययोनि नमोऽस्तु ते॥ 

“वरदायिनी sm देवी गायत्री, वेद-जननी और हे 
ब्रह्मयोनि | पधारो । में तुम्हारा अभिवादन करता हुँ ।? | 

न्यासमें uer शारीरके विविध अवयवॉपर इसलिये 
स्थापित किया जाता हे कि वे देवताओंके उपयुक्त आवास बन 
सके और उनकी कोई क्षति न हो । 

TARR प्रातःकालीन ध्यान इस प्रकार है-- 
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कुमारी waga ब्रह्मरूपां विचिन्तयेत्‌ । 
हंसस्थितां ङुशाहस्तां सूर्यमण्डलसंस्थिताम्‌ ॥ 
“कुश लिये हुए, ऋग्वेद हाथमें धारण किये हुए, 
^ सूयमण्डलमें अवस्थित हंसारूढा ब्रह्माल्पा कुमारीके रूपमें ।? 
n मध्याहका इस प्रकार ध्यान-- 
" मध्याह्ने विष्णुरूपां च ताक्ष्यस्थां पीतवाससीम्‌ । 
युवती च sat सूर्यमण्डलसंस्थिताम्‌ ॥ 
agia धारण किये हुए सूर्यमण्डलमें अवस्थित, 
' पीताम्बरा गरुडारूढा विष्णुरूपा युवतीके रूपमें | 
| सायंकालका इस प्रकार ध्यान-- 

सायाह्ने शिवरूपां च वृद्धा वृषभवाहिनीस । 

| सामवेद्समायुताम्‌ ॥ 

'सामवेदसे सेवित, शिवके वेशमें, सूर्यमण्डलमें अवस्थित 
बृषभारूढा वृद्धाके रूपमे |° 

गायत्रीका जप इस प्रकार है-- 

उ wq: स्वः तत्सवितुतरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ङ | 

. “हम ज्योतिर्मय सविताके उस अनंइवर प्रकाशका ध्यान 

कर जो पृथ्वी) आकाश और अन्तरिक्षको आलोकित करता 
है | वह हमारी बुद्धिमें भी प्रकाश भरे P. 








x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


. महेरावइनोस्पन्ना विष्णोहेदयसस्भवा | 
त्रह्मणा समजुज्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया y 
'महेशके मुखसे निःखत हुई, विष्णुके हृदये 
होनेवाली ओर ब्रह्माकी अनुमति प्रास करनेवाली देव 
अपनी इच्छासे विदा हों p i 

आत्मरक्षा, रुद्रोपस्थान, देवतापंण, सूय-अर्घ्यंदान, सूर्य 
नमस्कार इत्यादि अन्य क्रियाएँ भी संध्याके साथ जोड़ी गयी 

भारतवर्ष एक पूजा-अधान देश है | अत्यन्त प्राचीन 
काळसे लेकर हमलोगोंके समयतक किसी-न-किसी रूपमें 
पूजाको भावना REAR अधिकार जमाये हुए है। 
संध्योपासना उपयोगी और सरळ भी है । इसके द्वारा 
शारीरिक) मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होकर ही ` 
रहेगी । आजीवन संध्या करनेसे स्वास्थ्य एकदम ठीक 
रहता दै, मानसिक धरातल ऊँचा उठ जाता है और 
हृदय विस्तृत हो जाता हैं | उपासनाकी प्रत्येक क्रियामें 
भगवानकी उपस्थितिका अनुभव होता है; मनुष्यके प्रति 
मनुष्यके रूपमें गहरे प्रेमकी अनुभूति होती है, निम्न 
श्रेणीके पशुओंके प्रति प्रीति जागती है, तरु-लताके -प्रति भी 
अनुराग उमडता है ओर सबसे बढ़कर हमको unu 
भ्रातृत्वकी ओर बढ़नेका मार्ग मिल जाता है । भारतवर्ष 
को प्राचीन कालमें यही हुदयकी अत्यन्त प्रिय साध रही है 








` गायन्नीका विसर्जन इस प्रकार होता है-- और आज मी है ! 
भगवार्‍का भजन करो ] 
jm mem संकटहरन ॥ : ° 
ध्यान लावत निगम असरन सरन । 
सेस सारद कहँ नारद संत चिंतत चरन ॥ $ 
| T पराग N दुरलभ रमा को हितकरन। डर 
We SWU Ws पावन NE पुर उद्धरन ॥ S 
नज Sa TU, अन्तःकरन तारन तरन। $ 
= 9 नाम केते संत हरि पुर घरम॥ 
जात E. परसि गोतम-नारि गति SQ 
| S मगट कइत न धोइ पग सिर धरन ॥ 
| E मकरद॒ पावत और नहि सिर परन । 
5 TUN . चरनारबिद्‌ d मिटे sen मरन ॥ x 
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वारकरी-सम्प्रदायकी उपासना 


( लेखक-श्री go Ho To श्रीधुंडा महाराज, देगलूरकर, TUR.) 


भारतवर्षके महाराष्ट्र प्रान्तमें “वारकरी? तथा “भागवत- 
धर्म'का बहुत प्रचार दै | वारकरी-सम्प्रदाय कुछ अन्य पन्थ- 
के सहद किसी व्यक्तिविशेषद्वारा प्रवर्तित नहीं है | यह 
श्रीवेदव्यास, शुकदेव तथा नारदादि महर्षियोंद्वारा अड्भीकृत 
मागवतधमंका ही एक साकार रूप है, जिसकी महाराष्ट्र 
RA “वारकरी-सम्प्रदाय”के नामसे प्रसिद्धि है | इस 
तम्रदायके एक अध्वर्यु  श्रीनामदेव महाराजका s 
हैकि हमें यह वम मिला है; हम भागवत-धर्मकी ही 
उपासना करेंगे? | श्रीतुकाराम महाराजने इसको chunqa 
कहा है | श्रीमदृभागवत और श्रीमद्भगवदगीतामें वर्णित 
भक्तिमागंका ही इसमें प्रमुखतासे अनुसरण किया गया 
है | इस सम्प्रदायके उपासनाग्रन्थ श्रीमदूभागवत और 
भ्रीभगवद्गीता हैं । अपने उपास्यका दर्शन करनेके 
हिये नियमितरूपसे. प्रतिमास या प्रतिवर्ष जाना वारी 
कहा जाता है | वारी शब्दका यही रूढ अर्थ है। भक्ति- 
गीय ग्रन्थोंमें अभिगमन, उपादान; ईज्या, स्वाध्याय 
और योग--भक्तिके पाँच. अङ्ग निरूपित हैं | अपने इष्ट 
देव--उपास्यके दर्शनके लिये अभिगमन करना वारकरी- 
सम्रदायके अनुयायी भक्तोंकी उपासनाका एक Hey नियम 
| tI वारकरी सम्प्रदायके उपास्यदेव पण्ढरपुरम विराजित 
EIE Ree भगवान्‌ हैं | इस सम्प्रदायके अनुयायीके 
ue षे आघाद्‌ ओर कार्तिक मासकी झुकला एकादशीको 
न पण्ढरपुरमें जाकर श्रीविद्चलका दर्शन करना अनिवार्य 
। पाच छाखसे भी अधिक व्यक्ति प्रतिवर्ष आंप्राढ 
कार्तिक मासकी शुक्ला एकादशीको पण्ढरपुर जाकर 
| गाण्इरङ्गके दर्शन करते हैं | श्रीपाण्डुरङ्गका अपने 
= प्रति आदेश है |-श्रीनामदेवकी वाणी साक्षी है; 


| LLT यह Ó भगवानके हृदयकी रुतत बात ti TI आशय यह है, भगवानके हृदयकी गुप्त.बात Š 


१. आम्हां सांपडले qd क्रू भागवतधमे ॥ 


| ( संत नामदेव) 
1 ९. गीताभागवत करिती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे ü 
| | (संत तुकाराम ) 
f ; : N कातिकी विसरू नका मज | 


गुज पांडुरंग ॥ (नामदेव ) 





VIE ओर कार्तिकी एकादशीको मुझे भूलना 
नहीं P असंख्य भक्त अपने-अपने ग्रामसे मृदंग; वीणा 
आर पताका लेकर आनन्दपूर्वक भजन-कीर्तन करते हुए 
आते हैं ओर “श्रीवि्ळ, isə: की सरस ध्वनिसे पण्ढरपुर- 
का वातावरण कृतार्थ हो जाता Š | 

दस हजारसे अधिक व्यक्ति प्रतिमासकी शुक्ला एंकादशी- 
को भगवान्‌ पाण्डुरज्ञके दशनके लिये तथा emp की 
नियमपूतिके लिये आया करते हैं | इसका आशय यह है 
कि पाण्डुरङ्गके दर्शनके लिये आनेका नियम पालन करना 
वारकरी भक्तोंके लिये आवश्यक है | यह नियम ही वारी? है, 
इस नियमको श्रद्धापूर्वक स्वीकार करनेवाले ही वारकरी? हैं | 
इस सम्प्रदायका वारी प्रधान अङ्ग हे, इसलिये 'वारकरी- 
सम्प्रदाय’ नाम रूढ़ हुआ | मूलतः तो यह भागवतःधर्मका 
ही स्वरूप है । | 

छः सो वर्ष पहले विश्ववन्द्य परम ज्ञानी संत ज्ञानेसवर 
महाराज तथा उनके समकालीन संत नामदेव, भानुदास 
निवृत्तिनाथ, सोपानदेव) मुक्ताबाई, चोखामेळा, संत रैदास 
गोरा कुम्हार, नरहरि सुनार और सेन नाईने वारकरी- 
सम्प्रदाये प्रचारमें बड़ा योग दिया | उनके डेढ़ सौ साळके 
पश्चात्‌ संत एकनाथने तथा ढाई सो साल बाद जन्म 
लेनेवाले संत तुकारामने प्रचार-कायको आगे बढ़ाया । 
संत तुकारामका कथन है --'हूम भक्तिका ढिंढोरा-- 
sig! dF उसके घोषसे कलिकाळ भयभीत होगा, 
आनन्दसे जय-जयकर करो |? उनके आक्रोशमय वचन हैं — 
“छोटी-बड़ी सभी जातियोंके नारी-नर हमारे इस सम्प्रदायमें 
सम्मिलित हो सकते हैं; इस reru किसी तरहका विचार 


४. fz भक्तीचा डांगोरा! कळिकाळासी दरारा ॥ ड. छू भक्तीचा डांगोरा कल्काणसी दरारा॥ 
तुका म्हणे करा। जयजयकार आनंदे ॥ 
^om cp ` (संत sarqa) 

७. यारे यारे लहान थोर । याति भलते नारीनर॥ 
करावा विचार । न लगे चिन्ता कवणाची ॥ 
आह्मणक्षत्रिय वेइय SEX । चांडाळा ही अधिकार ॥ 

बाळे नारीनर । आदि करनि वेश्या ही ॥ 

| ( संत तुकाराम ) 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 





या चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है | ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वेस्यश spo चाण्डाल, वेश्या आदि सभीका अधिकार 
है | xw सम्प्रदायमें ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य, sr 
कुम्हार, नाईँ) सुनार, चमार और धोबी आदि सभी 
जातियोंक्रे अधिकारी--परम साक्षात्कारी संत हो गये हैं । 
ARTO भानुदास और एकनाथ ब्राह्मण थे | श्रीतुकाराम 
ट्र थे, नामदेव दरजी, गोरा कुम्हार, सेना नाई; नरहरि 
सुनार और रेदास चमार थे | इन महान्‌ संतोंने जनमाषामें 
अमंग-रचना की | रीनामदेव, एकनाथ और तुकाराम 
आदिको रचनाएँ हिंदी भाषामें मी मिळती हैं। ये बड़ी 
प्रामाणिक रचनाएँ हैं | यही कारण है महाराष्ट्र प्रदेशमें 
सभी वर्णो और जातियोंमें इस वारकरी-पन्थका बड़ा 
प्रचार हुआ । 

महाराष्ट्र प्रदेशके प्रायः सभी ग्रामोसे लोग पण्ढरपुर 
“बारी? करने आते हैं | आषाढ़ और कार्तिक मासके मेले- 
मं जितने लोग आते हैं, उतने कहीं अन्य स्थानपर इस तरह 
नियमित रूपसे नहीं एकत्र होते हैं | वारकरियोंकी संख्या 
पाँच SN भी अधिक हो जाती है । बृहदमहाराष्ट्र, 
? नागपुर, खानदेश, मराठावाड़ा, बम्बई, पना) कोंकण; 
रत्नागिरी आदि स्यानोके अतिरिक्त महाराष्ट्र प्रान्तसे संलग्न 
कर्णाटक) आजम) गुजरात; मद्रास; बंगलोर, इंदौर आदि 
RRA भी नियमित रूपसे पण्डरपुर आनेवाळे सजनोंकी 
संख्या बहुत है | | 

` जगत्रतिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराजका समाधिस्थान 
आळक्दी क्षेत्र है | यह पूनाके ही निकट पंद्रह मीळकी दूरी- 
. पर्‌ खित है | इस समाधिस्थानसे ज्ञानेववर महाराजकी 
चर-यादुका पालकीमें प्रतिष्ठितकर बीस हजारसे भी अधिक 
वारकरी भक्तोंक्री शोमायात्राके साथ प्रतिवर्ष आषाढ मांसकी 
झुका एकादशीको | रपुरमें पधरायी जाती है | लोग ताळ- 
मृदंग-वीणाके साय भजन-कीर्तन करते हुए इस यात्राको 
आनन्दे परिपूर्ण कर देते Š | ठीक इसी तरह संत तुकाराम, 

NEN श्रीसेपानदेव, श्रीमुक्ताबाई और संत 
SECUTI महराजके समाधिस्थान देहू, अ्यम्बकेश्वर, सासव 
एदळाबाद, पेठण आदिसे उनकी 


जनसख्याका अपने उपास्यदेवके 
जानेकी परम्परा नहीं दीख 


por 


पड़ती है । निस्संदेह वारकरी-सम्प्रदायका यह 
महत्त्वपूर्ण उपासना-वेशिष्टथ है | X 

इस सम्प्रदायके प्रमाणभूत ग्रन्थ ्रीमागतरतंपुराण 
श्रीमदभगवद्गीता तथा पुराण आदि हैं; पर ये संस्कृत š | 
संस्कृत सर्वजनसुलभ न होनेके कारण इन रोका 
उपयोग लोग अच्छी तरह करनेमें असमर्थ हैं | इसलिये 
भ्रीशञानेश्वरने ८००० ओबी Seq श्रीमद्भगत्दगीताका 
मराठी WIS “शानेश्वरी' भाष्य प्रस्तुत किया है | यह टीका 
बहुत ही सरळ है, दृष्टान्त तथा उपमादि अलंकारोसे युक्त है। 
इसमें कर्म, उपासना, शान और भक्ति आदिपर अधिकारबुक् 
समर्थ वाणीमें विचार किया गया है | मराठी भाषामें यह इति 
अद्वितीय तथा मुकुटमणि है, विद्वानोंद्रारा परम मान्य है। 
इसी तरह श्रीमदूभ/गतरतके एकादश स्कन्धपर सन्त. एकनाथ 
मदाराजने अठारद हजार ओवियोंमें अत्यन्त विस्तृत, सरळ 
और ग्रसादपूर्णं टीका लिखी है | यह कृति "एकनाथीमागवतः 
नामसे अमित प्रसिद्ध है । इसी तरह संत तुकाराम 
महाराजने कई हजार प्रसादगुणसे परिपूर्ण अमंग लिखे ii 
इनमें पाँच हजार अभंगोंको साक्षात्‌ भगवान्‌ पाण्डुरङ्ग 
ने इन्द्रायणी नदीमें freu हो जानेसे बचा छिया | उपर्युक्त 
तीनों कृतियाँ वारकरी-सम्प्रदायकी “mem समझी 
जाती हैं | ये इस सम्प्रदायके उपासना-अन्थ हैं | इनका बड़ी 
भ्रद्धासे पठन-पाठन होता दै | कीर्तन) प्रवचन और सत्संग 
प्रमाणख्पमें इनके ही वचन उद्धृत किये जाते i| 
श्रीवाल्मीकिरामायण तथा . अन्य प्रामाणिक रामायणोंके 
आधारपर श्रीएकनाथ महाराजने पचीस हजार ओबियोमें 
रामचरित्रपरक सप्तकाण्डात्मक «भावांर्थरामायण' की 
रचना की है | यंह अमित विस्तृत और भक्तिरसप्रधान कृति 
है | चरित्रभाग तो अत्यन्त ही रोचक, भावपूर्ण और रक्षनात्मक 

| यह ग्रन्थ इतना प्रासादिक तथा सर्वजनप्रिय 

महाराष्ट्रके छोटे-बड़े सभी ग्रामोंमे इसका पाठ और प्रवचन 
नित्य होता है । जो आदर उत्तरप्रदेशमे श्रीरामचरितमानस 
हैः वही महाराष्ट्रमें उपर्युक्त पुण्यक्षतिके लिये है | यह. 
सवताधारण ज्ली-पुरुषोंके g< भगव्रदूभावकी परिप 
करता है | प्रमाणअन्थोके द्वारा ही उपासनाका G 
निश्चित होता है । 

यह वारकरी-सम्प्रदाय वेदसम्मत पन्थ है | rU 
महाराजकी स्पष्ट उक्ति Wwe स्पष्ट उक्ति है --'हमारे uM “हमारे ऋषि-सुनि gemi 
६. वेदनार्गे सुनी गेळे, त्याचि मागें चालिलो । नेल) 1 
" न कळे चि विषय अंधा म्हणुनि उघड़ बोलिलो ॥ (भी |. | 
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अन्धी इष्टके लोग इस मागको नहीं जानते Š । उन्हे 
समझानेके लिये हमें स्पष्ट भाषामें बोध देना पड़ता है | 
भ्रीठकाराम महाराजका भी ऐसा ही कथन है... «हम वाणीसे 
वेदनीति ही कहेंगे तथा संतोंद्रारा अवम्बित मार्गका ही 
अनुसरण करेंगे |! उपयुक्त गरन्थोमें अद्वेत-तत्त्तज्ञानपर ही 
विचार किया गया है | साथ-ही-साथ सगुणोपासनाका बड़ी 
| प्रधानतासे महत्त्व वर्णित है | श्रीमद्भागवत्के सातवे 
| eei भक्त 38 श्रीप्रहादद्वारा प्रतिपादित नवधा भक्तिका 
| eer विस्तृतरूपमें वर्णित है | वारकरी-सम्प्रदायमें भक्ति- 
| परक आचरण करनेका पूर्ण प्रयत्न किया जाता है | 
| वारकरी-सम्प्रदायके उपास्यदेव sfinge fise हैं, 
| पा्डरङ्ग विदछ भगवान्‌ श्रीकृष्णके बालस्वरूप Š | भक्त- 
| "E पुण्डलीककी मातृ-पितृ-सेवासे मुग्ध और प्रसन्न होकर 
| उपे अपने दर्शनसे कृतार्थ करने तथा उसके भावानुसार 
| दशन करनेवाले भक्तोंका भवसागरसे उद्धार करनेके लिये 
) भगवान्‌ विद्ठळ श्रीपण्ढरपुरमें स्वयं आ गये और qu 
A एक (ew अखण्डरूपसे खड़े हैं, इसीलिये उनका नाम 

| विठोबा भी Š | पुराण और संतोने ऐसा ही वर्णन किया है। 

| भीमान्‌ शंकराचार्यने भी अपने शरीपाण्डुरङ्ग-अष्टकमें ऐसा 
Š वर्णन किया है, उनका कथन है. 

महायोगपीठे तटे qfi 
वरं पुण्डरीकाय दातुं sd 

ति्ठन्तमानन्दकन्द्‌ं 

परबहमलिङ्ग अजे पाण्डुरङ्गम्‌ ॥ १॥ 
भीरानेश्वर और तुकाराम महाराजने भी इसी 

प्रतिपादन किया है | शरीपाण्डुरङ्ग भगवानकी 
3 ही रुक्मिणी मानी जाती हैं | पण्ढरपुरमे श्रीपाण्डु- 
| ~® मन्द्रिके NS निकट उनका भी मन्दिर विद्यमान है। उनका भी मन्दिर विद्यमान दै । 
| . वाचा बोल. वेदनीती । करू संती केले du 
० ( श्रीतुकाराम ) 
` उ'डलीकाच्या भावाथों। गोकुळीहूनि झाला येता । 

प्रेम भक्ति भक्ता । घ्या घ्या झणत से ॥ 












समागत्य 


| ( श्रीश्ञानेइबर ) 
| ; : i R^ बाळमूर्ती । गाई गोपाळ सांगाती । 
1 निया प्रीती। उमे समचि राहिले IH 
$ | ( संत तुकाराम ) 


Wu. 


* वारकरी-सम्प्रदायकी उपासना » 


mbna 
चढते हैं; हम भी उसी मागसे we रहे हैं। विषय-दोषसे श्रीकृष्ण ओर पाण्डुरक्षमें भेद नहीं माना जाता है | श्री- 


कक अनादि ही माना गया है | एक पौराणिक 
वचन है | 


आविबंभूव यो विष्णुः देवक्यां ब्रह्मणार्थितः । 
स एवास्ते पोण्डरीके भक्तानुग्रहकाम्यया ॥ 
'जिन भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्मादिद्वारा प्रार्थना करनेके 
कारण देवकीके गर्भमें अवतार छिया) š ही इस पोण्डरीक 
नगर---पण्ढरपुरमें भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये स्वयं 
आकर विराजित हैं |! श्रीतुकारामका कथन ह” | 
'जिन्हॉने कुरुक्षेत्रमें श्रीअजुनकों गीताका उपदेश दिया, चे 
d यहाँ इंटपर जगतके उद्धारके लिये खड़े हैं। श्रीजगद्गुरु 
शकराचायके पश्चात्‌ श्रीरामानुजाचाय, श्रीमध्वाचार्य 
ओर ीवल्लमाचार्य आदिने भी अपने ग्रन्थोगे शरीपाण्डुरङ्ग 
विद्ठलमूतिका वर्णन किया है | रीपाण्डुरङ्ग ही इस वारकरी- 
सम्प्रदायके एकमात्र उपास्य Š । नाम-नामीके अमेद- 
चिन्तनद्वारा ही उपासना होती है । इस. मूर्तिकी ध्यान; 
चिन्तन) पूजन) स्मरण, बन्दन आदि रूपमे भक्ति बड़ी श्रद्धासे 
की जाती है | श्रीविद्ळ और भीराम-कृष्ण आदिके नामें 
भेद नहीं किया जाता है | इस सम्प्रदायमें «ॐ नसो 
भगवते वासुदेवाय, 'श्रीरामङ्ष्णहरिःभन्त्रका भी जप 
किया जाता है | 'रामकृष्णहरिः--नामोच्चारणसे ही नित्यप्रति 
होनेवाळा भजन आरम्भ किया जाता है; वीणा, ताळ और 
मृदंग आदि वाद्योके साथ भजनका आनन्द छिया जाता 
है, यह ब्रह्मरस कहा गया Š | श्रीतुकाराम महाराजका 
कथन है. “हम मृदंग, वीणा और तालके साथ, भजन 
करगे तथा ब्रक्मससका प्रेमसे सेवन करेंगे P भजन-कीतनमें 
संतवाणीका भी उपयोग किया जाता है। भगवत्कीर्तनमें 
सगुणभक्तिप्रधान अवतार-चरित्र और संतचरित्रका गायन 
करना ही आवश्यक माना जाता Š । भ्रीएकनाथ महाराजने 
कीतन-मर्यादा बतलायी है। cmn गुणकीर्तन, लीला- 
१०. गीता जेणे उपदेशिली । ते हे विटेवरी माऊली ॥ 
( संत तुकाराम ) 
११. लाऊनि मृदंगश्रुतियव्घोष । सेवू ARE आवडीने । 
( संत तुकाराम ) 
१२. सगुण चरित्रे परम पवित्रे सादर वर्णोावी। ` 
सज्जनवृंदे मनोभावे आधी वंदावी॥ 
जेणे करुनि मूर्ति उसावे अंतरि श्रीहरीची । 
ऐसी कीन मर्यादा ही संतांच्या घरची ॥ 
| ( संत एकनाथ ) 
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oí # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * Es 
भन और नामकीर्तन ही कीर्तनके तीन मेद Š ।? सत्संगमें - इस सम्प्रदायके आवश्यक अज्ञ Š । निषिद्ध पदाथोके त्याग 
। अद्वेत तत्त्तशानसहित मक्तिका निरूपण किया जाता हे । श्री: की प्रतिज्ञाके बिना इस सम्प्रदायमें प्रवेश नहीं हो सकता है 
Í मद्भागवतके सिद्धान्तके अनुसार सचा भक्त मोक्षनिरपेक्ष होकर यद्यपि श्रीविद्ठळ पाण्डुरङ्ग इस सम्प्रदायके उपास्य- 
1 मगवप्मेमपूर्वक भजनमें ही निमग्न रहता है | इस सम्प्रदाय: देव हैं, तथापि इसमें हरि-हरमें न्यून-अधिक भाव नहीं किया 
^ का भी यही परम आदरणीय विषय है | श्रीज्ञानेश्वर, नामदेव, जाता है; सगुण-निगुंग, साकार और निराकारमें भी भेद 
i एकनाथ औरं तुकाराम आदि सभी संतोंने भगवानसे नहीं माना जाता है । भगवान्‌ Ñs शुद्ध सचिदानन्द aq à 
| 'मोक्षनिरपेक्ष मक्तिःकी ही याचना की है | भक्ति केवल हैं | ( Rep शब्द ही प्राकृतरूपमें “विठल बना है।) 
| | . साधन ही नही, परम साध्यखरूपिणी भी मानी जाती इस तरहकी व्यापक इष्टिकी उपासना . इस समदाय 











Š | श्रीतुकारामका कथन है “बीज और फल भगवन्नाम प्रचलित है | 
| हैं| सर्व कर्म ओर धर्म केबल्मात्र भक्ति ही है । समस्त बर्तमान समयका सुशिक्षित जगत्‌ भक्तिमावनाअधान 
| कलाओंका वर्म भी बही है | नाम समस्त अमका निवारण सम्प्रदाय और उनके आचारके विषयमें प्रायः उदासीन 
करता t | प्रेमछक्षणा भक्ति पञ्चम पुरुषार्थके रूपमें और विरुद्ध दीख पड़ता है | ऐसा होनेपर भी महाराष्ट्रक 
x SUME सुशिक्षित जनसमुदाय इस सम्प्रदायमें पूर्ण भावनिष्ठ है। 
| | ' इस सम्प्रदायमें श्रीतुढ्सीकी माळा धारण करना स्पष्ट रूपसे यह संत ज्ञानेश्‍वर, एकनाथ और तुकारामके 
| आवश्यक है | गोपीचन्दन-मुद्राुन इसका चिह्न है । अपने- उपदेशके प्रभावके ही कारण है । इस सम्प्रदायका कोई 
| अपने वर्णके अनुरूप नित्य-नेमित्तिक विहित कर्माचरण, बाह्य वेष नहीं है | विधिपूर्वक पाण्डुरङ्ग मगवानकी उपासना- _ 
| अहिंसा, सत्य, शोचादि यम-नियमोंका यथाशक्ति पालन के द्वारा शान्तचित्तसे भगवत्सान्निध्य-लाभ इस सम्प्रदायका | 
| तथा मद्य-मांसादि निषिद्ध पदार्थोका पूर्णतया त्याग आदि साध्य है । 


"सप 


निश्चला भक्ति हो . 


नास्था धमे न बसुनिचये नेव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन्पूर्वकमीजुरूपम्‌ | 
, पत्म मम बहु मत जन्मजन्मान्तरेऽपि त्वत्पादास्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ 
हे भगवन्‌ | मै धर्म, धन-संग्रह और काममोगकी आशा नहीं रखता) पूर्व कर्मानुसार जो कुछ होना हो सो ही जा? 


F मेरी यही बार-बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरोमें भी आपके चरणारविन्द-युगलमें मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे | 
Mags धिक्कुडस्वं च Rui धिक gi च धिक । 


` 


E | SM Ru भिक mW a श्रीगोपालपराऊमुखम्‌ ॥ 
d धिक्कार Y | ) जो गोपाल्से विमुख है उस कुलको, कुडम्बको, घरको, पुत्रको) आत्माको और sep Gf है 








: — ER x x = ara १३. बीज आणि फळ हरीचे नाम । सकळ e सकळ चत 7/2 00 x 
E सकळ कचे हे वर्म। निवारी अप 5 5 t संत तुकाराम ) d 
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श्रीसमर्थ रामदास केवळ छत्रपति शिवाजी महाराजके 
॥ गुरु नहीं थे; बल्कि तत्कालीन महाराष्ट्रके सभी संत- 
गामा उनकी अपना गुरु मानते थे | दूसरे साधु-संतोसे 
एमदासजीकी यद विशेषता थी कि जहाँ अन्य सत्पुरुष 
ञ्च त्याग करके परमार्थ-साधनपर जोर दिया करते, वहाँ 
समर्थ प्रपश्चत्यागकी कोई आवश्यकता न वतलाते हुए 
प्रश्न और परमार्थ दोनोंके साधनेका एक ही मार्ग बतलाकर 

ARA समृद्धि और उन्नतिके मार्गपर पहुँचानेमें 
बी हुए | 


आपके अनेक शिष्य थे । जब .गुरुजीका अन्तसमय 
mq आया तो उनमेंसे किसी एक repel आँखोंसे आँसू 
Wd देखकर भ्रीसमर्थने उसका कारण पूछा | शिष्यने उत्तर 
दया--'आपके पश्चात्‌ कोई शङ्का उपस्थित होगी तो 
रम किससे पूछेंगे; मेरे मनमें ऐसा विचार आया और यही 
ऑठुओंका कारण है P श्रीसमर्थने कहा--(मै “दासबोध? 
यके रुपमे हूँ, जो प्रश्‍न चाहो) पूछ लो, उत्तर मिल 
NND? अतः इस पंथकी उपासनाके सम्बन्धमे प्रश्‍न 
| WR जो उत्तर मिळा दै, वही सम्मान्य पाठकोंकी सेवामें 
| "iet किया जा रहा है | 









भभर्थ श्रीरामदासजी इंदवरके परम भक्त ये | वे बारंबार 
'गवानूकी परम समर्थ बतलाते और प्रभुका जय-जयकार 
: > जिय जय रघुवीर समर्थःकी गूंज सारे महाराष्ट्रमें 
|  गयी। लोग उन्हींको “समर्थऱ्के नामसे पुकारने लगे । 
| S? अन्थके सम्बन्धमें वे कहते हैं--“भक्तोंके अत्यन्त 
| s भगवानूने कृपा करके जो समर्थ वचन कहे o 
LE p— 


भक्तांचूनी ` " कली z 
s: साभिमान । कृपाकेली दाशरथीने । 
` 785 इपेची वचने । तो हा दासबोध ॥ 


d'y NT अन्यमें विशेषर्पसे किस बातका विवेचन किया 
IET इसके पढ्नेसे qup लाम दै £---इस प्रश्‍नका 


षि '्यारम्भके सर्वप्रथम दो asp ही दिया गया है 
dh. n ' भी बतलाया गया कि उपासना-लक्षणका इसमें 


$T 
ñ D 
51)! ७०७ wm 


# where रामहास्क्षी उपासना ॐ 


a कक “तक 29 9. क. ७ त 77, ऑफ w... w... 
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WIR] रामदासकी उपासना 


( रेखक--ीचागोराव बासरकर्‌, एडवोकेट ) 


श्रोते पुसती कोण अंथ | काय बोलिलेजी भथ । _ 
श्रवण केलियानें X । काय आहे ॥ 

! ( दास० qo १ Wo १ इलोक १ ) 
अथा नाम दासबोध Voxu शिष्यांचा संवाद | 

येथें वोलिळा असे विशद । भक्तिमार्ग ॥ 

( <o १ qo १ इलोक २) 
dq असे ॥ 
(Xo १ qo १-१०) 

“रोचनाथो फलश्चलिः-इस न्यायसे प्रथममें ही इसका 
अनुभव ओर प्रत्यक्ष प्रमाण बतळाते V कि “इसके भ्रवण- 
हीसे मनुष्य अपने कुक्मोको छोड़ देगा | उसको इह-पर- 
लाभका सुगम मार्ग मिल जायगा और किसी दुर्गम साधनकी 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी | सायुज्यसुक्तिका वर्म मिल 
जायगा | आळसी लोग उद्योगी वन जायंगे | पापी पश्चात्ताप 
करने लगेंगे | भक्तिमार्गकी कल निन्दा करनेवाले ही आज 

उसकी स्तुति करते हुए दिखायी दंगे । जो कोई mee 
मूख तथा अवलक्षणी समझे जाते थे; वही हीन-दीन आज 
सर्वप्रकारसे दक्ष और प्रवीण होते नजर आयेंगे | 

श्रवण केलियाचे फळ । क्रिया पारुटे तत्काळ d 

मार्ग सांपडे सुगम । न ढगे साधन gA । 

सयुञ्य मुक्तिच बम । ठाई पडे ॥ 

आळसी तेची साक्षपी होती । पापी तेचि पस्तावती i 

निंदक तेचि dg छागती । भक्तिमागोसी ॥ 

जे मुख अवलक्षण V जेकां हीना हूनी हीन । 

तेचि होती दक्षप्रनीण \ सव विषई ॥ 


(amo Ro १ स० १) 

उपासना? शब्दका अर्थ आराधना, पूजा, सेवा? 
अभ्यास इत्यादि है। धनुर्वेदाम्यास ओर चिन्तनको भी 
“उपासना? कहा गया है | विरोषतः लक्ष्यवस्तुपर मनको 
केन्द्रित करके चिन्तन करनेको उपासना कहा गया है । 
आसू धातुको sq उपसर्गके लगानेसे उसका अर्थ-- 


समीप जाना--आश्रय करना होता है | रेश्वरकी संनिधिनें 


मुख्य उपासना mU | 


अपने-आपको मानना) सदेव सांनिध्य--यही सेवन करना या 


उपासना है | सारी इन्द्रिबसे ओर मनसे यही काम होना 


चाहिये--- xs 
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जे जे दृष्टीने देखिळे | जे जे शब्दे ओळखिके । 
जे जे मनास मासले \ तिनुके रूप तियेचे ॥ 


ईइवर-संनिधिका अनुभव या अभ्यास नवधा भक्तिके 
रूपमें किया जाता है | श्रवण-कीर्तन इत्यादि नो प्रकारोंमें 
अन्तिम प्रकार 'आत्मनिवेदन?का है | विचार करनेपर ज्ञात 
होगा कि श्रवण-मननादि हर प्रकारकी भक्तिमें इंशवर- 
सांनिध्य दी अभिप्रेत दै | अतिसांनिष्यका नाम ही 'आत्म- 
निवेदन! है | इसी प्रकारको “सङ्गत्यागः भी कहा गया है | 
जे वस्तु हीस दिसेना | आणि मनास भासेना । 
संगत्यागंवीण यना । अनुमबासी ॥ 
| (दा० ४ | ४ 18) 
अनुभव घेतां संगत्यागनसे । संगत्यागें अनुभवनसे । 
हे अनुभवीयासच मासे V येरां गथा गोवी ॥ 
(दा० ४ | ४। ७ ) 
विविध शब्दोंसे जिस स्थितिका वर्णन किया जाता है 
| वह परमात्म-ऐक्य आत्मनिवेदन ही हैं | संगत्याग; निवेदन, 
I विदेहस्थिति, अलिमत्व) सहजस्थिति, उन्मनी--ये सब 
उस एक ही स्थितिके नाम हैं । | 
संगत्याग आणि निवेदन । विदेह स्थिति अठिप्तपण । 
सहज स्थिति उन्मनी विज्ञान । हे सर्द ही एकरूप । 
Wd जयासि qu | ध्याने जासि घ्यावे । 
ते गे तेचि आपण व्हादे Ayer प्रचीती ॥ 
(quo v ४ । १४ ) 


शास्रा्रचीति, गुरुप्रचीति तथा आत्मप्रचीति 
तीनों कसोटियोपर कसनेपर भी इसीकी सिद्धता जनत 
सकती है | सतूरूपी परमेश्वर या गुरुका सांनिध्य ही इसका 
मूल आधार है | जो ज्ञान अनेक प्रकारके प्रयोग, साधन 
तथा अम्यास करनेपर भी कठिनाईसे प्राप्त होता है, वह 
अत्‌ समागम) साधु-संगति या भगवत्‌-संनिधानमें सहज ही 
यात हो सकता हे | इसका प्रसिद्ध उदाहरण एकलब्यदी 
धनुवेद-साधना है | यही सत्संग या उपासनाकी महिमा है | 


E. त अभ्यासिता नये | जे साधनें असाध्य होये 
हे सदू गुरुवीण RRA काय । समजों o auri 
या कारणं ज्ञानमार्ग | कळाया घरावा सत्संग 

2 \ 
'सत्संगे वीण प्रसंग | बोळोचि नये n 
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दूसरी एक बात यह भी है कि भगवान खयं 
बड़े अभिमानी हे | वे भक्तको किसी प्रकारसे गिरे 
देते | उसके योगक्षेमकी सारी जिम्मेवारी वे स्वयं अपने D 
ले लेते हैं | यही हाल संत-महात्माओंका है | तब जो ES 
भक्त 
अनन्यभावसे ईंइवर-सांनिध्यका सेवन कर रहा हो, 
किस प्रकार असफल रहेगा १ 
साधक भावें नमस्कार घाली । त्याची जिता साघसरागही । 
gud a धारी v जेथील Ay 
| (दा०४॥६॥२४) 
तात्ययं यह कि सदा भगवत्‌-संनिधान ही उपासना- 
मूल है | इसका आचरण नवविधा भक्तिसे किया जाता है | 
यह भक्तियोग स्वार्थ-परमार्थ, इहलोक-परलोक इत्यादि सर्व 
प्रकारके ध्येय प्राप्त करा देनेमें समर्थ है। जब इस मार्गसे 
प्रत्यक्ष परमेश्वरकी प्राप्ति भी हो सकती दै, तब क्षुद्र भौतिक 
सुख-साधनाकी प्राप्ति क्‍यों नहीं हो सकती १ इसपर भी 
यदि किसीको अनुभव ही प्राप्त करना हो, तो अपने किसी 


— - 


R 


epp सिद्धिके लिये वह भक्तियोगका प्रयोग करके देख 


सकता है 1 सिद्धि निश्चित है--- 


"A " <=, 


भक्तिचेनी योगे देव V निश्चये पावती मानव । 
ऐसा आहे swa । इये su 
(ao १ qo १) 


नवधा-भक्तिके प्रकार ये हैं 
श्रवणं ss दिष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
भचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


भीसमर्थ-पंथमें इन भक्तियोंके सम्बन्धमें जो कुछ विशेष 
बातें बतळायी गयी हैं, केवळ उन्हींका उल्लेख विस्तारमयके 
कारण किया जाता है 

( १ ) श्रवणम्‌-भगवदूगुणानुवर्णन या इच्छित विषयक 
एकाग्रतासे सुनना “श्रवण-भक्तिः है | 

हातीचे रन जळीं गळे \ गढूळ होतां ते ना टळे । 

निवांत जळ निवळे । तरीच cd 

( २ ) कीर्तनम्‌-भगवानके गुण गाना कीर्तन हैः 


बहुत कराने पाठांतर | कंठी चरणाव अं्थांतर । 
maa कथा निरंतर । करीत जाबी॥ 
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( ३) विष्णोःस्सरणस- 
नाम अखंड स्मरावे । रूपमनीं आठवावे | 
तिसरी मक्त a A जिरोपिही ॥ 
( ४) पादइसेदनस्‌- 
बहुधा अनुभवाची अंगे 1 सकळ कळती संतसंगे । 
चोथे भक्तिचे प्रसंगे। गोप्य प्रगटे ॥ 
( ५) अचनम्‌- 
काया वाचा आणि मने V चित्ते वित्ते जीवे प्राणे । 
सदूमाव मगवंत अचण | या नांव अच्ेन भक्ति ॥ 
(६) वन्दनम 
जेथें दिसती विशेष गुण । ते सदूगुरूचे अधिष्ठान । 
या कारणं तयासि नमन । अत्यादरे करावे ॥ 
( 9 ) दास्यम- 
सातव भजन दास्य जाणावे | पडेळ कार्य ते करावे । 
सदा सन्निवची असावें । देवद्वारी ॥ 
देवाचे वैभव चारवावे । नीच दास्यत्व ही करावे । 
पडले प्रसंगी लावच असावे । सर्वकाळ ॥ 
( दास० ४ । ७। १९) 
दास्यत्व RH कठोर भ्राषाका उपयोग करना अनुचित 


२ | अतः भगवत्‌-संनिधानको सदैव ध्यानमें रखते हुए 


साधक नम्र बने | 


वचन बोळावी करुणेची | नाना प्रकारे स्तुतीची A 
अंतरे निवती सकळांची Wd वदावे ॥ 
( दा० ४ । ७। २६ ) 
(८ ) सख्यसू- 
देवास जयाची अत्यंत प्रीती | आपण बतौबें तेणे रीती । 
येणे करतां भगवंती । सख्यघडे नेमस्त ॥ 
सझ्यत्या साठीं | पडाव्या जिवरुगांती तुटी १ 

N4 अपो शेवटी A प्राण तोही बेंचाबा ॥ 
भगवानको अपने प्राणोसे भी अधिक प्रिय [मानना 
१ यही सख्य हे | एक पुजारीने आरतीके समय 

करनेपर एक छोटे बाळकके हाथको जळती हुई 
| र दबा दिया | उस समय यदि भगवत्‌:संनिधानका 
1 रहता तो क्या पुजारी ऐसा अविवेकपूर्ण व्यवहार 
| SET १ अनन्यभावसे शरण होनेपर भगवान्‌ अपनी 








us शक्तिसे उस भक्तको मूक हो तो, महापण्डित बना 

ते हैं; तया qg होनेपर पर्वत लॉधनेकी शक्ति प्रदान 
देते हैं। देखिये पाण्डवॉकों enm जळते हुए 
बचाया-- 


ऐसे परम सर्य घरितां। देवास छागे भक्ताची चिता । 
पांडद ठालाजोहरीं जळतां । विवरद्वारे काढिले ॥ 
आपल्या मनोगता कारणे । देवावरी क्रोचास येणे । 
ऐसी नव्हेत कीं लक्षणें । सख्य मक्ति्ची । 
( ९ ) आत्मन्िवेद्नम्‌- 

मी मक्त ऐसें म्हणावे । विमक्तपणेचि भजावे । 
हें अवचि जाणावे । विळरक्ण ॥ 

आपण मिथ्या साच देव | देवभक्त अनन्यमाब । 
या वचनाचा अभिमाव V अनुभवी जाणती ॥ 


| आत्मनिवेदन होनेपर भक्तका कोई अछग अस्तित्व ही 
नहीं रह जाता | अलग अस्तित्व देहामिमानके सिवा और 
कुछ नहीँ दै 
एक मुख्य परमेश्वर | दूसरी प्रकृती जगदाकार । 
तिसरा आपणकेंचा चोर । आणिला मध्यें। 


इस प्रकार आत्मनिवेदन होनेपर भगवत्‌-संनिधान या 
उपासनाकी पूर्णता हो जाती है | 


मी कोण हे जाणावे । मीपण त्यागोनि अनन्य SEND 
मग समाधान Wc । शंशीबाणि ॥ 
(दा०६।८।५०) 


इस प्रकारकी उपासनाके लिये संसारत्याग या अरण्य- 
सेवनकी कोई आवश्यकता नहीं है | यह प्रत्यक्ष अनुभव 
करने ओर आजमाकर देखनेका विषय š | इसी जन्ममें सद्यः- 
प्रचीती करानेवाळा है यह मोक्षमार्ग-- 


संसार त्याग न करितां । प्रपंचठपाची न सांडिता । 
जनामधे सार्थकता । विचारि होय ॥ 

हे प्रचीतीचे बोरुणें । विवेक प्रचीत पाहणे । 
प्रचीत पाहे ते शहाणे । अन्यथानव्हे ॥ 

येच जन्मी भेचि काळे । संसारी होइजे निराळे । 
मोक्ष पाविजे निश्चक् । स्वरुपकारे ॥ 


यही नही, श्रीसमर्थ अपनी उपासनाकी शपथ खाकर 
कहते दे | 
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भ गोष्टीस करी अनुमान । तो AD पावे पतन । 
मिश्या वदे त्यास आण । उपासनेची ॥ ` 
( दास० ६। ९ । ३० ) 
अन्तमें में सजन पाठकोंसे विनती करता हूँ कि मेरे ये 
शब्द तो मानो भूसेके सहद हैं | इनके अंदर जो धान्यकणके 
समान सत्यकण हैँ; कृपया उन्हींका खीकार किया जाय-- 


मूत सांडोनि कण ध्यावा । तेसा वाच्यांश त्यजावा । 
कण gga ठक्षावा । शुद्ध SN ॥ 
( दा० ६। १०। २५ ) 
सत्‌-खरूप भगवान्‌ तथा उनकी उपासना करनेवाले 
भक्त) दोनों समर्थ हैं | उनका सदा जय-जयकार ही होता 
रहेगा--- 


“जय जय रघुवीर समर्थ’ 


उपासनाकी चर्चामं जहाँ गुर ओर शिष्यका वर्णन 
आता है, de समर्थ रामदासजीने गुरु और शिष्यके कई 
आवश्यक लक्षण वतळाते हुए कहा है कि तीन प्रकारकी 
( शास्नम्रचीति, गुरूमर्चात तथा आत्म-प्रचीति की ) 
परीक्षाम जांचनेपर जो टिक सका हो; वही “सदगुरु? है और 
साधकके शरण होनेयोग्य व्यक्ति वही दै । अर्थात्‌ गुरुका 
ओजिय ओर त्रह्मनिष्ठ होना आवश्यक है | नहीं तो; जो गुरु 
अपने झिष्यको साधनामें नहँ ळगाते, इन्द्रियदमनका 
अभ्यास नहीं कराते, ऐसे गुरु बाजारमें दमड़ीके तीन मिळते 
हों) तो भी त्यागनेके ही योग्य हैं | 


शिष्यास न राखिती सावन V न करगिती इंद्रियद्मन । | 
पस गुरु अडब्याचचे तीन । मिळाळे तरी त्यजावे | 
(दास०५॥ २।२ १) 


कोई-कोई गुरु तो अपने-आपको सिद्धपुरुष quen 
Š | शिष्योंको अनुमह या उपदेशमन्त्न भी देते रहते &| 
परंतु कमी-कमी अनजानमें ही उनके mud स्वयं उनको 
असछियत खुळ जाती है । वे कहते दै--पूर्वकाल्में quas 
ज्ञानी तथा विरक्त भक्त होते थे। उन्हें भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन 
भी हुआ करता ओर अष्टसिद्धियोंका सामर्थ्य उनके पास 
था | S= क्या कमी थी | परंतु वह बात अब gud कहाँ 


— है। हमाराकोरा शान व्यर्थ ही है | थके 
pu ? श्रीसमर्थके मतमें 
खार्यं और असंतुहिका gan है | ऐसे स्वार्थ पुरुष न a 


सिद्ध योगी हैं और न निश्चय ही गुरु बनने योग्य हैं... 


पूर्वी झाने विरक्त मक्त | त्यांसी साइश्य मगबंत । 
आणि सामथ्यं ही cus सिद्विचेनि aw 
Wd तयांचे सामथ्ये । आमुचे MAA नुसते ब्य । 
ऐसा सामर्थ्याचा स्वार्थे । अंतरी वरे | 
(दा०५॥२॥३५) 
निःशेष दुराशा तुटे । qiw भगवंत भेरे | 
दुराशा धरिती ते वोखटे । शब्द शाने कामिक ॥ 
म्हणोनि नवविधा भजन । जेथे प्रतिष्ठिले साधन | 
ते RA कक्षण । SÉ ओळखावे ॥ 
(दा०५।२।४०) 
नाहीं उपासनेचा आधार । तो परमार्थ निराधार । 
कर्मेबीण अनाचार । अष्ट होती ॥ 
आचार उपासना सोडिती । ते भ्रष्ट अमक्ताचे दिसती । 
जळो तर्यांची महंती । कोण पुसे ॥ 
कमें उपासनेचा अभाव | तेथे भकाचेसि ( बकाथ्यास मुद्रा) 
झारा ठाव | तो कान कोंडा समुदाव । प्रपंची हासती ॥ 
( दासवोध-दशक ५ समास २ इलोक ५७) 


इस प्रकार सिद्ध होनेपर भी शुरुके लिये fuss 
नवधाभक्तिका सदैव आचरण आवश्यक बतलाया R जो 
गुरु साधन करनेके लिये केवळ इसलिये डरता दो कि कही 
देखनेवाले उसे साधक ही न समझ dq» उस gud dd 
अमाव स्पष्ट हो जाता है, संदेहरदित-्ृत्ति, जो शुरुका मुख्य 
लक्षण हे, यहाँ नहों हे-- | 

मुख्य निःसंदेहपणं A सिद्ध aw 

साधन न मने जयारा। तो सिद्धपर्ण बड़ झारा । 

त्याहूनी gga भरा । ज्ञानाधिकारी ॥ 

AREA ( शंकराचे ) चन । gem उपासन | 

गुरुगीता निरूपण । बोलिले हरे ॥ 

(gio ६।६।११) 

शिष्यके अनेक गुणोंका वर्णन करके एक ही इली! 
दिखाते हैं कि साधक ही सत-शिष्य है और उपासना 
मुख्य है-- 

सदुपासना सत्कर्म । सत्‌ क्रिया आणि स्वघर्म | 


सत्संग आणि नित्य नेम । निरंतर ॥ 
(५।१।१२ ) 


ऐक शिष्या सावधान । आता भविष्य सांगेन | 


जया पुरुषा जे ध्यान । तयास तेचि प्राप्त ॥ 
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dp यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम |: 


अपनाया गया ह | निगुण परमेश्वरका ज्ञान होनेपर भी 
सगुण उपासनाका त्याग नहीं करना चाहिये; परंतु यह 
निश्चितल्पसे समझ लेना चाहिये कि सगुणभक्ति एक 
साधनमाग मात्र $— 

साघु संत महानुभाव । त्यांचा ऐसा अभिप्राब । 

पंचमूतातीत देव । सुष्टि मिथ्या ॥ 

म्हणोनि सृष्टि नाशवंत । जाणती संत महंत । 

सगुणी भजावे निश्चित । निश्चया कारणें ॥ 

(६।६।५४) 

शानमासिके याद भी उपासना नहीं छूट सकती, इस 

समबन्धमे कहा है-- 


जो अपने आपको बड़ा मानकर साधन-मार्गसे दूर 
भागना चाहता है, वह तो प्रत्यक्ष ही देहाभिमानी है | 





जावका शुरु-परम्पराके उदीयमान नक्षत्र परम संत 
भर तेगवहादुरजीने नाम-स्मरणको ही उपासनाका सर्वोत्तम 
| Wer बताया हे | खाळसामन्थमें दो ही बातोपर अधिक 
nk गया इ--'नाम जपना? ओर Ce छकना? 
| s मका जप करना ओर वाँटकर खाना यों तो 
| _. ` ऽञ्सादासजी महाराजने भी लिखा है कि यद्यपि 
SU नामका प्रभाव प्रत्यक्ष P, परंतु कल्युगमें तो 
| Wan चहु श्रुति नाम प्रभाऊ | कळि निसेषि नहिं आन उपाऊ || 
1 ( रामचरित० बाल० ) 
| oM कलियुगमें कल्पवृक्षके समान समस्त 
| भाडा e शां करनेवाला एवं समस्त भव-व्याधियाँको दूर 
EI बताया गया हे--- 
; काळु करारा | सुमिरत समन सकळ जग जारा ॥ 
( रामचरित० amo ) 










# RSA मुक्ति मामते पावत'--गुरु तेगयदहादुर # 


ta PA ? 


—Á VY iii ९ Ó. 
(७५७७८७८८०७ uir. Mur aa < कट... EMT SET किक द o 


उपासना शरारकी ओरसे होती रहती हे और विवेक 








mN ना ) विचारसे देखनेपर ममत्व कहा रहता नहीं | ऐसी स्थितिमें “म॑ 
इस पथम साधन-उपासनाक dep सगुण भक्तिको ही 


उपासना क्यों करूं १? ऐसा प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता | 
भी थोर वाटे मनी। तो नव्हे ब्रह्मज्ञानी । 
विचार पाहता. देहाभिमानी । प्रत्यक्ष दिसे ॥ 
(६।७।२५) 
शान बळे उपासना । आम्ही भक्त जरी मानूंना \ 
तरीया दोषाच्या पतना । wr अमक्तपणे || 
(६॥७॥ ४० ) 
देहास कागळी उपासना । आपण विवेके उरेना । 
ऐसी हे स्थिती सजना---अंतरीन्ी ॥ 
आत्म-निवेदन-मक्ति या परमात्मामें एकात्मभावक्े fd 
विवेक और बेराग्य, दोनोंकी आवश्यकता है--- 
भी कोण Š जाणा । मीपण त्यागूनी अनन्य व्हारे । 
मग समाचान ते खमावे । अंगी बाण | 
( दास० Wo ६ Wo c इलोक ५० ) 


TEEPE —— 


` 'कलिमें मुक्ति नामते पावत'--शुरु तेगबहाहुर 


[ सिख गुरुओंकी नामनिष्ठा | 
( लेखक--पं० श्रीकपिलदेवजी शमा ) 


निस्संदेह नाममें अपरिमित शक्ति है | इसीलिये तो 
भ्रीगोस्वामीजीने निगुंणत्रह्म तथा सगुण रामसे भी नामको 
बड़ा बताया है--'ब्रह्म राम ते नाम बड? अतः मानव-जीवन- 
को उभयविध ( आन्तर-बाह्य ) प्रकाशित करनेके Fa 
श्रींगोस्वामीपादने 'देहरा-दीपक-न्याय'से रामनाम-स्मरण करने 
का सर्वोत्कृष्ट एवं सबंसुगम मार्ग सुझाया है--- 

राम नाम मनि दीप चरु d देहरी द्वार । 

TA भीतर RE जो mA उजिआर ॥ 

( दोहावली ६ ) 

परंतु गुरु तेगबह्दादुरजीकी सम्पूर्ण बाणीमें रामनामका 
ही एकमात्र रस अलौकिक छटासे सुशोभित Š | राम-नामका 
स्मरण ही उनका जीवन-सवंस्व दै । उनके जीवनमें नाम- 
स्मरणकी महत्ता अपनी चरम सीमाको स्पश करती aler पड़तौ 
है--कुछ एक उदाहरण नीचे दिये जाते š— 

राम नाम नर निसि mt निमिष एक उर घारे \ 
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जमको त्रास मिटे नानक तिह अपनो जन्म Šar Il 
गुरुजीकी दृढ़ निष्ठा है कि यदि मनुष्य वेद-पुराण और 
संतमतका अनुगमन करके भी उसके परिणामस्वरूप नाम- 
स्मरण नहीं करता तो निश्चय ही वह पथय्नष्ट है। उसे 
कौन समझावे-- 
कोऊ माई मूल्यो मन समझाने \ 
बेद पुराण साध मग सुनि करि! 
निमिष न हरि गुन RU 
वेदाध्ययनका परिणाम यही होना चाहिये कि मानव 
नाम-स्मरणमें प्रवृत्त हो। इस मतकी पुष्टि गुरुजीने अन्यत्र 
भी की $— 
वेद पुरान पढ़ेको इहु गुनु Run हरिको नामा । 
उनका कहना यथार्थ ही है; क्योंकि वेद-पुराण आदिमें 
उसी प्रभुका ही तो गुणगान किया गया है । फिर क्‍यों न 
उनके अध्ययनसे मनुष्य नाम स्मरणमें लगे | उन्हींके शब्दोमि--- 
वेद पुरान जासु गुन गावत ता को नाम हिपे मो घर रे। 
पादन नाम जगत महि हरिको सिमर सिमर कसम सब हरु VII 
मानस देइ बहुरि नहिं पावहि कछु उपाय मुक्तीका करु रे । 
नानक कहत गाइ करुणामय भवसागर कै पार उतरु रे | 
ह इस ठुःखमय भवजळधिको पारकर परम सुखको प्राप्त 
करंनेका एकमेव साधन नाम ही तो है | गुरुजी कहते Š 
ES नानक सोई नर सुलिया राम नाम गुन गावे । 
और सकर जग माया मोहिया निमय पद नहि पाचे ॥ 
इसीडिये गुरुजी अपने मनको राम-नामकी 
डेप बाते है. प्रेरणा करते 
रे मन राम सिठ कर प्रीत । 


सदन गोबिंद गुन सुनहु अरु गाउ 
Xe E रसना गीत ॥ 


F नाम-सरणमें एक और बड़ी 
कैसी भी साधनमें नहीं है | साक्षर SEEN 


मानव हो या पञचपपक्षी, धर्मात्मा हो या पापी 


ॐ गोविन्द परमानन्दं saat saqraqa ॐ 





या वेदाध्ययन किया, जो उसे वह पद प्रात त 

योगीइवर लोग कठोर तपसाधनके द्वारा पाते हैं t ` 

कहते है-- 2 
नाहन गुनु नाहन कछु बिया धर्म कोन गज कोना । 
नानक बिरद रामका देखे अमथ दान तिहि दीना | 
यही हाळ अजामिछ और गणिका आदिका मी है. 
मन रे प्रभुकी सरनि rand । 
जिह सिमरत गनका-सी उधरी ताको असु उरिधारो | 
अटरु भयो SS जाके सिमरनि अरु निय पद पाया | 
दुख हरता इहि बिधि को स्वामी ते काहे बिसराया d 
जब ही सरनि गही Sas गज आह ते gei 
महिमा नाम कहाँ को बरनों राम कहत बंधन तिह gr 
अजामळु पापी जग जाने निमिष माहि निस्तार । 
नानक कहतु चति चितामनि तै भी उतरहि पारा ॥ 


इतना सुगम मार्ग है--मुक्तिका यह नाम-स्मरण) फिर मी 
सब लोग इसे नहीं अपनाते हैं | करोड़ोंमें कोई एक इस , 
मार्गपर चलता दे | जैसे प्रभु रामचन्द्रजीने स्वयं ही लक्ष्मग- 
जीसे कहा है--- 

कोड एक पाव भगति जिमि मोरी | 
( रामचरित ० किष्किन्था० ) 
गुरुजीने भी इसकी पुष्टि इस प्रकार की दै-- 
जन नानक कोटनमे कोऊ भजन रामको पावे । 


इस प्रकार राम-नामसे विसुख हुए और संसारके माया. 
जालमे पसे हुए छोगोंकी दयनीय दशापर द्रवित होकर गुरुजी 
कहते हैँ-- 

साचो इहु जगु भरमि मुराना ॥ 

राम नामका erp छोड़िआ माया हाथि बिकाना॥ 

मात पिता भाई सुत बनिता, ताके स्स eu. 

जोबन घन प्रभुताके मद महि अहनिसि रहे दीवाना ॥ 

दीनदयारू सदा दुखमंजनु ता सिउ मन न छंगाना ! 

जन नानक कोटनमें किनहू qanta होइ पहचाना ॥ 

संसारके विषय-विकारो और मिथ्या eie eei “६ 
मृगतृष्णा नाम-स्सरणमें कब प्रदत्त होने देती दै 
उल्झनको अवस्थाका वर्णन गुरुजीने इस प्रकार स्मि 
अन में कहा करों रो माई । 
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- जन्म बिषियन सिउ खोया सिमरिओ नाहि कन्हाई ॥ 
= फास जब गर में मेळी तिहि सुधि सब बिसराई। 
म नाम बिनु या deest को अब होत wed 
3 संपति अपनी करि मानी छिन मो मई पराई। 


बहु नानक यह सोच रहो मनि हरि जसु कबहु न गाई | 
| जीव तभीतक संसारके विषयोंके पीछे भागता फिरता है; 
| इब्तक इसे नाम-घन नहीं मिल जाता | नाम-धनके मिलते ही 
इसकी कैसी अवस्था हो जाती दै ! समुद्रवत्‌ शान्त | गुरुजी 
इहते है 

माई में घन पायो हरिनाम । 

मनु मेरो घावन ते छूटियो करि बैठे uu ॥ 


“मुमकिन न बुबद कि यार आयद बकिनार! 
खुदरा अज्‌ खुयारे खामो RM IN: 
हर चीज कि गैर अस्त दर सीनए gun 
विस॒यार हिजाबेश्त भियाने तो < यार!» 


सूफी संत सरमदने सूफी-उपासनाका रहस्य बता दिया 
३-इन शब्दोंमे | कहता है qg— 

SAA m दिलमें बाहरी निन्ताएँ भरी हैं) oue 

TIG भरी हैं, तबतक यह कैसे मुमकिन है कि तेरा यार; 

क WT spe तुझे मिल जाय ! जबतक तेरे Red ये 

१२ चीजें भरी हैं, तवतक यारसे केसे मिल सकेगा ! सेरे 
भर उसके वीचमें यही तो पर्दा है p 

मतलब १ 


ET पेमास्पदको छोड़कर और किसीका चिन्तन न 
| ie. दिल्में उसके सिवा और किसीको न ठहरने देना» 
l रा किसी इच्छा, किसी कामनाको न पनपने 
| haa , रेतनी-सी ही तो उपासना है? इन प्रेममार्गी 
| । वे कहते हुँ 

ड़ मु 
UAR 













तीर कारी एसो, उसे जिंदगी जगमें भारी को । 
SES दमे सर्गे तक, जिसे यार जानीसूं यारी ew ॥ 
उसे S इर्मिजु करार; जिसे इहककी बेकरारी ढगे । 





3* fist डपासनाका wai ॐ 
>> T RAN 
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माया ममता तन ते भागी उपजियो Gus ज्ञान | 
कोम मोह एइ परसि न सके गही भक्ति भगवान | 
इसील्यि उन्होंने राम-नामकी महत्ता बतलाते हुए 
कहा है-- 
राम भजु राम भनु जनम सिरत है ॥ 
WES कहा वार गार समझत नहि क्यों रवार 
बिनसत नह EX बार GR सम गात P 
सगरु भरम डारि देह -गोबिंदको नाम लेह 
अंत बार संग तेरे R एक जात है॥ 
बिषया विष ज्यों बिसार प्रभुको जसु हिए चार 
नानक जन कहू पुकार अउसर बिहात है ॥ 
अतः राम-नामका स्मरण ही सर्वोत्तम उपासना है | 


सुफियोकी उपासनाका रहस्य--प्रेम 


( ळेखक--पं० भरीक्षष्णदत्तजी भट्ट ) 


हर इक वक्त मुह आशिके जार कूं, पियारे, तेरी बात प्यारी छरे ॥ 
“वही? कू कहे तू अगर एक वचन; रक्रीबोंके दिरमें कटारी रुगे ॥ 


A X X 


सूफीमतकी, तसब्बुफुकी जान है--प्रेम । एक qu 
बड़े अच्छे शब्दोंमे उसका वर्णन किया दै 


“अगर इश्क न होता, इन्तजाम-आकुमें सुरत न पकडता । 
vam बगैर जिंदगी sam है । इश्कको दिर दे देना कमार 
है । इश्क बनाता है \ इश्क जलाता है । दुनियामें जो कुछ दैः 
इश्कका जरूवा Š V आग इदककी गरमी है V हवा इदककी 
बेचैनी है । पानी इश्ककी रफ्तार है । खाक इश्कका कयाम है À 
DEC बेहोशी है । जिंदगी इदकी होशियारी है । रात 
इट्ककी नींद है | दिन इश्कका जागना है। नेकी gel 
कुरबत है । गुनाह इश्कसे दूरी है V mr इश्कका शौक है। 
दोजुख इश्कका जोक़ दै U 

सूफी-मतमें ऐसा माना जाता है कि सारी सुष्टिमें उस 
अल्लाहकी ही झाँकी दिखायी पढ़ रही है । जिधर नज्जर 
डालते हैं अल्ाइ-ही-अछाह है | उसे पानेका एक ही रास्ता 
है और वह है-प्रेम/ इश्क) मुहब्बत ! 

X X X 
सुपी-साधनाकी चार हाळतं मानी गयी $— 
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शरीभत, तरीक्रत, मारिफत और Em 

शरीअत 

किसी भी उपासनापद्धतिमे आचार और विचार 
सुख्य होते Š | सूफीलोग विचारपरश-हृदयकी शुद्धिपर सबसे 
ज्यादा जोर देते हैं, फिर भी वे इस्लामके इन चार 
भाचारोंको छोड़ते नहीं । थे आचार हैं--( १) सलात 
(mim नमाज ) ( २) जकात ( दान ) (३ ) सोम 
( उपवास, रोजा ) और ( ४ ) हज ( तीर्थयात्रा ) | 

दारीअतमें ये चारों आचार निमाने पड़ते Š | 


कुरानशरीफका पाठ--/तिलबत? करना होता है | रोज 
पाच दफा “नमाज? पढ़नी होती Š | चुनी हुई कुछ आयतोंका 
गाठ करना पढ़ता है | इसे कहते हैं--«अवराद्‌? | 

अछ्लाइका “जिक्रः उसका स्मरण करना पड़ता है | 
जिक्रके कई मेद š । जैसे, 'जिक्रेजली'में अल्लाह? शब्दका 
जोरसे उद्चारण किया जाता है | 'जिक्रेखफी'्मे मन्द स्वरसे 
मुंह बंद करके नाम ल्या जाता है | “मुराकवा?में साधक | 
अछारो हाजिरी, अछाहो नाजिरी, अल्लाहो सहीदी, अल्लाहो- 
माई आदिका उच्चारण करके अलाहका ध्यान करता &I 
'मुजाहिंदाःमें साधक चित्तकी वृत्तियोंको रोकता है | उसे आँख 
रहते हुए न देखनेका, कान रहते हुए न सुननेक्रा मुँह 
रहते हुए न बोलनेका, जीम रहते हुए खाद न हेनेका 
अभ्यास करना पड़ता है | 
pum फिक्र ५ करनी होती है ! उसके गुणोंका 

[ पड़ता ४समा? 

eri | अल्लाहका समा? उसके नामका 


T अछाद ह!--सूफियोंका परम प्यारा मन्त्र है | 
शरीअ न गुरुदीक्षा 
शरीअतके नियमोंका पालन करनेसे सा 
पानेका अधिकारी बनता है । उसे गुरुकी कला पालन 
p ET ul | मुशिद--गुरु मुरीद-- 
1 बताकर उसमें अल्लाहके चिनगारी 
डुळ्मा देता है | soba) 


बाहरी क्रियाओसे ऊपर उठकर हृदयकी शुद्धताद्वारा 


wr 
di acm qam pn r 
ww one e — quo qi mum tup t 


` 
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भर एकान्तमें रहकर साधना 





है। मौन रहना पड़ता है 


करनी पड़ती है । 
| qt र्प्त 

मारिफृत कहते Š परम ज्ञानको | पर वह कोरा-कोरा 
शान नहीं होता | उसमें अनुभूति भरी रहती है। इसीका 
नाम है--इश्कू, मुहब्बत; प्रेम | इसीको equ कहते हैं, 
इसीको “वडद? | साधक उसमें डूबकर दुनियाको ही T 
अपने-आपको भी भूल जाता है | ] 

सात सुक्तास 

परंतु मारिफृतकी चढ़ाई आसान नहीं होती । उसके 
लिये इन सात मुकार्मोसे गुजरना होता है-- 

aiar ( प्रायश्चित्त, अनुताप ), जहृद ( अपनी rex 
दारिद्रयको अपनाना )) सत्र ( संतोष ) शुक्र ( अछाहके प्रति 
Sas ); रिज्ञाअ ( दमन ) तवक्कुळ ( अछाहकी दयापर, 
उसके रहमपर पूरा भरोसा ) ओर रजा ( अछाहकी sil 
अपनी मर्जी बना लेना ) | 

तोबा-कहनेको तो छोटा-सा एक शब्द है, पर है वह qu 
गम्भीर | अबू बकर केतानी कहता है कि उसके भीतर ये e: 
भाव भरे पड़े हैँ 

( १ ) पहले किये गये पापोंके लिये खेद । 

( २) फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हो, इसकी 
सावधानी । 

(3) wee लिये किये जानेवाले कार्मोकी कमयो 
दूर करना | 

(v) quis प्रति जो गलत व्यवहार हो गया हो! 
उसका बदला चुका देना | 

(५) गलत भोगोसे बढ़ा हुआ शरीरका खून-मांत 881 
देना, उसे कम कर देना | और--- | 

(६ ) जिस मनने पापका मज्ञा चखा है; उसे साधनाकी | 
कंडुवाहटका भी मज़ा चखाना | 

तोबासे पीड़ित मानव ही भोगोंसे विरत हो सकता t 
यह अनुताप यदि मयजनित हो तो भी काम करता है! पर 
जब वह प्रेमजनित होता है तो वह ज्यादा अच्छा s< 

शहद-स्वेच्छा-दाखियसे साधना शीघ्र फलवती 
है । गरीवी अपनाना, ग़ारीबेंसे तादात्म्य स्थापित t 
और अपनी जरूरतोंको कम-से-कमपर के आना जद 
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सज-संतोष ! ततो | चो मिल जाय जैत Remo I णा णा चक मिल जाय; जेसा मिल जाय; जब 

मेढ जाय--चाहे जिस हालतमें रहना पड़े, प्रसन्नचित्तसे 
खीकार करना सत्र? š | 

शुक्र-अल्लादते प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहना p? Š | 

a; xem उपकार ust समुझि सोचि जिय नीके। 

भेद्यो न कुलिसहुँ तें कठोर हिय कबहुँ प्रेम सिय पी के॥ 

( गो० तुलसीदासजी ) 

रिज्ञाअ-इन्द्रियोंका दमन | बेलगामकी इन्द्रियाँ मनुष्यको 





कदम-कदमपर सावधान रहनेकी तो जरूरत है ही, हर वक्त 
उनपर नियन्त्रण रखना भी बहुत जरूरी हे। | 

तवक्कुरू-मालिककी कृपापर पूरा भरोसा | 

रिज़ा-सुख-दुःख, हर्ष-शोकमे समानता रखना | मालिक- 
की मज्ञीमें खुश रहना । भूलकर भी कोई शिकवा-शिकायत 
न करना | 

कहते हैं कि एक फकीर कई दिनोंसे भूखा था | feed 
S 
इच्छा पेदा हुईं कि इस समय कोई हळवा लाता | थोड़ी 
ही देरमें एक आदमी हळवासे भरा थाळ लेकर खिदमतमें 
हाजिर हुआ | | 

फकीरने पुळा-'क्यों लाये १? 

बोरा-'आपकी मिन्नत मानी थी, इसलिये लाया हूँ ।? 


फकीरने सिर हिलाकर उसे वापस कर दिया | कहा-- 
वापस ले जाओ | हमारे कामका नहीं है |? 


एक पहर बाद वही आदमी फिर हलबा भरा थाल 
ऐकर फकीरकी खिदमतमें हाजिर हुआ । 


फकीरने उसे लेकर बड़े प्रेमसे खाया | | 


चलने लगा, तो वह शख्स पूछ ही तो बेठा;--'हुजूर; 
SERT तो वही था | पहले आपने इसे लौटा दिया था । 
TG इसीको कबूल कर लिया | आखिर ऐसा क्यों P 
| _ फकीर हँसा | बोछा--्बेटे | उस वक्त मेरे मनमें यह 
| सदिश Qar हुई थी कि कसि हळवा आये तो खाउँ । 
| ची स्वाहिसे कोई चीज मिले तो उसे em नहीं. 
| — चाहिये, वर्ना गुना श्ना चाहिये, वर्ना गुनहगार बनना पड़ता है | बादमें जब 
"TS दुबारा लायां तो मेरी पहलेकी ख्वाहिश मर 


So sio ७४-- 











` ^s de“ ` A x 
हरदम गड्हेमें ढकेलनेको तेयार रहती हैं | साधकको उनसे . 
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* सूफियांकी उपासनाका रहस्फ- प्रेम < 


< 


चुकी थी | मैं समझ गया कि मालिकने इसे सेजा हे । इसको 
लौटाना गुनाह होता; इसलिये मैंने मजे ले-लेकर उसे खाया |? 


यह है तवक्कुछ और यह है रज़ा। 
x x x x 
इन सात मुकामोंको पार करके मुरीद मारिफ़त पानेका 
अधिकारी बनता है | 


इसके आगेकी मंजिल है | 


हकीकत 


५ दक्कीक्रत-साधन नहीं, साधककी परम अनुभूति है | 
RI पहुचकर साधक संसारके दुःख-सुखसे मुक्त हो जाता 
& | अल्लाहके सिवा उसे और कुछ नहीं सुहाता | 

किसको शादी किसका m 

हैं NE दम पर दम! 

X x X X 
सूफी साधनामें प्रेमकी ही बलिहारी है | रात-दिन 
प्रेमास्पदका चिन्तन करना, उसीकी लौ लगाये रहना साधकः 
का काम रहता है प्रेमी जब प्रेमरसमें डूब जाता है तो 
सारी दुनिया अलग खड़ी रहती है । सारे भेद-भाव इब जाते 


Ld 


` हे । न किसीकी,चिन्ता; न किसीकी फिक्र, न किसीका डर, 


न किसीसे कोई वास्ता | उसे तो घट-घटमे उसी प्यारेकी; 
उसी प्रियतमकी झाँकी दीख पड़ती है । 

आशिकॉको इम्तियाज़े देरे काबा कुछ नहीं। 

उसका नक्शे पा जहाँ देखा वहीं सर रख दिया | ॥ 

x x x- > 

सूफी उपासनामें प्रेम ही मूल मन्त्र है| उस प्रेमकी 
प्रातिके लिये हृदयको झुद्ध बनाना पड़ता है | तोवासे 
शुरुआत होती है-- 

vigas जरू सींचि साचि प्रेम बेरु adv 

f ( मीराबाई ) 

यह प्रायश्चित्त, यह तोबा दिल्से होता है; दिखावटी 
नहीं | यह शेख साहबका वह तोबा नहीं जिसके लिये कहा है- 

शबको मय खूब सी पी, सुबह को तौबा कर db 

रिन्दके रिन्द रहे हाथसे ज़न्नत न गयी! 

दिखावटी तोबा इस रास्तेमें काम नहीं करता । यहाँ 
तो सच्चे तोबासे प्यारेके मिळनेका दरवाज़ा खुलता है | 


ge बाद ही तो —— 
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दिकके आईनेमें है तस्वीरे यार 
sq ज़रा गर्दन झुकायी देख dil 
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प्रम न बाड़ी नीपजे प्रम न हाट बिकाय | 
राजा परजा GNE रुचे सीस देय है जाय ॥ 





प्रेमका यह मार्ग भारतीय उपासनामें भी वेसा ही है सूफी भी कहता हे--- | 
जैसा सूफो-उपासनामें | इसके लिये सर्वस्व त्याग करके आगे qi फ़नामें कदम ss S 
बढ़ना होता है-- JA रस्में मुहन्वतकी राहे| 
A V [ ` 
मीरॉबाईकी उपासना-धारा 
( लेखक--श्रीव्योमकेश भट्टाचार्य ) 


श्रीकृष्ण-प्रेमोन्मादिनी मीराँका असीम आशीर्वाद 
जीवके साधन-पथका श्रेष्ठ अवलम्वन हैं | योवनके प्रारम्भसे 
लेकर वृद्धावस्थामे अन्तिम क्षणतक इस जीवनकी वे ही 
उपास्य देवी हैं | उनके आशीर्वादसे ही मीराँकी पवित्र 
जीवनीके विषयमें मीराबाई आदि ग्रन्थोंकी रचना तथा 
“मीरॉवाणी प्रचार नामक संस्थाकी स्थापना हुई है | 
` 'कल्याणःकी अशेष कृपासे आज मीरॉकी उपासना-पद्धतिपर 
कुछ प्रकाश डालनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हे | मीराँबाईके 
संम्बन्धमें स्वामी आनन्दखरूपने लिखा है कि 'मीराँ राधा; 
pn चम्पकलता. कयता अन्य m गोपीका अवतार 
थी po भक्तन ग्रन्थके प्रणेत 
Ber. [ श्रुवदासजीने 

राज छांड़ि गिरिधर भजी करी न कळु कुरुकानि.। 

सोई मीरों जग बिदित प्रगट भक्ति को खानि | 

रुळिता हूँ aç बोरि के तासो हो अभिहेत । 

आनंद सो निरखत फिरे बुंदाबन wh 

_ 'मोरा-माधुरी? ग्रन्थ-प्रणेताने लिखा है कि ien 

भक्ति खभावज थी । वे पूर्वजम्ममें खयं ही गोपी रह 
बुकी थीं । उन्होंने श्रीकृष्णकी पतिभावसे उपासना की थी | 


पूर्वजन्मके सम्बन्धमें 
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' त्रजवासियोंकी करुण-प्राथना सुनकर नन्दनन्दने गिरिराज- 


५ उसका रथ जैसे ही संकेत-स्थानके प्रेमसरोबरके पास 
पहुंचा तो गोपसखा कन्हैयाने आकर सुख दिखाने और 
प्रथम बार सुखावलोकनके लिये मिठाईकी माँग की । बहुत 
अनुनय-विनय की गयी, परंतु वह तो यों ही छोडनेवाला था 
नहीं | गोपी अपने धुँघटको और भी लंबा करके पत्थरकी-सी 
बनकर बैठ गयी, परंतु अन्तमें बोळ पडी---'तुम क्या 
देखोगे ! मेरा सिर देखो p निराश होकर कन्हैया रथ 
छोड़कर चला गया | कुछ दिनोंके वाद इन्द्रके maqa 
त्रजमें भीषण वाढू आ गयी | नाहि-त्राहि मच गयी | 


को अंगुलीपर उठा लिया । ss साधु-संत, गोप-गोपी) ` 
घेनु-वत्स--सवने गिरिराजकी छायाके तले आश्रय लेकर 
अपने प्राण बचाये | बरसानेक्री वह गोपी भी माँका उपदेश 

भूलकर प्राणरक्षार्थ गिरिराजके आश्रयमें आयी । वहाँ क्या 

देखती है कि श्यामसुन्दर पीताम्बरधारी वही कन्हैया 

जिसने उसका मुखाबलोकन करके मिठाई माँगी db आज 

दो दाथेमें बंशी लिये, एक हाथ नन्दबाबाके कंघेपर 

WU और एक हाथपर गिरि-गोवद्धनको उठाये प्रजः 

वासियोकी रक्षा कर रहे हैं। गोपीको sm कि उसमे 

बहुत बड़ा अपराध कर दिया | आँसू. वहाते-बहाते उसने 

श्यामसुन्द्रके चरणोंमें स्थान पानेकी अभिलाषा की z. I 

भ्रीकृष्ण भगवान्‌ बोल उठे--!इस दारीरके द्वारां 8 

मेरा अपमान किया है; इस कारण इस जन्ममें तुम 

नहीं पा सकती, परंतु दूसरे जन्ममें तुम मुझको प्रात. 
करोगी |! हि 









हो गयी | दलाल जेठालाल बड़ीयालने एक स्थानमें लिखा 
है--'मीराँके जन्म-कालमें एक अपूव ज्योति प्रकट हुई 
p चित्तौड़गढ़में रहते समय स्वामी आनन्दस्वरूप 
ब्रह्मचारी महाराजने शोध करके कहा था कि 'मीराँके 


हुए भी वहाँ desi तुलसीके ga हैं । मीरॉकी जन्मभूमि 
कुड़कीकों देखते समय मैंने स्वयं इसे प्रत्यक्ष किया है |? 

चार वर्षकी अवस्थामें मीराने अपनी मासे कहा था-- 

“माई, म्हाने सुपनेमें परण गया जगदीस u 

ये जगदीश ही गिरिधर गोपाल Š | 

राजस्थानकी मर्यादाके अनुसार राजपरिवारकी नारियाँ 
असूयम्पश्या होती हैं, लंबा we निकालती हैं | युगभ्रश; 
अमिशाप-ग्रस्ता मीरा जब सयानी हुई तो उसने 
घोषणा की-- 


मेरे तो शिरिथर गोपाळ. दूसरो न कोई। 
जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई॥ 
तात मात ww बंधु आपनो न कोई! 
SN दई ge कान का करिदै कोई ॥ 
संतन ढिग बेठ बैठ ठोक लाज खोई। 


मीराको गिरिधर गोपालकी चिन्मय मूर्ति मिली थी 

S5 साधु-महात्माके द्वारा । साधनाके साथ-साथ मीरोँने 
गोपाळकी सेवा आरम्भ कर दी थी | 

'कबहु प्रगट, कबहुँ मानस-पुजा U 

मौरांकी उपासना थी--प्रभुकी पतिके रूपमें सेवा करना; 
शान कराना, भोग राग तैयार करके पहले वे खयं चख 
करके देखतीं कि कहीं नमक तो नहीं ज्यादा qç गया; क्योंकि 
4 e TES कष्ट होगा | सांसारिक इष्टिसे यह अपराधजनक 
d. To । यहा याद आती है प्रभुकी लीछाकी एक बात | एक बार 
TS पेट-दर्दंका स्वॉग बनाकर प्रेमी भक्तकी चरणरजकी 
| "i कर वठे | नारदजी महाराज ब्रह्माजी ओर शिवजीसे 
ce निभुवनमें चारों ओर घूम आये भक्तकी चरण-रजकी 
S जम | भगवानको चरण-रज देनेका किसीका साहस न 
| इशा । अन्तमें ब्रजकी गोपाङ्गनाओने नारदकी प्रार्थना 

शकी | इस अपराधके लिये ब्रजकी वे QÑ नरककी 











"o om 


बन्मस्थानमें एक अपूर्व वेरिष्टय हे | मरुस्थलमें होते . 


कहा था--- 
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*# मीरॉयाईकी उपासना-धारा % ५८७ 
त्यागकरः iae प्रति वीतश्रद्ध होकर श्रीकृष्ण-प्रेम-पागलिनी उनके प्राणनाथके पेटका <£ मिट जाय 7 गोपीजन 
श्रीकृप्णके सुखसे सुखी Š | मीराँ भी इसी प्रकार श्रीकृष्णकी 
सेवामें ही आनन्दमग्न थी | 


मीरॉकी उपासनामें था प्रियतमकी विरइ-ज्वालामे 


दग्ध होना 


में बिरहिण बैठी जागू जगत सब सोचे री आही ! 
बिरहिण बैठी रंगमहळ में मोतियन की रड S| 
एक बिरहिण हम ऐसी देखी असुवन माळा Ug 
तारा गिण-गिण रैन बिहानी सुख की घड़ी कब आये । 
मरके प्रभु गिरिधर नागर जब मिरुकर बिळुड़ न जावे ॥ 


इस विरह-ज्वालामें गिरिधर गोपालकी सेवा | suut 


तृतिके लिये माळा गूँथकर उनका श्ङ्गार करना | नाच- 
गाकर उनको तुष्ट करना-- 


में तो गिरिघर आगे TAN । 
नाच नाच पिव रसिक रिझाउँ प्रेमीजन कौं जाचूंगी ॥ 


इस प्रकार मीरां साधनामें अग्रसर होने लगीं | कहाँ 


वे बरसानेकी गोपी ओर कहाँ आज राजपूत-कुलरमणी । - 
पूवंजन्मकी स्मृति उनके अन्तःकरणमें जाग उठी, इसल्यि 
उन्होंने अपने भजनमें स्पष्ट SEI 


“में तो गिरिधर के घर जाऊं । 
मेरी उणकी प्रीत पुराणी उण बिन पक न रहाऊं ॥! 


मीरा बारंबार पूर्वजन्मकी प्रतिश्रुतिंका स्मरण कराके 


कहती है-- 


थाने कोई कॉई कह समझाऊं। म्हार बाळा गिरिधारी । 
gi जनम की प्रीत हमारी, अब नहि जात निवारी ॥ | 


मीरॉने अपनी ननद ऊदाबाईको बात-हीबातमें 


भाव. भजन भूषन सजे, de सजे सिंगर । | 
औढ़ी चूनर प्रेम की ( म्हारा ) णिरिधरजी भरतार ॥ 


केवळ इतना ही नहीं) REI अन्तमं अपनी अन्त- 





रात्माकी वाणी प्रकटरूपसे व्यक्त कर दी-- 


a. 


E T e = 


` पूरव जनम की में हूँ A: Ber 
अथ बिच पइ शयो wei s 
गोपीभावकी उपासना वेष्णव-साथनाकी एक प्रधान . | 


| णा मोगनेके लिये भी प्रस्तुत हो गयी । 'कुछ भी हो, बिरिष्टता है । जीव naku पुरुषोत्तमे सङ्ग सिलनकी 
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लीला ही मधुरमावकी उपासना है | इस विश्वमे जो कुछ हो 
रहा है; सब प्रकृतिका खेल है | इस ded बंद हो जानेपर 
“विश्व?नामकी कोई वस्तु नहीं रह जाती | मूलमें प्रकृति भी 
एकाकिनी और अचला रहती है | पुरुषक्रे सांनिध्यके बिना 
वह भी कुछ कर नहीं सकती | पुरुष देखता है, भोग 
करता है; तब इस सोहागमें रंगमयी प्रकृति नाना प्रकारकी 
विचित्र लीला-लहरियोंसे विश्वको विकसित करती है; किंतु 
जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि पुरुष अब कुछ मी भोग 
नहीं करता, तो वह अभिमानिनी पलमात्रमें अपनेको संयत 
कर लेती है | उसकी सारी लीला अन्तर्हित हो जाती है; 
खेल बंद हो जाता है। यइ जो पुरुषको दिखलानेके लिये; 
उसको भोग करानेके लिये प्रकृतिका बिलास है, इसी भावके 
मूलम मधुरभावका संकेत विद्यमान है| मीराँ इसी मधुर- 
भावकी रसिका थीं । 


साधनाके प्रथम सोपानपर जाकर साधक कहता है--- 
मै उसका हूँ? | इतः qd मनोबुद्धिदेहधमीधिकारतः--_ 
( इससे पूर्व मन-जुद्धि-देह-धर्मके सारे अधिकार ) तुम्हारे 
चरणोमे समर्पण कर चुका हूँ | तुम कृपा करके मुझको अपना 
लो | अनेक जत्म-जन्मान्तरोंमे न जाने कितना रास्ता तय 
करके बृन्दावनमें आया हूँ | मुझको स्वीकार कर लो | 


द्वितीय सोपानमें साधक कहता है;-'वे मेरे हैं; तुम 
मेरे हदो | मुझे पेरोसे कुचल दो, असीम यातना दो; कोई 
e नहीं, तथापि हे प्रभो | तुम मेरे हो; तुम मेरे ही हो ।? 


पथम भाव “तदीया रति” है और द्वितीय भाव “मदीया 





` रति? | यह मदीया रति ही ब्रजका 'गोपीभाब? हे । मीराँ 


मदीया रतिकी पूर्ण अधिकारिणी हो गयीं | 


"ET ओर द्वारकाीलामें सेवककी स्वार्थबुद्धि है। 


दोनों ही सेवाएँ सकाम हैं और बृन्दावनलीलामे गोपीजनका 
आनन्द है--प्रभुकी सेवा करनेमें | उस आनन्दके सामने 


| = TR भी तुच्छ है | गोपीजन भावानन्दर्मे केवळ बाह्य- 


विस्मृत हो जाती हों; ऐसी बात नहीं है; वह 
कहती है-. प्रभु | तुम 
हमारा Uu 
भी रहने न 
छे EP मोने आपन 











अपना सर्वस्व प्रभुको समर्पण करके उन्हीके रता रा. 
हो गयीं | bs 
मीराँ थीं--पूर्ण वेष्णवी | यद्यपि RES भजने Bw 


भगवान्‌ या राश्ठ-चक्र-गदा-पद्मधारी नारायणका कोई see 
नहीं मिळता । विष्णु भगवान्‌ और fen Sem. 
अभेद है, किंतु रसतः पार्थक्य है | मक्खन; छेना; दुग्धका 
सार-सब स्वरूपतः एक हैं। किंतु उनके खादमें 


रहता हे । श्रीनारायणमें नियत ईश्वरावेश नित्य है और 


श्रीकृष्णमें नित्य गोपावेश हे | लक्ष्मीजी और Taraq 
तत्त्वतः भेद न होते हुए भी रसगत भेद है । श्रीरासोत्सवगे 


निखिल माधुय-प्रकर्षण श्रीकृष्णके भुजद्दयके द्वारा आलिङ्गित 
होकर ब्रजाङ्गनाओंने जो आनन्द प्राप्त किया था, लक्ष्मीजी 
स्वयं उसको प्राप्त नहीं कर सकतीं । लक्ष्मीजीका नारायणगे 


“तदीया? रतिभाव है और बरजाङ्गनाओंका ीकृष्णमें “मदीया” 


रतिभाव है | त्रजाङ्गनाएँ श्रीकृष्णकी अपेक्षा नहीं करती । 
श्रीकृष्ण ही उनकी अपेक्षा करते थे | रासमण्डल्में गोपियाँ 
एक दूसरेका हाथ पकड़कर. नृत्य कर रही थीं | अचानक 
प्रेमावेगमें श्रीकृष्णने स्वतः प्रवृत्त होकर गोपियोंको हृदयसे 
लगा लिया | यही गोपीजनकी विशेषता है | 


मीरोंके भजनमें श्रीराधाजीको भी कोई स्थान नही 


मिछा है | प्रश्‍न हो सकता है कि भीराधा या सखीवृन्दके 
आनुगत्यके बिना गोपीभावकी उपासना सम्भव नहीं है | 
परतु मीरांकी साधनापद्धतिमें इसका व्यतिक्रम पाया जाता 
हे | मोरा प्रत्येक क्षण पूर्वजन्मकी स्मृतिको मनमें जाग्रत्‌ 
रखकर सीघे-सीघे ही अपनेको त्रजगोपी मानकर ही श्रीकृष्णकी 
उपासना सेवाद्वारा गोपीभावसे करती थीं | “मीराबाई? ser 
प्रणयनके समय यह प्रश्‍न आया था कि मीरा चार 
वष्णव सम्प्रदायोमेंसे किस सम्प्रदायकी थीं। ree 
चेतन्यदेवके द्वारा प्रवर्तित गोड़ीय मध्वसम्प्रदायकी मधुरभावकी 
उपासनाके साथ मीरॉकी उपासनाका पूर्ण seras है 


परंतु भ्रीमत्सुन्दरानन्दने अपने “परतत्त्व-सीमा भ्रीकृष्णचंतत्य' 


नामक ग्रन्थमें प्रमाणित करनेकी चेष्टा की है कि ed 
सिद्धान्त मध्वसम्जदायके अन्तर्भुक्त नहीं है, बल्कि “महा a 
खयं चार बेष्णव सम्प्रदायोंके अतिरिक्त 'अचिल्यमेदा र 


3 - 


सिद्धान्तरूपी गौड़ीय वैष्णवसम्प्रदायका प्रवर्तन किसा दै | 
महाप्रभु चेतन्यदेव तथा रामानन्दरायके द्वारा प्रवर्तित pi D. of 
AIR चलनेवाली साधना वैष्णवसम्प्रदायके ही ' b - E 
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ger करना चाहिये | इसको «श्रीक्ृषष्ण-सेवक-सम्पदायः 


परम ë mE श्रीमन्त am 


कोकक करिया द्या । 
इरिर निर्मेझ भकति प्रकाश 
करिला IAT sam ॥ 
-—नामघोषा 










अपने गुरु, भारतके पूर्वाञ्चलमें वेष्णव-धर्मके महान्‌ 
प्रवक्ता महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवकी वन्दनामें माधव- 
देवने अपनी सर्वोत्तम कृति धनामधोषाः में उपर्युक्त पदका 
उच्चारण करते हुए भक्ति-भावसे जिस प्रकार आपका 
सरण किया है, उसीसे शंकरदेवकी महत्ता प्रकट है! 
वन्दनामें माधवदेवका ओर एक प्रसिद्ध 
प यों है 
हरि नाम रसे अमृत निधिक am 


w करे Sw देव mı 
दयाळु शंकरे पाइ तुहि मुद माङि दिरा 
सुखे पान करा wd जने ॥ 


_ अर्यात्‌ “देवताओंने इरि.नामरसरूपी अमृत-निधिको 
3 छिपा रक्खा था | दयाळू शंकरने उसे पाकर 
| M तोड़ दिया, जिसमे सभी लोग उसका पान कर सके |! 
: TON पूर्वाञ्चलका मध्यकालीन सामाजिक और 
1 DUNS नाना प्रकारकी रूढि-परम्पराओं, अन्ध- 
A नास्ये और भ्रान्तियोंके जालोंसे ure है | बोद्ध-धर्मकी 
| ल. ग बञ्जयानकी अवाञ्छनीय आचार-पद्धतियों तथा 
ir वामाचारकी प्रक्रियासे समूचा जन-जीवन आक्रान्त 
E ts धमकी मूलभूत चेतना अन्तहिंत होकर विविध 
du à A योनाचारो एवं अतिचारोंमें भयावह अभिवृद्धि हो 


- | | प्‌ E. बेनताको मार्ग-भ्रष्ट कर रही थी । विभिन्न aral 
E SX जनताकी चित्तबृत्ति इस भयावह अन्धकारसे 


gg जाय तो क्‍या आपत्ति है! मीरॉके इष्टदेव श्रीकृष्ण 
9i ss. — 


महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव ओर उनकी भक्ति-उपासना 


( हेखक--श्रीनवरुणजी qai ) 


_ NR 
x ° A 
महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव और उनकी भक्ति-उपासना = ५८९, 


N A zT “y A 3 ~ 
अवश्य ही वेष्णवसम्प्रदायमें गोपीमावकी उपासनाके <q हैं, उनकी उपासना-पद्धति गोपीभावमें मधुर रसकी है, दैत 
E 3 = 


भाव है और सेवा माध्यम है | 
श्रीकृष्णप्राणा राजरानी मीराँकी जय ! 


निमुक्तिका मार्ग पानेके हठ तड़प रही थी । राजदरबारों 
तथा Tm धार्मिक ख्थर्लोमें पाखण्डियोंके अड्डे बने हुए थे | इसी 
कालमें महापुरुष शंकरदेवका आविर्भाव इस भूखण्डपर 


Hager ही सिद्ध हुआ | आपने न केवल धर्मके 


नामपर,चळनेवाले बाह्याङम्बरोंका ही खण्डन किया अपितु 
समूचे पूर्वाञ्चलकी जनताको एक ऐसे भक्तिमूलक भर्सूतरमे 
संग्रथित कर दिया, जिससे वह नवीन प्राणोन्मादनासे 
उज्जीवित हो उठी | ME 


. श्रीशंकरदेवका जन्म असमके नोगाँव जिलेके बरदोवा 
नामक स्थानमें शक संवत्‌ १३७१ के आश्विन महीनेकी 
शङ्कपक्षकी दशमी तिथिको हुआ था । आपके पिता 
कुसुमवरको उनके F कारण 'शिरोमणिभुजा? की 
उपाधि मिली थी । आपकी माता सत्यसन्धादेवी परम 
साध्वी थी | शेशवावस्थामें ही शंकरदेवके पिता-माता 
स्वगंवासी हो जानेके कारण उनका पालनपोषण दादी 
खेरसुतीने किया था । | 


बारह वर्षके होनेपर आपको महेन्द्र कन्दलीकी पाठशालामें 
प्रवेश कराया गया | थोड़े ही दिनोंमें अपनी महान 
प्रतिभाके चमत्कारसे शंकरदेव 'अप्रमादी पण्डित? बन गये | 
वर्ण-परिचय होते ही आपने गम्भीर भावपूर्ण ऐसी एक 
कविताकी रचना कर डाली, जिससे सभी चकित रह गये । 
उस कविताकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैँ | 


HUM कमर कमरुदरू नयन | 
भव दव दहन गहन वन शयन ॥ 
WR चपर पर सतरत Ww 
सभय मभय भय ममहर सततय d 
खरतर वर शर हृत “A 
खगःचर नगधर फणधर शयन ' 
जगद्छ मपहर मवभम तरण O 


पर पद रज SU कमरुज नयन ॥ 
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छात्रावस्थामें ही आपने “हरिश्रन्द्र-उपाख्यान! काव्यकी 
रचना की थी, ऐसा विद्वानोंका मत है । इसके बाद 
सूर्यावतीदेवीका पाणिग्रहण कर आपने गाहंस्थ्य-जीवनमें 
प्रवेश किया | कुछ दिन बाद सूर्यावतीका स्वर्गवास 
होनेपर आपके हृदयमें वेराग्य जगा ओर बारह साळतक 
भारतके विभिन्न स्थानांकी लगातार तीर्थयात्रा की तथा 
अनेक भक्तों और आचायोंके सत्सङ्गका लाभ उठाया | 

इस तीर्थ-यात्रासे लोटकर आपने पहले-पहल बरदोबामें 
ही सत्र ओर कीर्तन-घरकी स्थापना की तथा भक्तिरसात्मक 
वेष्णव-धर्मका व्यापक प्रचार आरम्भ किया | उसी समय 
कछारियोंने उनपर तरह-तरहसे अत्याचार करना शुरू 
किया । फलस्वरूप अपने शिष्योंके साथ आप आहोम 
राज्यके अन्तगंत माजुलीके धुंवाहाट या बेलुरी नामक 
स्थानमें चले आये | यहीं आपके प्रमुख शिष्य माधवदेवके 
साथ आपका प्रथम मिलन हुआ था । 


e 

वष्णव-धमका प्रचार दिनों-दिन बढ़ने लगा | जनताने 
बड़े ही प्रेम-भावसे झंकरदेवके प्रवचन-कीतन आदि सुनकर 
धमका यथार्थ “स्वरूप? हृदयङ्गम किया | आहोम राजाका 
शक्ति-उपासक पुरोहितवगं शंकरदेव-प्रचारित वेष्णव-धर्मकी 
व्यापकता सह न सका ओर उनकी प्ररोचनासे आहोम 
शासकोंने वेष्णवॉपर अत्याचार करना प्रारम्भ किया l 
शंकरदेवके जामाता हरिको मार डाला गया | अन्तमें 
शंकरदेव कोचवंशी राजा नरनारायणकी प्रसिद्धि तथा 
Rè समाद्र करनेकी बात सुनकर पूर्वमे आ गये 


ओर कामरूप जिलेके अन्तर्गत पाट बाउसीमें सत्रकी 
स्थापना की । | 


इसके बाद शंकरदेवने अपने शिष्योंके साथ दूसरी 
बार तीर्थयात्रा की | कोचराज्यमें शंकरदेवके द्वारा प्रवर्तित 


i > q 
'बेष्णव-धर्मका पहले पहल घोर विरोध शैव ओर शाक्त-पंथी 


पुरोहितोंने किया | परंतु राजसभामें शंकरदेवकी विद्वत्ताका 
प्रगाढ परिचय प्रासकर राजा नरनारायणने Su 


भेता खीकार करते हुए आपसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की। 


E o शंकरदेव हिंसा-निरत तथा विलासी राजाओंकों दीक्षा 

` देनेके पक्षमें न थे; परंतु राजा नरनारायणका उत्कट आग्रह 
देखकर अन्त उन्हें दीक्षित करनेकी स्वीकृति देनी पढ़ी | 
Lo देवयोगसे जिस दिन दीक्षा देनेका निश्चय किया गया था 


. उसके पहले दिन ही रातको भक्तप्रवर श्रीमंत शंकरदेव 





वैकुप्ठ सिधार गये |. 
K | १ "dt V Ta - 
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शंकरदेवकी उपासना-पद्धति 
शंकरदेवप्रवर्तित वेष्णव-धर्म मूलत; 

है । आपने भारतीय भक्ति-साधनाके be 
श्रीरामके स्वरूपको ग्रहण किया; परतु d 
साकारोपासक भक्तों तथा संतोंकी भाँति उन्हे सगुण e" 
न मानकर निगुंण विष्णुके रूपमें ही माना gË 

और बहलि-विधानका निषेध शंकरी-उपासनाकी दो प्रमुख 
प्रवृत्तिया Š । इसलिये आपके द्वारा प्रतिष्ठित देवासनोपर 
प्रतीकमात्रके रूपमें ग्रन्थ रहते Š | भक्तजन उसी आसनास्द 
प्रतीकके प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति अर्पित करते हैं । 


मू्तिपूजन-विधानके निषेधके साथ-साथ शंकरदेवने 
अन्य देवी-देवताओंकी पूजाका विरोध करते हुए uz 
मात्र आराध्य निराकार विष्णुकी पूजा-उपासनाका प्रचार 
किया । “आन देबी देव न करिबा सेव? यह शंकरदेवका 
बहु-ग्रचारित आधार-वाक्य है | 

शंकरदेवकी उपासना-पद्धतिमें नाम-स्मरणका जितना 
महत्त्व हे, उससे कहीं अधिक नाम-कीर्तनका Š | आपने | 
सामाजिक एकताकी सिद्विके लिये धर्माचरणको भी 
सामूहिकरूप प्रदानकर कीर्तन-पद्धतिंका प्रचार किया | 
झाँझ, मृदङ्ग, मँजीरेके साथ-साथ हाथसे तालियाँ बजाकर 
उच्च-खरसे नामका घोष करना इांकरी-उपासना-पद्धतिका 
प्रमुख अङ्ग है | 

'भक्तिअदीप? sei शंकरदेवने seem मुखसे 
“एक-शरण? “अव्यभिचारिणी? भक्तिका वर्णन किया हैर 


मोक एरि आन एको न भजे देवक। 

सेहि भक्ति usa समस्ते कर्मक ॥ ` 

सेहि myn भजन NR 

नु gu आन एको देवतार M| 

अव्यभिचारिणी ताके Rao मकति। 

नाहिके प्रयास आत अहपे साधें गति॥ 

( भ्रीकृष्ण कहते हैं )--«“मुझे छोड़कर जो sa 
देवोंको नहीं भजती; वही भक्ति समस्त कर्मोंसे मुक्त he 
होती दै | वही 'एक-दरण? भजन अनुपम . पा | 
किसी देवताका नाम नहीँ सुनता । उसे pei d 
भक्तिः समझना चाहिये । यही बिना प्रयास | 
युक्तिका साधन है।? | RR 











न्यावा. s आगे कहा है--- 4 
आन देव पूजे मिटो सेहि मोर md 


( जो अन्य देवताओंकी पूजा करता है, वह मेरा 
ad है | ) बलि-विधानका प्रबळ निषेध 'करते हुए आपकी 
उद्घोषणा है-- | 

अनेक जन्मर आछे पातक प्रचुर 
ताते से आनक पूजे करे बलिदान । 

'जिनके अनेक जन्मोंके अनेक पातक हैं, वे ही 
दूसरोंकी पूजा वलिदानके द्वारा करते हैं | 

शंकरदेवका वेष्णव-धर्म जिसे ammi भी 
बहा जाता दै, मूलतः भागवत और गीताकी भक्तिपर 
आधारित है । इसलिये शंकरदेवने भागवत और गीताको 
है प्रामाणिक संदर्भअन्थोके ew बार-बार sga किया है | 
बहुदेव-पूजनके विरोधी होनेपर भी शंकरदेव 'अवतार- 
| वाद? के सिद्धान्तके पोषक थे | इन अवतारोंके माध्यमसे 
श्रीकृष्ण ( आदिपुरुष परमत्रह्म-खवरूप ) ही अपनी लीला 
HH प्रदर्शित करते Š | इसलिये बहुदेव-पूजनके 
समान अवतारोंकी उपासनामें कोई अन्तर्विरोध नहीँ है। 
| उरमारतीय अनेक पंथोमें राम और कृष्णको sr 
| ग मानकर उपासना-पद्धतिमें भी भिन्नता देखी जाती 
| t | परंतु शंकरदेवने इनमें परिपूर्ण सामञ्जस्य स्थापित 
| ऋ दोनों रूपोंकी अभिव्यक्तिका भी समन्वय कर दिया है | 
JA “भागवतःका असमीया रूपान्तरकर कृष्ण- 

महत्त प्रतिपादित की | उसी प्रकार रामायणके 
| रिकाण्ड' और उत्तरकाण्ड का रूपान्तर कर राम- 
| कतिको भी कृष्ण-भक्तिके पर्यायरूपमें स्वीकृत किया | 
| à वस्तुतः शंकरदेव के आराध्य कृष्ण केवळ वात्सल्य 
| „ ` भवर भावोंकी लीळा करनेवाले नटनागर ही नहीं 
| * वेल्कि अनाचार-निकन्दन, असुरमर्दन परम वीर्यशाली 
Nis - आश्रय-स्थळ भी हैं | युग तथा परिस्थितिके 
[> आपने श्रीकृष्णके प्रति 'सखी? भावको अन्य 
l.l Ct कवियोंकी भाँति सर्वात्मक महत्त्व नहीं दिया | 


Eo š - जेसी रि e 
[ws | अरसी शज्ञारिक लीलाको शंकरदेवने 'काम-विजय? 
2 | b ९ 


l 
प 4 












d S भ्रीकृष्णका अनुपम चरित्र अनाचार और 
Ju. कि राक्षसोके मर्दन तथा संकटमें पड़े हुए 
' Sami ही प्रतिमासित हुआ दै । रावणादिके 





* महापुरुष औमन्त शंकरदेव और उनकी भक्ति-उपासना = 


pee II 


५९१ 


गाशक रामचन्द्र भी इसीके प्रतीक हैं | इसीसे शंकरदेवने 

अपनी उपासना-पद्ध तिमें “नाम? को प्रमुख 

करो दे EE मुख स्थान प्रदान 
कृष्णर किकरे कहे एरि आन काम | 
निरंतरे नरे डाकि बोला राम राम॥ 


'कृप्णका. किंकर कहता है, अन्य कमाँको तजकर 
है नर ! पुकार-पुकारकर रामः (राम? कहो | 

शंकरदेवकी उपासनामें श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्मसरूप Š | 
आपने AIPA स्पष्ट कहा paa आपुनि 
ie हा अवतार ! यों श्रीकृष्णके अनेक नाम हैं; परंतु 
I मुख्य दो ही नामोंकी माना गया Š | नाम-महिमा- 
TANIRA स्वयं श्रीकृष्णका कथन है 

“मोहोर दुगुटि नाम। एक हरि, एक amp 


( मेरे दो नाम हैं एक हरि और दूसरा राम ) 

इसी कारण 'कौर्तनःमें हो या बरगीत ( शंकरदेव- 
रचित भजन ) गायनमें--कृष्ण, हरि; राम--इन तीन 
नामोंका उच्चारण बार-बार किया जाता है | 


शंकरदेवकी उपासना-पद्धतिमें जाति-भेदः वर्ग-भेद 
आदिका कोई स्थान नहीं है । सत्रोंकी उपासना:प्रक्रियामें 
सत्राधिकार महंत ही व्यवस्थादि करते हैं; amba 
कोई अनिवार्यं आवश्यकता नहीं होती | महंत भी 
ब्राह्मणके अलावा ब्राह्मणेतर जातियोंके हो सकते हैं | 
भक्तोंको दीक्षा -देनेका कर्म इन महंतोपर ही होता है | 
जन्मना छूद्र होनेपर भी महंत ब्राह्मणको भी दीक्षित 
कर सकता है | इसी व्यापक eË कारण असमके 


` जन-समाजमें वेष्णव-भक्तिका प्रसार इतनी तीन्रतासे हुआ, 


जिसके फलस्वरूप धीरे-धीरे समी भ्रान्त और पतित 
पंथोका उन्मूलन अनायास सम्भव हो सका | 
एकान्तरूपसे वेष्णव-भक्तिमूलक दोनेपर भी शंकरी- 

उपासनामें संकीर्णताका स्थान नहीं है | शंकरदेवका 
निदेश है कि “कमी भी दूसरे धर्मोके प्रति हिंसाकी भावना 
न रखना, सकरुण-हृदयसे प्राणियोंके प्रति दया-भाव' 
रखना | शान्त-चित्तसे सभी धर्मोके प्रति वत्सल रहना 
ही mmu है |? | 

परर घर्मक निहिसिबा कदाचित ! 

करिया भूतक दाया संकरण चित्त॥ 
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हुइबा शान्त चित्त संव "HW वत्सर | 
एहि  'मागवत-घर्म* जाना WEM ॥ 


^ 
सत्र आर TARN 
शंकरदेवके वैष्णव-धर्मकी प्रमुख विशेषता सत्र और 
नामघर है | eee अधिकतर धर्मगुरुओं या' महंतोंके 
आश्रम होते हैं । वहाँ बड़ा-सा “कीर्तन-खर” होता है 
जिसमें ।नामःकीर्तनशके अलावा 'भाओना? ( शंकरदेव- 
माधवदेवरचित मक्तिमूलक नाटक ) के अमिनयकी 
व्यवस्थाके अलावा भक्ति-धर्मसम्बन्धी प्रवचन भी होते 
रहते हैं | सन्नोंकों केन्द्रित कर ही वेष्णव-धर्म-व्यवस्था 
संचालित होती है | इन सत्रोंमें अधिकारी-निर्वाचनकी 
जन्मगत ओर गणतान्त्रिक चुनाव इन दोनों प्रकारकी 
पद्धतियाँ प्रचरित हैं | 
।नामबरः हर गाँवमें स्थित होता है| यहाँ भी वेदी 
प्रतिष्ठित रहती हे ओर उसपर ग्रन्थकी प्रतिष्ठापना होती 
' है | यह सामूहिक प्रार्थना-ग॒ह होता है; साथ ही यहाँ भी 
 “माओना? अभिनयकी व्यवस्था होती है | 


—a 


निगुण नामोपासक रामस्नेही-सम्प्रदाय 


( छेखक--भीरामस्नेहीसम्प्रदायाचाय सिंहथलपीठाधीश्वर श्री १०८ खामीजी श्रीमगवद्दासजी महाराज, शास्री, आयुर्वेंदाचार्य ) 


राजस्थानमें निगुण विचारधाराकी परम्परामें रामस्नेही- 
सम्प्रदायका महत्त्वपूर्ण स्थान है | बीकानेरसे पूर्ववर्ती सिंहथल गाँव- 
में इस सम्प्रदायके आद्यप्रवर्तक श्रीहरिरामदास (हरियानन्द ) जी 
महाराज हुए | आचाय श्रीहरिरामदासजी श्रीजयमलदासजी 


` महाराजके शिष्य थे | यद्यपि यह सम्प्रदाय रामानन्दजीको 


अपना पूर्वपुरुष मानता है तथापि इसका wara 
वैष्णवपद्धतिसे मिन्न निगुणाश्रयी विचारधाराके रूपमें पृथक 
प्रवर्तन विक्रमकी १८वीं शतीके अन्तसे हुआ | 

` राजस्थानमें रामस्नेही-सम्प्रदायके प्रधान पीठस्थान 
अभिन्न-मिन्न रूपसे चार हैं-- 

(र) सिथ ( बीकानेर ) (२) खैड़ापा ( जोधपुर ), 
(३) शाहपुरा ( उदयपुर ) (४) रैंण ( जोधपुर ) 

आचाय पूज्यपाद श्रीहरिरामदासजी महाराजका मुख्य पीठ 


( साभनास्थळ ) सिंहथछ है | इस सम्प्रदायमें 
अनुभवी संत guo जिन्होंने अपनी वाणीसे इस Sun 


मान्यताएं स्थिर करते हुए राजख्ानके विविध सम्प्रदायो 
. भटकते हुए सामान्यवगके जनमानसका भागदर्शम किया | 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे aH 
>>> MM व्वा 
सम्पूर्णरूपसे 


मेरे हृदयने कृष्ण-चरणके उपदेश प्राप्त किये | 


“राम? है | रूपका ग्रहण नहीं किया गया दै । ईर उती | 


im 


बाह्याचारोंका खण्डन । 
परम्पराश्की विशेषता रही दै । भक्तिको ही ix 
एकमात्र आलम्बन मानकर इसमें यश-याग 
भी स्थान नहीं दिया गया | quf बादको कुछ कुछ 
कर्मकाण्ड भी स्वीकृत हुए | 

अन्य वेष्णव-धर्म-शाखाओंकी भाँति beau 
गुरुकी महत्ता सर्वोपरि हे । शंकरदेवने अपने गुरु और 
हुषिकेशको अभिन्न माना हे-- 

नमो नमो महा मोर गुरु ह्ृषिकिश। 

FR चरणे मने पाया उपदेश 


“अपने महान्‌ गुरु हृषीकेशको नमस्कार है, जिनसे 


वस्तुतः इांकरदेव-ग्रवर्तित वेष्णव-भर्म-उपासनामद्ति 
एक ओर जहाँ लौकिक और भागवत-उपासना-पद्धतिका 
समन्वय; है वहाँ भारतीय धर्म-परम्पराका . अखण्ड सरूप 
भी | इसको सीमाएँ. निर्युण ब्रह्म और सगुण लीलावतारके 
उभय पक्षोंको स्पर कर उनमें सहज अभेदकी स्थिति 
प्रदर्शित करती है | EN 


राजस्थानके छोगोंके अन्यान्य प्रदेशोंमें जाकर बस जागेसे 
आज तो प्रायः. सभी प्रदेशोंमें रामस्नेही जनोंका प्रसार 
हो चुका है। इस सम्प्रदायमें अनेकों महात्माओंकी 
अनुमव-वाणियाँ हजारोंकी संख्यामें उपलब्ध 8 
fige एवं खैडापाके--भ्रीजैमलदासजी, हरिरामदासजी 
नारायगदासजी, रामदासजी; हरिदेवदासजी; दयालदासजी 
(घालजी ),परशरामजी,पीथोदासजी)मणीरामजी) Rise 
सेवगरामजी; वखतरामजी, मूलदासजीः चेनरामजी! 
राघोदासजी, कनीरामजी, बालकरामजी; B 
अर्जुनदांसनी आदि संतोंकी तथा इसी प्रकार Š | 
एवं शाहपुराके आचायोंकी परम्परामें भी अनुभवी - 
संतोकी वाणियाँ उपलब्ध Š । 


सम्प्रदायकी साधना 
इस सम्प्रदायमें अस्ति, भाति और प्रियकरो | ; | 


| dé c b y 
उतारनेके लिये नामका ग्रहण किया गया a की | 










SE; उपास्य, आराध्य; स्मरणीय) 












i iii ययात sap 
TS vu ` Z P I n pP PPP 


— 
gap गया है । आचाय हरिरामदासजीके विचारसे 
अनन्यरूपसे राम-नाम-स्मरण करना ही मुक्तिका मार्ग है-- 
अबिनासी को याद कर) परिहरि दूजी आस। 
हरिया गुर समझाय के, दीया नाम निरास ॥ 
राम नाम. को mn आपो तन मन सोध। 
हरिया मारग सुगति को, यो ही गुर परबोध ॥ 
आपके मतसे रामनामका उच्चारण आठों पहर करते 
रहना चाहिये | यह रामनामकी पुकार बन्दीवानकी तरह 
आर्तमावसे करनी चाहिये | यह नाम सहज है, इसमें किसी 
जोग और जुगतिकी आवश्यकता नहीं है | 
राम नाम को कीजिये, आउ dero उच्चार | 
हरिया बंदीवान अर्यो, करिये कूक पुकार ॥ 
राम नाम को नित भजो रसना होठ समेत। 
हरिया जोगरु जुगति विन, सहजन को सुमरेत॥ 


: रकार और मकार--ये दोनों अक्षर मन्त्र हैं, इन्हीका 
उच्चारण करते हुए qune लो लगानी चाहिये | इन्हीके 
सुमिरनसे मनुष्य भव. पार होता है-- 
रणो ममो दोउ मन्त्र है, या सेती लिव ठाय | 
हरिया जब तब सुभिरतांश लेसी पार लंघाय॥ 


E. जीभपर ही नहीं, सारे शरीरमें ओर यहाँतक कि रोम- 
{ 'ररंकारःकी जब ध्वनि होने लगे और 'ममकार? 
मकारका उच्चारण रकारमें ही समाहृत हो जाय---अर्थात्‌ 

केवळ रकारका ही q हो, मकारका उच्चारण न हो-- 
तमी ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है-- 

रसना नख सिख बीच में; रोम रोम ररकार। 

जन हरिया सुख ब्रह्म का, होत नहीं ममकार ॥ 


निगुण निराकार राम 

` WE प्रश्‍न स्वाभाविक हे कि यह राम-नामका स्मरण 
भा खुकुल्में अवतरित दशरथनन्दन रामका स्मरण है! 
1 का उत्तर सम्प्रदायकी बाणीमें अपने उपास्य uU 
| नसे स्प प्राप्त होता है । श्रीहरिरामदासजी महाराज 
Ba ग्रन्थ निजज्ञानमें अपने उपास्य 'रामःका वर्णन 
| "IL 

l|: ममो अधर पढ़ि di तन मन बचन सु पै दीजे। 
| मे नाम जो सत्य है सोई, जा को जानत है जन कोई॥ 


So sto ९७५५-- 
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सो है चिदानन्द अबिनासी, निराकार निर्गुन निरवासी t 
NUUS पार परषोतम, निराधार निरमै निर गोतम ॥ 
निर बिकहप निकसंक निवासी, Proms निर्वाण निरासी । 
निहचरु अचछा चलै न डोळे, अपर अथाह न अरथ अतोले॥ 
निरपष निजानन्द पद न्यारी, परम गुरु परमेश्वर प्यारो । 
अजरामर अषंडी अणमंगी, आप अकरु अणमै अणजंगी ॥ 
भरमातम परनब परगासा; परोदेव परभव परनासा d 
Mime त्रिदेह निराळी, ना कोई बिघन न तरणा aul 
अथर एक अणमंग अणजायो, मात पिता नहीं गोद पिरागो । 
ना कुछि हरुका ना कुछि भारी, ना कुछि पुरुषा ना कुछि नारी॥ 
ना मुष मौनि ग्रहै नहीं बोळे, ना ऊ षक परक नहीं पोले । 
अगमागम अवति आझ्यंता, पायेगा परमागति शिता ॥ 


इसी प्रकार श्रीदयाळदासजी महाराज ( खैडापा ) ने भी 
अपनी ब्रह्मस्तुतिमे उस रामका वर्णन किया है | 

नमो राम सर्वज्ञ करण कारण = 

जगमं ज्योति उद्योत ब्रह्म विस्तार अपारा ॥ 

नमो अछेद अभेद परम परमातम देवा। 

अडिग अनादि अगाच निरंतर नित्य अभेवा ॥ 
Raa हरण मंगर करण चिदानन्द व्यापक सकर । 
रामदास वंदन करे नमो अजौनी नित अकरू॥ 


श्रीहरिरामदासजी महाराजके qaga श्रीजेमळदासजी 
भी अपने (राम? विषयमें फरमाते हैं-- 


रमेया राजा अनन्त भवन उर थारे । 

व्योम में तुम व्यापि रहे हो एक निरंतर सार ॥ 

नाम रूप नाना विधि माषत+ तुम बिन नाहि गारे | 

तुम ही बीज qu मये तुम ही, तुम ही मुळ तुम डारे ॥ 

तुम ही रूप अरूपी तुम ही, यो शाक्त निगम पुकारे । 

जेमरुदास एको निज आतम? यह निहचे मन म्हारे ॥ 

इस तरह रामस्नेही-सम्प्रदायमें “रामः नामसे ब्रह्मका 
ही व्यवहार हे । यह «ns निगुण निराकार है; 
«Ter राम नहीं । 


यद्यपि सम्प्रदायके ग्रन्थोमें निर्गुण sup अवतारी 
रूपसे अनेक स्थलोंपर वर्णन किया गया देश किंतु वह 
साधकको विश्वास करवानेके निमित्त ही कहा जा सकता 
है । वस्तुतः यहाँ साकार ओर सरुणकी मान्यता नहीं है | 


यहाँ तो उस परत्र रामको ed ही माना गया है उसे 


= 
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f ५९४ 
; | PEE त EU sow अता तलाको तिलक ame 1 स्स्स मानते हुए भी उसकी खोज sed ही करनेकी अतः तत्वको तिलक मानकर qa 
E प्रेरणा है, कहीं अन्यत्र नहीं-- x BE X EZ TEMA 
1 हरिया जेमळदास गुरु, राम निरंजण देव । देते gu श्रीहरिरामदासजीने सभी मतां, पन्थो, | 
i काया देवर देहरों, सहज हमारे सेव ॥ उपेक्षा करते हुए कहा हे कि “मत-मतान्ततरोंमें भटकते 

^ amd लोग तत्त्वको प्राप्त नहीं कर सकते? डर 
1 देही. भीतर देवता, सो अणघडिया देव । हरिया राता तत का, मत का राता & 

Í जन हरिया इन देव की, करो नित्य प्रति सेव ॥ मत का राता जो फिरे, तहे तत पायो i | 

| आतम आपा बीच में, सो अणघडिया देव । जोग जुगति जाण्या बिना, क्या भगवाँ क्या ë ' 

i जन हरिया इनको भजो, तज घडिया की सेव ॥ हरिया बीज न बाहियाँ, जाका निरफरु BE 

| | घट में राम निरंजन राया; जग माही up पाया । इस प्रकार निगुण उपासनाके विषयमें अनेक T ° 
; | घट में प्राण पुरुष की माया; घट में तीनों लोक समाणा॥ अनेक प्रकारके उल्लेख प्र होते हैं x d 
j घट में सेव करो असनाना; wi मूर्ति पषाणा कर हज T 
| : s. १ A न चात पषाणा। उपास्यविषयक उद्धरण देकर इस प्रसंगको पूर्ण किया 
| पान न पाती फूरु "gs घट में उनमुनि ध्यान रुगाऊँ॥ जाता है-- TM 
| घटम सहज y डंडोता, पूजु प्राण पुरुष पंडोता। सस्तर सो नहिं छेदिये, पावक रंगे न सीत। 

| कस्तूरी कमंडझ बसे, मृग $$ बन-वन। दरिया कहिये ब्रह्म को, ऐसी अदभुत रीत ॥ 

| पैसे जग जाने wéh राम बसे तन मन ॥ हरिया d एक है, सबै समरया जॉन! 

| aa आँख में yet ज्यों घट-घट में राम । ऊ जरू माही थक करै, थळ तेह नदी निभान ॥ 

| हरिमा पट्टर आँख में; ताहिन दरसे नाम ॥ नान्हो कहूँ तो के जिडो, बडो कहुँ किन मान । 

| इस प्रकार निगुण उपासना और निर्गुण भक्तिकी हरिया हरि कि बडो कहा, देख न सुनियो कान ॥ 

नींवपर इस सम्प्रदायका निर्माण हुआ ओर उपासनाके जहे चाटी नहि चढ़ि सके; हस्ती चढि-चढि मार । 


x वाह्य उपकरणोंकी अवहेछना एवं साधनोंकी उपेक्षा की गयी ऊ w रंक करि, रंका करे निहार ॥ 
€ | मनको साला, जो कि सुरति सूतसे पोयी हुई है, जिसे तीन Gm ताके परे, एक अभंगी राय! 





न 5i rs अजपा जाप होता है, उसे ही जन हरिया मन मिरु xg जरा न जमरो जाय ॥ 
ते ने ह QU PA ओर त्त निरा a नदना, सूर Rer aem 
उपयुक्त बतायी गयी ^i यह स्वासोच्छवासकी माला ही जन हरिया घर ब्रह्म का, तेज पुंज परकास ॥ 
उपयोगिता नहीं-- Ti) अळी ums कोई पवन न पाणी चंद रबि, जहँ नहि धरा अकास । 
कहा फेरियि काकी, मनकी : जन हरिया घर ब्रह्म काश आस न पास निरास ॥ 
हरिया मन mm Qa, ना E SM पान बिना जहुँ sal राह बिना जँह राह। 
मन माळा सतगुर «b सुरति न मेर॥ m हरिया घर बह्म का, सुर नर सके न जाह॥ 
| घट में फेरता, जाप EY ३ | देण में मुल रेण का, हरिया दरसे नाहि! 
हरिया माझा साँस की, जो क uh ऐसे उर अग्यानता। ब्रह्म न भेदै माहि॥ 
काटे फंद्न कर्म का; जीव न जमपुर Es न E न तारा चंद रविः इवास नहीं उच्छास। 
इस मानसी माळाके अतिरिक्त f > : ; या घरा अम्बर नहा, सुरति ब्रह्म का वास ॥ 
विषमे भी कहा है-- खे निर्गुण-सगुण विचार 


हरिमा मन माळा मई, निर्गुण और सऱुणके भी कई endi स्पष्ट 
ज्ञान हमारे Bs p i सत्त \ किया है | सम्प्रदायके नि he equi कोई 
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हरिया कोइ न F 'मात पिता बिन 
निर्गुण सगुण यों भया ताणे पेटे सुत॥ ' 
निर्गुण न्यारा नाम को सगुण बिना नहि पाय । 
किसको निदिये विन्दिये हरिया पिताझ माय ॥ 
'ओर भी--- 
सगुण निर्गुण रामदास, तू एको कर जाण| 
एक Xe सब बीच में; समरथ ux निर्वाण l 
जिस प्रकार ताना और बाना मिलकर वस्त्र कहलाता 
है; उसी प्रकार निगुण और enm स्थिति Š | आद्यतत् 
तो निगुण ही है। उसीसे सगुण-साकार होता है। निगुण 
बिना सगुणकी उत्पत्ति उसी प्रकार नहीं हो सकती; 
जिस प्रकार माता-पिता विना पुत्रकी । इसके विपरीत 
समस्या भी उपस्थित की गयी है कि सामान्यरूपसे सगुणका 
आधार लिये बिना निर्गुणकी स्थिति नहीं समझी जा सकती 
है ओर न निगुणको प्रास किया जा सकता Y | अतः 
हरिरामदासजीका मत हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों माता 
और पिताके समान हैं | इनमें किसकी तो निन्दा की जाय 
और किसकी वन्दना की जाय ! इसी प्रसंगको श्रीरामदासजीने 
कहा है कि “सगुण और निर्गुण इन ddl एक ही 
समझो; क्योंकि समर्थ ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हैं |? गोखामी 
पढसीदासजी भी ( मानस० बाल० ) इस प्रसंगको इसी 
प्रकार कहते हैं-... 
सुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गावहि मुनि पुरान बुध बेदा॥ 
TI अरूप अङ अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जीव और ब्रह्म -- - 
जीव ओर ब्रह्मके अभेदको स्पष्ट करनेके लिये कहा गया 
प्रकार जमा हुआ पानी ओला या बर्फका रूप 
गरण कर लेता है और फिर गल जानेपर अपना पुराना 
S स्वरूप पानी ही हो जाता दै, उसी प्रकार ब्रह्मसे जीव 
4 i रह्म due स्थिति है | यही स्थिति EE 
| ओढा as पनः नियमे परिवर्तित होनेकी Š । पानी और 
' "ण दोनों वास्तवमें अलग पदार्थ नहीं है. 
पोरा सरु पाणी हुआ जीव परुट हुआ xm 
सगुण जु एक ga रामा छूटा अम ॥ 


BD. ` 
dà पह गोखामी तुल्सीदासज्ञीकी एक उक्ति भी स्मरण 
| रे जाती है 










i उ रहित सगुन सोइ कैसे | जळु हिम उपर Pet नहि जैसे ॥ 









जीव और सीव ( शिव-त्रह्म ) को छाया और वृक्षकी 

q gu ` A n `, 

: xs ए कहा गया है कि “जीव सीवमें fer हुआ 

s ब जीवमें व्यास है | जिस प्रकार छाया वृक्षसे अलग 
दी हे, उसी प्रकार जीव और सीब भिन्न नहीं है? 

जीब Me du में सीव जीव के माहि । 

ऐसे छाया वृक्ष की हरिया अन्तर नाहि ॥ 

इसके अतिरिक्त यहाँतक कहा है कि वृक्षकी छाया तो 
घटती-बद्ती और नष्ट भी होती है, किंतु जीव और den 
कभी मिन्नता नहीं होती | ये तो सदा एकात्म रहते हे 

हरिया छाया qu की बघे घटे बहि जाय! 

मंझा जीव रु सीव का न्यारा कबहु न थाय ॥ 

_ किंतु वह जबतक मायासे आइत रहता हे, तबतक ही 
जीव कहलाता हे ओर जब ब्रहममें मिल जाता है; तब ब्रह्म 
ही हो जाता EQ किंतु यह कार्य मायाके आश्रयमें रहते हुए 
कदापि सम्भव नर्ही-- 

त्रह्म मिल्या सो न्रह्ममें माया मिल्या सो जीव । 

माया आसे रामदास xà न पावे dau 

माया-- 

सम्प्रदायमें इस मायाको ब्रहसे उत्पन्न ही माना Š 
किंतु जीव जब मायाके वशमें हो जाता है, तो ब्रह्मको भूल- 
कर केवल मायाको ही महत्त्व देने लगता है और यह नहीं 
समझता कि यह माया भी तो ब्रह्मसे ही उद्‌भूत है। इस 
प्रसंगको भ्रीरामदासजीने छायामें बेठे हुए जीवद्वारा वृक्षकी 
महत्ता ओर ज्ञान स्वीकार न कर अपनेको छायामें ही बैठा 
समझनेका दृष्टान्त देकर स्पष्ट किया है--- 

रामा छाया वृक्ष की वृक्ष बिना नहिं होय। 

छाया बैठा मानवी वृक्ष न जाने कोय ॥ 

भक्ति— 

सम्प्रदायमें राम? की भक्ति करते रहनेके भी अनेक 
प्रसंग प्राप्त होते हैं | कहीं-कहीं (राम? कें स्थानपर “हरि? शब्दका 
भी प्रयोग है | भक्तिके विषयमें कहा है कि भक्तिके fu 
dd नहीं रहता हे और भक्तिमें आत्मसमर्पणकी भावना 
रहती है और यह आत्मसमर्पण कोई झूरवीर ही कर सकता 
है | जाति-पाँति) कुल आदिका विचार इसमें नहीं है | संतोंकी 
वर्गरहित मानवीय भावनाओंका अनेक स्थलोपर प्रसंग 
आया है। 
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भक्तिकी महत्ता ओर उसकी अत्यन्त आवश्यकता 
खीकार की गयी है; पर यह निर्गुण भक्तिके विषयमं ह; 


क्योंकि भक्तिके उपकरण एवं उपचार बाह्य न होकर 


सहज हैं-- 
भक्ति करे सो राम की Re का होय अधीर । 
हरिया हरि की भक्ति बिन ओढा मता अधीर ॥ 
राम भक्ति” के कारणे शीश करो बखसीस | 
sump जे कोइ काट के तोई न मानो रीस ॥ 
भक्ति करे कोइ सुरमो जाति WW कुरु खोय । 
जन हरिया भोंदू. नरा ताते भक्ति न होय ॥ 


नित्य नियमपूर्वक प्रेम-भक्तिका व्यवहार बड़ा कठिन 
बताया गया है | इसमें संसारके सुख ओर दुःख सबको 
भूलना पड़ता हे ओर जो भक्तिपूर्वक रामका सुमिरन नहीं 
करते हैं? वे अनेकों योनियोंमें भटकते फिरते हैं | 


प्रम अक्ति नितःनेम का बहुत कठिन व्यवहार \ 
हरिया सोई के निमे, सुख दुख तजि संसार ॥ 
हरिया राम न सुमिरियो, तास wa एह । 
जोनि जोनि फिर अत्तरे) सुख दुख qm देह ॥ 
अनन्यभाव- 

यह भक्ति अनन्यभावसे करनी चाहिये | अन्य 


देवताओंकी उपासना आदिके विषयमें परोक्ष रूपमें निषेधाज्ञा 
दिखायी पड़ती हे-- 


हरिया हरि ब्रत छाँड़िके करे आन को वास । 
जैसे गनिका de बिन रुगी जगत के पास ॥ 
हरिया दुनिया देव की, जात देन को जाय | 
दूर पड़ी दरगाह से थका कार का खाय || 
घोक पूज में दिन गया, आन देव के नाँव। 
जमरो देखर बिगसियो, जाय हमारे गाँव । 
जहातक सम्प्रदायकी बाणियोंका सम्बन्ध है वहाँतक कहीं 


भी पूजा आदिके उपकरणों एवं उपचारोंका कोई विधान नहीं 
₹ | सत्र कुछ MIN ही करनेका आदेश है। सहज 


' साधनासे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होनेका उल्लेख है। सहज साधनाके 


संगमे कुछ योगसे सम्बन्धित आसन आदिकी व्यवस्थाएँ 
अबश्य "aR दृष्टिगोचर होती हैं; वस्तुतः निराकार-निर्गुणकी 
5 उपासनाके RA द्रव्य आदिकी आवश्यकता होनी भी नहीं 


नाहिये | कहा है-- 
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< « . Taito खो 

सहजां qt सहजां तारा, सहजां खुले मोख दुनास्‌ | 
जो सहजांका जाने Wa, जन हरिया सो wa देव ॥ 
और भी-- 

सहज बिना नहि पाइये, अन्तर जामी आप। 
हरिया सहज विचारिये, पीछे पुन्य न पाण | 
मन इन्द्री को मारने मती करो emn 
हरिया सहजां होत है, सकळ काम को नास | 


ज्ञान तथा फ्रिया- 


सम्ग्रदायमें शान तथा क्रिया इन दोनोंको साधनाका मुख्य 
अङ्ग माना गया है | क्रियाकी सीमामे कुछ योगके आसन 
आदिकी व्यवस्थाएँ भी ग्राह्य प्रतीत होती हैं। स्पष्ट है कि 
क्रियासे तात्पर्य ध्यान, सुमिरन तथा रामनाम-जपसे है, अन्य 
क्रियाओसे नहीं | श्रीहरिरामदासजी कहते हैं कि आत्म- 
निरीक्षणके लिये ज्ञान ओर क्रिया दोनों आवश्यक Š | केवल 
ज्ञानसे कोई कार्य नहीं होता | ज्ञानको इन्होंने पछु बताया है 
और क्रियाको अंधी कहा हैं | ये दोनों मिलकर ही पार हो 
सकते हैं | ज्ञान ब्रह्मी दृष्टि हे ओर क्रिया ध्यानका स्वरूप | “ 
इन दोनोंसे ही हरिजन पार उतरता है-- | 


ज्ञान क्रिया से w हरिया हरिजन पार। 
जैसे अन्था कन्ध कारि; पङ्क आन उतार | 
पंगा सोई ज्ञान है; किरिया अन्धी जान। 
जन हरिया भिक एकठा, मुगत भई आसान ॥ 
ज्ञान ब्रह्म की दृष्टि है, किरिया ध्यान स्वरूप । 
जन हरिया मिक्ति एजठा; आतम तत्व अनूप ॥ 
हान सहित किरिया भई मोल महापद जान। 
हरिया किरिया ज्ञान विन, भगति भरम की ठान 


करियासहित ज्ञानमागंका प्रयोग इस सम्प्रदायकी 
विशेषता हे ओर भक्तिका आश्रय लेते हुए जिस साधना" 
पथका निश स्थान-स्थानपर पाया जाता है? वह "ट" 
निराकारकी ग्रेमाभक्तिसे सम्बन्धित है | यहाँ चन्दन आदि 
पदार्थोसे उपचारोंका ग्रहण नहीं Š | यहाँ तो सहज साधना 
ही माहात्म्य है | 


'रामस्नेही'के लक्षण-- 


e ~ वालोसे i | 
रामस्नेही शब्दका तात्पर्य रामसे स्नेह करने 
(स्नेह? शब्दका सामान्य अर्थ प्रेम किया जा सकता ह 








I 


* राम-रस मीठा रे x ५९७ 


=————— 3 

प्रेमाभक्तिके रूपमें यहाँ ग्राह्य है । पूर्ववर्ती संतोंकी वाणियोंके 
मूल तत्त्वोके आधारपर ही इस सम्प्रदायके विविध नियम 
आदिका गठन परवर्ती आचार्यो एवं संतोंने किया है; जिनमें 
श्रीदयालदासजीने रामस्नेहीके लक्षण तथा उनके लिये पालने 
योग्य नियमोंको अपनी वाणीमें निवद्ध किया है-- 


मिळत! पारख प्रसिद्ध विमझ चित राम सनेही । राम जो सनेही हे š 

उर कोमरु मुख fuis प्रेम प्रवाह विदेही ॥ र क S S: S 
दर्सण परसण भाव नेम नित श्रद्धा दासा! जीव क S 5 hs T T š ' 
साच याच गुर शान भक्ति प्रणमत इक आसा N ^g iq = de भित नाह न 
देह गेह सम्पति सकळ हरि अर्पण पर मानिये। जर gm Rb नित्त ji d 
जन रामा मन << करम रामसनेही जानिये |] अभ्यागत देखे ERE: pd Et 


साच शीक कमा गहै राम राम सुमरण र्ता। 
रामा भक्ती भाव हृह राम सनेही ये मता॥ 


इसी प्रकार श्रीतेजरामजी ( em ) नामक संतने 


भी रामसनेहीके सामान्य नियम कवित्तमें 
a a एक कवित्तमें वर्णन 


खान पान पहिरान A दशा सदाई। डंडोतां तो साँझ स्वार चरणांमुत नेम घार! 
pr रेत अहार हिंसा करिहै न कदाई ॥ तेजराम होसी पार कुशला जु Cs È 
z E 3 वरत दया जीवों पर NI. IRAR: ज्ञान: वेराग्य भक्ति, क्रिया, सत्य, अहिंसा; 
E शान विचार असत कबहूँ नहि माझे ॥ श्रद्धा दया और सात्त्विक आहार-विहारयुक्त होकर राम- 
x Em जत सुद्दढ नेम प्रेम wei छिया। नामका सहज स्मरण करते हुए निर्गुण ब्रह्मकी अनन्यभावसे 
TAN तन मन घन A किया॥ सहज उपासना ही रामस्नेही-सम्पदायका सिद्धान्त है । 
श्रद्धा सुमरण राम मीन मन राम सनेही । बाह्योपचार एवं आडम्बरोंकी उपेक्षा करके प्रेम-भक्ति- 
गुण आही गुणबन्त काभ लेखे हरि देही। पूर्वक “राम-नामःका XX करते हुए आत्मसाक्षात्कार 
अमर que भाँग तजे आमिष मद पानं करनेका विधान ही रामस्नेही-सम्मदायकी निर्गुण 
जुआ झतका कर्म नारि पर माता जानं॥ नामोपासना? है | 
—À SES — 
राम-रस मीठा रे | 
d ` राम रस मीठा रे, कोइ did साधु सुजाण। cd 
š सदा रस A Gd, सो अबिनासी प्राण ॥ टेक | x 
Siz इहि रस मुनि लागे सबे, त्रह्माबिसुन-महेस । x 
Nd सुर-नर साधू-संत जन, सो रस dii सेस | $ 
Xo Ruana जोगी-जती, सती सबे सुखदेव । < 
d daa अंत न आवई, पेसा अलख अभेष | y 
ES. इहि रस राते नामदेव, पीपा अरु रदास। ut 
3 पिवत कबीरा ना थक्या, अजहूँ प्रेम पियास ॥ x š: 
` यह रस मीठा जिन पिया, सो रस ही मार्हि समाइ! Ve 
5 मीठे मीठा मिलि xum दादू अनत न जाइ ॥ E 
b -दावदूजी ` 
O o E RE 
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` खामिनारायण-सम्प्रदायमें उपासना 


( लेखक--दास्त्री श्रीकृष्णस्वरूपजी महाराज, स्वामिनारायण ) 


विषय 

विषयशानके ब्रिना किसीकी ग्रन्थ या प्रबन्धके अध्ययनमें 
प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिये वेदान्तसूत्रोमें सर्वप्रथम 
प्रतिपाद्य विषयके रूपमें creep नाम लिया गया है-- 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (refer | इसी तरह श्रीकूष्ण--नारायण 
ही गीताके प्रमुख प्रतिपाद्य हँ, इसलिये गीतार्थ-संग्रहमें--- 

स्वधमंज्ञानवेराग्यसाध्यभत्तयेकगोचर: l 

नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः ॥ 

'खधमके अनुष्ठानसे, भगवानके खल्प और महिमाके 
शानसे तथा वेराग्यसे प्रात्त होनेवाली एकमात्र भक्तिके ही 
गोचर पर्रझा परमात्मा नारायण ही गीताशास््रमें प्रतिपादित 
हुए हैं |? 

ऐसा कहा गया है | भगवान्‌ स्वामिनारायणने अपने 
मन्थ वचनामृत, शिक्षापत्री तथा सत्संगी जीवन आदिमें 
खभ, ज्ञान; वैराग्य तथा भगवन्माहात्म्य-ज्ञानरूप उपासनासे 
साध्य जो भक्ति या प्रपत्ति है, उससे प्राप्त होनेवाले[सिद्धिरूप 
Saa परमतत्व भगवान्‌ श्रीहरि नारायणको ही समस्त 


वेदादि ग्रन्थोंका मुख्य प्रतिपाद्य वत 
d T बताया है | उनकी उक्ति 


qw जिज्ञासमानानां हेतुभिः सवेतोमुखे: | 
तत्वमेको महायोगी हरिर्नारायणः परः । 
नारायण ही निश्चित होते हैं p EE m) A 
'वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः सम्पूर्ण gan 
8 "—í द्वारा में 
जानने योग्य हूँ |? इन बचनोंद्वारा यही/ सूचित रोग š 3 


यहाँ (तत्व? शब्दसे मुख्य प्रतिपाद्य 
वस्तु परम प्राप्य 
ही ग्राह्म है | वही प्रधान विषय šI E 


अधिकारी 


दि समानार्थक उपास 


कार ( पात्रता ) की 


आवश्यकता है | साधनके अधिकारीके लिये किन-किन 
या विशेषणोंका होना अनिवार्य है, इसका दिग्दर्शन र 
अनेक स्थर्लोमें अनेक प्रकारसे कराया है | उन सबका सार 
इतना ही ज्ञात होता दै कि अधिकार-सम्पादक mii 
"ESSI हा SU € | मगवत्पातिके मार्गका प्रधान 
अधिकारी वही है, जिसमें सुसुक्षा--आध्यात्मिक आदि त्रिविध 
तापोसे मुक्त होकर निरवधि निरतिशय AMARA प्राप्त 
करनेकी तीन्र इच्छा हो । स्वर्गादि भोगोंकी क्षणमङ्कुरता ओर 
भगवदानन्दकी निरतिशय उत्क्ृष्टताका विचार करनेसे जिसको 
er अमिलाषा होती है, वही ब्रह्मविद्याका अधिकारी 
होता है | सतू-शास्त्रोमें अधिकारीके लिये निर्वेद, शम; दम) 
श्रद्धा) ब्रह्मचये, निरमिमानता, अनसूया ( अदोषदृष्टि ) 
प्रणिपात तथा ब्रह्मविद्याप्रदाता गुरुकी शरणमें जाना, उनकी 
सेवा करना, उनमें देवबुद्धि रखना आदि-आदि गुण 
आवश्यक बताये गये हैं | इससे सिद्ध होता है कि 
अनधिकारीको इस परम तत्त्वका ज्ञान नहीं देना चाहिये | 
गीताका बचन है 

इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माँ योऽभ्यसूयति ॥ 

| ( १८ 1&9) 

“जो तपस्वी नहीं, भगवद्भक्त नहीं तथा जिसमें सुननेकी 
रुचि नहीं, उसे इस गीताशास्त्रका उपदेश नहीं देना चाहिये | 
इसके सिवा, जो मेरी निन्दामें रत रहता हैः उसको भी 
गीताशान देना उचित नहीं है ।? 

तब फिर किसको यह ज्ञान दिया जाय t इसका उत्तर 
भगवान्‌ स्वामिनारायणने ८शिक्षापत्रिका? में दिया है-- 

युक्ताय सम्पदा देव्या दातव्येयं तु पत्रिका । 

आसयो सम्पदाढ्याय पुंसे देया न wo ` 

“जो देवी सम्पत्ति ( अभय aada आदि ) Š 
युक्त हो, उसीको यह पत्रिका देनी चाहिये | आसुरी सिसे 
धनाढ्य बने हुए मनुष्यको कदापि नहीं देनी चाहिये ।' 

भगवान्‌ स्वामिनारायणने अधिकारसूचक 77 
“वचनामृत! नामक Uem स्पष्ट रीतिसे बताये हैँ 
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* स्वामिनारायण-सस्थदायें उपासना # 


| | 
गुरुको आवश्यकता . . 

इस उपासना-सरणि या भक्तिमार्गमें प्रथमतः गुरुकी 

आवश्यकता बतायी गयी है uf शास्र खयं ज्ञानजनक 

हैं तथापि वे गुरुके उपदेशरूप संस्कारकी अपेक्षा रखते हैं | 


अतः सहुरुप्रदत्त शान ही मुमुक्षुके लिये उपकारक होता है ।. 


भति कहती हे--'तद्विज्ञानाथ॑ स गुरुमेवाभिराच्छेत्‌ ।? — 
तत्वज्ञान के लिये सदुरुकी ही शरणमें जाना चाहिये |! स्वामिः 
नारायण वचनाम्तमें कहा गया है कि “महापुरुषोंसे शिक्षा 
ढे; तब ज्ञान प्रास दोता है | केवळ war बाचिनेसे, स्वयं 
दूने या कहाँ कथा-व्याख्यानमें सुननेमात्रसे apad) प्रासि 
नहाँ होती है | शाख्रोमें भगवत्स्वरूप-सम्वन्धिनी बातें होती 
Š किंतु बिना गुरुके मुखसे सुने वे स्वतः प्रकाशमें नहीं 
आती हैं गुरु भी यदि भगवानका ऐकान्तिक भक्तन हो 
तो उसकी समझमें भी बात नहीं आती | अतः श्रोत्रिय 
AS गुरु होना चाहिये | यह श्रुतिका मत है । गीताने 
vett शानीको गुरुकी योग्यता प्रदान की हे---'उपदेक्ष्यन्ति 
ते शान शानिनखत्त्वदर्शिनः । गुरु शब्दब्रह्म और 
mai निष्णात एवं ब्रह्मनिष्ठ उपशमयुक्त होना चाहिये | 
कहा भी है-- 

"S2 परे च निष्णातं ब्रहमण्युपशसाश्रयम्‌ | 

आचाय केसा हो f शास्त्र बताता है-- 


आचिनोति हि झारार्थानाचारे स्थापयत्यपि । 

TARA यस्मादाचायस्तन कथ्यते ॥ 

“शाख्रके तासयंका सम्यगूरूपसे चयन करना, उन्हे 
आचारमे स्थापित करना और स्वयं भी तदनुसार 

à E आचाय के लक्षण हैं; इन लक्षणोंके कारण 

कहलाता है |? 

स्याट्टुकारस्तन्निरोधकः । 

2 sit गुरुरित्यभिधीयते ॥ 

उ का अर्थ है अन्धकार तथा e का अर्थ है, उसका 

| $ E | इस तरह अज्ञानान्धकारका निवारक 

l. Jor संज्ञा दी गयी है ।?? 

| is ia पाकर मोक्षकी उपलब्धि केसे gl 

Jen गुरु नहीं हो सकता | ध्लानमक्तिसे 


* ऐनहीनं गुरु प्राप्य कुतो मोक्ष: | 


us] 
TI. TR: स्यादवेष्णव: ॥ 






s 

b. 

< ü 
4 
"n k 


ARR; 


um भी जो खधर्मसे गिर गया हे तथा जो n 
“९; उसे कभी गुरु नहीं बनाना चाहिये ।? + 
वचनसि स्पष्ट है कि n धकारीको E 
Ues अयोग्य या अन£ि “गुरु? होनेका 
ui दी प्रदान करना चाहिये | 'बचनामृत*में श्रोत्रियता; 
asm सपरहितपरता, वैराग्य, उपशम, दया) शम 


शान, वक्तत्व तथा अवश्चकता इत [दि गुरुके गुण बताये 
c [ य़ 4 र ये 
गये š | Boc ë 


उपासनाके चार अङ्ग 
i-um 
उपासनाका प्रथम अङ्ग धर्म? हे | वह उपासनामें साक्षात्‌ 
pur होनेसे उसका अङ्ग माना गया š | इसमें 
मयोद्तिप्ववहित; स्वधर्मेपु Pw: eng मां नित्यम्‌ ।? 
“भक्तिः सिद्ध्यति धर्मेण p “धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तः 
इत्यादि पौराणिक वचन प्रमाण Ë | à 
२-ज्ञान्त 
दूसरा अङ्ग “शान? हे | भगवान्‌ स्वामिनारायणके uon 
शान दो प्रकारका Š | आत्माका ज्ञान और परमात्माका 
शान | इसी ज्ञानको उपासनाका AFA प्रास होता है | 
इसीसे श्रुतिकथित धय आत्मापहतपाप्म? | इत्यादि आठ 
गुणोका आविर्माब होता हे ad परिशुद्ध आत्मखरूप š! 
EE ECC MUS CET युक्त “जो श्ञानानन्द- 
स्वरूप आत्मा है, वह परमात्माका शरीर हैं | «सभी 
आत्मा परमात्माके दासभूत हैं, अतः हे भगवन्‌ ! मैं भी 
आपका दास हूं | ऐसा मानकर मैं आपको प्रणाम करता 
हू P इत्यादि वचनोंसे सूचित होता है कि खात्म-बोधसे 
सम्पन्न जीवात्मा परमात्माका दास है| अतः ज्ञान भक्तिका 
अङ्ग है--यह निश्चित हो गया | 
३-चैराम्य 
भक्तिका तीसरा अङ्ग “वैराग्य? Š | fea जन्म; मृत्यु, 
जरा, व्याधि आदि दुःखरूप दोषोंको देख-समझकर उनसे 
' f सम्पन्नो शानमत्तिभ्यां स्वघमरहितस्तु यः । 
स युरुनेंव काव्यः स्त्रीहृतात्मा च कहिंचित्‌ ॥ 
१. अहमात्मा न ISA । 
२. शानानन्दमयः खात्मा शेषो हि परमात्मन: | 
३. दासभूताः स्वतः Ud झात्मानः परमात्मनः | 
अतोऽहमपि ते दास इति मत्वा नमाम्यहम्‌ ll 
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६०० 


विरक्त होना चाहिये pU emi भोग दुःखके जन्म 
स्थान हैं) सादि और सान्त दै | विद्वान, पुरुष उनमें नहीं 
रसता |” इत्यादि गीताके वचनोंके अनुसार विषयोंसे वैराग्य 
हुए बिना भगवानकी भक्ति नहों हो सकती | औइष्णके 
अतिरिक्त समी विषयोमे अरुचि होना वैराग्य है । 'वैराग्य- 
दीनको न तो दुःखद्यून्य सुख प्राप्त होता है ओर न उसकी 
भक्ति ही बढ़ती है p” ( खामिनारा० शिक्षा०) इन वचनोसे 





बैराग्यकी मी अङ्गता सिद्ध हो जाती है | माहात्म्यज्ञानयुत्‌ भूरिस्नेहो भनक्तिश्च माधवे । x 

४-माहात्म्यज्ञान भ्रीवलभाचार्यजीने कहा है कि 'माहास्म्ज्ञानपूर्वक जो | म 

Bou सम्पन्न पुरुष जब भगवानके स्वरूप, गुण, द एवं र्वतोऽधिक स्नेह प्रकट होता हे? उसीका नाम ' | म 

नाम और विभूति आदिके माहात्म्यका विचार करता हैः भक्ति R l | x : 
तब भ्रीहरिमें परमानुरागरूप पराभक्तिका उदय होता है । माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु g: सर्वतोऽधिकः । | 

भगवान्‌ खरूप आदि सभी दृष्टियोंसे परम महान्‌ सर्वोत्कृष्ट स्नेहो भक्तिरिति ॥ x : 

हैं | अशेष कल्याणमय निरतिशय गुणगर्णोसे ees हैं-- इन बचनोंसे भक्ति या उपासनामें qa भी | . 

इत्यादि बातोंका अनुभव करना माहात्मयशान कहा गया अङ्गभूत साधन हे--यद वात अनायास ही स्पष्ट ही |, 

हे | भगवान्‌ स्वामिनारायण कहते हैं-- जाती है | e 
इचेतद्वीपे ब्रह्मपुरे गोलोकेऽपि च धामनि । ^ साधक या उपासककी भगवानके साकार विग्रहमें ही. ८ 
चेकुण्ठादौ aud दिव्यं दिव्याश्च पार्षदाः ॥ दृढ़ निष्ठा होनी चाहिये | निराकारप्रतिपादक ग्रन्थःव्याख्यान _ | 
स्वेच्छया भनुजाकारे हरो du विद्यतेऽखिलम्‌ । सुननेपर भी अपनी निष्ठा न बदले | भगवानके खरूपको | 

Rea fente माहात्म्यज्ञानमुच्यते ॥ सदा. साकार ही समझे | यही भगवानकी gee एवं शुद्ध | oq 

| (स० प्र ४॥ ६७) उपासना है | | गि 

साः 

मेरी ओर कोई गति नहीं है | 

शोणीपतित्वमथवेकमकिचनत्वं | x 

ë नित्यं ददासि वहुमानमथापमानम्‌। i 

बकुण्ठवासमथवा नरके निवासं मा 


' हा वाखुदेव | मम नास्ति गतिस्त्वदन्या ॥ 
ग ती भगवान्‌ ! आप मुझे एथ्वीपति बना दीजिये, चाहे परम दरिद्र | नित्य सम्मान प्रदान कीजिये अथवा अपमान | 
ओर swa वास दीजिये, चाहे नरकमें पचाइये | परंतु वासुदेव | आपसे भिन्न मेरी तो और कोई गति नहीं है ! 


———tp—— eM 





४. जन्मशृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ | 


५.ये हि संस्पराजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते बुध: ॥ ( गीता ५। २२ jsa 


pati बेराग्यं शयमग्रीतिः शरीकृष्णेतरबस्तुपु | 


७. वैराग्यद्ीनस्य सुखं नास्ति दुःखविवर्जितम्‌ p भक्तिनं वर्धते पुसां वैराग्येण विना gaa ॥ 
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"वेतद्वीप, ब्रह्ममाम, गोलोकधाम तथा वेकुण्ठधाम 
आदिमे जो दिव्य aqu और दिव्य पार्षद हैं, वह सारा 
वैभव स्वेच्छासे मानवरूप धारण करनेवाले भ्रीहरि-- 
इयामसुन्द्र श्रीकृष्णमें दिव्यरूपमं विद्यमान हँ--ऐसा ब्रोध 
होना माहात्म्यज्ञान कहलाता है | 

माहात्म्यज्ञानसे माधवके प्रति अधिक स्नेह ओर भक्ति- 
भावकी वृद्धि होती है-- 









( गीता ) | 


उन्नीसवीं शताब्दीके भारतके इतिहासमें ऋषि दयानन्दका 
IS E TIAE पह 

प्रमुख स्थान है वे युगप्रवर्तक हैं| जीवनके हर पहलूपर 
श्रूपिने एक स्पष्ट मार्गप्रदरशन किया है | वे पक्के आस्तिक 
महात्मा धर्मात्मा थे । ऋषि दयानन्द्के प्रादुर्भावके समय 
| भारतीय आस्तिक विचारधारामें कुछ अवेदिक विचारोंका 
| प्रवेश होनेसे यह धारा मलिन हो रही थी | ऋषि दयानन्द्ने 
| उनके प्रभावसे उस भक्तिधाराको मलिन होनेसे बचाया और 
| मुख्यतया वेदका आश्रय लेकर इस विषयमे जो विचार प्रकट 
| किह, उन्हींके आधारपर यह संक्षिस संकलन प्रस्तुत कर रहा š! 
| उनके. प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधिः ऋग्वेदादि- 
| माष्यभूमिका, पञ्चमहायज्ञविधि, आयोद्देश्य-रत्नमाला और 
खमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशसे यह संकलन किया है | 


१--परमेश्वरकी उपासना क्यों करें ! 


| श्रेष्ठ, ज्ञानी, उन्नत एवं सुखी दोनेके लिये, जीवको 
| SWR विराजमान सृष्टिकर्ता चेतन दिव्य अखण्ड एकरस 








| कौनसा देव है और कहाँ है ! वह सवके भीतर व्यापक 
| होकर परिपूर्ण हो रहा है | उसीको तुम उपास्य पूज्य औरं 
AER जानो 7 ( पञ्चमहायज्ञविधि २३ ) | उससे भिन्न ओर 
हिसीको उपास्यःइष्टदेव, उसके तुल्य व उससे अधिक नहीं 
मानना चाहिये? | ( संस्कार-विधि ९६ ) क्योंकि 


१. परमेश्वरकी कृपादष्टि ओर सद्दायतासे ही महा- 

ने कार्यं भी सुगमतासे सिद्ध हो सकते | 

(doo २१६) | | 

२. उसी परमेश्वरकी कृपा और उपासनासे विश्वविद्या 

3 f Waa एवं सर्वविध ज्ञान-विज्ञान ) की प्राप्ति हो 
j पकती | (do qo qo वि० २३ ) | 

L - ३. ईशरकी उपासनासे;उसका अनुग्रह प्राप्त होता है; 

| ONU ( पुरुषको ) व्याधि आदि fer नहीं होते ओर 

| Viris अनुसार अनुभव करनेवाले जीवात्माको अपने 


- | 2 -— .. & 
4 < ” . 
t" — No so oe — 
E 
DL ^ $e 


[ भक्तप्रवर ऋषि दयानन्दके विचार ] 
( ठेखक--श्रीमदनमोहनजी विद्यासागर ) 


| निषिकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी दयाळ परमेश्वरके 
| पाथ सम्बन्ध करना आवश्यक है? (qo क० ) | “वह ˆ 


` ईश्वर-सांनिध्यका, ब्रह्म-साक्षात्कार अथवा मोश्षोपलब्धिका 
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वास्तविक शुद्ध) प्रसन्न तथा दारीरादिके सम्बन्धसे भिन्न 
अपने = e A हे 

( ३ ia ) खरूपका दर्शन भी हो जाता हे | यह qaeq- 
दशन? ( आत्मसाक्षात्कार ) ही 'परमात्मदर्शनः [ विष्णुके 
परमपदके दशन ] में भी कारण बनता दै ( ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका ४०५ ) | 

Y. उस सर्वज्तताके अतिशय बीज परमेश्वरको ही यथावत 
जानकर मनुष्य ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं | ( mo wo ) 


इस प्रकार उस परमेश्वरको ही जानकर और प्रात होकर 
जीव जन्म-मरण आदि क्लेशों तथा समुद्र-समान दुश्खोंसे ( सब 
पाप-कर्मोसे ) छूटकर परमानन्दरूप मोक्षको प्रात होता है। 
अन्यथा किसी प्रकारसे मोक्षसुख नहीं प्राप्त हो सकता । 
मोक्षको देनेवाला एक परमेश्वरके सिवा दूसरा कोई नहीं है | 
व्यवहार ओर परमार्थ दोनों सुखोंकी अर्थात्‌ भद्रकी प्राप्तिका 
मार्ग एक परमेश्वरकी उपासना ओर उसका जानना ही है। 
( ilo कृ० ) i 
इसलिये वह शक्ति, जो सकल ब्रह्माण्डका संचालन करती 
है; प्रथिवीपर न्यायका प्रसार करती है; जिसकी दया वा 
सामथ्यंसे सब जीवों अर्थात्‌ मनुष्य एवं अन्य सब प्राणियोंके | 
“मोगःके निमित्त नाना प्रकारके पदार्थ भरपूर उत्पन्न होते 
हैं; ( ग्र० Fo ) सब मनुष्योंकी उसी एक सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त s परमेश्वरकी उपासना करनी उचित है (uro 
Wo भा० भू० ३०३ ); उससे मिन्नकी उपासना किसीको 
नहीं करनी चाहिये ।( स० प्र १। ९, १०) १३) जो 
उसकी qum चलते हैं, उन्हें ही उस परमदशनीय ईश्वरका 
प्रत्यक्ष होता Š; क्‍योंकि इसके अतिरिक्त परमेश्वर-प्राप्तिका; 





SS FST 
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कोई अन्य मार्ग नहीं दै-'नान्यः पन्था विद्यतेड्यनाय? | इस- 
लिये सच्चा भक्त भगवानका आह्वान कर कहता है ( To =o )- 
'हे आनन्दघन | परमकारुणिक | सवेश्वर प्रभो | तीन : 
प्रकारके क्लेशॉसे आप हमलोगोंकों दूर करके कल्याणकारक 
कर्मो ( निष्काम पुण्यकर्मो ) में सदा प्रवृत्त रखिये; क्योंकि... 
आप ही कल्यांगसवरू सब संसारके कल्याणकत्ती ओर E 





वह तो emi जन्म न लेनेवाळा? 


६०२ 





धार्मिक मुमुक्षुओंको कल्याणके दाता हैं; wwe आप स्वयं 
अपनी करुणासे सब जीवोंके हृदयमें प्रकाशित Wb 
जिससे सब जीव धर्म (पुण्य, सत्य; न्याय) सत्याग्रह; सर्वोदय ) 
का आचरण और अधर्म ( पाप; असत्य, अन्याय, दुराग्रह) 
सबको दुःख देना आदि ) को छोड़कर परमानन्दको प्रात हों 
और ze एथक रहें |? ( qo प्र १। १२ १३) | 


२-३श्वरःग्रत्यक्ष 


जो आत्त धार्मिक विद्वान्‌ संन्यासी ज्ञानप्रकाशयुक्त हैं 
कहते हैं कि हमें प्रजा ( अर्थात्‌ संसार ) से कुछ भी प्रयोजन 
नहीँ; क्योंकि हमें तो इस परमेश्वरको ही प्राप्त करना है ओर 
इसे देखना है | संन्यासी इस यथोक्त “द्रष्टन्य परमेश्वरःको 
ही चाहते हुए संन्यासाश्रम ग्रहण करते हैं ( ऋ० qo भा० 
भू० ६१३ ) ओर मुक्तिको प्राकर जीव दर्शनीय परमात्मा? 
में स्थिर होकर मोक्ष सुखको भोगते हैं | ( स० प्र ९ | ३१७) 


जो पुरुष धर्म [ सत्य-न्यायानुसार सदाचरण ] को 
ही प्रधान समझता है ओर धर्मके अनुष्ठानसे जिसका कर्तब्य 
पाप दूर हो गया है, उसको प्रकाश-स्वरूप “परम दर्शनीय 
परमात्मा'को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है ( स० qo 
४। १३२) | 


जिस पुरुषके समाधियोगसे अविद्यादि मल नष्ट हो 
गये हैं? आत्मस्थ होकर जिसने परमास्मामें चित्त लगाया है; 
उसको जो परमात्माके योगका सुख होता है, वह वाणीसे 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उस आनन्दको जीवात्मा अपने 
अन्तःकरणसे ग्रहण करता है | GTETEGINE परमात्माके 
समीपस्थ होने ओर उसको (सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामीरूपसेः 
प्रत्यक्ष करनेके लिये जो-जो काम करना होता है; वह-वह 


सब करना चाहिये ( स० प्र ७ । २४३ ) | 


यह इश्वरका प्रतयक्ष क्या है ! [ विचारणीय 
वह इश्वर व्यक्ति अर्थात्‌ nns AC ted 
इन्ट्ियोंके विषर्योके पथसे [ तो ] TARR (To To १ | २१ ) 
क्योंकि वह निराकार है | जो निराकार है, उसको किसने 
देखा? ( स० प्र १३ | ६३० )| क्योंकि sit देखनेमें आता 
v वह व्यापक नहीं हो सकता | ( स० qo Ry | ७ ३८ ) 
होनेसे अज है। 


— (स० प्र०१। १७) अर्थात्‌ व [ 
s SAM ह कभी शरार धारण 
कट करता या लन्म नहीं लेता | ( o tro € | २३७ ) र 
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# गोविन्दं परमानन्द्‌ सानंत्द समुपास्महे # 
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तब ईश्वर-प्रत्यक्ष क्या है १ 

इश्वर-प्रत्यक्षका अभिप्राय इस प्रकार v [mo = 
“शरीर-स्थित जो जीव है, वह भी आकाररहित है। d; 
वैसा आकार न होते हुए भी सब मनुष्य परस्पर 3 
दूसरेको पहिचानते हैं ओर प्रत्यक्ष कभी न देखते gu E 
केवल गुणानुवादोंसे ही सद्भावना और पूज्यबुद्धि 
मनुष्योंके विषयमें रखते Š | उसी प्रकार ईश्वरके सम्बन्धे 
भी [ प्रत्यक्ष | हो सकता है; यह कहना ठीक है ( उपदेश. 
मञ्जरी १ । ११ ) ! यों तो जेसे शरीरमें भूख-प्यास, दई 
आदि कोई भी नेत्रोसे दीखनेवाली वस्तु नहीं, अनुमवबे्च 
हैं; इसी प्रकार परमात्मा भी अनुभव किये जानेवाळा पदा 
हे | वह किसी भी विशेष इन्द्रियका विषय नहीं बन सकता | 
वह केवळ चेतन सत्ता है; अतः वह बाह्यमेन्द्रियोंका विषय 
नहीँ; परंतु जीव उसका आत्मप्रत्यक्ष अर्थात्‌ साक्षात्कार 
करता है; इसलिये निराकार जीवके साथ जैसा लोकम्यबहार 
होता है, वेसा ही निराकार परमात्माके विषयमें सबको 
समझना चाहिये | E 

३--नाम-सरण ` 

जैसे परमेश्वरके गुण-कर्म खभाव हैं, वैसे अपने भी 
करना ही परमेश्वरकी स्तुति अर्थात्‌ नाम-स्मरण है | जेसे वह 
न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी बनें और जो 
केवळ भाँडके समान परमेश्वरके गुण-कीर्तन करता जाता 
है ओर अपने चरित्रको नहीं सुधारता, उसका स्तुति 
करना व्यर्थ है ( wo प्रर ७ | २३७ ) | उपासकको 
चाहिये कि 'सर्वदा सत्य शास्त्रोंकी पढ़े-पढ़ावेश सत्पुरुषोंका 
सङ्ग करे ओर ‹ओ३म्‌? इस एक परमात्माके मुख्य नामका 
अर्थ विचारकर नित्यप्रति जप किया करे | अपने आत्माको 
परमेश्वरके आज्ञानुकूल समर्पित कर दे (स० प्र० ७ | २४३) 


४-इश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना 


जो ब्रह्म सबका द्रष्टा, धार्मिक विद्वानोंका परम हिंतकारक . « 


तथा सृष्टिके पूर्व, पश्चात्‌ और मध्यमे सत्य स्वरूपसे वर्तमा 
रहता (Uc उसी ब्रह्मको हमळोग सौ वर्षपर्यत्त ९७१ 
दिव्य और पुण्य कर्मोंके लिये सो वर्षपर्यन्त जीवे; उसकी 
सत्यविद्यामय वेदवाणीको सुनें; उसी ब्रह्मका उप 

ओर उसकी कृपासे किसीके अधीन न रहें | उसी परमेश्वर 
आज्ञापालन और कुपासे सौ वर्षोके उपरान्त भी ६ emi gam 
देखें और सुनें-सुनावें और स्वतन्त्र रहें | अर्थात € 
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| नीरोग शरीरः डढ़ इन्द्रिय/ ue मन और आनन्दसहित 
आत्मा सदा रहे । ( To Wo वि० २६ के आधारपर ) 
इसलिये सब,लछोगोंकी चाहिये कि सत्‌-चित्‌-आनन्द्स्वरूप) 
नित्य ज्ञानी? नित्य मुक्त, अजन्मा, निराकार) सर्वशक्तिमान, 
Apre, व्यापक कृपाछ सब जगत्के जनक और धारण 
करनेवाले परमेश्वरकी ही सदा उपासना कर, जिसमें धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्ष--जो मनुष्यदेहरूपी वृक्षके चार फल हैं, वे 
उसकी भक्ति और कृपासे सर्वथा सब मनुष्योंको प्राप्त हों 
( qo Ho वि ० ३१ ) | 
. सब मनुष्योंको प्रतिदिन गायत्र्यादि मन्त्रों ( और ईश्वरके 
ओम्‌ आदि नामों ) के अर्थ-विचारपूर्वक परमेश्वरकी-- 
स्तुति--( ईश्वरके गुण और उपकारका जानना और 
वर्णन करना ) | 
प्राथेना-( सब कार्मामें उस ईश्वरके सहायकी चाह ) | और 
उपासना-( इंधरके गुण-विचारपू्वक उसका ध्यान 
ओर जड ( प्रकृति ) प्राणी जगत्‌ ( जीव ) के गुणोंसे 
M प्रथक्‌ जानकर उसका ध्यान करना ) करनी चाहिये 
(4o qo fio १६) | 


(क ) स्तुतिका लक्षण ओर फल 


जो ईश्वर तथा किसी दूसरे पदार्थके गुण-कीर्तन-कथन- 
भरण ओर ज्ञान करना है तथा जेसेको तेसा अर्थात्‌ योग्यको 
व अयोग्यको अयोग्य कहनारूप सत्यभाषण करना 
है वह स्तुति कहाती है ( आर्यउदूदेश्यरत्नमाला २१ ) | 
इसका अभिप्राय हे कि--जो गुण जिस-जिस पदार्थमें ईश्वरने 
रे हैं और जो वेदप्रतिपादित शास्त्रोद्वारा सम्मत इश्वर जीव 
भतिके हैँ ( mo क० ) उन-उन गुणोंक्रा लेख, उपदेश 
अवण और विज्ञान करना तथा मनुष्य-सष्टिके गुण-दोषोंका 
भी लेख आदि करना “स्तुति? कहाता है ( ऋ० qo मा० 
१४० ) E? 
पदार्थौके गुण-कीर्तन, कथन! श्रवण और शानसे ईश्वर एवं 
. व्य गुणवाले पदार्थोमे जो प्रीति होती है तथा उनके शुण- 













x š = - * स्तुतिहि गुणदोषकीत्तेन भवति । यस्य पदार्थस्य मध्ये 
E 'ण गुणा वा दोषाः सन्ति, तादृशतामेबोपदेशः स्तुतिविशायते 
Be No १३७)। ` ` 





4 "भावस अपने गुण-कर्मका जो सुधार होता है; यह स्तुतिका 
० 


WV u u uu... 
* आयखमाजक अनुसार PATR स्तुति-प्राथन उपासन > 


८०२ 








फल है ( आ० So २० मा० २१, २२; Ao To पु० ४८; 
So प्र ७ | २३६) | 


( ख ) प्राथनाका लक्षण और फल 


अपने सामर्थ्ययुक्त पूर्ण पुरुषार्थके उपरान्त ईश्वरके 

सम्बन्धसे प्राप्तव्य उत्तम suf तथा विज्ञानादिकी सिद्धिके लिये 

परमेश्वरसे याचना करना; अथवा किसी सामर्थ्यवाले मनुष्यसे 
सहायता लेनेको “प्रार्थना? कहते हैं | 


निरमिमानता, उत्साह, आत्मामें आद्रता, गुणग्रहणमें 
पुरुषार्थ, अत्यन्त प्रीति एवं सहायप्राप्तिका होना प्रार्थनाका फल 
š ( आ० उ० २० मा० २४-२५; स्व० Ho Ho ४९; qo 
So ७। २३६ ) | 


( ग ) उपासनाका लक्षण ओर फल 

जेसे इश्वरके गुण-कर्म-स्वभाव पवित्र हैं, बैसे ही अपने 
करना; इश्वरको सर्वव्यापक ओर अपनेको व्याप्य, ईश्वरको 
उपास्य ओर अपनेको उपासक, ईश्वरको जनक और अपनेको 
उसकी संतान जानकर इैश्वरके समीप हम और हमारे समीप 
ईश्वर दै, ऐसा निश्चयपूर्वक योगाम्यासद्वारा साक्षात्‌ करना; 
जिससे vu ही आनन्दस्वरूपमें अपने आत्माको मान 
लेना होता है; उसको “उपासना” कहते हैं ( आ० So Xo 
मा० २६; स्व० Ho 3o ५० ) | 

निरहंकार, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास? आशावादी 
मनोवृत्ति, उच्च जीवन) सदा परोपकारमें रत रहना) ज्ञानकी 
उन्नति और quu मेल एवं उसका साक्षात्कार आदि 
उपासनाका फळ है ( go प्र ७। 2 | २३६ के आधारपर)। 
ईश्वरकी उपासनासे उसका अनुग्रह प्राप्त होता है; जिससे 
व्याधि आदि विघ्न'"`"` "नहीं होते ओर बुद्धि-वृत्तियोंक्रे 
अनुसार अनुभव करनेवाले जीवात्माको अपने वास्तविक शुद्ध 
प्रसन्न तथा शारीरादिके सम्बन्धसे भिन्न सर्पका दर्शन भी — 
हो जाता हे | यही खरूपदर्शन परमात्मदर्शनमें भी कारण 
बनता है ( so qe भा० Yo ४०५ ) | 


` ५-्तुति-ग्रार्थनोपासनाका प्रकारऽ 


( क ) स्तुति 
“वह परमात्मा सबमें व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त 


x आगे जो स्तुति-प्रायंना-उपासनाके प्रकार दिये हें, उन्हे 


स्मरण कर लेना चाहिये और उसी प्रकारसे “स्तुति-प्राथना-उपासना' 
करनी चाहिये । | 
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उसका नहीं हो सकता; अतिसूक्ष्म होनेसे 

` आवरण नहीं हो सकता; शुद्धम:--उसमे क्लेश, 
= कमी नहीं होता ( स० go) अर्थात. वह 
š: 5 निर्मल) अविद्यादि जन्म, मरण; हर्प, 
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बलवान शुद्धः AD सबका अन्तर्यामी) सवोपरि विराज- 
मानः खयंतिद्ध है और वह परमेश्वर अपनी जीवस्वल्प 
सनातन अनादि प्रजाको अपनी सनातन विद्यासे यथावत्‌ 
अर्थौका बोध वेदद्वारा कराता है; इस प्रकार गुणसहित 
परमेश्वरका गुणानुवाद करना इसकी “सरुणस्तुति’ है। (a° 
प्र ७ | २३७ ); जेसे-- 

(हे सञ्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्य-शुद्ध बुद्ध-मुक्त-स्वभाव ! 
है अद्वितीयानुपम अखण्डेकरस | हे जगदादिकारण | 
हे अज निराकार निर्विकार | हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ! 
है दयालो न्यायकारिन्‌ | हे अनादि अनन्त | Ç जगदीश | 
है सवंजगदुत्पादक, जगदाधार, जगद्संहारक | हे सनातन; 
सर्वमङ्गलमय) सर्वसामिन्‌ | हे करुणामय परमपितः | हे 
परमोपकारक परम सहायक इष्टदेव | हे सर्वानन्दप्रद सर्व- 
दुःखविनाशक | हे अधमोद्धारक) पतितपावन; पापविमोचक | 
है अविद्यान्धनिमूलक विद्यार्थप्रकाशक | हे परमेश्वयंदाता 
मोक्षप्रद | हे निर्मळ निरीह निरामय अपापविद्ध अन्रण अकाय 
शुद्ध स्वरूप | हे दीनदयाकर दीनबन्धो | हें धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्ष-साधक | हे सर्वसिद्विम्रद | परात्पर परमात्मन्‌ TOTIS, | 
हे सर्वान्तयोमिन्‌ सबद्रष्टा प्रभो | हमारे लिये न्याययुक्त सुख 
देनेवाले तुम ही हो | हमको तुम्हारा ही आश्रय है| (आ० 
मि० वि० प्रर Wo ७-८ ) हे जगदूवन्ध | सब जगतूके 
आदिकारण होनेकी तरह परमविद्या वेदके आदिकारण भी 
तुम ही हो । हे सर्वहितोपकारक | तुम सब: जगतके हित- 
साधक हो | सव मनुष्योंके पूज्यतम हो । सब जगत्को 
समस्त योगक्षेमके देनेवाळे हो | है मेरे प्राणप्रिय प्रभो | हम 
MAR तुम्हारी स्तुति करते Š | इसको स्वीकार करो, 
जिससे तुम्हारे कृपापात्र होकर सदेव आनन्दमें रहें | 


वह परमेश्वर अकाय--कभी शरीर धारण नहीं करता 
या जन्म नहीं लेता; क्योंकि वह अखण्ड अनन्त और निर्विकार 
है तथा उससे अधिक कोई पदार्थ नहीं; वह अत्रण--अखण्डे- 
करस; अच्छेद्य, अभेद्य; निष्कम्प ओर अचल होनेसे उसमें 
छिद्र किसी प्रकारसे नहीं हो सकता; वह अस्नाविरम--नाड़ी 
आदिका बन्धन ( स० Wo ) एवं प्रतिबन्ध ( विरोध )भी 
इेश्वरका कोई 
S अज्ञान 
परमात्मा सदेव 
शोक, क्षुधा; तृपादि 
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दोषोपाधियोंसे रहित है$ | अपापविद्धम--वह कभी पापाचरण 
नहीं करता ( स० No ) अर्थात्‌ अन्याय नहीं करता; कोहि 
सदेव न्यायकारी ( यजु० ४० | ८ के आधारपर, 
क ee ; Ho 
भि० वि० o प्र २ ) ००२५५०० इत्यादि जिन-चिन m 
द्वेषादि गुणोंसे थक्‌ मानकर परमेश्वरकी स्तुति करना im 
है dg “निर्गुण स्तुति? हे ( Wo To ७ qo २३७ ) | | 
( ख ) प्राथना-- 
हे प्रकाशस्वरूप UNT परमेश्वर | आपकी कृपासे जिस 
विज्ञानवती यथार्थ धारणावाली बुद्धिको विद्वान्‌, ज्ञानी ओर 
योगी लोग धारण करते हैं तथा यथार्थ पदार्थविज्ञानबारे 
पितर जिस बुद्धिके उपाश्रित होते हैं, उसी बुद्विसे युक्त इम- 
को इसी वर्तमान समयमें मेधावी कीजिये? ( यजु० ३२। १४; 
de So ७।२३८ तथा आ० मि० fio fo प्र ५३ तथा 
Wo Wo मा० [o ३५२ के आधारपर ) | 
. हे प्रकाश | अनन्ततेज | आप अविद्यान्धकारसे रहित 
हैं, किंतु सत्यविज्ञान तेजःस्वरूप हैं; कृपादृष्टिसे मुझमें भी 
वही तेज प्रकाश धारण कराइये, जिससे मैं निस्तेज दीन 
और भीर कहीं कभी न होऊं । हे अनन्तवीयं परमासमत्‌ ! 
आप वीयखरूप हैं, मुझमें शक्तिकी स्थापना कीजिये । हे 
सर्वशक्तिमान्‌ | आप अनन्तब्रलयुक्त हैं ( Homo ); मुझमें 
भी सर्वोत्तम बलको स्थिर कीजिये | हे अनन्तपराक्रम | आप 
ओजः--अनन्त सामथ्ययुक्त हैं; मुझमें मी पूर्ण सामथ्यं सदेव 
धारण कराइये | हे न्यायकारिन्‌ ! आप दुष्टकाम और दुर्शेपर 
मन्यु ( बुद्धियुक्त क्रोध ) करनेवाले हैं; मुझमें भी वही मन्यु 
धारण कराइये। हे अनन्तसहनस्रूप | आप निम्दा, स्तुतिओर 
स्व अपराधियोंका सहन करनेवाले हैं; कृपा करके मुझको मी 
वेसा ही कीजिये, मुझमें भी सहन-सामर्थ्य धारण कराये! 
( यजु० १८ | ९, स० To ७। २३९; आ० fio fio Ho 
९ तथा ऋ० qo भा० भू० ३५० मिलाकर ) | 
“हे सर्वसोख्यप्रदेश्वर भगवन्‌ | ( इषे० ) हमारे शरेः . ‡ 
को उत्तम अन्नसे सदा पुष्टियुक्त रखियेश बिना अन्नके हम | 
लोग कभी दुखी न हों | हे महाबल | (उर्जे० ) हमकी सदा 
उत्तम पराक्रमयुक्त और इढप्रयत्नवाळे कीजिये । 
सर्वार्थवित्‌ | ( ब्रह्मणे ० ) सत्यशास्त्र-बेदविद्या के पढ्नेपढाे 
और उससे र SSE उपकारः S इसको sm लेनेमें हमको अत्यन्त र | 
* शुद्धकी उपासना करनेवाला शुद्ध ही होता दै dT | | 
उपासक मलिन दद होता दै ( आ० भि० वि० go 10 3)! | 





s 








ट्क य्य ee S Y i S Es 








कीजिये | हे महाराजाधिराज | ( क्षत्राय ) हमें अखण्ड 

चक्रवर्ति राज्यके लिये शोर्य, घेर्य, नीति, विनय; पराक्रम 
और श्रूरवीर पुरुषोंसे युक्त ARA | अन्य देशवासी राजा 
किसी देशमें कभी न हो, हमलोग पराधीन कभी न हों । हे 
खर्गप्रथिवीशा ! परमोत्कृष्ट मोक्षसुख और संसार-सुखके 
हिये हमको समर्थ कीजिये अर्थात्‌ जैसे पुथिवी; सूर्य, अग्नि; 
जल ओर वायु आदि पदार्थोसे जगतूका प्रकाश और उपकार 
होता है, वेसे ही कछा-कौशल-विमान आदि यान em 
छिये हमको उत्तम सुखसहित कीजिये, जिससे हमलोग सब 
वृष्टिके उपकार करनेवाले हों | हे सुधर्मन्‌ | न्याय करनेवाले 
'धर्मशीळ ईरवर | आप न्यायकारी, धर्मकारी, धर्मस्वरूप हैं। 
हमको भी न्यायकारी धर्मात्मा कीजिये | हे झुद्धखरूप स्नेह- 
ुधावर्षक ईश्वर | जेसे आप AR हो सबसे वर्तते हैं, वैसे 
ही सबसे वेररहित हमको भी कीजिये । हे परमकारुणिक 
maT: | हमारे लिये उत्तम राज्य) विद्या; पुरुषार्थ) हस्ती; 
अश्‍व; सुवर्ण, हीरादि रत्नरूप उत्तम धन, उत्तम पुरुष और 
| eÉ झुभगुणोंको धारण कराइ्ये, जिससे हमलोग किसी 
पदा्थके अभावसे दुखी न हों। हे सर्वाधिपते | ( प्रत्येक 
दैशमें ) पूर्णवि्या, बुद्धि आदि सहुणसे युक्त ब्राह्मण; विद्याः 
बुद्धि तथा रक्षण, शोय आदि गुणयुक्त क्षत्रिय, अनेक भाषा- 
विद्याउद्यम-तीज-बुद्धि-धन-धान्यादि वस्तुयुक्त वैश्य और 
वादि गुणयुक्त शूद्रादि भी सब स्वदेशभक्त हों | इन सबका 
धारण आप ही करे; जिससे हमारा अखण्ड ऐश्वर्य आपकी 
$पासे सदा बना रहे और हम झुभ गुणवाले होकर अत्यन्त 
WWE हों? ( यजु० ३८ | १४ spo Ho भार भू० .३५७ 
पथा आ० fro fito द्वि० mo ३१ मिलाकर द्रष्टव्य )! 


(ग) उपासना-- 


| SH मनुष्य इंइबरकी उपासना करना चाहे 
| पेत इच्छाके अनुकूल एकान्त स्थानमें बैठकर अपने मन- 
| ® शद्ध ओर आत्माको स्थिर करें | सब इन्दरियोंको और मनको 
| 'चिदानन्दादि लक्षणयुक्त, सर्वान्तर्यामी और न्यायकारी 
| NT ओर अच्छी प्रकारसे लगाकर, ( उसके गुण-कर्म- 
| i यथार्थ रूपका ) सम्यक्‌-चिन्तन; स्तुति और 
| O इन्द्रिय, मन; बुद्धि, आत्मामें वलकी प्रार्थना करके, 
ES PN आत्माको नियुक्त करं अर्थात्‌ उसीकी स्तुति- 


| गनां और उपासनाको बारबार करके अपने आत्माको 
| पीति 
































| उसमे ल्गाः d | ०० ००७७३ 
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उपासनाके समय परमेश्वरसे अतिरिक्त अन्य विषयसे 
ARRE समय सब अधार्मिक व्यवहारॉसे अपने मन- 
ed 6 चाहिये; यही “योग? है । इससे 
परात परमेश्‍वरसे दूर होने और उसकी आजचे 
बुराइयोंमें फॅसनेको “नियोराः कहते हैं [t ` 


जेसे ~ 

जसे जलके प्रवाहको एक ओरसे हृढ़ बॉधसे रोक देनेपर 
वह जिस ओर नीचा होता है, उसी ओर चलकर स्थिर हो 
जाता है; पेश हा SET मनकी वृत्ति वाहरके व्यवहारोंसे हटाकर 
स्थिर की जाती है, तब वह ada परमेश्वरमें स्थिर हो जाती 
है। (ऋ० वे० भा० qo ३८९, ३९० तथा ४५०-४५४ 
Wo प्र ७। २४३ ) | 


"उपासना? शब्दका अर्थ हे--समीपस्थ होना ( स० Wo 
9 | २४२ ) जीवका Sch समीप होना अर्थात्‌ ( ग्र० Fo ) 
जो जीव परमेश्वरके गुण-कर्म-स्वभावके अनुकूल अपने 
रुण-कमरस्वमाव करता है; वही साधर्म्यसे उस सर्वज्ञ 
सवव्यापी UTE साथ एकता कर सकता | 
( स० प्र ७ | २५४) उस समय समाधि-दशामें योगीको 
परमेश्वरका प्रत्यक्ष होता है ( स० So ७ | २५५ ) | 


इस मकार “समाधियोग?से जिस पुरुषके अविद्यादि मल 
नष्ट हो गये हैं; आत्मस्थ होकर परमात्मामें जिसने चित्त 
गाया है; उसको जो परमात्माके योगका सुख होता है; वह 
वाणीसे कहा नहीं जा सकता; क्योंकि उस आनन्दको 
जीवात्मा अपने अन्तःकरणमे ग्रहण करता है ( स० No ७। 
२४२ ) | 

इेश्‍वरकी “सर्वज्ञता, सरवशक्तिमत्ता, शुद्धता; समानता) 
न्यायक्रारिता? दयाठता;सर्वव्यापकता, सर्वाधारता; AFAA 
सर्वोत्पादकता, सर्वखामित्वः सर्वाधि्ठातृत्व इत्यादि enun 
उसको ज्ञानपूर्वक उपासनाको 'सगुणोपासना? कहते हैं ( ऋ ० 
qo भा० भू० ४३९; do प्रः २४३) | 

वह परमेश्‍वर अजन्मा अर्थात्‌ कभी जन्म नहीं लेता; 
निराकार अर्थात्‌ आकारवाला कमी नहीं होता; अकाय अर्थात्‌ 


कमी शरीर धारण नहीं करता, sm अर्थात्‌ उसमें छिद्र 


कभी नहीं होता; ( क्योंकि वह सब पदार्थामे व्याप्त होकर 
परिपूर्ण हो रहा है; वह अखण्ड निर्विकार है ); वह Qw तया 
शब्द) स्पर्श) रूप, रस और गन्धवाला कभी नहीं होता; 
उसमें दो-तीन आदि संख्याकी गगना नहीं बन सकती; 





वह लंबा-चोड़ाः हृलका-भारी ( छोटा-बड़ा ) कभी नहीं | 
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होता; इत्यादि-इत्यादि गुण-निवारणपूर्वक उस परमात्माका 
स्मरण ( चिन्तन ध्यान ) करते हुए अति सूक्ष्म आत्माके 
भीतर बाहर व्यापक परमेइवरमे दृढ़ स्थित हो जाना--इसे 
(निर्गुण उपासना? कहते हैँ (स० प्र ७ | २४४ Wo do 
भा० भू० ४३९ ) | 
६-इस उपासनाका फूल 

जेसे शीतसे आतुर पुरुषका शीत अग्निके पास जानेसे 
निवृत्त हो जाता है? वैसे परमेश्वरके समीप प्रास होनेसे सब 
दोष और दुःख छूटकर परमेइवरके गुण, कर्म; स्वमावके eur 
जीवात्माके गुण; कर्म, स्वभाव पवित्र हो जाते Š | 

सब भूत, आकाश ओर प्रकृतिसे लेकर प्रथिवीपर्यन्त 
संसारमें जो परमेश्‍वर व्याप्त होकर पूर्ण भर रहा है, जिसके 
बिना एक कण भी खाली नहीँ; जीवको चाहिये कि अपने 
आत्मासे अत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भक्तिसे उस 
यथार्थ सत्यस्वरूप परमात्माको यथावत्‌ जानकर) उसके निकट 


Bm 
x गोविन्द्‌ परमानन्दं सातन्द्‌ ससुपास्भहे A 
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उपस्थित-प्राप-अमिमुख होकर उस परमानन्दस्वरूप परमात्मागे 
प्रवेश करके सब दुःखोसे छूट emo मि० fro fo प्र १७ 
उसमें स्वतन्त्रतासे विचरता हुआ मद्दाकस्पपर्यन्त सुख x 
सुखको भोगे | ( स० प्र० ९ समु० ) 
७-उपसंहार 

परमेश्वरकी स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना सबको अवश्य 
करनी चाहिये; इससे दुःख-निश्वत्ति एवं परमेश्वरके गुण क. 
स्वभावके सदृश जीवके हो जानेके अतिरिक्त आत्माका वह 
इतना बढ़ेगा कि पर्वतके समान दुःख प्राप्त होनेपर भी 
उपासक न घबरायेगा ओर सबको प्रसन्नतासे सहन कर 
सकेगा ओर जो परमेइवरकी स्तुति-पार्थना-उपासना नहीं 
करता; वह कृतघ्न ओर महामूर्ख भी होता है; क्योंकि जिस 
परमात्माने इस जगत्‌के सब पदार्थ जीवोंको सुखके लिये दे 
रक्खे हैं, उसका गुण भूल जाना ओर ईश्वरको ही न मानना 
कृतघ्नता ओर मूर्खता है ( qo To ७ | २४२ ) | 


सौन्दयोपासना 


( छेखक--पण्डित श्रीमंगलजी उद्धवजी शास्त्री, 'सद्वियालंकार! ) 


` हम सभी चाहे योग, यज्ञ। जप, तप) मन्त्र; तन्त्र 
आदि साधनोंके उपासक न भी हों, परंतु सोन्दर्योपासक होनेका 
हमारा दावा तो जितना प्राग युगमें था, उतना ही नहीं, 
बल्कि उससे कहीं विशेष आज भी बना हुआ है | स्नानादि 
शुद्धिके बाद जत्र हम बाहर जानेक्री तैयारी करते हैं, तो 
TAA सज-धजकर दर्पणमें अवश्य ही अपना मुख देख 
लेते हैं | अभी तो स्नान किया है साबुन मल मलकर, भला 
इतनी देरे मुंहपर कौन-सा वज्र गिर पड़ा था, जो उसके 
दाग देखकर निकालनेके लिये aqa मुँह देखना आवश्यक 
वन गया ? 


- इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मनुष्य बाहर 


. जाते समय यह देखना जरूरी समझता है कि में मुझे केसा 


छता हूँ ! मेरे पहिने हुए कपडे ठी 

C MEE हे ठीक साफ और 

“ निस दपंणके सहारे हम अपना प्रतिबिम्ब देखते हैं 
HOUR १ उसके 

व्यावहारिक शब्दार्थको तो कभी हम भूलकर भी नहीं सोचते | 


s जिसका नाम खयं al है, aÉ -गव 
, A. ` i तो मेरे : f qu qi 
o न Eh तो मेरे अन्तर्गत अपने प्रतिविग्बकी i यह 


तो हमें adr शब्द ही समझा रहा देश फिर भी हम 
qd देखकर अपने दर्पको-श्यान-अभिमानको बढ़ाते दै 
ओर यदि कहीं मुखके ऊपर या कपड़ेके ऊपर जरासा 
भी धब्बा देखा गया तो जल्दीसे मुँह धोकर कपड़े बदल 
डालते हैं | मुँह धोना इसीलिये पड़ता है कि हम उसे 
कपड़ेकी तरह बदल नहीं सकते | 

शरीरके सौन्दर्यको हम सौन्दर्यं मान बैठे हैं | दर्पण 
देखते समय कोई ऐसा नहों सोचता कि दर्षणमें जो प्रतिवि 
दिखायी देता है, यह मेरे स्थूलदारीरका बाह्य प्रतिविस्बमान 


हे | उसे देखनेवाला db उससे भिन्न हे | यही dp आत्मा 4 


है और आत्माका प्रतिबिम्ब जड काँचमें आ नहीं सकता | 


जिस qup जड शरीरके प्रतिबिम्बो देखनेकें लिये ९% 
प्रकारके विशेष काँचकी आवश्यकता है? उसी तरह पकी 
आत्माके खरूपदशनके लिये f हृदयल्प ^ 
आवश्यकता है | हुद्यको बिशुद्ध करनेका मूळ साधन Li 
Me श्रवण एवं संत-महात्माओंका सत्संग | = 3o di 
आत्माके मळ-विक्षेपादि आवरणोंको दूर कर gui E 
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वह क्वचित्‌ ही सुळभ बनता Š | 





हमें ध्मचिहोंकों धारण करनेमें भी ws अनुभव 
हो रहा है। हमारा युवकसमुदाय आज शुभप्रपंगमें कुंकुम- 
तिलक करनेमें भी शर्माता है | इतना ही नहीं; आजकल 
ब्इकॉंको अपने ही विवाहादिमें भी कुकुम-तिळक न 

करानेका EQ आग्रह हो रहा है | 
पिछले दिनोंकी एक ताजी घटनाका उल्लेख करना 
भप्रासंगिक न होगा | गत वेशाख मासमें एक पढा-लिखा 
Taa अपने ही विवाहमें कन्यादानके समय कुंकुम-तिलक 
RAA साफ इन्कार कर बैठा | कन्याका पिता तिळक 
अनेके लिये प्रार्थना करने लगा, परंतु वरने स्पष्ट कह दिया 
कि थीं ऐसे पुराने रिवाजोंको नहीं मानता P बात बढ़ गयी 
दोनों तरफसे खींचातानी होने लगी | आखिरकार कन्याके 
स्पष्टल्पसे घोषणा कर दी कि यदि तुम तिलक 
इन्कार करोगे तो में जो पाँच हजार रुपये तिलक- 
देनेवाला था; वह भी नहीं दूँगा; क्योंकि 

भी पुराना ही रिवाज है | 


.. आखिर वरके पिताके द्वारा धमकाये जानेपर ओर प्रायः 
E Um TA बहसके बाद बरका मन कुछ पलछटा | केवल 
EN के लिये उसने तिलक लगाना मंजूर किया | आधे 
iii बाद उसने स्वयं अपने egre तिळकको die 
अखे | इस प्रकार शायद उसने अपनी सुधारसभ्यताकी 
T उपर रबी | 










* सीन्द्यांपाखंना ॐ 


एर खेदकी बात यह है किं आजका सभ्य कहलानेवाला 
गाव इस तथ्यको माननेके Rep तैयार नहीं है | बाह्य 
पुख-सौन्दर्यको दिखानेवाला दर्पण तो बाजारू चीज है, हर 
जगह मिलनेवाली वस्तु < किंतु शास्त्र-श्रवण एवं सत्संग 
ai बाजारू चीज नहीं है | भाग्य और प्रयत्नके समन्वयसे 


लेकिन आज तो उलटा पानी बह रहा है | बाह्य-सोन्दर्यका 
आकर्षण हमारे अन्न-वसत्र एवं आवरूके ऊपर भी आक्रमण 
कर बैठा है तथापि हम जगत्में आबरूदार बननेकी मिथ्या 
वेश कर रहे हैं | यह कितने खेदकी बात है ? आज हम 
शरीरको कुरूपता मिटानेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करते 
& परंतु ज्यों-ज्यों स्थूलके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जा 
«re त्यों-त्यों सूक्षम--मनः बुद्धि, चित्त एवं आत्माके 
प्रति हमारी उपेक्षा भी बढती जा रही है | इसीसे हमारे 
अन्तःकरणमें गंदगी बढ़ी जा रही है । इसी कारणसे 
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पुराने लोगॉका मन खिन्न था | तिलक पोंछना 
अपशकुन भी माना ही जाता है | बड़ी अवाञ्छनीय घटना 
zii गया | बारात विदा हुई | वर अपनी मोटरमें आगेके 
भागर्म- ड्राइवरके पास GST था | मोटर वेगसे चल रही 
थी | वीचमें देववशात्‌ एक भरी हुई zw टक्कर हो गयी | 
आगेका काँच zz गया और कॉँचका एक तीखा इकड़ा 
उड़कर वरके कपालमें घुस,गया | औरोंको भी छोटी-मोटी 
चोट आयी | परंतु बर तो बेहोश हो गया | आखिर 
उसे नजदीकके शहरके एक अस्पतालमें ळे जाया गया; थोड़ा 
आपरेशन करनेके बाद ४-६ घंटे बीतनेपर वह होइामे 
आया ! परंतु सारे कपाल्पर पट्टी बँँधी हुईं थी | अपने घर 
पहुंचनेके बाद भी एक महीनेके बाद उसे आराम हुआ; पर 
कपालके मध्यमागमेंश जहाँ धारदार काँच घुस गया या). 
वहाँ पाव इंच गहरा SET रद्द ही गया | अब वह तो 
जीवनभरके लगे हुए इस तिलकको केसे पोछेगा ! 


हमारे इस सभ्य कहलानेवाळे समाजकी करुण कहानी 
sies कहें १ सच तो यह € कि आज वस्तुको नहीं, 
हम किंगको देखकर नाच रहे हैं; ग्रन्थको नहीं, टाइटल्को 
देखने ळगे हे | दर्पणमें मुख देखकर अपने ही बाह्य सौन्दर्यको 
देखते हुए इम फूले नहीं समाते | जिस हमारे बाह्य 
सन्दर्यपर इम लट्टू बने बेठे हैं, उसीके अंदर असत्य, 
अनीति, असंयम, काम; क्रोध, लोभ; विश्वासघात Ud 
विषयकी दुर्गन्ध बढ़ रही है; जीवनका आन्तरिक सोन्द्य 
नरककी खान बनता जा रहा है | यह हमारी आजके युगकी 
सौन्द्योपासना है | अब जरा सची सोन्दर्योपासनाके 
प्रति भी ध्यान दे | 


यदि हम आन्तरिक इष्टिसे देखें तो सच्चा सोन्द््य 
आत्मामं हवे । जब इस शरीरसे आत्मा निकल जाता है, तब 
शरीर चाहे जितना सुन्दर Eb भयानक) बीभत्स ओर सर्वथा 
कद्रप बन जाता है । जिस सोन्दय-हष्टिसि मानव अनेक 
प्रसाधनोका उपयोग करते हैं; जिस शरीरकी मानी हुई 
सुन्द्रताके लिये कोमल-टाइट कपडे, अलंकार और नित्य 
नवीन फैशनकी भदूदी पोशाक पहनते और CT 
रोगन लगाते फूले फिरते हः वद्दी शरीर आस्माके 
अमावसे एक क्षणमांत्रमं कुरूप बन जाता हे | जित 
सौन्द्यंकी जड़ एवं बुद्धिहीन उपासनाके लिये हम नित्य- 





नये फैशनोंको अंगीकार कर रहे थे, qç शरीर निर्जीव पढ़ा | 
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है, पर मृत्युमें कोई नयी फैशन हम नहीं छा सकते | आत्माके 
अभावमें शरीरमें दुर्गन्ध फैल जाती है? उस बदबूको कोई 
पफपाउडर या सैंट-इच्र नहीं मिटा सकता | जिस शारीरके 
धब्बे हम साबुन और पानीसे धोकर “साफ? होनेका संतोष 
लेते थे, उसे अब आगकी तीब्र लपटोंके सिवा ओर कोई 
साफ नहीं कर सकता | 


इन सब बातोंसे यह निश्चय हो गया कि सचा सौन्दर्य 
आत्मामें है । आत्मा वस्तु है और शरीर पेकिंग; आत्मा 
किताब है और शरीर टाइटल है | आत्माका सोन्दय 
अलौकिक दैवी गुणोंसे बढ़ता है । अतः देबीसम्पत्तिको बढ़ाना 
ही सच्ची 'सौन्द्योपासना? है । यदि सत्य; अहिंसा, सेवा; 
संयम) दया; क्षमा, नम्रता, सद्ज्ञान, वैराग्य, सादगी 
' और निरभिमानिता आदि सदगुणोंको frere देकर 
हम केवल देहके बाह्य आकर्षणोंको बढ़ानेमें ही अपने 
तन) मन, धन और समयको नष्ट करते रहेंगे, तो ऐहिक 
gea भी हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता । परलोक 
तो बिगड़ेगा ही | यहाँ जीवनभर AUD अशान्तिको अग्नि 
दुरान्धपूण जलन बढ़ाती रहेगी ओर मरनेके बाद भीषण 
दुर्वासनांमयी नरकामिमें पचना पड़ेगा | 


और यदि हम उपासनाकी इष्टिसे देखते हैं तो de 
माधुर्य॑सुधाके अनन्त अर्णव तो सच्चिदानन्दघन नन्दनन्दन 
मनमोहन श्रीकृष्ण दै, जिनके सोन्द्यसागरमें रसखान और 
अरिलान-जेसे विधी qaraq भी गोता लगाया और धन्य 
बन गये | जिन सोन्द्यंथाम नित्य-पुन्द्र sar सोन्दर्यसे 
मुग्ध होकर सूरदासजी, महारानी मीराँ और नरसिंह मेहता -जैसे 
बड्भागी भक्तोंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, जिन 
सोन्द्यंभाम श्रीकृष्णकी लीलाको देखनेके लिये ब्रह्मादि देव; 
ऋषि-मुनिगण एवं सिद्धोके समुदाय सदा लाळायित रहते हैं 
जिन सौन्दर्यःसिन्धुका रसपान करनेके लिये ब्रजाङ्गनाओंने 
अपना सर्वस्व दे दिया;--वही हैं हमारे तन, मन; धन; 
ऐश्वर्य एवं सर्वसोन्द्यके परम आकर ( खान ) | उन्हीके 
इपाकटाक्षद्वारा यह जगत्‌ असत्‌, जड ओर अनित्य होनेपर 
भी id Ra सुन्द्रस! प्रतीत होता है | जिनके सौन्दर्य- 
शेशे ही सब सोन्दर्यवान्‌ बनते दे, उनकी उपासना ही 


हमारी “सच्ची सोन्दर्योपासनाः है | 
LU सोन्द्यराशि श्रीनन्दकुमार व्रजभूमिमें *त्रजसुन्द्र? 


x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 
१ iii i — — P n No 





या “इय़ामसुन्द्र? Š, मधुरामें 'सकलसुन्दरः हैं और 
लीलामें “भुवनसन्दरः Š | वे अपने धाम, नाम और होल 
“नित्यसुन्दर! हैं, उनके सोन्द्यंमें कभी न्यूनताकी तो d 
ही नहीं है वह तो प्रतिक्षण नित्य नवायमान दिव्य 
है | अतः यदि हमें सच्चे सोन्द्यापासक होना है, तो उन्हा 
अनन्त असीम नव-नव आकर्षणमय सोन्द्यत्रन यमुन 
ही उपासना करनी चाहिये | 

केवल मानवताकी दृष्टिको लेकर ही यदि हम din 
पासना करना चाहते हैं तो भी हमें अपने अंदर दया. 
धर्मादि गुणोंकी अमिवृद्धि करनी चाहिये | एक महात्माने 
दर्पणमें अपना मुख देखते हुए योवन-मदमत्त मनुष्यको 
ठीक ही कहा है-- 

मुखड़ा क्या देखे दरपरनमे' * ° 

कछु दया धरम नहि मनमें' " "मुखडा० 


हमारा स्थूळ भौतिक आकर्षण बढ़ रहा है | उसका मूल 
कारण है; हमारे अंदर सदूगुणोंकी कमी | स्थूलका आकर्षण ` 
कम होते ही सदगुणोंकी अमिवृद्धि होने ल्गेगी । हमारी « 
सूक्ष्मबुद्धि शास्त्रा एवं संतोंके वाक्योको ग्रहण करने लगेगी । 
हमारे शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं-- 


प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः । 

किं नु मे पञुभिस्तुल्यं किं चु सत्पुरुपैरिति ॥ 

प्रातःकालमे उठते समय मनुष्यको अपने गतजीवनका 
नित्य अवलोकन करना चाहिये कि गतजीवनमे मेरा जीवन 
पझु-जेसा था कि किसी महापुरुष-जैसा ! 

यह संसार भगवान्‌ वनमाली विश्वम्मरका उद्यान दै 
हम सभी मनुष्य उन प्रभुकी विश्ववाटिकाके खिले हुए पुल 
हैं | हमें गुलाब; चमेली, मोगरा आदिके gebe समान 
सुवासित बनना होगा | भगवानके सुगम्ध-सौन्दर्यमय | 
अधिक सुगन्ध-सौन्दर्यमय बनाना ही हमारी सौन्दयोपासवार्की 
सुन्दर फळ š | यदि हम इस वि 
सुन्दर न भी बना सकें, तो कम-से-कम हमारी बुराइयोे २४ 
विश्वोद्यानको कण्टकमय, बीभत्स और दुर्गॅन्थमय 
तो हमें कोई अधिकार नहीं है | एक गुजराती महाकवि 
ठीक ही कहा दै 


aq wed den सौन्दर्यं a पडे ।. 
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कै श्रीमानस-प्रतिपाद्य उपासना आदि तीन मार्गोका निरूपण ॐ 


D.C e h ^ 





सोन्द्यको पानेके अधिकारी बननेसे पूर्व हमें स्वयं सुन्दर हम सच्चे सोन्दर्यके उपासक बनें, ऐसी उन deus 
बनता चाहिये अन्यथा हमारी सोन्द्योंपासना निरा दम्भ है, नित्य नव सुन्दर; सुन्दरताको भी सुन्दर बनानेवाले अप्रतिम 
गोह है और विनाशधर्मी है । परम सुन्दर ब्यामसुन्द्रसे प्रार्थना Š | इत्योम। M 
a ही 
£^ i "m 
| श्रीमानस-प्रतिपाद्य उपासना आदि तीन मागोँका निरूपण * 
Y ( छेखक--भीक्षपाशंकरजी रामायणी ) 3 


भारतीय Term उपासनाविषयक दो शब्द विशेष 
उपलब्ध होते “उपासनम्‌? एवं “उपासना? | उप 
उपसर्गपूवक “असु क्षेपण? धातुमे uz! प्रत्यय qo 
उपासनम्‌? शब्द निष्पन्न होता है | जिसका अर्थ है 
'उपासकद्वारा अपने-आपका अपने उपास्यके समीप 
निरन्तर प्रक्षेप करना P इसी प्रकार उप उपसर्गपूर्वक 
आस उपवेशने? धातुसे “युच्‌? प्रत्यय करनेके अनन्तर 
“उपासना? शब्दकी संसिद्धि होती है, जिसका अर्थ है 
` समीप बैठना ।? अर्थात्‌ जिस क्रियाके द्वारा हम अपने 
उपास्यके समीप बठ सके, अपने उपास्यका मङ्गलमय 
सानिध्य प्रात कर सकें, उस क्रियाका नाम “उपासना? है | 
गहृ हुई शब्द-शास्त्रानुसार “उपासना? शब्दकी संश्च 
 व्युसत्ति | 


इस भोतिकवादी युगमें बकवाद बहुत बढ़ गया है, 
दिखावा बहुत हो गया Š वस्तुतः उपासना-साधनाकी 
SK विशेष अभिरुचिके दर्शन नहीं होते हैं । यदि 
| उपासना मिळती भी हैं तो उस उपासनाका 
दृष्टिकोण भी भौतिकवादी ही होता दे, किंवा अत्यन्त 
होता है | कोई भूतकी उपासना कर रहा है 

पै कोई Red सिद्धि कर रहा है; कोई यक्षिणी सिड 
NND है तो कोई कर्णपिशाची-सिद्धथर्थ ध्यान लगाये 
ie के 1९; कोई निशीथ वेळामें इमशानपर आसुरीमन्त्र जप 
| N R तो किसीका ध्यान खोपड़ीकी संसिद्धिमें है । कई 
= ' TS उपासनाका दम्भ ही करते Š | वे तो उपासक 
| ta E नर्ही | सच तो यह है कि कितने प्रकारके अच्छे-बुरे 
| i उपासक ओर उपास्य आज इस कराल-कालमें दृश्यमान 
LECT वणन ओर ज्ञान भी असम्भव है | परंतु विचारणीय 
"od है कि क्या ये उपासनाएँ विहित हैं P क्या इनमें शास्त्रीय 
` कणसे औचित्य है ! कया इन उपासनाओंद्वारा जीवका 
EN क) लोकिक-पारछोकिक कल्याण सम्भव है ! 


















चाहिये 


पूज्यपाद आचायंचरण श्रीगोखामी तुल्सीदासजी महाराज 
लिखते हैं R— 


जे wie हरि हर cpu भूत गन घोर । | 
तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि जो जननी मत मोर ॥ dd 
( रामचरितमानस, अयोध्या० ) - 


1203022. FNS UR 
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जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसा: ॥ br. 
(गीता १४ । १८) | : JA 
स्मरण रहे--जीवमात्रके सच्चे उपास्य परम aey 
परमाराध्य तो केवळ भगवान्‌ श्रीराम ही हैं | “कीर्तनीय 
सदा हरिः' भ्रीमानसके उत्तरकाण्डमें अनुभवी भक्तिपरायण | ET 
श्रीभुश॒ण्डिजी कहते हैं T 
प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही I 
( मानस० उत्त) | 
भौगोखामीजी विनय-पत्रिकामें बहुत सुन्दर sata P É 
कहते हैं--- ad 
जाउ कहाँ तजि नरन तुम्हारे । कती... 
काको नाम पतित-पावन जग) केहि अति दीन पियारे ॥ Xa 
कोने देव बराइ बिरद-हित हठि eb अधम उघारे । 
Sog ems पषान/बिटप जड़, जवन कवन सुरतारे॥ 
देवः दनुजःमुनिःनागः मनुज संब माया बिबस बिचारे l 
तिनके हाथ दास तुरुसी प्रभु, कहा अपनपौ हरेश 
( विनय० १.० क 
स्मरण रहे जिनका आकर्षण भीहरिके पावन-पाद-पदमोमे te E 
दै, उन्हें भक्तिविरोधी कोई कार्य कथमपि पि न 
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'ही समुद्रके पार जानेके 





यापन नहीं करना चाहिये | भौतिकवादी, कपोलकल्पित; 
शास््रविरहित पंथमें आस्था नहीं रखनी चाहिये | केवल भ्री- 
रामोपासनाके द्वारा ही सम्पूर्ण देव-उपदेव और प्राणिमात्र 
संतृत्त और संतुष्ट हो जाते हैं | “ar तरोसूंळनिषेचनेन 
तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोप्याखा:' अर्थात्‌ जैसे वृक्षकी जड़में 
जल देनेसे उसकी शाखाएँ) प्रशाखाएँ खयं हरी-भरी ओर 
gu हो जाती हैं | परम प्रभुकी उपासना, श्रीराम-कृष्णकी 
उपासना, श्रीहरिहरकी उपासना इतनी महीयसी 
उपासना है । 
भारतीय साहित्यमें अपने चरम लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये; 
उन TQ भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्णादिकी 
उपलन्धिके लिये अनेकानेक सात्त्विक मार्गोका अनुष्ठान 
विहित है | उनमें भी भगवती श्रृतिद्वारा प्रतिपाद्य तीन 
विशिष्ट मार्ग तो अत्यन्त प्रशस्त हैं । ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग 
और उपासना-मार्ग--ये तीनों ही मार्ग सुन्दरतम हैं; 
तीनों ही भवसंतरणके सुन्दर साधन हैं ओर dm ही 
साधक dha विशिष्ट आनन्द्की समुपलब्धि करते हैं | 
को बढ़ छोट कहत अपराधु 1 
सुनि गुनि भेद समुझिहहि साधू ॥ 
ट ( बालकाण्ड ) 
भीरामचरितमानसके एक पावन प्रसङ्गके आधारपर 
इस परस पवित्र मार्गत्रयका संक्षिप्त विवेचन ही इस लेखका 
अभीष्ट विषय है । 
मरयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अपनी 
अनोखी सेनाके साथ समुद्र पार जानेके लिये प्रस्तुत है । 
भ्रीनल ओर नीलको सुन्दर सुयश मिला | सेतु निर्मित 
हो गया | उस पावन सेतुकी रचना मनोहारिणी थी। 
उस HW सेतुका एक-एक पाषाण भीरामनामसे अङ्कित 
होकर संयुक्त हुआ था | श्रीरामकी मुखाम्बुजश्रीपर 
प्रसन्नता नृत्य कर रही थी । अपने स्वामीको परम प्रसन्न 
देखकर सम्पूर्ण वानरोंके समुदायोने अपनेको धन्य समझा । 
वे भी किलकिला रहे थे र 
| भ्रीसुमित्रानन्दनकी प्रसन्नताका 
RAR न या | “अब शीघ्र ही रावणका विनाश होगा 
सा सीताके शभ दर्शन होंगे -यह पवित्र भावना किस भावुक 
TEA नरीठृत्यमान नहीं करेगी ! परंतु केवल सेतु-निर्माण 
छिये सम्भवतः पर्याप्त न था | 


आवश्यकता थी यात्राके पूर्व usa 
ठीक भी तो है, शिवके . लला | 


i 


# गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
—————————— 





——sMN 
शिवत्व ही नहीं तो क्या सौन्दर्य सच्चे au 

होगा १ फिर हम देखते हैं सत्यस्वरूप मीरत 
“शिव’-ग्राण-प्रतिष्ठा’ | क्या कहना है | अब तो मानो 
“सत्यं शिव सुन्दर? ही चरितार्थ हो गया | श्रीशिव-प्राण- 
प्रतिष्ठाके बाद ही वानरोंका समुदाय विभिन्न मार्गाची 
होकर अनेक मार्गोका सहारा लेकर समुद्र पार करने लगा | 
हॉ-हॉः विभिन्न मार्गोका आश्रय ग्रहण किया इन वानर 
सुभटोने | आश्रयचकित न हों) देखें--एक मार्ग तो सेतुका 
था ही; दूसरा मार्ग निर्मित हो गया सेतुकी ही तरह 
समुद्रके जलके ऊपर समुद्रके मध्य रहनेवाले जलचरोंका | 


अपर जरुचरन्हि ऊपर चढ़ि = पारहि WR 
( मानस० लंका० ) 
उन्हें भीरामकी मुखाम्बुजश्रीने विमुग्ध कर दिया | 
वे आत्मनिमग्न हो गये--आत्मविस्मृत हो गये | उन्हे 
अध्यास ही नहीं रहा कि हमारे शरीरके ऊपरसे कोई विशाल 
वाहनी जा रही है एक तो किसी चेतन प्राणीके शरीरपर 
चढ़कर पेरसे जाना ही कठिन; दूसरे विशाल dier 
जाना, तीसरे वानरोंकी विशाल वाहिनीका जाना, जो 
स्वभावतः परम चञ्चल थे; जो सीधे पैर रख ही नहीं सकते; 
उछल-कूद्कर चलना ही जिनका सहज स्वभाव है | धत्य 
है, शीरामका कोटिकोटि कन्दर्प-दर्पदळन एवं कामके Fa 
भी कमनीय नयन-मनः-प्राणामिराम नित्य नवायमान sue 
अनन्त सौन्दर्यं | 
सेतुबंध ढिग =Ñ रघुराई | चितव कृपाळ सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा | प्रगट भए सब जरुचर बृंदा ॥ 
मकर नक्र नाना झख ब्यारा | सत जोजन तन परम बिसारा ॥ 
अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं | एकन्ह के डर तेपि Bud 
प्रमुहि बिळोकहि टरहिं न टारे V मन हरषित सब भए सुखारे ॥ 
तिन्ह की ओट न देख्षिअ बारी | मगन मए हरि रूप निहारी॥ 
चरा कटकु प्रभु आयसु पाई । को कहि सक कपि द RI d 
( मानस० लकी? 
परमपावन सेतुबंधके संनिकट ही किसी ऊँचे ps ; 
खण्डपर चढ़ गये भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र रामचरण 
अपने करुणामय जल्जोपम विशाल A E 
विस्तार अवलोकन करने लगे | daqa v ° | 
“कृपाळ शब्द एक विलक्षण भाव द्योतित कर Nes ] 
सिंधु बहुताई' को देखनेके व्याजसे भीरामने जके " 2 
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* श्रीमानस-प्रतिपाद्य उपासना आदि तीन मा्गौका निरूपण = 


—— यया याया 
qure जळ्चरोंक्रो निष्पाप कर दिया--निर्मम कर 
दिया । साथ ही मूक निमन्त्रण भी दिया कि (तुम लोग 
| «ed बाहर आ जाओ |? धन्य है कृपाछता। जब श्रीराम 
खयं चाहते हैं तो फिर क्या है १ बात ही बन गयी | 
अकारण-करुण करुणावरुणालयके  '“सान्द्रानन्दपयोद- 
शेमगतनु?के दर्शनके लिये जळूचरोंकी भीड़ उमड़ पड़ी | 
ससूर्ण जळ्चरबृन्द जलके ऊपर आ गये | अत्यन्त 
विशाल शरीरधारी अनेक प्रकारके मकर, नाक, मत्स्य और 


अवगाइन कर रहे हैं। वे अपने स्वाभाविक, जन्मजात; 
परम्परागत पारस्परिक वेर-भावको भूछ गये हैं | भय नामक 
भाव उनके पास है ही नहीं । प्रभुको देखकर वे निर्भय 
हो गये हैं । श्रीरामस्वरूप-सुधासिन्धुमें वे इतने निमग्न 
हैं कि 'टरहिं न टारे? | यद्यपि समुद्रमें जळ ही जल तो 
है; परंतु उस समय तो ANA देखा और कहा कि समुद्रमें 
जल्चर ही जलचर Š | जलका - अदशन है | जल जळचरोंसे 
आच्छादित है | जलचरगण श्रीहरिके मनहरण खरूपका 
प्रत्यक्ष दर्शन करके प्रेममग्न हैं | इस पद्में “हरि? शब्द 
बड़ा भावपूर्ण शब्द है | (हरतीति हृरिः? इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार श्रीराघवेन्द्र RA इन जळचरोंका पापापहरण 
कर लिया | उनकी पारस्परिक वेरभावनाकी परिसमात्ति कर 
दी | उनका भय समाप्त कर दिया और फिर उनके मन 
भी अपहृत हो गये, श्रीहरिके मनहरण खर्प-सौन्दर्यके द्वारा वे 
सब कुछ भूलकर लगे श्रीरामको एकटक--अपळकहष्टिसे 
| इनके शारीरके ऊपरसे वानरोंकी विशाल सेना 
| चली जा रही है, परंतु वे तो "मगन भए हरि रूप निहारी? 
RRA Š | धन्य है | धन्य है ! 


आकाश भी arcus: परिपूरित हो गया । 
भाकारामागसे वानरोंका समुदाय उड़कर समुद्र पार कर 
रहा है E आश्चर्यं है! ऐसा तो कभी नहीं देखा गया | 
SP आश्चर्य तो थलचरका नभचर बनना; दूसरे) ध्यानसे 
| इनके पंख भी ex हुए Š । पंख भी बहुत मनोरम 
| Š दमावने हैं पंखके बिना उड़ना सम्भव भी तो नहीं 
T5 इस प्रकार समुद्र पार करनेका यह तीसरा मार्ग 
` प्रस्तुत Š | «कृषि नम पंथ E U 











pS समरण रहे, इन नभचारी पानरोंकों पंख भी श्रीरास- 
E रेपादारा ही उपलब्ध हैं | ठीक भी तो दै 


k i 
Xn 


सर्पादि जलचर प्रभुके कामाभिराम स्रूप-सुधा-सिन्युमे . 
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६११ 
"राम विमुख सिधि सपनेह नाइ’ । हाँ, तो इन्हें भी 
पंख भगवत्कृपासे ही मिले हैं । 
देखी राम सकरू कपि सेना\चितइ कृपा करि राजि नैना ॥ 
राम कृपा बरू पाइ कपिदा | भए पच्छजुत ` मनहुँ शिरिंदा ॥ 
( मानस ० geo) 
इस प्रकार इन तीनों मार्गोंके द्वारा महाभाग वानरॉने 
समुद्र पार जानेके लिये अपनी-अपनी यात्रा आरम्भ की | 


इस आदर्श प्रसङ्गपर किंवा इन तीनों ही अनोखे 
मार्गोपर कुछ गम्भीर विचार आवश्यक है। यदि सत्य ही 
इस प्रसङ्गको हम जीवनमें समझ S तो हमें अपने चरम 
लक्ष्यकी प्राप्ति, प्रेमास्पदकी उपलब्धि, पदार्थ-चतुश्यकी 
सम्प्राप्तिका माग मिल जाय | 

समुद्र-संतरणकी ही भाँति भवसंतरण हमें करना है । 
सेतु-निर्माणकी आवश्यकता है। वह रचना भी परम मनोरम होनी 
चाहिये | समी साधन-सामग्री एकत्रित हो गयीं; परंतु 
पृथक्‌-पृथक्‌ साधनाएँ जबतक विकीर्णं हैं; तबतक किसी 
विशेष लक्ष्यकी उपलब्धि नहीं होती है | आवश्यकता हैं 
सम्पूर्ण साधनाओंको श्रीरामनामकी पवित्र एवं मधुर 
श्रद्धलाके द्वारा संयुक्त करनेकी | सभी साधनाओंका सम्बन्ध 
श्रीराम-नामसे हो जाय | भ्रीराम-नामसे शून्य साधना सुन्दर 
फल नहीं दे सकती | साधना केसी भी हो, भक्त किसी भी 
तरहका क्यों न हो १ भ्रीरामनाम तो उसके लिये आवश्यक 
है ही--“चहूँ. चतुर कहुँ नाम अघारा U श्रीराम-नामकी 
मङ्गलमयी शङ्कलामे साधनाए निब्रद्ध हो गरी | परंतु भव- 
संतरणोपायमें एक बहुत बड़ी कमी है | किसी भी पथका 
पथिक क्यों न होश सिद्धि भले ही उसे पास दीखे, परंतु 
उसकी उपलब्धि कठिन है--विश्वासके अमावमें | विंश्वासके 
बलका आश्रय पाकर तो साधक सिद्धियोंको “कतर 
गत sues समाना? कर लेता है | ठीक भी तो है 
(कवनिठ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा ।? बिना बिश्वासके तो 
आयी हुई सिद्धियाँ भी लोट जाती हैं श्रीरामचरितमानसमे 
विश्वासके प्रतीक भगवान्‌ मवानी-पति श्रीरांकरजी हैं | 


भवानीशंकरो चन्दे _श्रद्धाविश्ासरूपिणौ | 


याभ्यां चिना न पझ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरस्‌ ॥ 
( मानस० वाछ० ) 


भक्तिमार्गके, पथिकको सचेत करते हुए करुणासागर 








 श्रीसती तो कुछ और 


Lan 

TI ` - 

wm T. y 
- * `. 
TN ^1 


r 1127 T त TENA "ALS IAS 
Ç TAY jae ord T 2250 72 
P us d { ^ ° ° ` 

¢ Ln i " 


भाइक वाणीद्वारा येमामिभूत qaa 


६१२ 








भीराम करुणासे प्रेरित होकर हृदय खोलकर खय॑ श्रीमुखसे 
कहते है | 
औरउ एक गुपुत मत सबहिं कहु कर जोरि । 
संकर भजन निना नर मगति न पावइ मोरि ॥ 
( मानस० IRo ) 


रेखाङ्कित वाक्य प्रष्टव्य है कि शंकर-भजन बिना ही 
क्यों ? यदि यह समझ ल कि-- 


सिव सम को रघुपति ब्रत घारी। बिनु अघ तजी सती अस नारी॥ ' 


तो महान्‌, त्यागी, परम विरागी श्रीमरत: 
श्रीलक्ष्मण अथवा अन्यान्य भक्त जो इसी भेणीके हैं, उनके 
नामका उल्लेख क्यों नहीं!अथवा उनका महत्त्व इस Nu 
क्यों नहीं है ! वास्तवमें इस “संकर भजन बिना? का भाष्य 
करते gu गोस्वामीजी अन्यत्र लिखते $— 


निनु बिस्वास भगति नहि तेहि बिनु द्रवहि न राम | | 


अव इन दोनों वाक्योंकी सुसंगति यदि हम Wer 
लगाव तो सुस्पष्ट हो जाता है कि “संकर भजन बिना? का 
ही सपयर्थ है “बिनु बिस्वास’ अर्थात्‌ विश्वासके बिना श्रीराम- 
भक्ति कथमपि नहीँ उपलब्ध होती | भगवान्‌ शंकरके 
विश्वास-स्वरूप!की एक मनोरम झाँकी मानसमें ही अवलोकन 
कर | | 
श्रीरामचन्द्रजी महाराज भीमैथिलीके अपहरणके 
नरामिनय कर रहे हैं | करुण-विलाप कर रहे हावरे 
विळापको श्रवण करके चेतनक्री तो बात ही क्या; जड भी 
करुणाभिभूत हो गये | उसी समय आसती और श्रीशंकरको 
उनके उस रुदन करते s करुण-खरूपके दर्शन होते हैं | 
ही समझ लेती हे | ८ 
अग्य इव नारी |? यह दक्षसुता नक 
परंतु श्रीशंकरजी अडिग हैं | यहींपर विश्वास-स्वबरूपकी 
उच्चतम मावनाके दशन होते हैं | श्रीशंकर सोचते हैं-यथपि 
T “ग्य इव? औसीतान्वेषण अवश्य कर रहे हैं परंतु हैं थे 
Ard ।ह ये 'ज्ञान-अखंड एक सीतावर? | इनकी सर्वज्ञता 
संदेहास्यद ट्या नहीं है। यद्यपि ये करुण-विळाप कर रहे हैं 
परंतु ये व दुखी नहीं हैं | हैं थे “सुख-स्वरूप EA 
तब हम सुनते हैं, विश्वास-स्वरूप श्रीशंकरकी 


` # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 








जय सचिदानंद जग पावन। अस कहि Pp Nee पवनाओआ पु 1 s — "Ad मनोज ——— — s चले मनोज agg 
NU Re HT ॥ 


( मानस० वाल ७ ) 


रेखाङ्कित वाक्य अत्यन्त गम्भीर आशय रखते है 
पाठक इनका मनन करें | तात्पर्य कि अनुकूल परिस्थिति 
तो हर एक विश्वस्त हो सकता है, परंतु प्रतिकूल 
परिस्थितियोंके समुन्न होनेपर भी जो विश्वास न डिग सके 
वही सचा विश्वास है | अस्त, स्पष्ट हो गया कि किसी मी 
पथका पथिक क्यों न हो) उसे शंकरकी आवश्यकता तो है ही 
ओर उपासकको तो उनकी विशेष आवश्यकता है; क्योंकि 

याभ्याँ विना न पझ्यन्ति सिद्धाः स्ान्तःस्थमीश्वरम्‌ | 
( मानस० बाल० ) 


अतः सभी साधना-सम्पन्न होनेपर भवसंतरणके पूर्व 
विश्वासकी परम आवश्यकता है; अतः भीरामेश्वरकी स्थापना 
होती है | तदनन्तर हम तीन मार्गौका दर्शन करते हैं | इन 
तीनों मार्गोका---५नमपथ? “जल्चर-पथ? ओर धसेतुपथ?्का बड़ा 
सुन्दर विश्लेषण है | इन मार्गोका एक और नाम है। ज्ञान- 
माग, कर्ममार्ग और उपासनामार्ग | | 

नभपथसे उड़कर जानेवाले ज्ञानमार्गके साधक हैं| 
इनको अपने पक्ष किंवा बलका ही आश्रय है | ज्ञानमार्गके 
यात्रीको भी अपने बलका ही भरोसा रहता है “निज बल 
ताही? श्रीमुखवाक्य है | उसके उड़नेमें कोई आश्रय नहीं 
है | ज्ञानपथ कुछ इसी प्रकार है | ज्ञानके पथको कहा गया है 
IST धारा निदिता दुरत्यया ।! 
ग्यान पंथ कृपान के घारा।परत खगेस होइ नहिं बारा॥ 

( मानस ० उत्तर० ) 

जैसे छुरेकी धारपर चलना कठिन है? उसी प्रकार e 
मार्गकी साधना भी बहुत कठोर है | पतनकी आशंका T 
पगपर है | 

दूसरा मार्ग है---कर्मका | इस मार्गमें आश्रय अवश्य है | | 
परंतु भीषण भय है--उस आश्रयमें | क्वचित्‌ एक ज्वर | 
भी इतस्ततः हुआ तो सीधे समुद्रमें गोता लगानेका भय है; 
केवल डूबनेका ही डर नहीं Š | उसे जलचर भी अपना मर 
बना सकते हैं | मात्स्यन्याय तो प्रसिद्ध है ही | अर्थात्‌ कस 
मार्गमें कर्मकी क्रिया करनेमें--संकल्प आदिमे de i 
व्यतिक्रम हुआ कि अर्थसे अनर्थ सम्भाव्य है | सजनसे संद 
भी हो सकता है | कल्याणके स्थानपर विनाश भी सम्म d 
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| ठक अनेक उदाहरण पढ़ने और देखनेमें आते हैं | प्राचीन 
भी और.अर्वांचीन भी | परंतु भव-संतरणका श्रुतिप्रतिपाद् 
र्ग तो दै दी ओर साधकगण उस मार्गके द्वारा भी भव- 
इरण करते ही हैं | मार्ग भी प्रशस्त है परंतु «गहना 
gi गतिः? वाक्य भी प्रसिद्ध Š | 

तीसरा मार्ग हे--उपासना अथवा भक्तिका | यह मार्ग 
उनका है जिनके पास अपना बल नहीं है | ५जनहिं मोर बरू? 
्ीमुखबाक्य है | इस पथका पथी यदि अपने बलका स्वयं 
अनुभव करे अथवा उसे अपने पौरुषका अभिमान हो तो 





उसके परम बल भगवान्‌ श्रीराम ही हैं---सुने रीमेंने Quies 
| ब राम\? भक्तका निबेलत्व ही उसका परम बल है | 
वही मगवान्‌को आकर्षित करता है। यह मार्ग उनका है 
| जिनके पास अपना कुछ नहीं है | वह तो अपना अपनपौ 
खंदाके लिये समाप्त कर चुका है ओर अनन्यभावसे सर्वदा 
हरिसरण करता है तथा मङ्गलमय श्रीहरि सदा उसका 
योगक्षेम वहन करते हैं | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो सां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ u 
( गीता ९ २२) 
| “जिन साधु-भक्तोंका मुझे छोड़कर कोई काम्य और 
| भजनीय . नहीं है; उन अपने अनन्य भक्तोंका मङ्गलमय 
| hte मैं हाँ चलाता हूँ |?” गीताके प्रसिद्ध भाष्यकार 
| उदार्चेता आचाय श्रीश्रीधरस्वामी “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌! 
भ भाष्य करते हुए लिखते हैं--'नित्याभियुक्तानां सर्वदा 
मदेकनिष्ठानां योगं धनादिलाभं क्षेमं च तत्पारनम्‌, 
मोक्षाख्यं च तदप्रार्थितसपि अहमेव वहामि प्रापयासि U 
MAR इस प्रकार भी समझा जा सकता है-- 
'अप्रासस्य प्रापणं योगः, MEA परिरक्षण क्षेमः? अर्थात्‌ 
` भपुपछुच्ध वस्तु ( चाहे वह भौतिक पदार्थ हो या भगवदीय 
' दर्थ हो, किंवा खयं श्रीहरि हों ) की उपलब्धिको “योग? 
Bi x: और उपयुक्त उपलब्ध बस्तुआँके परिरक्षणको 'क्षेम? 
EU x 
-.. ठेपाल श्रीरामजी एक अधिकारीके सामने अपना हृद्य 
ट करते हैं । प्रसङ्ग इस प्रकार है कि देवर्षि नारदने 


E Y Të कि “जब में विश्वमोहिनीसे विवाह करना चाहता 
"x पो आपने वह विवाह मुझे क्यों नहीं करने दिया १ 












रँ भ्रीमानस-अतिपाद्य उपासना आदि तीन मागाका Sse 


वह इस भन्तिमार्गका सच्चा यात्री नहीं है। भक्त नहीं r 
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` तब निवाह में चाहे कौन्हा। प्रमु केहि कारन करे न दीन्हा। 
( मानस ० अरण्य्‌० ) 
कुछ लोग श्रीनारदके इस भावभरे भाबुक queni भी 
व्यङगथोक्तिकी कल्पना करके अर्थका अनर्थ करते हैं| परंतु इस 
वाक्यम व्यङ्गयो क्तिकी धारणा ही भ्रममूलक है | यहाँ श्रीनारदके 
SHE उनका स्नेहपूर्ण हृदय उमड़ रहा | वे कहते हैं-- 
“हे प्रमो | यदि मैं विवाह कर लेता तो निश्चित ही पथभ्रष्ट हो 
जाता) योगभ्रष्ट भी हो जाता, इसमें संदेह नहीं है | परंतु 
विवाह कर लेनेपर मैं आपको शाप तो न देता और यदि 
शाप न देता तो आज आप श्रीमैथिली-वियोगजन्य पीड़ासे 
संतस न होते ।? “अपने लिये अपने उपास्यको कष्ट न देना 
_चाहिये। भक्त तो इस भावनाका समादर करता Š | 


जो सेवक साहिबहि सँकोची V निज हित चइ तासु मति पोची ॥ 
( मानस ० अयोध्या० ) 


देवर्षि नारदके इन व्यथापरिपूर्ण वचनोंका समुचित 
प्रत्युत्तर देते हैं श्रीराघवेन्द्र | भगवान्‌ रामने भक्तोंके 
परम उत्साहवर्धक, जीवनसर्वखर उदार वचनोंका 
उच्चारण हृदय खोलकर किया है | वे वचन भक्तोंको भक्तिपथ- 
पर चलनेके लिये उत्साहित करते हैं | 'वचनरचना- 
अतिनागर? ने स्वयं भीमुखसे जिन मधुर वचनोंका उच्चारण 
किया है; उन वचनोंका आनन्द गोखामीजीके राब्दोमें 
e ळें । 


सुनु मुनि तोहि pes Weder मजह जे मोहि तजि सकर मरोसा॥ 
करड सदा तिन्ह के स्सवारी\जिमि वारक राखइ महतारी॥ 
गह सिसु बच्छ अनळ अहि घाई। तहँ राखइ जननी अस्गाई॥ 
प्रौढ़ मए तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहि पाछिलि बाता ॥ 
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। बाळक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहिं मोर बळ निज बर ताही। 86 कह काम क्रोध रिपु आही lI 
अस्‌ निचारि पंडित मोहि मजहीं। पाएहुँ ग्यान भति नहि तजहीं ॥ 

( मानस ० अरण्य्‌० ) 


करुणासागर श्रीरामजी आज परम उत्साहपूर्वक भक्तका 
प्रधान लक्षण, भक्तका ओर अपना पारस्परिक सम्बन्ध, 
ज्ञानीका और अपना सम्बन्ध तथा भक्तके प्रति अपने 
कर्तव्य एवं ममत्वका निरूपण कर रहे Š | (हे मननशीळ 
महात्मन्‌ | जो साधक सम्पूर्ण भोतिक आश्रयोंका परित्याग 
करके केवळ मेरा भजन करता है | आवश्यकता दै कि 
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# गोविन्दं परमाचन्दं सानन्दं ससुपास्महे ॐ 


——n O 


साधक एकनिष्ठ हो | एकनिष्ठका तात्पर्य किसीसे विरोध नहीं दै | 
श्रीरामजीका विशेष जोर 'तजि सकर भरोसा' पर है । इसी 
वाक्यको अन्यत्र भी प्रभुने कहा है-- 
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ त कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
( मानस ० उत्तर० ) 
इस प्रकारके अन्याश्रयश्यून्य भक्तका में सर्वदा परिरक्षण 
करता हूँ | जेसे बालककी सार-संभार महतारी (जननी) करती 
t “महतारी? शब्दमें प्रभुने हृदय उँड़ेल दिया है । यह 
अवधी भाषाका शब्द है | 'महतारी? उस माताको कहते हैं 
जो पुत्र पेदा करती Š | जननी, भारतीय जननी अपने 
बालकका लालन-पालन स्वयं अपने हाथोंसे करती है | 
किसी औरका विश्वास नहीं करती है; उसी प्रकार मैं भी 
अपने अमानी भक्तकी रक्षा खयं करता Š | यदि भक्त 
चाहे कि मेरी रक्षा प्रभु ने करें तो भी मैं 'अरगाई? 
अर्थात्‌ बलात्‌ रक्षा करता हूँ; क्योंकि वह अमानी है 
और मेरा नन्हासा बालक है। देदीप्यमान अग्निकणोंका 
सुशोभन सर्पका अवलोकन करके बालक ललक उठता 
t और मचल पड़ता है पकड़नेके लिये | परंतु माँ, 
वात्सल्यसे परिपूर्ण माँ, भारतीय माँ क्या उसे पकड़ने 
देती दै ! कमी नहीं | प्रस कहते हैं “नारद | तुम भी 
सपंग्रहणके लिये प्रयत्नशील थे | कामोपसेवनकी भावना 
ही तो भयंकर भुजंग है | 


- काम भुजंग डसत जब जाही । बिषय निंब कटु राग न ताही ॥ 


परंतु में उसे पकड़ने केसे देता 33 एक ममता 
! जसे एक ममत 

मातासे पूछा जाय कि तुमने अपने बालककी रक्षा क्‍यों za 

' उग्र यकार तुम भी पूछते हो कि di तब विवाह 

| करना चाहता था, फिर आपने क्यों नहीं करने दिया १? 

क्वचित्‌ तुम मेरे ज्ञानी पुत्र होते तो सम्भवतः में उस प्रकार 
न रोकता, किंतु स्मरण है तुमने कहा था--- 

जेहि बिधि होइ नाथ हित मोरा । करहु सो बेगि दास भे तोरा ॥ 


pu x ( मानल ० वाल० ) 
3 “पिरि मे तुम्हें केसे विवाह करने देता | यह ठीक š 
छि सुत्र जब प्रोढावस्थासम्यन्न हो जाता है, तब व 


शानी मेरा प्रोढावस्थासग्यन्न 
___ _शाक्तिकामान न करनेवाला ओर अमानी अपनी 





TA मक्त psg है।ढ 


ज्ञानीको अपना बळ रहता दै, जब कि भक्तको तो केन 

ही बळ रहता है। यद्यपि काम-क्रोधरूपी जीवके "I i: 
शत्रु दोनोंहीपर आक्रमण करते हैं । किंतु ज्ञानी भाविक 
निराकरण अपनी शक्तिद्वारा, साधनाद्वारा करता है, पर 

भक्त मेरी ओर लो लगा देता है । खयं निश्चिन्त हो 

है | ऐसा ही सोचकर पण्डितगण भी मेरा भजन S 
हैं ओर ज्ञानोपलब्धिके बाद भी मेरी परम पावनी भक्तिका 
परित्याग नहीं करते हैं |? 


मार्गत्रयका समन्वय-- 


चाहे जिस मार्गसे भवसंतरण करना चाहे अथवा 
उच्चतम पदकी उपलब्धि करना चाहें, किंवा अपने चरम 
लक्ष्यकी सिद्धि करना चाहें, एक बात आवश्यक है कि 
उसमे भक्ति अवश्य हो | वह मार्ग प्रेमरससंयुक्त अवश्य 
हो । बिना भक्ति किंवा प्रेमके वह साधन प्रथम तो 
उच्चतम पदकी उपलब्धि करा ही नहीं सकेगा; 
क्वचित्‌ घुणाक्षरन्यायेन चरम पदकी प्राप्ति हो भी जाय तो | 
उसमें स्थेयं नहीं रहता है, पतनकी आशंका रहती है। 
आशंका ही क्यों पतन निश्चित रहता है-- 


जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुळेम पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहै । 
जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे ॥ 
( मानस० उत्तर० ) 
यही सोचकर पण्डितवर्ग ज्ञानोपलब्धिके बाद भी श्रीरामः 
भजन परित्याग नहीं करते हैं-- 
कस दिचरि हित ELI 
स्मरण रहे--तीनों ही mali मगवत-छृपादृष्टिकी परम 


—  —F-J 


आवश्यकता है। आकाशगामी अर्थात्‌ ज्ञानीको-- 


राम कृपा बुक पाइ कपिदा । भए पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥ 


जळचर-पथगामी अर्थात्‌ कर्मकाण्डीको-- 
ेतुनंच ढिग चढ़ि खुराई। चितव कपा सिंधु बहुताई ॥ 
सेंतुपथगामी अर्थात्‌ उपासकको-- 
अस कौतुकि Bus Q भाई । RERO चळे कृपाळु WO | 
उपसंहार-- D 
पहले मार्ग-ज्ञानमार्गम॑ आश्रय है दी नहर E 
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गत्र अपना ही बल है | दूसरे मार्गमें, कर्ममार्गमे 
आश्रय है अवश्य) परंतु सुदृढ नहीं है। पतनकी गम्भीर 
आशंका है | तनिक भी साधनमें त्रुटि होनेपर महान्‌ अनर्थ 
तम्माव्य है । तीसरा मार्ग---उपासनामार्ग BEZTA है | इस 
परथकी प्रशस्तिः करते हुए भगवान्‌ श्रीराम श्रीमुखसे 
कहते हैं--“सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी' | भाव यह कि 
अत्य पथ दुर्गम हैं; किंतु भक्तिपथ-ग्रेमपंथ किंबा उपासना- 


== 


भारतीय सभ्यताने गुरुको बहुत ऊँचा स्थान दियां 
है। गुरुको ब्रह्माः विष्णु ओर महेश्वरके समान ही नहीं 
माना दै? बल्कि यहाँतक कहा है कि “गुरु और गोविन्द दोनों 
यदि पास-पास खड़े हों तो गुरुके चरण पहले छुए; क्योंकि 
गुरुके द्वारा गोविन्दके दशन सम्भव हुए P श्रीरामचरित- 
मानसमें गुरु-महिमाकी यह परम्परा सुरक्षित है |P गुरुके 
चरण क्या शुरुकी चरण-रजतक अलोकिक रुणसम्पन्न 
होती है--यह भक्तवर तुलसीदासजीका मत है | 
समन सकरू भव रुज परिवारू v 
गुरु-चरणके केवल एक नखकी ज्योति-- 
“सुमिरत दिब्य दृष्टि Ra होती ॥! 
'दरुून मोह तम सो सम्रकासू ov 
बाळकाण्डके संस्कृत मङ्गलाचरणमे सरस्वती और 
गणेश, शिव ओर पार्वती; गुरु) वाल्मीकि ओर हनुमानः 
भ्रीरामचन्द्रजी--इन नोकी वन्दना की गयी 
है। इस mad गुरुका स्थान पाँचवाँ है । गुरुके पहले 
पोरकी चन्दना है, गुरुके पश्चात्‌ चारकी वन्दना d 
ठीक बीचमें गुरु आते हैं | जेसे किती अमूल्य 
: MH कोई डिन्बेमें रखकर डिब्बेके ऊपर और नीचेके 
NRA मिलाकर बंद कर दे, वैसे भक्तवर तुळसीदासजीने 
x W प्रेससे गुरुको देवी-देवताओं ओर योगियोंके बीचमें 
| ST स्थान दिया है । 
E. अपने देशकी गुरु-महिमा-परम्परासे प्रभावित होकर 
E B “ात्मसुखकी खोजमें हम सबसे पहले गुरुकी खोजमें 
ARA हे | अपना गुरू निर्धारित कर लेनेके पश्चात्‌ 





। 
| 








` 
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मार्ग अत्यन्त सुगम पन्थ है । प्रभु और भी कहते Š 


कहहु भगति पथ कनन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपबासा ॥ 
सबसे सुन्दर यह है कि उपासनामार्ग ( सेतुपथ ) मेरे 

रामजीको भी अच्छा लगता है | अच्छा ही नहीं) बहुत 

अच्छा लगता है । 

AA सेतु अति सुद्दढ बनावा । देखि कृपानिधि के मन मादा ॥ 


— ERIS | | 
श्रीरामचरितमानसमें साधना-रहस्य 


( लेखक--डा० श्रीहरिहरनाथजी हुक्‍्कू, एम्‌ uo; डी० लिट« ` 


बहुधा हम आध्यात्मिक पुरुषार्थके प्रति उदासीन हो जाते 
हैं; क्योंकि हम इस विश्वाससे संतुष्ट हो जाते Š कि qe 
कृपासे सब कार्य स्वयं सिद्ध हो जायगा | 

परंतु वास्तविक सत्य यह नहीं है। आध्यात्मिक सरोवर- 
के तापहर निर्मळ जलतक पहुँचनेमें न तो गुरु-खोज प्रथम 
सोपान है; न अन्य आवश्यक ख्ितियोंके अमावमें 
गुरुकृपा सर्वसिद्धिप्रद है । - 

भक्तवर तुलसीदासजी कहते दँ 

qes हृदय न चेत जॉ गुरु Qa बिरंचि सम। 


इससे यह अर्थ निकलता है कि swan एक बात 
है | इसके अतिरिक्त दूसरा पक्ष भी है जो साधककी आन्तरिक 
अवस्था है; क्योकि यदि शारदा-यति भी गुरु हों तो वे 
मूर्ख, साधकको qu असमर्थ होंगे | उपयुक्त कयनसे 
यह बात पुष्ट होती है foem गोण है। जो मुख्य हे 
वह साधकका हृदय है | 

X X X 

“मूरख' और 'मूरुख’ रूपसे मूर्ख! शब्द तीन बार 
मानसमें आया है | इसका एक समानार्थ शब्द “मूढ है । 
इसका प्रयोग मानसमें लगभग ३० बार हुआ है लेकिन 
(मूढे प्रायः विचारद्दीन व्यक्तिका अर्थ निकलता है | 


जग 

बोळे विप्र सकोप तब नहि कळु कीन्ह निचार । 

जाइ निसाचर होहु zw मूढ़ सहित परिवार ॥ 

परंतु m “मुरु? “मंद्मति? और Gia 
पर्यायवाची रूपसे मानसमें प्रयुक्त हुए द | 
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तुळसीदासजीकी कवितामें एक वात यह है कि कभी- 


कभी शब्दोंको वे विशेष अर्थम प्रयोग करते हैं जेसे «रुचिर? 
caq, agunia प्रयोग amet उन्होंने किया है | 


“मूरुख हृदय न चेत जों गुरु मिलहि बिरचि सम |? में 
कविवरने एक प्रमुख सिद्धान्त स्थापित किया है | इसलिये 
“मूरख’्से कविंवरका क्या अभिप्राय है यह जिज्ञासा 
स्वाभाविक है | विचारार्थ शंकर भगवानकी इस उत्तिमें 
*मूरुखका अर्थ देखिये | x 


बानर कटक उमा में देखा । सो मुरुख जो करन चह ठेखा ॥ 


क्यों ! qwe क्यों? क्योंकि लेखा वही करेगा जो 
प्रभुके ऐःधयको नहीं समझता होगा | असीमकी गिनती 
करके अनन्तको एक निश्चित अङ्कमें सीमित करनेका प्रयत्न 
एक perm प्रयास हैः क्योंकि जो असीम है वह असीम 
है | अनन्तशक्तिसमन्न प्रभुकी लीलाकी विविध :विचित्रता 
तथा उनके अकथ गुणांकी सीमा नहीं निर्धारित की जा 
सकती | 
महिमा नाम रूप गुन गाथा | सकरु अमित अनंत रघुनाथा ॥ 

वानर सुष्टिके आदिकाल्से चले आये हैं; परंतु जिस 
“बानर कटकःका शिवजीने वर्णन किया; वैसी वानरसेना 
उस समयके पूर्व कमी नहीं हुई थी । इसका कारण स्पष्ट 
है | वह सामान्य वानरसेना नहीं थी | उसके sung 
लंकेशके दूतने कहा-- 
०७०७० ०७०७७ ७७०७०७७००७०७५ ७ `°" "aa कोटि सत बरनि न जाई T 


नाना बरन माळु कपि घारी बिकटानन ens अयकारी ॥ . 


अमित नाम भट कठिन करारा । अमित नाग बरु बिपुरु बिसारा || 


XM सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 


` जाय करक महे सो कपि नाहीं । जोन तुम्हि जीते रन माही | 


„ एकएक बन्दर निलोकविजेता रावणसे अधिक शूरवीर 


प अभूतपूर्वं बळी अगणित भाछ-कपि 
सि एकत्रित हो गये ! यह ब्रह्माका कार्य नहीं था | 





E 


"रम तेज बह बुधि बिपुराई | 


000 TUN SEE प्रमाण था | जो यह न समझ सके कि 


CR प क्क 
x a Xd te A 
A C ` : 
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प्रभुकी लीला केसी अनन्त है, 


उसकी चिर 
कैसी š, हा 


प्रभुकी विपुलता केसी अपार -है और may 


- सम्बन्धे अन्य कुछ सोचे) वह मूर्ख है, मतिमंद है। 


अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान | 
जो मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहि कळु आन॥ c 


ब्रह्माजीने खगपतिसे कहा था--- 
जान महेस राम प्रमुताई । 
` इसलिये शिवजीने पार्वतीजीसे जब कहा-- 
बानर कटक उमा में देखा | सो मूरुढ जो करन चह ठेला | 
तो केलासपतिका संकेत यह था कि अभूत और अद्वितीय 
वानरसेना करुणानिधान प्रभुकी अनन्त लीलाका प्रमाण 


थी, और वह निश्चय ही मूर्ख होगा जो प्रभुकी असीम 
प्रभुताइका लेखा करनेका विचार करे | | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसमें मूर्खताका एक 


| यह ~ ` A 
लक्षण यह है कि प्रभु केसे और किस-किस प्रकारसे असीम 


हैं-यह न जानना | 


अतुक्तित ब अतुकित प्रभुताई । में मतिमंद जानि नहिं पई॥ 


मूरखताका दूसरा लक्षण है--करुणानिधान प्रभुसे Ue 
करना; जेसे जयन्तने किया-- 


अतिकृपार रघुनायक सदा दीन पर नेह। 
ता सन आइ कीन्ह wa मूर अबगुन गेह ॥ 


छल भी किससे किया, जो घट-घटवासी, अन्तर्यामी 
प्रभु हैं |! करुणामयके दास निर्मलह्ृदय होते हैं। इस कारण 
उनको बहुत प्रिय होते हैं | छल-कपट प्रभुको . बिल्कुल नहीं 
अच्छा लगता--- | 


निमरु मन जन सो AR qari मोहि कपट छरू Ë न भावा॥ 


देवेन्द्र-पुज्ञ होकर असत्‌ व्यवहार किया; पाप किया 
करुणानिधानसे छल किया | मंदमतिःसा व्यवहार किया । 
EST की | समुचित फल पाया | यदि और कितीसे ऐसा 
अक्षम्य व्यवहार करता तो इसके पाप-कर्मके लिये वह जयन्त 
का वध कर देता; परंतु करुणामय प्रभु अनन्त दयावान द | 
इसल्यि-- ` | : 


“एक नयन करि तजा भवानी U 









a S 


# श्रीरामचरितमानसमे | 
साधना-रहस्य # 


ass s १७ 
| करुणानिधानके प्रति इस छल-भावके कारण fra अर्थात्‌ दोषे प्रीति | यदि 


छः RAA चार वार जयन्तको सठ?, धमहामंदमति?, 
भूढ मंदमति’ और “qwue कहकर सम्त्रोधन किया है | 
कारणरहित दयाळ श्रीरघुनाथजीसे बही ss 
करेगा? जिसका उनके चरण-कमलमे प्रेम-भाव न हो | इस 
emer मिळती-जुळती एक दूसरी बात है, जिसकी उत्पत्ति 
मी mph पदकमलमें प्रीति SE कारण होती है। 
'बह है “करुणामय प्रभुका भजन नहीं करना; जान-बूझकर 
नहीं करना जेसा राक्षसोंका स्वभाव था | यह भी “मूर्ख 
हृदयःका लक्षण है | कविवर तुळसीदासजी कहते हैं-- 
आ राम मुदु चित करुनाकर । बयर भाव सुमिरत मोहि निसि'चर | 
देहि परमगति सो जिये जानी । अस कृपाळ को कहहु भवानी ॥ 
असप्रभु सुनि न मजहि भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ 
तथा-- 
निसिचर अथम मराकर ताहि दीन्ह निज घाम । 
शिरिजा ते नर den जे न मजहि. श्रीराम | 


RE हृदयः का तीसरा लक्षण यह है कि वह 
न्तके समान “अवगुन Ge होता है या निशाचरोंके 
एमान “अधम मलाकर?, नीच तथा पापकी खान 
| होता है । 
| उपयुक्त उदाहरणोसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
| RA हृदय? से कबिवर तुलसी दासजीका यह अर्थ है कि-- 
| (१) वह व्यक्ति जो mask अतुलित प्रभुताईको 
| "T उनकी अकथ-लीलाकी अनन्त विचित्रताको नहीं 

भहता | जिसको अभी यह विश्वास नहीं हुआ है कि 
TS समान “अतिसय नहि कोई U 
(२) वह व्यक्ति जो करुणानिधानसे अकारण ही 

| da व्यवहार करता है अथवा हठ करके उनका 
x रण नहीं करता । 
3 (२) वह व्यक्ति जो पापकी खान होता है, दोष- 
होता है, दोष-प्रहण जिसका खमाव होता है | 

| X x x x 
E अब प्रश्‍न यह है कि इन अशुभ लक्षणांके नाशका 
lis उपाय है ? क्योकि यदि हम “मूरुख हृदय? बने रहे तो 
E भी हमारी सहायता करनेमें असमर्थ रहेंगे | 
“मूर्ख हृद्यःका अन्तिम लक्षण लिया जाय 


E^ : So afo १७८--- 








पार्क कप 
du yc a 
` 





दि हम मानसमें शबरीको 
नवधाभक्तिके उपदेशकी ओर ध्यान दें iud कि 


पहली बात जो 
कहे करुणानिधान sheer] कही वह 
TUO मगति dae 


सबसे पहली बात साधक 
उपाय करे ।-ऐसा क्यों किया 
है कि-- 


यह्‌ 
निनु सतसंग R न्‌ 
और वह विवेक यह है-- 


जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार। 
संत हस गुन गहहि पय परिहरि नारि eng 


कविवर तुंलसीदातजी यह नहीं कहते करि यह 

हर € सृष्टि 
षयुक्त किसी प्रकार बन गयी | उनका कहना है कि 
इस विश्वको करतारने जान-बूझकर 'गुन अबगुन साना 
Mrs करतार |! यदि सृष्टिमें दोष हैं तो ये कुछ 

“विचार करके, किसी अभिप्रायसे 
करतारने रक्खे हैं व्य 
अस बिबेक जब देइ निघाता 1 तब तजि दोष गुनहि मनु राता ॥ 

š इसलिये हमें दोघोसे घृणा नहीं करनी चाहिये | केवळ 
उनके प्रति त्याग-भावना बनाये रखना ही अमीट है; अतः 
दोषसे प्रीतिके नाशका उपाय सत्सङ्गद्वारा विवेककी प्राप्ति 


कर . संगा | 


यह करे कि सत्सङ्गका 
जाय १? इसका कारण 


होई । 


है; चाहे सत्सङ्ग साधुमहात्माओंका हो या इनके ene 


सद्य्न्थोंका | 

सतसङ्गसे दूसरा लाम यह होता है कि इसके द्वारा 
प्रयुकी छीला जानने-समझनेका अवसर मिलता है | 
सुनिभ quf हरि कथा सुहाई । नाना c मुनिन्ह जो गाई ॥ 

मुनियोने करुणामयकी मोक्षदा लीला नाना भौंतिसे 
गायी है; क्योंकि 

हरि अनंत हरि कथा अनंता । 

अनन्त कथाओंके श्रवण तथा शानसे प्रझुकी बहु-विधि 
अनन्तता समझमें आती है--प्रसुके Wed] अनन्तता) 
उनकी करुणाकी असीमताः उनकी अपार अलोकिकता | 
'मूरुख हृदय? प्रसुकी अतुलित प्रसुताईमें विश्वास नहीं 
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कर पाता । परंतु तरह-तरहकी हृरिकिथाएँ सुनकर या 
पढ़कर उसका यह दोष नाशको प्राप्त होता है | 

मूर्खताका तीसरा लक्षण यह है कि 'मूरुख हृदय? प्रभुसे 
छल-कपट करता है और उनका भजन नहीं करता । यंदि 
दयामयके प्रति हमारा प्रेम जाग्रत्‌ हो सके तो यह दोष 
स्वतः नष्ट हो जायगा | गरुड़को शंकर भगवानने हंरिकथा 
सुननेका उपदेश दिया था; क्योंकि ऐसा करनेसे 'राम-चरन'में 
प्रेम ही नहीं, बल्कि अत्यन्त प्रेम हो जायगा-- 


रामचरन होइहि अति नेहा! 

ओर उन्होंने कहा-- 

बनु सतसंग न हरि कथा तेहि निनु मोह न्‌ माग । 

मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
भिरुदि न रचुपति निनु अनुरागा । किएँ जोग तप ग्यान बिरागा | 

रघुपति-चरनमें इद्‌ अनुराग हुआ या नहीं। यह 
हमारे भजन करनेके ढंगसे स्पष्ट होगा | SR अनुरागका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह दै कि साधक-- | 


भम उन गावत पुरुक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 


सीताजी प्रभुको इस प्रकार स्मरण करती थीं | .भरतजी 
करुणानिधानको इस प्रकार स्मरण करते थे | रावणवधोपरान्त 
ब्रह्मा और शिवजीने प्रभुकी स्तुति इस प्रकार की थी | 
यदि हमारे भीतर हढ़ अनुराग श्रीचरणमें है तो हम इस 
भकार दी प्रभुका स्मरण-भजन करेंगे और किसी प्रकार हम 








कोने देव बराइ बिरद-हित, 











सगे GG MEME य 
कर ही नहीं सकेंगे; क्योंकि वह प्रेम क्या जो आँसू वनकर 
श्रीचरणोंपर छलक न पड़े | | 

X A X x 


o हृमलोग गुरुको खोजमे बहुत समय और धन 3 
करते हैं | बिना सुयोग्य अधिकारी बने किसी qua 
प्रात्त करनेका प्रयास करना ` बुद्धिमानी wd है | 
दबरीको नवधा-मक्तिका उपदेश करते हुए या 
अन्य किसी प्रसज्ञमें प्रभु भीरघुनाथजीने यह नहीं कहा कि 
पहला काम यह करो कि 'गुरुकी खोज करो D जैसे आज. 
कल लोग अधिकतर करते हैं। करुणानिधानका संकेत यह 
है कि गुरुकी प्राप्तिक समय जब आवेगा तब देखा जायगा | 
पहले श्रीगुरुवचनामृत ग्रहण करनेके अधिकारी बनो | 
सत्सङ्गद्वारा विवेक प्राप्त करके घुणाशून्य बनकर, दोष- 
त्यागका अभ्यास करके, हृदयक्री मूर्खता मिटाकर अपने 
भीतर साधनाकी भूमिका बनाओ । तदुपरान्त यदि हम 
इढ़ अनुरागसे प्रभुका सुमिरन-मजन करें तो गुरुके खोजकी . 
आवश्यकता उठती ही नहीं | उचित समयपर करुणानिधान 


q गुरुका रूप धारण करके हमारे पास आ जायेंगे। 


अपनी gema मूर्खताका विनाश करके निर्मळ मनसे 
अनुरागयुक्त भजनद्वारा हम अपनेको यदि प्रभुकी छृपाका 
अधिकारी बना छे तो जितने व्याकुल प्रभुसे मिलनेको हम 
होंगे, उससे अधिक fuge हमसे reda लिये करुणा- 
निधान हो जायेंगे और फिर वे तुरंत हमारे पास आये बिना 
रह नहीं सकते | यह मानसका साधना-रहस्य है | 


USES | 
` पतितपावनकी शरणागति | 
जाड कहाँ तजि चरन तुम्हारे i | 

काको नाम पतित-पावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ 


हठि हठि अधम उधारे। | x 


UNS न्याध, पषान, विटप जड़, जबन कवन सुर तारे lI 
' is मुनि, नाग, aga सब माया-बिबस बिचारे | 
हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे ॥ 


--विनयपत्रिका 


f — D D 5 
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* तुलसीकी उपासना-पद्धति & 





तुलसीकी उपासना-पड़ति 


( ळेखक--श्रीरेवानन्दजी गौड, एम० ए 


जर्मन विद्वान्‌ डॉ० ग्रियसनका विश्वास है कि बुद्धदेवके 
बाद WR सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे | इसका 
प्रमुख कारण उनकी उपासनामें समन्वयात्मक भावना है | 
तुळसीके आविर्भावके समय राजनीति तथा समाजकी 
थिति बड़ी ही विश्वद्धतू थी । समाज eai 
होकर विलातितामें मग्न था | राजनीतिक संगठन धीरे. 
धीरे . शिथिल होता जा रहा था-। आध्यात्मिक क्षेत्रमें 
भी दशा बड़ी शोचनीय थी । धार्मिक मान्यताओंके 
ऊपर अंगुली उठने लगी थी। वैरागी बन जाना तो 
मामूली बात थी। घरमें स्री मर गयी; व्यापारमें दिवाला 
निकल गया, संसारमें कोई आकषण न रहा तो चट मनुष्य 
संन्यासी बन बेठा | अलखकी आवाज गरम थी और 
मिथ्या आत्मविश्वासका बाजार जोरोंपर था ऐसी 
विषम परिस्थितिमें . तुलसीका आविर्भाव पतनोन्मुख 
जनताका सहारा बन गया | 
"हिंदी साहित्यमे सगुण उपासनाके क्षेत्रमें तुलसीदास 
अग्रणी हैं। ये रामानन्द वेष्णबोंके सम्प्रदायमें दीक्षित 
थे ।.रामानुजके विरिष्टाक्वैतवादके परम विश्वासी होनेके 
कारण इनको उपासनाका स्वरूप “ब्रह्म चिदचिद्विशिष्ट? 
| माया और ब्रह्म दोनों सत्य और अनादि हैं। 
जीव अज्ञानावृत Š | अज्ञानावरण दूर करनेके 
निमित्त मायापति भगवानकी उपासना करता है | उनकी 
उपासना कोरी राममय ही नहीं? अपितु सीताराममयी &— 
सीय-राममय सब जग जानी। करड प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
उन्होंने अपनी -उपासना-पद्धतिके सम्मुख ज्ञान ओर 
ोक्षतकको छोटा माना है-- 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो। 
मो को तो राम को नाम करुपतरु कहि कल्यान फरो ॥ 
करम्‌ उपासन ग्यान बेदमत सो सब भाँति खरो। 
मोहि तो साबनके अंघहि ज्यों सुझत रंग हरे॥ 
( विनय० २६२ ) 
भक्तिके बिना मोक्ष पाकर भी उन्हें संतोष नहीं | 


| अपने -उपास्यकी उपासनामें तो नरक भी खगं है । Ss 
- भवजन्धन-जालसे मुक्तिका उपाय उन्होंने रामोपासनाको किंग थापिबिधिवत करि पूजा! सिव समान Ber मोहि नंदूजा॥ 





आचार्य, साहित्यरत्न, mend ) 


माना हे | उनके sed भक्तिरसका उद्रेक š | उनका 
एकान्त उद्देश्य था--भक्ति | उनकी पुकार है-- 


तुरुसिदास माँगत कर जोरे। बसी राम सिय मानस मोरे ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई। सव तजि भजन करों सेवकाई ॥ 


तुलसी रामके अनन्योपासक हैं | उनके राम साक्षात्‌ 
ब्रह्म हैं | 'जब जब होइ चर्मकी हानी' के अनुसार भगवान्‌ 
मायासंवलित होकर नर-लीला करते हैं और समस्त 
भूमण्डलके दुःख दूर करते Š | मायाबन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये वे रामके पीछे पड़े हैं 


तुरुसीदास प्रमु मोह-सुंखरा छुटिहि तुम्हारे छोरे। 


( विनय० ११४ ) 

बिनु तब छुपा दयाळु | दासहित मोह न छूटे मागा ॥ 
( विनय० १२३ ) 
सेव्यसेवकभावसमन्विता तुलसीकी . Sume 


राम खामी है और अन्य समस्त संसार सेवक है| वे 
अपने राममें पूर्ण भ्रद्धा--विश्वास रखते हैं | और स्वयंम 
दीनता, हीनता; तुच्छता; अयोग्यताका भाव देखते है--- 
राम सॉ बडो है कौन मो सो कोन छोटे १ 
राम सो खरो है कोन मो सो कोन खोदो॥ 


( विनय० ७२ ) 


तुलसीकी उपासनामें भावुकता दै, आत्मसम्मंण है 
और उच्चकोटिका ज्ञान है | उन्होंने रामकी अनन्य 
उपासना करते हुए भी अपने वन्दनाम्रकरणमे क्रिसीको 
छोड़ा नहीं | यही कारण है कि तुळसीमें कोई सम्प्रदायगत 
संकीर्णता नहीं आने पायी | उनकी उपासनामें राम- 
gem पारमार्थिक अन्तर नहीं, केवळ भक्तकी भावनाका 
अन्तर है। ब्रह्मा, विष्णुः महेश--इन तीनों देवोंकी उपासना 
एकरूपा है । "राम? इन्हीं अक्षरों (र, आ) म ) में. 
त्रिगुण-स्वरूपाराधना है | उनकी उपासना बड़ी निराली 
हे | राम fem उपासक हैं, शिव रामकी आराधनामें 
रत हैं | दोनोंमें अन्तर भी कुछ नहीं-- 
करिह इहों संमु थापना । मोरे हृदय परम करुपना ॥ 
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B: | अपने T दृदयके भावोंकों भी 
` उनके Pen ताले लो हों | श्रद्धा, प्रेम तया Ñ 
उनकी उपासनाके तथा विश्वास 
` उनकी उपासनाके अङ्ग हैं | लोकमज्नलक्षी QQ 
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तुलसीकी उपासनामें ज्ञान है Mere omo mg owtelazc S ज्ञानमे कर्म निहित 
हे | यही कारण है कि तुलसी-उपासना उपासकको आलसी 
ओर अकर्मण्य नहीं बनने देती, अपितु सत्कर्म करनेकी 
अहनिंश प्रेरणा देती है| उनकी उपासनामें वेद-शात्र 
ओर समस्त पुराणांकी भर्यादाका पूर्ण पालन है | तुळसीको 
` लोक ओर MAA व्यापक ज्ञान था | नानापुराण- 
निगमागमका उन्होने गहन अध्ययन किया था | उनकी 
उपासना खान्तःसुखाय हे | परंतु उनका ^ व्यक्ति- 
गत भावनापर केन्द्रित नहों) बल्कि यह «स्व? आत्माका 
प्रतीक है | अतः प्राणिमात्रके कल्याणके लिये उनकी 
उपासनाके द्वार खुले हैं। अतः उनकी उपासनामें लोक- 
WEE उदात्त भावनाओंका सहज समावेश है | 


तुलसी कवि थे | कवि क्रान्तदर्शी होता है। वे 
मविष्यके द्रष्टा ही नही, बल्कि खष्टा भी थे d अपनी 
उपासना-द्धतिके साँचेमें भावी समाजको ढालना चाहते 
थे । यही कारण है कि उनकी भक्तिप्रधान उपासनामें 
योग ओर वैराग्य भी ल्पेटेमें आ गये | सम्भव है 
तुल्सीने सोचा होगा--योगाभ्यासी भी योगके अष्टांग 
( यम-नियमादि ) के पालनसे भयभीत होकर quq हो 
सकता है और वेराग्य-भावनाके बिना भक्त भी संसारके 
आपात-रमणीय विषयोंमें भटक सकता है | इसळिये तुलसीने 
अपनी मक्ति-उपासनाका योग वैराग्यके साथ गठवन्धन 
कर दिया | जिसके छालचसे योगी, बैरागी; ज्ञानी, कर्म- 
काण्डीतक भी भक्तिसे विमुख न हो पाया ओर रामभक्त 
मी शानचेराग्यके अंकुशसे quum न होगा । 


i तुलसीकी उपासना शास्रसम्मत हे | उसकी मान्यताएँ 
सर्वप्रिय हैं | धर्म तो उसका प्राण है; परंतु वह धर्म- 
vk चारदीवारोंका sga नहीं करता । बे 
pd खुण उपासक थे | उनकी उपासनामें दास्य- 
भावना प्रधान है और देन्य-मावना उसके साथ है। 
दीनता-हीनताकी भावना तुलसीको रामके सामने मुहतक 
नहीं खोलने देती । वे तो अपनेको दीन-हीन जन 
जानकर अपने रामके द्वारपर se पड़ा रहना चाहते 
व्यक्त करनेमें मानो 


उनके लक्ष्यसे ओझळ नही भावना 


RED नहीं आता] बस; सौकी एक कह dl 
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राम सों a है कोन मो सों कौन au. 
राम सों खरो है कोन मो सो कौन खोरे ॥ 
दुळसीकी उपासनाकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 
उसमें शीलमावका चरमोत्कर्ष है। उनकी धारणा है 
कि उपासककी उपासना तबतक अपूर्ण है, जबतक jas 
उपास्यका शील-स्वभाव प्रतिबिम्बित न हो जाय-_ 
सुनि सीतापति die सुभाउ। 
मोद न मनः तन पुरुक नयन जर) सो नर खेहर खाउ | 
( विनय ० १०० ) 
उपास्यका शील-स्वभाव उपासकमें आ जाना चाहिये | 
ऐसी ही उपासनाके विषयमें तुळसीके विचार पढ़िये 
प्रीति राम सो, नीति पथ =Ñ राग रिस df 
तुरसी संतनफे मते इहै मगति की रीति॥ 
| ( दोहावली ८६ ) 
वे eni मानसिक पूर्व पक्ष उपस्थित करते है--'हे राम! 
तुमने मुझे अपनाया यह मुझे तब निश्चय होगा-- 
तुम अपनायो तब जानिहों; जब मन QÑ परिहे। 
हानिळाम ga wd समचित हित अनहित कहि- 
` कुचाछि` परिहरिहै ॥ 
( विनय० २६८ ) 
शीलके बिना कोई भी उपासना उच्च भूमितक नहीं 
पहुंच पाती | यदि उपासनामें शीळ नहीं है तो वह उपासना- 
दम्भ भरना पोपलीला मात्र है| दुळसीदासकी उपासनाकी 
पद्धति तो उक्त समस्त pi खान है | उसमें पतितको 
पावन बनानेकी महान्‌ शक्ति है । 
अब में कुसळ मिटे भव भारे । देखि राम पद कमठ तुम्हारे ॥ 
राम-संसर्गसे सबका स्वरूप ही बदल गया-- 
राम दरस मिटि गइ कळुषाई OOG सब साधु किरात किरातिनि॥ 
भगवान्‌ राम अपने भक्त विभीषणसे कह रहे है-- 
मोहि कपट छछू छिद्र न भावा । 
अपने प्रभुकी यह वाणी सुनकर तुलसीने अपने समस्त 
पापों ओर दोषोंका fr खोल दिया । उन्दने 
होकर अपनी विवशता तथा अयोग्यता रामसे कह दीत 
नाथ सकर साधन में हीना । कीन्हीं कृपा जानि जन दीना ॥ 
है राम! तुल्सी-सा दीन-हीन जन तीनों लोक और 
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* सूरदासकी उपासना = ६२१ 


—— = = 5 
तीनों कालमें आपको कोन मिलेगा । तुम्हे छोड़कर किसके 
दरवाजे जाऊं D ऐसी बातें कहते-कहते तुल्सीका मुँह सूख 
गया | वे अपनी इसी उपासनापद्धतिके बल्पर अमर 
हो गये | इसीके कारण वे लोकप्रिय लोकनायक बन 
गये | उनकी उपासनामे अपने SQ नाम, रूप, गुण; 


शील, ख़भावादि समी कुछ विद्यमान हैं-- 
मामवरोकय पंकज wer | कृपा बिळोकनि सोच विमोचन । 
iod. स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 
> X x 
कलिमल मथन नाम ममताहन । तुरुसिदास प्रमु पाहि प्रनत जन॥ 


7-509. 


उपासनाक्रम भारतीय संस्कृतिके प्रधान अङ्गोमेसे एक 
विशिष्ट अङ्ग है | इसकी भावना मानवकी उत्पत्तिके साथ- 
साथ ही भारतीय जनताके प्राणोमे निरन्तररूपसे समायी हुई 
चली आ रही है| जीवनके सुख एवं दुःखके क्षणोंमें भी 
उपासनाका यह निर्मल खोत अपनी अविच्छिन्न गतिसे बहता 
चला आ रहा है | 


सृष्टिके ग्रारम्भसे ही मानव अपने लिये ही क्या, 
प्राणिमात्रके सुख और शान्तिके अन्वेषणमें व्यस्त है | 
मनुष्य-हृदय किसी ऐसी अपरिमेय शक्तिके अन्वेषण करनेमें 
तसर है, जो उसका segi वास्तविक मार्गदर्शन कर 
| सके; अर्थात्‌ ge सहयोग और दुःखसे निवृत्त करनेके 
ह तत्पर हो | ऐसी सर्वशक्तिमान्‌ अपरिमेय शक्ति 
केवलमात्र जगन्नियन्ता प्रभु ईश्वर है | इसी प्रवृत्ति तथा 
| Fares भावनाको लेकर महाकवि सूरदासके समयसे 
A El उपासना-मार्गमें दो शाखाएँ प्रारम्भ थीं । एक 
पासना तथा दूसरी सगुणोपासना | जहाँतक साहित्य- 
प्रश्‍न है, दोनों ही शाखाएँ नवल-द्यामल «eh 
शट पड़ीं | किंतु जनमानस तत्कालीन शासनसत्तासेः अत्यधिक 
| ` था । अतः निगुणोपासना अपना मानव-मनमें परम प्रेष्ठ 
| लान नहीं प्रात कर सकी; क्योंकि उस समय तो निराश 
| बेनेताके लिये आशाकी किरणोंको बरसानेवाळे एवं चरम 
मातक पहुँचते हुए अत्याचारका दमन करनेवाले लीलामय 
Kusa लोकरक्षक अवतार-पुरुषकी उपासनाकी 
| वश्यता थी, जिसका वास्तविक रूप महाकवि भक्तः 
| शिरोमणि सूरदासकी ओजस्विनी वाणीमें यत्न-तन्न-सर्वत्र 
l| Rami देता है। 
i bis सरकी उपासनाका आलम्बन भगवान्‌ भ्रीकृष्णका परम 
| मे चारु चरित्र तथा उनका हँसता-खेळता निरतिशय 












सरदासको उपासना 
( छेखक-सादित्याचायं,साहित्यरत्व § श्रीचन्द्रशेखरजी small, गौतम? ) 


सुन्दर स्वरूप ही है| इसी उपासनाका रूप सामने रखकर 
सूरदासजीने हिंदूजातिकी नेराश्य-जनित खिन्नताको दूर कर 
जीवनमें अपूर्वं उल्लास भरनेका सफल प्रयास किया | 
सूरदासजीके वर्णनके अनुसार उनके गुरु आीवल्लमाचार्यजी 
महाराज थे--- 

"श्रीगुरु WES तत्व सुनायो ठीळाभिद बतायो ।१ 


अतः स्पष्ट है कि सूरपर पुष्टिमार्गका अनिवार्य प्रभाव 


पड़ा था | पुष्टिमागके सिद्धान्तांके अनुसार श्रीसूरदासजीकी 


उपासनाके उपास्यदेव लीलापुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन 
परमतत्त्व श्रीकृष्णचन्द्र Š | श्रीकृष्णके आनन्द-रस-सिन्धुका 
तात्पर्य उसी परमत्रह्म परमेश्वर निगुंण-सगुण, निराकार-साकार 
परम प्रभुसे है, जो सष्टिकी उत्पत्ति, रक्षा ओर विनाश 
करनेवाला है | केवळ अवतारकालमे उसका नाम श्रीकृष्ण 
हुआ हो--ऐसी बात नहीं है | वह मूलतः भी सगुण-साकार- 
विग्रह श्रीकृष्ण ही है | वह जगत्में निर्मळ प्रेमःधर्मकी 
स्थापनाके लिये स्वेच्छासे अवतीणे होकर प्रेमी भक्तोंकों 
प्रेमानन्दरसका आस्वादन करानेवाला है | वह दुष्टेका दमन 
करनेवाला तथा सजनोंका रक्षक भी है | वह लीलापुरुषोत्तम 
जगतके प्राणियोंके उद्धारार्थ मधुरातिमधुर लीलाए करता 
है | उन्हीं लीलाओंक़रो गाकरसुनकर संसारके मनुष्य परम- 
धाम एवं परमपदके अधिकारी होते हैं| भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जितपर कृपा करते हैं? उन्हें उनकी अनन्यभक्ति 
प्रास होती है । भगवानके इस कृपा या अनुग्रहको ही “पुष्टि 
की संज्ञा दी गयी है | यह पुष्टि भी अनुग्रहकौ मात्राके 
अनुसार वह्छभाचार्यजीने चार प्रकारकी बतलायी है-- 


( १ ) प्रवाहपुष्टि ( २) wafers ( ३ ) uff 


ओर (४) segs | यहाँ “शुद्ध पुष्टि! ही भक्तका चरम 
उद्देश्य है। उक्त पुष्टिको प्रात करके उपासक परम fa 
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सक्तिको प्राप्त E हे. ओर ` अन्तमें वह परमधामगोलोंकमे 
निवास करता है | 4 
सूरदासजीने उपयुक्त सिद्धांन्तके अनुसार 'श्रीकृष्णकी 


अनन्य-मनसे उपासना की है | सूरका विनय अपने mas | 


लिये छरपराते हुए wur उद्गार हैं | ईश्वरोन्मुख होनेके 
लिये सूरकी भावनाएँ मननीय Š | 

क्यों तू गोविंद नाम बिसारी । | 
अजहूँ चेत भजन करि हरि कौ; काठ फिरत सिर ऊपर भारी N 


घन, सुतः दारा काम न आवैं, जिनहि कागि आपुनपौ हारी । ` 


.सुरदास भगवंत-मजन बिनु चर्यौ 'पछिताइ, नयन जळ ढारी ॥ 

( सूर-विनय० ८७ ) 
सूरदासजी अनेक पदमे भगत्रानको अद्वेत तथा गुणातीत 

बताते, जानते तथा मानते हैं; फिर भी सगुण भगत्रानकी 

ओर उन्मुख करने एवं उनके ध्यानमें तन्मय: कर देनेवाले 

पोक उन्होंने अधिक रचना की है । 

. , मेरे जिय ऐसी आज बनी । in 

छोड़े -गुपार और. जो सुमिरे. तो लागेँ जननी ॥ - 
: WITH उपासनाके नौ चरण अथवा नो प्रकार.बतलाये 

हैं। इन्हें ही नत्रधामक्तिके नामे पुकारा जाता है। उनके नाम 


यों हैं---भ्रवण; कीर्तन, स्मरण; चरणसेवन) अर्चन, वन्दन) ` 


दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन | अपने इस उपासनाके मार्गसे 
उपासक जब चरम लक्ष्यपर पहुँच जाता Š, तब आत्म- 
'निवेदनकी दशाको प्रात कर लेता | उस समय उपासक म॑नसा, 


वाचा) कर्मणा सगवानका होकर उन्हींकी ओर अग्रसर होता है | 


सूरदासने | चाहे करिसी भी उपासना-क्रमको लिया हो; उनकी 
pec तथा. तल्लीनता सर्वत्र इष्टिगोचर होती है। साथ 
य एवं सख्य-उपासनाके 
des पद्‌ प्रचुर "nmm 
सूरने वल्लभाचार्यजीके सभ्पर्कमें आनेके wš विनय 
पंद्‌ 4 -Dr Qs 
p थे; किंतु गुरुदेवके सम्पकमं आ बे बादवे 
त्सस्य सख्य . तथा माधर्यमाव it: 
छंगगये।' . `. Sud | Lo Sun 
` विनयके पदोंमें qu दैन्यं दास्य; भ 
s और ia NS 3 १ भक्तवत्सलता; 
समपण ऑर मैगवानूक्रे प्रति असीम विइ्वासंकें भाव जगाने- 


` चले पद छिले. हैं । सूरदासजीने . उपासनामें' श्रीवस्लभ- 


सम्पदायके--सिद्धान्तोंको - पूर्णरूपेण s? वे 
RS AN अपनाया - 
R विनयकी सात भूमिकाएँ मानी गयी हैं ; | ET 
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( १) दीनताः (२ ) मान-मर्यादा; (३) मयदशन 
Y ) मर्त्मना, ( ५ ) आइवासन, : 
च्य ही s 
परमभक्त महाकवि सूरने ; 
हे | यथा-- TO 
(१) दीनता-- 
अब के नाथ | भोहि उघारि । 
मगन हों मव-अंबुनिचि में कृपासिंधु मुरारि ॥ 
( & ) मानसयोदा-- 
अब हों कही कौन दर जाई । 
तुम जगपारु+ चतुर चितामनि, दीनबंधु सुनि नाउ ॥ 
( à ) भयदशेन-- 
भजन बिनु बेरु बिराने ह्वै हो! 


X x 

भजन निनु कूकर-सुकर A । 
. (४) भत्संना-- TR 
BE मन नंद-नंदन-चरन । 
, सनक संकर ध्यान चारत, निगम-आगम बरन॥ 

(५ ) आदवासन-- 

ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी । 
दीनदयाङ+, प्रेमपरिपूरन, सब घट अंतरजामी ॥ 

(६ ) मनोराज्य-- 


ऐसी कब करिहो शोपाछ । 
मनसा-नाथ, मनोस्थ-दाता, हो प्रभु दीनदयारु ॥ 


(७) विचारण-- 


रे मन मुरख, जनम गँवायों । 
'करि अभिमान बिषय-रस मीध्यौ स्याम-सरन नहिं आयौ ॥ 
यह संसार सुबा-सेमर ज्यों) सुंदर देखि sm 
चालन लाग्यौ रूहे उड़ि गई, हाथ कळू नहि ऑंगो॥ 
— इत्यादि) ` | m" 
` एक ओर परम भक्त सूरकी रचना sd qim 
भाष्यल्पा थी, तो दूसरी ओर वह सख्य आदि भावोकी ५ 
काष्टा प्रस्तुत करनेवाली हुई | इन भावोंके राज्यमे 
चलना) fup हँसना; बोलना, खेलना, «em 777 





क पशुके समान व्यर्थ जीवन ox 





पीना ओर हास-विलास आदि कुछ भी अकथनीय नहीं-- 
गोपनीय नहीं | तभी तो ग्वाळ-बाल भगवानको ताना देते 
हुए कहते है 
` des में को काको गुसइयाँ | आदि | 

इसके अतिरिक्त भ्रीनाथजीके मन्दिरमें नाम-मन्त्रोपासना 
(कीर्तन ) का कार्य भी इन्हें ही सौंपा गया था | फलस्वरूप 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रति इनकी अनन्यता--घनिष्ठता और भी 


बढ़ गयी थी | ओर तो ओर; इस परमभक्तने मधुर लीलाके प्रसङ्ग- 


में भरीराधा-क्कष्णके प्रेमाछापतक ही सीमित न रहकर उनकी 
आपसकी छेड्-छाड़ तकका वर्णन करनेमें संकोच नहीं 
दिखाया | अवश्य ही में यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हुँ 
कि सूरके इस प्रकारके वर्णन उनकी अलौकिक Ru 
्रेमोपासनाके ही परिचायक हैं | | 

दास्य ओर सख्यभावकी उपासनाके अतिरिक्त सूरने 
वात्सल्य एवं माधुर्यमावोपासनाके रूपमें भी श्रीकृष्णकी 
उपासना की है । वात्सल्योपासनाका बड़ा विशदरूप हमें 
सूरकी उपासनामें ही मिलता है । यही कारण है कि सूरने 
नन्द॒ तथा यशोदाके माध्यमसे इस महान्‌ परमानन्दको 
प्राप्त किया है । CAL. V आटण 

माधुयंभावोपासना-सम्बन्धी qai सूरकी मौलिक एवं 
अलौकिक उद्‌भावना अभिव्यक्त हुई है| भ्रीमद्भागंवतका 


| AJAR इस भावनाका मूल उद्‌गम है | इसके 





अतिरिक्त माधु्योपासनाकी चरम परिणति विरह-भावनामें 


है। अतः महाकवि सूरने आसक्ति एवं विरह-वर्णनमें भी कोई 


कोरकसर नहीं छोड़ी है। | 
. शा्रोंमें आसक्तिके ग्यारह प्रकार बतळाये हैं-- 
. ( १ ) गुणमाहात्म्यासक्तिः (२) रूपासक्तिः( ३ ) पूजा- 


सो तन सूकर-स्वान-मीन 


PS 


पशुके समान व्यर्थ जीवन. 
` जिहि तन हरि भजिबो न कियौ। ` ` el: 
ज्यौ, इहि सुखं कहा जियो? . 
जो जगदीस ईस सबहिनि कौ, ताहि न चित्त दियो।. . 
प्रगट जानि जदुनाथ बिसारथों आसा-मद जु पियौ॥ 
चारि पदारथ के प्रभु दाता, RÈ न मिल्यौ दियो। 
खूरदास रसना बस अपने, टेरि न नाम deut 





६२३ 


सक्ति,( ४ ) स्मरणासक्ति) (९ ) दास्यासक्ति,( ६ ) सख्या- 
e$ ७ ) कान्तासक्ति;( ८ ) वात्सल्यासक्तिः (९ ) आत्म- 
नासक्ति, ( १० ) तन्मयता सक्ति और - 
विरहदासक्ति। . | Y Rd 
परमभक्त सुरदासजीने. अपने उपासनाक्रममें उक्त 
आसक्तियोंका वर्णन: “सूरसागरःमें किया हे | यहाँ इतना 
अवकाश नहीं कि इस ळघु लेखमें उनका वर्णन किया जाय; 
अतः पाठक क्षमा करेंगे | इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरने 
'अपने उपासनाक्रममें सभी पंद्धतियोंको अपनाया है। पुष्टि 
मागसे वे enu अत्यधिक प्रभावित थे ही | वास्तवमें 
बात यह है कि भारतीय, उपासना-मार्ग इतना रहस्यमय है 
कि इसपर जितना लिखा जाय, उतना ही अत्यल्प हहत 
अन्तमें महाप्रभु वल्लळमाचाय और. गुसाई श्रीविठ्ठळ- 
नाथजीकी STU महाकवि सूरदासने अपने आराध्य-उपास्य 
श्रीनाथजी और नवनातप्रियजीका परम सानिध्य प्रात किया | 
सूरदासजीके . उपरिवर्णित उपासना-प्रसङ्गका यही. निश्चित 
संकेत है कि निश्चिन्त होकर इस प्रकार यथारुचि उपासना- 
मार्गपर चलना चाहिये | लीलापुरुषोत्तम अपने भक्तका 
स॒वं प्रकारसें ध्यान रखते $— | 
असनः बसन की चित न करै, विस्व॑ंमर सब जग को मरे ॥ 
तातें सब चिता करि त्याग । सूर' करै हरिपद अनुराग || 
| ` `` ` ` ` ` t (सूर बिनेय० २८७) 
अन्तमें परम भक्त सूरदासद्वारा वर्णित उपासना-मार्गकी 
ओर आप विज्ञ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करतां हुआ मैं 
प्रार्थना करता हूँ कि आप भी.. इस उपासनाक्रमसे अपने 
जीवनको सार्थक बनानेका कष्ट करें; mE. 
'भक्तिप्रियो माधवः ।? 


न की | : 


लियो॥ | 
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उपासनामें संगीतकी उपयोगिता 


ॐ mag परमानम्द्‌ सानन्द ससुपास्सहं š 


NER EA 0o 


( लेखक--वैथ do श्रीसैरवानन्दजी शर्मा 'व्यापक' रामायणी, मानस-तत्त्वान्वेषी ) 


आजके वर्तमान भोतिक युगमें संगीतका कितना प्रभाव 
है यह तो सर्वविदित है | आज कोई भी ऐसा नगर ग्राम: 
बाजार, घर, गली नहीं है, जिसमें जानेपर कुछ-न-कुछ गान 
न सुनायी पड़ता हो | यद्यपि संगीत-जगतके निम्नखरपर उतर 
आने तथा कामोत्पादक होनेसे आज संगीत काफी बदनाम हो 
चुका है | फिर भी विचार करके देखा जाय तो शात होगा कि 
कोई भी वस्तु भली या बुरी नहीं है, उसका यथायोग्य उपयोग 
करनेवाले ही कठिनतासे प्रात होते | 'योजकास्तत्र छुलेभाः |! 
gi काजल ओर लाली दोनॉकी ही आवश्यकता पडती 
६ पर यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं असावधानतासे 
काजल होठोपर तथा झाली आँखोंमें न लगने पावे | 
नीतिशास्रका कथन है-- 
अधः शस्त्र शास्त्र वीणा चाणी-नरक्ष नारी च । 
पुरुषविशेषं ्रासा भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥ 
( dien, feta इलोक ० ११९) 
मानव-जीवनकी प्राथमिक तीन अभिव्यक्तियोंमेंसे नृत्य 
और वाणीके उपरान्त संगीतको ही अन्तिम स्थान प्रात 
हुआ है। विचारपूर्ण व्यक्त भाषण तथा संगीतके बिना मनुष्य 
AT ua स्थित नहीं रह सकता था तथा 
, सभ्यता ह रहने पाती । तब 
कहा भी जाता है-- DOE 
: a STATS: — पुच्छविषाणहीनः ॥ 
सम्बन्ध मनुष्यकी मानसिक अथवा विचार- 
m | um संगीतका सम्बन्ध उसके मनोवेगोंसे । 
भावनाओंको दबा दिया ida गया है; SR eie 
वह बोलनेमें असमर्थ हे और संगीतके भी अयोग्य है। वह à 
म्य सामान्य मानवी विकाससे निम्न धरात ; 
ससालमय स्न्दून dh विदान अहि. रै! 
मुखाकृतियोके रूपमें हॅसनेमे, हाथ. 
म हंसनेमें, हाथ-पैरोको हिलाकर व्याकुल 


` चाहनेवाले 
प्रति भक्ति 


हिंदू तथा समस्त प्राचीन सभ्यताओं पुजारी 
मन्दिरोंमें आत्माको परमात्मामें तल्लीन UD NN 
उत्सवॉमें संगीतको अनिवार्य स्थान देते थे, जिससे 
साथ दो बातं--पूजा और मार्थना पूर्ण हो जाती थी | किन्ही 
किन्ही गिरजाघरों तथा विशाल मन्दिरोमें तो भजन-गायकों 
के लिये ऊपर उठाया हुआ विशेष स्थान निर्माण किया 
जाता था, तथा भक्ति-मावसे पूर्ण मधुर संगीतकी ध्वनि 
एवं लयके कारण वह स्थान उत्साह एवं भावनाओंसे ओत- 
प्रोत रहता था | वाद्य-यन्त्रोंदारा प्रस्तुत किये जानेवाले 
भजन-गीतोंके कारण संगोत प्रभु-प्रेम ( इंरवर-भक्ति ) एवं 
स्वयं प्रभुकी सजीव अभिव्यक्ति होता है | 

यथा— 
Weit प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
कबहुक फिरि पाछे पुनि जाई । कब्हुँक नुत्य करू गुन गाई ॥ 
अबिरल प्रेम मगति मुनि पाई । प्रभु देखें तरु ओट छुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृद्ये हरन भव मीरा | 

( aqo ८ ) 

.... दम भी इस बातका स्पष्ट कथन है कि अनन्त दूरीपर _ 
बट हुए किसी भी देवता या साक्षात्‌ अखिल भुवनपति 
भगवानूके पास भी भक्ति-माव-पूर्ण॑ संगीतमय स्तुति 
पहुँचाना चाहँ तो वह पहुँच सकती है तथा उसके कारण 
उसे प्रत्यक्ष भगवदृर्शन भी हो सकता है-- | 

qur— 

असि स्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्थ 


निंसते ॥ 
( ऋग० q 1 ¿u l ३ ) 


अर्थात्‌ “बहुतसे मनीषीगण इस अखिल भुवनके राजा 
MTS भगवान्‌की ओर संगीतमय खर लगाते हैं और 
इस प्रकार उसे प्राप्त करते हैं |? पुनः इसी प्रकार कहा i— 

स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः ॥ 

( ऋग० ८ । ३३।२ ) 
अर्थात्‌ हे सर्वान्तर्यामी परमेश्वर | अपना उत्थान 
मनुष्य हृदय गुहासे बाहर निकाळनेके लिये i 
फरस-प्लावित अपना. स्वर छगाते हैं l 
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हि आग करके समाधि 7 Doc ———— 


मनको एकाग्र करके समाधि-अवस्थाकी wr लिये कि 


qd कई साधन बताये गये Š, वहाँ खर ( संगीत ) को भी 
एक बड़ा भारी साधन माना है | यथा-- 
feu सल्ल्येत योगी ।? 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ ५। ७ ) 
| यदि सुन्दर भक्ति-भाव पूर्ण स्तोत्र, कविता, भजन- 
। गीतको संगीतके द्वारा तन्मय होकर गान किया जाय तो द्ष्ट- 
देवतामें मन अपनी चञ्चलता छोड़कर कुछ क्षणके ज्ये 
केद्रित होकर तल्लीन हो ही जाता है | 
जब संगीतका प्रभाव त्यागी-विरागी ऋषि-मुनि तथा 
कठोरसे-कठोर हृदयके व्यक्ति तथा qu Ñ, सर्पादि 
विषधर प्राणियोंपर भी अपना पूर्ण प्रभाव डाळ देता है तो 
N 


फिर अनन्त करुणावरुणालय अखिल प्रेमभक्तिके भण्डार 


मगवाचको वह अछूता केसे छोड़ सकता है ! 
हूबहू कोकिळ धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि zal 
r; ( मानस० अरण्य० ) 
करु गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिळ राजहीं ॥ 
( मानस० बाछ० ) 
एबरी गान मुगी जनु मोही ॥ ( मानस० अयोध्या ० ) 
तनु स्याम हे, बंक चरुनि विष खानि । 
तुरुसी जस श्रवनन्हि सुन्यौ सीस समरप्यो आनि ॥ 
E ( दोहा० ३१० ) 
भगवान्‌ श्रीराम खयं संगीत (गान) को-अपनी भक्तिको 
वशमे होने या प्रसन्न होनेका प्रधान साधन 
& | यथा-- 


| पाति अबस॒हिं बस करी ॥* cffe सुकू ue 
x à t घुराया ॥१ 
| "RE रघुराई v F 


į ST गावत पुरुक सरीरा । गदगद गिरा नयन PEST 
1 TRO मद दंभ न जाके तात निरंतर बस मै आदि मद दंभ न जाके | तात निरंतर बस में ताके ॥ 
— शुर पद पंकज सेवा तीसरि मगति अमान | 
मगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
( मानस० अरण्य० ) 


| रस serait इस आक्षेपका भी उत्तर दे दिया गया है 
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. गोविन्दाय नमो नमः 


१. श्रीमद्भागवत पुराण स्कंभ ५ Wo १९ इलो ० १-८। . 


हो “यदि इस प्रकारकी शक्तिवाला है; तो फिर जितने भी 
संगीतश हैं, उनको यह विशेष शक्ति तथा भगवत्‌-प्रेम-भक्ति- 


` की प्राप्ति अवश्य होगी | फिर अन्य प्रकारके भजन-घ्यान- 


पूजापाठ करनेकी आवश्यकता ही क्या Š D इसपर भगवानने 
स्पष्ट कह दिया है कि मेरे गुर्णोका गान करते समय किसी 
पकारका कामना ( कामवासना ); संगीतज्ञ होनेका अभिमान 
या संगात-कळाद्वारा किसीकी स्त्री या धन अपहरण करनेकी 
भावनाकी हृदयमें स्थान देकर मेरे गुणोंके गानेकी ओटमें 
दम्भ न करे तथा बाहरी भेंट्यूजा अन्न-वस्त्रप्रातिकी 
कामनासे भी मेरे गुण-गानका आश्रय न Š | भीतर और बाहर 
किसी भी प्रकारका कपट न करके जो मेरा गुण-गान करता है 
तो में सदेवके Rel अवश्य ही उसके qun हो जाता & | 
यथा-- : 
काम आदि मद दंभ न जाके | तात निरंतर बस में ताके ॥ 
( मानस ० अरण्य्‌० ) 
भगवानको प्रसन्न करने एवं उनका साक्षात्कारतक करा 
देनेवाले सबसे श्रेष्ठ गायत्री-मन्त्रकी भी इतनी महिमा इसी 
कारण है कि वह गान करते समय ही ब्रह्मदेवके मुखाम्डुजसे - 
प्रकट हुआ था-- 
qur-— 
गायतो  सुखादुदपतदिति च mmm 
( निरुक्त० ) 
अतः यदि कोई प्रेम-भक्तिपूर्ण, अ्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
भगवत्मासि-हेतु पवित्र संगीतका आश्रय लेता है तो 
भगवान्‌ उसकी उपासनाको दृढ़ करके सदैव उसीके पास 
स्थित रहते Š | भगवानने खयं औमुखसे कहा है कि-- 
हे नारद | न तो मैं dave ही सदेव निवास करता 
हूँ तथा न :योगिगणोंके दृदयमें ही रहता š | किंतु मेरे 
भक्तगण जिस स्थानपर एकत्रित होकर मेरा गुणगान करते 
हेंवर्ही-_'तत्र तिष्ठामि नारद? ठहरा रहता हँ | भीहनुमानजीने 
भी भगवानको गुणगानके द्वार ही अपने वशमें कर रखा 
हे | अतः उपासनामें संगीतकी भी उपयोगिता निर्विवाद 
Seti | x 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे ॐ 





: 


^w 


गुरूपासना 


( ळेखक--महामहोपाध्याय- विद्यावाचस्पति भ्रद्धेय .पं० श्रीप्रभुदत्तनी शास्ती ) 


TESE q आतृणत्यवितथेन Eo- 
la वदुःखं gud सम्प्रयच्छन्‌ । 
f d Wwe Ña मातर च 


तस्मै न güd कतमच नाह १॥ 
i निरुक्तकार श्रीयास्काचार्यने इस मन्त्रको qud करते 
h हुए गुरु-शिष्यके सम्बन्धको प्रशस्त किया है-- 
जो सत्य नामक कुरेदनी, चिमटी आदिसे कानोंको 
पहले mgr? कुरेदता है? खोलता है---0तृहि हिंसायाम्रःऔर 
फिर उनमें अमृत भरता है अर्थात्‌ पहिलेसे भरी गलत-सल्त 


बातोंको खोदकर निकालना और फिर “अमूत? उत्तमोत्तम 
॥ बातें भरना--ये दो कार्य करनेवाळा गुरु होता है। साथ-ही- 
| साथ यह भी कहा गया है कि “अदुःखं कुवन्‌? बिना किसी 
| दुःखके पहुँचाये अर्थात्‌ कानोंको दुःख न दे । ऐसे गुरुको 
T माता-पिताके समान समझे) उससे कमी कोई द्रोह न करे | 


| ` वहीं आगे लिखा हे-- 


| अध्यापिता ये गुरू्नाद्वियन्ते 
| सनसा वाचा कर्मणा मोनतश्र । 
: m .ते न गुरोभोजनीया- 
| स्तथैव तान्न भुनक्ति wd तत्‌ ॥ 


“जो पढ़ाये-समझाये शिष्य शुरुका मन) वाणी, काम 
ओर चुपीसे अनादर करते हैं, वे जैसे गुरुके अभोज्य 
( अरक्षणीय ) हैं; वेसे ही शास्र भी उनका भोग ( संरक्षण ) 
नहीं करता |? | 
. अतः गुरु नामक eR भी परमात्म-शक्ति झलककर 
शिष्यका पथ प्रदर्शन करती Š | अतः गुरुकी उपासना 
. प्रसात्मोपासनासे कम नहीं | तभी तो यह कहा है-- 
ix ; ` अधिगच्छति spend: स्मरति भ्रदूद्धाति च | 
e x | £ | — य॒तूकृपावरातस्तस्मे नमो5स्तु गुरवे सदा ॥ 
' शानक अर्थ अपने आप आता है | हम उसे क्या 
XM याद करें ! वही हमें याद करता है | हम उसमें श्रद्धा क्या 
o करे ! वही G भद्धा करता है | जिनकी कृपासे यह सम्भव 
00 Serb उन गुरुदेवको सदा नमस्कार है pago, है कोई 
. ` MAM और गुरुङृपामें अन्तर! . | 





जेसे परमात्माकी प्राप्ति अनेकजन्माजित पुष्यसे होती 
दै, वेसे ही गुरुकी प्राप्ति भी भाग्यसे ही होती Š | mà 
gea समय गुरुकी इन विशेषताओंको अवश्य ध्यानमें . 
रखना चाहिये--गुरु शान्त, दान्त, तपोनिष्ठ, < | 
ओर शब्दब्ह्ममें निष्णात हों |? क्योंकि शब्दोंके द्वारा ही 
गुरु हममें शानधनको भर सकेंगे | गुरुके मानसिक 
संकल्पसे भी शिष्योंके उद्धारकी बातें «शंकर-दिग्विजयः 
आदि ग्रन्योमें आयी हैं । जेसे-- ` 

Ra वटतरोसुळे qus o शिष्या o gue 

गुरोस्तु मोनं व्याख्यानं शिष्यास्तु च्छिन्नसंशया: ॥ 

वृद्ध शिष्योंकी पङ्क्तिमें युवा गुरु चुपचाप बेठे ये) ig 
फिर भी शिष्योंकी शङ्काएँ मिटी जा रही थां | किंतु इतनी 
भक्ति और ऐसे गुरु--आजकल दोनों दुर्लभ हैं | अब तो ` 
शब्दोंके द्वारा ज्ञान देनेवाले गुरुका मिलना ही बढ़ा सोमाग्य 
माना जा सकता है | 


दो शुरु शिष्योंका अदभुत प्रेम 


मीमांसा-शास्नमें दो सिद्धान्तोंका नामं लिया जाता t— 
“इति गुरवः? ६इति प्राभाकराः--यह गुरु कहते ह 
यह प्रभाकरवाले कहते हैं | यहाँ ये प्रभाकर और गुरु दोनों 
परस्परमे गुरु-शिष्य ही थे | शुरुका शिष्यपर अपार स्ने C 
था | गुरुकी कृपारूपी चाँदनीके संयोगसे झिष्यका शान. | 
समुद्र उछला जा रहा था; किंतु चाँदको जैसे यह पता नही | 
होता कि मेरे प्रकाशके स्पशंसे यह समुद्र उत्तुङ्ग दो रह 7 _ 
ऐसे ही शुरु भी नहीं जानते थे कि मेरी ही इपा मेरे, 
काबूसे बाहर हो गयी है । अतः उन uH s कोर | 
शास्त्र-विचार चलता तो शिष्यके विचार कहीँ ऊंचे होते 1 
ओर शिष्यके किये हुए प्रश्नोंके उत्तर देनेमे गुर तम ? 
माँगते--“अच्छा, फिर कमी? कहकर शास्रार्थकी अपनी á 
हार-सी मानते हुए समास करते | - 

शिष्य भी विजयी-सा हुआ घर चला जाता । Ms ae त 


काण्ड बहुत दिनोंतक चलता रहा तब 29 ER à | 
हो गया | उसने गुरुसे कहा कि 'सुझे तो बड़ी U^ ए | 













` है, जब आप प्रतिदिन शिष्यसे हार जाते हैं | आपके BE 
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इतनी ही विद्या थी) जो इस शिष्यने सभी ले ली; 
और उसे बढ़ा भी लिया Y तब गुरु इसे और अपनी पत्नीसे 
बोले--“यह शिष्य मेरा परम भक्त है, जेसे अपने बालके 


गुरुपत्नीने कहा---'यह तो आपने अपनी पराजयको छिपानेका 
मार्ग निकाला है । में तो प्रत्यक्ष देखती हूँ कि वह आपको 
अपने तकॉसे निरुत्तर कर देता है |! तब गुरुने कहय-- 
(अच्छा देखो, हमें शवास खींचकर मुदा बनना आता है; तो 
इम आज मुर्दा वन जाते हैं | हमारे ऊपर तुम कपड़ा डाल 
देना ओर जब शिष्य आये तो तुम रोने लग जाना कि आज 
तो तुम्हारे गुरुजी मर गये | फिर तुस देखना कि हमसे उसका 
' प्रेम कितना और केसा है | 


उसने वेसा ही किया और जब शिष्य आया तो उसने 
गुरुपत्नीको छाती कूट-कूटकर रोते देखा तो qan और 
उसने बताया; तब तो वह गुरुपत्नीसे अधिक रोने sq 
तथा माथेको दोनों दाथॉसे पीटने लगा | गुरुपत्नीने कहा-- 
` भेया | जो हुआ सो हुआ; परंतु तू इतना क्यों Q रहा 
t! उनकी विद्या तो तूने सब सीख ली है | अब 
तुझे उनसे क्या लेना शेष है ? तब शिष्य बोला-- 
| माताजी | आप भोली हैं; गुरुजीकी विद्याका तो आर-पार- 
| Sm नहीं । वे तो मुझे अखाड़ेके पहलवानकी तरह खिलानेमे 
` | (स लेते थे | यह उनकी अहैतुकी कृपा थी P तब गुरुजी 
| WW हुए उठे और वोले---'जितं मया? 'जितं मया!---'मै 
| नीताः मैं जीता ।? तब सारे बिषयको समझकर शिष्य 
| बोला कि---“रत्वा जितं तदा कि ferra? “वाह महाराज | 
भरकर जीते तो क्या जीते ? जीवित अवस्थामें जीतते तो 
जीतना मानता | यह भी कोई जीतना है !7 गुरु-शिष्यमें 
` कितना अगाध प्रेंम था ! इतनी प्रीति बिना हुए शास्र अपने 
- आप नहीं आता । अतः ज्ञानके निधान; भक्तिके भूधरः 
- विवेकके भास्कर गुरुकी प्राप्ति ओर उससे ऐसी प्रीतिका 
A होना भी पुण्योंका फल होता है | 
| यास्काचार्यने खयं भी निरुक्तके feed समय 
| भा ह 
' | सेन मन्येत'` यदुत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेतेति । 
- A R नाम सूर्य, बिजली और एथ्वीगत अग्नि-- 
| पैनिका है; किंतु वह शिष्य तो यह नहीं मानेगा कि सूर्य 
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हारनेमें सुख होता दै, वेसे ही मुझे इससे हारनेमें होतां है |? . 
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करते हैं | इसी तरह 'स न मन्येत? 'स न मन्येत? अनेक 
स्थानोपर कहकर शिष्यकी अनुपस्थितिमें भी शिष्यका ध्यान 
करना यह महान-से-महान्‌ गुरुका कार्य Š | 

“न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीःकी टीका केवळ एक ही 
शिष्यके लिये लिखी गयी थी---'ननु राजीवद्यावशंचद्‌ः? 
यह में राजीव नामक सिष्यपर दया करनेके लिये लिख रहा 
हूं | वे गुरु जो अपने साथःही-साथ अपने दिष्यते नामका 
विस्तार भी करते थे, ऐसे गुरुकी उपासनामें नियोगानु- 
योगादि नहीं होने चाहिये | “नियोग? आज्ञा करना और 
“अनुयोग? प्रश्‍न करना आदि | "नियोगं चाचुयोगा च 
युरो शिष्यो विवजंयेत्‌ ।- शिष्य गुरुपर न हुकुम चलाये, न 
जवाब AN कि यह आपने क्यों नहीं किया t और न किया 
तो कब करोगे ! इत्यादि | 

इसपर में अपनी आप-बीती कहानी सुनाना भी उचित 

समझता हूँ | राजस्थानके मंडावा नामक नगरमें मैंने 
भीपं°विलासरायजी ओर मोइनलाळजी शुक्लसे विद्यारम्म 
किया, जिनके पुत्र qo विद्याधरजी शुक्ल आज भी गोरखपुरमें 
आयुवंदके द्वारा जनताकी सेवा करते हैं | वे पूर्वोक्त qui 
युक्त थे | जब हमलोग उनके पास पढ़ने जाते और कहते 
कि “महाराज ! पढ़ाओ)? तंब वे हँसते हुए कहते--“नियोग 
यानी आज्ञा करते हो ? जब इम कहते कि “महाराज | 
पढ़ाओगे p तो कहते कि “अनुयोग यानी प्रश्न 
करते हो १? 

कभी इम सोचकर कहते कि “महाराज | कब पढ़ाओगे १ 
तो कहते कि “संदेह करते हो?) इत्यादि ueni साथ 
वरदान-बृत्ति भरकर अध्यापन आरम्भ करते थे | 

अत्यन्त सोम्यव्वत्तिके दो विद्वान्‌ गुरुओके अपने 
शिष्योंके साथ खेळ 

एक बार एक अद्वेत-सम्प्रदायके गुरु किसी भक्तके | 
घर भिक्षा करने पहुंचे | भक्तने भिक्षा करानेके बाद कहा 
कि “महाराज ! कोई मन्त्र बता जाओ, जिसे जपकर मैं अपना 
कल्याण कर सकू |? तो उन्होंने कहा “सोऽह? सोऽह? 
जपा करो !?? वह जपता रहा तो फिर कोई भक्ति-सम्परदायके 
महात्मा भी उसके घर आये। उन्होंने भिक्षाके बाद पूछा 
कि «कुछ भगवन्नाम जपते हो D तो उसने कहा “महाराज | 
“सोऽहं” सो5हं? जपता हूँ |? तो वे हँसे और बोले कि इसके 


पहिले qr ओर लगा दिया करो |?” उसने 'दाः और लगाकर _ 
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“रसोऽहं? gA जपना शुरू कर दिया) _ MS - भक्ति- 
भावका वर्धक है | कुछ दिनों बाद फिर वही महात्मा आ 
गये | उन्होंने पूछा--जप चलता है ! तो उसने कहा “हाँ; 
एक और महात्मा आये थे | उन्होंने उसमें "डा? और जुड़वा 
दिया है; तवसे में ms? "दासोऽहं? जपता हूँ |? 


तो उन्होंने हसकर कहा कि “तो उसके पहिले “स? 
और मिला लिया करो !? तो वह 'सदा सोऽहं? जपने लगा | 
फिर वे भक्तिवाले आ पहुँचे ओर पूछा कि “जप चलता RU 
तो कहा कि “हाँ महाराज | वे पहिलेवाले गुरुदेव आये थे | 
उन्होंने उसमें ca और मिळवा दिया है; तबसे में 'सदा सोऽहं? 
लपता हूँ ।? उन्होंने कहा “अच्छा तो उसके पहिले एक “दा? 
ओर लगा लिया करो?? तो वह 'दासदासो5हम? जपने लगा | 
इस प्रकार दो गुरुओकी टक्कर भी ज्ञान-भक्ति रूप दो पलड़ों- 
में झुळनेवाले प्रभुकी प्राप्ति आनन्दसे करा देती है | 


अतः गुरुओंकी महिमा बड़ी विचित्र देश जो शिष्यको 
भी किसी दिन गुरु बना देती. है | 


भीमद्भागवत (१। १1८ ) में लिखा है oa: स्निग्धस्य 
Rra गुरवो गुह्यमप्युत D शिष्यमें स्नेह हो तो गुरु 
JA गुप्त रहस्य बता देते हैं। गुरुको गो और शिष्यको 
WEST बताया गया है | कृष्णं वन्दे जगहुरुमः--भगवान्‌ 
तो जगतूके गुरु हे | उनका तो कहना ही क्या ! seu 
सबसे बड़े गुरु शंकर हैं | 

गुरु ब्रह्मा भी है; क्‍योंकि वह झिष्यको बनाता है । 
वह विष्णु भी है, वह रक्षा भी करता है; किंतु गुरु साक्षात्‌ 
महेश्वर है | वह उसके सभी दोषोंका संहार करता है । 
अतएव शुरुका “व्याकरण M अर्थ किया है-- 
“गुणातीति गुरु? 'ग्र॒ निगरणे’ धातुसे अर्थ लेते हे- जो 

` अंदरसे कुछ निक्रालकर दे) वह “शुर? कहलाता Š | 

कोषकार अर्थ करते हैं--५गुक्रारमसि प्रोक्त 
रुकारस्तन्निवतंकः? | पहले अक्षर 'गु'का सतरूब है-:अन्धकारः 
और दूसरे «रका अर्थ है उसको दानेवाला | इस प्रकार 


reme समी शास्त्रोने प्रशंसा की है | ईश्वरके अस्तित्वगे 





` मतभेद हो गये हो, किंतु गुरुमें नहीं । gea सभीने माना 


s Š | बहुतसे सम्प्रदाय तो मारतमें केवल गुरुवाणीके 
PS Se आधारपर 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्यद्दे & 


` मरोडना आदि चाहिये ही नहीं | enm 
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गुरु कुम्हार) सिख wu दै, घडि-घडि कारे खोट! 
हाथ सहारा दे रहे, कागि न पावे चोर ॥ 
SHE तो शुरुको सारना-पीटना--खासकर कान 
गुरवो न विषोक्षितेः:--गुरुओंको अमृतमरे हाथोसे कमी 
कुछ मारना चाहिये; न कि जहरभरे हाथसे । गुरुको शिष्ये 
संतापकी ओर ही ध्यान रखना चाहिये | 


बहवो रुरवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका:। 
विरला गुरवः सन्ति शिब्यसंतापहारका; | 


'सिष्यके वित्तका अपहरण करनेवाले गुरू बहुत होते हैं, 
पर शिष्यका संताप हरनेवाले गुरु विरले ही होते हैं | 


शिष तौ ऐसा चाहिये, ( जो) गुरुको सबंस देय । 
गुरु तौ ऐसा चाहिये (जो) शिष का कळू न Š | 


इसमें शिष्य एवं गुरु दोनोंको परस्पर निर्लोम बताया . 
गया है | भावना बढ़ानेके जो स्थान बताये जा रहे हैं 
उसमें सातवाँ स्थान गुरुका है | ` 

सन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरो। 

याइशी सावना यस्य .सिद्धिभवति ताइशी॥ 


अतः प्रथम ही सोच-विचारकर योग्य शुरुका वरण करना 
चाहिये, गतानुगतिक-न्यायसे नहीं--जिससे फिर श्रद्धा 
तोड़नी न पड़े | 

एकल्व्यने अपने अम्यासमें गुरूकी भावना 
भरकर सफल्ता प्राप्त की थी | gem द्वारा जपतीय 
मन्त्र ग्रहण करना «दीक्षा? कहाता है | 
उसका यह भाव नहीं कि उसे किसीके सामने बोले ही नहीं 
और केवळ गुरु भी उसके कानमें मुँह लगाकर ही सुनाये | 
गायत्री-दीक्षामे तो स्पष्ट लिखा š— gie? 
qaq नेत्रे सम्मिश्रयन्‌ निवारितदाज्ञादिस्वनो दही ` 
ग्रहणीयात्‌* कुछ भीरु विद्वानोने इस कर्णदीक्षाका प्रचार 
कर दिया है | ऐसे ही खी-जातिके लिये मी कदी | 
कोई आवश्यकता adf] वे पतिके गुरुको ही युर ” 
या ज्ञान सुनानेवाळे किसी मी सच्चरित्र पवित्र gem is 
गुरु कहकर संतुष्ट रहें | अब कुछ स्त्रियां भी fadal = 
होने ळगी हैं । किंतु amam ऐसे गुरुओंके gem E 
गुरुत्वके महत्त्वको क्षति पहुँचानेवाला ही कहा Ë: hr ज्ञ 
शब्द गुरुताके अर्थमें ieri गया ही नहीं है| | 











_ NC 
M ? 
* गुरु.स्वरूप आर माहात्यय » ६२९. 
केवल गर्भिणीके erui CÍ” बनकर रह गथा हे | जेसे s निरासनं 
3 ही पज र e प्र : : 

गो जन्मसे ही पूज्य St है, उसको संस्कारो आवश्यकता EHE zt we aus तथा | 

e? Sda, ef mm ela द्सि 1सिनीकुचमण्डलप्त्‌ H 
नहीं? ऐसे दी ठुगॉखरूपा सत्रीको गुरु आदिसे किसी 

पद आदिसे किसी बिना आसनके ब्राह्मणको; शङ्खको तथा झालम्राम- 


संस्कारके करानेकी आवश्यकता नहीं है 
| जम एज य . शिल्लको और wh ङुचमण्डळको सब कुछ सहनेवाली 
ल्रीको गुरु बनानेमें एक ओर विप्रतिपत्ति आती है “gs मी नहीं सह सकती D arema रक्षा करते हुए 
कि प्रत्येक alert अवसरपर शिष्यको साष्टाङ्ग प्रणाम किया हुआ गुरुवरण ही कल्याणकारी होता है | शास्त्र 
करना लिखा गया š | उसके करनेमें ef unir स्पर्श और गुरुका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | गुरु न हो तो शास्त्र 
gei हो जाता है | शास्त्रोके अनुसार प्रथ्वी इतनी कौन लिखता ! शास्र न होते तो गुरुकी पहचान कोन 
चीजोंका स्पशे करनेमें खेद मानती है । जैसे धपाराशर-स्मृतिः कराता ! 


में लिखा हे-- गुरु कीजे जानकर) पानी पीजे छानकर । 
— Saee T 
गुरुखरूप ओर माहात्य 
| ( ठेखक--श्रीरमेशचन्द्रजी शर्मा, एम्‌ ० go ) 
भारतीय साहित्यमें शुरु सर्वथा पूजनीय रहा है | यही गुरुका कार्य अत्यन्त पुनीत और इलाघ्य है । वह bue 


कारण है कि काव्यारम्म गुरु-बन्दनासे ही हुआ है । प्राप्तिका मार्ग दिखलाता है | ईश्वर-अंश जीव इस dendi 
साहित्यावछोकनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि गुरुका स्थान आकर अंशी ( ईश्वर ) को ही मूळ जाता है | माया-मोह- 
समाजमें भी सदा सम्माननीय था | अपनी महत्ताके ही कारण छोम-ईर्ष्या-तृष्णायुक्त संसारके अन्धकारमें जीव exu 
उसे ईश्वर-पदकी भी प्राप्ति हो जाती है। अधोलिखित भटकता रहता है और निरन्तर आवागमनके चक्करमें Wa 
शासतरवाक्य इसीकी पुष्टि करता है-- रहता है | किंतु क्या हरिभक्तिके विना वह इससे मुक्त 

qem गुरुविष्णुगुरुंवोी.. महेखवरः । हो सकता हे ! कदापि नहीं ! जिस प्रकार बादसे 
सेल नहीं निकल सकता; पानीके मथनेसे घी नहीं निकल 


इवेताशवतरोपनिषद्का अन्तिम इलोक गुरु तथा देवता- 
Ë 3 सकता; उसी प्रकार हरिभजनके अभावमें संसार-सागरका 


की समानता स्पष्ट करता दै-- 
रे Š ON RUE A संतरण नहीं हो सकता | संत कवि तुळसीके शब्दोर्मे-- 
यस्य प्रा भक्तियंथा तथा शरा ॥ " 
x š z aW मर्थे बरु होइ घुत सिकता ते बरु तेर \ 

अर्थात्‌ जेसी भक्तिकी आवश्यकता देवताके लिये मिनु इरि भजन न मव तरिअ यह सिद्धांत अपेर ॥ 
है, बसी ही qum ल्यि मी । emen eni शुरुको ही ( मानस० उत्तर० ) 
ेश्वरके भिन्न रूपो ब्रह्मा, विष्णु) महेश्वरके eni स्वीकार 
किया गया हे । हमें जिससे क्षा प्राप्त हो, वही i 
d! CLE जितम TEST EH कि ER हो जाय | तमी शिष्यको ईश्वर-प्राप्तिका सचा माग ज्ञात 
\ zh क्रुर १s (lc A ha 
SON Qu K | इस मकार हम gE UIT हो सकता है । अन्यथा यदि गुरु अज्ञानी हुआ तो फिर 
आर धर्मगुरु’ तीन भेद स्थापित कर सकते हैं | सार-कूपमें गिरेंगे 

s दोनों इसी संसार-कूपम गिरग | 

एक परिवारका गुरु gege कहलाता हैं | पेतृक 
ख्पमें हम उसके शिष्य बनते जाते हैं | उसका 

e ~~ he 
काय धामिक अनुष्ठान कराना है | 'विद्या'गुरुसे इस शन RH at 
अथवा शिक्षा प्रात करते हैं | “धर्मगुरु वह कदा जाता है, १ आवर त en 00 
जो हमें धर्मविशेषमें दीक्षित करता दै | यह गुरु मन्त्र-दीक्षाः जाका गुरु है * चेर निरव o oo 
-दर्म धमविशेषमे दीक्षित करता < | यह शु ANS ux d = 
| s sap Ra दोनों qu w | 





और xz तभी हो सकता d, जब सच्चे गुरुकी प्राप्त 


“जो स्वयं ज्ञानसें वश्चित है; वह दूसरोंकों SUD ज्ञान 
देगा | अन्धकारसे क्या प्रकाश-किरणोंकी अपेक्षा की जा 





} 
IN e 


| भ कार्यं करता है । 


"T S E ^ s 
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E EU e ad  मारतीयताके सच्चे प्रतिनिधि चे सदूगुरुकी प्राप्ति आवश्यक है ओर बिना qud 


` झानप्राप्ति नहीं हो सकती-- 
विनु गुर होइ कि स्यान | ( मानस० SRo ) 


शुरुका कार्य नेतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और 
राजनीतिक समस्याओंक्रा हळ उपस्थित करना था | दशरथ- 
के द्रवारमें गुरु वसिष्ठके महर्से सुधीजन _भलीमाँति 
परिचित हैं विना उनकी सलाइके कोई कार्य नहीं होता 
या | चन्दगुसके गुरु चाणक्यको कौन नहीं जानता) जिसने 
Traer मार्ग-दर्शन करा उसे मौर्य-साम्राज्यका प्रवर्तक 
बना दिया ! 


o WW शानके विषयमें घेरण्डसंहितामें कहा गया है 
कि वह शानका सागर है | वह उपयोगी ज्ञानका उपदेशक 
t | चिस शानको सदूगुरुने अपने मुखसे उच्चरित किया 

हैः वह निरर्थक नहीं जाता | इसीलिये गुरुकी सेवा मनसा, 
वाचा, SHUT करनी चाहिये। वह ज्ञानका भंडार है; 
उससे लाभ प्रात करना शिष्यक्ी योग्यतापर निर्भर करता 

यदि उस ज्ञानका उपयोग शिष्य ग्राप्त न कर सके; 

TN E दोष दै? जैसे qa संगीतोत्पादनकी 

) उस ध्वनिको 

जन उत्पन्न करना बजानेवाले- 
— सतगुरु बपुरा कया करे, जो सिष माहीं 
। A a 

भावे di TAR d ज्यं बंसि बजाई Š 
सद्गुरुका व्यक्तित्व माता- 

=: Sal माता-पितासे भी ऊपर है | 

इपाके अभावमें qu भी 


x गोचिन्दं quee सानन्दं समुपास्यहे # 








प महाकवि तुळ्सीदासने 
भी गुरुके गुणोंका वर्णन करते हुए लिखा š— 
जन मन मंजु मुकुर मरु हरनी । किएँ तिकक गुन गन 
पद नल माप गन जे दे RS करनी॥ 
उर पद नख मानि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिंद होती । 
( मानस ० वाल ० ) 

. अर्थात्‌ शुरु हृदयके eren दूरकर उसे Wu | 
दपण-सहश बना देते Š | उनके चरणनखोसे qu | 
निकलती है, जो हमारे हृदयको प्रकाशित कर देती है। 

गुरु ईश्वरको वतानेवाला है | यदि हमारी किसी चूकसे 
ईश्वर नाराज हो जाय तो हम गुरुकी शरणमें जा सकते 
Š किंतु गुरुके रुष्ट होनेपर ईश्वर भी शरण नहीं देता | 
संत कवीरके शाब्दोमॅ-- 

हरि रूठे गुरु ठैर है, गुरु <š नहि हौर। 

किंतु यह गुरुका रूठना, उसका अपमानित--कष्टित 
होना तो इंश्वरको भी प्रिय नहीं है । तुल्सीदासद्वारा 
वर्णित उत्तरकाण्डका यह अंश इसीकी पुष्टि करता है 

एक वार हर मंदिर जपत i सिव नाम। | 

गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ 

( मानस० उत्तर० ) 

गुरूअपमानको न सह सकनेके कारण भगवान्‌ शंकरने 

उसे शाप दे दिया-- 


बैठ RÈ अजगर इन पापी । सर्प Of खळ मळ मति ब्यापी ॥ 
महा बिटप कोटर nE जाई g अघमाचम अधगति पाईं ॥ 
| | ( मानस o उत्तर० ) 
किंतु गुरु हृदयका कठोर नहीं | उसका हृदय तो 
प्रेम, करुणा; सहानुभूति, दयाका भंडार है; अतः इस 
शापको सुनकर वह शंकरसे क्षमा-प्रार्थना करता है-- 











गुरु विरह चिनगी जो š m 
S १ . 

OT KE == गुरुने ही 2 ( जायसी ) संकर दीनदयाळ अत्र एहि पर होहु कृपाळ i 
ल्गादीहे। e ररमात्माकी विरहाग्निकी चिनगी सा) epus होइ जेहि नाथ थोरेही काळ ॥ 
SENE हाकवि ५ यह व्यथा अनुभव करा ( मानस ० go ) 
- सहाकवि जायसीने गुरुके mor T करायी है | s 
र x CM वर्सानि गुरुके विषयमें कहा है. ` इस याथनासे शंकर प्रसन्न होकर कहते हैं-- 
— Ae ame 6 
E | NUR | पीर पियारा | तिन्ह मोहि पंथ दोन्ह उजियारा ॥ जदपि कौन्ह एहि दाइन पापा । में पुनि दीन्हि कोप करि em lI 
E DM .. ही. AR साधुता देखी । करिहरई एहि पर झपा विसेषी। | 
"Ada मारग हुत अधियार असूझा | भा अँजोर सब जाना _ = ( मानस० ` x yc 1 
B  — — रुकी महत्ता माता, पिता, साधुसे ही नहीं? S | 
< x Y | 2 PURI _CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri र 
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क. शुष्क जीवनमे असतधाराका प्रवाहित करना ही उपासताका म्म है % 





———— जा  * 
भी अधिक है | गुरु तथा इश्वरकी एक साथ उपस्थिति 
हो तो किसे पहले प्रणाम किया जाय कबीरने इसका 
समाधान JER महत्ताद्वारा प्रस्तुत किया है। कबीरके 
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इस RA is लेखका अन्त करना उचित समझता हूँ | 
गुर गोविंद दोऊ खडे, काके लागू पाय \ 
बरिहारी गुरु देवकी, जिन गोविंद दियो बताय ॥ . 





शुष्क जीवनमें असृतधाराका प्रवाहित करना ही उपासनाका मर्म है 


( लेखक-डा० श्रीचमनलाल्जी गौतम, सम्पादक 'युग-संस्कृति' ) 


G मनुष्य ^ ^ प्रवृत्तियाँ ^ 
-जीवनका समस्त प्रवृत्तियाँ Werner खोजके 


लिये ही होती हैँ | दिन-रातकी दोड़-धूपका एकमात्र 
उदूदेश्य होता है कि मनुष्य शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करे | 
जितने भी सांसारिक पदार्थांका संग्रह वह करता है) उनमें 
वह यही झलक देखनेका आकांक्षी रहता है। छोकमें धन; 
ऐश्वय; मकान, जायदाद, संतान और नाना प्रकारके विषय- 
भोगांमे उसे सुख प्रतीत होता है | इसल्यि वह उनके पीछे 
मतवाळा हुआ रहता है ओर प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इस 
होड़में आगे बढ़ना चाहता है | सांसारिक उपलब्धियों के लिये वह 
अपनी मूल्यवान्‌ सम्पत्ति--मन; बुद्धि और आत्माके बलिदानकी 
परवा नहीं करता, परंतु अपने लंबे जीवनके AÀ वह 
अनुभव करता है कि प्रकृति चञ्चल है; उससे सम्बन्धित 
सभी वस्तुएँ नष्ट होनेवाली और अस्थायी | जो स्वयं अपना 
अस्तित्व बनाये रखनेमें असमर्थ हैं; वे किसीको भी स्थायी 
शान्ति प्रदान करनेकी स्थितिमें केसे हो सकती हैं ! उनसे 
यह आशा करना व्यर्थ ही है। 2) 


o Va विषय-भोगोके लिये छटपटाता b उनके लिये 


छाख-लाख प्रयत्न करता है | कुछ क्षणोंके लिये उनमें सुखको 
अनुभूति भी होती है | वह इस आशासे उनमें लिस रहता 
है कि इनसे ऐसा सुख मिलेगा) जिससे मेरा जीवन सफल हो 
जायगा; परंतु उसे निराशा ही हाथ लगती है | मृगकी 
तरह कस्तूरीकी खोजमे वह वन-वन भटकता है; परंतु 
वास्तविकतासे दूर रहता है | वह यह नहीं जानता कि इन 
भत्तियांसे s तमोगुणके क्षेत्रमें प्रवेश करता है | अन्धकारमें 


x घुसकर वह प्रकाशके दर्शन करना चाहता है। उसे चारों 


ओर अन्धकार और निराशाके ही दर्शन होते हैं | कारण 


स्पष्ट है | उसने अपने सुखका साधन उन वस्तुओंको चुना 


मेत्रेयीने पूछा-भगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न सारी 
एथ्वी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ १ 
याशवल्क्यने कहा--- “नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका 
जसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा; 
धनसे अमरत्बकी तो आशा है ही नहीं ।? enini 
यमराज-नचिकेता-उपाख्यानमें यमराज नचिकेताको समस्त 
प्रकारका धन) ऐइवर्यं और अनन्तक्ाळतक जीनेके साधनोंका 
ग्रहोभन देते ई; परंतु नचिकेता उत्तर देते हैं कि «क्षणभङ्कुर 
भोग मनुष्यके अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका जो तेज 
दै, उसको क्षीण ही कर डालते हैं | जो मूर्ख वाह्य भोगोंका 
अनुसरण करते हैं, वे सर्वत्र फेळे हुए uum qeu पढ़ते 
हैं; किंतु बुद्धिमान्‌ मनुष्य नित्य अमरपदको 'विवेकद्वारा 
जानकर इस जगतूके अनित्य भोगोंमेंसे किसीको नहीं चाहते 
अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ।? धम्मपद १८६। १८७ में 
राजा मान्थाताने कहा है--'कर्षापण नामक महामूल्यवान्‌ 
सिक्केकी यदि वर्षा होने लगे तो भी कामवासनाकी तृप्ति 
नहीं होती और स्वर्गीय सुख मिलनेपर भी कामी पुरुषकी 
कामेच्छा पूरी नहीं होती |! qo qo आ० ६२ | ४५ के _ 
अनुसार राजा ययातिने अपने युवा पुत्रका योवन लेकर | 
लंबे समयतक विषयोंके भोगका अपना अनुभव लिखा है कि 
सुखोंके उपभोगसे विषय-वासनाकी तृप्ति तो होती नहीं, अपितु 
विषय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती हे; जेसे 
अभिकी ज्वाला हवन-पदार्थोंसे बढ़ती जाती है |? विष्णुः 
पुराणका आदेश है कि “जीव जितना ही विषय-सुखमें चित्तको 
लगाता है? उतना ही उसके ges दुःखका कॉटा चुमता 
है pater भी कहती है--/विषयके साथ इच्द्रियोंके स्‍्पश | 
होनेपर जो सुख होता है? वह सब दुःखको ही देनेवाला है P 









अतः विशजनोंका संदेश है कि विषय-मोगोमे सच्ची | 
सुख-शान्ति असम्मव है; क्योंकि यह सछिनताका रूप है। 


और जिस तरह सूर्यका प्रतिबिम्ब खच्छ जलमें स्पष्ट दिखायी 


d b जिनमें स्वयंमें स्थायित्व नहीं दै | 
| < मारे शास्त्र इस तथ्यका.सशक्त शब्दम समर्थन करते 
T. d बृह्ददारण्यकोपनिषदःमे महर्षि याशवल्क्यसे उनकी पत्नी 
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देता 
तरहसे विषयोंकी दुर्गन्ध और मलिनतासे सदेव मस्तिष्कमें 


घुंधलापन ही रहेगा | 


Aim स्थायी आनन्दकी a छटपटाहट तो रहती 
है; परतु सांसारिक ऐश्वयोंके भ्रमजालमें पड़कर वह भटक 
जाता है | इसलिये चारों ओर उसे निराशाका अन्धकार 
दिखायी देता है | वह भूल जाता है कि वास्तवमें आनन्द 
उस वस्तुमे है; जो खयं कभी नष्ट नहीं होती, जो अजर-अमर 
है तथा जो पूर्ण है । जिसके अणु-अणुमें अमृतके समुद्र भरे 
पढ़े हैं) जिसके क्षेत्रमें प्रवेश करनेपर दुःख और आपदाओंके 
Teil भी सम्भावना नही, जिसका लेशमात्र भी अनुग्रह करोड़ों 
साम्नाज्योंस कहीं अधिक है, उसकी एक आनन्दकी किरणसे 
इतना सुख मिलता है; जितना कि लाखों वर्षोतक सांसारिक 
"ap लिप्त होनेसे सम्भव नहीं है | उसके कृपा-कटाक्षसे 
जन्म-जन्मान्तरांके समस्त पाप ऐसे धुल जाते हैं, जैसे जीवपर 
कमी किंसी पापका छोंटा भी न पड़ा हो | उससे एकीकरण 
करनेसे वह इतने बड़े साम्नाज्यका सप्नाट्‌ बना देता है, 
जिसकी कभी कल्पना नहीं थी, जिसकी शक्तिका अनुमान 
ल्यानेमें जीव करोड़ों वर्षोसे असमर्थ है, जिसके क्षेत्रका नाप- 
तोळ असम्भव है, जिसका सामीप्य प्राप्त होनेपर अनन्तकाळ- 
तक आनन्दके सागरम गोते लगानेकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती 
` É | अणु-अणुमें व्यक्त उस शक्तिको ही «परमात्मा कहते E । 
वही समस्त आनन्दोंका केन्द्र है। इसके अतिरिक्त और कहीं 
इसको खोज दुराशा मात्र. t | वेदने भी कहा हे---“परमात्मा 
` आनन्दर्प है | ब्रह्म आनन्दमय है | उसके आनन्द्रूपक्रो 
चाननेसे जीवका समस्त भय नष्ट हो जाता Š | आनन्दसे ही 
समस्त भू्तोकी उत्पत्ति होती है | आनन्दके द्वारा ही समस्त 
संसारकी रक्षा होती है और उसी आनन्दमय परमात्मामें ही 
समस्त जीवोंका लय होता है p qari जितने भी प्रकारके 

आनन्द दिखायी देते हैं, वे इस आनन्दकी छायामात्र हवं) 
 छायाको मूल समझना भूल है | अतः वास्तविकताकी खोज 
: सागरकी ओर पग 


- ELS. 
x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे X 


NS s 
देता है और मलिन wed बुँधला-सा हो जाता है? उसी निन्दासे अप्रसन्न नहीं होता । अग्नितत्वका भी यही गुण है | 


वह भी किंसीकी निन्दा-स्तुतिसे प्रभावित नहीं का Q 
उसके नियमोंका पालन करता है, वह लाभ उठाता है; थो 
अवहेलना करता है; वह हानि उठाता है | नियम-पालक 
अग्निका अनुग्रह मानता है ओर नियम-उपेक्षक प्रकोप | 
अग्नितत्त्व इन दोनों क्षेत्रोसे अलग है | इसी तरहते स्वर. 
का अनुग्रह प्रात करना, उसके नियमोंके अनुसार चलना और 
उनको मानना ही उसकी प्रसन्नता समझनी चाहिये | मनुष्य 
मन्दिरमें मूतिके सामने माथा रगड़ने और स्त॒तिसे उसे 
इसलाकर समस्त आनन्दोंको इंइवरसे खरीदना चाहता Š 
परंतु उसके निर्देशित मार्गपर चलना नहीं चाहता | इरे 
बनाये नियमोंपर चलना ही उसकी सची उपासना है | उनका 
हढ्तापूर्वक पालन करना सच्ची पूजा है | चाहे लोकम कितनी 
भी ठोकर ओर धक्के क्‍यों न खाने पढ़ें, सच्चे qum 
चलना ही उनका अनुग्रह प्राप्त करना Š | 


उपासनाका उद्देश्य अपनी उन्नति करना है; आत्मिक 
उत्थानकी सीढ़ियोंपर चलना ही उसका लक्ष्य है | उपासकको 
एक नया प्रकाश मिलता d वह शरीरकी क्षणमङ्गुरताको 
समझ जाता है ओर उसके लिये qa, छळ; कपट, पाप एवं 
अत्याचारसे दूर रहता है; अपनेमें अखण्ड ज्योतिके दर्शन 
करता है | सच्चा उपासक बही दै, जो सर्वत्र अपने इष्टदेवको 
व्यापक मानता Š | वह सबके साथ सम व्यवहार करता है | 
उसके सामने ऊँच-नीचका कोई प्रश्‍न नहीं उठता, वह 
अपनेसे छोटी आर्थिक एवं सामाजिक स्थितिवालोंके साथ भी 
नम्न व्यवहार करता है; क्योंकि वह तो दोनोंकों एक d 
मानता है | 


4 परमात्माने जीवंको अपनी समस्त शक्तियोसे विभूषित जीवंको अपनी समस्त शक्तियोंसे_विभूषित 


किया है । आवश्यकता है उनको प्रकट करनेकी । वह 


साधक प्रेम; अद्धा, विश्वास ओर अम्यासक द्वारा SES विश्वास अ लोकमत मुर गया जज S ELTE द्वारा emu 
लोकसे प्रचुर याको ए रास र मि आकि करस्य क्र सकता है। 
इस क्रिया 


वह शक्तिमान्‌ हो जाता हे ओर इन शक्तियोंकी 
वह किसी भी दिझामें लगाकर उनका era उठा सकता 


Š | इन शक्तियोंकी आकर्षित करनेके nas “उपासना? 
कहते हैं | यदि उपासक Unger है? उसका प 
दिनोंदिन क्षीण हो रहा है मनोबल gis है 

उपासककी असफलता ही माननी चाहिये | B | 
V dei उपासनाका qmd उसके erue | 


z = 27 र्हा 
v 






Eu ईश्वर समदर्शी Š | समी जीव उसकी संतान हैं । वह 
समस्त प्राणियोंकी समान e देखता है । किसीका भी 

। उसका किसीसे भी 
मसन्न नहीं होता ओर 











कॅ शुष्क जीवनमे अस्तधाराका प्रवाहित करना ही उपासनाका मर्म है # 


————— 
आराधना Š | जप-तफ धारणा-घ्यान आदि xr 
बाधक सतूतत्त्वसे ओतप्रोत हो जाता हे | उसमें जितनी 
भी सततत््वकी वृद्धि होती देश वह उतना ही आनन्दकी 
अंनुभूति करता है? उतने ही अंशोमे उसमें इंश्‍वरत्व आता 
है| इस सतूतत्त्वकी पूर्णता ही ईश्वर-प्राप्तिका लक्षण है | 
बेदने भी लिखा है--“परमात्माकी उपासना करनी चाहिये। 
उन्हाँके स्वरूपको जाननेसे जीव मृत्युराज्यरूपी इस संसारको 
पार कर जाता दै । संसारके seg युक्ति प्राप्त करनेके 
ल्यि और कोई उपाय नहीं है P 


सानव विप्रय-भोगोमे लिप्त होकर umb wed 
मुख मान रहा है ओर उसके लिये वह लाखों प्रयत्न करता 
है, परंतु ये ही उसके दुःख ओर नाशका कारण बनते हैं। 
सांसारिक विषयोसे अपने चित्तको हटाकर Sauer सामीप्य 
प्रा्त करनेके लिये जो प्रयत्न किया जाता दवश उसीका नाम 





मनुष्य ८४ लक्ष क्षुद्र योनियोंसे होकर आता दै, इसलिये 
स्वभावतः उसमें नीच वृत्तियोंका प्राबल्य होता है | यदि 
वह कुछ प्रयत्न करता भी है तो वे वृत्तिया उसे नीचेकी 
ओर घसीटती हैं । इन निम्नगामिनी वृत्तियोंपर यह विजय 
प्रास करके इनकी नीतिको बदलकर इन्द मानवोचित कर्मोके 
सहश ऊँचा उठाना ही “उपासना? है | 


सांसारिक उन भावों ओर परिस्थितियोसे परेशान होकर 
व्यक्ति EX समय अशान्त रहता है? शान्ति तो केवळ ईश्वर 
के सांनिध्यसे ही मिळ सकती है | अतः wA शान्ति- 
प्रासिके छिये जिन उपायोका निर्देश किया गया है? 
उन्हींको “उपासना? कद्दते हैं | तमसे sqa ओर) अज्ञानसे 


शानकी ओर बढ़ना ही «उपासना? है | स्थूल्तासे सूक्ष्मताकी 
ओर कदम qara पुरुषार्थका नाम ही “उपासना? है | 


हमारे शाख्रोंका कथन है कि (उपासनाका अर्थ दै 
परमेश्वरके पास बैठना | बढ़ोंके पास बेठनेका अर्थ हे-- 
तदनुरूप बन जाना | परमेश्वर सत्यरूप है? अतएव सत्य- 
रूप बनना ही उसकी उपासना है। उपासना बुद्धिका नहीं) भद्धा- 


go अं० ८०-- 
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का विषय हे | उपासना करते-करते शुद्धता आती ही है | 
ऐसी अद्धा रखकर नित्य उपासना करनी चाहिये । जिस 
प्रकार अन्नादिसे शरीरका पोषण होता d» उसी प्रकार 
उपासनासे आत्मा पुष्ट होती है | जीवमान्रके साथ ऐक्य 
सिद्ध करनेका अर्थ है--उनकी सेवा करना | अतएव निष्काम 
सेवा भी उपासना ही मानी जायगी | 


स्वामी दयानन्दने उपासनाकी आवश्यकतापर बळ देते 
हुए लिखा हे---“जिस जीवनमें उपासनाकी अमृतधारा 
प्रवाहित नहीं होती; वह जीवन शुष्क वाळुकामयी मरुभूमि- 
की तरह है | जबतक सूर्य ओर शानके साथ उपासनाका 
मधुर मिश्रण न होश तबतक न तो कमंमागंमें ही पूर्णता 
पराप्त हो सकती है ओर न ज्चानमागमें ही पूर्णता लाभ 
हो सकती है | इसलिये ज्ञानके साथ साधनकी पूर्णताके लिये 
उपासनाका रहना परमावश्यक है | 


वेदिकधर्ममे उपासनाके अन्तर्गत ऐसी वैज्ञानिक विधियों 
और पद्धतियोंका समावेश है जिनका अनुसरण करके उपासक 
निरन्तर प्रगति-पथपर ऊँचा उठता ही जाता है। उसका शरीर 
नीरोग रहता है । मनमें शक्तिका अनुभव होता है । 
सांसारिक आपत्तियोंसे लोहा लेनेकी उसमें सामर्थ्य होती 
हे | वह उन्हें शैश्वरका वरदान समझकर प्रसन्नतापूर्वक 
सहन करता है ओर उन्हें ही अपनी उन्नतिका माध्यम 
मानता हे | विचार और विवेकके रूपमें उसे सच्चे मित्र 
प्रा्-होते हैं | ये ही उसे भवसागरसे पार करनेम सहायता 
देते š I< ऊँचा उठानेके साथ दूसरोंका उत्थान 
भी वह आवश्यक समझता हैं | निःस्वार्थ सेवा तो उसके 
स्वभावमें ही आ जाती है | जब उपासनामें ये लक्षण 
दिखायी देने लगें) तब समझना चाहिये कि sç आनन्द- 
सय uer सामीप्य प्राप्त कर रहा है | यही सच्ची 
उपासना है | यदि हमारी उपासना इन कसोटियोपर खरी 
नहीं उतरती दे, तो निश्चय दी उसे असफल समझना 
चाहिये और उसमें निहित quim परिमाजेनकें लिये प्रयत्न 


करना चाहिये । vi 
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सगुणोपासनाका संक्षिप्त ` सणुणोपासनाका संक्षिप्त शाखीय विवेचन s विवेचन 








( छेखक--ओवजरंगवलीजी जहाचारी एम्‌० Uo ( Ey ), साहित्यरत्न, सादित्याळंकार, 
साहित्यसुधाकर, सदस्य विधान-सभा, Uo Wo) 


उपनिषदोंमें दइर विद्या, शाण्डिल्यविद्या और वैश्वानरः 
विद्याओंके रूपमे अनेक सगुण उपासनाएँ वर्णित हैं । 
एक ही तत्त्व अनेक रूपोमें प्रकट है| पर यह बिल्कुल 
सत्य है कि अनेक अनुपयोगी नहीं, बल्कि हम अनेकके 
द्वारा ही एकतक पहुँचते हैं | 


उपनिषदोमें जहाँलहाँ sqa उपासना कही 
गयी है, वहाँवहाँ उपास्य ब्रह्मके अव्यक्त होनेपर भी 
सगुणरूपसे ही उसका वर्णन किया गया है | उदाहरणार्थ- 
शाण्डिल्य विद्यामें, जिस ब्र्की उपासना कही गयी है, 
बह यद्यपि अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार है, तथापि छान्दोग्योप- 
निषद्‌ ( ३-१४ ) में कहा गया है कि वह प्राणशरीर, 
सत्यसंकल्प, सवंगन्थ, सर्वरस) स्वकम अर्थात्‌ मनको 
गोचर होनेवाळे सब शुणोसे युक्त है। ` 


यही कारण है कि व्यक्त-उपासनाका मार्ग अनादिकाळसे 
प्रचलित है | रामतापनीय आदि उपनिषदोंमें मानव- 
लीलाकारी व्यक्त त्रझसरूपकी उपासनाका वर्णन है | 


यह सगुणोपासनाका मार्ग वेदोंके 
है; क्योंकि वेदोंमें हम एकदेववादकी c e 
प्रति प्रेमकी वातं पाते हैं। वेदिक साहित्यानुशीलनसे हमें 
पता चलता है कि भिन्न-भिन्न शक्तियोंके लिये भिन्न-भिन्न 
देवताओंकी विवेचना करते हुए आर्योने ऐकेश्वरवादपर 
अपनी पूर्ण आस्था रखी है | यथा. | 


एकं सद्‌ Rm बहुधा aral 
( wo १। १६४ | ४६ ) 
( शकू tod ११४। ५ ) 


. आगम और तन्वसाहित्यमे भी बिभिन्न देवताओंकी 
mU RAR और शिवके साकार विग्रह और 


` विधि-विधानमयी उपासना तथा मन्त्रो 
> 2 त्रौ ओर मन्त्र 
गयी है | निम्नलिखित UM 


भागमोक्तविधानेन quà देवानू यजेत्‌ सुधी; 
न हि देवाः प्रसीदन्ति mer चान्यविधानतः । 
य ( विष्णुयामल 
पुर तो यह सरुणोपासनाका साधनमार्ग भ 
साधारणके हितकी दृश्सि अत्यन्त सरल, सरस एवं सात्त्विक 
ढंगसे ओर आस्तिक्य तथा लोकसेवाको प्राधान्य देते 
हुए वर्णन किया गया है | 


: वैसे तो पूर्ण ब्रह्म ही सकळ शास्त्रों के महान्‌ aras विषय 
हैं ओर उनका अपरोक्ष साक्षात्कार ही जीवनका 
mcm चरम 
आरम्मसे ही छोगोंका मन इस 
परस SGT मनोवचनातीत स्वरूपमें प्रवेश X. 
केर सकता | अतः भक्तानुग्रहार्थ ही परमप्रभु अनेक प्रकारके 
मङ्गलमय स्वरूपाँको धारण करते हैं | जो भगवान्‌ गणेशके 
SA ऋद्धि-सिद्धि शक्तियोंके सहित उपासको सवविष्न 
इरण करते हैं, वे ही भगवान्‌ भास्करके रूपें उपास्य 
होकर उपासकोंके सर्वरोग निवारण करते हैं और वे ही 
भूतभावन शंकर विष्णु, नृसिंह एवं राम तथा 
भीकृष्णके रूपमें उपासित होकर सर्वसिद्धि प्रदान करते हैं । 
भगवद्गीतामें कहा गया हे 
क्छेशोऽधिकतरस्तेषामच्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदुं:ख॑ देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
( १२।५ ) 
अर्थात्‌ “अव्यक्तमें चित्तकी एकाग्रता करनेवालेको 
बहुत कष्ट होते हैं; क्योंकि इस अव्यक्तगतिको पाना 
देहेन्द्रियधारी मनुष्यके लिये स्वभावतः कष्टदायक P 
इसीलिये कलाके सहारे निराकारको साकार रूप देकर 
जडा प्रधान विषय है | emen 
परमात्मा भावके आभयसे व्यक्तित्व-विशिष्ट बन 
| कदाचित्‌ नारायणऋषिने इसीलिये पहले-पहल 
परसात्माको (qup संज्ञा देकर पुरुषसूक्तके समान 
कलापूर्ण वस्तु संसारको प्रदान की | इस सूक्ते 
एक ओर इजार हाथ-पेरवाले पुरुषका वर्णन है, वहाँ दूसरी 
ओर उसके एक मुख, दो हाथ और `< भी बताये गये है | 
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A — य > >>> >>>... न wo 
अहंग्रह प्रतीकोपासनाका मार्ग सरळ 


और ° 

gm दै। प्रतीकोपासनामें वाहरके पदार्थमें पदार्थद्ृष्टि हटाकर व x EY कर लेता 1 | इसीलिये भक्तराज 
उसमें ब्रका मनन, चिन्तन और निदिध्यासन करना प्रार्थना की ` उपासनाकी मॉग करते हुए भगवानसे 
होता है । इसमें किसी स्थूल रूप अथवा आकारकी सहायता , या प्रीतिरविवेकाना 

हेती पढ़ती है और इसील्यि यह प्रतीकोपासना साकारो- रविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
पासना कहलाती है | शरीवेदव्यासजीने अपने ब्रह्ममीमांसा- TAJR: सा में हृदयान्मापसपंतु ॥ 

| a इस प्रकार आज्ञा दी है-- 3 ( विष्णुपुराण १। २० । १९ ) 
ब्रह्मदष्टिस्त्कर्षांत । (४।१।५) z अर्थात्‌ i तीव आसक्ति अविवेकी पुरुषोंकी 
अर्थात्‌ प्रतीकोपासनामें प्रतीके ब्रह्मदृष्टि रखनी चाहिये | जाण्या रीती b उसी प्रकारकी dim आसक्ति 
यदि कोई मनुष्य अरुन्धती ताराको देखना चाहता 1 करते समय की मेरे qaqa चली न जाय | 


ta उसके समीपका एक बड़ा तारा पहले दिखाया Nel उस अवस्थाको “तद॒थ॑प्राणसंस्थान कहा 
बाता है शर जव उसकी दृष्टि उस बड़े तारेपर है, जब्र उपास्यके सतत चिन्तनके कारण ही उपासकः 
बम जाती देश तब उसको उससे कुछ छोटा को अपना जीवन मधुर प्रतीत होता है और ऐसी ही 
एक दूसरा तारा दिखाते हैं | यों करते-करते एगुणोपासनाके आश्रयसे हम भोगीसे योगी, पापीसे पुण्यात्मा 
राः उसको अरुन्धती तक ले जाते हैं | उसी प्रकार और नरसे नारायण बन सकते हैं तथा ऐसी उपासनाकी 
rm प्रतीक और प्रतिमा सगुणोपासनाके माध्यमसे कामना जनसाधारणको कोन कहें) बड़े-बड़े देवता 
हमें ईश्वरतक पहुँचा देती हैं। मुमुक्ष ओर ब्रह्मवादी भी करते š 










E TA अनेक स्थानोंमें उपासनाका अर्थ निरन्तर यं सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षबों बह्मवादिनश्व । 
| सरण बताया गया है और यही स्मरण प्रगाढ होनेपर ( नृसिहपूबंतापनी-उपनिषद्‌ ५ । २। १५) — 
रे RS iL 
श्रीभरतजीकी A 
श्रीभरतजीकी रामचरणपादुका-उपासना 
= ( लेखक---श्रीरामछालजी ) 
भीभरतजीकी भगवान्‌ श्रीराममें अनुपम और अप्रतिम भरताय परं नमोऽस्तु तस्मे 
Mfr भक्ति थी । उन्होंने श्रीरामसे चित्रकूटमें भेंट प्रथमोदाहरणाय सक्तिभाजाम्‌ | 
भेके समयसे उनके अयोध्या लौरनेकी अवधितक नन्दि- 'बदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां 
मं निवासकर उनकी चरणपाडुकाकी उपासना करके राज- प्रथितो राघवपादुकाग्रभावः ॥ 
हान किया | भरतके स्वभावका वर्णन वेदोंके लिये ( पादुकासहस्रम्‌ १ । २ ) 
ST नहीं है | गोस्वामी तुलसीदासका. कथन है-- औरामके चरण परम मङ्गलमय हैं, उनकी मङ्गलमयता 
मरत सुमाठ न सुगम Ñj निस्संदेह उनकी पादुकाके आश्रित है | उनके चरण समस्त 


( रानचरितमानस, अयोध्या ) मङ्गलमय Pug युक्त हैं। स्पष्ट है कि ये माङ्गलिक Pag भी 
पादुकाके ही आभ्रित Š | उनकी उपासनासे चरण-उपासना- 
गत समस्त सिद्धिकी प्राप्ति हो जाती | भगवच्चरण-चिह्क 
संतों ओर भक्तोंकी सदा सहायता करते हैं | भक्तमालमें संत 


3 औरामचरण-कमल-मकरन्दके रसिक मधुप थे | 
|. भरामकी पाडुकारूपी राजाके मन्त्रीरूपमें पृथ्वीका 
Sq किया | 


TT no सचिव, पुहुमि-पाढक परम नाभादासकी उक्ति है-- | 
घरम-घुर-घीर बरबीर भारी । aug रघुबीरके सत्तन सदा. सहायका A 
( विनयपत्रिका ३९ ) दक्षिणपदगत वज्र, AED अम्बर, कमल, यव; अष्ट- 


u हि वेदान्तदेञ्चिकने अपने “पाुकासहस्लम्‌? काव्यमे॑ कोण, ध्वजा, चक्र, खस्तिक) ऊर्ध्वरेखा और पुरुष तथा 
| भक्ते प्रथम उदाइरणकी बन्दना की है-- वामपदगत गोपद्‌ शङ्क, जम्बूफल) कलवा, gangs, 
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अर्धचन्द्र, EA मौन बिन्दु) त्रिकोण, इन्द्रघनुष 
चिहों#के समस्त गुण मगवच्चरणपाुकामें निवास करते Š | 

इन मङ्गलमय qud युक्त समस्त चरण-चिह्णोका 
आश्रयस्थान भगवच्चरण-पादुका है | श्रीमरतने श्रीरामकी 
पादुकाकी उपासनासे तद्गत समस्त गुणोंकी छत्रच्छायामें 
खस्थ होकर विश्वमात्रका कल्याण किया | पादुका भगवच्चरण- 
सेविका है, भक्त भगवानका सेवक हैः दोनोंके सेव्य भगवान्‌ 
हैं, दोनों समकक्ष Š, सेवक हैं | भ्रीमरतकी पादुका- 
उपासनाकी विशिष्टता यह है कि उन्होंने चरणसेविका 
पाढुकाको समकक्ष पद न देकर उपास्य--आराध्य पद प्रदान 
किया, पादुकाने उनके लिये रामकी ही तरह सेव्यका रूप 
ग्रहण कर लिया | | 

भरतकी श्रीरामपादुका-निष्ठापर श्रीमद्वाल्मीकिरामायण, 
अध्यात्मरामायण, रामचरितमानस, वेदान्तदेशिककृत 
“पादुकासहस्रम्‌? काव्यग्रन्थ तथा अन्य रामपरक PNN 
यथेष्ट प्रकाश डाला गया है | श्रीरामकी पादुकाके तात्विक 
निरूपणमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह रामपादसहधर्म- 
चारिणी है; समस्त जगत्‌की अधीश्वरी हे; समस्त पापोंका 
नाश ua तथा भरतकी रक्षिका है | वेदान्तदेशिकका 
कथन ms 


“रामपादसहधमंचारिणीं 

पादुके ! निखिळपातकच्छिदस्‌ । 
त्वामरोषजगतासधीस्चरीं 

भावयामि सरताधिदेवताम्‌ ॥ . 


( पादुकासहस्रम्‌ ३ | ४९ ) 


+ संत नाभादासने उपयुक्त चिह्नोंकों ही मान्यता दी है | बज्र 

` बळदायक और पाप-संहारक है, अङ्के द्वारा मनोनिग्रह होता दै, 
अम्बर-वल भयनाशक हे, कमल्से भगवदूभक्ति और जोसे मोक्ष 
तथा अष्टकोणसे अष्टसिद्धिकी प्राप्ति होती दै, ध्वजासे विजय . और 
यशकों उपलब्धि होती हे, चक्र शत्रुका विनाश करता है, स्वस्तिक 
EN दै, ऊध्वरेखासे भवसागरका संतरण सम्भव होता है 
तथा पुरुपसे भक्ति, शान्ति और सात्त्विक गुणोंकी प्राप्ति होती है! 
गोपदसे भक्ति, SQ जय और बुद्धि, जम्बूफल्से चारों पदाथ, 
WERE भक्ति-जीवन्मुक्ति, युधाकुण्डसे अमृत और रत्न, अधंचन्द्रसे 
` भक्तिशान्ति-प्रकाशञकी उपलब्धि होती है । पट्कोण, षट्विकार--- 


` काम; कोष, लोम, मोह, मद और मत्सरका नाश करता है, मीनसे 


| "NS होता है, बिन्दु पुरुपाथकी सिद्धि प्रदान करता है, त्रिकोण 
. योगसिडि देता है तथा धनुष सृत्यु-मयका निवारण करता है । 
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05. त्त्य 
अप्सरा स्वर्गमें अव्याहत सोभाग्य प्रात करनेकी 
कामनासे कल्पद्क्षके पुष्प समर्पित कर औीरङ्गेस्वरकी पादुकाकी 
अभ्यर्चना करती हैं । भ्रीरामकी पादुकाकी यद सई 
शक्तिमत्ता है । 
तदेव रङ्गेइवरपादरक्षे ! 
सौभाग्यसन्याहतमाप्तुकासाः  । 
प्रसवेस्सुजाते- 
रभ्यचंयन्त्यप्सरलो JEA ॥ 
( पादुकासहस्रम्‌ १२ । ६) 
श्रीरामने भरतके आग्रहसे उन्हें अपनी पादुका प्रदान 
की | जब वे किसी भी तरह अयोध्या लोटनेके लिये प्रस्तुत 
न हुए, तब भरतने श्रीपादुकाका ही आश्रय छेना उचित 
समझा । अन्यथा चोदह वर्षकी अवधितक उनके लिये 
जीवित रहना सम्भव नहीं होता | श्रीगोस्वामीजीने गीतावलीमें 
्पष्ठरूपसे इस रहस्यका अनावरण किया है। तुल्सीदासजीका 
वचन है कि श्रीरामने अपनी चरणपादुकाओंके मिससे भरतके 
प्राणोंका रखवाळा नियुक्त कर दिया है; रामपादुका भरतकी C 
प्राणरक्षिका Š | 


तुरुसी प्रभु निज चरन पीठ मिस भरत-प्रान रखवारो । ' 
( गीतावली, अयोध्या० ६७ ) 


श्रीमरतकी विह्कलताने चित्रकूटमें भीरामका हृदय पूर्ण 
द्रवित कर दिया | प्रभुने कहा--५ या | अपने gemi ऐसी 
ग्लानि क्यों. मानते ET? तुमने तो प्रीति, नीतिश गुणश शीळ 
और धर्म--सभीको सहारा दे रक्खा है । ये दिन भी कट 
जाये |? भाईको इस प्रकार समझाकर अपनी चरण-पादुकाए 
दे दीं और भरतने सबके प्राणोंके प्रहरीरूप उनको अपने 
सिरपर लगाकर ग्रहण कर लिया । 


तुरुसिदास अनुजहि प्रवोधि प्रमु चरन-पीठ निज दीन्हे \ 
मनहु सबनि के प्रान-पाहरू भरत सीस घरि dv ॥ 
( गीतावली, अयोध्या० ७५ ) 


sam 


प्रभुने अपनी चरण-पादुका प्रदानकर भरतपर अहेतुकी 
कृपा-बृष्टि की | गोस्वामी तुल्सीदासजीने भीरामकी कप 
पादुकाकी महिमा तथा शक्तिका अमित व्यापक 
वर्णन किया है--- 

प्रमु करि m पायरी AS 

सादर मरत सीस घरि Ad 
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व्वरनपीठ करुनानिधान के \ 
जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के 
संपुट भरत सनेह - स्तन : के। 
आखर जुग अनु जीव जतन šh 
कुरु कपाट कर कुसल करम के। 
बिमझम नयन सेवा gm के॥ 


| भरत मुदित अवलंब R ते! 
. अस सुख जस सिय रामु रहे ते॥ 
( रामचरितमा० अयोध्या० ) 
कितना समीचीन ध्यान है यह श्रीरामकी चरणपादुका- 
का | निस्सन्देह भगवञ्चरण-पादुका मूर्तिमती दया है।यह 
अमोघ शक्तिका प्रतीक है। इसके आलोकमात्रसे धोर 
अन्धकारमयी रजनी--निराशाका अन्त हो जाता है | यह 
सम्पूर्ण चिन्मय है | वेदान्तदेशिकका कथन है-- 
असूर्यभेद्यां रजनीं 
सालोकमाचत्रेण 
असोघदृुत्तिमेगिपादरक्षे 
सुरद्विषो 


प्रजाना- 
निवारयन्ती । 


मूतिमयी दया त्वस्‌॥ 

( पादुकासहस्रम्‌ १५ । ४ ) 
 शीरामकी पादुका हेमभूषित थीं | वास्मीकिरामायण- 
में वर्णन मिळता है कि भरतने रामसे निवेदन किया-- 
(हे आय ! ये खर्णभूषित पादुकाएँ आपके चरणोंमें अपित 
हैं, ये सम्पूर्ण जगतूके योगक्षेमका निर्वाह करंगी ।? 


सधिरोहाय mna पादुके हेमभूषिते । 
A हि सर्वकोकस्थ योगक्षेम॑विधास्थतः di 
( वा० रा०, अयोध्या० ११२ । २१ ) 


भरत श्रीरामकी चरणपाढुका लेकर नन्दिग्रामकी ओर 
चल पड़े | नन्दिग्रामे रामके लोटनेकी अवधितक. निवास 
करके उन्होने श्रीचरणपादुकाकी उपासनाका ब्रत ग्रहण किया | 
उन्होंने मन्त्रियोसे कहा कि आपलोग इनके ऊपर छत्र-चामर 
धारण करें, मैं इन्हें औीरामके साक्षात्‌ चरण मानता हँ; मेरे 
गुरुकी इन चरण-पादुकाओसे ही इस राज्यमें धमकी 
स्थापना होगी!-- 


छद्न॑ धारयत क्षिप्रमार्यपादाबिमो मतो । 


आभ्यां राज्ये स्थितो wd: पादुकाभ्यां गुरोमेम ॥ 
( बा० qo) अयो० ११५ । १६ ) 





# आभरतजीकी रामंचरणपादुका-उपासना # 
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श्रीभरतके लिये श्रीरामकी इच्छाएँ पादुकाकी इच्छाओं- 
की प्रतीक हो गयीं | रामकी इच्छाके अनुरूप पादुका 
आज्ञानुवत्तिनी हो गयी और पादुकाकी सेवा--आजापाल्न- 
वृत्ति रामकी इच्छाका पर्याय बन गयी | भगवान्‌ अहैतुकी 
कृपाके मूलाधार Š तो पादुका दास्यरति--भक्तिका अनन्त 
खोत है | पादुका पराविद्या--महाविद्याके ही समान है । 
वेदान्तदेशिककी उक्ति है— 


NW पादुकां देवों पराविद्यामिव स्वयम्‌ । 
धासपंयति दीनानां दयमानो जगद्गुरुः ॥ 
( पादुकासहस्र० ३१ । १ ) 
वे श्रीमरत चरणपादुकाकी उपासनामें तत्पर हो गये | 
अध्यात्मरामायणमे वर्णन मिलता है कि “एक सिंहासनपर 
दोनों पादुकाओंको रखकर वे रामके समान ही उनकी 
नित्यप्रति भक्तिपूर्वक गन्ध) पुष्प ओर अक्षतादि सम्पूर्ण 
राजोचित सामग्रीसे पूजा करने लगे | वे शत्रुभसदित फळ-मू 
खाते) इन्द्रिय-दमन करते, जटा ओर वल्कल धारणकर एथ्वीपर 
शयन करते) त्रह्मचयका पालन करते तथा समस्त राजकार्यं 
पादुकाओंके सामने निवेदन करते थे-- 


तत्र सिंहासने नित्य पादुके स्थाप्य भक्तितः ॥ 
पूजयत्वा यथा रामं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः | 
राजोपचारेरखिलेः प्रत्यहं नियतब्रतः॥ 
फलमूलाशनो दाल्तो जटावल्कलधारकः d 
अधर्‍्शायी ब्रह्मचारी इत्रुष्नसहतस्तदा ॥ 
राजकायोणि सर्वाणि यावन्ति पुथिवीतले । 
तानि पादुकयोः were निवेदयति राघवः ॥ 


( अध्यात्म० अयोध्या० ९ । ७१-७४ ) 

वे उन पादुकाओंपर छत्र लगाते और खयं चेंवर 

डुलाया करते ये | गोस्वामी तुळसीदासके शाब्दो उन्होंने 

श्ृपिधर्मका पालन किया । यह सहज नहीं) कठिन ऋषिन्नत 
था | श्रीरामचरितमानस प्रमाण है-- 


Ria फरे परन कुटी \ 
कीन्ह निवास धरम धुर घीरा॥ 
महे खनि बुस dU सवारी ॥ 
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x x x x संसारसागरसे पार होनेका सुगम उपाय है | वेदान्तदेशिक. 
मरत रहि समुझनि  करतुती। की बड़ी भावमयी उक्ति है-- 
भगति बिरति गुन बिमक बिमुनी॥ त्वदुपासनसम्प्रदायविद्‌ भि- 
बरनत सकळ - सुकबि सकुचाहीं। स्समये सात्वतसेविते fue 
सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥ भरतब्रतिनो sangur 
कतिचित्‌ काज्ञनपादुके ! तरन्ति ॥ 


नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति। 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु माँति॥ 
( रामचरितमानस अयोध्या ० ) 
भीभरतका पाढुका-उपासनापरक आचरण परम पवित्र; 
मङ्गळकारक ओर आनन्ददायक है | उन्होंने चोदह साळकी 
अवधितक पादुकाकी भक्ति करके रामके लौटनेपर उनके 
WU उनका संयोजन कर दिया | 
भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते । 
योजयामास रामस्य पाइयोर्भक्तिसंयुतः ॥ 
( अध्यात्म ० युद्ध० tv | ९३) 
महाकवि कालिदासका कथन है कि चरणपादुकाकी 
छत्च्छायामें अपने बड़े माईकी भक्ति करके राजपदको ठुकराकर 
भरतने अपनी माँके पापका प्रायश्चित्त कर डाला | 


इदभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराङ्सुखः | 
सातुः पापस्य भरत; प्रायश्चित्तसवाकरोत्‌ ॥ 

( रघुवंश १२। १९ ) 
भरतद्रारा प्रतिपादित चरणपादुका-उपासनाका ब्रत 


A ( पादुकासहस्रम्‌ ३२ । ६ ) 
श्रीरामकी पादुका गङ्गाकी सखी है, सुख प्रदान 
करनेवाली चिन्मय वस्तु दै, तीनों लोकोंकी स्वामिनी है, पाप- 
संहारिणी महाशक्ति है | महाकवि सेनापतिके शब्दोंमें 
चरण-पादुकाको महिमाके निरूपणमें इतना ही कथन 
पर्याप्त है-- 
SWR की, सवारी है बिरंचि पच्चि 
कचनखच्चित चितामनि के जराइ की। 
रानी कमरा को पिय-आगम कहनहारी+ 
सुरसरि-सखी, सुख्दैनी, प्रभु पाइ की ॥ 
` नेद में बखानी, तीन छोकन की ठकुरानी+ 
सब जग जानी सेनापति? के सहाइ की । 
देवदुखदंडन, भरतसिरमंडन दे; 
बंदों अचखंडन खराउँ रघुराइ की ॥ 
भीरामको पादुका उनकी चरण-स्थितिकी आधार 
शक्ति है, समस्त विश्वके मङ्गलकी सोभाग्यवती स्वामिनी 
है, महादेवी है | 


dg disi 


E TNT 
"अनुराग मॉगि आयसु 


च्यात 


rae e — 


भेरतका भ्रेम-नियम-ब्रत 
> जव त चित्रकूट ते आए | 
अखिल खनि अवनि, डासि कुस, 

x दसन, फल असन, जटा धरे रहत अवधि चित 

'पदःभेम नेम-रत निरखत सुनिन्ह ननित सुख SOR i 
पादुका वारहि बार 
यसु पुरजन सव काज e 
तजु, ्यौ-त्यौ प्रीति अधिकार | 
TUE सुवन भरत-से भाई ॥ 


प्रनकुटी करि छाए ॥ 


HE 
जोहारे | S 
y 
(j 


( उुरुसीदासजी--गीतावली ७९ ) 
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भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार 
( छेखक--श्रीशिवनाथजी दुवे ) 


(१) 
उपास्यकी उपासना-लीला 
वेद-वेदाङ्गका पूर्ण अध्ययन करके ब्रह्मचारी 
É Tg चारी विश्वानरने 

गृहस्थाश्रमर्म प्रवेश किया और शुचिष्मती नामक कन्याका 
पाणिग्रहण करके वे गाहस्थ्य-धर्मका पालन करने लगे | अधिक 
तमयतक . कोई संतान न होनेसे उन्होंने वाराणसी क्षेत्रकी 
यात्रा की ओर वहाँ भगवान्‌ वीरेश्वरकी आराधना करने लगे | 


करुणामय वीरेशवरकी उपासनामें उन्होंने अपना तन, 
मन और प्राण--सभी लगा दिया | पुण्यतोया red 
स्नान करके अहनिश वीरेश्वर प्रभुकी उपासनामें ही लगे 
रहते | बिना माँगे जो कुछ मिल जाता, एक समय अन्न-ग्रहण 
करते | एक महीनेतक मुद्दीभर तिल खाकर पूजा-अर्चामें 
et X | कुछ दिनतक दूध, कुछ दिनोंतक केवळ gen 
RRR एवं कुछ दिन सवंथा निराहार रहकर बड़ी ही 
भद्वा-भक्तिसे, बड़ी ही fum प्रभु वीरेश्वरकी उपासनामें 
अपना प्रत्येक क्षण व्यतीत कर रहे ये | बड़ी कठोर तपस्या 
थी उनकी | 


E एक दिन गङ्गास्नान करके आवीरेश्वर प्रभुकी पूजा करने 

बे और प्रणाम करने ही जा रहे थे कि मूर्तिकी ओर देखते 

ही रह गये | उन्होंने देखा, लिङ्गके मध्यमे आठ वर्षका परम 

TN कपूरगोर बाळक सुस्करा रहा था | वे साक्षात्‌ 
धर थे | विश्वानर साष्टाङ्ग चरणोंमें गिर पड़े | 


Š केरुणानिधि स्वामी |? भगवानकी अनुपम सोन्दर्य-छटा 
| ऋरुणासे वे Resia होकर बोले | “आपकी दयाका 
` हों | मेरा अह्योभांग्यः*****|? उनकी वाणी अवरुद्धः 

हो गयी । नेज्नोंसे अश्रुपात होने लगा | à 
; हित अभिलाषा पूर्ण होगी |! उमानाथने अत्यन्त 
हि वाणीमें कहा | “शुचिष्मतीकी इच्छापूर्तिके ल्यि 
P. पप सफल हो गया | Š स्वयं अपने एक रूपसे 
| क्ला, जी. जोवनमें शचिषमतीकी कोखसे seram 
| "| मेरा नाम गृहपति, अग्नि अथवा वैस्वानर होगा P 


. न भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर विश्वानर करुणा- 
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वरुणाल्य sp पूजा करके उनके 
Wed त | पूर नर्क अनुपम रूपका 

जिस दिन भाग्यवती शुचिष्मतीकी कोखसे अत्यन्त 
सुन्दर ओर तेजस्वी बाळ्कने जन्म ल्या, उस दिन ads 
आनन्द प्रसरित हो रहा था | बालकका नाम ग्रहपति 
रकल गया । qus वर्षमें यशोपवीत-संस्कारके उपरान्त 
ग्रहपति वेदाध्ययनके लिये गुरुकुळ गये | बालक इतना 
अधिक प्रतिभाशाली था कि केवळ तीन वर्षोके अत्यस्य 
कालमें ही उसने समस्त शास्त्रांका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर 
लिया | सच बात तो यह है कि भगवान्‌ शंकरके अंशावतार- 
को निखिछ सुटिको समस्त विं्याएँ, विदित थीं | मातृ-पित- 
भक्त ग्रहपति घर लोट आये | 

“यह बालक सर्वथा निर्दोषः frg एवं सर्वगुण- 
सम्पन्न अद्वितोय है?--एक दिन देवर्षि नारद विश्वानरके 
बाळकको अपनी गोदमें लेकर उनसे कहने लगे। किंतु बारहवें 
वर्षमें विद्युतमातसे इसका इहदलोकिक जीवन समाप्त हो 
सकता है ।? 

अनम्र वज्रपात | माता-पिता मूछित-से हो गये | परम 
वेष्णव त्रिकालज्ञ श्रीनारदकी वाणी कहीं मिथ्या हो सकती दै १ 
विश्वानर ओर झुचिष्मती दुःखसे व्याकुळ होकर रोने लगे | 

(मॉ. D बेश्वानरने अत्यन्त विनयपूर्वक माताःपितासे 
नित्रेदन किया | ५आपलोग भयभीत क्यों होते हैं ? आपः 
लोगांके चरणांकी SI काळ मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकता | में भगवान्‌ मृत्युंजयकी उपासना करूँगा | 
भयानक विष-पान करनेवाले नीळकण्ठकी कृपासे Su मेरा 
$i अनिष्ट नहीं कर सकता, आपलोग इसका विश्वास 

| $ 

dep |? पुत्रके सरळ स्वभाव; अपने चरणोमें प्रीति 
एवं आशतोष शिवकी पामे इढ़ विश्वास देखकर गद्गद्‌ 
होकर माता-पिताने स्नेह-गद्गद वाणोसे कहा | (तुम्हारा. 
कथन सर्वथा ठीक है | भगवान्‌ मृत्युंजय कालके काल ud 
अनन्त, अपरिसीम करुणासे परिपूर्ण हैं | उनकी शरण ग्रहण 
कर लेनेपर कोई भी मदान्‌ शक्ति तुम्हारा तनिक भी 
अनिष्ट करनेमें समर्थ नहीं हो सकती ` 





३४० 


जाओ p पिताने आगे कहा । «HW अशरण 

ल सश, दति शात RTA 
चरण-शरणमे जाओ और उनकी आराधना करके s< 
संतुष्ट कर लो | उनकी कृपा प्रात कर A । तुम VW 
विजय प्राप्त कर लोगे |? 

वैश्वानरने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी 
प्रदक्षिणा की और काशीके लिये प्रस्थान किया | स्वयं भगवान्‌ 
शंकर अपनी ही उपासनाके लिये अपनी ही पवित्र पुरी 
काशीमें पधारे | 

caer, देवि नारदने मुझपर कितनी बड़ी कृपा की? 
काशीमें मणिकणिकापर पुण्यतोया जाहवीमें स्मानोपरान्त 
भगवान्‌ विश्वेश्वरके दर्शन करके झचिष्मतीके पुत्र ग्रहपतिने 
आनन्दमभ होकर मन-ही-मन कहा | 'त्रेलोक्यनाथ पार्वती- 
वस्म भ्रीविश्वनाथका पावन दुर्शन-छाम करके में तार्थ 
हो गया ।! 

बाबा विश्वनाथके दशनसे वेइवानरकी तृप्ति नहीं होती 
थी | वे अपळक इष्टिसे उनकी ओर देख रहे थे-साश्रुनयन 
बद्धाञ्जलि | भगवानके भीचरणोंमें भ्रद्धा-मक्तिपूर्ण प्रणाम 
निवेदन करके वे मन्दिरसे बाहर चलने लगे । नेत्र झर रहे थे | 
वे आगे नहीं बढ़ पाये | पुनः छोट आये ओर भगवान्‌ 
विश्वेश्वरके सम्मुख हाथ जोड़े बड़ी देरतक मन-ही-मन 
प्राथना करते रहे | 

वेदवानरने पुण्यपर्वपर शिवछिङ्गकी स्थापना की और 
उपासना करने लगे | शरीर और प्राणकी चिन्ता छोड़कर 
उन्होंने अत्यन्त कठोर नियम ले लिया । वे प्रतिदिन 
भीगज्ञाजीसे एक सो आठ घड़े जल लाकर उन्हें चढाते | 
एक Wee आठ नीळ कमलांकी माला भगवानको प्रतिदिन 
अर्पित करते और निरन्तर आतंत्राणपरायण; कर्पूरधवल) 
भस्मभूप्रित) त्रिनयन, फणि लपेटे, शशाङ्कशेखर परम 
परमेश्वर भ्रीशंकरका ध्यान एवं उनके मङ्गलमय नामका जप 
करते रहते | 


š x आहार--शरीर-रक्षाके ख्ये आहार नितान्त अपेक्षित था; 


= a Serat शारीरिकयोषणके डिये भी देवाधिदेव 


चन्द्रशेखरको उपासनाका ही सहारा था | उन्होंने छः 
. सासतक सपाइमें केवळ एक बार seq छिया | 
x छःमासतक सूखे पत्ते; छःमह्दीनेतक गङ्गाजल और छः मासतक 
. वायुपर ही निर्मेर रहकर बे अपने प्राणाराध्य पद्मपतिकी 


x गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्मदे * 
RR 








SN 
उपासना करते रहे | अनुक्षण लोकनाथ विस्वनाथमें उनके 
प्राण घुलते-मिलते जा रदे थे | वेश्वानरके इवास-प्रवासगे 
भी जेसे झुबनपति महादेव ही सभा गये थे | इस प्रकार 
कठोर ब्रतके साथ भ्रद्धा-भक्तिपूर्णे उपासनाका Gra 
वर्ष चल रहा था । 

db तुम्हारी fum उपासनासे संतुष्ट हूँ y 
जैसे देवर्षिकी उक्ति चरितार्थ करनेके लिये हाथमें qw लिये 
देवेनद्रने आकर विश्वानरके पुत्र ग़हपतिसे कहा | “इच्छित 
qx सांग लो ।? 

“देवेन्द्र !? बेश्वानरने विनयपूर्वक उत्तर Rem 
वर देनेमें समर्थ हैं; किंतु मेरे मनमें अपने इष्ट देवाधिदेव 
विश्वनाथके दर्शनकी ही लाळसा है । मुझे जो कुछ. 
चाहिये, वही देंगे । आप ङृपापूर्वक प्रस्थान करे P 

“वेश्वानर |? इन्द्रने कुछ WE होकर कहा । Qr 
देवका अस्तित्व मेरे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । मुखता 
छोड़कर तुम्हें जो अभीष्ट दो) मुझसे माँग लो P ue 

पूज्यवर |? पुनः वेश्वानरने विनयपूर्वक उत्तर दिया-- - 
मेरे प्राणोंके स्वामी भगवान्‌ विश्वेश्वर हैं । में उनके 
अतिरिक्त किसीसे कुछ भी याचना करना नहीं चाहता P 

ape बाळक |! इनद्रकी मुखाकृति लाळ हो गयी | उन्होंने 
वेश्‍वानरको भयभीत करनेके लिये जैसे क्रोधसे वज़ उठाया | 
वृञ्जसे अभिकी भयानक Sq2 निकल रही थीं | 

वेइवानर वज़ तेज केसे सह पाते । मूच्छित हो गये | 

“पुत्र D भ्रवण-र््रोमें जेसे सुधा-रस टपका दिया गया 
हो । वेश्वानरने नेत्र खोल दिये । देखा उनके WW 
उन्हें अङ्कमें लेकर बड़े ही प्यारसे सहलाते हुए कह रदे ये 
“तुम्हारा QS Eb उठो, देखो मैं आ गया l 


“प्रमो |? Seres वाणी जैसे जड हो गयी d 
उन्होंने ऐसे मनोहर मुग्धकर सोन्दर्यचेभवकी कल्पना भी 
नहीं की थी | 

कर्पूरथवळ मनोहर अङ्ग । «ewe तृतीय. ने 
सुन्दर जटा और द्वितीयाका चन्द्र । नीळ कण्ठ तथा AT 
रेंगता विषधर एवं गजचर्मावृत कटि | निकट a: Bs 
सष्टिका सजन, पालन एवं संहार करनेवालीः 
सोन्दर्यकी राशि माता पार्वती खड़ी थीं। उनके ye 
अधरपर हास्य क्रोडा कररद्दा था | u 
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न्याय्य या 
आश्चर्यचकित, आनन्दबिहल वैस्वानर कुछ बोल 
नहीं पा रहे थे । इधर वेश्वानर और दूसरी ओर 
भगवान गोरीशंकर | | 
(प्रिय पुत्र वेश्वानर D भगवान्‌ शंकरने हाथ जोडे हुए 
बालकसे कहा | “वज्र देखकर तुम डर गये १ अरे, सुरेन्द्रके 
aq तो में ही तुम्हारी निडाकी परीक्षा कर रहा था | मेरे 
| प्रेमी) मेरे भक्त और मेरे सच्चे उपासक मेरे ही स्वरूप हैं | 
मुझमें ओर तुममें कोई अन्तर नहीं । मैं तुम्हारी प्रत्येक 
कामना पूरी कर सकता हूँ । में तुम्हे अमि-पद दे रहा हूँ | 
तुम समस्त प्राणियोंमें निवास करोगे और सम्पूर्ण देवताओंके 
मुख बनोगे । तुम्हारे ही द्वारा सब देवता अपना-अपना भाग 
ग्रहण करेगे | तुम आग्नेय कोणके अधिपति हुए । तुम पूर्वके 
अधीश्वर इन्द्र एवं दक्षिणके स्वामी यमराजके बीचमें 
दिकूपाळ होकर निवास करो |? 


“आज हमारा जीवन सफल हुआ P इसी समय 
बेशवानरके पिता और माता विश्वानर और शुचिष्मतीने 
आकर परम प्रभु गौरी-शंकरके चरणोंमें आनन्दविहृळ होकर 
साङ्ग दण्डवत्‌ किया | 


“वश्वानर !? भगवान्‌ बोले | “तुम अपने माता-पिता 
एवं बन्धु-बान्धवोसहित विमानपर आरूढ होकर अग्निलोकमें 
जाओ ओर वहीं निवास करो ।? 


वेश्वानरं अभिने देखा, उनके बन्धुवान्धव समी वहाँ 
आ गये हैं | वे भगवान्‌ पार्वती-वल्लमकी आशाके अनुसार 
भगवानको प्रणाम एवं उनकी प्रदक्षिणा करके अपने लोकके 
लिये प्रस्थित हुए और भगवान्‌ शंकर उसी rA प्रवेश 
कर गये, जिसकी उपासना वेशवानर बारह वासे करते 
आ रहे थे । 


(२) 
| mex शिवोपासक 


नीरव निशीथ | चोलराज घबराकर उठ खड़े हुए | 
क्या है b उन्होंने प्रहरीसे रोषपूर्वक पूछा--“अद॑रातिमें 

जेगानेका क्या कारण है ? “कट्टर जेनी शासक कुणपाण्डयने 

| ऐेंगपर आक्रमण कर दिया है P अधीर प्रहरीने विनीत 

- खरमें निवेदन किया | (दुर्ग घेर लिया है उसने ओर 

उसकी तोपें आगके गोले उग रही é P 

- go so ८१-- 
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“चिन्ताकी बात नहीँ ।? वीर चोळराजने बड़ी गम्भीरता 
ओर झान्तिसे कहा | “हम aped युद्धःपिपासा शान्त 
करना अच्छी तरह जानते हैं |? 

“चलो |? चोलराज शयन-कक्षत्ते बाहर निकले | 
चोलराजके आदेशानुसार दुर्गकी प्राचीरोंपर भीषण dH 
गर्जे उठाँ | 

तमसाच्छन्न नीरव रात्रिमें तोप॑ धायँ-धाये ध्वनिके 
साथ अग्निपिण्ड उगळती जा रही थीं, किंतु शन्रुपक्ष =a 
निकट कहाँ छिपा दै, यह पता नही चळ सका । zd 
चारों ओर जळ एवं काटेको goga खाइयाँ थीं और 
उसके बाद सघन वन | चोळराजके गोले शून्यमें व्यर्थ 
चमककर नष्ट होते जा रहे हैं या शत्रुपक्षकी कुछ हानि 
भी हो रही है--यह पता नहीं चल पा. रहा था और दूसरी 
ओर झत्रुके गोले यद्यपि सुदृढ॒दुर्गकी दीवारोंका कुछ भी 
बिगाड़ नहीं पा रहे थे, फिर भी कुछ गोले जो दुर्गम गिर 
रहे थे, वे विनाश करते जा रहे थे | कई अझ्टाळिकाएँ 
अग्निकी लपेटमें आ गयीं और कितने ही सैनिक तड़पकर 
सो गये | वीर चोलराज हैरान थे । 

रात्रि इसी प्रकार बीती । उषाका पूर्व क्षितिजपर 
आगमन हुआ ओर चोलराजने अपने सेनिकोंको दुर्गकी 
रक्षा एवं शत्रुको इस प्रकार पराजित करनेके लिये प्रोत्साहित 
किया कि शन्नुका एक सेनिक भी जीवित हमारी सीमासे 
बाहर न जा सके | 

चोलराजके सेनिकोंने बड़े हो उत्साहसे युद्ध प्रारम्भ 
किया । तोपोंके गोलोके साथ वीरोंके विषाक्त तीक्ष्ण शर 
जित aga स्पर्श करते, वह वहीं भू-छण्ठित हो जाता | 
दिनभर युद्ध होता रदा और सेकड़ों शत्रुओंके प्राणपखेरू 
उड़ गये | 

पुनः रात्रि आयी | शत्रुपक्ष शान्त हुआ | चोळराजने 
शान्तिकी सॉस ली । सेनिकोको सजग ओर सावधान 
रहनेका आदेश देकर नरेश विश्रामके लिये शयन-कक्षमें 
पहुँचे । | 

“दृध $ पिताजी !? चोलराजकी एकमात्र प्राणप्रिय 
सुन्दरी पुत्री वनितिश्वरीने बड़ी ही भ्रद्धासे निवेदन किया | 
“इसे पी लीजिये ।? | 

(अब मुझे विश्राम करने दे; बेटी !? वनितेश्वरीके हाथसे | 














x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे + 

——————M—Á——ÁÉÉÁEm 

बोले | अब मैं कुछ विश्राम कर ळू बेटी | पता नहीं) शतु “नहीं; नहीं वनितेश्वरी देवी p विजयी 

कब क्या कर बैंठे ! तू जा; निश्चिन्त होकर सो जा; मङ्गलमय अत्यन्त सरळ ओर स्नेइसिक्त शब्दोंमें कहा । कीं ३ 

MIER सब मङ्गल ही करेगे |? सम्मानपूर्वक अपनी मद्दारानीके पदपर प्रतिष्ठित का 
बनितेश्वरी चुप-चाप चली आयी | चाहता हूँ । चोछराज मेरे अतिशय आदरणीय aaa | 

X x x रहेंगे | आपको धर्म-पत्नीके रूपें पाकर Š अपना जीवन 

qp रहे नरेश !? चोलराजके भूतपूर्व मन्त्रीने कुणपाण्ड्यसे कृतार्थ समझूगा |? 

कहा | कुणपाण्डयके wee सेनिक xu प्रवेश कर गये “आपका अस्ताव स्वीकार कर लेनेमें मुझे आपत्ति नह 

थे | चोलराजके सेनिकोंने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया था, होगी, यदि मेरी एक वाञ्छाकी पूर्ति हो जाय p E WEN 

अपने प्राणोंकी बाजी छगा दी थी; किंतु गुप्त मार्गसे कुछ सोचकर उत्तर दिया | 





x "t $ 


शजुसेनाने अचानक उन्हें घेर लिया । विवशतः उन्हे “आपकी वाञ्छा-पूर्तिके लिये मैं अपना तन, मन) घन-- 
Ia रख देने पड़े | सम्पूर्ण शक्ति लगा दूँगा D पाण्डुनरेश सोत्साह बोले । 
अभी दो घड़ी रात रोष थी | (आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें |° 
चोलराज घबराकर उठ भी नहों पाये कि कुणपाण्ड्यके “अभीष्ट प्रकट करनेके पूर्व में आपसे प्रतिज्ञा करा लेना 
सशस्त्र सेनिकोंने उन्हे घेर लिया | चाहूँगी ।? अत्यन्त शान्तिसे वनितेश्वरी कह गयी । 
“अब आप नरेश नहीं |? चोलराजके भूतपूर्व मन्त्रीने 'म प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी 
अपने ही प्रजापालकसे अत्यन्त धृष्टतापूर्वक निलंज वाक्य करूँगा |? कुणपाण्डयने उत्साहसे कहा | “यदि Š आपकी 
कहा | 'पाण्ड्यराजके बंदी हैं ।? इच्छा पूरी नहाँ कर सका तो यहाँसे सहर्ष वापस लोट x 


“मै समझ गया, कुत्ते P चोलराजने दाँत पीसकर कहा-- जाऊँगा | आपके पिताका राज्य तो सुरक्षित रहेगा db 
'मेरी दया मुझे धोखा दे देगी, तू पुनः दूसरी बार विश्वासत्रात इस युद्धमें आपकी जो कुछ क्षति हुई है, उसकी पूर्ति भी 
करेगा, इसकी मुझे स्वप्नमें भी कल्पना नहीं थी | सच करूँगा--यह मेरी प्रतिश्रुति है | 
है, राजदण्ड शिथिल होनेपर या दुष्टोपर दया won “खूब सोच लीजिये, महाराज !? वनितेश्वरी बोली | 
राज्यका सर्वनाश हो जाता है ।? “कहीं ऐसा न हो कि आपको पश्चात्ताप करना पड़े | 


“महाराज अधिक न बोलं तो अच्छा रहे p . आपको प्राप्त करनेके लिये मैं सारी छलना सहन 
कुणपाण्ड्यने चोलराजसे कहा । “महाराज P चोलराजके करूँगा P पाण्डुनरेशने कहा । (आप अपना cni 
भूतपूव Eu AR कृतध्नताका परिचय देते हुए प्रकट करें !? | 
कुणपाण्ड्यसे अपने नरेश विनयपूर्वक j 
Rea deus ww ही विनयपूर्वक निवेदन 'तो इस कृतघ्न, अधम ओर विश्वासघाती भूतपूव 

[| “अनुपम सन्दय-वभव-सम्पन्न इनकी एक पुत्री भी n A 
रमा उ आपके बा cum co शौ ग गेरे ओर मेर id 

जापक सवया सम्मुख धड़से अलग कर Š p बनितेश्वरीकी आँखोंसे 


उपयुक्त है ।? T 
; P र कर उठे | धावेशसे उसका सुन्दर वदनाम्बज विवर्ण हो गया | 
महाराज चुप रहें |? कुछ कड़े खरमें कुणपाण्ड्यने कहा | X En m à X 


_ चोलराज अवद, असहाय 


Re >< >< 

“आप मजे प क्या सोच रहे हैं ! चुप केसे रह गये १ 
रहे है oma ED mise — dq पुरस्कृत करनेका निश्चित आश्वासन दिया 
EE CIE शरीर ही आपकी Bud वनितेश्वरी है P कुणपाण्डयने उदास मुँह उत्तर दिया | (वीर 
Sag एजभूमिमे पहुचिगा Aai पूर्ण इस सुहृद दुर्गपर विजयश्री मुझे इसी मन्तीके 
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% भगवान्‌ शिवकी उपासनाफे चमत्कार + 


—— OO 
अनुग्रहसे प्रात हुई हे | इसकी सहायता और सहयोगका 
प्रतिदान इसके शिरख्छेदसे' ` ** ` ° |? 


cua करनेके लिये आप पूर्ण स्वतन्त्र Š |! 
वनितेश्वरीका सुख म्लान हो गया | वह बोढी---“पर मेरी 
निष्प्राण काया ही आपके हाथ'*'|! 

“छप्‌ P भूतपूर्व मन्त्रीका मस्तक छटककर दूर जा 
| गिरा | कुणपाण्ड्यने अपने तीक्ष्ण खड्गसे उसका मस्तक 
एक ही झटकेसे मूलीकी तरह काट फेंका | 

“अब में आपकी हूँ U वनितेश्वरीने कुणपाण्डयके 
चरणोंपर सिर रख दिया ओर पुनः उसने बड़ी ही श्रद्धा 
एवं आदरपूवक अपने जन्मदाता पिता चोलराजको 
प्रणाम निवेदन किया । 

“अखण्ड सोभाग्यवती हो, बेटी P चोलराज अपनी 
प्राणप्रिया पुत्रीके शीशपर हाथ फेरने लगे | 

भेरा सादर अभिनन्दन और प्रणाम स्वीकार करें | 


चोल-प्रजापालक |? कुणपाण्ड्यने हाथ जोड़कर चोलराजका 
अभिवादन किया | 


अब चोलराजके दुर्गमे वेवाहिक उत्सव और समारोह 
मनाया जाने लगा । 
>< Xx X 
| आशुतोष उमानाथ P षोडशोपचारसे भगवान्‌ 
शशाङ्कशे'्वरका पूजन करके वनितेश्वरी साश्रुनयन प्रार्थना कर 
रही थी | “हे करुणावरुणालय विश्वनाथ | मैंने बाल्यकाल्से 
ही अपना जीवन श्रीचरणोंपर अर्पित कर दिया है और 
आजतक नियमितरूपसे आपकी श्रद्धा-भक्तिपूर्ण हृदयसे 
शा करती आ रही EQ देवाधिदेव महादेव | एक 
WS मेरे ग्राणाधिक पतिदेव रोगशप्यापर पड़े हैं | किसी भी 
| औषधिका कोई प्रभाव नहीँ पड़ रहा है उनपर P वनितेश्वरी 
॥ र पड़ी | उसकी दविचकियाँ बँध गयीं | 
“महामृत्युंजय |? कुछ देर रुककर उसमे पुनः प्रार्थना 
| “आपकी किंचित्‌ कृपासे ही मृत्युपाश छिन्न हो जाता 
| lsa कुळमे मेरे सिवा अन्य कोई भी शिव-सेवा नहीं 
| रता | सब-केसब शिव-विरोधी Š (af आप अनुग्रह 
| RAR mmda पतिदेवके प्राण बच जाये । मेरा 
| शग बना रदे और फिर इस राज्यमें सर्वत्र शिवार्चन 
l ैने छो । दया कीजिये, भोलेनाथ P 
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बनितेश्वरीने आँसू पोछे और शिवार्चनका कुछ जळ 
लेकर अपने पति कुणपाण्ड्यके पास पहुँची | 
. "एक प्रार्थना है मेरी आपसे |” बनितेश्वरीने उदास 
H& अपने पतिसे कहा | 'वेद्यराजने निराशा व्यक्त कर दी 
हे | आपके शरीरमें अश्थिमात्र अवशिष्ट रह गया है | यह 
मेरा परम दुर्भाग्य है | यदि emp 


1 आजतक मैंने कमी मी तुम्हारी इच्छापूर्तिमें बाधा 
दा हृ!” सवथा अशक्त नरेशने धीरे-धीरे कहा | qr 
सवप्रथम दुर्गमें जिस क्षण मैंने देखा, तबसे लेकर इस 
क्षणतक मैने तुम्हारी रुचिके विपरीत कुछ किया है; मुझे 
तो स्मरण नहीं । यदि है, तो बताओ; अन्यथा निस्संकोच 
मनकी वात कह दो |? 

“आशा ओर विश्वाससे ही तो प्रार्थना करनेका साहस 
संचित कर पायी हूँ P वनितेश्वरीने भगवान्‌ शंकरका 
चढ़ाया हुआ चन्दन नरेशके ललाटपर लगाते हुए कहा | 
“यदि आप प्रतिज्ञा करें कि रोगमुक्त होकर और पूर्ण 
स्वस्थता प्राकर कपूरगौर भगवान्‌ पावंतीवल्लभकी 
आराधना करने लग जायँगे ओर आपके सम्पूर्ण राज्यमें 
भगवान्‌ नीलकण्ठकी ही आराधना होगी तो मेरी श्रद्धा 
ओर विश्वासके अनुसार आप खस्थ हो सकते हैं, इसमें 
संदेह नहीं |? 

GE तुम्हें वचन देता हूँ D जीवनसे सवंथा निराश 
कुणपाण्ड्य बोले। aR में मुण्डमालीकी कृपासे पुनः 
स्वास्थ्य प्राप्त कर सका तो शेष जीवन दयामय शिवकी ही 
आराधना करता रहूँगा ओर मेरे राज्यकी सीमामें 
अनन्त अव्यय, अक्षमालाधरः फणिमूषणकी, केवल उन्हीं 
केवल्यपद-कारण; उन्हीं महिमामय भोलेनाथकी ही आराधना 
और उपासना होगी ।? | 

“यह शिवार्चनका जल लीजिये P वनितेश्वरीका 
सुन्दर मुख उद्दीस हो उठा । उसकी प्रसन्नताकी सीमा 
नहीं रही । शिव-निर्माल्य नरेशको देते हुए उसने कहा । 
“निश्चय ही आप शीत्र खस्थ हो जायंगेश मुझे इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं | मेरे महाप्रभु विश्वेश्वर आपका अशेष 
कल्याण करेंगे ।? 


X X X 


अद्भुत चमत्कार ! जीवनसे सर्वथा निराश कुणपाण्ड्य 
अतिशीम खस्थ हो गये । तनिक-सी चलनेकी शक्ति प्राप्त 








हुँचे और वहाँ उन मार्कण्डेयेश्वर ) , 
किया । आद्युतोषने प्रकट होकर वर माँग पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपने ही नामपर ( मार्कण्डेये ) . 
x वर माग शिवलिङ्गदी A 
¢ i जीव क R Us : स्थापना का और त्रिकाळ-स्नान करके बड! दी l 
LA करुणामय ग्रमो P कृतार्थजीवन होकर मैने पार्वती- ARA भगवान्‌ मृत्युंजयकी उपासना v d 
š | š Y d की । 'अबतक मुझे कोई संतान नहीं हुई भगवान्‌ शिवकी पूजा और पूजोपरान्त स्तोत्रपाठ करके” | 
| R | - एक पुत्र ist चाहता g ।? fige होकर तन्मयतासे नृत्य | भगवान्‌ शंकर तो a : | 
% UTE M 'मुने P पुरा रि बोले | तुम गुणज्ञ, सर्वज्ञ एवं 91 उक्त स्तोत्रसे एक ही दिनमें प्रसन्न हो Al | 
e. pus IM आयुका पुत्र चाहते हो या गुण. मार्कण्डेय पार्वतीश्वरपर समर्पित हो गये | 
हीन दीधंजीवी पुन्रकी कामना que! marea पूजा | 
: E uet मृत्युके दिन श्रीमार्कण्डेय अपने आरा्यकी Pal 
x š | | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri B PP x 
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होते ही सर्वप्रथम उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी वनितेश्वरीके 
इष्टदेव शद्याडशोखरका श्रद्धाविभोर होकर पूजन एवं 
उन्हे aea दण्डवत्‌ किया ओर बार-बार प्रार्थना की | 

पूर्ण खास्थ्यलाभ करनेपर वे पूर्णतः शिवोपासक हो 
गये | वे राज्य-कार्यी ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते 
थे | रात-दिन भगवान्‌, शंकरके नामका जप; पूजन और 
उनका ही गुणगान | उनका विश्वास हो गया था कि 
(अब इस शरीरपर पूर्णतया भगवान्‌ विश्वनाथका ही 
अधिकार है | मेरी प्राणरक्षा सम्भव ही नहीं थी। यह तो 
करुणामय महामहेश्वरने मुझे अपने चरणोंकी उपलब्धि 
करानेके लिये अत्यन्त कृपापूर्वक इसे दिया है। अतएव 
मेरे जीवनका प्रमुख कत्तव्य उनके मङ्गलमय, कल्याणमय 
चरणोंकी €x प्रीति-प्राप्ति ही. रह गया है D नरेश जव भी 
कुछ बोलते, भगवान्‌ शंकरका नाम अवश्य लेते | उनके 
वाक्योंमें भगवान्‌ शंकरके नामका जेसे सम्पुट लगता जाता था | 
उन्होंने घोषणा कर दी--'मेरे राज्यकी सीमामें सवत्र भगवान्‌ 
शंकरको ही उपासना होनी चाहिये | उमा-महेश्वरकी 
उपासना न करनेवाला कठोरतम दण्डका भागी होगा ।? 


(३) 
मृत्युविजयिनी उपासना 


"आज आप बहुत दुखी और उदास दीख रहे हैं | 
हानि aeh पोत्र श्रीमाकण्डेयने अपने पूज्य पिताको 
चिन्तित देखकर अत्यन्त विनम्रतासे कहा | “इसका क्या 
कारण है ! आपको चिन्तित देखकर मेरा हृदय व्याकुल 
हो रहा है |? | 


(बेटा |? महामहिम मृकण्डुने दुखी मनसे श्रीमार्कण्डेयजीके 


` मुखकी ओर देखते हुए अतिशय स्नेहसे बताया | "तुम्हारी 


माता मरुद्धतीको कोई संतान न होनेसे मैने उसके साथ तपस्था 
नियमोंका पाळन करते हुए पिनाकधारी rp प्रसन्न 


x गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे + 


“दयामय परमेश्वर p मैने तुरंत miss निवेदन 
किया । “में मूल) गुणहीन पुत्र नहीं चाहता | असायु ही 
सही, पर मुझे अनुपम शुणयान्‌ एवं dy संतान ही 
अभीष्ट है ।? 

“अच्छा |? जगदीश्वर बोले | ध्तुम्हें अत्यन्त धार्मिक, 
गुणवान्‌) सर्वेश एवं अद्वितीय ज्ञानी सोलह वर्षका पुत्र 
ma होगा |? 

CRRA अन्तर्धान हो गये | कुछ समयके अनन्तर 
तुम्हारा जन्म हुआ | भोलेनाथके वरप्रास पुत्र होनेसे qud 
अद्भुत गुण विद्यमान हैं | तुमसे हम दम्पति अत्यन्त सुखका 
अनुभव करते दै, अपनेको गौरवान्वित समझते हैं |? कुछ 
रुककर कातर स्वरमें श्रीमुकण्डु मुनिने कहा--'अब तुम्हारा 
सोलहवां वघ समाप्त हो चला है P 


“आप मेरे लिये चिन्ता न करें |? श्रीमार्कण्डेयने असन्त 
गम्भीरतासे पिताको आश्वस्त करनेके लिये विनम्नताके साथ 
कहा | “भगवान्‌ आशुतोष, कल्याणस्वरूप एवं अभीष्ट फल- 


दाता हैं। में उनके मङ्गलमय चरणोंका आश्रय लेकर) 


उनकी उपासना करके अमरत्व प्राप्त करनेका प्रयत्न करूँगा | 


“भगवान्‌ मृत्युंजयकी आराधनाका निश्चय कर तुमने 
हमें निश्चिन्त कर दिया P इृदृ-निश्चयी धमंमूर्ति बालक 
श्रीमाकण्डेयकी उक्तिसे संतुष्ट एवं पुलकित होकर मुनीश्वर 
मृकण्डुने कहा | 'सश्कि मङ्गलके लिये भयानक कालकूटका 
पान करनेवाले महादेवका चरण-दारण-ग्रहण निश्चय ही मृत्युस 
रक्षा कर लेगा | तुम, भगवान्‌ धूर्जटिकी शरण जाओ एवं 
उनकी आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर छी | 
महामहेश्वर तुम्हारा कल्याण करें |? 

रीमार्कण्डेयजी माता-पिताके चरणोंकी धूलिं qara 
रख भगवान्‌ शंकरको स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्रके तटपर 
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करके स्तोत्र-पाठ करना ही चाहते थे कि चौंक गये | 
उनके कोमळ कण्ठमें कठोर पाश पड़ गया | उन्होंने दृष्टि 
उठाकर देखा तो सम्मुख भयानक काल खड़े थे | 

“महामते काळ D श्रीमार्कण्डेयने निवेदन किया। di 
अपने प्राणप्रिय मृत्युंजय-स्तोत्रका पाठ कर S इतना अवसर 
आप मुझे दे š ।? 

“काल किसीको प्रतीक्षा नहीं करता) ब्रह्मन्‌ !? काळने 
बड़े रोषसे कहा | 'तुम्हारे लिये भी समय नहीं ।? 

"मेरे आराध्य भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमें विघ्न डालने- 
वालेका सर्वनाश हो जाता है |? श्रीमार्कण्डेयने कालसे पुनः 
कहा | “अपने भक्तोंपर वे शिव ही शासन करते हैं । उनके 
WX यम; यमदूत, खयं विधाता और महामृत्यु तथा 


अन्य कोई भी अपना प्रभुत्व स्थापित करनेमें समर्थ नही । . | 


आप क॒पापूर्वक मुझे अपने प्राणप्रिय आराध्यकी स्तुति कर 
लेने दीजिये ।? 


“आह D कालने नेत्र लालकर श्रीमाकण्डेयका प्राण- 

हरण करनेके ल्यि पाश खींचना ही चाहा कि वे दूर जा 
गिरे । पीड़ासे छटपटाने एवं भयसे कॉपने लगे | 

उक्त शिवलिङ्गसे साक्षात्‌ भूतभावन भगवान्‌ शंकरने प्रकट 

होकर अत्यन्त क्रोधसे कालके वक्षमे कठोर पदाघात किया था | 


कालकी दुर्दशा एवं अपने आराध्यका अनुपम रूप-' 


लावण्य देखकर श्रीमाकण्डेयकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही । 
कपूरगोर शिवके मस्तकपर अर्द्धचन्द्राकार मुकुट शोभा पा 
रहा था | अत्यन्त सुदित हो श्रीमाकण्डेयजीने प्रभुके भीचरणों- 
पर मस्तक रख दिया और उनकी अवर्णनीय सोन्द्यंराशिको 
देखते हुए स्तुति करने लगे-- 


S रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशङ्गनिकेतनं 
शि्ञिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकसू. | 

` क्षिप्रदग्धपुरत्रय त्रिदृशाल्येरभिवन्दितं 
चन्द्ररोखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः N 

पञ्चपादृपपुष्परान्धिपदाम्बुजद्वयशोभित 

भाळलो चनजातपावकद्रधसन्मथविग्रहम्‌ । 

भस्मदिग्धकलेवरं भवंनाशिनं भवमब्ययं 
चन्द्रशेखरमाश्रये सम किं करिष्यति वे यमः ॥ 
पङ्जासनपञ्चलोचनपूिताङप्रिसरोर्हम्‌ । 
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देवसिद्धतरक्विणीकरसिक्तशीतजटाधरं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ 
कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डल वृषवाहनं 
नारदादिसुनीश्वरस्तुतचेभवं नेश्वरस्‌ । 
अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं 
चन्त्ररेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥ 
यक्षराजसख भगाक्षिहर सुजङ्गविभूषणं 
शेलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्‌ | 
दववेडनीलगालळ॑ परश्वधधारिणं खसुगधारिण 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ 
भेषज भवरोगिणामखिछापदामपहारिण 
दक्षयज्ञविनाशिन त्रिगुणात्मक त्रिविछोचनस्‌। 
निखिलाघसंघनिबद्दण 
चन्द्ररोखरमाश्रये सम कि करिष्यति वे यमः 
भक्तवत्सरमचेतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं 
सवंभूतपतिं परात्परमग्रमेयमनूपसम्‌। 
भूमिवारिनमोइुतारनरोमपाछितस्वाकूति 
चन्द्रशेखरमाश्रये मस किं करिष्यति वे यमः ॥ 
विश्वसुष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 
संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम्‌ । 
क्रीडयन्तमहनिरां ग्रणनाथयूथसमावृत 
पन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यस: ॥ 
wi पञ्ुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठसुमापतिंम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो weg: करिष्यति ॥ 
कालकण्ठं कलामूत्ति PENA कालनाशनम। 
नमामि शिरसा देव कि नो xeu: करिष्यति ॥ 
नीलकण्ठं विरूपाक्षं निसंल॑ “qaa 
नमामि शिरसा देवं कि नो we करिष्यति ॥ 
वामदेव॑ महादेव खोकनाथं जगद्गुरुम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो weg: करिष्यति ॥ 
देवदेवं जगन्नाथ देवेशारूषभध्वजम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो sme करिष्यति ॥ 


. sequen o शान्तमक्षमालाधर हरम्‌। 
नमामि शिरसा देवं कि नो सृत्युः करिप्यति॥ _ 
आनन्दं परमं नित्यं qq 
नमामि शिरसा देवं किं नो wer: करिष्यति u 
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स्वगोपवर्गंदातार सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्‌ । 
नमाम शिरसा देव कि नो रूत्यु: करिष्यत ue 
( go, उत्तर० 339 | ७५-९० ) 
श्रीमाकण्डेयजीकी इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर देवाधिदेव 
महादेवजीने उन्हें अमरत्व-प्रदान कर दिया | 


भगवान्‌ धूर्जटिका दुळभ दर्शन-लाभ एवं मृत्युपर विजय 
प्राकर श्रीमाकण्डेयजीने जब अपनी माता और पिताके 
चरर्णोपर मस्तक रक्खा तो वे अत्यधिक प्रसन्नतासे भगवान्‌ 
शंकरकी अनन्त कृपाका बखान करने लो | 


(४) 
अद्भुत उपासना 
[ सरल श्रद्धा ] 


स्यंदन) गयंद, वाजिराजि, भले-मळे भट 
घन-धाम-निकर करनिहू न पूजे ववे । 
बनिता बिनीत, पूत पावन सोहावन, औं 
विनय, Ram विद्या; सुम सरीर ज्वे ॥ 
जाको फळ तुरूसी सों सुनो सावधान है । 
जानें; बिनु जानें, के Rar, केलि कबहुंक 
RaR चढ़ाए BÉ वेळ के पतौवा Š ।# 
* औवसिष्ठके वचन हैं--.. 
माकेण्डेयकतं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसंनिधौ । 
पल waqaq नास्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
अथात्‌ श्रीमावेण्डेयजीद्वारा किये हुए इस स्तोत्रका जो 


भगवान्‌ झंकरके समीप पाठ करेगा, उसे शृत्युभय नहीं होगा-- 
में सत्य, सत्य कहता š | 


1 जितके यहाँ रथ, हाथी और थोड़ोंकी कारें लगी हुईं हैं, 
अच्छे-अच्छे योद्धा तथा धन-धामकी भी अधिकता है और जिसकी 
करनीको भी कोई नहीं पहुँच सकता, जिसकी स्त्री अत्यन्त विनीत 
अन बडा सदाचारी और सुन्दर तथा जिसे विनय, विवेक, निषा 
| और सुन्दर शरीर आप्त हैं; तुल्सीदासजी कहते हे-इस प्रकार 

उसे जो यहाँ ऐसा सुख प्राप्त है और परलोकमें शिवलोकमे स्थान 
firem है, यह सब WS जिस कर्मका है उसे सावधान होकर 
सुनो--उसने जानकर, बिना जाने, रूठकर अथवा खेलमें ही किसी 
` समय ओऔीनहादेवजीपर बेलके दो पत्ते चढ़ा दिये होंगे । 





=———O—DVƏU 
aezda वन समास होते ही सुवर्णा नदी Sa 
जायगी P नाणने अपनी शिकारी जातिके युवक सरदा 
तिण्णको बताया | "उसका जल अत्यन्त निर्मछ, P 
एवं सुमधुर है | वहीं चला जाय |° 

योद्धा तिण्ण अपने दो साथी नाण और काडके साथ 
सर्वप्रथम आखेटके लिये निकला था | घने वनमें एक शूकर- 
का वध किया ओर उसे लेकर चला तो प्यास लग गयी | 
नाणके बतानेपर वह शाल-वनको पार करने लगा | 


दक्षिणके जंगली प्रदेशकी शिकारी जातिके जत 
नाणकी पत्नी तत्ताके गर्भसे जब यह बालक पैदा हुआ तो 
उसके रूप-लावण्यको देखकर माता-पिता मुग्ध हो गये थे | 


बालकको गोदर्मे लिया तो वह अस्वाभाविकरूपसे सामान्य . 


बाळकोकी अपेक्षा अधिक भारी लगा | इसलिये उसका नाम 
तिण्ण रख दिया । “तिण्ण? शब्दका अर्थ भारी होता है। 
वीर शिकारीके अनुरूप शज्त्र-संचालनमें निपुण हो जानेपर 
वृद्ध नाणने अपने एकमात्र पुत्र तिण्णको अपनी जातिका 
सरदार बना दिया था | 


“वह ऊचा-ऊचा शिखर क्या है १? साल-वन पार करते 


हुए उत्तुङ्ग रिखरको देखते ही तिण्णने नाडसे पूछा | वह | 


अपने साथियोंसहित सालवनके बाद पहाड़ीपर चढ़ गया था | 


“भूतभावन भगवान्‌ भोलानाथक' उपासना-गह है |! 
नाणने रुककर कहा | 'बहाँ आशुतोष रिव विराजते हैं | वे 
देवताओंमें महान्‌ होनेके कारण “महादेव” कहे जाते हैं । वे 
थोड़ी-सी उपासनासे ही अत्यन्त संतुष्ट होकर अपने भक्तोंको 
अपना सर्वस्व दे देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं |? . 

(तो चलो, हम भी उनकी पूजा करें po तिण्ण जस्दी- 
जल्दी चलने लगा | पता नहीँ, उसके पूर्वके कौन पुण्य 
उदित हो गये | भगवान्‌ आश्युतोषका नाम सुननेसे ही 
उसके EXT अगाध Had अङ्कर फूट पड़े | वह जटाजुट- 
भारी मुण्डमालीके दर्शन एवं पूजनके लिये व्याकुल हो गया | 
मार्गम उसने वनके फूल तोड़े और उन्हें अपने are खोस 
छिया | सोचा, अपने प्यारे भगवानके चरणोंपर रख दूँगा | 

Wi कई बार आपके पिताके साथ इनका दर्शन करने 
आया था |? नाणने कहा | “एक ब्राह्मणने भगवानके मस्तकपर 
ठंडा पानी उड़ेलकर कुछ फूल और. बेलके पत्ते चढाकर 
हाथ जोड़े ओर न जाने क्या बड़बड़ाता रहा । गाळ बजा 
बजाकर बहुत देरतक बड़बड़ाता रहा [° 
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* भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार x 


स्स्स | 
“मैं मी भगवानको पानी दूँगा ।? तिण्ण दौड़ा सुवर्णाकी 
ओर जलका कोई पात्र नहीं | मुँहमें जळ भर छिया । 
फिर भागा मन्दिरकी ओर | 


R भगवान्‌ P तिण्णने मुँहका पानी भोलेनाथके 
मस्तकपर फेंक दिया और शिव-प्रतिमाको अङ्कमें लेकर उससे 
चिपंट गया और उसकी आँखें बरसने लगी | 

À कितना अभागा हूँ, नाथ |? तिण्ण प्रतिमाका गाढ 
आलिङ्गन किये रोते-रोते कहता जा रहा था | cË इतना बड़ा 
हो गया और अबतक तुम्हें जाना ही नहीं; देखा ही नहों | 
मुझे क्षमा करना; मेरे देवता | में अब तुम्हें नहीं ge । 
इस जीवनमें कभी नहीं छोडूँगा ।? 

“यहा तो तुम बिलकुल अकेले हो ।? तिण्णकी हिचकियाँ 
बंध गयी थीं | उसने चारों ओर इष्टि घुमाकर रोते-रोते कहा- 
“यहाँ वन्यपञ्यु आकर तुम्हें कष्ट दे सकते हैं। तुम्हें भूख 
लगी होगी ।" ` 'अच्छा रुको | Š अभी दोड़कर तुम्हारे लिये 
cala लाता हूँ | देर नहीं होगी । मेरे साथ हो है | 

` तुम्हें खिलाकर में सारी रात यहाँ रहूँगा । तुम निश्चिन्त 
| रहना । अब भयकी कोई बात नहीं | 

“ये कुछ फूल ले epp तिण्णने प्रतिमाको छोड़कर फूल 
सिरपर डाल दिये | “ये बड़े सुगन्धित हैं |? 

“छो, भरपेट खा लो |? शूकर-मांस लाकर वह प्रतिमापर 
रगड़ने छगा ओर फिर दोड़कर सुवर्णाका जल मुँहमें ले 
आया, कुछ अञ्जलिम | सब प्रतिमाके ऊपर डाल दिया | 
“कल अच्छे सुस्वादु मांस खिलाऊँगा । तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ; 
मुझे क्षमा कर दो |? शिव-प्रतिमापर उसने सिर रख दिया; 
रोने रगा, बहुत देरतक रोता ही रहा । 


ओर उठा तो सारी रात्रि मन्दिरके द्वारपर सावधानीसे 
देता रहा | 
x x x 

(सरदार पागल हो गया है।? काडने नाणसे कहा | “आज 
पार दिनोंसे यह भूखा है | पका मांस चलकर पत्तेपर रख 

स्वयं खाता नहीं sqm फूलोकी तलाइमें इरः 
| उधर दौड़ता है | कितनी बार युवर्णाका पानी ded लेकर 
| भहादेवके पास दौड़ता है | महादेवकों खिलाता है? अपने 
| ला रहता है | रातमर धनुष-बाण लिये पहरा देता है | 
बात ही नहीं सुनता ।! 


पहरा 
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: काडने आगे कइ--“चलो हमलोग इसके qu कह 
< | उनके जीमें जो आये करें |! 

“हाँ; ओर मार्ग ही क्या दै ? नाणने काडकी 
समर्थन किया | | Es 

दोनों चले गये । प्रेमोन्मत्त तिण्णको अपने देवता; 
अपने प्राणाधार उपास्यकी सेवासे अवकाश ही नहीं था | 
मित्रोके जानेका उसे तनिक भी खेद नहीं हुआ। 

X x 


“करुणामय आशुतोष | पुजारीजी Lx उठे थे | 
“पता नहीं, मुझसे कोन-सा अपराध बन गया है, मेरे कौन-से 
कुकर्म उदय हुए हैं कि प्रतिदिन आपके श्रीविग्रहके आस- 
पास मांस त्रिखरा मिलता है | पता नहीं किस दुष्टने ufa 
को अपवित्र करनेके लिये महापापका ब्रत ले छ्या दै | 
विश्वेश्वर | मुझे क्षमा करें |! 

पुजारीजी पांच दिनोंसे प्रतिदिन प्रातःकाल मन्दिरमे 
बिखरे मांस-खण्डाँको देखकर व्याकुळ हो रहे थे | सुवर्णासे 
जल लाकर मन्दिर थोते, सिवार्चन करते और दुखी gen 
भगवान्‌ शंकरकी प्रार्थना करके घर लोटते | 

आज पाँचवें दिन वे बहुत ही दुखी थे । रोतेरोते आधी 
रात बीत गयी | धीरे-धीरे नोंद आ गयी | 

“त्राण |? रात्रिमें मुण्डमालीने स्वम्नमें पुजारीसे कहा | 
“तुम दुखी मत हो | एक शिकारी मेरा अनन्य भक्त है | वह 
प्रेमकी मूर्ति है | eui मांसादि लिये रहनेके कारण अपने 
जूतेकी नोकसे जब वह मेरे मस्तकके पुष्प हटाता है तो मुझे 
अत्यन्त सुखद स्पशका अनुभव होता दै | उसका प्रेम-भक्तिसे 
किया हुआ कुल्ला मुझे गङ्गाजळ और amer निकालकर 
चढ़ाये पुष्प नन्दन-वनके पुष्पोंसे मी अधिक सुगन्धित और 
सुन्दर प्रतोत होते हैं | उसकी gem Waq परिपूर्ण प्रार्थना 
मुझे वेद-स्तुतिसे मी अधिक प्रिय लगती है | उसकी मेरे प्रति 
प्रीति देखनी हो तो आज रात्रिमें मूतिके पीछे छिपकर 
देखना | उसकी प्रेमभरी इस अद्भुत उपासनासे में उसके 
वामे हो गया हूँ P 

पुजारीजी जग गये । उस दिन वे फिर नहीं सो सके | 


x x X x 
शशाङ्करोखरकी दाहिनी आँखसे रक्त टपकता देखकर 
तिण्ण व्याकुल हो गया | आज उसे अपने परमदेवताके 
«mui पहुँचनेमें कुछ विलम्ब हो गया था | वह चीत्कार 
कर उठा । | dero ue us 
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(प्राणपिता !? कुछ देर अवसन्न रहनेके अनन्तर वह 
कातर प्रार्थना करने लगा | 'हे भगवान्‌ ! यह आपको क्‍या हो 
गया ? बड़ा कष्ट होता होगा आपको । उस पातकीका में 
अभी वध कर erp जिसने आपको पीड़ा पहुँचायी है P 

तिण्ण अपना तीक्ष्ण विषाक्त शर ओर धनुष लिये बाहर 
दोड़ा | वह उन्मत्तःसा चारों ओर दोडा; किंतु कहीं कोई 
नहीं दीखा | निराश होकर कुछ seed ले आया। 
मसछ-मसलकर उनका रस नेत्रोपर निचोड़ने छगा? पर उससे 
कोई लाभ नहीं | रक्त नहीं रुका | बहता ही रहा | वह 
` उटपटा रहा था। लगता था? जैसे पागल हो जायगा | 


“मांस मांससे अच्छा होता है? अचानक उसे कहावत 
याद आयी तो वह प्रसन्नतासे भर गया | अपने तीखे तीरकी 
नोक अपनी दाहिनी आँखके कोनेमें लगाकर दबाया ही था 


कि आँख बाहर निकल आयी | 
अपनी आँखको अपने प्रेमधन पार्वतीवल्ळभ शिंवकी 


दाहिनी आँखमें दबाया ही.था कि रक्त बंद हो गया | 
तिण्णका हृदय आनन्दसे भर गया | 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं सप्तुपास्महे * 
MM 


पर उसने प्रभुके मुखारविन्द्को ओर पुनः देखा तो 
अब बायीं आँखसे धीरे-धीरे रक्त टपक रहा था | 

तिण्ण अबकी बार अधिक व्याकुळ नहीं हुआ | उसे 
इस रोगकी अचूक औषध बिदित ही हो गयी थी । उसने 
वही तीखा तीर उठाकर अपनी बायाँ आँखके कोनेमें dean 
दबाना ही चाहा कि भगवान्‌ शंकरका हृदय अपने प्यारे 
तिण्णके प्रेमसे द्रवित हो गया | 

'कष्णप्प रुको D कर्पूर-गौर महेश्वरने तिण्णका हाथ 
पकड़कर उसे अपने हृदयसे लगा ल्या | उनके gene 
तुरंत निकला--'प्रेमके धनी? कण्णप्प रुक जाओ । तुम इसी 
प्रकार सदा मेरे साथ रहो l? 

देवगण पुष्पोंकी वर्षा करने लगे | 

>< x x x 

पुजारी आश्चर्यचकित थे । कण्णप्पके द्वारा अपने आराध्य 
करुणामय शंकरकी अद्‌भुत उपासना और उनका Ru 
प्रति अनन्य प्रेम देखकर वे मन-ही-मन भगवान्‌ एवं उनके 
प्रेमी उपासकके चरणोंमें प्रणाम करने लगे | 


— 9c €-—— 
` i बोके चमत्क 
विभिन्न देवोपासनांओ ग्र 
( छेखक--श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) i 

(१) ब्राह्मणणण नहीं छोटे | ये सभी लोग अन्नाभावसे उपवास 
सर्योपासनासे योगश्षेमकी सिद्धि कर रहे थे | ARA अपने पुरोहित धोम्यसे अपनी 
hs युधिषठिरकी छिरकी स्थिति बतलायी | इसपर धोम्यने कहा कि (भगवान्‌ सूय ही 
E. s धर्मराजके अंशसे O सदा क्षुधा-पीड़ितोंका अन्नके द्वारा क्लेश-निवारण करते रहते 
S एने अशते उतन्न कहे गये हैं। हैं। वे उत्तरायण होकर जलको पृथ्वीसे खींचकर दक्षिणायनमें 


इधर धर्मराज सूर्यपुत्र Š | इस तरह युधिष्टिर परम वेष्णव 
तो थे ही, fig इनकी मन्त्रगणना सूर्यसे भी ठीक बेठती 
थी ds इनपर सुयमगवानूकी कृपा तुरंत उतरती थी | 
SIT व जूएम राज्य हारकर वनको चले, तब सभी नगरवासी 
ओर ब्राह्मण भी साथ हो गये | हाथ जोड़ने तथा अनुनय- 
विनय करनेसे रोष प्रजा तो वापस चली गयी, पर ज जज्धा धद शोनकादे किया | इससे तथा अन्य स्तोजोंसे उपासना-आराधना किये 


रस एवं अन्नरूपमें पृथ्वीम प्रविष्ट होते है; अतः अन्न 
सूर्य एवं सूर्यमय हैं | पहले भी कार्तवीर्य ( wes) 
वन्य, इथु, नहुषः भीम आदि चक्रवर्ती राजागण सः 
आराधनासे प्रजाका अन्नसम्बन्धी क्लेश दूर कर चुके है l 
इसके साथ ही धोम्यने उन्हें equ 


Ce 
l किया | इससे तथा अन्य स्तोन्नोंसे उपासना-आराधना किये 
x + कण्ण-आख, अप्प-वत्स, कण--अप्प-कण्णप्प ः - - | | 


१-एवं भानुमयं ह्यन्नं 


प्ाधिस्थेरुद 


.. २-यह अष्टोत्तरशतनाम नृतिहपुराण, अध्याय २०, स्कन्द्‌) 


| कई स्थलोंपर उपल्ब्ध होता है | 


सूतानां प्राणवारणम्‌ । भीमेन कातवीयेण वेन्येन नहुषेण च ॥ 


( महाभारत, वनपवे ३ । १-११ ) 
कुमारि० ४२, ब्रह्मपुराण तथा महा ०, वन० ३। १६-२८ आदिं 
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| 
| जानेपर भगवान्‌ सूर्य उनके सम्मुख प्रकट हुए और एक 
| ताम्नमय परिवेषण ( परोसनेका ) पात्र प्रदान किया और 
| कहा कि 'स्वयं उपवास रहकर जबतक द्रौपदी इस पात्रसे 
| परोसती रहेगी, तबतक इसमेंसे फल, मूल, भक्ष्य, भोज्यः 
| Sup पेय) मिष्ठान्न एवं विविध सुस्वादु अक्षय अन्नका भण्डार 
| निकलता रहेगा | द्रोपदीके भोजन करनेके बाद उस दिन 
५ फिर कुछ नहीं मिलेगा | इस तरह बारह वर्षोतक प्रतिदिन ह्म 
Í तुम्हे चाहे जितने अतिथि हो, सबके लिये पर्याप्त अक्षय भोजन 
देंगे ओर इसके बाद तुम्हारा राज्य मी वापस मिल जायगा? | 


इसके बादसे द्रोपदीने उसी पात्रसे प्रतिदिन सहसो ब्राह्मणों 

तथा अतिथियोंका सत्कार करते हुए भारी महानस पाक एवं 
भोजनशालाका कार्य कर सभीको चकित कर दिया | 

( महाभारत वनपर्व ३ ) 


(२) 
गायत्री-उपासनाका परम श्रेष्ठ फल मोक्ष 


गायत्री-उपासनाका वर्णन वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌) 
आरण्यक स्मृति) घमसूत्र) पुराण, उपपुराण, तन्त्र एवं 
निवन्ध-गरन्थोमें भी आया है । साथ ही इसपर गायच्युपासना- 
विधि, गायज्रीपुरश्ररणपद्धति, गायत्रीपञ्चाङ्ग आदि कई 
स्वतन्त्र ग्रन्थ भी हैं | मन्त्रमहाणव) wur श्रीविद्यार्णव 

मन्त्रमहो दधिमें अनेकानेक ( प्रायः सेकड़ों ) गायत्रियोंके 
उल्लेखपूवक उनकी उपासना-विधि निर्दिष्ट है । मन्त्रमहार्णवमे 
पचासों तथा श्रीविद्याणवमे तो सेकड़ों गायत्रियोंका निर्देश 
है | श्रीमनसुखरायजी मोरने केवळ कुछ स्मृतियोके गायत्री 

दत्म्यप्रतिपादक वचनोंका संग्रह कराया तो उसके ६७२ 
एउ हो गये | यदि वेद; उपनिषद्‌ एवं सभी स्मृति-पुराणो 
तथा तन्त्रोंके वचनोंका भी संग्रह होता तो निश्चय 
ही पाँच हजार sex भी अधिक हो जाते । 
तरह गायत्रीकी महिमा अपार है। वाल्मीकिरामायणमें 
खय भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा सादर प्रतिदिन संध्या-गायत्री- 
उपासनाका उल्लेख है | गायत्रीमदिमा-सम्वन्धी कथाएँ 
भी बहुतेरी Š, उनमेंसे यहाँ एकका उल्लेख किया 
जा रहा है-- 


बहुत पहले हिमवल्मदेशम कोशिक नामका एक 


| 
| 
| 


X 
| 







go अं० ८२ | 





करनेवाला था | बहुत दिनोंके बाद एक बार भगवती गायत्री 
देवीने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा कि “मैं : 
तुमपर बड़ी प्रसन्न हूँ |? उस समय ब्राह्मणने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया | इसपर गायत्री देवीने उस जापक व्राह्मणके 
जपकी बड़ी प्रशंसा की । जपके अन्तमं ब्राह्मने देवीके 
चरणांमें प्रणाम कर कहा कि (यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो 
यही वर दें कि मेरा जपमें ही अधिकाधिक मन ळ्या 
करे | देवीने *एवमस्तुः कहा ओर चली wf |° 


कुछ दिन बाद साक्षात्‌ धर्मने ब्राह्मणको ददान देकर 
दा कि तुम्हारे जपका यह फल है किं तुमने सभी दिव्यलोक 
जीत छियेंश अब तुम स्वग चलो D इसपर जापकने अनिच्छा 
व्यक्त की ऑर सशरीर खरग चळनेको कहा | धमने कहा 
कि “ये यम, काल तथा मृत्यु भी यहाँ आये d; तुम्हे शरीर 
तो छोड़ना ही होगा |? ब्राझणने काळ; यम, मृत्युको देखकर 
उन्हें अध्य देकर स्वागत किया; तबतक ती्थयात्राकें प्रसङ्गसे 
महाराज इक्ष्वाकु भी वहाँ पहुँच गये । जापक ब्राह्मणने 
उनका भी अध्य, पाद्य देकर स्वागत किंया । राजाने उन्हे 
कुछ धन देना चाहा । पर ब्राह्मणने कडा कि धर्म तथा 
ब्राह्मण दो प्रकारके होते हैं--परबत्तिप यण एवं निबवत्तिपरायण Ms | 
मैं तो दान आदि नहीं लेता; कहो) तुम्दारा अपने तपोबळ' 
कोन-सा श्रेय सिद्ध करूँ £ 


राजा-में तो क्षत्रिय हूँ, «XP कहना हो नहीं जानता | | 
क्षत्रिय तो «QU का प्रयोग केवल “रणं देहि?-ध्युद्ध करो? । 
में करना जानता Š | E V 
ब्राह्मण-ठीक b तुम अपने wgü Qh में अपने — ` 
घममें | अब gu Star पसंद हो करो | > 
राजा-आपने यथाराक्ति सहयोग देनेकी वात कहदी दै | 
कुपया अपने तपका फल प्रदान कर । | E 
ब्राह्षण-आप AR मेरे जपका आधा या सब फळ ले l 


राजा-आप भी मेरे घमका आधा ग्रहण कर | | - ` | 












आप ATA Ə | 


पुत्र रहता था | वह विद्वान्‌ तथा गायत्रीका जप साथ ही ' 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ समुपास्महे ॐ im 
IMMER MM 

` s: ५ MU ओने 

साथ वहाँ सभी देवता ( ऋषि) मिद्ध, मुनिआदि) भी पहुँच पिताओंने कल्याणमछको धमकाया कि यदि तुम अपने लडेको 

गये ओर वे दोनों ही योगिय्रोंसे भी श्रेष्ठ गति पाकर मुक्त नहीं रोकोगे तो हमलोग राजासे कहकर सारे परिवारको L5 















हो गये | निकलवा देंगे। इससे कल्याणमछने अपने लड़केको मर... 
हाभारत, शान्तिपर्व, १९८-२०० अध्याय। पीटकर एक ded बाँध दिया और कहा कि “अब गणेशजी x 
(२) खोले तेरा बन्धन |? : 
SN ex eem zT = ओ FA 
गणेशजीकी उपासनासे बन्धनमुक्ति बल्छालकी भावना शद्ध और पक्की थी | भगवान्‌ गणपतिने 


प्रकट होकर उसका वर खो ओ उसे > 

À गणेराजी आदि उपास्य हे--'आदिपूज्यो गणेश्वरः? | प ai c eim Ec 

Es द: ° व व्य य Sas Si 
ते 2. अपर à i E सेठ होकर कृताथ हुआ । वहाँकी गणपतिमूर्ति बह्लालेश्वर तथा 
कार्यारम्भमें इनकी कुछ भी पूजा-उपासना न हुई तो ये Ee नामसे ५ विख्यात हुई । यह मारतके 
अपनी विष्नोंकी पूरी टोली लिये आ घमकते i ओर i लि e र सयान महर 
कुछ विध्न विना डाले रहने-माननेवाले नहीं हैं-- पी ` s T क M 

कुळावासे यहाँतक मोटर वससे सीधे पहुँचनेका मार्ग हैं | 


d ri च करेण बिश्नत्‌ स्कन्धे कुठारं च तथापरेण | ( द्र्व्य-तीर्थाक To ४४९ ) 
(जता विष्नमथोऽपि मातुः करोति को विघ्नपतेः समोऽन्यः ( गणेदापुराण, उपासनाखण्ड, sto २२) 
( गणेशपुराण, उपासनाखण्ड २१, ब्रह्मपुराण ११४। १४; | (४ 
सा० slo मा० g | १। < इत्यादि ) देवीकी `x n } 
g ex N rx वि N N 
पुर ये आराधना करनेवाले भक्तोंके समस्त मनोरथोंको I ER 
शीघ्र ही पूर्ण कर डालते हें 'आपदि किं करणीयं स्मरणीयं चरणयुरलसम्बायाः P 
ध्यातेन > नाखिलदेइभ - ° ने आप x ` 
$ ___ येनाखिल्देहभाजां गर आपात्तम मनुष्यको क्या करना चाहिये ? आपत्ति 
सांवष्यन्ति मनोऽभिलाषाः | निश्वत्तिक लिये पराम्बाके युगछचरणोंका ध्यान ही 


maaa qu अनेन (वही ८ ) D चाहिये | इससे शीघ्र ही श्रेयलाभ होता है । इसके 
: Z य्‌ Se > कथाएं =: यहाँ उन w. T उदाह रण E जि 32 A ~ 
९१ पर यहा उनमंसं हरण हूं, जिनमेसे दोतोब हुत हीं प्रसिद्ध है-- 
केवल एक दी जा रही है-- क हुत हां प्रसिद्ध ह 
1 


#पहले सिन्धुदेशके पल्ली नगरी 
जीका बड़ा भक्त था | वह नन्हेपनसे ही ses पके धमात्मा चक्रवती नरेश थे | ये अपने औरस पुत्रके 
गणेशजी मानकर पूजा-उपासना करता Fi aag समान प्रजाका पालन करते थे | तथापि दुदैंव-योगसे इनकी 
RR भी उसीके साथ गणेशोपासना में CQ Fe [थ gs पराजय हुई और स्वदेशमें भी दु 
विम्बतक सेवा में रहनेके क रण सम T EUM आर असात्याने इनके कोषादिका अपहरण कर लिया | अतः ये 
eT आते ये। सोके मयपर घर नहीं आते थे | सबोंके निर्विण्णा होकर शिकारके बहाने घोड़ेपर चढ़कर गइन वनगे 


ATUM AD ME amc: 


९ ताः Raia ssh देवदेवः sie ˆ 73 षहँ इन्होंने सुमेधा ( वसिष्ठ ) सुनिका परम | | 
विष्णु: arena देवो चिन्त्यः समागमत्‌ ॥ शान्त आश्रम देखा और उनके आग्रह तथा सत्कारसे 
T ( महा ० Wo २०० | १२) हक हकर ये बही रहने छगे | वहीं वनमें घूमते 
ERE TR होनेसे महाराष्ट्र राज्य .ही यहाँ Rr Yay $^ उन्हें एक amp नामका वैश्य मिला; 
EX IL है । ऐसा टीकाकारो आदिद. + ४ दशके परिवारवालोंने सव धन छीनकर घरसे बाहर निकाल दिया था | 
em ^d HT हृ | Um दूसरी वातचीतसे शात हुआ कि "उस S CDI Hd घरवा लौके 





__ RA नदी भी इसके समीप है 
E Vs SAR न सिळमेसे बड़ा उद्विग्न रहता है और प्रायः 
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* विभिन्न देवोपासनाओ चमत्कार ॐ 


K F c I — ———— CÓ —— 
स्थिति सुरथ राजाकी भी थी । दोनोंने ही "A चरणोंमे 
उपस्थित होकर इस महामोहकी चिकित्सा जाननी चाही । 

सुनिने बतलाया कि “यह सव महामायाका ही चमत्कार 
š | वे बड़े-बड़े MRANA भी महामोहमें डालकर किंकर्तव्य- 
Rag वना देती Š | मनुष्य तथा समस्त प्राणी-वर्ग जानते 
हुए भी वलात्‌ खींचे हुएके समान विवश होकर 
बुद्धिविरुद्ध काय करता जाता है | यही तो उस 
महामायाका चमत्कार है | वही देवी संसारके बन्धन 
तथा मुक्तिकी भी हेतु है। यदि वह प्रसन्न हो तो मोह 
नष्ट हो जाता दे, अन्यथा मोहमें पड़ा प्राणी ava पाता रहता 
है। वह देवी यद्यपि नित्य ही जगत्में सदा सर्वत्र eum š 
तथापि वह समाराधित, उपासित होनेपर प्रकट होती; 
अवतार भी धारण करती है; अतः तब उस नित्याको 
'उत्पन्ना’ भी कहा जाता है | उसके अनेकानेक दिव्य रूप; 
चरित्र तथा अवतार हैं | बद्दी झुम्म-निझुम्म; महिषासुर एवं 
मधुकेटम आदि दैत्योंका संहार करनेवाली हैं; जिनके 
संहारमें सभी देवतागण भी असमर्थ हो जाते हैं | तुमलोग 
भी उनकी ही आराधना कर स्ववाञ्छित वस्तु प्राप्त कर 
सकते gr» 

सुमेधा मुनिके द्वारा देवीका विस्तृत चरित्र श्रवण कर 
पथा पूजापद्धति और उपासना-प्रणालीकी पूरी विधि जानकर 
राजा सुरथ एवं समाधि वेश्य दोनोंने ही वहीं नदी- 
किनारे देवीकी उपासना आरम्भ की | तीन ही वर्षाने देवी 
प्रकट हो गयीं और राजाको शत्रुओपर अनायास विजय कर 
विश्वविजयी होनेका वर दिया और कालान्तरमें सूर्यपुत्र 
होकर सावर्णि मनु होनेका भी वरदान दिया । ed 
विश्वको ब्रह्मख्पमें देखनेकी इच्छा व्यक्त की और देवीने उसे 
भी दिव्य ज्ञान देकर परम सुखी बना दिया | 


(33 
अयोध्यामें भगवान्‌ रामकी १५वी पीढ़ीमें ध्रुवसंधि 
| गामके राजा हुए | उनकी बड़ी रानीका नाम मनोरमा था; 
x पुत्र सुदर्शन जन्मान्तरसे ही देवीका परम भक्त था | 
| $ दिन बाद शिकार खेलते हुए प्रुवसंधि एक सिंहद्वारा 
| SK डाले गये | मन्त्रियोंने सुदर्शनकों राजा बनाना चाहा; 
EN युधाजित नामक उज्जनी-नरेशने अपने नाती शत्रुजितका 
| "S लेकर सुदशनके पक्षवालोंको मार डाला | इसी युद्धमें 
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सुद्शनके नाना कलिक्ठ-देशाधिपति वीरसेन भी वीरगतिको 
प्राप्त gu । अब रानी मनोरमा क्रिसी प्रकार अपने छोटे 
पुत्रको लकर भागती हुई प्रयागमें भरद्वाज ऋषिके आश्रमपर 
TE । युधाजितने सुदर्शनका प्रयागतक पीछा किया; पर 
मुनिके सामने उनकी एक न चली और उन्हे वापस अयोध्या 
लोटना पड़ा | 


एक दिन महर्षिके शिष्यगण विद ( सुदर्शनके सहायक 
अमात्य ) के विषयमें कुछ बातें कर रहे थे | कुछने कहा कि 
विंदछ तो क्लीव ( नपुंसक ) Š | सुदर्शन अभीतक निरा 
बालक हो था, सो वह भी RARA करने लगा | संयोग 
aA या पूर्वजन्मके संस्कार-अभ्यासकी बात | उसका वह 
जप IBI ही काली-बीज ५क्लीं? के रूपमे बदळ गया | इधर 
थोड़े ही दिनोंमें महर्षिद्रारा सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित 
होकर वह सभी aaa RNA भी कुशल एवं पारङ्गत 
हो गया । एक दिन उसपर बनमें ही देवीने दया कर उसे 
दिव्य धनुष एवं अक्षय तूणीर भी दे दिया | 

इधर काशीनरेश सुवाहुने अपनी कन्या शशिकलाका 
स्वयंवर रचा | उसे देवीने स्वप्न दिया कि “तू सुदर्शनकों ही 
अपने पतिके रूपमें वरण कर |? “भेटि जाइ नहिं राम रजाई vU 
दिव्याज्ञाओंका उल्ल्ड्डन सम्भव नहीं, “राम रजाय सीस adi 
% I माता-पितादिके विरोध करनेपर भी शशिकलाने सुदशनसे 
दी विवाह कर लिया | उसके dide भाई शन्नुजितके नाना 
युधाजित एक बड़ी सेना लेकर उसके मार्गमे आ EÈ | 
सुद्शन भी "क्ली? बीजका जप करता हुआ वहाँ पहुँचकर 
gah लिये उद्यत हुआ | तबतक भगवती दुर्गा वहीं 
साक्षात्‌ प्रकट हो गर्यी | अब क्या था युधाजितकी सेना 
छूमंतरके समान बड़ी तेजीसे पचार्सों कोसकी गतिसे 
वायुवेगसे भाग खड़ी हुई । देवीके बलसे अपने नाती 


( शत्रुजित ) सहित युधाजित खेत रहे | पराम्बाने सुदशनको | 


अखण्ड भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट्‌ बना दिया | 

यह घटना जहाँ हुई थ्री, वहीं काशीका आज दुर्गाकुण्ड 
हे | सुदशनकी min आज भी भगवती दुर्गा वहाँ 
पश्चिमाभिमुख स्थित हुई वाराणसी-पुरीकी रक्षा करती रहती ह | 
( देवीभागवत ३ । १४--२५, कालिकापुराण ९२, भविष्य- 
पुराण प्रतिसग o १। १, प्म० Uo १७,. रघुवंश १८ | 
३४-५३ इत्यादि ) । 
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चाण्डालकी विष्णु-उपासना 
( लेखक---श्रीशिवनाथजी दुवे ) 


धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽच॑यन्ति सदा इरिम्‌। 
सर्वपापहरं — सर्चकामफलग्रदम्‌ ॥ 
बराह्मणाः क्षत्रिया वेश्‍्याः खियः झाद्वान्त्यजादयः । 
सम्पूज्य त सुरवरं प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( ब्रह्मपुराण २२६ 1 १३-१४ ) 
*संसारमें वें मनुष्य धन्य हैँ, जो समस्त मनोवाञ्छित 
फळोको देनेवाले सत्रपापहारी श्रीहरिका सदा पूजन करते हैं । 
ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य) सत्री, ga और अन्त्यज आदि सभी सुर- 
श्रेष्ठ भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करके परम गतिको प्रा 
होते हैं |! | 
प्राचीन कालकी बात है | अवन्तीपुरीके छोरपर एक 
चाण्डाल रहता था | उसका नाम मातङ्ग था । मातङ्ग 
संगीतज्ञ था | अवन्तीपुरीमे स्थित शेषशायी विष्णु भगवानके 
चरणॉमं उसकी अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्ति थी | मातङ्ग 
प्रतिदिन नियमपूर्वक प्रातः एवं सायंकाळ मन्दिरके द्वारपर 
जाकर पुजारीजीको सुन्दर सुगन्थित पुष्प देता । पुजारीजी 
मातङ्गकी प्रभुपद-प्रीति देखकर उसका पुष्प लेकर धोते 
ओर भगवानकों चढ़ा देते । मातङ्ग मन्दिरके 
बाहर दाथ जोड़े श्रीभगवानूकी पूजा देखा करता | 
वह भगवानूकी पुष्प, गन्ध, धूप, दीप) नेवेद्यके द्वारा 
पूजा एवं जप; होम; प्रदक्षिणा, भाँति-माँतिके सुन्दर 
MAA प्राथना एवं दण्डवत्‌-प्रणाम देखता और खयं मनः 
ही-मन भगवानकी पूजा करता रहता | अत्यन्त प्रेमके कारण 
उसके AR आँसू झरते रहते | जय? शब्दके साथ जब लोग 
मन्दिरके बाहर चले आते तो वह चाण्डाळ श्रीभगवानके 
पूरे मन्दिरकी परिक्रमा करता और द्वारपर खड़े होकर जोर- 


` जोरसे श्रीभगवानकी प्रीतिके छिये पद गाता ओर फिर 


द्वारसे ही प्रभुके चरणोंमें दण्डवतूकर उत्तम 
आजोविंकाके लिये निकल पड़ता | n 


उसका यह नित्यका नियम था । श्रीभगवानके चरण- 


| | कमलम दृढ़ प्रीति एवं निय॒मपूरवक उनके चरणोंके समीप 
T SEN कारण सात्त्विक देवी सम्पदाएँ उसके जीवनमें 
Su रे-धीरे ta स्तः आ गयी थीं। बड़ा ही पवित्र एवं 





जीवन बन गया था उसका | 


एकादशीके दिन तो वह निजळ उपवास करता था | 
पुजारीजीके मुखसे _भ्रीमगवानूके HINAR लीला-कथा 
उुनकर उपवास ओर उपासनाका यथार्थ अर्थ उसने समझ 
लिया था | अपने आराध्यके समीप शुद्धान्तःकरणसे बैठना, 
आराध्यका दी स्मरण, चिन्तन, पूजन एवं भजन ही “उपवास? 
हैं; उसने समझ लिया था | फलतः उपवासके दिन वह दिन- 
रात्रि श्रीमगवानके द्वारपर ही पड़ा रहता | गान्धार, 
पड्ज, निषाद, पञ्चस और Aaa आदि स्वरसे वह सारी 
रात्रि श्रीविष्णुका गुणगान करता | अपने इष्टदेव क्षीरा- 
ब्धिशायी भगवानकी लीलाका गान करते कब रात्रि व्यतीत 
हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता | अंशुमालीकी अरुणिम 
किरणें प्रथ्वीपर qeq ही वह श्रीभगवानके चरणोंमें 
दण्डबतू-प्रणाम निवेदन करता, पूरे मन्दिरकी परिक्रमा करता 
आर पुनः बारंबार प्रणाम करके घर लोटता | इस प्रकारकी 
उपासनामें उसे कभी किसी प्रकारका व्यवधान नहीं आया | 
आराध्यमे Z€ आस्थाके कारण कुटुम्बकी चिन्ता सहज ही 
कम हो गयी थी और जव उसने देख लिया कि विना किसी 
अपकमंके उसके परिवारका भरण-पोषण. अच्छी तरह होता 
जा रहा है | फिर, वह अपने जीवन-सर्वस्वसे दूर केसे रहता ! 

प्रत्येक एकादशीको मातङ्ग इसी प्रकार श्रीभगवानके 
चरणॉमें रहकर व्यतीत करता और घर लोटकर पहले अपने 
जामात, भानजा एवं कन्याको भोजन कराकर तब अन्नः 
ग्रहण करता | इस प्रकार kp उपवास एव 
श्रीप्रभुकी उपासना करते उसे ब्रीस quu भी अधिक बीत 
गये | अब तो उसकी मनःस्थिति ऐसी हो गयी कि 
घरके काममें उसका मन ही नहीं लगता | जीविका-निवाहिके 
लिये विवशतः वह कार्यं करता, पर उसक्रे प्राण 
SHE उसके mask ही चरणोंमें बसते | अपने आराध्यके बिना 
वह रह ही नहीं पाता था । एक दिनके लिये भी वह 
किसी सम्बन्धीके यहाँ नहीं जा पाता प्रभुका एक दिनका विछोह 
भी उसे असह्य था | आवश्यक कार्यसे कहीं जरा अवकाश 
मिला कि वह भागा श्रीविष्णु-मन्दिर | 


एक बारकी बात हे---चेत्र कृष्णपक्षकी एकादशी 2 : 
चाण्डाळ मातङ्ग पुण्यमयी क्षिप्राके समीप घने qi 
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श्रीमगवानकी पूजाके निमित्त पुष्प-चयन करने गया | वहाँ 
एक बहेड़ेके वृक्षके नीचे एक राक्षसने उसे पकड़ लिया और 
उसे खानेके लिये मारना ही चाहता था कि चाण्डालने बड़े 
ही विनयके साथ कदा--'भद्र | तुम आज मुझे छोड़ दो । 
मेरा बड़ा आवश्यक कार्य है, उसे पूरा कर मैं कल प्रातःकाळ 
पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा | तब तुम मुझे SUITS 
मारकर खा जाना | मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं होगी D 

“प्राण-भयसे झूठ बोळनेमें कठिनाई नहीं ।? ब्रह्मराक्षसने 
कहा | “मुझे अपनी THE सुळानेका प्रयत्न मत करो में 
धार्त हूँ | में तुम्हें अमी खाना चाहता हूँ P 

“में सत्यकी शपथ लेता हूँ |? चाण्डालने त्रह्मराक्षससे कहा | 
“इतना ही नहीं; में सभी पावन धर्मौकी शपथ लेकर कहता Š 
कि कल प्रातःकाल में तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगा | 
आज मुझे छोड़ दो ।? 

“जाओ, अपने सत्यकी एवं समस्त पावन धर्मोकी शपथ 
याद रखना ।' ब्रह्मराक्षसने चाण्डालको छोड़ दिया | 


चाण्डाल मातङ्गने अनुभव किया कि मेरे परमाराध्य 
प्राणनाथ श्रीविष्णु भगवानने ही आजकी रात्रि ओर अपने 
चरणोंमें बेठने देनेका अनुग्रह किया है । 

मन्दिरपर आकर पुष्प उसने पुजारीजीको (bg 
पुजारीजीने उन्हें धोकर श्रीभगवानूको अर्पित कर दिया । 
चाण्डाळ मातङ्गने श्रीमगवानका दूरसे ही दशन किया | दाङ) 
चक्र, गदा ओर पद्मधर श्रीमगवानकी झाँकी करते ही वह 
अपने आपको भूल गया | TA करने लगा | वह झूम झूसकर 
नाचता और श्रोभगवानूक्रा मधुर पदोंसे यशोगान करता 
जाता । पुजारीजी बाहर आकर प्रभुके सच्चे उपासकका 
नृत्य देखने एवं उसके मधुर मनोहर पदोंको तन्मयतासे सुनने 
लगे | 

नृत्य और पद-गायन बंद हुआ तो वह alg पड़ 
मन्दिरकी परिक्रमा करने | दोड़-दोड़कर परिक्रमा करने 
छगा | आज उसे पूरी १००८ परिक्रमा करनी है 
कल क्या पुनः प्राणनाथ मिलो १ परिक्रमा पूरी करते-करते 
अन्न-जलरहित मातङ्ग मूच्छित-सा होकर मन्दिरके द्वारपर 
साष्टाङ्ग लेट गया । लेटा ही रहा | 

होश आया तो मधुर कण्ठसे पद-गायन | सारी रात्रि 
भातङ्ग, श्रीविष्णुका अनन्य उपासक चाण्डाल मातङ्ग 
भगवानका विभिन्न गाथाओंके qala गुणगान करता RI । 
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प्रातःकाळ परिक्रमा और दण्डवतूके उपरान्त वह सीधे 
क्षिप्राके निकटस्थ बनमें ब्रह्मराक्षसके समीप पहुँचा | 


“साधुवाद P ब्रह्मराक्षसने अत्यन्त चकित होकर 
चाण्डालसे कहा । “प्राणोंकी चिन्ता न कर तुमने सत्यका 
पालन किया है; में तुम्हें पवित्र कर्मसे ब्राह्मण समझता हूँ । 
तुम कृपापूवक बताओ कि विष्णु-मन्दिरमें जाकर तुमने 
क्या किया १? | 

“करता क्या” चाण्डालने उत्तर दिया | “भगवान्‌ 
श्रीविष्णु मेरे आराध्यदेव हैँ । बीस वर्षसे में उनके द्वारपर 
प्रतिदिन जाता हूँ | उनके बिना मुझसे रहा नहीं जाता d X 
दिनभर उनकी परिक्रमा ओर प्रणामकर ब्रेठा रहा ओर 
रात्रि-जागरण कर सीधे तुम्हारे पास आया हूँ P 

“तुम मेरा उपकार कर सकोगे D ब्रह्मराक्षसने सानुनय 
कहा | “तुम मुझे एक रात्रिके जागरणका कळ अपित कर 
दो। Š g छोड़ दूँगा । तुम सुखपूर्वक वापस लोट 
सकते हो |? 

“मेने अपना शरीर तुम्हें दे दिया है।? चाण्डालने 
कहा । (तुम मुझे मारकर खा जाओ । व्यर्थकी बात 
मत करो ।? 

(तुम भगवान्‌ विष्णुके सच्चे उपासक हो | ब्रह्मराक्षसने 
पुनः कहा | (qu मारना महापाप है । तुम मुझे 
केवळ एक याम रात्रिजागरणका फल दे दो । देखो! 
पुण्यात्मा पुरुष दीन-दुखियोका दुःख निवारण करनेके लिये 
अपने प्राण भी दे देते हैं | तुम मुझपर दया करो P 

“मैं घर नहीं लोटूँगा D चाण्डाल बोला | “न मुझे 
प्राणोंक्री चिन्ता है । मेरे साथ मेरे स्वामी श्रीभगवान हैं । 
पुण्य-पाप में कुछ समझता नहीं । तुम मुझे शीघ्र मारकर 
खा लो I 

८(देखो भैया ! ब्रह्मराक्षसने गिड़गिड़ाकर कहा---“तुम 
मुझपर दया कर रात्रि बीतते समय तुमने जो पद गाया 
हो? उसीका फल मुझे दे दो | मुझे इस योनिसे मुक्ति मिल 
जाय | अब तुम ना? मत करो [D 

“मैं अपने गीतका पुण्य तुम्हें अपित कर दूँगा D सद्य 


मनसे चाण्डाल बोळा । (किंतु तुम आजसे किसी प्राणीका 


वध न करनेका वचन दे दो P 
«इस क्षणसे में किसी प्राणीकी दत्या नहीं करूँगा |? 
ब्रह्मराक्षसने तुरंत बचन दे दिया । 


w... x... 





५ X गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


“बहुत अच्छा ।? चाण्डाळने कहा | q तुम्हे omen °: 
आधे मुहूर्तकी उपासना जागरण एवं पद-गायनका फळ 
अरित कर रहा हूँ |? 

ब्रह्मराक्षस जेसे कृतार्थ हो गया | उसने चाण्डालके 
चरणोमें प्रणाम किया एवं प्रथूदक तीर्थमें जाकर अन्न-जल- 
रहित रहकर शरीर छोड़ दिया | चाण्डालकी आधे मुहूर्तकी 
उपासना जागरण एवं प्रभुकी लीलाके पद-गायनके पुण्यके 
प्रभासे उसकी राक्षसःयोनिसे मुक्ति हो गयी और wem 











व्य 


तीर्थके प्रभावसे दुलभ ब्रह्मलोकमें उसने weg E 
निवास किया | B 

इस घटनासे चाण्डालका मन वेराग्यसे भर गया | घर 
द्वार छोड़कर SIB भ्रमण करता हुआ वह निरन्तर 
श्रीभगवानूकी मानसिक उपासना एवं उनकी मनोहर 
लीलाओंके पद गाता रहा | अन्तमें qz TENN 
पापमोचन तीर्थमें स्नानकर श्रीभगवान्‌ विष्णुके पदोंको गाते 
हुए शरीर छोड़कर विष्णुलोकमें चला गया ! 
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हनुमाचजीकी उपासना ओर अच्क सिद्धि 
( लेखक--प० श्रीसमापतिजी मिश्र “साहित्यरत्न* ) 


कलियुरामे विश्ववन्द्य श्रीहनुमानजीकी उपासना और 
भक्ति सभी प्रकारकी इच्छाओंको सहज पूर्ण करनेवाली है | 
जो व्यक्ति सकाम या निष्कामभावसे श्रीहनुमन्तकी पूजा करता 
है) उसे सद्यः फल प्रात होता दै; उसकी समी बाधाएँ दूर 
हो जाती हैं और वह सबंदा प्रसन्नचित्त होकर रहने लगता 
š | में भी हनुमानंजीका एक साधारण साधक हूँ । मेरी 
उच्छ भद्धा तथा खगनपर श्रीहनुमानजीने मुझपर बड़ी भारी 
इपा कां | तत्सन्दर्भकी आप-बीती कथा यहाँ लिख रहा हूँ | 

पिछले कई बघि मुझे परमहंस परित्राजकाचा दण्डी स्वामी 
्ररमेश्वराश्रमजीसे हनुमानजीके बारेमें विस्तारसे सुनमेको 
मिला | उस वर्ष खामीजी पुनः मेरे यहाँ पधारे, उस समय 
मी मुझे उनसे बातें करनेका सुअवसर प्रास हुआ | उन्होंने 
अपने a ज्यानद्वारा मुझे अद्धाह बना दिया और उसी 
दिनसे मेने नियमित पाठ करना प्रारम्भ किया । संस्कृतज्ञ 
होनेके कारण स्वामीजीने मुझको :हूनुमत्कवच? तथा 
“हनुसान-चालीसाका पाठ करनेकी आज्ञा प्रदान की । मैंने 
नियमित पाठ यारम्म कर दिया | पञ्चमुखी तथा एकमुखी 
T पाठ करनेके उपरान्त मैने एकादश बार हनुमान- 


` चालसांका पाठ प्रारम्भ क्रिया तथा TS और 


E मन्दिरमे जाकर श्रीहनुमानजीका दर्शन करना 
[रम्भ किया | जुलाईमें विश्वविद्याल्यमें अध्ययनार्थं प्रयाग 


š जाना पड़ा किंतु मेरी चित्तवृत्तिमे तनिक भी परिवर्तन न 
om में दर्शनके लिये संगम जाया करता था | वर्षभर 
BERE EE मैं बी० ए० की परीक्षा 


न चला आया | 


मेरे गॉवके उत्तरकी ओर प्राचीन भारशिबोंके भवनके 
भझावशेष एक रीलेके रूपमें हैं | उसके पश्चिमाञ्चल 
श्रीहुमानजी, शिवजी तथा दुर्गादेवीका पुराना मन्दिर है। 
पास ही एक तालाव हे; जिसके भीटपर पलाशके सघन पेड़ 
Š | प्रयागसे छौटनेके बाद मैंने प्रतिदिन वहाँ जाना झुरू 
किया | हनुमानजीके शरीरका सिन्दूर छूट जानेपर प्रतिमा 
मलिन-सी हो गयी थी और उसे देखते ही मेरे gon 
दीनता तथा करुणाका भाव जग जाता था | मैंने संकल्प कर 
ल्या कि «मैं जब ही विन्ध्याचल जाऊँगा, वहाँसे सिन्दूर 
लाकर हनुमानजीके ऊपर लेप करूँगा |? 


देवयोगसे इस वर्ष २४ जूनको मुझे मिर्जापुर जानेका 
शभ-अवसर प्राप्त हुआ | २७ जूनको मैं प्रयाग जानेवाला 
था ओर उसी दिन मङ्गळवारके कारण सिन्दूर भी पोतना 
चाहता था | स्नानादि करनेके बाद मैंने अपने मित्र सतीश- 
कुमारको सामग्री लेकर चलनेके लिये कहा और 
प्रातः साढ़े तीन बजे मैं मन्दिरपर गया एवं सिन्दूरः 
को चमेलीके तेलमें मिलाकर, मूर्तिपर लेप करके पूजोपरान्त 
घर लोट आया | सात बजेके लगभग सतीशके साथ प्रयाग 
जानेके लिये उसी रास्तेसे मैने स्टेशनकी ओर प्रस्थान किया? 
तव देखा कि मन्दिरमें एक अलौकिक कुत्ता हनुमानजीके 
सिन्दूरको चाट रहा है | मैंने एक इंट उठाकर, ज्यों ही 
उसे मारना चाहा कि कुत्ता तुरंत गायब हो गया। हॅम 
ळोग समझ गये कि ये हनुमानजी ही हैं। हमलोगोंने 
बहुत देरतक खोज भी की, किंतु निष्कर्ष कुछ न निकला | 
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एक दिन शामके समय में मन्दिरमें गया और हनुमान- 
चालीसाका उच्च स्वरसे पाठ करने लगा । लगभग ११ 
बजेके समय मुझे पहले कुछ प्रकाश दिखायी पड़ा | पुनः 
हनुमाचजीकी विशाळ आकृति दिखायी दी | उस समय मुझे 
मन्दिरकी प्रस्तर-प्रतिमा नहीं नजर आ रही थी । मैने अपना 
पाठ जारी GA और मुझे यह अनुभव हुआ कि अव 
मुझपर हनुमान्‌जोकी कृपा हो गयी हे P तदनन्तर मूर्ति 
ga हो गयी ओर वही प्रतिमा शेष रद्दी । मेरा पाठ पूर्ण 
हो गया ओर में घर लोटते समश्र-- 
















दुगंम काज जगत के जेते । सुगम अनुग्रह तुम्हरे R 

“की पुनरावृत्ति करता रहा और मुझे पूर्ण शान्ति 
प्राप्त हो गयी । उन्हींकी कृपासे मेरे कई असम्भव कार्य 
स्वतः सिद्ध हो गये हें । अतः मेरा यह निवेदन है कि 
रद्वा-विशवासपूवक श्रीहनुमान्‌जीकी सेवा करके लाभ s=; 
क्योकि दुनिय़ामं कोई ऐसी वस्तु नहीं है; जो इनकी कृपासे 
न सिद्ध हो सके | कृपाके समुद्र हनुमानजी स्वयं अपने 
भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण कर दिया करते हैं | 

श्रीइष्टदेवकी कृपाद्वारा में कुछ मन्त्र नीचे दे रहा हूँ | 
समुत्सुक लोग इनसे लाभ उठावं | 

` ` a Cx 
( १ ) प्रंत-बाधाके लिये मन्त्र 

J^ दक्षिणमुखाय पन्चसुखहनुमते  करालवदनाय 
नरसिहाय ३% हां, gl, JA z, हौ; g: सकळ मूतम्रेत- 
दसनाय स्वाहा । ( पञ्चमुखनुमत्कवचम्‌ २८ ) 

यह मन्त्र कम-से-कम दस हजार जप करनेपर सिद्ध हो 
जाता हे | मन्त्र-जापके बाद अष्टगन्धसें हवन करना चाहिये | 


( २ ) विष उतारनेके लिये 

ॐ पश्चिमसुखाय ररुडाननाय पब्चसुखहनुमते मं, स 
मं, म॑, सं सकलविषहराय स्वाहा | ( पञ्जसुखइनुमत्कवचम्‌ २९) 

यह मन्त्र दीपावलीके दिन अद्धरात्रिमें घीका दीपक 
: हनुमानजीको साक्षी करके दस हजार जप 
लेनेसे सिद्ध हो जाता है | पुनः ब्रिच्छू, बरे आदि विषधारी 
| जीवोंद्वारा त्रस होनेपर इस मन्त्रको उच्च रसे उच्चरित 
| करते हुए उस अङ्गका स्पर्श करे | कई बार ऐसा करनेपर 
| विप उतर जाता है । | 


* हनुमानजीकी उपासना और अचूक सिद्धि x 








— 
( 3) शत्रु-संकट-निवारणके लिये-- 
z Taiga पब्चसुखहनुमते रं, Z, र॑, z, z 
सकळशयुसंहरणाय स्वाहा । ( पन्जमुखइनुपरत्कवचम्‌ २७ ) 
इस मन्त्रके सिद्ध कर लेनेपर शन्नुभय दूर हो जाता है | 
यह १५००० मन्त्र-जपसे सिद्ध होता हे | आवश्यकता है 
विश्वास और श्रद्धाकी | - 


( € ) महामारी, अमङ्गल तथा ग्रह-दोप 
ए e ~ Ps bal fN x` * 
वं भूत-्रेतादि नाशके लिये-- 
३ॐ ए हां .श्रीं हां हीं É हैं हों हः; ओं नमो भगवते 
SETTE राक्रमाय भूत-प्रेत-पिशाच-त्रह्मराक्षस-शाकिनी 
डाकिनी -य क्षणी-पूतना-मारी-महामारी-राक्षस-सै रव वेताल-ग्रह- 
राक्षसादिकान्‌ क्षणेन हन हन सन्जय USA 
सारय मारय शिक्षय शिक्षय महाम.हेधवररुदावतार š हूं 
फट स्वाहा । 3? नमो भरवते हनुमङ्गाख्याय रुद्राय dd- 
दुष्टजनसुखस्तम्भनं mu कुह स्वाहा । ॐ हवां होह iii 
फट्‌ स्वाहा । 





यह मन्त्र मंगलवारको दिनभर ब्रत रहनेके बाद अर्ध- 
राजिमें हनुमानजीके मन्दिरमें सात हजार जापसे सिद्ध हो 
जाता ë | सिद्धिके वाद हनुमानजीके समक्ष qum हवन 
करना चाहिये | 


विशेष--हनुमानजीके साधकोंको चाहिये क्रि उपयुक्त 
मन्त्रोंमे जिसकी सिद्धि करे, उसे qa भोजपत्रपर लाळ 
चन्दन या छाल AAA लिखकर पुनः उसे अभिमन्त्रित 
कर ताबीजमें भरकर धारण करे | यदि यह काम विश्वास 
और श्रद्धासे किया गया तो अवश्य ही रामबाण सिद्ध होगा | 


१. विद्यार्थियोंके लिये हनुमानजीकी सिद्धि सहज दै | 
विद्यार्थियोपर मारुति शीघ्र कृपा करते हैं| उनसे पतिता | 
तथा श्रद्धाकी अपेक्षा की जाती है | 


२. शनिवारके दिन हनुमानजीको de चदानेसे 
शनेश्वरका प्रकोप शान्त हो जाता है | शनिकी कुदृष्टि ग्रस्त 
महानुभाव अवश्य इसका सेवन करे | 


उपयुक्त सभी सिद्धियाँ मेरे खतः अनुभवकी हैं | 
इनसे मुझे जो शान्ति प्राप्त हुई है? वह असीम है | 
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उपासनाके सनातन साधन 


( ळेखक--पं० श्रीसूरजचन्दजी ८सत्यप्रेमी' डॉगीजी ) 


उपासनाके तीन सनातन साधन हैं) जिन्हें सिद्ध करके 
हम सिद्धिके समीप पहुँच सकते हैं--यही उपासनाका 
लक्ष्य है | 

तीनों साधनोंका साध्य एक ही है-'परिपूर्णतम पुरुषोत्तम 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके युगल-चरणारविन्दोंमें प्रतिक्षण वर्धमान 


प्रेम? |? उस प्रेमकी प्राप्तिके लिये तीनों साधन स्वयं भगवानने 
निरूपण किये हैं | अन्तिम-साधन 'श्रीकृष्णका अनुग्रह? है; 
जिसके आदर्श हैं--श्री८उद्धव? spe WR शिष्य हैं | 
श्रीचरणोंमें उत्कृष्ट हवनके ब्रिना--सर्वस्व समर्पणके बिना 
वह दिव्य अप्राकृत 'गोपी-प्रेम? उपलब्ध ही नहीं हो सकता | 


मध्य-साधन 'श्रीकृ्णका ज्ञान-विज्ञान' जिसके आदर्श 
हैं--श्री'अजुन?) जो 'महाभारत'के शिष्य हैं | अजुनके समान 
तपस्वी ओर ऋजु--सरछ बने विना यह «राजराजर्षियोग 
राजविद्या-राजगुह्योग? प्राप्त ही नहीं हो सकता | 


पथम साधन है-'श्रीहरिका कर्म-पिद्धान्त” जिसके आदर्स 
& भगवान्‌ सूय; जो रामवंशके पूर्वज हैं और श्रीकृष्णके 
MIRRE Š | यह ‹राजषियोग Š | सूर्यमगवान्‌ सब कुछ 
करके भी कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते हुए भी सब 
करते-कराते हुए प्रत्यक्ष हैं | 


'प्रेमयोगः सर्वगुह्यतम सर्वेश्वर-सिद्धान्त है, जिसका 


— NEAR 


राधामाधव प्रेमरस सुधा 


हियमह॑ नित्य emi 
सुख निरतत नित नव मधुर राधामाधव-नाम ॥ 


राधामाधच वसि रहे 


HG 


wo राधामाधव-प्रेमरस-सुधा 


~ 
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(Qj Sumama चित करत निरंतर पान ॥ 
e | 


"कर्मयोग? राजर्षिसिद्वान्त है, जिसे भगवान्‌ ge वेद. 
वेाङ्गके रूपमे प्रकट किया है | गायत्रीके अनुशासनमें कर्म 
करना ही वैदिक मार्ग? है । इस प्रकार इन साधनोंका 
व्यक्तीकरण भी श्रीकृष्णके अनुग्रह'से होता हे और रसरूपे 
भी वही हैं | इसलिये आद्य साधन चरम हो जाता है और 
चरम आद्य | दोनों मिलकर “परम? बन जाता है। दक्षिणामूति 
भगवानकी मुद्रा भी यही सिखाती है कि तीनों सिद्धान्त 
तर्जनी और अंगुष्ठके मिळनेसे प्रभुक्षपामे एकरूप अवस्थित ह| 

वासुदेवः सर्बंभिति स महात्म qasa: । 

सभी साधन-साध्य सिद्ध प्रभुरूप ही हे; यही परम 
उपासनाका परम साधन है | 

हरिरेव जगात, जगदेव हरिः, 

हरितो जगतोः नहि Raag: 
इति यस्य सतिः परमार्थगतिः 
स नरो भवसाररसुत्तरति॥ 
श्रीकृष्णका अनुग्रह श्रीराधाजीके कृपाकटाक्षके विना 
दुर्लभ है । 

श्रीराधाजीकी कृपा ‹स्व-सुख-वाञ्छा-लेदा-कल्पना-गन्ध?के 
त्याग तथा धश्रीकृष्ण-सुख-वाऽ्छाके लिये सर्वस्वका त्याग? ही 
एकमात्र साधन है | | 

धाराप्रवाहसे राधा-राधाका भजन तुरंत श्रीकृष्ण- 
अनुग्रहका पात्र बनाकर श्रीसर्वेश्वर प्रभुसे योग करा देता है | 

वह दिन धन्य होगा कि जब हम वरसानेके मन्दिरके 
पीछे व्याकुलताके साथ राधा-राधा रटते हुए जीवनके परम 
लक्ष्य श्रीकृष्ण-चरण-रजमें दिव्य प्रेम समुपलछब्ध करनेका परम 
पुरुषार्थ करते हुए अपने प्राकृतदेहका परित्याग करेंगे । 


द्व्यि सुमहान्‌ । 


Ei 
IU Qa _ 








š ` Au ch 
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गीतोपासनाका प्रभाव 


( प्रेपक--पं० श्रीबाबूरामजी द्विवेदी ) 


सन्‌ १९३७ ईण्की घटना हे | कबीरचोरा अस्पताल 
( काशी ) में भरती होकर मैने गलेकी गिल्टी ( डाकटरोंके 
मतानुसार टी० lo ग्लाण्ड्स ) का ऑपरेशन कराया | यह 
गिल्टी दो वर्ष पूर्व १८ वर्षकी अवस्थामे गोपालगंज (बिहार) 
के अस्पतालमें प्लुरिसी ( फेफड़ेके पानी ) का उपचार कराते 
समय ५ मासमें ९५ gA लगवानेके पश्चात्‌ हुई | मेरा 
बचपन दुःखमय था | एक बार शीतज्वर हुआ । पुराना 
होकर तिजरा हो गया । मेरे ख० पिताजी ( do रामबरनजी 
द्विवेदी ) ने एक ग्रामीण वेद्यसे उपचार कराते-कराते थककर 
रामचरितमानसकी एक चोपाई-- 


दीनदयार Aux संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी d 
और गीताके एक इलोक-- 


अनन्याश्रिन्तग्रन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेस॑ वहास्यहस्‌ ॥ 
(९।२२) 
— 4p आध्यात्मिक ओषधका सेवन करनेके लिये 
मुझे प्रेरित किया | कण्ठस्थ कर लेनेके पश्चात्‌ एक दिन 
ज्वर चढ़नेके समय उक्त मन्त्रोंका मैने मनोयोगपूर्वक पाठ 
( प्रयोग ) किया | फलतः उस दिन न जाड़ा मालूम हुआ; 
न ज्वर | उसके बाद इश्वरी असीम कृपासे आजतक मुझे 
शीत-ज्वर नहीं हुआ | अस्तु ! 
हाँ, तो कबीरचौराके सरकारी अस्पतालमं उपचार कराते 
चार मास व्यतीत हो गये | “रोग बढ़ता ही गया; ज्यों उपचार 
किया |? प्रधान चिकित्सकने एक दिन मुझसे कहा कि “तुम 
कहीं और जाकर दवा कराओ । तुम्हारे रोगकी दवा मेरे पास 
नहीं है p अनुनय-बिनय करनेपर कुछ दिन और अस्पतालमे 
रहनेक्री अनुमति मिल गयी । मैंने नियम वना लिया । मै प्रति- 
दिन भगवान. विश्वनाथजीकी भव्य आरतीमं सायंकाल 
उपस्थित होकर आत्मिक आनन्द-लाभ करने लगा | एक 
दिन अस्पतालको लौट रहा था । कचौड़ी गळीमें धामिक 
पुतकोंकी दूकानपर दो महात्मा शानचर्चामे तल्लीन थे | कुछ 
श्रोता एकत्र थे। मैं भी वहाँ रुक गया। ज्ञानचचोका 
विषय था-- 
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अनन्याश्चिन्तयम्तो मां ये जनाः पर्युंपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहास्यहस ॥ 


[ जो अक्त अनन्यभावसे परमेश्वरक्रा चिन्तन करते 
हुए, भजते हैं; उन निष्कामी भक्तोंका योगक्षेम ( भगवत्याति- 
का सुयोग एबं भगवत्माततिके साधर्नोकी रक्षाका उपाय ) 
भगवान्‌ स्वयं वहन करते हैं| ] प्रेमपूर्वक उनकी बात 
सुन रहा था। एक महात्माजीने मेरे गलेकी पट्टीकी ओर 
संकेत करते हुए पूछा, AN | यह क्या है D मैंने कहा--- 
“नासूर ! असाध्य रोग DD मेरे खरमें निराशाकी गन्ध पाकर 
महात्मा रामवावाजीने सान्त्रना देते हुए कहा--्वैय 
धारण करो) गीताका अध्ययन और मनन करो | जिस दिन 
सम्पूर्ण गीता तुम्हें कण्ठाग्र हो जायगी, उसी दिन तुम्हारा 
रोग नष्ट हो जायगा |? पूज्यचरण ीरामवाधाजीने ही श्री- 
मद्भगवद्गीताकी एक पुरानी प्रति मुझे दी । पिताजीकी 
Sr “गीता? ओर “रामचरितमानसः्पर मेरा पहुळेसे ही 
अटल विश्वास हो गया था | डेढ़ महीनेमें पूरी गीता मैंने 
कण्ठस्थ कर ली | 

एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथजीके आरती-समारोहमें 
सलेमगढ-( देवरिया ) नरेश ( श्रीअमरेश्वरीप्रसादजी ) 
और राजज्योतिषी de जगदेवजी शर्मा मिले | मेरी दयनीय 
दशापर सहानुभूति दिखाते हुए बोले---पटना चलो) वहाँ 
मेडिकल कालेजमं घावका उपचार हो जायगा |? उक्त दोनों 
सजनोंकी कृपासे मैंने राज्यसे चार रुपये मासिक छात्रवृत्ति 
प्रास करके किसी प्रकार मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की । कुछ 
संस्कृत भी पढ़ी थी | इसी अल्प शिक्षाके आधारपर मैंने 
गीताके ७०० इलोक कण्ठस्थ करनेम॑ सफलता प्राप्त की | 
अस्तु-- 

में पटना मेडिकल कालेजमं भरती हुआ | एक मासमं 
घाव अच्छा हुआ | घर आया । दुःखद परिस्थितिमें पड़ने- 
के कारण गीताका अभ्यास छूट गया । एक nm 
पश्चात्‌ गलेका घाव विकृत हो गया | पीड़ा बढ़ने लगी | 
एक उाक्टरने कहा--केसर है |! गाँव-घरके लोग चिन्तित 
हुए | जीवनकी आशा क्षीण हो गयी। गॉवके एक संत 


( बाबा बिहारीजी ) जो मेरे गीताभ्मासपर बड़े! प्रसन्न थे, 
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यह जानकर उदास हो गये कि सब व्याधियांको निर्मूल 
करनेवाली गीता-संजीवनीका मेरेद्वारा सदुपयोग न हो सका | 
उनके आज्ञानुसार मैने अघ्रटनघटनापटीयसी भगबती 
गीताको नमस्कार किया | आश्रमसे एक ध्वनि सुनायी पड़ी--- 
Mg हरि इपा Re नहि संता) 
अल्प-प्रयासद्व!रा मेने एक मासमें अध्याय-इलोक-संख्या- 
सहित सम्पूर्ण गीता हृदयंगम कर ली । गीताध्ययनका 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव मेरे जीवनपर पड़ा | धाव बिल्कुल 
अच्छा हो गया | भोतिक जीवन आध्यात्मिकताकी ओर 
उन्मुख हुआ | मनमें सत्संगकी भावना जाग्रत्‌ हुई | एक दिन 
नमं विचार उठा; में गोताके विद्वान पूज्यपाद श्रीराघवदास- 
जी परमहंसकी सेवामें उपस्थित हुआ | मेरी गीता-विषयक 
जानकारीसे संतुष्ट होकर उन्होंने मुझे शिष्य बनाया | उनकी 
प्रेरणासे में सं. १९९४ ( सन्‌ १९३८ ) में ‹भ्रीगीता-परीक्षा- 
समितिः? बरहजकी उत्तमा ( प्रथम खण्ड ) परीक्षामें 
सम्मिलित हुआ | प्रथम श्रेणी प्राप्त करनेके उपलक्ष्यमें 
इक्कीस रुपये पुरस्कार मिले | (mao २३ ) | तसश्चात्‌ 
Wo १९९५ d मेने “भारतीय-धर्म-संघ-परीक्षा-सम्मेलन? 
बरहजकी उत्तमा परीक्षा इक्यावन रुपये पुरस्कारके साथ 
उत्तीण को | ( क्रम-सं० ú ) | 
a परमहंसजीद्वारा प्रयुक्त ध्यतोथ्भ्युदयनिःश्रेयस- 
US धमं DRM TARRAT बलहीनेन भ्यः, शरीरमाद्यं 
Wg ' V आदि सिद्धान्त-वाक्योंका मेरे हृदयपर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा; फलतः भौतिक और आध्यात्मिक 
विकासके दोनों पहओंके सामज्ञस्यविधानगे ही मैने जीवन- 
भत PN. अनुभव किया | पुरस्कारके धनका सदुपयोग 
pm और (साहित्यरत्न? परीक्षा उत्तीर्ण करनेके 
 _ सन्‌ १९४१ में मकर-संक्रान्तिके अवसरपर श्रीपरमहंस- 
जीके साथ में प्रयाग गया | वहाँ (हिंदी-साहित्य-सम्मेलन? 
प्रयागके परीक्षा-मन्त्री ( श्रीदयाइं S 
( श्रीदयाशंकर दुवे ) से सम्पर्क होनेपर 
ना काम करने लगा | १९४२ का आन्दोलन 
पक: ROT सहरका कुर्ता, व्यय | Ru) प्रेरणासे खहरका कुर्ता, 
१. जिस साधनद्वारा उन्नतिके 
xir Y रि sem 
२. ferie व्यक्तियोंद्वारा आलाकी प्राप्ति नहीं होती । 
` है. सथमत: शरीर ही q करनेका मुख्य साधन है । 
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धोती) टोपी पहनने लगा था | इसी वेषमें एक दिन स्टेशन 
पर घूम रहा था | एक अंग्रेज सैनिकने ठोकर ~ 
सिरसे टोपी उतार ली, उसे QU कुचल हिना डि a 
ES जमाते हुए मुझे लखनऊ जानेवाली गाड़ीके MES 
कक्षमं बठा लिया | गाड़ी चल दी | मैं विवश 9T. | 33 
नाना मकारका कष्ट दिया गया | एक सेनिकने मेरे i9 
छोटीसी पुस्तक देखकर कहा--- “यह क्या E? x 
सुनाओ |? मैंने ग्यारहवें अध्यायके १५ से ५० ख 
सखर-पाठ उन्हे SET] ARAR उन छोगोंने सुना | 
किसी-किसीने अर्थ पूछा | मैं लखनऊ पहुँच गया । सेना- 
ध्यक्ष भी गीतापाठ सुनकर प्रभावित हुआ । मुझे छावनीपर 
ले गया | एक सेनिकके साथ लालबाग हाई-स्कूलके लेडी 
म्रिसिपलके पास मुझको भेजा । उन्होंने हिंदी अध्यापकके 
रूपम मेरी नियुक्ति कर ली । अवकाशके समय वे मुझसे 
die इलोक सुनर्ती एवं अर्थ समझती थीं। उनकी प्रेरणासे 
na लेकर एम्‌० ए० तथा बी० एड परीक्षाएँ 

सन्‌ १९५८ में मेंने ध्यख्शी-ताछाव इण्टर कालेज? 
हिँदी-चिमागका अध्यक्षपद ग्रहण किया । नेमिषारण्यके 
भारत-विख्यात संत पूज्यपाद श्रीनारदानन्दजीकी सत्मेरणासे 
विद्यालयकी प्रतिदिनकी . प्रार्थना-सभामें गीतापर प्रवचन 
होता है | विद्याल्यका वातावरण गीतामय है | समय-समय- 
R अखण्ड गीता-रामायण-पाठकी व्यवस्था भी होती है | 


PRA गीतोपासनाका प्रत्यक्ष लाभ इहलौकिक एवं पारलौकिक 
कै रुपमें मेरे जीवनपर घटित हुआ | तद्विषयक 
खानुभव जनता-जनाद॑नकी Sari उपस्थित करता हूँ--- 


इहलोकिक लाभ 
( भौतिक ) 


१-गीता मानवमात्रमें भावात्मक एकतापर बल देती 


हे; क्रियात्मक एकतापर नहीं , इस नीतिका संकेत मुझे अ० 


५ इलोक १८ में मिला । यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है 
कि--।विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमेंः गौ; हाथी, कुत्ते और 
चाण्डालमें समभावसे देखनेवाले ही सच्चे पण्डित हैं |! 
| साम्यवादियोके मतानुसार यहाँ समभावका अर्थ ‹समवर्तन? 
नहीं) वरं उक्त नीतिके अनुसार “समदरांन? है | ) यम UMANE 


Y wai me NT j EL 
सदा कुर्यात्‌ क्रिंगाद्वेतं न sñ 
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क गीतोपासलाक प्रभाव # 


२-गीतो क्त भगवद्वाक्योंपर भद्धा रखकर. अपने जीवन- 
को लोकसंग्रहार्थ कर्मोंके पारनमें छगा देना सृष्टिचक्त- 
संचालनका हेतु है। इसील्यि भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा है 
कि 'छोकसंग्रद'को देखता हुआ भी हे अर्जुन | तू कर्म 
कर | उक्त तथ्य हमारे इहलोकिक जीवनको आदर्शोन्मुख 
करता है | 

३-गीताके सतत अध्ययन, मनन और निदिष्यासनके 
फलस्वरूप मैंने समस्त आधि-व्याधियोपर विजय प्राप्त की | 
मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अच्युत मगवानके नामस्मरण- 
रूपी औषधके सेवन करनेसे सभी रोग नष्ट हो जाते है | 


४-गीताध्ययनके फलस्वरूप में कुसंगतिसे और व्यर्थके 
वार्तालापसे वच गया | 

५-गीताध्ययनके द्वारा मुझे जनता-जनादनकी सेवा 
करनेका सुअवसर मिला, वक्तृत्व-शक्ति मिली | 


६-गीताका सार्वभौम सिद्धान्त है--'समन्वयवाद! | 
ञान, कर्म ओर भक्तिके समन्वयकी चेष्टा हमें गीतामें सर्वत्र 


क्षित होती है | 
पारलोकिक लाभ 
( आध्यात्मिक ) 
१-कमके प्रवाहमें पड़े हुए मानवमात्रके आत्मिक 
कस्याण-हेठु भगवानकी आज्ञा है कि “कर्म करनेमें ही मनुष्य- 


५, “अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । 
६. (कल्याण! मानवता-अंक पृष्ठ ५३० । 





की गति ( अधिकार ) हो; sena नहीं। कर्मफल्में 
आसक्ति न हो | कर्म न करनेकी प्रव्धत्ति भी मनुष्यमें नहीं 
होनी चाहिये | कर्मफलत्याग मोक्षप्रातिका साधन हैं | 


२-भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनेको सब प्रकारकी विद्याओंमें 
“अध्यात्म-विद्या? बतलाया है* | यदि हम संत भ्रीविनोवाजीके 
अनुसार यह मान v कि “यह अपार सृष्टि मानो इश्वरकी 
पुरक है; यहाँ सुन्दर वर्णोमे परमेश्वर सर्बत्र लिखा हुआ 
है तो इस ज्ञानके द्वारा हम निश्चय ही ईश्वरको प्राप्त कर 
सकते हैं | 


३-भारतीय द्शनकी दृष्टिमे आध्यात्मिकता ही जीवन- 
का सत्य है, ध्येय है | उन्नीसर्वी शताब्दीके अन्तिम चरणमें 
स्वामी विवेकानन्दने कहा था “यदि कोई आध्यात्मिक आधार 
न मिला तो भौतिकवादी सभ्यता चूर-चूर हो जायगी P 
ये विचार हमें 'अध्यात्मःकी ओर प्रेरित करते हैं । 

४-गीताप्रवचन करनेका अवसर मिला जो अध्यात्म 
साधनाका माध्यम है | 

५-शीतोक्त भगवदाज्ञाके अनुसार मनको वराम करनेकी 
प्रेरणा मिली | संयत मन मोक्षका हेतु हैँ | 

६-सात्विक ज्ञानकी आधारःशिलापर मानवमात्रमें 
एक ही आत्मतत्त्व देखनेकी प्रेरणा गीतासे मिलती है जो 
मोक्षका साधन है | 





करक 1९७०७७७ ०० —— 
१. लोकसंग्रहमेवापि संपई्यन्कतुमहेसि । (३।२०) 
२. अच्युतानन्तगोविन्दनामोचारणमेषजात्‌ । qa सकला रोगा: सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ( Were) 
३, कपेण्येवाधिकाररते मा g कदाचन । मा कमंफल्हेतुभूमी ते सज्नोष्स्वकर्मणि॥। (२।४६) 
४. कमेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्म॒वन्धविनिमुक्ता: पदं "eeu mu (a! ५१ ) 
( १०।३२) 


७. कम्प्लीट वक्सं ऑव स्वामी विवेकानन्द? भाग ३ Vo १५९ | 





८.मन एब मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । चित्ते चरति संसारो निश्चले योग उच्यते ॥ 
( महाभारत, शान्ति० १६०।६ ) 


°, SERIE JA - शावमव्ययमीक्षते । अविभक्त विभक्तेपु तज्शानं AR सात्विकम॥ z FS 
: (गीता १८ २०) 
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x 4 | IR नगर बहुत अधिक बड़ा 
पछ दो तरफ जाती है | मेन c. 
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उपासनासे मनःकामनाकी आश्चर्यजनक प्रति 


x गोविन्द परमातत्द्‌ सातत्द समुपास्महे # 








C 
— asa 


[ एक सच्ची घटता ] 
( ढेखक--भ्रीहरिह्दरप्रसादजी अठघरा ) 


he 


इसी qu जून मासके “कल्याण” से यह जानकर 
fs अगळे वर्ष इसका विशेषाङ्क ‹उपासना-अङ्क’ होगा, बड़ी 
गसन्नता हुई | मेरे जीवनमें यदा-कदा ऐसे अवसर भी आये 
हैं जब 'भगवद्‌-आराधनाश्प अपनी धारणा और भी 
दृढ़ हुई. है | उसीका एक उदाहरण 'कल्याण'के प्रेमी 
पाठकोंके लिये प्रस्तुत है | 
“उपासन? शब्दका अथ सीधा-सादा होता हे---परिचर्या, 
"IRIS पूजा, अचना) जिसे अंग्रेजीमे Worship 
कहते d विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासनापद्धतियोँ विभिन्न 
9 जिन्हें पाठक इसी उपासना-अङ्कमे अन्यत्र अनेक विद्वानों- 
द्वारा लिखित निबन्धोंको पढ़ेंगे | प्रस्तुत लेखका विषय 
मात्र सच्ची भावनासे प्रभुमें VEZ विश्वाससे आराधना 
TA प्रत्यक्ष पळसे है | घटना प्रायः कुछ qq पूर्वकी 
| WU मरे मनमें वह सदैव इस प्रकार विद्यमान है, 
लगता हे अभी-अभीकी बात है | 
उस समय में ब्रिहारप्रान्तवे 
व्यवसायी 2d qui कार्य 
ममं काय करता 


था | GH दो भागीदार थे 
गिर P ` अतिरिक्त रि अ i दा न्तम्‌ š z 
rd Ik ferar कोडरमा) 


राजपूताना एवं मद्रासका शाखा-व्यवस्थापक (त्रांच मैनेजर ) 
SS समय मेरा कार्यक्षेत्र निलोर जिलेके Sex नगरमें 
चालान करता था | 
एक वार जव में कार्य 
Boro गयवशात्‌ कोडरमा 
ORUST मुझसे कहा कि “उनके द्वितय z 
: भ्रीपरमेश्वरप्रसाद भदानी, जो शिक्षा सातकर बनारससे लोरे 
° कारवारका अनुभव प्राप्त xs 
मद्रास जायें ओर वे मेरे साथ 
QUIS साथ रहकर अभ्रक-खरीद मं 
अनुभव प्राप्त करें P qe, मुझे इसमें "uc PA 


e t " दोनों व्यक्तियोने मद्रासके ल्यि प्रथा 
"HT एव दो दिन पश्चात्‌ अपने कार्याळ्यमें ger ds 


; नहीं हे यहाँते 
T दाश्न--मद्रास-कलकत्ता 


जिपती 


एव ब्रांच छाइन--कालहस्ती-जिपती | इसलिये यात्रियोका 
यहाँ पर्यास आवागमन होता रहता है | शहरके एक di 

जिसे SRI फील्ड? कहते हैं-.किरायेकी एक कोठी थी, 
जिसमें हमलोगोंका आवास एवं व्यवसाय दोनों था | 
कम्पनीकी नयी मोटरकार भी थी। दो-तीन कर्मचा | 
भी रहते ही थे | 


जलवायु तो दक्षिण भारतका अच्छा था t 
अभ्रककी खानें जिन स्थानोंमें हैं, उधर कुछ Am 
शिकायत रहती थी | sta: हमलोग जब भी कहीं खानपर 
जाते; जेसा प्रायः जानेका मौका होता था--तो कच्चा पानी 
पीनेसे परहेज ही करते थे | चाय काफी तो बराबर उपलब्ध 
हो ही जाता था और उससे कोई हानि नहीं होती थी। 
मने अपने सहयोगीको सना कर दिया था कि उन्हें 
MAR बरावर उवला जल ही पीना चाहिये, कच्चा पानी 
कभी नहीं पीना है p परंतु उन्हें उबला जल erc 
कारण पसंद नहीं आता और यदा-कदा वे कच्चा पानी 
पी लेते थे | वाळक तो नहीं थे और उम्र चढती जवानीकी 
थी। अतएव उन्होंने मेरी वातपर बहुत ध्यान नहीं दिया | 
खैर, होनी होकर रही और खानसे वापस आनेपर एक 
दिन बाद ही उन्हे बहुत तेज बुखार आ गया--ळामग 
१०४-१ प्‌ डिग्री तक्र । तुरंत अस्पतालके असिस्टेंट 
विवि सर्जन बुलाये गये | औषधोपचार आरम्भ हुआ | 
तीन-चार दिनोंमें मलेरिया बुखार उतर गया । परंतु 
डाक्टरने परामश दिया कि ओषधिका सेबन एक सप्ताह | 
नियमित रूपसे चलना चाहिये एवं भोजनमें eque रदे । 
पाठक जानते Š बुखारकी ऐलोपैथिक ओषधियाँ प्रायः 
WERT ही नहीं, वरं कडु होती हैं। ओर मेरे साथी जरा 
स्वतन्त्र re थे । उन्होंने डाक्टरके आदेशानुसार 
ओषधि-सेबन जारी न खखा और कुछ खान-पानमें भी 
ii की | परिणामस्वरूप वे पुनः रोगी हो गये | 
CANA कारण अनपच भी हो गया | अबकी वार पहलेसे 
गी अधिक भीषणरूपसे उल्टी और कई उपद्रवोके साथ 
रोगका आक्रमण हुआ | फिर डाक्टर आये, वैध शये 
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qag S आये | नगरमें जितने गुणीजन थे 
प्रावः सभी sem गये । तीन बजे दिनसे लेकर रात्रि 
नौ बजे तक यथासाध्य संभी उपचार हुए | पर परिणाम 
शूल्य-सा रहा) निराशा बढ़ती गयी और श्रीपरमेश्वरप्रसाद- 
के शरीरमें इतनी शक्ति भी शेष नहीं रही कि वे कुछ बोल 
सकें; करवट लेना या कुछ ओर वात करना तो असम्भव 


. था | प्रायः सव सान्त्वना देनेवाले ही चारों ओर थे 


कुछ उपाय नहीं चल रहा था। में अपनी हालत क्या 
लिखू । मेरे तो होश ss गये थे | अपने देश-परिवार- 
बन्धुसे दूर १०-५ मील नहीं; पूरे १३०० मील करोड़पति 
मालिकके पुत्रकी, जिन्हें मेरे साथ काम सीखनेको भेजा 
गया था; यह बुरी स्थिति |उसके अपने माता-पिता, भाई-वन्धु 

हाँ कोई नहीं | लगभग दस बजे रात्रिको में इतना निराश 
हुआ कि अब सोच ही नहीं पाता था कि क्‍या करू | अन्तमं 
अपनी आदतके अनुसार मैंने अपने साथिर्योको रोगीके समीप 
सेवाके लिये छोड़ा | में एक छोटी कोठरीमें जा आतं-हृदय 
ओर कातर-स्वरसे मन-ही-मन अन्‍्तर्यामी प्रभु परमात्माका ध्यान 
करके प्रार्थना करने लगा--'हे दीनवन्धु | अशरणशरण ! 
अब केवळ तुम्हारे सिवा अपना यहाँ और कौन 
है ? हे नाथ | अबकी दया करो, जन्मभरके इस कलंकसे 
छुटकारा दिलाओ।? जहाँतक मुझसे बन पड़ा, सच्चे हृदयसे 
सहज स्वाभाविक करुणाभरे शब्दास सेने अपार शक्तिशाली 
ईश्वरसे अनुनय-विनय किया | प्रायः आधा घंटे बाद 
मैंने अन्तर्मनमें एक शक्तिका अनुभव किया और मेंने 
ड्राइवरको आदेश दिया कि “qd बचाते हुए-- 
जितनी शीघ्रतासे हो सके, निल्ळोरसे ( जो वदसे प्रायः २२ 
मील दूर था ) सिविल सर्जनको लेकर आओ---फींस चाहे 
जितनी ळो; और एक अत्यावश्यक तार श्रीछट ठूरामजीको 
कोडरमा भेजा; जिसमें qaq बीमारीकी हालत लिख दी 
थी | ये दोनों कार्य रात्रिके ११ बजे किये गये | हमलोग 
रोगीके पास प्रभुका स्मरण करते हुए बेठे थे | जब मुंह खुलता 
तो दो-चार बूँद ओपधि दे देते | श्रासकी प्रगति केवल 
चाळू थी। मिनट-मिनट करके तीन बजे और सामने फाटकप्र 
कार आकर रुकी | सिविल सर्जन साहेब) जो उसी प्रान्तके 
नायडु जातिके थे एक छोटी एटेचीके साथ बड़ा बक्सा भी 
दवाका साथ लेते आये D पधारे | उन्होंने रोगीकी परीक्षा 
की और वे कुछ चिन्तित होकर कुसींपर बेठे। असिस्टेन्ट 





करनेपर शीघ्रतासे एक इंजेक्शन लगाया एवं एक हाथमें 
घड़ीकी सेकिंडकी सुईको देखते हुए दूसरे हाथसे स्थेथिस- 
कोपकी नळी रोगीके छातीपर रखकर प्रायः तीन-चार 
मिनटतक्क अनुभव प्राप्त करते रहे | पाँच मिनटके वाद 
डाक्टरॉके चेहरेपर आशाकी रेखाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होने 
लगीं ओर वे बोळे ( Now he is out of danger ) 
--अवये खतरेसे खाली Š |! यानी अव चिन्ताकी कोई बात 
नहीं है । इसके उपरान्त और भी एक इंजेक्शन लगाकर 
वादकी दवाका विवरण असिस्टेन्ट सेनको देकर वे प्रायः 
५ बजे प्रातःकाल वापस लोट गये | 


अव जरा कोडरमाकी बात पढ़िये | हमने जो तार रातके 
११ बजे गुडुरसे भेजा, वह तार झुमरीतिलेया पोस्ट 
आफिंससे श्रीछट्ठूरामजीको एक बजे रान्रिमें मिल गया-- 
ओर अपने प्रिय पुत्रके स्वास्थ्यकी हालत जानकर वे उसी 
क्षण कुछ आवश्यक सामान लेकर एक नोकरके साथ रात्रिमें 
ही २-२।| बजेवाली द्रेनसे गुडुरके लिये रवाना हो गये | 
अगले दिन जब रोगी रोगमुक्तिकी ओर बढ़ रहां था; 


` परंतु कमजोरी वेसी ही बनी हुई थी, स्वयं करवट लेना 


बहुत कठिन था? पथ्य तो दो दिन तक कुछ दिया ही नहीं 


था | केवल डिस्टील्ड वाटरमें कुछ ग्छकोज दिया जाता 
था | वही एकमात्र आधार था । दिनके करीब ११ बजे 


हमें तारद्वारा सूचना मिली कि “छट ठूराम बाबू Ug 
लिये प्रस्थान कर चुके हैं और में रोगीकी हालत दिनमें दो 
वार तारद्वारा सूचित करता रहूँ |? 

दो दिन बाद थीछट्ठूरामजी ux पहुँचे ओर अपने 
पुत्रको रोगसे छुटकारा पाते देखकर उन्हें जो प्रसन्नता 


. हुई, वह वर्णनातीत है | में भी ईश्वरकी अनुकम्पाका अनुभव 


करके बड़ा ही हर्षित था कि इंश्ररने मुझे जन्म-जन्मकें 
लिये कलङ्कसे बचा ल्या । आज भी जब्र वह घटना याद 
आती है तो भगवानके प्रति श्रद्धासे मेरा हृदय भर जाता 
और मस्तक झुक जाता दै तथा आंखोसे HD] gem 
पड़ते हैं | : 

अन्तमें, में इतना ही अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ कि 
पूर्ण श्रद्धा एवं सच्चे मनसे की हुई उपासना--परिचर्या; 
आराधना; पूजा, प्रार्थना अथवा अर्चना कभी भी निष्फळ 
नहीं जाती, वरं इसका प्रत्यक्ष फळ अवश्य प्राप्त होता दे--- 
इसमें किश्विन्मात्न भी संदेह नहीं है | 


RR Te st mmn 
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जातें लाग न छुधा पिपासा । अतुलित बल तन तेज प्रकासा ॥ 
( लेखक एवं प्रेषक--थीसदाशिवजी जोशी ) 


गोखामी तुळसीदासजीने रामचरितमानसमें कहा है 
कि महर्षि विश्वामित्र जब भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मणको 
अपने यशक्री रक्षाके निमित्त अयोध्यासे वनमें लिवा ले 
गये तो वहाँ आश्रममें ताड़का-वधके उपरान्त quf 
भगवानकी अनेक प्रकारकी विद्याएँ प्रदान कीं) जो पहले 
उन्होंने अपने तपोबल्से अजित की थीं | ये सब विद्याएँ 
मन्त्ररूप थीं ओर अधिकतर उनका प्रयोग विविध en 
चलानेमें किया जाता था। इनमेंसे एक विद्या वह थी, 
जिसके अभ्याससे साधकको भूख और प्यासकी निवृत्ति 
होकर महान्‌ बल्की प्राप्ति होती Š | इस विद्या या 
मन्त्रको बढा-अतिबला-मन्त्रके नामसे कहते हैं | इस 
VETERI प्रभाव बताते हुए महर्षि विश्वामित्रने भगवान 
भ्रीरामसे इस प्रकार निवेदन किया | 


AN राम | बळा-अतिबला नामसे प्रसिद्ध इस ue. 


समुदायको ग्रहण करो | इसके प्रभावसे तुम्हे कभी श्रमका 
अनुभव नहीं होगा, ज्वर इत्यादि नहीं होगा और तुम्हारे 
रूपमें किसी प्रकारका विकार या उलट-फेर नहीं होने 


पायेगा । 

“सोते समय अथवा असावधानीकी अवस्थामं भी 
राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे । इस 
NUT बाहुबछमे तुम्हारी समता करनेवाला कोई न होगा । 

“नरश्रेष्ठ राम | बला-अतिबलाके अम्याससे तुम्हें भूख- 
प्यासका भी कष्ट नहीं होगा | अतः रघुकुलकी आनन्दित 


करनेवाले राम | तुम सम्पूर्ण जगतकी 
दोनों विद्याओको ग्रहण करो | B v 





“इन दोनों विद्याओंके अध्ययन कर लेनेपर इस 
भूतलपर तुम्हारे यशका विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएँ 
ब्रह्माजीकी तेजखिनी पुत्रियाँ हैं । ककुत्स्थनन्दन | Ns 
इन दोनोंको तुम्हें देनेका विचार किया है | राजकुमार | 
तुम्ही इनके योग्य पात्र हो । मैंने तपोबळसे इनका अर्जन 
किया है; अतः मेरी तपस्यासे परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे 
लिये बहुरूपिणी होंगी--अनेक प्रकारके फळ प्रदान करेंगी | 

तदनन्तर श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गये, उनका 
मुखकमल प्रसन्नतासे खिळ उठा। उन्होंने महर्षिसे चे 
दोनों विद्या ग्रहण कीं | विद्यासे सम्पन्न होकर पराक्रमी 
श्रीराम सहस्रौ किरणोंसे युक्त शारत्कालीन भगवान्‌ सूर्यके 
समान शोभा पाने छगे ( बा० रा० बालकाण्ड सगं २२) 

सौभाग्यसे. उपर्युक्त मन्त्र हमें अभी भी cnn 
उपनिषद्‌ःमें उपलब्ध है | इस मन्त्रके ऋषि fuz पुरुष 
हैं । छन्द गायत्री और देवता भी गायत्री Š | अकार 
बीज है; उकार शक्ति है और मकार कीलक है। क्षुधा 
आदिके निवारणके लिये इसका विनियोग Es | इसका ध्यान 
इस प्रकार है 


अस्तकरतछाऽऽङ्रो सर्वसंजीवनाक्य 
अघहरणसुदक्षो वेदसारे सयूखेः । 

प्रणवसयविकारी भास्कराऽऽकारदेहौ 
सततमचुभचेऽहं तौ बळाऽतिबलान्तो ut 

मूळ मन्त्र; गुरुद्वारा ही दीक्षारूपमें दिये जानेका 


विधान है; अंतः उसे यहाँ प्रकाशित करना उचित नहीं 
जान पड़ता | 


* 
इस प्रकार करे-...(उँ० sl हृदयाय नमः, ॐ gi शिरसे स्वाहा, ॐ zt रिखाय 


VW, 9^ छी कवचाय pu. ॐ ही नेत्रत्रयाय बौषट्‌, ॐ छी अस्त्राय फट ।? 


T ध्यानका अथं है--जिनके करतल 
चार R सुदक्ष Š तथा वेदोंके सारस्वरूप 


[ बहा-अतिबळा fiers afur 
| TE हीं बळे महादेवि हीं महावले कीं 
Tami बे सवंधुदरभमोपनाशिनि धीमहि धियो यो 


यहां पढ़कर नहीं । 


A आदर हो रहे हैं, जो सब प्रकारकी संजीवनी शक्तियोंसे, सम्पन्न है, S 
किरणात्मक C प्रणवरूप विकारवाठे I सूयंनारायणके सुदी 

हॅ--उन वला और अतिबला विद्याओंके अधिष्ठात-देवताओंबो मै निरन्तर अनुभव Porm NDS 

देवताके मन्त्र है-.. 

चतुविधपुरुषाथ सिद्धिप्रदे तत्सवितुवरदात्मिके हीं बरेण्यं भगो देवस्य वरदात्मिके अतिबले 

ya sies sit जाते EK UE 

REUS ARER मन्त्रा प्रयोग ge गुरे छारा hme 


नुभव करता हूँ ।? 


या प्रचोदयादात्मिके प्रणवशिरस्कात्मिके हुं फट स्वाहा l” 
परम मस्त्र प्राप्त करनेके अनन्तर ही करना चाहिये । केवल 
क 


srr 
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. अस्तुत ere II 
( १ 


भगवान्‌ धन्वन्तरिजीके बचन हैं-.. 


अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ | 
नञ्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं बदास्यहम्‌ ॥ 


1 “अच्छुत; अनन्त) गोविन्द--इन नामोंके उच्चारणरूप 
औषधसे सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य-सत्य कह 
रहा हूँ |! 

(3) 


श्रीमहादेवजीने पार्वतीजीके अनुनयपर उन्हे भगवानके 
segna अवतारोंका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाया | इसी 
प्रसङ्गमं उन्होंने पाव॑तीको समुद्रमन्थनकी कथा 
भगवान्‌ विष्णुकी नाममहिमाका प्रकाशन इस प्रकार 
किया---“ुछु एकादशी तिथिको समुद्रका मन्थन आरम्भ 
SUI उस समय wu प्रादुर्भावकी अमिलाषा रखते 
हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और सुनिबरोंने भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका 
ध्यान और पूजन किया। उस मुहूर्तमें सबसे पहले कालकूट 
नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ जो बहुत बड़े पिण्डके 
STH था | वह प्रल्यकालीन अग्निके समान अत्यन्त भयंकर 
जान पड़ता था । उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव 
भयसे पीडित हो भागने लगे | यह देख मैंने उन सबको 
रोककर कहा--'देवताओ | इस विघसे भय न करो | इस 
कालकूट नामक महान्‌ विषको में अभी अपना आहार बना 


# 'इरि। शरणम्‌? genug चमत्कार š 


Ta और गोविन्द-नामकी महिमाका वर्ण E 


सुनाते हुए . 





_ AR ^ 





लगा Ü मेरी बात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता मेरे 
चरणीम पड़ गये और agag कहकर मेरी स्तुति करने 
लगे | उधर भेघके समान काले रंगवाले उस महाभयानक 
विपको पकट हुआ देख, मैंने एकाग्रचित्तसे अपने 
e NS भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया और 
उ नामरूपी महामन्त्रका भक्तिपूर्वक जप 
उस भयंकर विषको पी लिया | सर्वव्यापी Pul तीन 
नामोके प्रमावसे उस लोकसंहारक विषको मैंने अनायास ही 
पचा छ्या |”? उन्होंने आगे कहा--- 
अच्युतानन्तगोविन्द इति नामत्रयं हरे: । 
यो जपेत्मयतो भक्त्या अणबाद्य नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
तस्य॒ aga नास्ति विषरोगाग्निज महत्‌ । 
नामत्रयसहामन्त्रं जपेद्‌ यः प्रयतात्मवान्‌ ॥ 
merga चापि तस्य नास्ति किमन्यतः ॥ 

( पद्मपुराण, उत्तर० 3331 १९-२१, कलकत्ता मोरःसंस्करण ) 
` “अच्युत, अनन्त और गोविन्द--ये हरिके तीन नाम 
< | जो एकाग्रचित्त हो इनके आदिमें प्रणव? और अन्तमें 
"नमः? ( ॐ अच्युताय नमः? ॐ अनन्ताय नसः? डॉ 
गोविन्दाय नमः? इस cd ) भक्तिपूर्वक जप करता दै 
उसे विष, रोग और अग्निसे होनेवाली मृत्युका भय नहीं प्रात 
होता । जो इस तीन नामरूपी महामन्त्रका एकाग्रतापूर्वक 
जप करता है, उसे काल और Hem भी भय नहीं होता; 
फिर quit भय होनेकी बात ही क्या है |? 


"पके 

'हरि! शरणम!--मन्त्रका चमत्कार 
; द्रि नारदजीने सनकादि मुनियोसे कहा--५आप देखनेमें पाँच-पाँच वर्षके sme जान पड़ते हैं, 
किंतु हैं पूर्वजोके भी पूर्वज | आपलोग सदा बैकुण्ठवाममें निवास करते हैं, निरन्तर हरिकीर्तनमें तसर और 
भगवान्‌के ळीलामृतका रसाखादन करते हुए सदा उसीमें उन्मत्त रहते है एवं एकमात्र श्रीहरिकी कथा ही 
आपके जीबनका आधार है | आपके सुखमें सदा-सर्वदा 'हरि! शरणम्‌! वाक्य ( मन्त्र ) रहता है, इसीसे 
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| कालप्रेरित बरद्धावस्था ( कोई भी आधिःव्याधि, शारीरिक-मानसिक पीड़ा ) आपको कभी बाधा नहीं पहुँचाती-- 
हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः । अत; कालूसमादिश जरा युष्मान्न बाधते ॥ 


( भागबतमाहात्म्य Q | ४८ ) 
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उपासनाकी आवश्यकता 


“उपासनाः शब्द उप-उपसर्गपूर्वक आस उपवेशने धावुसे 
बना है; जिसका अर्थ है--पास होना; पास dedb अत्यन्त 
समीपता होना | प्राणी-जगतपर दृश्पित करनेसे यद ज्ञात 
होता है कि चीटीते लेकर हस्तिपर्यन्त छोटे-से-छोटे और 
बढ़े-से-बड़े जीबधारीमें उपासनाकी प्रवृत्ति पायी जाती है | जब 
हम किसी भी प्राणीको कष्टमें देखते 6 तत्र बह उससे 
छुट्कारा पनेके हेतु. अपनेसे बडे ओर शक्तिशालीकी सहायता 
लेनेके लिये उसकी शरणमें जानेको उत्सुक ओर उद्यत होता 
हे । हिंदी साहित्यमें रीतिकालीम प्रसिद्ध कवि भीविहारीलाल- 
जीने इसका कितना उत्तम दिग्दर्शन कराया E ग्रीष्मः 
ऋतुसे सताये हुए सर्प, मोर, मृग ओर सिंह स्वभावसे 
एक दूसरेके वैरी हैं; परंतु उप्णकालमें उसे भुलाकर वे एक 
हो गये हैं और उन्होंने संसारको तपोवन बना दिया है-- 

कहराने एकत वसत अहि, मयुर, सुग, वाच । 

जगत तपोत्रन सो D दीर्घ दाघ निदाघ ॥ 

अर्थात्‌ सर्प भक्ष्य हे मयूरका, जो ग्रीष्मतापसे सताया 
हुआ मोरके dum नोचे, जो अत्यन्त गरमीसे ठंड लेनेको 
der फेळाये हैं; आकर de गया दै | मृग भक्ष्य हे सिंहका) 
सिंह गरमीसे सताया व्याकुल wan अपनी माँदमें पड़ा 
है, हिरन गरमीसे घवराकर कहीं शान्तिका स्थान न पाकर 
सिंहकी माँदर्म शरण ले रहा है और मक्ष्य-भश्क दोनों केसे 
आरामसे रह रहें ë | विहारीकी यह उक्ति उपासनाका 
वड़ा सुन्दर प्राकृतिक उदाहरण उपस्थित करती है | इस 
प्रकार इम प्रतिदिनके व्यवहारमें देखते हैं कि कोई भी 
जीव, जो गरमीसे सताया हुआ है, शीतळ वृक्षकी छायामें 
आश्रय ग्रहण करता है अथवा जलाशयके निकट पहुँचता 


` है | इसी तरह शीतसे सताया प्राणी सूर्यताप अथवा अग्निका 


आश्रय ग्रहणकर यान्ति पाता हैं| यह खाभाविक प्रवृत्ति; 
न केवळ मनुण्योंमे ही पायी जाती दै, वरं जीवमात्रमें 


- वतमान है | | 


` आयंसंस्कृतिके तपःपूत महर्षि गौतम अपने न्यायञञास्राम 


— जीवका लक्षण ही इस प्रकारका करते हैं-- 


“इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो छिङ्गम्‌ ।? 
| (अ० 2 सूत्र १०) 


जिसमें इच्छा? राग; प्रेम? द्वेष) बेर प्रयत्न ( पुरुपार्थ ) 
सुख, दुःख) ज्ञान (जानना ) गुण दो, वइ आत्मा ( जीव ) की 
पहचान है अर्थात्‌ उसे जीवात्मा या प्राणी कहते हैं | 

पाठक ! विचार करें) उर्ग्युक्त छः गुण जिनमें मिलते हैं 
वे सब जीवात्मा हैं ओर उन्हे दुःखोंसे छूटने तथा सुखको प्राप्त 
करनेकी इच्छा होती है) जिसक्रे लिये प्रयत्न आवश्यक 


हे और अपनेसे उच्च पदार्थ) व्यक्तिके सांनिव्यकी अत्यन्त ही 


आवश्यकता है | 

यदि कोई मनुष्य सर्दीसे बचनेके लिये अग्निकी, जिसका 
गुण शीत-निवारण हेश उपासना न करेगा तो उसके 
शीत-दुः्खका निवारण कदापि न होगा | इसी प्रकार 
सर्वत्र प्राणी-जगनूमें छः गुणोंकी व्यापकताको देखते हुए 
उपासनाकी आवश्यकता सहजमें ही प्रतीत हो जाती है | 

उपासनाके भेद 

वेदिक आचायोने उपासनाके दो भेद दिखलाये हैं-- 

१-निगुण उपासना, २-सगुण उपासना | 
आध्यात्मिक जगतमं उपासनाक्का लक्षण 

आध्यात्मिक जगतूमं ईश्वरके ही आनन्दस्वरूपमें अपनी 
आत्माको सदेव मग्न करते रहना “उपासना? है | 

१--चिरुण उपासना 

उस आनन्दमय सत्यस्वरूप भगवानको शब्द; स्प) रूप) 
रस, गन्ध, संयोग, वियोग, हल्का, भारी, अविद्या, मोह? 
जन्म-मरण और दुःखादिसे रहित जानकर जो उन MIÈ 
ध्यानमें निमग्न होना है--वह 'निगुंग उपासना? R | 

२-सशुणोपासना 

भक्तके द्वारा जब अपने प्रभु इष्टदेवक्रो सर्वज्ञ) सर्वशक्ति 
मानूर शुद्ध) नित्य, आनन्दमयः सर्वव्यापक) एक? सर्वकर्ता 
सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, मङ्गलमय) सर्वानन्दप्रद्‌श सब जगत्‌का 
रचनेवाला आदि गुणोंसे युक्त जानकर उपासना की जाती 
हे, तत्र वह ‹सगुणोपासना? कहलाती Š | 

भारतीय संतपरमरामें दोनों ही प्रकारक्ी उपासना 
करनेवाले महापुरुष सदासे होते रहे हैं? दो रहें š तथा 
भविष्यम भी होते रहेंगे | 
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दारकापुरीमे भगवान्‌ श्रीकष्णका अभिषेक 
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भारतीय वर्णाश्रम-परम्परामें ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और 
gk आदि समी वर्णो और सभी emen स्री-पुरुष 
बहुत बड़ी संख्यामें दोनों प्रकारकी उपासना करनेवाले उत्पन्न 
होते रहे हैं । गोस्वामी तुलसीदास, भक्त सूरदास, भक्तिमती 
मीराबाई, महात्मा कबीर, सदना कसाई) नामदेव दर्जी; भक्त- 
रविदास चमकार) ताज मुररालानी ( मुस्लिम-महिल्य ) भक्त 
रसखान ( 'सुसल्मान ) इत्यादि अनेकों संत-महात्माओंसे 
भारतीय भक्ति-साहित्य भरा हुआ है। पाठकगग यथास्थान 
इनके चरित्रका विस्तार देख सकते हैं | 

उपासनासे कया लाभ होता है ? 

अब प्रश्‍न यह है कि उपासनासे क्या लाभ है १ इसके 
उत्तरमं हम इतना ही संकेत करते हैं कि जिस प्रकार शीतसे 
सताया व्यक्ति अग्निकी उपासनामे शीतके कष्टसे मुक्त होकर 
अपनेको सुखी अनुभव करता है; इसी प्रकार संसारमें हम 
देखते हैं--रोगी वैद्यकी उपासनासे रोगमुक्त हो जाता है; 
मूख व्यक्ति विद्वानोंके संसर्गसे विद्वान्‌ हो जाता है एवं 
निर्धन धनवानोंके समीपमें आनेसे धनी होते देखे जाते हैं । 
तब फिर उस परम पावन प्रभुकी उपासना करनेमे जीवमें जो 
वास्तवमें प्रभुका अमृतमय पुत्र हश उस fm गुण 
क्यों न आयंगे ? हम रात-दिन देखते हैं, == माता-पिता के 
गुण आते हैं ओर दिष्योंमें gaik गुण आते हैं; फिर परम 
पिता परमेश्वरके सम्पर्कमें आकर हमारे अंदर भी उनके 
उपर्युक्त गुण, जो निरुण-सगुणोपासनामें दिये Š क्यों न 
आयेंगे १ अवश्य ही आयेंगे | यह निर्विवाद है emm 
संक्षेपमं निष्कर्ष यह निकला कि उपासकमें(उपास्यके गुण 
आकर उसे तत्सम बना देते हैं | इस हेतु उपासना अनिवाय 
और आवश्यक है | 













उपासनाके प्रकार 


अपने प्यारे प्रभुकी उपासनाके अनेक प्रकार हो सकते 
Š | यथा--योगदर्शनके अनुसार योगके आठ emu सिद्धि 


| * सर्वापरि mder-—Gq ॐ 
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मिलती है | महापुरुषप्रवर महात्मा श्रीचेतन्यने “प्रभु-गुण- 
AIPA आनन्द ma किया । गोखामी तुल्सीदासजीने 
समस्त संसारके प्राणियाँको "सीय राम मय सब जग जानी? 
जानकर प्रभु-साक्षात्कार किया | व्याध वाल्मीकि भगवानका 
उलटा नाम जपकर शान्ति पा गये | भक्त प्रह्मादने अग्निकी 
लपटोमें भगवानको पाया | यज्ञ) वेदपाठ, दान आदि श्रौत 
और स्मार्त, जो भी कर्म निःस्वार्थ लोककल्याणकी भावमासे 
प्रभु-प्रीत्यथ किये जाते हैं, सब उपासनाके ही अङ्ग हैं 
और उनसे उपासकको आत्मशान्ति प्राप्त होती है | 


केनोपनिषद्‌ ( ५ ) में कदा है कि-- 


J^ इह चेदवेदीदथ सत्यमःस्त 

न चेदिहावेदीन्महती चिनष्टिः । 
भूतेषु विचित्य धीराः 

TAARAH 


भूतेपु 
भवन्ति ॥ 
“गदि इस मनुष्य-शरीरम परमात्माको जान लिया तब 
तो बहुत कुशल हे; यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं 
जाना तो मेहान्‌ विनाश--हानि है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्राणी-प्राणीमें उस परब्रह्म पुरुषोत्तमकों समझकर इस लोकसे 
प्रयाण करके अमर ( परमात्माको प्राप्त ) हो जाते हैं P 


अतः प्रत्येक वर्ण-आश्रममें रहनेत्राले व्यक्तिका यह परम 
धर्म और एकमात्र कतव्य है कि वह भगवद्भक्ति, प्रभु- 
उपासनामें सर्वदा तल्लीन रहे | संसारम आजतक देखा गया 
है कि प्रभुभक्त ही राष्ट्र, जाति) धर्म ओर संस्कृतियोंके - 
उद्धारक रहे हैं | उपासनासे निराशा, निःशक्तता दूर होती 
है। आत्मामें वळ, इन्ह-सहन-शक्तिः निर्भयता आदि सदगुणों- 
का विकास होता हे ओर मानव व्यक्तिगतख्पसे महान्‌ होता 
है । अतः उपासनाकी सर्वकालम ओर अत्र तो विशेषरूपसे 


अत्यन्त आवश्यकता है | 





e 
| सर्वोपरि pia — 
NÉ एक 'उपास्य? देव ही करते लीला विविध अनन्त प्रकार । l 
oq पूजे जाते वे विभिन्न mA निज निज रुचि अनुसार ॥ w 
ह सर्वोपरि कर्तव्य-धर्म Š यही एकः जीवनका सार। s 
2 Ç करें amia उपासना उनकी ही रख शुद्ध विचार ॥ Ó 
उ० अं० ८४-- 








IA w si Daa 


६६६ # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 





न्यास'तत्त्व* 


“नि? पूर्वक (अस्‌? धातुसे 'न्यासः शब्द साधित होता 
है | “अस्‌ क्षेपणे स्थापने च'--अस्‌ धातुका अर्थ है क्षेपण 
करना एवं स्थापन करना | जिसका जो स्थान नहीं w यदि 
वह वलपूवंक वहाँ वेठ जाय तो उसको उस स्थानसे हटाकर 
वहॉके NET मालिकक्रो बैठा देनेका नाम है 'न्यास-क्रिया? | 
खग इन्द्रका राज्य है, महिषासुर बल्पूर्वक वहाँ प्रवेश करके 
GİR राजा वनकर बैठ गया है--'स्वगौन्निराकृता देवा 
इन्द्रोऽभून्महिषासुरःः । इसी प्रकार हमारी यह देह, 
देहके विचित्र यन्त्र तथा विभिन्न तत्त्व हमने सृष्ट नहीं 
किये, इनके ऊपर हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है; gas 
समय हम इनको अपने साथ नहीं ले जा सकते | चरम- 
निर्वाणके समय यह हमारे संग नहीं जायेंगे | इसलिये इनके 
मालिक हम नहीं हैं; श्रीमगवान्‌ हैं | उन्होंने दया करके इन 
देह, आत्मीय-स्वजन, धनःदौछत एवं अन्य सुखके सब 
उपकरणोंके केवळ भोग करनेका कुछ अधिकारमात्र 
हमको दिया है | अपनी देहको, बालबच्चोंको, धन-ऐश्वर्यको 
R कहना समूर्णतः भूल है | ये कोई भी न मेरे साथ 
आये थे, न मेरे साथ जायेगे । ये सत्र भगवानके हैं | 
हमने इनको “अपना? कहकर नाना उपसगोकी सृष्टि कर 
दी है | इन सब पदार्थोमेसे आगन्तुक अनर्थकारी dup 
भाव दूरकर ध्ये सब भगवानके हैं? यह तत्व अनुभव करना 
' दी « अङ्गन्यास-क्रियाका उद्देश्य है | अङ्गन्यास-क्रियाके 
मन्त्रोके भीतर अपने बिभिन्न sm विभिन्न qu 
विभिन्न देवताओंका, विभिन्न भगवत्‌-शक्तियोंका चिन्तन 
| रा है | इसका उद्देश्य है---इस तथ्यको उपलब्ध 
करना कि À सब अङ्ग) ये सब तत्त्व, भगवानके 
T | तत्व; श्री [E 

SETS CIEURD अर्थ है देह | (अङ्गन्यासःका 
अर्थ है देहके विविध. तर्स्योका न्यास, इनके ऊपर वृथा 
स्वामिमानका त्याग करना | ये सब मेरे नहीं हैं; ये हमारे 


प्रियतम भगवानके Š, इसळिये ये मेरे — ६ इसलिये ये मेरे आदरके योग्य हे । 
: 
# एक महात्मा खामीजी हैं । ये महापुरुष अपना नाम प्रचार 


इनको प्रेमपूर्वक अच्छी तरह रखना होगा; किंतु समझना 
होगा कि Q मेरे नहीं हैं P अङ्गन्यास -्रियाद्वारा इम 
अनासक्त अनुरागी होनेकी शिक्षा-लाभ करते हैं | 
करन्यास---हमारी यह देह सर्वप्रथम एक परमाणुके 
समान सूक्ष्म थी | किसकी झक्तिसे और किस प्रकार यह 
एक पुष्ट परिणत सवेकार्यक्षम यन्त्रमें परिणत हुई, यह सम्पूर्ण: 
किसी भी दार्शनिक अथवा वेज्ञानिकके अनुमवर्मे नहीं 
आता | इस देहके विभिन्न अवयव, दिरा, स्नायु, 
इन्द्रियादि एवं इनकी कार्यप्रणाली हृदयंगम FAN श्रेष्ठ 
वज्ञानिकतक स्तम्भित और पराभूत हो गये हैं | किस प्रकार 
भुक्त अन्न XH परिणत होता है; किस प्रकार विविध 
यन्त्रोंका काय साधित होता है---इस विघयमें हमें कोई कर्तृत्व 
अथवा ज्ञान नहीं | हमारे संस्कार WIRD उत्पन्न होते हैं, 
कहाँ ले जा रहे हैं, केसे हमको चला रहे हैं--यह तत्त्व 
तो प्रायः हम कुछ भी नहीं जानते । नदीमें बहता हुआ 


फूल यदि कहे कि में इस खोतका चालक हूँ; हाथमे कलम - ! Š 
. यदि कहे कि में हाथसे लिखवाता हँ, अथवा fup 


सम्बन्धका वर्जन करके पंखा यदि कहे कि मैं हवा देता हूँ या 
बल्ब कहे कि में प्रकाश देता हँ, तो यह जिस प्रकार 
हास्यकर होगा, हमारे सब कार्योंमें हमारा वृथा कर्तृत्वामिमान 
देखकर भी शायद कोई इसी प्रकार हँसता है | इस 
प्रसज़में केनोपनिषदूकी. देवताओंका दर्प चूर्ण करनेकी 
कहानी आस्वादनीय है | इसलिये तत्त्वदर्शी ज्ञानी कहते है 
कि 'काय हम नहीं करते; ये हमारे द्वारा कारित होते हैं? 
हम कर्तो नहीं हैं, हम यन्त्रमात्र Š D इसी कारण गीतामे 
अर्जुनको केवळ निमित्तमात्र होनेका उपदेश किया गया 


है---“निमित्तमात्र भव सव्यसाचिनू? ( गीता ११ । ३३ )| 


इस वृथा कतृंत्वाभिमानरूप महिषासुरका वध करके अहंकारके 
हाथसे कतृत्वबुद्धिको छीनकर प्रकृत कर्ताको अर्पण करना 
ही न्यासक्रियाका उद्देश्य है। करने न करनेका कत्ती में 


नहीं हूँ, कर्ता हैं Rig कत्ता हैं श्रीभगवान--भगवत्‌-शक्ति | १०. 


नहीं करना चाहते, इन्होंने deni कई बड़े उपयोगी आध्यात्मिक 


हिंदी-रूपान्तर भी प्रकाशित हुआ है । उन्दींमें “पूजातत्त” नामक एक ग्रन्थ है । इसकी भूमिका 


` बाराणसीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ रध्य म. म. डॉ० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌ ० ८०, डी लिट ० महोदयने लिखी है और उन्होंने ही « 


T प्रकाशित भी किया Ç । पुस्तका प्राप्तिस्थान है 
o पुस्तकसे लिया गया है । इनकी agra’ 


« EU S£) ५२ । ४६ लक्ष्मीकुण्ड, वाराणसी । यह 'न्यास-तत्त्व' लेख उसी 
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क न्यास-तत्त्व ऋ 


्रंकारकी अनुभूतिके साथ मिरहंकार-भाव स्वत; ही आ 
जाता है | अङ्गन्यास, करन्यासद्वारा हम निर्मम-निरहंकारभाव 
लाम करते हे | दुःखका fep है कि आजकल ये सब 
क्रियाएं, प्रायः एक नीरस मन्त्रोच्चारण और वाह्य हस्तक्रिया- 
maù पर्यवसित हो गयी हैं | 


मातुकान्यास--'मातृ? शब्दके सहित असार्थवाचक 
“क? प्रत्यय युक्त करनेसे स्त्रीलिङ्ग “मातृका? शब्द बनता 
है | मातृकाका अर्थ है “खण्ड-खण्ड माँ? अर्थात्‌ शक्ति | 
हमारी इस खण्डदेहमें वर्णोच्चारणादि क्रियाकलापका कर्तुत्व 
इन्हीं मातृकाओंके हाथमें न्यस्त है | ये मातृका ही हमारी 
खण्डदेहमें स्थित हुई--परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीका 
स्तर-मेद करके--हमारे द्वारा उच्चारित शब्दोंकी प्रकृत 
स्वामिनी हैं | इनके कथनको अपना कथन समझकर हम 
अपने संस्कारद्वारा, अपने विकृत भावद्वारा, sisaqa 
विकृत कर देते हैं | मातृकान्यासके फलस्वरूप हम अपनी इस 
देहाविच्छिन्न खण्डीकृत माँको जगद्न्यापिनी माँमें मिलाकर 
अखण्ड मातृशाक्तिका अखण्ड दब्दश्ह्म-तत्वका स्वरूप- 
आस्वादन करनेक्री योग्यता SIT करते हैं | तब माँ हमारे 
मुखसे अपने दाब्द-तत्वका अबाधित प्रकाश साधितकर 
हमारे उच्चारित शब्दोंकों शब्दबह्म-रूप qd परिणत करनेका 
सुयोग लाभ करती हैं | इस अवस्थामें साधक समझता है 
कि माँ ही मानो मेरे मुखसे वेद-उच्चारण कर रही हैं, माँ शब्द- 
ब्रह्मतत्त्व प्रकाश कर रही हैं माको शब्दब्ह्म-रूपमें अपने मीतरसे 
अबाधित रूपमे, वेदरूपमें आत्मप्रकाश करनेकी योग्यता दान 
करनेका नाम ही है --मातृकान्यास | ऋषिगण मातुकान्यासके 
फलस्वरूप भगवानमे आत्मसमर्पण करके अपने अवधारित 
कथनद्वारा वेदकी महिमा प्रचार करते थे ओर अपनेको 
वेद्मन्त्रके द्रष्टा एवं उच्चारणकत्ता कहकर परिचय देते थे | 
इसीलिये ऋषि-वाक्य अश्रान्त सत्य माना जाता था | 


ऋष्यादिन्यास--मातृकान्यासकी अनुभूति लाभ करनेके 
लिये ही हमारी प्रचरित सरखती-पूजा दै | ऋष्यादिन्यासके 
फलस्वरूप हम dam मन्त्रकर्ता ऋषियोंके भावसे परिभावित 
होकर) ऋषियोंकी संगतिमें चालित दोकरश अपने उच्चारित 
वाक्योंको ऋषिवाक्य अथवा वेदवाक्यरूपमें अनुभव करनेका 
सुयोग पाते हैं | तब हमारी देह) हमारी &वागिन्द्रिय 
क्राष्रियोंके--परमात्मा भगवानके-यन्त्ररूपमें परिगणित 
होनेकी योग्यता लाभ करती है | 
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व्यापकल्यास--सवभूतमं सवव्यापी भगेवतूसत्ताकी 
भगवतू-कायप्रणालीकी एवं भगवत्‌-आनन्द्क्री उपलब्धि 
लाभ करना ही व्यापकन्यासका उद्देश्य हे | जीव-जगत्‌ 
भीभगवानकी मूसि--भगवद्विकास है | इस मूत्तिके भीतर 
उनके अस्तित्व ओर उनकी लीलाका दर्शन करना एवं उनमें 
सत्यप्रतिष्ठा, प्राणप्रतिष्ठा और आनन्दप्रतिष्ठाका अधिकार 
लाभ करना ही व्यापकन्यासक्रियाकी स्वाभाविक परिणति है | 

अनन्त विश्वके अधिष्ठाता हमारे एकमात्र प्रियतम 
सुहृद्‌, अनन्त सोन्दर्य-माधुर्यके आधार श्रीभगवान्‌ हमारी 
देहके सव यन्त्रोंका निर्माण करके हमारे Ze अधिष्ठित 
हुए इनको परिचालित कर रहे हैं । हमारी वृथा आसक्ति 
ओर कर्दुत्वाभिमान इस परम तत्तका अनुभव करनेमें बाधा 
देते हें | साधनाके प्रभावसे हम अपने देहादिमें वृथा 
खामिमान ओर कर्तृत्वाभिमानको दूर कर सकनेसे ही 
भगवानका कतुत्व उपलब्ध करनेकी योग्यता लाभ करेंगे | 
यही बृथा ममत्वामिमात ओर अहंकार दूरकर अपने भीतर 
स्थित अन्तर्यामीका कायकलाप उपलब्ध करना ही न्यांस- 
तत्वका एकान्त प्रयोजन Š । न्यासतत्त्वकी साधनाके फल- 
स्वरूप हमारे भीतरसे निर्मम-निरहंक्रारभाव उदित होकर 
हमको सत्यप्रतिष्ठ ओर प्राणप्रतिष्ठ करता है | 

सब न्यासोंका एक ही उद्देश्य दै | श्रीभगवान्‌ किस प्रकार 
अनन्त रूप धारणकर अनन्त लीलारस विस्तार किये हुए हे 
यह अनुभूति लाभ करः सर्वत्र उनका दशन कर, उनके 
ध्यान और सेवाकी योग्यता लाम करना ही न्यासक्रियाका 
स्वाभाविक फळ है । 

न्यास प्रधानतः त्रिविध है 

१--अङ्गन्यासद्वारा यह तत्त्व उपलब्ध होता है कि मेरे) 
मेरे आत्मीयजनोंके एवं मेरे जगत्‌के सब अवयव अथवा 
तत्त्व मेरे नहीं हः ये श्रीमगवानके हैं | इसके फलस्वरूप 
साधक सम्पूर्णतः आसक्तिवर्जित होकर निर्ममःभाव लाभ 

करता है । 

२--करन्यासद्वारां साधक उपलब्ध करता t कि वह 
किसी कमका कर्ता नहीं है, सब कर्म प्रकृतिद्वारा कारित हो 
रहे हैं | यह तत्त्व उपलब्ध करके साधक निरहंकारभाव छाम॑ 
करता है | इन दोनों न्यासोंके परिणामस्वरूप 'मेरा अपना? 


कहकर कुछ नहीं रह जाता और में किसी कमका कती नहीं 
यह तत्त्व उपलब्ध होता हे। यी 
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३--व्यापकन्यासद्वारा सर्वत्र ब्रह्मानुभूतिकी योग्यता 
प्राप्त होती है | व्यापकन्यास यथार्थरूपसे सम्पन्न हो जानेपर 
साधक जगत्के समस्त पदार्थास भगवानका अपूर्व प्रकाश 
अनुभव कर आनन्द लाभ करता & | सोन्दर्य-माधुर्यादि 
चित्ताकर्षक धर्म तब खण्डरूपसे war अनुभव 
करनेकी आवश्यकता नहीं होती | समग्र जगत्‌ अपने शब्द) 
स्प; रूप, रस) गन्धके सम्भारसहित साधककी इन्द्रियोंके सामने 
उपस्थित होता है ओर साधक अनुभव करता है कि यह जगत्‌ 
उन्हींकी भीमूर्ति है | इस sem सोन्दय-माधुयके लिये 
अन्वेषण नहीं करना पड़ता; क्योंकि व्यापकन्यासके फलस्वरूप 
समस्त जगत्‌ ही भ्रीमगवानकी सत्तासे अनुरज्ञित दिखायी 
देता है ओर जिस ओर इन्द्रियाँ जाती हैं; उसी तरफ 
भ्रीभगवानका कोई माधुयमय प्रकाश साधककों दृष्टिगोचर 
होता है | भक्त अपने इष्टको अपने जीवनका चरम आदर्श 
एवं अपनी सत्र प्रकारकी आकांक्षाओंका चिर-विश्रान्ति- 
स्थान मानता हे | आँखोंमें भावका अज्ञन लगा सकनेसे 
सौन्द्यका अन्वेषण बाहर नहीं करना पड़ता | सर्वत्र पूर्ण 
सोन्द्यंका मूत्त प्रकाश अनुभव होता Š | जिसको व्यापकन्यास 
कहकर वर्णन किया गया हेश वह मेत्रोमें “भावशका अञ्जन 
लगानेके समान है | अङ्गन्यास और करन्यास सिद्ध हो जानेपर 
ममत्व आर अहंकार अपगत हो जाते हैं और साधक अपने- 
आपको अकिंचन अनुभव करता है | जेसे चातक तृण्णार्त 
होते हुए भी अन्य ex] ओर GE नहीं होता--वह 
केवळ आकादाके जलबिन्दुके लिये ही उन्मुख रहता है, 


साधककी अवस्था भी इसी प्रकारकी हो जाती है | वह केवळ ` 


उनकी झपाकी ओर ही उन्सुख रहता है | तब उसके निर्मळ 

चित्तमें “माव'का उदय होता है | वस्तुतः यह भ्रीभमगवानका 

कृपादान है | इस 'भावे'का अञ्जन छगाकर जब वह बाह्य 
जगतूका निरीक्षण करता है तत्र उसके इष्ट अथवा प्रियतमकी 
अपार माधुरी उसकी इन्द्रियोके सामने प्रकटित होकर 
उसको fige कर देती है | 

f eq: क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सर्वशः। 

.... अहंकारविसूढात्मा कत्तोहमिति न्यते ॥ 
ES 2A | ( गीता २ । २७) 
मा सवशः ( सब यकारके कर्म ) प्रकृतेः गुणे: 
- (प्रतिके गुणोंद्रारा ) क्रियमाणानि ( साधित होते हैं )। 
अहंकारवि हकारवमूढात्मा अहं कर्ता ( अहंकारसे विमूढ हुआ जीव 
: में कतां E) इति मन्यते ( इस प्रकार समझता है )| 
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भगवानूकी प्रकृति अर्थात्‌ माँ आश्याशक्ति ही समर 
कमोंकी कर्ता Š | मनुष्य, वुद्धिके QUO Quen. 
अपनेको कर्ता मानकर अनर्थकी सृष्टि करता है, यह उपलब्धि 
करनी होगी । 
तत्त्ववेत्ता महाबाहो गुणकर्मविभाग्यो: | 
गुणा गुणेषु ada इति सत्वा न weg 
( गीता ३ । २८) 
महावाहो ( हे महाबाहो अजुन | ) रुणकर्मविभागयोः 
तत्त्ववित्‌ तु ( प्रक्तिके भीतर गुण और कर्मका खेल हो 
रहा हेश जो इस विभागको जानते हैं ऐसे quf) 
गुणा qug वतन्ते (wen रज, तम तीनों गुणोंका 
खेल तत्तद्गुणान्वित विषयोंमें होता रहता है) इति 
मत्वा ( ऐसा मानकर ) न सजते ( प्रकृतिके गुण एवं कर्ममें 
आसक्त नहीं होते ) | 
तत्त्वदर्शी सव RAN जीवका कर्मफल-रहस्य एवं 
तदनुसार प्रकृतिके गुणोंक्रा खेल आस्वादकर, अपने स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित रहकर, अनासक्त भावसे यह खेळ देखते रहते Š | 
नान्यं शुणेभ्यः कर्तारं यद्रा द्रष्टानुपञ्यति । 
गुणेभ्यश्च परं QË aga सोऽधिगच्छति ॥ 
( गीता १४ । १९) 
यदा द्रा ( जत्र उदासीन भावते द्रष्टा पुरुष) 
गुणेभ्यः ( त्रिगुणभिन्न ) अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति 
( अन्य कर्ता नहीं देखता ) गुणेभ्यः च परं वेत्ति ( और 
गुणोंसे अतीत वस्तुको जानता है) तदा (तब ) सः 
मद्भावम्‌ अधिगच्छति ( वह मेरे भावको-त्रह्ममावको 
प्राप्त होता है ) | 
साधक जब अपने आपको प्रकृतिके गुण अथवा गुणका यसे 
सम्पूर्णतः एथक्‌ अनुभव करता है अर्थात्‌ अपने व्यष्टि 
देइ एवं समष्टि जगतूके प्रत्येक कार्यके मूलमें प्रकृतिका 
कर्तृत्व देखता है और खयं खरूपस्थ होकर अपने आपको 
सम्पूर्णतः पथक पुरुषचेतन्यरूपमें अनुभव करता d» तब 
बह भगवदूभावसे परिमाचित हुआ उदासीनभावसें भगवल्लीला" 
दशन करनेकी योग्यता लाभ करता है | 
देहेन्द्रियाणि च मनो न तु मे तवेव 
स्वात्मीयत्रान्धवगणा न तु से तवैते । 
सव uhr में fna सर्व 
त्वत्प्रीतये सततमेव नियोजयानि ॥५६॥ 
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(मेरे नहीं हैं) g तव एव (परंतु तुम्हारे ही हैं ) 
खात्मीयबान्धवगणाः ( आत्मीय बान्थवगण ) न मे (GR 


[pd 


| नहीँ Š) ठ एते तव ( परंतु ये तुम्हारे ही हैं ) | सर्व 


त्वदीयम्‌ ( सब तुम्हारे हैँ) इतिं ( इसलिये ) सब मे 
प्रियम्‌ एवं ( सब मेरे भी प्रिय ही Š) | ल्वत्मीतये ua 


५ (तुम्हारी प्रीतिके लिये ही अर्थात्‌ तुम्हारे प्रिय कार्यमें 


ही ) सततं नियोजयानि ( इनको सबंदा नियुक्त करूँगा ) | 

अर्थात्‌ मेरी इन्द्रियाँ एवं आत्मीय खजन--ये कोई 

भी मेरे नहीं O मेरे सङ्ग जायेगे भी नहों | ये सब तुम्हारे 

हैं, इसलिये मेरे प्रिय हैँ | सुतरां अनासक्त-अनुरागी 

होकर इनको तुम्हारे कायमें नियुक्त रखना मेरा एकान्त 

कत्तव्य है | | 
देहस्य बीजमतिसूक्ष्मम जुप्रम'णं 

सृष्ट त्वयैव सुविचित्रतय। < Ed d 

wer परिणत कृतियो ग्यदेहे 

करतृत्वचुद्धिरिह नास्तु कट्रापि नाथ ॥५७॥ 

हस्य वीजम्‌ (इस देहका वीज) अणुप्रमाणं 

अतिसूक्ष्मम्‌ ( अणुप्रमाण--अतिसूक्ष्म ) त्वया एव qsz 

( तुम्हारे द्वारा ही सृष्ट हुआ है) सुविचित्रतय़ा पुष्टं च 

( एवं अतिसुन्दर विचित्ररूपसे परिपुष्ट हुआ हैं ) ( तथा ) 


स्वात्मना परिगतं ( सत्र प्रकारसे तुमने इसकी परिणति 
साधित की हे) । नाथ (हे नाथ ) इह कृतियोग्यदेदे 


( इस सब कार्य करनेके योग्य शरीरमें ) dens 
( मेरी कर्तृत्वबुद्धि) कदापि न अस्तु ( कभी न हो ) | 
अर्थात्‌ यह शरीर सर्वप्रथम एक बिंदु रक्त था तुमने 
इसको एक सुन्दर पुष्ट-परिणत सर्वकायक्षम देहमें परिणत 
क्रिया | इसलिये इस देहमें एवं इसके कारये विषयमे 
मेरा मिथ्या कर्तृत्वाभिमान रहना उचित नदा | 
यन्त्री त्वमेव तव यन्त्रभिद शरीर 
स्रीयेच्छयेच परिचाछयसि प्रभुत्वात्‌ । 
qi सनोऽपि सम देव wd त्वयेव 
बुद्धिः स्थिरा मस हृषीकपतेऽत्र भूयात्‌. ॥५८॥ 
त्वम्‌ एव यन्त्री ( तुम्ही . यन्त्री हो ) इद शरीर तव 
नत्रम्‌ ( यह शरीर तुम्हारा यन्त्र है) D प्रभुत्वात्‌ ( दुम 


- प्रभु होकर ) खीयेच्छया एब ( अपने इच्छानसार ही) 


i 
Ñ 
E 
E 
E 
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( इसको ) परिचाल्यसि (चलाते हो ) एवं मम म्नः 


देदेख्ियागि मनः च ( देह; इच्धिय एवं मन ) न मे 
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अपिं ( इसी प्रकार मेरा मनं भी ) त्वया एव मतं ( तुम्हारे 
इच्छानुसार RaRa होश मननीकृत हो अर्थात्‌ 
ठुम ही मेरे Tq मन हो धयेनाहुर्मनो मतम्‌? मर्नमे 
रहकर तुम ही मेरे मनको चालित करते हो)। देव 
हृषीकपते ( हे देव हृधीकेश | ) अन्न मम xf (इस 
विपयमें मेरी बुद्धि ) स्थिरा भूयांत्‌ ( स्थिरता लाभ करे ) | 

अर्थात्‌ तुम यन्त्री हो; मेरी देह तुम्हारे हाथमे एक 
यन्त्रमात्र देँ, तुम स्वयं इसको अपने इच्छानुसार चलाते 
हो । मेरे मनके fi भो ऐसा ही दै | में इस तत्त्वको 
कभी न F | 

त्वं सर्वभूतेषु विराजसे सदा 
सर्वेषु जीवेव्वसि जीवनं स्त्रयम्‌। 
agii o सवंग मेऽस्तु wdd- 
wid पूजास्तु च कर्मभिर्मम ॥५९॥ 

त्वं सदा सत्रभूतेषु विराजसे ( तुम सब भूतोमे सदा 
विराजमान हो ), सर्वषु जीवेषु स्वयं जीवनम्‌ असि ( सब 
जीवांमं तुम जीवनरूप धारण किये हुए हो अर्थात्‌ तुम्हीं 
हमारे प्राणके प्राण दो) तुम्दाको लेकर तो हम जीवित 
हैं )। सवंग ( दे सर्वव्यापी) सर्वतः agi मे अस्तुः 
( सर्वत्र--सब Hi तुम्हारा ददान मुझे प्राप्त हो ) | मम 
कममिः च ( मेरे सब कमोंद्रारा ) तव एवं पूजा अस्तु 
(तुम्हारी हीपूजा दो) | 

अर्थात्‌ तुम जगत्को सृष्टि करके उसमें अनुप्रवेश 
कर गये | तुम्हारी सत्ता, चेतन्य ओर आनन्दका प्रकाश 
ही हमारा जीवन, मन और आनन्द ED तुम्हारा aa 
दर्शन करना, अनुभव करना और सेवा करना ही हमारी 
चरम साधना है | 

मेरा कहकर जो कुछ है वह सब तुम्हीं हो | तुम्ही 
मेरे आत्मीयखजनः FJA धन-दोलतके रूपमे 
मेरे तृत्तिविधानके लिये मेरे सामने उपस्थित हो। 
इन सबके भीतर, इन सबके मूमेंश तुम्ही सत्यस्पमें 
अधिष्ठित हो। मैं भी तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं 
हू- तुम्हारा ही प्रतिब्रिम्ब EI मेरा बल-बुद्धि सब तुम्ही 
हो; qu मेरे भीतर शक्तिरूपमें अधिष्ठित होकर मेरे que 
अवण; शान और उपलब्धिमें सहाय होते हो । तुम्हारे 





दिये हुए नेत्रोम तुम्हारा प्रकाश b देखना है । तुम्हारे 


दिये हुए aet तुम्हारा प्रकाश 
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दी हुई बुद्धिमें तुम्हारा प्रकाश मेरा ज्ञान है, मेरा सुखं 
शान्ति-आनन्द तुम्हारे दिये हुए चित्तमें तुम्हारा प्रकाश 
है। तुम अपनी दी हुई इस देहके भीतर, अन्तर्यामीरूपमें 
अधिष्ठित हुए इसको कल्याण ओर शान्तिके पथपर ले 
जा रहे ED] यह यन्त्र तुम दो, इसके चालक तुम हो; 
इसका ज्ञान तुम हो) इसका आनन्द भी तुम्हीं हो । 
विद्युतशक्ति जिस प्रकार wed ओर पंखेकी चालक है; 
वेसे ही तुम भी इस देहयन्त्रके चालक हो । तुम्हारे अतिरिक्त 
मेरा और कोई भी अथवा कुछ भी नहीं है । तुम्ही मेरे 
सवख हो | इसलिये मुझमें अब आसक्ति; कतृत्वाभिमान; 
प्रतिष्ठामोह) Seres रहनेका अवकाश नहीं | 






` म्य़ासतंत्व साधित दो . जानेके फंलस्वंरूप = हता : 
शिथिल पड़ जाती € | तब समझमें आता है कि वे ही सर्वर है 
वे ही सब कर रहे हैं; सर्वत्र उन्हींकी लीला हो रही है | x 
भगंवत्‌-झृपासे अपने भीतर परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीका 
स्फुरण होनेपर समझमें आता है क्रि पूजांके sumen 
वे ही आगंत हैं ओर हमारे भीतर बैठे हुए वे ही पूजा ग्रहृण 
भी कर रहे हैं| तब साधक सोचता है कि d भगवानको 
क्या दू, सभी तो उनका है | इस तत्वका चिन्तन करते: 
करते उसकी समझमें आता है कि आत्मातक भगवानको 
निवेदित हो जानेपर ही प्रकृत “आत्मनिवेदन-तत्त्व' सार्थक 
हो सकता है | 





—Se aa 


gzl 


मोदनात्सवंदेव/नां द्रावणात्पापसंहतेः । 
तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सरवंकामार्थसाधिनी ॥ 


समस्त देवताओका मोद होता है, सारे पापोंका नाश 
होता है ओर समस्त काम तथा अर्थकी सिद्धि होती है, 
इसलिये इसे मुद्रा कहते हैं P 

देवताओंकी प्रसन्नता, चित्तकी शुद्धि ओर विविध रोगो- 
के नाशमें मुद्राओंसे वड़ी सहायता मिलती है । मुद्रा-तत्त्वको 
समझकर इनका साधन करना चाहिये | 

eb सम्पुट, वितत) विस्तृतः द्विमुख) Gra, 
चठुमुख; पञ्चसुख) षण्मुख, अधोमुख) व्यापकाज्ञलि, दाकर) 
यमपारा; ग्रथित; सन्मुखोन्मुख) प्रलम्ब, मुष्टिक) मत्स्य; कूर्म 
बराह, सिंहाक्रान्त) HEURE मुद्र और पल्लब-_ये २४ 
मुद्राए हैं जो गायत्री आदिके जपके आदिमें दिखलायी जाती 
हैं इनके दिखाये बिना जपादिका व्यर्थ होना कहा गया है-- 

चतुर्विशतिसुद्ाश्च गायत््यादौ प्रदृर्शयेत्‌ | 

बृथा मन्त्रजपश्चेव खानं भोजनमेव च ॥ 

यज्ञश्च निष्फलस्तषां होमो देवाचेन॑ वृथा । 

तस्मान्सु्रा सदा ज्ञेया विद्वदूभियत्रमास्थिते:॥ 

(गा ० प०) 


चौबीस मुद्राओंका विवरण . 


| : d: छमुखम--दोनों हाथोंकी अँगुल्योंको मोड़कर ee 





विततम्‌--दोनो हार्थौकी हथेली परस्पर सामने करें | ३ 
विस्तृतम---दोनों हाथोंकी अँगुलियाँ खोलकर हाथों- 
को कुछ अधिक अलग करें | ४ 
दविसुखम्‌--दोनों sr कनिष्ठिकासे कनिष्ठिका 
तथा अनामिकासे अनामिका मिलावें ।.५ 
त्रिसुखम्‌-दोनों मध्यमाओंको भी और मिलावें | ६ 
चतुमुखम--दोनों तर्जनियाँ और मिलाने | ७ 
पश्चमुखम--दोनों अंगूठे ओर मिलावें | ८ 
xu षण्सुखम---हाथ वेसे ही रखते gu दोनों कनिष्ठिकाएँ 
खोले | ९ | 
cm अधोसुखम्‌--उच्टे हाथोंकी अँगुलियोंकों मोड़ तथा 
मिछाकर नीचेकी ओर करें | १० 
व्यापकाञ्जलिकम्‌-वेसे ही मिले हुए हाथोंकों शरीर- 
की तरफसे घुमाकर सीधा करें | ११ 
शकटम--दोनों हाथोंको उल्टाकर अँगूठेसे अँगूठा 
मिला तर्जनिर्योको सीधी रखते हुए मुट्ठी बाँध । १२ 
s यमपाशम्‌-तर्जनीसे तर्जनी बॉधकर, दोनों सुट्टी 
बोध | १३ 
m अथितम--दोनों हाथोंकी अँगुल्योंको परस्पर 
a १४ 


` सन्मुखोन्मुखम--हाथ्ोकी पचो अँगुल्यिंकी मिलकर 
x pst बायपर दाहिना, फिर दाहिनेपर बायाँ gra कल | १९ 
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7 स्य अपना सृत्यु नहीं देखता--यही आश्चयं हे = 


प्रलम्बः--अंगुल्योंको कुछ मोड़ दोनों gum 
उलटाकर नीचेकी ओर कर । १६ . 

मुध्टिकः--दोनों अंगूठे ऊपर रखते हुए दोनों afal 
afa मिलाव | १७ 

मत्स्यः--दाहिंने हाथकी पीठपर बायाँ हाथ उलटा 
रखकर दोनों अँगूठे अलग कर | १८ 

कूमः--सीधे बाय हाथकी मध्यमाः अनामिका तथा 
कनिष्ठिका मोड़कर उलटे दाहिने हाथकी मध्यमा-अनामिकाओं- 
को उन तीनों अंगुलियोंके नीचे देकर बार्यी तर्जनीपर दाहिनी 
कनिष्ठिका और बायें अंगूठेपर दाहिनी तर्जनी र्खे | १९ 


चराहकः--दाहिनी तजनीको वायं अँगूठेसे मिला; 
दोनों हाथोंकी अँगुलियौको परस्पर बाँध | २० 

सिंहाक्रान्तम-दोनों gritar कानोंके समीप करे। २१ 

महाक्रान्तम्‌--दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको कानोके 
समीप करे । २२ 

सुद्दरः--मुटठी बाधः दाहिनी कोहनी P हथेलीपर 
W | २३ 

qga:— qR हाथकी अँगुल्यिंको मुखके सम्मुख 
हिलाव । २४ 

जप आदिके अन्तमें निम्नलिखित आठ मुद्राएँ दिखायी 
जाती हैं-- 

सुरभि) ज्ञान, वैराग्य, योनि, शङ्क, पङ्कज) fer 
ओर निर्वाण | 


आठ मुद्राओंका विवरण 

सुरभिः--दोनों हाथोंकी अंगुलियाँ गूँथकर बायें हाथकी 
तजनीसे दाहिने हाथकी मध्यमा; दाहिने हाथकी तर्जनीसे बाय 
हाथकी मध्यमा; इसी प्रकार बायं हाथकी अनामिकासे दाहिने 
हाथकी कनिष्ठा और वाथें हाथकी कनिष्ठासे दाहिने हाथकी 
अनामिका अंगुली मिला ë | १ 

ज्ञानम--दाहिने हाथकी तजनीसे अंगूठा मिलाकर 
हृदयमें तथा इसी प्रकार वायाँ हाथ बाय घुटनेपर सीधा ' 
रक्खें | २ 

बेराग्यम--दोनों तर्जनियोसे अँगूठा मिलाकर घुटनों: 
पर सीधा खख | ३ | 

योनि:--दोनों मध्यमाओंके नीचेसे वार्यी तजनीके ऊपर 
दाहिनी अनामिका और दाहिनी तर्जनीपर बायीं अनामिका 
रख दोनों तजनियोंसे बाँध दोनों मध्यमा ऊपर रखें | ४ 

. शाह जाये अँगूठेकों दाहिनी मुद्दीसे वॉध दाहिने 

अँगूठेसे बायीं अँगुलियोंको मिलावं | ५ | 

पड्ुजम--दोनों हाथोंके अंगूठे तथा अंगुलियांको 
मिलाकर ऊपरकी ओर कर । ६ 

लिङ्गम--दाहिने अँगूठेको सीधा रखते हुए दोनों हायो- 
की अँगुियोंको गूँथकर वार्या अँगूठा दाहिने अँगूठेकी जड़ः 
के ऊपर Ue 

निबीणम्‌--उल्टे वाये हाथपर दाहिना हाथ सीधा 
रख, अँगुलियोंको परस्पर गूँथ) दोनों हाथ अपनी तरफसे 
घुमा दोनों तर्जनियोंको सीधी कानके समीप करे | ८ 


— PPA 


मनुष्य अपनी मृत्यु नहीं देखता- यही आश्रये है 


गुहे पर्यन्तस्थे  द्रविणकणमोषं श्रुतवता खवेच्मन्यारक्ष क्रियत इति i 
नरान्गेहाद्गेहात्‌. प्रतिदृवसमाकृष्य नयतः arar कि शङ्का न हि. भवति रे जाणत T 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । शेषाः er A 
पड़ोसके घरमें चोरी होनेकी बात सुनकर अपने घरका प्रवन्ध किया जाता है? यह उचित हो है किन्तु घरुघरसे 
प्रतिदिन मनुष्योंकी पकड़कर ले जाते हुए कालसे क्या कुछ भी भय गर्द 


हीं होता १ अतएव हे मनुष्यो | अव मी सावधान हो जाओ | 
प्रतिदिन जीव यमराजके घर जा रहे हैं तो भी रोष बचे लोग स्थिर रहना चाहते हैं? इससे बढ़कर कयां आश्रय है? 
: | š 5 : 
3 
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सुरभि-मुद्रा 
[ उचित प्रयोगसे लाभ ओर अनुचित प्रयोगसे हानि ] 


( ठेखक--श्रीरांकरलाळ्यो qui, एम्‌ ० vo ) 


अन्तकी आठ मुद्राएँ ये हैं-- 

( १ ) सुरमिः ( २ ) ज्ञान, (३ ) Ra 
(४ ) योनि, (*)sgp (६) पङ्कज, (७) लिङ्ग 
ओर ( ८ ) निर्वाण | 

इनमें “सुरभि? मुद्राके सम्बन्धमें कुछ विचार प्रस्तुत 
किये जाते < | सुरभि मुद्रामें वायु और आकाशका 
सम्मिलन होता; gel और जलका सम्मिलन होता है 

अग्नितच् शान्त रहता है | जल और पृथ्वीके 
मिलनेसे ब्रह्माण्डमें sia शक्ति उत्पन्न होती Pg gu 
शक्तिका उत्तेजन जल है | वायु और आकाडाके मिलनेसे 
्रह्माण्डका चक्र स्थिर होता R निरन्तर अभ्यासके द्वारा 
्रह्मचक्र अर्थात्‌ नामिचक्र अपनी स्थितिको ग्रहण करता है | 
सुरभिमुद्रामें अग्नितत्वको यदि seu मूलमें लगा 
दिया जाय तो पित्तसे विकृत समस्त मूत्र-रोगांका रामन होता 
हैं| यदि अग्नितत्वको प्रथ्वीतत्वसे सम्मिलित करे तो 
सुरभिमुद्राद्वारा पेटके समस्त रोग--पाचन क्रियाकी 
विझतिसे होनेवाले नष्ट होते हैं । यही मुद्रा निरन्तर 
TANE द्वारा पट्‌-कमल्का भेदन सम्भव करती है । 
इसील्यि आचायोंने सबसे पहले इसी मुद्राका निर्णय किया 
हे | इसके पश्चात्‌ वायु और अग्निके उद्रेक और अग्नि 
तथा वायुके व्यतिरेकसे मस्तिष्कके शानतन्तु खोलनेके 
लिये ज्ञान-ुद्राका निर्णय दिया है | समाधिस्थ व्यग्र योगीके 
लिये सुरभि-मुद्रा करना वाञ्छनीय है | यदि सुरभि-मुद्रा की 
जाय तो कफ प्रकृतिसे विक्त मनुष्यके साधारण रो E 

d +T नष्ट 
हो जाते Š | अग्नितत्त्वको शून्यसे सम्मिलित करनेपर m 


मुद्राके निरन्तर अभ्याससे व्यक्ति अपना शून्य बढ़ाकर विश्वके 


Pues दूर हो जाता है | न्य बढ़ जाता है, पर 
ररक अन्य तत्त्व अपना संतुलन न खोकर मानवी क्रियाको 
द| विश्वके 
E. र विश्वसे परे 
अनेक नाद सुननेमें सफल होता है। बिना इस मुद्राके 


इस प्रयोगके योगी समाधिम अवश्य 
न RI SIBI नाद सुनते हैं, पर 


क्रिया अन्य 


 मुद्रासे सम्भव हो जाती है | वायु-तत्त्वमे यदि अग्नितत्त्वका 


सम्मिलन सुरभिःमुद्रामें क्रिया 
विद्यार्थीको वायु-अवरोधकी वाधा उपस्थित नहीं रहती 
वात-विक्रार किसी सीमातक शमन अवदय होता हैं, p 
ei शमनके साथ रोगीको मूत्र और ur र्‌ र पी 
तीव्र हो जाती है | इसीलिये वात-विकार अकेला हो T 
ऐसा किया जा सकता है | अभ्यस्त योगीको तो कोई भी 
बाधा उपस्थित नहीं होती | पर भोगीको अन्ध विकारोंकी 
उपश्थितिमें यह मुद्रा वातका शमन होनेसे हानि कर 
बैठती है । रोगी मर भी सकता है | पर यदि कफ-विकारकी 
गति अधिक और पित्तकी कम हो तो बायुके qn 
शतका भय होता है और गठिया हो जाती š इसमे 
दामनको क्रिया किसी सीमातक शमन पाकर तीजत्रातितीत्र 
गतिसे वृद्धि प्रा कर लेती है | इसी कारणसे गठिया 
होनेकी सम्भावना बतायी जाती हे और अग्नितत्वके 
उल्टा शसन पानेके साथ-साथ पाचनक्रिया भी विकृत 
हो जाता है | यदि पित्तके विकारकी गति तीव्र ओर 
कफकी : गति कम हो तो JAAR प्रभाव पड़कर 
एलाशयकं FAR - भय रहता है | अण्डजृद्धिका 
रोग होनेकी सम्भावना होती है। वायुका दामन विपरीत 
गति मासकर अग्निको मन्द करके पूरे देगसे मूत्रादायको या 
USE फुला देता है | इससे मृत्यु नहीं होती, पर 
पित्तमें वातका व्यतिरेक दोनेसे पित्तप्रभान वातज रोगोंका 
आविर्भाव हो जाता है | यदि aras अतिरिक्त अन्य 
विकार देम उपस्थित न हों तो सुरभिममुद्राके द्वारा 
नतिशमनके प्रयोगसे बातविकृत उद्ररोग शान्त हो जाते हैं| 
UR ओर कफके प्रधानत्वमें सम्मिलित fn 
रोगों सुरभि-सुद्राका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिये । 
इससे लाभ तो. नहीं दोता पर हानि अवश्य होती है । 
न्यूनाधिक मात्रामें विकार सम्मिलित . होनेपर ही हानि 
और खतरा उपस्थित होता है | पित्तप्रधान रोगोंके ल्यि 
aara प्रयोग बिल्कुल हितकर नहीं है | केवल 
Neri सुरमि-मुद्रामें यदि बायें हाथके अक्षुष्ठसे दाये 
हाथके अंगूठेको दबाये तो अग्नि मन्द पड़कर जलका 
संतुलन ब्रिगड़ जाता है और प्रथ्वीतत्त्वके प्रधानत्वमें कफके 


जाय तो समाधिके प्रारम्भिक 
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विकार अधिक बढ़ जाते हैं | अतः पित्तविकारमें इसका 

प्रयोग वर्जनीय है । योगीके लिये सुरभि-मुदरामें अग्नि- 

तत्वको बिल्कुल एथक्‌ रखा गया है; क्योंकि योगी शकट- 

ga द्वारा पहले ही पित्त अर्थात्‌ क्रोधको जीत लेता 

है । सांसारिक मनुष्योंमें ओर योगीमें बहुत अन्तर है; 

क्योंकि योगी समस्त मुद्राओके अभ्याससे पहले ही अपनी 
 देहकी सम कर लेता है | उसके लिये किसी विकारके 
शमन करनेकी आवश्यकता नहीं रहती | बीच-बीचमें 
निर्धारित समाधिकों बार-बार तोड़नेसे या सांसारिक 
पदार्थाको अधिक देखनेसे तपस्वियों या योगियोकी पित्तकी 
अभिव्रृद्धि होकर क्रोधक्रा कारण वन जाती है | ऐसी ferr 
इसकी भयानकता बड़ी विकराल हो जाती है; क्योंकि इस 
स्थितिमे दोनों गतियोंका चक्रमेदन होता है ओर विकारका 
शमन न होकर अवरोधन होता है | अतः अवकाश पाकर 
बड़ी तीब्रगतिसे विस्फोटका कारण होता है| पित्तविकारमें 
सुरमिद्वारा अग्निको शमन करनेसे अन्य सभी विकार 
‡ अपना संतुलन खो देते हैं | सांसारिक घटनासे वायुके 
A गत्यवरोधका कारण और सरल्तापर्वक समझाया जा 
सकता है | क्रोधके उपकरण प्रस्तुत होनेपर ऐसे व्यक्तिके 
क्रोधका विकास गतिकी त्वरता ओर मादकताकी तन्त्रीके 
' आधारपर होता है | इस स्थितिमें क्रोधी हॉफने लगता है । 
परिणाम निकलता है किं कफप्रद्ृत्ति और वायु-प्रवत्ति 
दोनों अवरुद्ध होकर उल्टी गति प्राप्त करती हैं; तब 
| यायु तीब्र हो जाती है और फुपफुस-यन्त्रकी सीमाका 
| भेदन कर श्वासकी गतिको तीव्र कर डालती है | कफका 
अवरोध होनेसे उल्टी गति प्राप्त होकर देहमें निबंछता 
| खाती है । शरीरके agag शिथिल होकर रक्तकी 
साधारण गरमी भी चौपट हो जाती है | यदि इस 
| क्रियाका शीघ्र शमन न क्रिया जाय तो gee गति बंद 
| होनेसें आश्रयं नहीं होता | व्यक्तिका हाट फेल भी हो 
११. सकता है | प्रयोगकर्ताको स्मरण रखना चाहिये कि पित्तम 
| अग्नि और जल दोनोंके विकार सम्मिलित हैं| इसलिये 
| केवल अग्निको शमन करनेसे उपर्युक्त विकार उत्पन्न होकर 
| अन्तका कारण बन जाते हैं; क्योंकि सुरमि-मुद्रामें जळ- 
| तत्त्व पथ्वीसे सम्मिलित होकर अपनी गतिको अतिरेक 
| देता हे और वायुतत्व शून्यसे सम्मिलित होकर ew 
| अतिको प्राप्त कर लेता है | ऐसी खितिमें maaa 
| | S पूर्ण निदानद्वारा सचेत होना अत्यावश्यक हो जाता 
E उ० अं० ८५--८६-- 
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दै | पित्तविकारके मूज्ररोगेमिं अग्निका wem qw 
सम्मिलित करना तो सुरमि-मुद्रामें लामदायक है; क्योकि 
अग्नि उसमें स्वयं अवरुद्ध नहीं होती, पर बढ़कर 
जल्तत्त्वका प्रथ्वीके साथ शमन करती है ओर ऐसा ही 
वह प्रथ्वीतत्त्वके साथ करती है, पर पित्तके अन्य wi 
इसका प्रयोग नहीं होता । 

सुरभि-मुद्रा योगीके लिये केवल ब्रह्मचक्रको भेदनेके 
लिये ही सहायक होती है । ब्रह्मचक्रका भेदन तमी 
सम्भव होता है; जब पाचनक्रियाके रोग दूर हो जाते हैं । 
इसलिये सुरभि-मुद्रा पाचनक्रियाके रोगको मिटाकर 
ब्रह्मचक्रको स्थिर करती है | योगीको अपने विकारोंको 
सम करनेकी आवश्यकता नहीं होती | पाचनक्रियाके रोग 
निश्चित नहों होते Š | क्षणक्षणमें पाचनक्रियाका व्यतिरेक 
चलता है; नियमित व्यक्ति या कठोर संयमीकी पाचनक्रिया 
भी aem प्रत्यावर्तनसे कुछ ciu विकृत होती रहती है । 
गलती हो जानेसे समाधिव्यग्र अभ्यासी मृत्युको प्राप्त हो 
जाता Š; क्योंकि पाचनक्रियाके तनिकसे विकृत होनेसे 
षटू-कमलका खुलना कठिन-सा हो जाता हे | इसके द्वार 
अधिक हैं, किस तरह खुले ` ओर केवळ सषुम्णाको 
छोड़कर अन्य और किसी द्वारके भी खुलनेपर या थोड़ा-सा 
लीक होनेपर भी मृत्यु अवश्यम्भावी हो जाती दै | अतः 
आचार्योने. सुरमि-मुद्राका निर्माण इसी विज्ञानके आधारपर 
पृथ्वी और जळके सम्मिलित वेगसे पाचनक्रियांको अनुगामी 
बनाकर निर्णयात्मक किया Š | 

रोगी और भोगी--दोनों ही अपने विकारोंमें ग्रस्त होते 
है, इसलिये उनके विकारोकी प्रधानता जानकर पित्त और 
कफे अग्नितत्वका उद्रेक दे दिया जा सकता है? शमन 
नहीं किया जा सकता । निश्चित निदानके पश्चात्‌ ही इस 
ुद्राका प्रयोग लामप्रद हो सकता है | पित्तप्रधानश कफ 
प्रधान? वातप्रधान अथवा अळग-अळग प्रधानत्वर्म अन्य 
Sei प्रत्यावर्तनवाले रोगीके लिये सुरभिसद्रामें प्रयोग 
नहीं किया जाता अर्थात्‌ प्रधानत्वमें या प्रधानत्वर्म अन्य 
बिक्रारोके प्रवर्तनमे इस सुद्राका प्रयोग नहीँ किया जा 
सकता | जब वात ओर कफ इन दोनोमेंसे कोई भी 
प्रधान न हो और न पित्त प्रधान हो ओर दोर्नोका वेग 
समान दोश एक दूसरा अधिक या कम वेगत्राला न हो! 
तब साधारण सुरमि-मुद्रा प्रयोगमे लायी जा सक्ती š 
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और wen ही | यदि कुछ अंरामें ही पित्त ऊपरके देहमें | अधिक देरतक अभ्यास ss 


सम विकारांमें. प्रत्यावर्तन करता हो तो जिस विकारमें 


' ्रत्यावर्तन होता है; उससे विपरीत विकार अर्थात्‌ कफका 


उलटा वात और वातका उलटा कफसे अग्निका सम्बन्ध 
कर देना चाहिये, पर वातका सम्बन्ध करते समय उतनी 
ही देर रखना चाहिये, जितनी देर पित्तका प्रत्यावर्तन 
बंद न हो | इसल्यि प्रयोगकर्ता रोगीका नाड़ीद्वारा निदान 
करता जाय ओर देखता जाय कि पित्तका प्रत्यावर्तन बंद 
हो गया Ç | बंद. होते ही फौरन सम्बन्ध हटा देना 
चाहिये; क्योकि उससे अधिक देर रखनेसे उपर्युक्त विकार 


(उत्पात ) शीघ्र उत्पन्न हो जाया करते हैं । स्मरण रहे 


कि पतिका प्रत्यावर्तन समास होनेपर सुरभिसुद्राकी क्रियाकी 
अवधिमें पित्त सम रहता है, विकत कमी नहीं हो सकता; 
क्योंकि जल और प्रथ्वी एवं बायु और wer अपनी गति 
पकड़ लेते हैं | तब पित्त खयमेव ` जळके साथ होनेसे 
अनुपात गति पकड़ लेता है | कफ और वातके विकारोंके 
परिणामस्वरूप जिन तत्त्वोका विघटन या प्रत्यावर्तन हो 
ग्या है, वे समी तत्त्व सुरभिःमुद्राद्वारा विपरीत Perd 
संलग्न हो जाते हैं, जेसे यदि वायु विघटित हो गयी हे तो 
उसका मत्यावतन हो गया या जल यदि अभिवृद्ध हो 
गया है तो उसका घटन प्रारम्भ हो जायगा | 


SERES इस खितिमें विकृत तत्त्व समताको sm 
होते हैं; ऐसे रोग शान्त हो जाते हैं; किंतु विषम quie 


ॐ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 





पौन या एक घंटेकी है। इससे अधिक qum ha 
तत्व-परिवर्तनके चक्रमें बाधा पढ़ जाती है। करीब एक 
घंटेसे कम समयमें ही तत्त्वोंका प्रत्यावर्तन हो जाता है और 
दूसरे प्रधान तत्वकी बारी आ जाती है | सूक्ष्म तल्लोके 
प्रवतंनका इस क्रियापर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि 
उनमें इतना वेग नहीं होता, जितना किसी समयविशेषे 
प्रधान-तत्तका होता है | सूक्ष्म तत्व तो उस समय qun 
qe प्रभावित रहते दै ओर उनकी गति उस प्रधान- 
dw द्वारा संचालित होती है | जेसे sq 
प्रधानलमें छगभग सभी अन्य तत्त्वोंकी गति तीब्र होती 
है | मेरा तायं यइ नहीं है कि सूक्ष्म तत्त्व अभितत्तवके. 
प्रधानत्वमें जल्दी चलना प्रारम्भ हो जाते हैं अथवा समयकी 
अवधि कम लेते हैं, पर उनका वेग di हो जाता है| 
उनकी तीत्रताको अग्नितत्त्व क्षीण करता है; पर अग्नितत्तका 
प्रभाव पाकर विपरीत परिणाम प्राप्त करते हैं, इधर 
अग्नि उन्हे क्षीण करता है और उधर वे तीव्रता प्राप्त 
करते हैं | यही संघर्ष मनुष्यके जीवनमें रात और दिनमें 
छगभग पाँच बार प्राप्त होता है | वेसे किस तत्त्वे 
प्रधानत्वमें कौन-सा सूक्ष्म तत्व केसी गति प्राप्त करता दै, 
वह आगोका विषय है; जिसपर फिर कमी लिखा sp 
सकता है | 





UEM पन मनोरथ 
कमळविपिंनचीथीगर्वसरवकषाभ्याम्‌ l 


प्रणमद्भयदान्प्रोढिगाढोद्धताभ्यां 
EUR किमपि वहतु चेतः कष्णपादास्चुजास्याम्‌ N 
प्राभवालस्बनाभ्यां 


प्रतिमुदुरधिकाभ्यां 


भ्यां TÈ नूतनाभ्याम्‌ | 


प्रभवतु हृद्ये नः प्राणनाथः किशोर: ॥ 
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' — संसारमात्रकी लक्ष्मीकी लीळावे नित्यनिकेतन T | | : 
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कैं प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) तथा खस्तिकका रहस्य # 


प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) तथा खस्तिकका रहस्य 





( लेखक--श्रीपृथ्वीराज मालेराव ) 


Serb कथनानुसार पूज्य, वन्दनीय और आदरणीय 
व्यक्ति तथा शक्ति ( भगवान्‌) देवता आदि ) प्रदक्षिणाके 
योग्य Š | केवल श्रेष्ठ पवित्र सत्वगुण-प्रधान तत्त्व ही पूजनीय 
होनेके कारण उनकी सेवासे उपासक स्वयं पवित्र एवं सात्विक 
बनता है | जिस प्रकार भगवानके चरणोंका स्पर्श प्राप्त 


करके जळ तीर्थ “वरगामुतः बन जाता है, वैसे ही 


भगवानको निवेदित किया गया नेवेद्य “प्रसाद? बन जाता 
हे ओर उस चरणामृत तथा प्रसादके ग्रहण करनेसे उपासक 
पवित्र हो जाता है | उसी प्रकार सत्त्वगुणी प्राणी, पदार्थ 
तथा देवताकी दाहिनी दिझासे की गयी परिक्रमासे साधकमें 
सत्त्वगुणकी बृद्धि होती है | जलमें स्नान करनेपर स्वाभाविक- 
रूपसे गीला होनेके समान ही पूजनीय वस्तुकी प्रदक्षिणा 
करनेसे हम uem तथा पवित्र गुणोंसे युक्त हो जाते 
t| यह तथ्य स्वयंतिद्ध होनेसे शासत्रसम्मत दै | जेसे 
साधारण स्वच्छ जल तथा भगवानसे स्पर्श किये गये जल 
अर्थात्‌ चरणामृतके अन्तरको चमंचक्षुओसे नहीं पहचाना जा 
सकता) वैसे ही साधारण अन्नपदार्थ और मगत्रानके अर्पित 
क्रिये हुए अन्नपदार्थ अर्थात्‌ प्रसादक्रे भेदको बहिसुखी इष्टिसे 
देखा नहीं जा सकता । इस अन्तरको (emu एवं 
सूश्ष्मवुद्धिसे निश्चित ही देखा जा सकता है; वेसे ही 
परिक्रमा न किये हुए और परिक्रमा किये हुए भगवानके 
म्मुख उपस्थित व्यक्तिके आभामण्डलके अन्तरको सूक्ष्मग्राही 
अन्तश्चक्ुआँसे एवं ज्ञानदृष्टिसे देख सकना सम्भव है | 
इसी प्रकारके सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम -ज्ञान-ग्रहणसे ही 
भर्मशासतरके सिद्धान्तका आविभोव होनेके कारण उनके 
अनुशीलनमरिशीलन तथा निरीक्षण-परीक्षणका काय उसी 
प्रकारकी अत्यन्त सूक्ष्म तथा दिव्य परज्ञा या दैवी मेधा ही कर 
सकती है और यह कार्य प्रगतिशील तथा उन्नत ज्ञानशक्तिसे 
सम्पन्न होना उचित मी है | जनसाधारणमें इस प्रकारकी 
rÜ अमावमें .भी उस ओर अंगुलिनिदश करणेसे 
शास्त्रीय नियमों तथा विधिविधानोमें निहित रहस्योके 
मूल्यका आमास करा सकनेकी कुछ सम्भावना अवश्य है; 
इसी कारण हम इस लेखके द्वारा RE प्रदक्षिणा या परिक्रमा 
निहित तत्त्वके सम्बन्धमें इसी दृष्टिसे कुछ विचार करगे | 
देवी शक्ति और उसका तेजोवलय ( ज्योतिर्मण्डल ) 
समावतः ही दक्षिगवर्ती होते हैं अर्थात्‌ भाव यह दै कि 
उस मण्डलकी दिव्य प्रमा सदैव ही दक्षिण दिशाकी ओरसे 
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गतिमान्‌ होती है | दिव्यत्व या देवत्व ही ep होनेसे 
दायां हाथ या दक्षिणावर्तन श्रेष्ठ है | इसी कारण 
दिव्य लहृरियोंका दक्षिणकी ओर गतिमान्‌ होना 
स्वाभाविक है | जिस स्थानपर देवताकी प्रतिष्ठा भली- 
भाँति करके प्रतिमा अवस्थित दै, उस स्थानके मध्यबिन्दुसे 
अर्थात्‌ देवप्रतिमासे कुछ दूरीतक उस देवताकी 
दिव्य प्रमा बिखरी रहती है, जो निकटमें कुछ ग्री 
ओर आगे क्रमशः कम तथा विरल. होती जाती है ! 
सूय तथा चन्द्रमाकी ओर ध्यानसे देखनेपर इस तथ्यको 
हम देख सकते हैं | उस देवताके चारों ओर घूमने 
या इस तेजोमण्डलमेंसे निकलनेपर वे दिव्य कण हमारे 
चारों ओर चिपक जाते हैं | तेजकी इन ल्हरियोकी 
गतिकी दिशाम हमारे गतिमान्‌ होने अथवा चळ्नेखे 
उस देवताके ज्योतिर्मण्डलके अन्तर्गत विद्यमान Rene 


सत्त्गगुणके परमाणुओं तथा पवित्र गुणोंकी प्राप्ति सहज | 


ही हो सकती है | इसीलिये देवताका तेज दक्षिणवर्ती 
होनेसे उसकी प्रदक्षिणा भी उसीके अनुरूप गतिकी 
दिशामें करना शास्त्रसम्मत है | दक्षिणवती या दाहिने 


` हाथकी ओर घूमना यही 'प्रदक्षिणा? शब्दका अर्थ 


है | इसलिये जितनी अधिक प्रदक्षिणा की जाय उतनी 
ही अधिक दिव्यताके पुट हमारे व्यक्तित्वको प्रास 
होंगे और व्यक्तित्वका वलय उससे पुनीत होकर स्वच्छ 
होगा | क्या यह तर्कशुद्ध तथा विज्ञानसम्मत निष्कर्ष 
नहीं है १ धर्मशास्रका स्वरूप अधिकतर आधिदैविक 
है | इसी कारण हमारी ग्रहणशक्ति या प्रज्ञाको यदि 
उसीके अनुरूप हम दिव्य बना सके तो शास्त्रम 
वर्णित समी तत्व तर्क, विज्ञान तथा प्राकृतिक नियमों 
इत्यादिपर .आधारित दिखायी देंगे और इम उन्हें 
शास्त्रीय तथा शास्रसम्मत कह सकेंगे | | 

देवी आभामण्डलकी गति दक्षिगवती होती है। उसके 
विरुद्ध अपनी गति होनेपर अर्थात्‌ वामवर्ती ee 


करनेसे हमारे अंदर जो दिव्य परमाणु पहलेसे हे, उनमें _ 
तथा ज्योतिर्मण्डलकी गतिमें संघष निर्माण होगा; उसमें 
उनका अपव्यय होकर वे नष्ट हो जायेंगे । दिव्य हे पुण्य o 
कर्णोका नाश होना एक प्रकारसे पाप दी. TUE 


विपरीत दिव्य परमाणुआँका संचय पुण्य है। इसील्वि 


६७७५ ` 
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६७६ ` # गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 
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दक्षिणवर्तिनी प्रदक्षिणा पुण्यरूप होनेसे ग्राह्य एवं विहित परिक्रमा न करना प्रमादमात्र है| उस वि 
समझी जाती है | कार्यकारणका इस प्रकार विवेचन qf गुणोंसे अलि तथा वश्चित रइनेकी स्थिति | 
करनेसे यह पता चलता है कि यह परम्परागत अन्धविश्वास तथा पापरूप होनेपर भी पश्चात्ताप तथा प्रायश्रित्तके द्वारा 
न होकर विज्ञानसम्मत तथ्य है | इस पापकी निश्रत्ति की जा सकती है अर्थात्‌ यह निवृत्ति 
परिक्रमाके योग्य वस्तुकी परिक्रमा न करना; जहाँ पाप शापगिवारक बन जाती है | सारांश यह कि तटस्थता तथा 


xx 2r [त > =Y परिक्रमामें 
समझा जाता है, वहाँ बायाँ ओरते उलटी परिक्रमा करना S zd CERT आणा. IG LUCUS 
तो और भी पाप माना जायगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। टी गति खकार करना तो और भी बड़ा पाप है | 
इसका कारण भी स्पष्ट है--परिक्रमायोग्य, दिव्य वस्तु केवळ महादेवजीके बारेमें तेजोलदरीकी गति 


य॒था-_मगवान्‌? देवता आदि अपनी परिक्रमा करनेवालेको O दाहिनी ओर नहीं है; अतः अरबे ( जल्ह्री ) 


अपने तेजःकण उनकी दशक्षिणावर्तिनी गति होनेके कारण ie निचले cI कोनेतक जाकर यह पुनः वापिस 
खमावतः ही देते हैं | उनका यइ तेजोदान बर:्रदान है, टली है, इसी कारण उनकी परिक्रमा विशिष्ट प्रकारसे 


जो सम्भावित fuus संकटोका नाश करनेमें समर्थ है। दोनो ओर करनेका विधान है, ( अर्थात्‌ इस कारणका 
परंतु ऐसी इन महान्‌ विभूतियोंकी परिक्रमा यदि मी आकलन किया जा सकता है, परंतु इसकी विज्ञानसिद्ध 
उपासकोने न की तो उनके ये तेजःकण अथवा दिव्य कार्यकारणपरम्पराका विवेचन करनेसे विषय-विस्तारका भय 
परमाणु व्यर्थ चळे जाते हैं | परिणामस्वरूप सम्भावित है? इसलिये इस Se हमने केवळ इसका उल्लेखमात्र 
संकर्टोके निराकरणका वर या' सामर्थ्य snp करनेसे इम कर दिया है | ) परंतु इस एकमात्र अपवादको 
बञ्चित रह जाते हैं | परिक्रमाके योग्य विभूतियोंकी परिक्रमा न॒ छोड़कर सभी दिव्य प्रभा दक्षिणवर्तिनी या दाहिने हाकी 
करनेसे हम अपने ही हितका तथा कल्याणका नाश कर देते और गतिमान्‌ होनेसे उसीके अनुसार की गयी परिक्रमा 
हं | इस प्रकार पापके भागी बनते हैं | इसका एक उत्तम शाखसम्मत है | इसी शास्त्रीय आधारके कारण ही ऐसी 
इशन्त इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न होनेवाळे महाराज दिळीपका विशिष्ट परिक्रमाको स्वभावतः <प्रदक्षिगा? कहा गया है । 
है I edi एथ्वीपर लोटते समय उन्हे मार्गमें “देवताओंकी . जिसे परकार लोइ-चुंबककी शाक्तिकी गतिकी दिशा qe 
दिव्य यो कामधेनु दिखायी दी, पर राजा दिळीपने पर कागज रखकर उसके ऊपर चिपक्े हुए लोहकगोकी | 
उस ओर s किया और उसकी परिक्रमा नहीं गतिसे दिखायी देती है, उसी प्रकार दिव्य ल्हरियोका 
की। इसपर गोमाता क्रुद्ध हो Ë | उसका परिणाम दक्षिणावर्तेन भी प्रगत, सूक्ष्म तथा दिव्य प्रज्ञा या बुद्धिके 
यह हुआ फि परिक्रमा करनेसे उन्हें जिन पुण्यकर्मोका. “गमे आ. सकता है | इसी प्रकार अहच्य--परंदु ss 
SRI हुआ होता और उसके कारण उनके पूवंजन्मोके भानकें RAITA समझा जा सकता LT 
पापके फलस्वरूप संतान न REND जो बाधा थी, उसका देवताके = 
नाश हो गया होता, जिससे .आगे चलकर संतानकी d चारों ओर घूमनेवाले आभामण्डलका fag 
Wü हो सकती थी । परंत दिलीपके ऐसा न केके कारण वह Qs गरे कारण तथा बह देवताका मतीक हने 
बाधा ज्योंकीत्यों वनी रही | उन्हें निःसंतान रहनेका दुःख उसे glo S उसे छम माना गया है | तकसे भी 
भोगना पड़ा | परंतु कुछ कालके बाद ऋषि E SN Sd सिद्ध किया जा सकता हे ओर यह मान्यता श्रुति- 
अपनी दिव्यदृष्टिसे राजाके इस पूर्वके प्रमादका पता चला द ARMS तथा युक्तिसंगत भी दिखायी देती है । 
उसकेपरिमाजनके लिये प्रायश्चित्तके रूपमे राजाको नाना यादि जानकार छोगोंको इस प्रकारकी अनुभूति भी होती 
Wt नन्दिनी गोकी दीर्बकाठतक सतत और निरठस र्या तो इसमें आश्चयं कुछ नहीं | श्रुति, अनुभूति तथा 
होकर सत्र प्रकारकी सेवा करनी पड़ी | इस Ss 3 ने “इन तीनोंका यह xum प्रतिपादन प्रयागराजमें 
हीनेवाळे संगमके समान है | इसे यों देखिये--रिशाएँ 





ba 


परिक्रमा न करनेके पापसे राजाके दाव है : 
mmHg x ह. (es न मुख्यतः चार हैं | खड़ी तथा सीधी रेखा खींचकर जो 
उन्हें पुत्रकी प्राति हुईं | यह कथा ह Teig ( + ) जेसा आकार बनता है, वह आकार चारों 
अलीमाँति शात है | तालय यह है क्रि ि भूतिकी दिशाओंका द्योतक ( प्राचीन तथा अर्वाचीन समयमे 

: | | | Af तथा पश्चिमी देशोमें ) सर्वत्र तथा सैव यही माना 
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aeee स = | 
गया है । तेजोलहरी चारों दिशाओंमें अर्थात्‌ सभी 
frei दाहिनी ओरसे गतिमान्‌ है, यह प्रदर्शित करनेके 
f उसका रेखाचित्र Diagram ) किस प्रकार बनाया 
ज्ञा सकता हैं? इसका सीधा सरल उत्तर है कि धनिके 
आकारकी चारों भुजाओंके कोनेसे ९० अंशका कोण बनाने- 
बाली एक रेखा दाहिनी ओर खींचनेसे यह पूरा कार्य हो 
जाता है | इसका प्रारम्म ऊपरवाली भुजासे करना स्वाभाविक 
ही है। प्रथमतः आकारकी जो ऊपरकी भुजा है, वहाँ दाहिनी 
दिशामें एक रेखा खींची जाय | उसके बाद उस पूरे 
आकारकी उस रेखाकी दिशामें अर्थात्‌ दाहिनी ओर 
घुमानेसे पूर्वी दिशाके बायीं ओरकी भुजा चक्रगतिसे ऊपरकी 
ओर आ जायगी | अब दाश्नी ओर रेखा खींचनेते और 
इस प्रकार सव मिलाकर चार बार करनेसे जो चिह्न बनता 
है; वह दाहिनी ओरकी गति अर्थात्‌ दक्षिणवती गतिका 
प्रतीक है | तेजोवल्यके दाहिनी ओरसे गतिमान्‌ होनेके 
कारण पर्यायसे तथा इस रेखाचित्रको देवताके तेजका 
ही प्रतीक मानना होगा । | 

देवताका तेज कल्याणकारक होता है | यह उपासकोंके 


* उपासनामें पुष्प # : 
————  ——— 0 NNNM 


लिये श्रेष्ठ है | इसीलिये हम तेजकी गतिके अनुरूप 
गतिको स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ परिक्रमा करते € | 
उसी प्रकार कल्याणकारी गतिके चिहको “स्वस्तिक? 
कडा जाना उचित ही Š | qara अर्थ है- शलेम, मङ्गछ 
इत्यादि प्रकारकी झुभता एवं "कः! अर्थात्‌ कारक या 
करनेवाला | इसलिये देवताका तेज शुभ करनेवाला--स्वस्ति 
करनेवाला है और उसका गतिसिद्ध/निह ae 
कडा गया है | 


परिक्रमाके विवेचनमें यह थोड़ा-सा विपरयान्तर दिखायी 
पड़ सकता है; तो भी खस्तिकके चिहका रहस्य भी परिक्रमाके 
रहस्यके समान किंस प्रकार Š इसका सहसा ध्यान आनेके 
कारण तथा इस चिह्के सम्बन्धमें काफो gano जिज्ञासा 
होनेके कारण इसका विवेचन किया गगरा है | उपासनाका 
रहस्य जाननेके लिये इच्छुक जिज्ञासुओंको यह उपयोगी. सिद्ध 
होगा ऐसी आशा है । सारांश यह है कि देवताके तेजकी 
गति ओर उसके पुण्यकारक iud o परिक्रमा-तत्वका 
शास्त्रीय रहस्य निहित है | यह विचारवान्‌ छोगोंके ध्यानमें, 
अब सहज ही आ जायगा । 


— EE 
उपासनामें पुष्प 
( लेखक---पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
“क्ुळार्णव-तन्त्रः ( १७ | ५८ ) में (पुष्प? शब्दकी बड़ देवस्य मल्क कुर्ग्रात्कुसुमोपहितं सदा ॥ 
सुन्दर निरुक्ति की गयी है | उसमें लिखा है कि पुण्यको ( स्कन्द० काशीखंड } 


बढ़ाने; पापोंको भगाने और श्रेष्ठ फलको प्रदान करनेसे यह 
“पुष्प? कहा जाता है।' देवोपासनाके समस्त उपकरणोंमं पुष्प ही 
सर्वोत्तम दिव्य साधन कहा गया है | देवतालोग रतन; 
सुवर्ण, भूरि द्रव्य, व्रत, तपस्या एवं अन्य किन्ही भी 
साधनोंसे उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे एक पुष्प 
प्रदान करनेसे प्रसन्न होते है-- 
पुष्पेदेवाः प्रसीदन्ति पुष्पे देवाश्च संस्थिताः । 
न q सुवर्णन न वित्तेन च भूरिणा। 
तथा प्रसादमःयाति यथा seqsi 
= (memo पूवं ० ६७, श्रीविष्णुधरमोत्तर० १।१६८।१--१०) 
| “शारदातिलकः आदिके अनुसार देवताका मस्तक सदा 
| पुष्पसे सुशोभित रहना चाहिये । 
| १. पुण्यसंवधनाच्वापि पापीधपरिहारतः | 
पुष्कलाथप्रदानाच पुष्पमित्यभिधीयते ॥ 
( ङुलाणत्रतन्त्र १७। ५८ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पर अशुद्ध” बासी, जमीनपर गिरे कटे-फूटे, कीड़ोसे 
खाये तथा दूसरोंसे मागे या चुराये हुए पुष्प देवतापर नहीं 
चढ़ाने चाहिये 

पुष्पं च झमिसम्मिन्नं विशीर्ण अग्नसुदूगतम्‌ । 

सकेशं सूषिकोद्धतं यस्मेन परिवजयेत्‌ ॥ 

याचितं परकीयं च तथा पर्युषितं च यत्‌ । 

अन्त्यस्पृष्ट॑ पदास्पृष्ट qe TRIMIT, I 

उग्रगन्धं न दातव्यं त्वन्यदेवगुहोद्भचम्‌ !. 

स्वयं पतितपुष्पाणि त्यजेदुपहितानि चः 

( कालिकापुराण, ७२-७३ शारदातिलक) श्रीविष्णुधर्भोत्तरपु ० 
२॥ ९१ | ४-७, तन्त्रसार) पूजापङ्गजभार्कर इत्यादि ) 


२. कपल एवं कुसुद--ये क्रमशः ११ तथा ५ दिनतक बासी नही 


होते । ( भविष्यपुराण ) । तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, अगस्त्य-पुष्प ङ्गे 
कमी बासी नहीं होते । ( झारदातिलक) टीका ve 


पदाथोदश, मेस्तन्त्र १ । ७६ ) 


" 
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x गोविन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ समुपास्मदे S 


MM 


पर बेलपत्र तथा पान, खदिर) आमलकी Ud तुलसीके 
इ्टेफरे पत्र भी चढ़ाये जा सकते हैं-- 


धात्री ( तुलसी ) खदिरबिल्वानां तमालस्य दुलानि च । 

छिन्नभिन्नान्यपि सुने न दुप्याणि जगुबुंधाः | 
सवदा तुलसी झुद्धा बिल्वपत्राण वे तथा । 

: ( बृहन्नारदीय० पूवं ° ६७ । ६८-६९ ) 

sai मध्याहस्नानके बाद पुष्प तोड़नेकी सख्त 

ना है-- n 

स्नात्वा मध्याह्समये न छिन्द्यात्‌ कुसुम नरः । 
देवतास्तन्न yaa भस्मीभवति काछवत्‌॥ 

( लघुहारीत ४१, शारदाति० पदाथी० राघवभट्ट ) 


सगवान्‌ शंकरपर men केतकी; विष्णुपर धतूरा; देवीपर 


आक ( मदार ) पुष्प न चढावे तथा तगरका पुष्प भगवान्‌ 
सूयंको न अपित करे- | 
शिवे विवजेयेत्‌ m= च हरो तथा। 
देचीनामक्मन्दारी सूर्यस्य तगर तथा॥ 


भगवान्‌ विंष्णुके लिये तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, आमलकी- 


एत्र) ARA तथा मालती) मल्लिका) यूथिका) अतिसुक्तक 
रुळाब) कनेर, कुब्जक) कर्णिकार, चम्पा, तगर; अशोक, 
तिलक एवं कमलके तथा श्रेष्ठ .गन्धवाले पुष्प प्रशास्त माने 
गये हैं| लक्ष्मीका प्रायः w web ही वास है, पर 
कमल उन्हें अधिक प्रिय है--- 
छप्ष्मीबंसति uqu लक्ष्मीचंसत्ति पुप्करे । 
` कोई भी पत्र-पुष्प या फळ किपी भी देवतापर उलटकर 
- नहीं चढ़ाना चाहिये--'यथोत्पन्नं तथापणम? पर पुष्पाञ्जलिमे 
ux बिल्वपत्रके लिये इसकी छूट है-- 
gmg न तदूदोषः"" 'बिल्वपत्रमधोसुखम É 


३. विल्वपत्रं शमीपत्रं पत्रं भृङ्गरजस्य तु । 
तमाळामळ्कीपत्रं शस्तं केशवपूजने ॥ 
( हरिभक्तिविलास १। ७ । २४२ ) 
x x. पुष्प वा यदि वा पत्रं फलं नेष्टमधोसुम्‌ । 
— (m) नापयेत्‌ कुसुनं पत्रं फळं देने uugex 
s ER तत्समाख्यातं यथोत्पन्नं तथापंणम्‌॥ ` 
Qm Wee ५ । ७५९, शृहननारदीयपुराण, साल्वततन्त्र ६७। ७० ) 
. 49) विल्वपत्र एवं धतूर भगवान्‌ शंकरको परमप्रिय & | 





चम्पाकी कलीको छोड़कर किसी दूसरे ven] =| भी 
देवतापर नहीं चढानी चाहिये-- 
चम्पस्य कलिकास्त्यक्स्वा कलिकास'पे Wei । 
( कालिकापुराण ARo २। ९१ | ७ ) 
गौतमीतन्त्र) महाभारत आइ्वमेधिकपर्व, बेष्णवधमंपर 
८1६० | ११० तथा वृद्धगोतमस्मृति ( मोर do ८। ७३-_ 
१०० में पुष्पविधिका बड़ा विस्तार हे) | वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
JARA अपने लिये कुमुद, कनेर, मल्लिका जाति, चम्पा) 
नन्ावतं ( तगर-पुष्प इसे भगवद्‌ या AA भी कहा जाता 
है | द्ृष्टव्य) हेमचंद्र, अभिधानचिंता तथा अनेकार्थसं o कोश 
पलाशपत्र, aag qsb भंगार और वनमाळाको 
परमप्रिय कहा है | कमलकरा पुष्प भगवानको लक्ष्मीका निवास 
होनेसे अन्य सबकी अपेक्षा हजारगुना अधिक प्रिय है और 
कमलसे भी हजारगुना उन्हें तुलसी प्रिय है--अतः जब कोई 
पुष्प न दिखे तो तुल्सीपत्रसे पूजा कर देनी चाहिये-- 
सवंषामपि पुष्पाणां सहस्रगुणसुत्पळम । 
तस्मात्सहस्रपत्र तु पुण्डरीकं ततः TAN 
पुण्डरीकसहस्रा्त तुलसी गुणतोऽधिका | 
पुप्पालाभे तुछूस्यास्तु पत्रैमौसचंयेद्‌ बुधः ॥ 
( गौतमीतं० महा ० अइवमेथ वैष्णवपवं दाक्षिणा० do १०९ । 
७७-७८, कुम्भकोणम्‌ संस्करण १०४ | ७८-७९, gasta ez 
€ | ७७-७८ ) 
यदि तुलसीपत्र भी न मिल सके, तो उसकी शाखा, 
मूल या ARRA ही पूजा करनी चाहिये-- 
शिफाउछासे सदा तत्र भक्तिमानर्चयेत माम्‌ । 
( वही सव ७९ ) 
यहाँ भगवान्‌ विष्णुके लिये वर्ज्य पुष्पोंकी संख्या भी 
बड़ी welt है। यथा--किंकिणी) अगस्त्य .धतूर पाटल 
( पाढर वृक्ष, इसके पत्ते बेलके समान तथा फूल उजले तथा 
किसी-किसीके छाल भी होते Š ), अमुक्त) बैभतिक, पुन्नागः 


यों २१ पुष्प उन्हें वहुत प्रिय दे--अगस्त्य, जपाकुसुन ( अइहुल ) x | | 


बंधूक, करवीर ( कनेर ), निगुण्डी, हरश्वज्ञा( इत्यादि । qala 
शिवपूजासे आयु तथा धतूरसे पुत्रकी प्राप्ति होती है-- 
आयुःकामो भवेद यो वे दूर्वाभिः पूजनं चरेत्‌ । 
पुनकामो भवेद्‌ यो वे धतूरकुसुमैश्वरेत्‌ ॥ 
( शिवपुराण, रुद्रसंहिता, सृष्टिं १४ । २६, प्रायः पह 
पूरा अध्याय पुष्पनिर्णयपर ही है । ) 
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* SCD पुष्प x 


कर्णिकार ( कचनार ) अशोक, झाल्मलि ( सेमर ) 

ककुम ( अजुनवृक्ष ) कोविदार, कुरण्टक) कल्पक) अकोल, 

गिरिकणिका? नील; एकपर्ण ( टूटे तथा एक पत्तेवाले भी ) 

आक एवं पिंचुमन्द ( नीम ) इत्यादिके पुष्प भगवान्‌ विष्णुपर 

नही चढ़ाये जाने चाहिये तथा आक पत्तेपर रखे या गिरे 

हुए फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिये 
वर्जनीयानि पुष्पाणि अणु राजन्‌ समाहितः । 
किङ्किणी सुनिपुष्पं च धत्त्रं पाटलांस्तथा ॥ 
तथापि quu चेव पुन्नागं नक्तमछिकास्‌ । 
योथिकं क्षीरिकापुष्पं निरुंण्डी ega जपा ॥ 
कर्णिकारं तथाशोकं इाल्मशीपुष्पमेब च । 
sgm: कोविदाराश्च वेभीतकमथापि वा ॥ 
छुरण्टकग्रसूनं च कल्पक FER AM 
अङ्कोलं गिरिकर्णी च नीळान्येव च सवेराः ॥ 
घुकपणोनि चान्यानि सवोण्येव विवजयेत्‌ । 
अर्कपुव्पाणि वज्यांनि अकपत्नस्थितानि च॥ 
व्याघ्ृताः पिचुमन्दादिसर्वाण्येव विवजयेत्‌ ॥ 

{ महाभारत वेष्णवधर्नेपवं ० ढाक्षिणा० do १०९ | ८०-८३; 

कुम्भकोगम्‌ deno १०४ | ८०-८४, वृद्धगौतमस्मृति० 

< | < ०---८४ ) 
अन्यत्र भी कहा गया है-- 
झिरीषोन्मत्तगिरिजाम रेलकालाल्मलीभवेः । 
जपाकुन्द्शिरीषेश्र यू थिकामाळतीभवेः ॥ 
अजैः कर्णिकारैश्च विप्णुनोच्यस्तथाक्षतेः । 
केतकीभवएुप्पैश्च ë JaA: AREAN 
mai  geuiagat नेव तु FATI 
सुनिपुष्पैस्तथा सूर्यं लक्ष्मीकामो न sida. ॥ 

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, कारिक गाहात्म्य ९४ । २६-२८१ ६) 

भेरतन्त्र ५। ७६.१) बृहन्नारोयपुराण पूव भाग, ६७ । ६०-७०) 

| Š exer seus i CIRC 2 

i | | ७. ( क ) तदनुसार शिवजीपर केतकी; गणेशजीपर तुलसीं 

| पे दुगाजीको qa नहीं चढ़ाना चाहिये । 

| ( ख ) पर आइिवनमें जूही तथा अक्षयतृतीयाको भगवान्‌ 

| 'विष्णुपर अक्षत चढ़ाया जाता है । साथ ही 'अक्ष' तशब्दसे यव (जी) 

| आभी भरण होता है, etat नहीं--- 

] अक्षतारतु यवाः प्रोक्ता भ्रष्टा थाना TET । 

( कात्यायनस्मृति, गोमिलस्मृति छान्दोग्य० परिशिष्ठ १। ४ ) 


नक्तमाल) योथिक (जुडी) निगुण्डी, जांगुली, जपा (agge), 
\ 
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करवीर एवं जपापुष्प दुर्या देवीको अधिक प्रिय है | 
( योगिनी-तन्त्र पटल ७ । पुरश्चरणोल्लास) TUUS २ ।७) 
पद्मपुराण उत्तरखण्डके ८९ वें तथा २८० ।१३९-_ 
१५५ 'छोकतकके (पूना संस्करण, मोर प्राच्य do; वंगवासी 
तथा री सं०में यह क्रमशः ८७ तथा २५३ वाँ अध्याय 
हैं) अध्यायोंमे तो repperit मासमेदसे भी पुषपमेदोका 
निर्देश हुआ है | वहाँ करा गया है कि an कमळपुष्प; 


ARJO चम्पा दौना, करसैरया, वरुण-पुष्प तया 


Pragai भी भगवान्‌ केशवकी पूजा करनी चाहिये । 
वंशाख मासमें केतकी ( केवड़े ) के पत्तेसे महाप्रमु 
शीविष्णुकी पूजा करनी चाहिये । ज्येष्ठ मासमें तो पूर्वाक्त 
सभी पुर्ष्पोका उपयोग करना चाहिये | आषाढ़में करवीर 
( कनेर )) कदम्ब तथा कमल्युष्पोंसे पूजा करनी चाहिये | 
घनागमके संमय घनश्यामकी जो कमल्पुष्पके तुल्य ही प्रिय 
कदम्ब पुष्पोंसे पूजा करता है भगवान्‌ सृष्टिययन्त उसकी 
कामनाओंको पूरी करते रहते Š | आवणमें अल्सी पुष्प 
तथा दूर्वादलसे प्रभु श्रीहरिनारायणकी उपासना करनी 
चाहिये | भादोंमें चम्पा; श्वेत पुष्प) रक्त सिन्दूरक तथा 


FIR ( कमल )के पुष्पोंसे उनकी पूजा करनी चाहिये। | 


पर भाद्रपद मासमें मगत्रान्‌ विष्णुकी केतकी (ew) के 
पुष्पसे पूजा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि माद्रपदमे केतकी 
सुरा ( मदिरा ) तुल्य मानी गयी है 


यतो भाद्रपदे मासि केतकी स्यात्‌ सुरासमा । 
( पञ्मपुराण, क्रियायोग० ७ l १३ । ४२ ) 


आरिविनमें जूही) चमेली एवं कार्तिकर्मे कमळपुष्पसे 
भगवानकी पूजा करे | कार्तिकमें छितवन, मोलसिरी, चम्पा 
आदिकी विशेष महिमा है | मागशीर्षमें वकुल पुष्यसे, पोष- 
में तुलसीदल तथा कस्तूरीमिश्रित जरसे एबं माघमें नाना 
प्रकारके qeu प्रभुकी पूजा करनी चाहिये | फाल्गुनमें 


नवोदूगत वासन्तिक पुषणे pal पूजा करे | माघ-फास्सुन- 


में कपूरकी आरती करे तथा विशेष नेवेद्य अर्पित करे-- 
चेत्र तु चम्पफेनेच जातिपुष्पेण चा पुनः । 
प्रयरमेन केशवः झ्ेशनाशनः ॥ 

केतळीयत्रमादृत्य À च दिवाकरे "W 


` ; ñ 


येन/चिंतो Rin प्रीतो भन्बन्तरं शतम्‌ ॥ | & 
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घनागसे घनश्यामः  कदस्बकुसुमार्चितः d 
दृदाति वाज्छितान्‌ कामान्‌ यावदिन्द्राश्चतुदंश ॥ 


( इत्यादि--प्रायः पूरा ८९ वाँ तथा २८० अध्याय ही) 


चम्पक पुष्पके सम्बन्धमें एक मनोरम कथा 


शास्रोमे-- 
सौवणांच ग्रसूनात्त qaq नास्ति पाण्डव। 


( ब्गौतमस्म्रति० ८ । ७८; महाभारत, SEM, वण्णव, ७८ ) 


इत्यादि quar कई enel सुवर्णपुष्प अपण करनेको 
चर्चा है | यह सुवर्णपुष्प चम्पक या चम्पा ही है | इसकी 
महिमाके सम्बन्धमें कहा गया है कि इस एक सुवर्णपुष्पसे 
प्रमुकी पूजाका फल मेरुतुस्य सुवर्णदानके बराबर या उससे 
भी अधिक है-- 


मेस्तुल्यसुवणोनि दत्वा भवति यत्फलम्‌ । 
एकेन स्वर्णपुप्पेण हरिं सम्पूज्य तत्फलम्‌ ॥ 
( mao, क्रियायोग १० । ३४ ) 


जिसने इस.सुवर्ण ( चम्पक ) पुष्पके द्वारा भगवानकी 
पूजा नहीं की, वह जन्म-जन्मान्तरोंमें रत्न-सुवर्णादिसे रहित-- 
दरिद्र होता है-- 
सुवर्णकुसुमैदि्येयेन नाराधितो हरिः। 
रत्नेहींनः ga: स भवेज्जन्मजन्मनि ॥ 
( वही ३६ ) 


इस रहस्यके सम्बन्धे एक कथा व्यासजीद्वारा siti 
मुनिसे कही गयी प्राप्त होती दै | 

कहते हैं कि पहले आर्यावतमें एक सुवर्ण नामका 
राजा रहता था | वह बड़ा ही धनी? बली तथा विद्वान्‌ भी 
या | पर वह कुसंगति एवं अहंकारके कारण पाप-परायण हो 
गाया | एक रात्रिमं वह संगीतासक्तिके कारण उज्ज्वला 
र x नामक वेश्याके यहाँ अभी पहुँचा ही था कि द्रोही प्रजाने 


वहीं ACM उसे मार डाला | इधर यमदूत भी उसे लेने 
x आ गये | पर वेश्याने राजाके स्वागतर्मे एक सुवणंपुष्प दिया 
— था; जिसे लेते ही उसकी सुन्दरतापर मुग्ध होनेके कारण 
x राजाके मुखसे अकस्मात्‌ 'नमो नारायणाय? उच्चरित 


x ग्या 
. था | अतः विष्णु भगवानद्वारा भेजे गये विष्णुदूत भी वहाँ 
` पहुच गये | वे यमदूतोंकों मारमीटकर सुवर्णको विष्णुळोक 
` Š गये | मगवानने उस राजाको गले ळ्गाकर पुनः जीवित कर 
दिया । राजाने snis सामने दीनतापूवक स्तुति की, तो प्रभुने 


उसके पूर्वमनोरथोंको परिपूर्ण करनेके लिये विश्‍वकर्माद्वारा 
विनिर्मित अत्युत्तम दिव्य सुवर्णके आभूषणोंद्वारा अड्ड्प्रत्यक्ष 
ही मण्डित कर दिये | पुनः वह प्रभुकी आज्ञासे परथ्वीपर लोट 
आया तथा प्रतिदिन मन्दिरमें जाकर खर्णपुष्पों( चम्पाके फूलों ) 
द्वारा प्रभुकी पूजा करने लगा । मन्दिरमें प्रभु उसे वेकुण्ठके 
समान ही मिलते एवं वार्तालाप-प्रेमालाप करते | अब इरू 
धर्मसे उसकी आयु बढ़ने लगी ओर वह नो हजार नो सौ 
मन्वन्तरोंतक प्रथ्वीपर शासन करता रहा | चम्पकपुष्पसे पूज 
तो उसकी सदा चलती रही ही--- 


A राजा विप्णुसन्डिरे' ee... 


' मः्वन्तरसह्राणि तथा नवरातानि च । 
प्रजानां पालनं चक्रे स॒ राजा धमंतत्परः ॥ 
पूजयामास सततं भक्तया परसया हरिः । 
चारूचम्पकपुष्पैश्च नेवेच्ेर्विविधेश्च सः ॥ 


( वही--क्रियायोग १० | ७१-७३ ) 


अन्तमें गङ्गातटपर स्वेच्छया विना केशके शरीर त्यागकर 
^ हि € 
वह प्रभुर्भ ही जा मिछा--ऐसी चम्पकपुष्पकी महिमा है | 
मोक्षं प्रसादाच्चक्रपाणिनः । 
( वही ७३ } 


इसी प्रकार पुप्पाचनके प्रभावसे राजा सुग, ययातिं 


समासाद्य ययो 


नहुष, करन्धम, दिलीप, युवनाइवः भगीरथ) रघु आदि अनेक 








६. इसी प्रकार क्रियायोगसारके ” ११वें अध्यायमे कमल 
पुष्पकी महिमापर एक सुन्दर कथा मिलती है । संश्षेपमें--प्रजा नाम- 
का एक धर्मात्ना ब्राह्मण था । वह पूवजन्म-विशानके लिये शिव- 
कषेत्रम जाकर भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करने लगा । भगवान्‌ शीकर 
ही प्रकर हुए और बतलाया कि वह पूयजन्ममें दण्डपाणि नामक 
झवर ( भील ) था । वह व्याध एवं दस्यु-वृत्तिसे रहकर बड़ा दी 
पाप करता रहा; पर एक दिन उसने सववेदा नानके ब्राह्मणके 
माँगनेपर पूजाके लिये एक कपलका पुष्प दे दिया था। जब सववेदादे 
उसके द्वारा भगवानूकी पूजा की तब वह बहुत प्रसन्न हुआ | 
इसीसे उसके सारे पातक नष्ट हो गये और खगसे वापस आकर 
भगवद्भक्त ब्राह्मण हुआ था । वादमें पुनः कमलसे प्रमुकी पूजा कर वह 
युक्त हुआ | भगवान्‌ शंकरके दशंनसे उसकः Tn भेय हो गया 

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव मयोच्यते । 

करलेहरिपभ्यच्यं प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ 
( Tao क्रियायोग १३ | १६७ ) 
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राजाओंने भी निष्कण्टक चक्रवर्ति-सार्वभीम साम्राज्य प्रात 
किया था--- 
पन्नं पुष्पं फळ तोयं दूवाक्ुरमथापि वा। 
अरण्याद्राहृतेः YA: सम्पूज्य मधुसूदनम्‌ ॥ 
TARAA र्या ` राज्यं शृणु नराधिप । 
नुगो ययातिनहुषो “maqa: करन्धमः । 
दिलीपो युवनाइवश्च mque भगीरथः । 
देवरातः ककुत्स्थश्च विनीतो विक्रमो रघुः ॥ 
एते चाम्ये च बहवः प्रापू राज्यसकण्टकम्‌ U 
इत्यादि | 
( श्रीविष्णुषनोत्तरनहापुराण १। १६९ । १३-२७ तथा 
द्ृष्टव्य--गो० तुलसीदासकी कवितावली ७ । १६३ भी ) 


— 
= w s s s s r w w ` 


भावपुष्प 
इसके अतिरिक्त पुराणोंमें बार-बार अहिंसा क्षमा? 
सत्य आदि भावपुष्पोंका भी वर्णन आया है | इनसे प्रभुकी 
पूजा करनी चाहिये-- 
अहिंसा प्रथमं पुष्प सत्य चेव द्वितीयकम्‌ d 
इत्यादि । योगवातिष्ठ ६१] १। २८ š 





वे अध्यायकेः 
१-३७ इलोकोंतक पूरी आध्यात्मिक पूजाका वर्णन है | उसमें 
सदा aa चिन्मात्र प्रभुके दशनको ही वास्तविक पूजा कहा 
गया हे 
एतदेव परं ध्यानं पूजेषव परा स्छता। 
य्नारतमन्तःस्थछुदधचिन्म -त्रवेदनम्‌ l 
(3to वा० & 1 2136€ । २५-२६ ) 
वस्तुतः इस दिव्यभावसे पुष्पार्पण पूजाकी श्रेष्ठ विधि है | 


—_ PD ०--- 


उपासनामें शुचि वेषका महत्त 


( लेखक्--्रीपृथ्वीराज भालेराव ) 


शुचि वेष उपासनाका आधार है; परंतु आधुनिक कालमें 
वेदिक संस्क्रतिके विस्मरण और पाश्चात्त्य संस्कृतिके ग्रहणके 
कारण स्वयं उपासक या साधक स्वतः जो रुचता दै? उसे 
ग्रहण करते हैं; इस विषयमें जैसा चाहिये, वैसा नहीं वर्तते | 
यह बात बहुत ही अनुचित है | यहद समझनेकी बात है कि 
यदि किसी मकानकी नींव ठीक न हो तो उसपर बना हुआ 
मकान चाहे कितना ही भव्य, सुन्दर या ऊचा हो, टिकाऊ 
नहीं हो एकता | इसी प्रकार शुचिताहीन उपासना चाहे कितनी 


.ही साङ्गोपाङ्ग) कितनी ही समृद्ध क्‍यों न हो; उसमें निहित 


मूलभूत दोष सारी उपासनामें अनुस्यूत होनेके कारण उस 
उपासनाको कदापि शास्त्रानुकूल नहीं रहने देंगे | 


शास्त्रानुकूळ उपासनाका मूळ आधार शुच्ित्व होनेके 
कारण उपासनाके पहले स्नान तथा स्नानोपरान्त Sense 
आधारभूत कृतिकरी झुचिता? शास्त्रीय दृष्टिसे देखनेपरः 
उपासकके लिये अत्यावश्यक जान पड़ती है | प्रस्तुत लेख 
केवल शुचि वेष तक सीमित दोनेके कारण हम इस विषये 
संक्षेपसे आलोचना करते š | केवल प्रसङ्गवश एक HETIT 
बात कहकर यह सूचित करना दै क्रि वैसी कोई बात वीचर्म 
न आवे तो उपासनामें अथ्से इतितक केवळ Guns dere 


i | ही मूल्य और महत्त्व अद्वितीय है | इससे ही साधनाका 
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प्रारम्भ होनेके कारण शुचित्वकी दृष्टिसे इसका माहात्म्य 
प्रभावशाली Š | अतएव उपासनाके साथ इस तत्त्वका सम्बन्धः 
कितना और कैसा महत्त्वपूर्ण है; इसे बिज्ञ पाठक तथा 
उपासक सहज ही समझ सकते हैं; ऐसी आशा की जाती है | 

पहले उपासकको शुद्ध जलसे स्नान करके खच्छ और 
पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिये | उपासना-द्या्रमे वेपका 
स्वतः एक विशिष्ट स्थान है | शिखा? यज्ञोपवीत) कोपीन-- 
ये सर्वसाधारण उपासकके वेप होते हैं | धोती; उत्तरीय भी 
वैदिक कालमें ww परिगणित थे | जगन्नियन्ता प्रजापतिका 
अर्थात्‌ सगुण परमात्माका दशन sg पिलोग fere 58 करते 
थे | उन्होंने ब्रह्माजीको यज्ञोपवीतके साथ सगुण आकार 
धारण क्रिये हुए देखा था | यज्ञोपबीतके We ही यह 
सिद्ध होता है । वह मन्त्र इस प्रकार है 

ॐ यज्ञोपवीत॑ परमं पवित्र 


प्रजापतेयेत्सह st पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रयं Gs Pi 


यज्ञोपवीतं बलसस्तु | तजः ॥ | 
इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता दे कि देव-देवीके स्वाभाविक 


वेष, उनकी भाषा सब दैवी होनेके कारण पवित्र थे! उनसे | 
पवित्रताकी इद्धि होनेके कारण अर्थात्‌ उन्नतिसाधन होनेके _ = 
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कारण ऋषि-मुनियोने उनका अनुकरण और प्रसार किया । 
विशिष्ट वेष-धारणका दूसरा उद्देश्य यह है कि अपने पसंदकी 
खात जब दूसरा अङ्गीकार करेगा तो वह सहज ही अपना प्रिय 
बन जायया | यह बात मानस-शाख्जकी दष्टिसे सुस्पष्ट है | इस 
अकार वैदिक संस्कृतिमे प्रसरित वेष-परिधान करनेसे वेदवर्णित 
देवता प्रसन्न होते हैं; क्योंकि वह वेष उनकी पसंदगीका 
Š | अस्तु; उपासनाका हेतु क्या हे £--देवताको प्रसन्न 
'करना ही तो है ? इसलिये वात छोटी हो या बड़ी, .देवताको 
असन्न करनेके लिये बास्यकालसे ही वह अवश्य ग्रहणीय होती 
है| अतएव साधनामे तत्त्वतः छोटे-बड़े भाव न होनेके 
कारण वेषका क्या महत्त्व रह जाता हैं यह सोचकर 
चेषादिकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । वेष, मन्त्र, जप) 
स्यान, पूजा, स्तुति्तोत्र आदिमे कोई भी साधन हो, वह 
चाह्य होनेके कारण हृद्य हो या आन्तरिक होनेक्रे कारण 
अदृष्य हो--तथापिं साधनाकी इष्टिसे उसका अपना महत्त्व है | 
इनमें आचार वाह्य होनेपर तथा इनका प्रारम्भ वेषसे ANT 
"uw पुरुपकी ERN इनका महत्त्व अकारण नहीं जान पड़ता | 


“आचार: प्रथमो धमः ।? आचारप्रभवो TA? अथवा 
“भाचारः परमो धमंः!--इत्यादि शास्त्रवचनोंके द्वारा आचार 
e 
HHA पाळन उपासकके लिये अनिवार्य हो जाता है | 


जो वेष वेदोंमें प्रशंसित है; देवताओंको प्रिय लगनेवाला 

है; उसे ही धारण करना चाहिये | “चस्रोपवस्त्रे शुद्ध 
अकार्धीत”-शुद्धताका तत्व खच्छता और पवित्रता did 
अवळस्बित है | 'खच्छताःका अर्थ है “बाह्य शुद्धता! ओर 
«आन्तरिक शुद्धताःको पवित्रता? कहते Z| बाह्य शुद्धता 
शारीरिक आरोग्यके लिये दै और आन्तरिक झुद्धतासे मानसिक 
आरोग्यके बनाये रखनेमें सहायता मिळती है। उपासना मुख्यतः 
आन्तरिक अर्थात्‌ मानसिक और आत्मिक उन्नति-साधनके 
लिये होती हे | अतएव पवित्रताकी उपेक्षा करके केवल 
ED ख़च्छतापर निर्भर करनेत्ते उपासकका काम qi निकल 
सकता | इसलिये spun सारे उपासनाके साधनोंको 
` शुचि यानी पवित्र बनाये रखनेपर ही लक्ष्य होना चाहिये | 


x यहाँ झुच्िताके विप्रयमें वेज्ञानिक इष्टि कुछ RA- 
निदान आवश्यक जान पड़ता Š | चर और अचर अर्थात्‌ प्राणी 
ओर जड Dum अपने विशिष्ट aaa यानी गुण धर्गसे 
आवेष्टित होते हैं | इसके अतिरिक्त परिवर्तनी संस्कारके 
ho यह आवेष्टन मी अनित्य होता है | इन दोनोंके मिळनेसे 
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एक वळय तैयार होता है | उस वल्यमें उलटफेर, अच्छे. 
बुरे गुणकण कायरत रहते हैं | इसको good and evil 
process कहना चाहिये | एक पदार्थका दूसरे पदाथंके साथ 
सम्पक होनेपर उनके पारस्परिक वलयका मिश्रण होता है और 
उनसे संकर अर्थात्‌ मिश्रस्वरूपके वलयका निर्माण होता है | 
इस वल्यमें जीवदृष्टिसे वेचांरिक और वैकारिक परमाणुओंके 
न्यूनाधिक मिश्रण होनेपर त्रिगुणोंका संचालन विविध शक्तियों 
(forces ) के रूपमें चाळू हो जाता है | उसके द्वारा दैवी- 
शक्तिकी हानि करनेवाले अर्थात्‌ मारक और बाधक quj 
गुण 'अश्चद्धिकर’ होते ë | इसके विपरीत अच्छे गुणोंसे युक्त 
परमाणु 'झुद्धिकरः होते हैं | 

“आचार प्रत्यक्षतः जाननेमें आता है और विचार? परोक्षतः। 
परंतु इसके दूसरी ओर अर्थात्‌ भौतिक कक्षाके qç क्षेत्रमें 
जो कुछ चल रहा दै, वह सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होता 
और न जाननेमें आता है | केवळ उस क्षेत्रमें प्रकृतिके और 
शक्तिके परिणाम होते रहते हैं, क्रिया-प्रतिक्रिया सतत चाळू 
रहती है | यह गूढ़ तत्त्व बहुत ही महत्त्वका है | इस प्रकारकी 
क्रिया-प्रतिक्रियासे वलय-वल्यमें जो संघर्ष उत्पन्न होता है; उस 
संघर्षमें दैवी गुणकर्णोंका gra होते रहना स्वाभाविक होता है। 
उसको पलटकर अर्थात्‌ अशुद्ध गुणकणोका हास करके दैवी 
गुणकर्णोकी बृद्धि करना विशिष्ट विधिद्वारा ही हो सकता Š | 
यहाँ विचारशक्ति कारगर नहीं होती, यह महत्त्वकी बात है | 
इस विधिका आधार आचार-धर्मपर रहता है | अर्थात्‌ विशिष्ट 


प्रकारसे किये जानेवाले स्नान-आचमन आदि शुद्धि-कर्म देवी 


Jm उदयके लिये, पवित्रताके लिये अर्थात्‌ झुचिकरणार्थ 
साधक होते हैं | इस शुद्धि या पवित्रताका उद्देश्य यह होता 
है कि अपने गतिशीछ बल्य, जो इतर राजस-तामस अर्थात्‌ 
अपवित्र प्राणी-पदार्थोके सम्पकसे मिश्रित होते रहते हैं) वे 
शुद्ध होकर दीप्तिमान्‌ हो उठे; d£] नहीं--बल्कि शुद्ध होनेके 
बाद वे अधिक पुण्यर्‍ुणांसे युक्त हों | शुचित्वका रहस्य निश्चय- 
पूर्वक इसीमें निहित है | 
सारांश यह है कि विरोधी गुणोंका) शक्तियोंका बल्यरूपमें 
एकत्र होना दोनोंके ही लिये घातक होता है; क्योंकि इसमें 
संघर्ष War होता है | ये दोनों ही बळ्यान्तर्गत होनेवाले 
संघर्ष व्यक्तिकी देवी और पारमार्थिक उन्नतिमें स्वभावतः 
बाधक होते हें | यह विरोध या संघर्ष यद्यपि हमारे मनमें 
आभासित नहीं होता; तथापि सम्पर्कद्वारा सूक्ष्मतया घटित 
होता ही है | यह देवी सत्य है | आधुनिक विज्ञानने मी यद 
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कै उपासनामे शुचि वेषका महत्त्व = 


दास af किया है कि बितेहम aa S  — साप्त किप रेप > किया है कि जिसे हम प्रकट रूपें नहीं 
जानते? वह संज्ञाप्रवाह अन्तर्मनको ज्ञात होता है और उसका 
हृश्य-परिणाम किसी-न-किसी रूपमें दीख पड़ता हे | अन्तर्मनकी 
यह ज्ञान-कक्षा निरोध या संघषंपे युक्त होनेके कारण किसी-न- 
किसी प्रकार ज्ञात या अज्ञातरूपमें उसका स्फोट विकृतरूपमें 
होता है । आधि अर्थात्‌ मानसिक रोग ओर व्याधि 
अर्थात्‌ शारीरिक रोग उसी विकृतिके रूप हैं | उदाहरणार्थ 
आजकलके अपस्मार आदि रोग इसी कोटिमें आते 
š | इसके विपरीत अन्तर्मनमें स्थित ज्ञान अनुकूल और 
व्यक्तित्वके लिये अनुरूप होनेपर उसका परिणाम 
आरोग्य, उल्छास आदि रूपमें दिखलायी देता है। इसका 
अभिप्राय यह है कि जो बात . हमारी जानकारीमें नहीं 
है; वह है ही नहीं-ऐसा नहीं समझना चाहिये। वह 
अन्तमें कार्यरत होता है तथा "फलानुमेयः प्रारम्भः--- 
इस नीतिके अनुसार परिणाम देखकर उसके मूलका 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।इस दृष्टि ओर क्रमसे 
अन्तर्मन ( Sub-conscious mind ) के आगे MAR 
वहा कार्य करता हुआ अज्ञात संज्ञा-प्रवाह दिव्यहष्टिसे 
दीख सकता है | इस प्रवाहके समुदायसे चराचर पदार्थौके; 
[विशेषतः व्यक्तिके आधिदेविक बल्य भरे रहते हैं। इन 
seii पूर्वजन्मके शक्तिशाली संस्कार, जन्मजात गुणधर्म 
आदिकी लहर आन्दोलित होती रद्दती हैं अर्थात्‌ तत्तत्‌. 
शुण-कणोंके स्पन्दने वे बल्य परिपूर्ण होते हैं। जिस 
प्रकार प्रकृतिमें पानीका प्रवाह नीचेकी ओर बहता है? 
उसी प्रकार इस प्रवाहका खिंचाव स्वभावतः अवनतिको 
ओर होता है । अतएव नळका पानी जेसे ऊपरकी ओर 
“खींचा जाता दै, उसी प्रकार उन्नति भी प्रयत्नपूर्वक 
साध्य हो सकती है | पूर्वजन्मोंकें बलिष्ठ संस्कारोंके द्वारा 
जन्मसे ही उन्नतिकी ओर प्रवृत्ति हो तो इसे अपवाद 
ही समझना चाहिये। दूसरी बात यह है कि eut 
अद्य जगतमें तामस शक्तिका प्रभाव और प्राबल्य 
प्रकृतितः Xen आता हे | उसके द्वारा व्यक्ति-वल्यकी 
SEX उसका आहार बनकर दूषित हो जानेके कारण 
बहुत ही ana हो जाती हैं। ऐसी खितिमें उन्हे 
दूषित न होने देना अर्थात्‌ मुमुक्षु व्यक्ति उससे अल्ति 
रहकर सम्भाव्य अवनतिको टाळ देश यही झुचि अर्थात्‌ 
पवित्र करनेका मूल हेतु दै | उदाइरणतः नीरोग मनुष्यके 
' सहवाससे रोगी आदमीके अच्छा होनेकी बात सुननेमें 


नहीं आती; इसके विपरीत qn कोटाणुओंके प्रमावसे 
रोगी आदमीके पास रहनेवाळा नीरोग मनुष्य भी बीमार 
पड़ जाता है | RA अपने xn सुवर्णं बना देनेकी 
पारस-पत्थरकी शक्ति अथवा नालीके wem अपनेमें 
मिलाकर शुद्ध कर देनेकी गङ्गाजीकी शक्तिको अपवाद्‌- 
स्वल्प ह समझना चाहिये। अतिरिक्त इसके नालीमे 
मिलकर स्वच्छ खोतके जलको गंदा दोनेका स्य सर्वत्र 
देखनेमें आता है। इसका कारण स्पष्ट है, ओर बह 


हे--निसगंतः तामस गुणका प्राबल्य | जगतूकी उत्पत्ति 


भी तो मूलतः अज्ञान-वश हुई Š> यह वेदान्तशांसत्रका 
सिद्धान्त है | अशन तमोगुणका लक्षण | अतएव यह 
स्वमावतः तमोगुणका ही प्रभाव है | sŠ प्रथम उत्पन्न 
ओर सबका आधार आकाश भी तो तमोरूप है| तथापि 
अपने अङ्गके तेजसे आकाशके भीतरके अन्धकारको दूर 
करनेका कार्य सूर्य-तारागग आदि अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार करते ही हैं| इसी प्रकार तमोगुणके प्रभावसे 
दूर रहकर, अपनी सामथ्यको बढ़ाकर उन्नत होना मानवका 
कतव्य है | इस प्रकारके अनिष्ट प्रभावको नष्ट करनेका 
एक प्रबल उपाय शचि अर्थात्‌ पवित्रताकी क्रिया है | 
इस प्रकार इस उपायसे शुद्ध होनेके बाद अपने वळयमें 
पुण्य प्रभावकी वृद्धि अर्थात्‌ पवित्रीकरण होता है | अतएव 
ये दोनों प्रक्रियाएँ करनेसे उन्नयनक्रा अथवा उपासनाका 
हेतु सफळ होता दै । सारांश यह दै किं भौतिक 
आरोग्यकी दृष्टिसे खास्थ्यशास्र ( Hygiene ) का जो 
महत्व हैः वैसा ही देवी खच्छताके अथवा आरोग्यताके 
शासत्रके अनुसार शुचिता या पवित्रताका महत्त है | 
इसको Divine Hygiene के नामसे पुकारना ठीक होगा | 

तात्पर्य यह है कि स्वच्छता ( भोतिक ) ओर झुचित्व 
( विक ) दोनों घटकों ( Factors ) के मिळानेसे धद्व 
तत्त्व पूर्ण होता है | इस दृश्सि वेषमें रेशमी, टसर अथवा 
सुती dere शुद्ध माने गये हैं | इनमें झुद्धिके अतिरिक्त 
पवित्रताका अर्थात्‌ पुण्यकारिताका ही गुणधम स्वभावतः 
निहित है | अश्युद्धिकी क्षीण करनेकी प्रक्रियाको शुद्धिकरण 
तथा अशुद्धिकी क्षीणताके आगे शुद्धताकी इृढ़ताकों पवित्री- 


करण कहते हैं | धमंशास्त्रांके द्वारा ये दोनों ही ग्रसित 


गुण जल और send रहते हैं । इनके द्वारा हमारे 
चक्राकार मिश्रित वल्य शुद्ध ओर दीतिमन्त होते दै । 
उन वल्यामे सत्वगुणके परमाणु और सात्विक शक्ति 
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संक्रमित होकर उनको दिव्य और तेजसी बनाते हैं। 
यह दिव्यता और तेजस्विता उपासनाके लिये नितान्त 
आवश्यक होती है । 
सूती sem रोज धोना आवश्यक है तथा उसको 
अन्य संस्कारोते अलिप्त शुचि तथा पवित्र होना चाहिये | 
रेशमी ओर ऊनी वस्त्र भी खच्छताकी दृष्टिसे खूब धुले 
होने चाहिये | इन तीनों प्रकारके वस्त्रोमें मानसिक ओर 
देविक शक्तिकी उन्नतिके लिये आवश्यक तेज निहित 
रहता है | सूक्ष्म प्रज्ञा होनेपर जो जानना चाहो, वह 
जान सकते हो | सूक्ष्म प्रज्ञा या दिव्यदृष्टि यदि एक 
बार प्रात हो जाय तो भी ऐसे qd रहनेवाले विद्युत्‌- 
तेज ( Electricity ) के द्वारा इनमें स्थित सुप्त-शक्तिका 
अनुमान हो सकता है | इस प्रकारकी सुप्त-शक्ति mem 








मृगचर्म? «b पञ्चपल्लव, पञ्चगव्य) गङ्गोदक 
पत्त्र sure qala परिमाणमें रहती है | अतएव gna 
लिये या पवित्रताकी प्राप्तिके लिये प्रसङ्गानुसार इन सबका 
उपयोग करना उपासनाकी =Ë अत्यावश्यक होता हैं | 


सारांश यह दै कि ऐसे ums और शुद्ध अर्थात्‌ शुचि 
और पवित्र वेष; जो वेद-सम्मत हैं, तथा बैदिक संस्कृतिके 
द्वारा अनुमोदित हैं, उनका परिधान करके उपासकको 
संध्या-पूजा, ध्यान आदि अङ्गोपाङ्गसे युक्त उपासना करनेसे 
वह उपासना शास्तरानुकूल glan अवलम्त्रित होनेके कारण 
शीघ्र ही सफलता प्रदान करती है | अतएव विधियुक्त 
उपासनाको आचरणमें लानेवाले साधककी उन्नति स्वभावतः 
बहुमुखी और सर्वाङ्गीग होती है तथा वह इसके द्वारा 
आत्मोद्धार करके अन्य लोगोंके लिये निश्चित मार्गदर्शक बन 
सकता है ।# 


— SRP 





३३३ 


* उपासनामे शुचिता या शुद्धिकी बड़ी महत्ता दै । शुद्धि निग्नलिखित रूपमे समझनी चाहिये-- 

१-जो ईमानदारी, सत्य तथा परहितयुक्त कमाईका हो--बह पैसा शुद्ध दै । 

२-जिसमें सम्मान, सत्य तथा हित भरा हो,-ऐसा ad. शुद्ध है । 

३-जिसमें निज-सुख-वासनाका त्याग एवं प्रेमास्पदको सुखी बनानेकी एकान्त इच्छा और क्रिया सहज हो,--वह Gu शुद्ध है । 
४-जिस सेवाके वदळेमें निष्काम सेवा करनेकी ही बृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती हो--वह सेवा शुद्ध है । 

५-जिस व्यापारमें हिंसा, पर-अहित, चोरी आदि न होकर केवळ आजीविका-निर्वाहाथ सत्यता हो--वह व्यापार शुद्ध है । 
६-जिसमें घबराहट पैदा करनेवाले शब्द न हों, जो सत्य हो, मधुर हो एवं हितकर हो--वह वाणी शुद्ध है | 


७-जिसमें अहिंसा, सेवा, युरुजनोंका पूजन-मान, sump, 


तथा भजनपरायण हो--वह शरीर शुद्ध है । . 


८-जिसमें प्रसन्नता, निर्मला, दया, सतत ईर्वर-चिन्तन और शुद्ध भाव-विचार भरे हों ओर जो कभी व्यर्थ 


सोचता हो--वह मन शुद्ध Š | 

५-जितमें मच, मांस, अण्डे, तामसी वस्तु, spost आदि 

चोरीकी कमाईका न हो--वह खान-पान शुद्ध है। 

? ०-जिसमें राजस, तामस SN न हो; हिंसा न हो, 
शुद्ध भाव पेदा करनेवाला हो; खच्छ, सादा तथा ए 
साबुनसे नहीं n वस्त्रपरिधान शुद्ध है। 


- 


क. द: Ee & वृह | 
oOo EIE सत्सङ्ग तथा वह स्वाध्याय शुद्ध है । 





निरभिमानतायुक्त विनय हो तथा जो शुद्ध खान-पानसे पोषित' 


अनथंकी वात न 


न हों और जो खिशव लेको सुखी बनाकर किया जाता हो तथा जो 


चौरीकी mG न हो; अपने तथा दूसरेके मनमें विकार 'दा न करके 
ित्र हो; अच्छी तरह शुद्ध साधनोंसे भोया-साफ किया हुआ हो-( tat 


° à ` 
इन्द्रिय-संयम, दवी-सम्पदाके गुण, भगवद्भक्ति, भोगविरक्ति आदि उत्पन्न होते 
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मातृझमिकी उपासना 


काष्ठ: पाषाण ओर मृत्तिका आदिकी बनी निर्जीव मूर्ति- 
को यदि कोई न पूजता हो) सगुण भक्तिका रहस्य समझनेमें 
किसीने मनोयोग न किया हो या अचेतनमें चेतन्यकी भावना 
करनेतक किसीकी बुद्धिकी पहुँच न हुईं हो, तो उसे कोई 
दोष नहीं दे सकता; परंतु अपनी संतानको स्तन्यदान कर 
लाड-प्यारसे पाळने-पोसनेवाली ओर उसीके सुख-दुःखमें 
अपना सुख-दुःख समझनेवाली स्नेहमयी माताकी आराधना न 
कर, जो दूसरोंकी उपासनामें बाधा डालता है, वह निस्संदेह 
अक्षम्य अपराधी हे | भारतभूमि हमारे माता-पिताकी 
भी जननी है । विभिन्न मतों) धर्मों सम्प्रदायों और जातियों- 
के लालोंको जन्म देकर उनका इसने बड़ी प्रीतिसे पालन 
किया है? कर रही है ओर करती रहेगी । इसके प्रति जो 
| श्रद्धा न करे, वह मूढ़ एवं कृतन्न है। इसकी उपासना 
5 निजींव मूत्तिकी उपासना नहीं कही जा सकती, बल्कि यह 
x T सचेतन उपासना है | उदारतामें अचल होनेके कारण 
(अचला? नाम धारण करके भी यह सूयकी uni ऐसे 
हिसाबसे घूमती हे कि सव ऋतुएँ यहाँ सदा विकसित रहें 
और इसकी प्रकृति निरन्तर पूर्णावस्थामें ही बनी रहे | इसमें 
उत्पादिका और धारिका शक्ति हे तथा अपने आश्रितोंका 
शारीरिक और मानसिक उत्कर्ष करनेकी क्षमता है! इसे 
जो निजींव कहे) वह दुराग्रही या अज्ञानी है | | 

इसकी प्रसुप्त संतानके जागरणके लिये वन्दे मातरसका 
महामन्त्र रफुरित हुआ और उसने अपना महान्‌ प्रभाव कुछ 
वर्षोमे ही संसारको दिखा दिया और आज भी दिखा रहा 
है। इस मन्त्रको सिद्ध करते हुए कितने ही युवक उपासको- 
का देशकी बल्विदीपर बलिदान हुआ | उनपर कोडे बरसे? 


जिससे उनके कोमल शरीरोंसे रक्तकी धाराएँ वह निकली 
ओर कितने ही साधक्रोंने फॉसीपर लटकनेसे पहले--इस 
संसारसे विदा होते समय--मातृभक्तिसे गद्गर होकर यही 
अन्तिम दिव्य मन्त्र वन्दे मातरम्‌? कहा । निजामशाहीके 
घनत्रोर अन्धकारमें इस मन्त्रने प्रकार-किरणें फेलायी ओर 
इसी मन्त्रको अविच्छिन्न रखनेके लिये भारतके असंख्य 
नर-नारियोंने असामान्य स्वार्थ-त्याग किया | इसी महामन्त्रके 
वलपर हमारे राष्ट्रनिमोताओंने भारतभूमिको स्वतन्त्र किया | 
इसी मन्त्रको उपासनासे उन्होंने इतना सामथ्य प्राप्त किया; 
जिसका फळ हमलोग आज प्रत्यक्ष प्राप्त कर <š š | यदि हम 
सब प्रत्येक क्षण इस महामन्त्रका स्मरण करते रहें तो समस्त 
विश्वकी कोई भी शक्ति हमको भयभीत नहीं कर सकती) 
यह हमारा अचल विश्वास है | 


प्रत्येक सरस्वती-मन्दिरमेंश चाहें वह छोटा हो या बडा; 
वहाँके शिक्षक इसी महामन्त्रकी उपासनाका उपदेश अवश्य 
करें | आज हम जो कुछ दुःख पा रहे हैं, इसी wq 
उपेक्षाका परिणाम है । प्रत्येक वाळक यही महामन्त्रमय गीत 
प्रतिदिन प्रातः-सायं गाये | जितने तरुण हैं) वे उपयुक्त EL 
हृदयमें रकलें और जितने बृद्ध हैं? इसी महामन्त्रका उपदेश अपने 
बच्चौंको दें तो निस्संदेह हमारा देश उस शक्ति और उस 
स्फूर्तिको प्रांत करेगा एवं मनोबल, आत्मबळ प्रातकर उन्नति 
करेगा, जिससे थोडे ही दिनोमें जो कुछ काम हमारे राष्ट्र 
निर्माताओके हृदयमें अवशिष्ट रह गया वह पूण दोगा-- 
यह हम पूर्ण भद्धा एवं विश्वासके साथ कहते š! 

'जननी जन्सभूमिश्च wA गरीयसी P 


— Sete 
छः वान्धव हैं 


सत्य 


शान्तिः पत्नी क्षमा पुनः 
सत्य मेरी माता दै) ज्ञान पिता हैः धर्म माई है) दया मित्र है? शान्ति पत्नी 


: माता पिता ज्ञानं धर्मों आता दया सखा! 


पडेते मम वान्धवाः ॥ 


— ल्न 
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गायठ्ठारा उपासना 
- em [ सत्य घटना ] 
( ठेखक--श्रीकृष्णगोपाल्जी माथुर ) 


यह सत्य घटना संवत्‌ २०२२ के आश्विन मास sr 
पक्षके परमपावन नवरात्र दिवसोंकी हे । राजस्थान-मध्यप्रदेश 
सीमापर वेस्टर्न रेलवेके स्टेशन चौमइला मंडीसे १० मील 
दूर पश्चिममें चम्बल नदीके किनारे तहसील सीतामऊ 
fer मन्द्सोरका मामटखेड़ा नामक एक गाँव है। इस 
गॉवमें गूजर आदि कृषकोंके सिवा ul अधिक बसते 
हैं; जो ऊँट पालने-बेचनेका धंधा करते हं] 


मामटखेड़ा ग्रामकी सीमासे ठिकानेके ग्राम दीपाखेड़ाकी 
सीमा सिली हुई है| वहाँपर wem नदीके किनारे ठिकाने- 
की पड़त भूमि वर्षोसे वीरान पड़ी हुई है, जिसमें आस- 
पासके HS ढोर घास चरते और चम्बल नदीका जळ 
पीकर मस्त रहते थे। उस पड़त धरतीको जोतने ओर 
उसमें बसने-बसानेका वर्षोसे किसीने भी प्रयास, इस धार्मिक 
भावनाके कारण नहीं किया कि गोचरभूमिको खेत बनाकर 
अनन उपजाना महापाप है | परंतु दुर्माग्यकी बात है क्रि 
उस गॉवके जागीरदार ठाकुर साहबकी यह भावना आर्थिक 
आकषणने दूर कर दी | उन्होंने सतत प्रयत्न करके कुछ 
SSE बनजारोंकी, उस धरतीमें अच्छी उपज होनेका 
छोम बताकर बसा दिया और चरनोई उर्बर करनेके हेतु 
उन्हं दे दी। पडत जमीनको उर्वरा बनानेकी कठिनाई- 
के कारण पहले वर्ष थोड़ा लगान ओर wu प्रतिवर्ष 
बढ़ातेयढ़ाते पूरा लगान लेनेकी शर्त ठहर गयी | 
एक तो पास ही चम्बळ नदीका जल, नयी जमीनमें 
o अधिक अन्न उपजनेकी पूरी आशा और एक जगह एक 
ह जातिके बसनेका आराम-_ये सभी सुभीते देखकर 
SR वहाँ झोपड़ियाँ बनाकर बस गये | आजके युगमें 
Si: बनजारोंका--बेलोंद्वार अन्नादि qunL इधरसे उधर ले 
 जानेक्रा धंधा amga 
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. पैंट मरते थे, वे अम्यासके अनुसार जब इसमें चरने 


आते तो बनजारे मार-पीटकर उन्हें भगा देते थे । वेचारे 
"Mh पच मार खाकर इधर-उधर भटकते हुए संध्या-समय 
भूखे ही घर लौट जाते थे। उनके पीछे-पीछे ग्वाले भी 
निराश होकर | 

वर्षा होनेपर उस धरतीमें घास उतपन्न होनेकी जगह 
अन्न बो दिया गया | अब तो उधर एक भी पशुको आनेपर 
पक्की सेक ढगा दी गयी। पद्मुओंके इस भारी संकटको 
देखकर ग्रामवासियोंमें एक साथ ही असंतोषकी लहर alg 
गयी। वे समवेत हो ठाकुरके पास जा विनयपूर्वक उन्हे 
समझाकर चरनोईकी धरतीको छुड़वानेके प्रयत्नमें ढगे; 
किंतु सफल नहीं हुए । ठाकुरकी निजी जमीन AA 
वे लोग अधिक जोर देने अथवा सरकारमें पुकार सुनानेकी 
कोई कार्यवाही करनेमें मी असमर्थ रहे । अतः पशुओंके 
चारापानीका संकट बढ़ता ही गया | 

राजस्थानके अनेक गाँवोंके बाहर देवनारायणके देवळे 
( चबूतरे ) बने होते हैं | इनका पुजारी भील होता हैः 
जसे श्रीदेवनारायणका भोपा कहते हैं । रविवारके दिन 
उस भोपाके शरीरमें मानो देवनारायण प्रवेशकर यात्रियोंकी 
भनःकामना सिद्ध होनेके प्रइनोंका उत्तर देते हैं । इसपर 
इधरके नवासिर्योका zç विश्वास हे । भोपा पुजारीके 
उस दिन अन्नादि भेंटमें आ जाते हैं। सरकारकी औरसे 
भी देवनारायणके नामसे उसे कुछ जमीन माफीमें मिली 
हुई होती है । इस आयसे उसके कुटुम्बका पालन-पोषण 
होता है | 

नवरात्रकी चतुर्थीको 
देवलेके 
गूजरकी ब्यायी गाय, जो घरसे sed चरनेको छोड़ी 
गयी थी, जंगलमें चरनेको न जाकर उस देवलेके सामने 
एक पॉव उठाकर तीन पॉँवसे चुपचाप खड़ी हो गयी? 
मानो गहरी उपासनामें den है | संध्या समय 
मालिकने गायके घर न पहुँचनेपर जब खोज की) तो उसे 
देवनारायणके चबूतरेके सामने तीन पाँवसे खड़ी देखकर 


मामटखेड़ाके भ्रीदेवनारायणके 


बड़ा आश्चयं हुआ । उसने सोचा कि गायके एक पाँवमें 


सामने एक विचित्र घटना घटी । गाँवके एक . 
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कोई चोट या मोच आ गयी है। यह सोच वह पतली 
लकड़ीद्वारा धीरे-धीरे मारकर प्यारसहित टिचकारी लगाता 
हुआ उसे घर ले जाने लगा | किंतु गायने सस्तक हिलाकर 
बार-बार घर जानेसे इन्कार कर दिया । मालिककी स्त्री 
और बच्चे भी आ गये | उन्होंने भी गायका नाम लेकर 
उसे पुचकारा, पुकारा, सहाया और उसके झारीरपर 
बड़े प्रेमसे हाथ फेरते हुए उसे घर Š जानेका प्रमत्न 
करने v] गाय उनकी इस प्रकारकी सेवासे चुपचाप 
खड़ी रही, किंतु घर चलनेके नामपर बार-बार मस्तक 
हिलाकर इन्कार कर देती थी | इस मनाहीसे समी आश्चयमें 
पड़ गये | गायने चारा चरना, पानी पीना विल्कुल छोड़ 
दिया था । बात फेलने लगी | पासके ग्रामवासी भी इस 
अद्भुत इञ्यको देखने आने लगे | प्रतिदिन इतने लोग 
वहाँ एकत्र हो जाते, मानो कोई मेला लगा हुआ है | 

सभी लोग हर प्रकारसे गायको सूखी-हरी घास) अन्न 
कुट्टी हलुवा खल-कपाप्तियोंका मिश्रित आहार आदि 
खाद्य वस्तुएँ देने ल्गे। पर गायने किसी भी वस्तुको 
बहुत प्रयत्न करनेपर भी खाना तो दूर रहा, उनको सूँघा- 
तक नहीं, न उनकी ओर देखा qz तो श्रीदेवनारायणके 
सम्मुख आँखें मूँ दे हुए ध्यान लगाये खड़ी रडी | घास एवं 
खाने-पीनेकी सामग्रीका ढेर गायके पास लग गया | जळके 
पात्र xxu गये किंतु गायने लगातार पाँच दिनों तक न 
कुछ खाया और न जळ पीया। उधर उसका नवजात वत्स 
क्षुधासे Ags हो रशा था और अविराम ARA माँको 


पुकार रहा था। उसका संताप किसीसे देखा नहीं गया | . 


सबकी सम्मतिसे वछड़ेको गायके पास उसका qu Renta 
लाया गया | किंतु बहुत बार प्रयत्न करनेपर भी गायने 
बछड़ेको दूध नहीं पिलाया । उसके sa भरपूर दूध भरा 
हुआ था, किंतु ज्योंही वछड़ा स्तनको छूने लगता, त्याही 
वह लात मारकर उसे इटा देती थी। बहुत देरतक यह 
क्रिया होती रद्दी । थनोंका दूध दुहकर वत्सको बॉसकी 


नलीके द्वारा पिलाया जाय? यह तदवीर सोची गयी; किंतु ` 


अपने प्राणप्यारे नवजात वत्सको ही जब उसने दूध नहीं 
पिछाया और थर्नोको छूनेतक नहीं दिया? तब अन्य लोगोंको 
तो वह स्तन छूने ही केसे देती। अन्तर्म सब लोग हार 
मानकर हैरानीमें पड़ ग्रे | अधिकांश लोग; गोमक्ति जाग्रत्‌ 
हो जानेसे उसकी पूजा-अर्चा-आरती करने लगे। गाय 
अचल, शान्त, चुपचाप) बिना पागुर किये तीन पॉवसे 


लगातार पाँच दिन-रात ज्यों-की-त्यों खड़ी रही | sara लोग 
उसे भूखी-प्यासी देखकर मनमें बड़ा दुःख मान रहे थे। 
सर्वान्तर्यामी भगवानसे गायका यह कष्ट मिटानेकी प्रार्थना 
कर रहे थे और गायकी पद्रेणु अपने मस्तक तथा सारे 
शरीरपर लगा रहे थे | परंतु गायने किसी भी प्रयत्न अथवा 
उपायसे खायायीया ही नहीं। सैकड़ों छोगोंकी मीड़ यह 
अनुमान नहीं लगा सकी कि यह गोमाता किस कायकी 
सिद्धिके लिये चारायानी छोड़कर देवनारायणकी ओर 
टकटकी लगाये तीन qq खड़ी दै, जेसे देवनारायणः 
महाराज इसको अभी अभीष्ट सिद्धिका वरदान देनेवाले ही 
हैं | गायने एकत्रित मानवोमेंसे क्रिसीसे भी कुछ नहीं 
इन किसीको मारने; भड़काने अथवा भय दिखानेकी 
गतिविधि, दिखलायी | वालकवृन्द उसके पावामे खेल रहे 
थे | गायके प्रति छोगोंकी अगाध श्रद्धा निरन्तर 
बढ़ती ही गयी | 
पाचवं दिन अन्य लोगॉके साथ वे ही ठाकुर, जिन्होंने 
गोचरभूमि कृषिके निमित्त दे दी थी, गायको देखने 
मामटखेड़ा आये और भीड़में खड़े होकर गायकी अचलता 
देखकर आश्चर्य करने को । भीड़में जब गायने उनको' 
दर्शक ख्पमें देखा, तो न जाने कहाँसे उस भूखी-प्यासी 
Se देहमें अतुल शक्ति बटोरकर फुफकारती हुई वह 
ठाकुरको सींगोंसे मारनेके लिये एकदम दोड़ी । ठाकुर 
भयके मारे घवराकर शक्तिभर दोड़ लगाकर भागे । किंतु 
गाय मी द्रुतगतिसे दोड़ती हुई उनका पीछा करती ही गयी। . 
आगे ठाकुर, पीछे गाय--दोनोंकी तेज दोड़को देखकर लोग 
आश्चर्यचकित हो रहे थे | कोई डेढ़ मीलतक दोनों दोडते ही 
गये | अन्तमं जत्र ठाकुर अपनी सीमामें' पहुँच गये) तक 


“गाय उनका पीछा करना छोड़कर वापस श्रीदेवनारायणके 


सामने आकर पूर्ववत्‌ तीन पाँवसे खड़ी हो ग्री | इसी समय 
चबूतरेपर भोपा आकर उपस्थित हुआ । serb धुप- 
दीप जछाये गये | थोड़ी देरके पश्चात्‌ मानो देवनारायण 

महाराज भोपाके शरीरमें प्रवेशकर कहने लगे कि 'ठाकुरक 
अनीतिको चुनौती देती हुई यह गाय गोचरभूमिको छुड़ाने- 
की प्रार्थना मुझसे कर रही है | इसकी कामना अवश्य सिद्ध 
होगी और यह भूमि पुनः qusha चरनोई बनेगी । यह 
सत्य है|? आकाशवाणीकी भाँति यह वचन सुन एख 


e [र्ने क्र | दे खकर सभी लोग | | í 
क्रोधपूर्वक गायका मारनेको झपटना देखकर उ Ar 
मढीमोँति समझ गये कि पञ्चओँके चरनेकी जमीन ठाकुरने 
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ठोभवश खेतीके लिये दे दो; उसको छुड़ानेके निमित्त गाय- 
ने स्त्याग्रहपूवक पाँच दिन देवनारायणकी उपासनामें बिताये | 
इसपर ATA आश्रर्य ओर आनन्द दोनों हुए | 


उसी दिन संध्या समय वह गाय परलोक सिधार गयी | 
मृत्युके समय उसके सारे शरीरमें कोई भी तड़प अथवा पीड़ा 
होनेका आभास किसीकों नहीं हुआ | मानव हो या पशु-- 
सबके लिये भगवद्भक्तिका प्रभाव समान ही होता है | 

गायके वेकुण्ठवास हो जानेका ग्रामवासियोंने भारी शोक 
अनाथा ओर उसे एक देवीशक्ति सरानकर रातभर उसके पास 
भजन कीर्तन करते रहे uer होते ही सभी लोगोंने 
गायके द्शनकर उसकी चरणरज मस्तकपर चढ़ायी ओर 
चारवार प्रणामकर अपनेको धन्य-धन्य माना | भेट चढ़ानेका 
ताता बंध गया | ZW महँदी, ढच्छा, सिन्दूर, ओढनी; 
कॉचली आदि सोभाग्यचिह्न एवं साड़ी, ळूगड़ेश सिंगोटी, 
जारियळ, मिंडान्न जगइ-जगइसे स्त्री-पुरुष लाने टगे | इन 
वस्तुओका वहाँ ढेर लग WP | गायक्रे झात्रको दुझाला 
ओद्ाकर TSF सजाया गया | फिर एक सज्जित TH उसे 
रवकर गाजे ब्राजिके साथ कीर्तन-मजन करते, जय-जयकार 
चोळ्ते, gere उड़ाते हुए शवकी धूम-धामते शोभायात्रा 
निकाडी | आस-पातके सैकड़ों नर-नारी) बालकवृन्द गो-माता- 
की जव बोलते हुए साथ थे | महिलाएँ गोमाताके ग्राम्यगीत 
गाती हुई गे.भक्तिमें मस्त हो बत्य करती-करती साथ चल 
रही थीं | ऐसा माळूम होता था, मानो किसी पहुँचे हुए 
STA अथवा वडे राजा-मदाराजाके शवका Su 
ससमाराह जा रहा हो | इस प्रकार गायके शको ले जाकर दूर 
चम्बळ नदीके किनारे गइरा गड्डा खोदकर उसमे गाड 
हिया गगा ओर इभी नदीमे--जिमे चर्मण्वती भी mid 
है) जो विन्भ्याचलसे निकलकर इटावाके पाप श्रीयमुनाजीमें 


& मिळती हैं सवने स्नान किया और घर आकर गो-निमित्त 
 दझानपृण्य किया | 


` ऐक पक्का सुन्दर चबूतरा बनवा दिया | आज भी इस चबूतरे- 
के दनार्थ बहुतसे लोग आते रहते हैं | गायको एक पूज्य 
` 





x 6 [शक्ति ~“ i - मूर्तिकी 
Tu मानकर उसकी मूर्तिकी पूजा करते Š | और जो 
- जिस कामनासे इसकी पूजा-अर्चासे उपासना करता है, उसकी 





v^ 
ç 





A 


_अनाकामना भी सिद्ध होती है। ऐसी मान्यता इधरके 


सभी लोगोंकी बनी हुई है । कमी-कमी तो वहाँ इतने यात्री 
आ जाते हैं कि मेळा-सा लग जाता है | अपरिचित व्यक्तिको 
ग्रामवासी सारा वृत्तान्त सुनाते Š | 


इधर, गायके द्वारा खदेडे गपे ठाकुर किशोरसिंहजी 
उदास होकर जवसे घर आये, तबसे ही .एक भारी पश्चात्तापने 
उन्हें घेर लिया। वे वार-वार अपनी भूलपर पछताते थे, 
“हाय | i मूक पशुओंके EE) चारा भी छोन लिया; 
जिन्हें चरकर गाये जीवन-रक्षक दूध देती हैं | ग्रामवापियोंको 
ही आजके युगमें ga गो-दुरध प्राप्त होता है |? उन्होंने उस 
धरतीको पहलेकी भाँति पश्चुओंकी चरनोई बनानेकी कार्यवाही 
चला दी, किंतु जीवनमें वे इसे नहीं कर पाये । रातःदिन क्रे 
पश्चात्ताप, चारों ओरसे छोगेंकी घिकार ओर गो-मृत्युके संताप- 
से घुलकर इस घटनाके एक up भीतर ही उनका 
दावलान हो गया | 

बनजारे, जो विपुल अन्नोत्पादनसे धनवान्‌ बननेकी 
आशा लेकर इस धरतीमे आये थे, अथक परिश्रम करने- 
पर भी नाममात्रका ही उत्पादन कर पाये यहाँतक कि 
उनके भूखे रहनेकी घड़ी आ गयी | अतः वे सभी pg- 
सहित, झोंपड़ियों तथा खेतोंकी छोड़कर अन्यत्र कहीं चले 
गये | उनके चले जाने ओर ठाकुरकी मृत्यु हो जानेसे 
वह धरती पुनः चरनोई वन गयी | कोई रोकटोक नहीं रही | 
पुनः गोचरभूमि बन जानेसे अब वहाँ आस-पातके गाँवोके 
V] पूववत्‌ घास चरते ओर चम्बल नदीका ठंडा जल पीकर 
मस्तीसे वृक्षोंकी sri बैठे qux किया करते हैं | उनके 
बछडे पास ही किलोल करते रहते हैं | यह सुहावना 
हस्य देखकर पथिकोंको बड़ा आनन्द प्राप्त होता है। 
गायके सत्याग्रह और कठिन उपासनाके queen ही यह 
सप सफळ हो सका हे | इसका सभीको प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिल गया | 


. गाय हमारी माता-धाता-विधाता सभी कुछ है | किसी 
भा प्रकारका भेदभाव न रखकर समस्त मानवजातिको 
अपने पश्चगव्यसे समान लाभ पदुँचानेवाली गोमाता आज 
Wal द्वारा निईयतापूर्वक काटी जा रही हैं; यह भयानक 
दुःख और छजाकी बात Š | | 

"HUE सबको सद्बुद्धि दें, जिससे भारतभूमिसे यह 
ann शीघ्र जड़से नष्ट हो ! 
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आत्माका पूण जागरण और उसकी परिणति 
( लेखक--पद्मविभूपण महामहोपाध्याय do श्रोगोपोनाथजी कविराज, Uo ५०, Sto लिट० ) 
[ wg ४८ से आगे ] र 


“प्रवुद्ध अवस्था?से लेकर EIJE अवस्था? quel आत्मा- 
दी उन्नति आवश्यक है | किंतु प्रबुद्ध दशासे चलकर 
प्रबुद्ध दशातक पहुँचनेमें एक बीचकी अवस्था भी प्राप्त होती 
है और उसका परित्याग करके आगे बढ़ना पड़ता है । यह 
cH अथवा 'केवल्य उद्धव? नामसे व्यक्त है | 
जिन AÑA यह अवस्था प्राप्त कर ली है; उनके लिये «इदं? 
ह्मी प्रकृतिका विषयीभूत शेयपदार्थ “अहं? रूपी आन्तरिक 
परमे निमग्न हो जाता हे | इस निमग्नभाबको प्रकृतिका 
निमेष? कहते हैं | ऐसा विमश-शक्तिके द्वारा होता है | 
गह अवस्था सदाशिवकी स्थितिके. अनुरूप दै | यहां “अहं? 
भावके द्वारा आच्छादित अस्फुट “इदे? भाव विद्यमान 
रहता हे । यह अवस्था स्थायी नहीं है । जिस समय यह 
अवस्था आविर्धूत होती है? उस समय खस्वरूपभूत Tere 
सर्वथा मग्न और उसके बाद sema होती दीखती है | 
इस अवस्थामें इन दोनों रूपोंका अनुभव हुआ करता दै | 
इनमें “मग्न? को due तथा qarapa उन्मेष? कहते 
हं | जिस प्रकार समुद्रमें तरङ्गादि उठते हैं ओर कमी 
उसीमें लीन हो जाते हैं? पर समुद्र तो दोनों ही अवस्थाओंमें 
समुद्र ही रहता है? ठीक उसी प्रकार शिवादि विश्व 
प्रकाशात्मक रूपमें ही प्रकाशरूपसे उन्मीलित होता दै 
और प्रकाशमें ही विलीन हो जाता ë | यह अवस्था "मुड, 
तथा '्सुप्रबुछझः--इन दोनों अवस्थाओंकी 
है | इसे cap अवस्था कहते Ë | 

८उन्मना? के द्वारा जिस समय ee स्थिति होती है, 
उस समय इस स्थितिका 'उन्मना? नामसे निदेश किया 
जाता है | जिस समय उन्मनाके द्वारा पूर्णत्वकी सिद्धि 
अविचलित हो जाती है? उस समय योगी सिद्धावस्था तथा 
- सुप्रुद्धावस्थाको प्रास करता है | इस अवस्थाम स्थित हो 
जानेपर मनकी कोई भी क्रिया नहीं रह जाती अर्थात्‌ 
मनकी चञ्चलता इसे किसी भी प्रकार कमी सश 
नहीं करती | 

जिस समय योगी सुप्रबुद्ध अवस्थाको मात कर लेता 
हे, उस समय उसकी इच्छामात्रसे अमीष्ट विभूतिका 


इससे ज्ञात होता है कि योगीके इच्छा करनेपर ही वह 
इच्छाशक्तिका रूप धारण नहीं करती; क्योंकि मनके अति- 
क्रमण किये बिना ( जीव ) आत्माका पूर्ण जागरण ही 
नहीं होता और जबतक जीव पूर्ण मावसे जाग्रत्‌ नहीं 
हो जाता, अर्थात्‌ मनसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता; 
तबतक उसकी इच्छा ५इच्छाशक्तिःका रूप धारण नहीं करती | 

यह जो सिद्धिकी बात कही गयी oo उसके अनेक 
प्रकार हैं तथा उनका आविर्भाव भी विभिन्न उपायोंसे 
हुआ करता है | इन सब ARAN 'अपरसिद्धिः ओर 
“परसिद्धिः--इन दो भरेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है | 
अपरसिद्धि निम्न स्तरकी तथा परसिद्धि ऊध्वंस्तर्‌की मानी जाती 
है। 'आद्यासिद्धिः तो गुरुळाभका नामान्तरमात्र दै | दूसरी 
सिद्धि शिंबत्व-स्वरूपवाली है | इन दोनोंकों “महासिद्धि? भी 
कहा जा सकता है | सूर्य प्रभति जिन किन्ही वस्तुको भी 
आत्मारूपसे EZ भावना की जाय) तो उसके प्रकाशादि क्म 
जो नित्य सिद्ध गुण पहचाने जा सकते हैं प्राप्त हो जाते É | 
इसीको प्रत्यभिज्ञा ( Recognition ) कहते & | जिस 
समय यह 'प्रत्यमिज्ञाः अत्यन्त दृढ़ हो जाती है? उस समय 
यह अर्थकारी रुपमें प्रतीत होती है अर्थात्‌ वह कार्यः 
रूपमें परिगत हो जाती है | उस समय योगी सूर्यादि 
रूपमें न होनेपर भी सूर्यादि वस्तुका रूप धारण कर 
लेता है। विमर्श अथवा ज्ञान दुर्बल होनेपर दूसरे 
प्रकारकी स्थिति होती है; किंतु इस विमश-श्ञानके प्रवर 
होनेपर भेद तथा भ्रमके संस्कार नहीं रह जाते | योगी उस 
समय स्वयं विश्वात्मक! हो जाता हे; अतः Sud सभी 
सिद्धियाँ नित्यसिद्धिके रूपमे प्रकट हो जाती हैं ओर 
इसके दृढ़ होनेपर केवळ भावमात्र नहीं रहता किंतु अपने- 
अपने कार्य साधनमें सामर्थ्य उत्पन्न हो स | पर स्मरण 
रखना चाहिये कि योगीको समी अवस्थाओमं अपना परिपूण 
प्रकाशात्मक जो विश्वरूपी स्वरूप है; उसमें अविचलित 
रहना परमावश्यक दै | द न 

जो देवता जिस कार्यकी सिद्धि करता m वही काय- 
साधन यदि आवश्यक हो तो उसी ताका अहंकारी | 


धारण कर सकनेपर बह कार्य क्षणमा सम्मन हो | 
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` आविभांव हो जाता है | साधारणतया इसीकों Gr 





| शक्तिः कहा जाता है । 


i <$ S E. Led 
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प्रथिवीका लक्षण धारण करना है; जलका लक्षण 
संग्रह है? तेजका लक्षण पाक या पाचन है) वायुका लक्षण 
व्यूह तथा आकाशका लक्षण अप्रतिघात है | योगी पृथिवी 
आदि जिस सूतका ही आत्मरूपसे अनुसंधान करता 
है, उसी भूतकी कमंसिद्धि हो जाती है | ठीक इसी 
प्रकार तन्मात्रा, कर्मेन्द्रिय) ज्ञानेन्द्रिय, मन, अस्मिता; 
बुद्धिश अव्यक्त और पुरुप--इनमें चित्‌-शक्ति धारण कर 
सकनेपर तदनुरूप कमंसिद्धि हो जाती है | ऐसे ही राग, 
नियतिः काल, विद्या, कला तथा mami चित्‌-शक्तिकी 
धारणा हो सकती है । पक्षान्तरमें शुद्धविद्या या सरस्वती) 
इश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इनके ऊपर भो 
चितूदाक्तिकी धारणा शक्य है | धारणाके साथ-साथ ही 
तदनुरूप सिद्धि आविर्भूत होती है | 


आचार्योका कथन है कि शुकदेव, वामदेव, श्रीकृष्ण, 
दधीचि) der ( पृथु )--इन लोंगोका जो विश्वात्मक भाव 
इतिहास-पुराणोमे प्रसिद्ध है, वह सब पूर्वोक्त उपायोंसे ही 
आविभूत ( प्रकट ) हुआ था | इसके वाद महासिद्धिकी वात 
याद रखनी हे । महाशक्ति अथवा पराशक्तिका विषय 
स्मरण करना आवश्यक हैं | यह शक्ति ARAR 


कालाग्निकी दीस्तिको लेकर पडध्वाको दग्ध करती रहती 


है | इसका निरन्तर अनुसंधान आवश्यक है | जिस समय 
qa अथवा आष्ठावन-सिद्धिका उदय होता हैं; उस 
समय अमृत-लहरीको दृष्टिकी भाँति सभी अश्वाको 
WIND करती हैं | इस अनवच्छिन्न सुधासमुद्रकी वात 
मी याद ,करना आवश्यक है | इस दाह और छावनके 
हारा “सकलीकरणरूप? क्रियाकी सिद्धि होती है। अध्वा 
पूवाक्त प्रणाली ( पद्धति ) से जितना शोधित हो; 
दोष जगत्‌ उतना ही अनुग्रहका भाजन होता है। यहाँ 
sit झुद्धिकी वात कही गयी है, वह देहात्मकरूपमें 
SË पडध्वाकी शुद्धि नहीं है; अपितु समग्र विश्वक्री 
शुद्धि है। समी आचार्य विश्वशरीर हैं | किसी निर्दिष्ट 
देहमें ही जो देहीरूपका अभिमान है, वह आचार्यका 
xd t1 इसलिये विश्वको अपने शरीरके रूपमें परिणत 

x करके विश्वकी साधना करना आवश्यक है । अतः प्रकाशके 
साथ इस देहका अभेद-दर्शन करनेवाली जेसी स्वरूपा- 
. बखिति दै, उसे सभी अध्वाओंका दाह समझना चाहिये | 
` यह ओर कुछ नहीं है, केवल विशुद्ध चेतन्यल्यी प्रकाशके 
` साथ तादात्म्य Ç | पहले जो आष्टठावनकी बात कही गयी 
` थी वह इस विमशांका ही नामान्तर है | इसीलिये acit 
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'प्रकाशस्य चिमशेघनता प्रत्यभिज्ञानदाढेयात्‌ | 

अर्थात्‌ “प्रकाशको विमशघनता और प्रत्यमिशान. 
इृढ़तासे परमानन्दका आविर्भाव होता है |? इस व्यापारको 
प्राचीन शाक्तोने सकलीकरणके नामसे वर्णन किया है | 
यह परम आनन्दके आविर्भावका नामान्तर है | वास्तविक 
क्षमं जित समय अ्रकाशरूपी चेतन्य विमशंशक्तिके प्रभावसे 
घनोभूत होता है; उस समय दृढ़ प्रत्यमिज्ञाके उदयसे यह 
आनन्द प्रकट हुआ करता है | इसीका नाम “आद्या 
सिद्धि? है | यह गुरु-प्रात्तिका नामान्तर | 


ध्यान रहे कि इस अवस्थामें भी पूर्ण-छ्यातिका 
उदय नह! होता । अतः यह भी अपूर्ण-ख्यातिके ही 
अन्तगत हृ | अपूण-ख्याति स्थायी नहीं होती; किंतु 
जिस समय स्थायित्वका उदय होता है, तब उसका हृढ 
भावस आश्रय करके अपूर्ण -ख्य़ातिका क्षय करना पड़ता 
है | प्रतिक्षण अनुसंधानको दृढ़ करते रहनेसे यह क्षयक्रिया 
सम्पन्न होती है | योगी इस प्रकार पूर्णख्यातिका उन्मीलन 
करते-करते इच्छानुसार समस्त भुवनोंकी सृष्टि कर सक्रता 
और वह उन भुवर्नोकी रक्षा, पालन आदि समस्त 
TAA भी सम्पन्न कर सकता है अर्थात्‌ योगी qmm 
करनेमें समथ है | 


. Maea एवं नित्यलीलापर विचार करते समय 
तान ओर दृष्टि रखकर विचार करना आवश्यक है। एक 
और महाप्रकाश हे, जो अपनेमें आप रहकर पञ्चकृत्यमय- 
स्पर्म सवदा नित्यलीलापरायण है | दूसरी ओर चिदाकाइा 
D जहा आत्मा चितिशाक्तिके द्वारा अभिनय कर रहा है। 
तीसरी ओर प्रेक्षकरूपमें सारी इन्द्रियाँ हैं । इस स्थानपर 
हम कर्ता) द्रष्टा और नाट्यण्हका संधान प्रात होता है | 
इस लीलाकी मूल हादिनी शक्ति हैं रसास्वादन करनेवाली 
भी यही हैं और रसाखादन करानेवाली भी यही हैं | 


(३) 
mra जागरणका क्म विभिन्न दिशाओंमें, विभिन्न 
ला EON सकारसे दिखाया गया हे | अब 
उसका कुछ विचार (दिग्दर्शन ) कि 
Th, ( दिग्दशन ) किया जा 
WI जागरणका फळ ही पूर्णत्व-लाभ Y | अद्वेतवादी 


`A 9. 
रोवगण जिसे 'परमशिव? उप्ती अवस्थाका 


नामान्तर है | यही य 
। यहाँ धपरासंवित्‌? है | यह एक ही समयमें 
विश्वातीत होते हुए PME. 


नित्य ही विश्वात्मक भी है | qz सदा: ही 
TERN है, शक्ति भी यही है | जिस Gami 
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विश्वका भान नहोंः उस दिशाम भी शक्तिकी एक कलाके 
अतिरिक्त पूर्ण संकोचकी अवस्था है| एक कला-शक्ति 
विश्वातीत अवस्थामें भी रहती है | न रहती तो विश्वातीत 
अक्षरस्वरूप जगतूमें आत्मप्रकाश नहीं कर पाता | परतु 
इस कलाके RAR भी आत्माको “निष्कल कदा गया है | 
ऐसा न होता तो शिवका Raa ही नहीं रह सकता था | 
इसे RANA UIRE कहा है | शेष पंद्रह कलाओंका 
संकोच तथा प्रसार होता रहता (D विश्वात्मक अवस्थामें 
भी प्रसार एवं विकास चलता रहता है | 

इसका विस्तृत विवरण यहाँ आवश्यक है | शक्ति या 
कला चितिशक्तिका ही नामान्तर है | इसका विकास किस 
प्रकार होता है, यह विचारणीय है | शक्तिको तीन 
अवस्थाओंकी वात याद रखनी है | इनमें एक सुप्तावस्था 
हैं; एक क्रमिक जागरणकी अवस्था है और एक नित्यपूर्ण 
जागरणकी अवस्था है । पूर्ण जाग्रतके भी क्रम हैं | इसी 
प्रकार शक्तिके जागरणकी बात कहनेसे यही समझना होगा 
कि यह अचितू-अवस्थासे चिन्मयरूपमें उठना होता है। 
शक्तिकी जो कृश दशा है, उसमें आचार्यगण विश्वका 


` आस्वादन नहीं करते | यद्यपि विश्व अभेद-सम्बन्ध उसीमें 


है, यह सत्य है; तथापि जो कहा गया है, वह भी सत्य है | 
विश्व उसमें वही होकर विद्यमान है | वे भी विश्वरूप हैं; 
पर वह अपने-आप अपनेको आस्वादन नहा करता | 
इसीसे अनुभाव या संकोत्रका उदय होता है | इसीसे 
सुप्त अवस्था एक घेरेकी अवस्था है | यह घेरा या आवरण 

महामायाका ही स्वरूप हवै | अनुभावके साथ-साथ यह 
व्याप्त है | इससे यह शून्य है | इसीको शास्त्रमे 'तिरोधान? 
कहा गया है | इसीलिये स्फुट विग्रह उसमें रहता šI 
स्फुट विग्रहकी अवस्थामें कञ्चुकके साथ योग होता है | 
फिर कलासे प्रकृतिका आविर्भाव होता है | यहाँ पुरुष 
कर्म-मल्युक्त हो जाता है | क्रियाशक्ति एवं ज्ञानशक्तिका 
उदय होनेपर चित्तका आविर्भाव होता हे । उसके 
फलस्वरूप देह प्रकट हो जाता है | तब पुरुष कर्ता ओर 


_ भोक्ता बन जाता है | जगत्‌ मी भोग्यरूपमें परिणत हो जाता 


है । इसी प्रकार संकोचकी क्रमद्रद्िके फलस्वरूप प्रमेयः 
प्रमाण और प्रमातारूप विभक्त दशाका उदय होता है । 
साधारण मनुष्यके स्तरमें आनेपर देखनेमें आता है 
कि यह एक भेदमय ज्ञानका राज्य दै । Sen विश्वका 
विइळेप्रण करके इसे कई spi देखते हैं | उनमं प्रथम 
आह्य, दूसरा ग्रहण एवं तीसरा ग्राहक हे | किंतु वे 
लोग इसमें एक ऐसे ग्राहकका संधान प्राप्त करते हैं जिसमं 
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आह्य एवं अहणजनित क्षोभ नहीं हे, अथच वह ग्रहणफलका 
अधिकारी हे | यह सत्य Y] इस जगतूका प्रथम अंकुर 
यही हैं ओर कहा जाय तो यही संवित्‌ या प्रमा अवस्था 
है | समस्त जगत्‌ इसीके गर्भमें विद्यमान Š | ज्ञाता) 
शान एवं शेय सभी इसके अन्तर्गत हैं | सश्कि प्रसङ्गमें 
प्रथम शाताका आविर्भाव होता है, उसके वाद ज्ञानक! और 
सबके अन्तमं à शेयका | इसो प्रकार शक्तिकी दशा समझनी 
चाहिये | यहा शिव शक्तिमानरूपमें विद्यमान न होकर 
राक्तरूपमं विद्यमान है | इस शक्तिके तीन रूप हैं | तदनुसार 
एक तो ARIES. दूसरी परापराशक्ति? और तीसरी “अपरा 
शक्ति’ Š | इन तीनोंके अतिरिक्त 'मातृसद्धावः नामकी एक 
सत्ता और है । यही चतुर्दळचक्रका रहस्य Š | 

पूणताका तिरोधान होनेपर इस दाका उदय होता 
है । यह “शक्तिदशा? नामसे प्रसिद्ध Š | इससे संसारकी 
अवस्थाका उदय होता < | शाक्तिकी दशाएँ अविभक्त Š | 
यहा पराश परापरा एवं अपरा--ये तीनों झाक्तियाँ एक ही 
साथ विद्यमान हैं | अब भी इन शाक्तियोंने देवीका रूप 
धारण नहं किया हे | यही पूर्वोक्त 'मातृ-सद्धावःका तात्पर्य 
š | यहाँ इस अवस्थामें सभी प्रकारकी अनुभूतियाँ विद्यमान 
द | अथच उसके qeu क्षोभ नहों है) पर यहाँ भी 
अपूर्णता हैं | यह एक अद्भुत राज्य है | 

पूर्ण सत्तासे अवतरण--इसीका नाम ५तिरोधानः है । 
शाक्तांने इस परम प्रकाशमय पूर्ण सत्ताका 'भासाः--नामसे 
वर्णन किया है ओर इस शक्तिमय अवस्थाकी “अनाख्या? 
नामसे व्याख्या की है। 'मासा'से अनाख्यामें अवतरण 
यही 1निग्रहः या ५तिरोधान है तथा अनाख्यासे भासामें 
आरोहणका ही नाम 'अनुग्रह? Š | तिरोधानक्रे फलस्वरूप 
ie कमलका आविर्भाव होता है और उसमे क्रमशः 
पोडशदल्पर्यन्त विकास होता दै । पक्षान्तरमें अनुग्रहे 
फलस्वरूप घोडशदळसे चवुर्दलपर्यन्त गति होती है और 
उसके वाद अनाख्याके आश्रयसे “भासा?में स्थिति होती है | 

ARPA आत्मा अविभक्त, अविभाज्य UD अव्ययः 
स्वरूप है; यही पुरुष है | अनाख्य़ामे, AS प्रकृतिमे स्थिति 
हे | यह अविभक्त होनेपर भी विभाज्य दै | प्रमाताके स्थळपर 
अष्टदलं कमल है तथा APh रूपमें प्रकाश हैः यह 
विभाज्य एवं सत्त्वप्रभान हैं | प्रमाणभूमिमें द्वादशदल- 


कमल दै | यह मनजुद्धि एवं दस इन्द्रियोका प्रवृत्तिक्षेत्र 
है | यह रजःप्रधान है | प्रमेय-भूमिमें पोडरादल-कमल है | 


यह तन्मात्रा एवं भूतोंका क्षेत्र है । यह तमःप्रधान Š | 
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अनुग्रह-शक्तिके प्रभावसे क्रमशः प्रमेयसे प्रमाण; प्रमाणसे 
अनाख्या एवं अनाख्यासे पूर्ण या 'भासा'में प्रवेश होता है | 

पूण या भासामें समग्र विश्व अभेदमें विद्यमान रहता 
हे | तिरोधानकाल्मे वह vem भावसे स्फुरित होता है । 
इसीका नाम प्रकृति अथवा “शक्तिचक्रः है। यही एक प्रकारसे 
पुरुषसे प्रकृतिका आविभोच है? अथवा इसे त्रह्मसे मायाका 
आविर्भाव भी कहा जा सकता है | तिरोधान शब्दका अर्थ 
आत्मसंकोच अथवा काळचक्रका आविर्भाव है | इसके बीच 
प्रतिपदसे लेकर अमावास्यातक कृष्णपक्ष है | अमावास्या 
पूर्णसंकोचका प्रतीक है । इस अवस्थामें चित्‌ कला आदि 
कलाओंका पूर्णतया आकुञ्चन रहता है | केवळ एक कला 
बच रहती है | इस कलाका नाम “अमा? है | 

यहाँ एक बात विवेचनीय प्रतीत होती है । पूर्णसे जो 
अनाख्याका आविर्माव होता है? इसकी प्रणाली 'विवतं? ë । 
अनाख्यासे जो त्रिपुटीका आविर्भाव होता है? इसकी प्रणाली 
“परिणाम? है | इसके बाद आरम्म-क्रियाका अवसर आता R | 
जागरणसे ही अनुग्रहका उदय होता है | इसके बाद शाक्त- 
mier वर्षण होता है | यह प्रक्रिया अनाख्यापर्यन्त चलती 
रहती है । इसके बाद अनाख्यासे पूर्ण अथवा भासामें प्रवेश 
परम अनुग्रहका स्वरूप है | जेसे आरम्भवाद अवरोह- 
अवस्थामें होता दै, वैसे ही आणव-कार्य आरोहके पश्चात्‌ 
समझना चाहिये | आरोहःक्रममं पहले अपनी चेष्टा रहती 
है | इसका नाम है--“आणव-उपाय? | इसके बाद शाक्त- 
खोत बहा Š जाता है | लक्ष्य होता है--शक्ति या 
अनाख्या । अनाख्यामें गमन करके प्रतीक्षा करनी पड़ती है; 
क्योंकि अपनेसे पूण या भासासे जाना शक्य नहीं होता । 
उस समय पूर्ण स्वयं खींच लेता है | उसीके फलस्वरूप 
qvem होता हे | अनाख्यासे मासामें तमी जाना सम्भव 
होता है, जत्र अनुग्रहके फलस्वरूप ऊध्वखोतके खिंचावसे 
आत्मा अपनेको समर्पण कर देता Š> अनाख्यापयन्त पहुँच 
जाता है | किंतु ss भी शेषतक नहीं 
qp जा सकता | उस gw दिखरपर पहुँचनेके बाद 
. यहाँ कुछ ठहरना पड़ता है, तत्र वे खींच लेते Š | महाशक्ति 


. माँ साथ-साथ ही खींचकर ले जाती हैं और इसके उपल्क्ष्यमें 
4 I e ~ € x 

x आत्माका ख्पान्तर कर देती £ | वे दिखरपर्यन्त पहुँचा देती 

. हैं | यह विश्वर्में सबसे ऊँचा ( ऊध्वंतम ) स्थान हे | पर यह 


x गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे # 
———— K — 


| — 
शक्ति शिवरूप धारण करती हें | इसीसे शक्तियुक्त शिवका 
प्रकाश है | यहाँ युगल्पद्य हे | वह पश्चदशीयुक्त हैं | इसके 
बाद पोडशी अर्थात्‌ अमा है। यह युक्त नहीं; एका है | 
इसके बादकी अवस्था है--५परा? | 

अनाख्याके बाद भासा EO] इसके बीचमें अनन्त 
व्यवधान हैं । तिरोधानके कारण इस व्यवधानकी सृष्टि 
होती हे । फिर अनुग्रहके उदय द्दोनेपर ये व्यवधान कट जाते 
Š | तिरोभावके फलस्वरूप काळराज्यमें प्रवेश होता है | सुतरां 

यह दरार है--यमुना या कालिन्दी अथवा विरजा | वैष्णवोंकी 

परिमापाके अनुसार पूर्ण है--नित्य वृन्दावन या “नित्यलीला- 
भूमि? | यमुना अथवा कालिन्दीसे पार होना ही पार जाना 
है | नाविक है केवळ एक--वही पूर्ण है | 

आत्माके जागरणका एक क्रम हे | आत्मा अभी मायाके 
आवरणसे आच्छन्न होकर सो रहा है; इसीलिये उसे आत्म- 
विमर्द नहीं है | इसीका प्रभाव है कि पिण्डमात्रमं ही उसकी 
अहंता सीमित है | इसीका नाम ९देहामिमान? है | यह सर्वत्र 
विद्यमान है ओर इसीलिये यह अपनेको विश्वशरीर नहीं 
जान पाता | अतएव जागनेमें समर्थ नहीं हो पाता | 

वस्तुतः विशुद्ध आत्मा अनवच्छिन्न चेतन्यस्वरूप एवं 
अशुद्ध आत्मा अवच्छिन्न चेतन्य है; जिसे इम ग्राहक? कहकर 
निर्देश करते हैं | विशुद्ध आत्मा ही वस्तुतः Cmm है | 
समग्र विश्व उसका शरीर है | अनाश्रित शिवसे लेकर पुथिवी- 
तत्त्वपरय॑न्त सब उसीके शरीर हैं | अनवच्छिन्न चैतन्य ओर 
ग्राहक चेतन्य एक ही प्रकारके नहीं हैं | शुद्ध चैतन्यरूपी आत्मा 
किसी निर्दिष्टरूपसे विशिष्ट ग्राह्य पदार्थके प्रति उन्मुख नहीं 





' होता | जो इस प्रकार उन्मुख होता है; उसीका नाम “ग्राहक? 


हे । यह अवच्छिन्न चेतन्य है। उस ग्राह्मके द्वारा ही 
इसका चेतन्य किंबा प्रकाश अवच्छिन्न होता है । 
अनवच्छिन्न चेतन्यका भान किस प्रकारका दै ! निर्दिष्ट 
बिशेषरूपमं उसमें भान नहीं होता । किंतु भान होता 
है सामान्य सत्तासे | इस सामान्यका अनुसंधान ही उसका 
स्वभाव है | सर्वत्र अनुगत एक अखण्ड सत्ताका अनुसंधान 
ही उसका स्वभाव हे | जो कोई आत्मा अपने ग्राहकत्वके 
कारण होनेवाले नियत दरांनादिसे मुक्त हो जाता है, वह 
चेतन्यरूपमं अपनेको देख पाता है और तत्र यह समग्र विश्व 
उसको अपने शारीरके ख्पमें ही ज्ञात होता Š | 


. हे fedt विश्व | इसके बाद पूर्णकी महाङ्गपासे विश्वातीत 
- emeret प्राति होती है या quieren होता Š | 

हि, गवर पार हुए mei परिमा हप 
 दशी। आरोहृक्रममं यही “अनाख्या? हे | अवरोहृकालमें शिव 


ये शक्तिस्पमें) अब आरोहकालमे शक्ति हैं शिवरूपमें | यहीं 


शुद्ध आत्मा विभिन्न wp विद्यमान है | कोई तो 
आत्माके अस्मिता विषयको लेकर क्रीडा करता है) कोई 
देहका आश्रय लेकर, कोई इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्राण अथवा 
झून्यक़ा आश्रय लेकर कार्य करता Š | झून्य ही सुधुप्तिख्पी 
माया है | “अहं?रूपी अभिमान है | देहमें या हृदयमें दी ही? 
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* आत्माका पूर्ण जागरण और उसकी परिणति x 





| देवीको बात नहीं teme eR de S a OOO कोई बात नहीं Š | देह-बाह्म विषयौमें भी अस्मिता होती 


है। पक्षान्तरमें अहदय होनेपर उससे भी अहं-अभिमान. हो 
सकता है | असली बात तो यह है कि अहं-अभिमान भी माया 
है। यह अहं-अभिमान चितिका अथवा संवितका ही होता है, 
आहकका नहीं होता। वह किसी-किसी पदपर धारण किया जाता 
& | यदि वह छः अध्वाओंमें धारण किया जाय तो शिवसे लेकर 
एथ्वीपर्यन्त सभी वस्तुओंको नित्य शुद्ध प्रत्यमिज्ञाके द्वारा 
अनुसंधान किया जा सकता है | ऐसा होनेपर साधारण आत्मा 
भी अपनेको विश्वरूपमें बोध ( अनुभव ) कर सकता है | 


एक बात ओर है | जिससे चितिका दृढ़ अभिनिवेद 
अथवा अस्मिता होती है, इच्छामात्रसे उससे क्रिया 
उत्पादन की जा सकती है । अस्मिताको अहंका 
आकाराभिनिवेश मात्र ही समझना चाहिये | एकमात्र 
शिवकी ही अस्मिता विश्वमें सर्वत्र विद्यमान Y | कारण 
शिव ग्राहक नहीं हैं । अर्थात्‌ वे अवच्छिन्न प्रकाश 
नहीं हैं | cds | 

यह जो अहंता है; वह बिन्दुसे शरीर वेष्टन किये हुए 
है | बिन्दु है--खरसवाहिनी सामान्यभूता सूक्ष्मा अहंकी 


` प्रतीति) जो ग्राहक/* ग्रहण तथा ग्राह्मादि प्रतीतिविशेषकी 


पूर्ववर्ती दै | प्राण है--उसी सत्ता या अणुका नाम; जो 
अभिमान) अध्यवसाय प्रभ्नतिके रूपमे अन्तःकरणका क्षोभक 
है । शक्ति e—a अहंकार, मन, इन्द्रिय और शरीर-रूपसे 
प्रसिद्ध वस्तु | जो अहंता बिन्दुसे लेकर शरीरपर्यन्त सबको 
घेरकर कम्पित करती है; उसकी धारणा होनी चाहिये | 
भावनाके द्वारा इस अहंतांका विकास होता है । इसीका 
नाम कर्तृत्व, Sup स्वातन्त्य, चित्स्वरूपता इत्यादि है । 
सिद्धिमात्र ही अहंतामय हे? इसलिये हढ प्रत्यय होना 
आवश्यक है | | 
(v) 


प्रश्न-सुत्त प्रमाताकी प्रतीतिका क्या रूप है ! 
उत्तर-यह मायासे मोहित है | ग्राहक चिदात्मक एवं 


. ग्राह्म अचिदात्मक है तथा इससे भिन्नरूपमें प्रतीत होता 


है। यद्यपि यह समग्र विश्वभुवनावली पूर्ण अथवा प्रकाशके 

भीतर ही स्थित है; तथापि सुप्त आत्माको यही लगता है 

कि यह सब उससे बाहर है | ऐसी सभी जीवात्माएं “भवी 

नामसे वर्णित हुई हैं | ptt 
प्रश्न--जाग्रत्रूपी प्रमाताकी प्रतीति किस 

होती है ! 


go eo ८८--- 


'अमाता एवं सम्प्रज्ञात समाधिप्राप् 


— क की 


ऽतर -इसका नामान्तर “भवपदी? है | शुद्धविद्याल्पी 

tiada पूरे sr ही हैं और न पूर्ण बा मी 
सुत्त नहीं हैं; क्योंकि इनके क 

š इनके लिये भव या संसार नहीं है। 
RS कारण इन्हें भेदज्ञान नहीं है अर्थात्‌ अभिन्न वस्तुसे 
भिन्न प्रतीतिं नहीं है | किंतु ऐसा होनेपर भी इनकी 
अवस्था उद्भव हे | अतः भव अर्थात्‌ मेदज्ञान न होनेपर 
भी उसके संस्कार इनके चित्तपर विद्यमान हैं; क्योंकि अन्तः- 
संकल्प mfi आकारमें भिन्नवत्‌ प्रतीति शुद्ध विद्याके 
प्रभावसे अथवा सम्पज्ञात समाधिके फलस्वरूप हो सकती Š | 
इस अवस्थामै अविवेक रहता Š | इसके वाद विवेकल्यातिका 
उदय होता है और ततश्चात्‌ शुद्ध सत्ताका आविर्भाव 
होता है | 

यह अवस्था ठीक खप्नकी ही तरह है | सुप्ति तो नहींहै; 
किंतु ठीक-ठीक जागरण भी नहीं Ed ठीक-ठीक जागरण 
होनेपर भेदके संस्कार रहना सम्भव नहीं है | ये समी आत्मा 
धर्माधमके क्षय हो जानेसे किन्ही-किन्हॉकी दृष्टिके अनुसार मुक्त 
पुरुषरूपर्मे परिगणित होनेपर भी वास्तवमें मुक्त-पुरुष 
नहीं हैं | तन्त्रशाञ्मं इन लोगोंको A कहा गया है | 
वास्तविक quu ये लोग भी qu ही हैं । कर्म-संस्कारसे 
- रहित होनेपर. भी संवितूके भ्रवणमें इन लोगोंका अधिकार 
नहीं है | 

इसके बाद जाग्रत्‌ अथवा प्रबुद्ध प्रमाताकी अनुभूतिकी 
बात कही जाती है | इन सभी आत्माओंम भी मेद एवं 
अभेदके संस्कार विद्यमान रहते हैं | ये सभी जड वस्तुको 
«qd रूपसे अनुभव करते हैं, एवं पक्षान्तरमें अहं वस्तुकी 
प्रतीति भी इन्हें “अहंःर्पसे रहती है | सामान्याधिकरणके 
कारण अभेदके आरोपद्वारा भेदांश ढक जाता है और 
“इद्‌-अहं’रूप अनुभवका उदय होता है | इन Ghé 
अनुभवर्मे समग्र विश्व अपने शरीररूपमें प्रतीयमान होता है। 
इस अवस्थामें दो अनुभव युगपत्‌ ( एक ही साथ ) विद्यमान 
रहते हैं | इसे ईश्वरकी अवस्था कहते हैं | 

अब सुप्रबुद्ध कल्प तथा सुप्रबुद्ध प्रमाताके अनुभवकी 
बात कही जाती है | इस अवस्थामें “इदं? प्रतीतिका विषयीभूत 
शेय पदार्थ अहरूपी खरूपमें निमग्न हो जाता है । इसे 
“निमेष? कहना चाहिये | ये समी आत्मा अमेद-ज्ञान अथवा 
कैवल्यप्राप्तिके कारण 'उदूभवी?छ्पमें वर्णित ( निरूपित) हुए 
अहंभावके द्वारा आच्छादित अस्फुट “इदंभावःकी दशा है | 
इसे सदाशिबकी अवस्था कहकर समझा जा सकता है | 
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= य द्व < > 


परंतु स्मरण रखना होगा कि यह भी आत्माकी पूर्णस्थिति 
नहीं है। इसके बाद पूर्णस्थितिका उदय होता है; किंत 
बह अस्थायी होता है | इस अवस्थामे “उन्मेष? एवं “निमेष? 
दोनों ही रहते हैं | समुद्रमें जिस प्रकार तरज्ञोंका उन्मेष एवं 
निमेष दोनों ही होते है? प्रायः उसी प्रकार इस अवस्थामें भी 
उन्मेष-निमेष होते हैं | प्रकाश सर्वदा ही रहता है) परंतु 
शिवादि विश्वका कभी भान रहता है; कभी नहीं रहता । जब 
भान रहता है; तत्र प्रकाशात्मकरूपसे उसका उन्मेष होता है 
और जत्र भान नहीँ रहता; तब प्रकाशस्वरूपसे ही उसका 
निमेष होता Š | 


इसके बाद वास्तबिक पूर्णत्वका आविर्भाव होता है। 
यही स्थायी अवस्था है | पहले जो पू्णत्वकी अभिव्यक्ति होती 
थी, उसमे प्रकाश तथा निमेषका सम्बन्ध था; किंतु अब वह 
नहीं रहा । इसका कारण यह है कि पहले मन था, इससे 
उन्मेष-निमेष होता था; पर इस समयकी अवस्था CD 
कहलाती हे | उन्मना कहते हैं-पूर्णात्माकी अचल सिद्धिको | 
इसीका नाम (Uu सुप्रबुद्ध अवस्था? है | इस प्रकारके 
योगीकी इच्छामात्रसे अभिमत विभूतिका आविर्भाव. हो 
जाता है | यही आत्माके पूर्ण जागरणकी अवस्था है | 


(५) 
अब विभूति अथवा सिद्ध-विशानके सम्बन्धमें कुछ 
कहना है-- | 


; सिद्धियाँ अनेक प्रकारकी हो सकती हैं | कुछ सिद्धियाँ 
अथमूलक हे | ये सिद्धियाँ निम्नस्तरकी हैं | इन्हें अपरा सिद्धि! 


. भी कह सकते | कोई-कोई सिद्धि तत्त्वमूलक हैं; जो उच्च स्तरकी 


सिद्धि है या पपरासिद्धि? है । प्रत्येकके अर्थके लिये एक-एक 
कम है | इसे Cosmic function कहा जा सकता है। 
नित्यसिद्ध योगी जब जिस अर्थके लिये आत्मभावना 
करता है, तब वह स्वयं उसी अर्थके eni स्वयमेव अवस्थित 
हो जाता है और साथ-ही-साथ उस कर्मका भी सम्पादन 
हो जाता है | सूय चन्द्र विद्युत्‌; मेघ, वज्र) समुद्र; 


` परंत इत्यादि प्रत्येकका जो भी अर्थकारित्व है, योगी उसे 

. उसी क्षण प्रात्त हो सकता है | जो देवता जिस अर्थका 

. या प्रयोजनका सम्पादन करता है, इच्छा करनेपर वह अर्थ 
` उस देवतामें अहं-अभिमान धारण कर सकनेपर क्षणमरमे 


ही अपने-आप ही वहाँ प्रकट हो जाता Š | इस तरह प्रथ्वीसे 





लेकर शिवत्वपयंन्त अइंभावके अभिनिवेशके कारण योगी 


उन-उन सिद्धियोंको प्रास हो जाता है। मायापर 

जिस सिद्धिका उदय होता है; उसका नाम ना ig 
हे | यह सब अपरा या निम्नस्तरकी सिद्धियाँ हैं। 
अथवा शुद्धविद्यादे सिद्धियाँ परासिद्धि हैं । ये «eee 
सिद्धियाँ हे | इसके बाद सभी सिद्धियोंके ऊपरकी दो 
महासिद्धियाँ ओर हैं । 


प्रथम महासिद्धि हे--सकलीकरण | कालाग्निके een 
तीब्र ज्वालाके द्वारा छः अध्वरूपी पाश दग्ध हो जाते ह | 
तदुपरान्त अमृतके द्वारा आष्ठावन होता है | उस समय 
इष्टदेवताका दशन होता है | इस अवस्थामें शोधित समग्र 
अध्वाओके अर्थात्‌ समस्त :विश्वके गुरुपदमें वरण होता 
& । वे जगद्गुरु हैं, वे समस्त विश्वके अनुग्राहक हैं | किंतु 
यहाँ भी अपूर्ण ख्याति है | इसके उपरान्त जो दूसरी महासिद्वि 
हे? वहीं पूर्णख्याति अर्थात्‌ शिवत्व-प्राप्ति दै | इस अवस्थामें 
उसको स्वीय इच्छाके अनुसार भुवनादिकी सृष्टिका अधिकार 
उत्पन्न हो जाता है। परम शिवकी पञ्चकृत्यकारिता सदा ही 
वर्तमान रहती है | 


स्मरण रखना चाहिये कि सुक्तशिव मात्र ही परम शिवके 
साथ अपनी अभिन्नता होनेके कारण पञ्चकृत्यसम्पादनके 
अधिकारी Š; किंतु अधिकारी होनेपर भी ये लोग =e 
सम्पादन करते नहीं | 


इस स्थानपर एक RAM बातका संकेतमात्र 
निवेदित किया जा रहा है | सिद्धावस्थामें यहाँ एक ऐसी स्थिति 
आती है जब कि योगी इच्छाशक्तिकी उपेक्षा करके मक्तिकी 
ओर उन्मुख होता है। जबतक इच्छार्पमें इच्छाशक्ति 
वर्तमान रहती दै, तबतक लक्ष्य बाहुरकी ही ओर रहता हैः 
किंतु इच्छाके अन्तर्मुख होते ही वह भक्तिरूपमें परिणत हो 
जाती है; तब योगीभक्त कुछ भी नहीं चाहता | एकमात्र 
उन ( इष्ट ) को ही चाहता है। उसे उनसे किसी भी प्रयोजन- 
सिद्धिका उद्देश्य नहीं रहता तथापि वह उनको चाहे 
बिना रह नहीं सकता | भ्रीआदिशंकराचार्यने कहा है-- 


सत्यपि भेदापरामे नाथ तवाहम्‌। > x इत्यादि | 
“हे नाथ | यह सत्य है कि कोई भेद नहीं है तथापि 
में तुम्हारा हूँ |? 


यह वही अवस्था Š | इसीको श्रीमद्भवद्गीतामें eril 
भक्त” बतलाया गया है | ये ही श्रेष्ठ -भक्त हैं; क्योंकि ये 
नित्ययुक्त तथा एकभक्त Š | ES 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ ध्यान तथा मन्त्र 


| 

| भगवान्‌ भीकृष्णके तेरह ध्यानोंके तथा भ्रीराधाजीके एक ध्यानका यों चोदह चित्र इस £m दिये जा रहे हैं। 

उनके मन्त्र, जप-संख्या ( अनुष्ठानकी इष्टिसे ) और फल नीचे लिखे जा रहे हैं| ये समी ध्यान-मन्त्र भ्रद्धाविश्वासपूर्वक 
निष्काम भावसे सेवन किये जानेपर अन्तःकरणकी शुद्धि करके परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं और प्रेमकी प्राप्तिके लिये 

| इनका सेवन किया जाय तो ये भगवानके दुम दिव्य प्रेम-लाममे बड़ी सहायता करते Š | सकाम अनुष्ठानके लिये ही 

संख्या लिखी गयी है | निष्काम तथा प्रेम-प्रातिमे कोई नियत संख्या नहीं है; वहाँ तो ध्यान-जप चालू ही रहने चाहिये | 

y 


bd मन्त्र संख्या फल 
१ ४» gi ष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवस्ल्माय स्वाहा १॥ लाख वृहस्पतिके समान grum 
` » १ लाख शत्रुभय आदि विपत्तियोंसे रक्षा 
रै » १ लाख सर्वकाय-सिद्धि | 
Ü » २१ लाख संसारसागरसे सद्योमुक्ति | 
ष्‌ » १ लाख संगीतमें निपुणता . | 
६ T १ लाख विज्ञता 
७ T १ लाख ज्वर-अपस्मार आदि रोगोंका नाश 
^ ८ a ११ लाख वेदार्थपारदर्शिता और वेदश्ञान | 
| ९ > १ लाख शात्रुपराजय | 
१० >` १ लाख ऐश्वय ओर पशुलाभ x 
११ 72 २ लाख सर्वगुणसम्पन्न कन्यासे विवाह i 
१२ TE _ $l| लाख मेधाशक्ति और कवित्वकी प्राप्ति ! 
१३ 22 १० लाख अखण्ड xni यद सम्मान ग्राति I 
१४ 3^ gi आं राधिकाये नमः ` १६ लाख सर्वार्थ-तिद्धि ' 
जपके समय श्रीराधा-कृष्णके श्रीविग्रह या चित्रपटका पूजन करना चाहिये | एवं जपका दशांश हवन या जप | 


इसी मन्त्रसे करना चाहिये । 





6 
| महत्तपणं उपासना--सवंभूतहित 
-उपासनाका महत्त्वपूर्ण स्वरूप है--।एक भगवान्‌ ही समस्त विश्व-चराचरके रूपमे अभिव्यक्त हैं?-यह समझकर 
| केसीका अपमान; अनिष्ट न करके किसीको दुःख न पहुँचाकर किसीका अहित न कर सदासबंदा अपनी सारी योग्यता: 
सारी शक्ति, सारी सम्पत्ति, सारी बुद्धि और सारा जीवन लगाकर मन-वाणी-शरीरसे सवका सम्मान करना) सबका S: 
निवारण करना; सबको सुख पहुँचाना और सबका हवित करना | श्रीमंद्वागवतम भगवान्‌ कपिलदेव कहते हँ--भमें S 
आत्मा, सबमें स्थित हूँ, जो मेरी उपेक्षा करके केवल मेरा पूजन करता है वह तो भस्मे ही हवन करता है। x ` 
जीवोसे वैर बाँधता है? वह तो उनके झरीरोंमें स्थित मुझ आत्मासे ही द्वेष करता है? उसके मनको कभी शान्ति नहीं 
मिळ सकती ।--'भूतेषु घद्धवेरस्य न मनः शान्तिखच्छति U 
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कल्याण 





याद रक्खो--उपासनाके विभिन्न प्रकार हैं--- 
गुणातीत, सात्तिक, राजस, तामस और मिश्रित। ` 
इसीके अनुसार उपासकोंमें भी मेद है और उपासकों- 
की रुचि, अधिकार, मनोवृत्ति, मान्यता, श्रद्धा, सिद्धान्त 
तथा मनोरथके अनुसार ही उपास्यदेव भी विभिन्न हैं | 


याद रक्खो--भगान्‌ परमतत्त्व परमात्मा एक 
ही हैं | उनके प्रधानतया तीन रूप हैं--निर्गुण- 
निराकार, संगुण-निराकार और सगुणसाकार | 
इन तीर्नोके छीछामेदसे अनेक विभिन्न नाम-रूप हैं | 
इन्हींकी उपासना होती है | निर्गुण-निराकार ब्रह्मतत्त्वकी 
उपासना नहीं मानी जाती, पर जबतक तत्त्वकी उपलब्धि 
होकर एकात्मताकी स्थिति न अनुभूत हो, तबतक उपासना 
होती तो है ही । उसे त्रह्मोपासना कहें, आत्मोपासना कहें 
या अहंग्रह-उपासना | 'वाद! भी चाहे कोई-सा माना जाय-- 
अजातत्राद, विवतंवाद, आभासवाद या परिणामवाद--- 
उपासना सभीमें है | सगुण-निराकार और सगुण- 
साकारको उपासनाके तो इतने प्रकार हैं कि वेदोंसे 
लेकर संतोंकी वाणीतक सबमें विविध विचित्र उपासनाओंके 
प्रसङ्ग तथा पद्वतिनिरूपण भरे पड़े हैं | 


याद रक्खो---उपासनामें उपासकका जैसा भाव 
होता है, उसीके अनुसार उपासना होती है और उसीके 
भुसार फळ भी मिळता है | जीवन्मुक्ति, वोवल्यमोक्ष, 
दिव्य नित्य-भगवद्धामकी प्राप्ति, भगवत्रेमका नित्य 
थाखादन, भगवत्सेवाधिकार, enim, देवलोकोंकी 
प्राप्ति, पितर या प्रेतछोककी प्राप्ति 3 समी विभिन्न 
उपासनाओके ही फळ हैं | लोग जडोपासना या 
`= भोगोपातनामें भी ठरे ही हैं... वह वस्तुत उपासना 
` नहीं है--प्रमादमात्र Š | 


याद रकखो--सगुण-साकारकी उपासनामें भारतीय - 


सनातनधमके अनुसार शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और 
दाक्ति--प्रधानतया ये पाँच उपास्यरूप माने जाते हैं । 
इनमें भी सौम्यरौद्र अनेक रूप हैं | सात्तिकजन 
सौम्यरूपकी उपासना. करते हैं, राजस सौम्यासौम्य- 
मिश्रित रूपकी और तामस रौद्र रूपकी | भगवान्‌ विष्णुका 
नारायणरूप सौम्य है, असुरसंहारी विष्णुरूप सौम्या- 
सौम्य है और नरसिंहरूप रौद्र है । भगवान्‌ शिवका 
तपखीरूप शान्त है, विवाहके समयका रूप ( शिवपुराण- 
के अनुसार ) सौम्य है, सर्वसंहारक भैरव तथा रुद्ररूप 
Qz है | शक्तिका रक्ष्मीसरखती-सीता-राधारूप सौम्य 
है, दुर्गारूप सौम्यासौम्य है, काली-छिन्नमस्ता आदि रूप 
Qa हैं । इसी प्रकार इनकी पूजापद्धतियोंमें सास्तिक- 


राजस-तामस-मेदसे भावों तथा सामग्रियोंका मेद है । . 


याद रक्खो--सौम्य तथा शान्तरूपकी उपासना 
ही परम श्रेयस्कर तथा वाञ्छनीय | जिस रूपकी 
उपासना होगी, उसीके गुण उपासकमें आयेंगे; क्योंकि 
उसे भावसे वैसा ही बनकर उपासना करनी पड़ेगी | 
अतएव भगवानूके मधुरतम रसमय आनन्दमय खरूपकी 


` उपासना करनेमें आरम्मसे ही माधुर्य, रस, आनन्द, 


शान्ति, सद्भाव, सद्गुण आदिकी प्राप्ति होती रहती है और 
अन्तमें उपासक उस भगवत्रेमसुधा-सागरमें निमग्न El 
vd NY उसमें जो कुछ क्रियाएँ होती हैं, सब 
अ मानन्द्रसामृत-मूति भगवानके उ 

लीलासमुद्रमें लहरियाँ होती हैं | e 
' याद रक्‍खो--सभी जीव नित्य, अखण्ड, 
पूर्ण, अनन्त, असीम, अपखिर्तनशील और अविनाशी 
इख चाइते हैं | यह gu केवळ एक भगवत्खरूपमें 
ही है | भगवान्‌ ही नित्य, स॒त्य, सनातन, सम, 
अनन्त, एकरस, अखण्ड, असीम, अबिनाशी 
गम तत्व हैं | अतएव पूर्ण queen या 
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पूर्ण रसखरूप वे अथवा उनका परम दिव्य प्रेम ही परम 
साध्य है | उसीकी प्रा्िके fed उपासना द्वोनी 
चाहिये | इसलिये सबसे पहले यह निश्चय करना है 
कि मेरे जीवनका साध्य केवछ एक भगवान्‌ या उनका 
दिव्य प्रेम हे और उन भगवानकी कृपाके बल्पर ही 
इस साध्यकी प्राप्तिके छिये नित्य उपासना करना मेरा 
एकमात्र जीबन-साधन है | 


याद रक्खो--उपासना या साधना विभिन्न seuil 
होगी, पर यह निश्चय सदा बना रहना$चाहिये कि--सत्य 
एक ही है, उपास्यदेव भगवान्‌ एक ही हैं; वे ही अनन्त 
नाम-रूपोंसे उपासित होते हैं | जेसे किसीको “जगन्नाथ- 
पुरी? जाना है, तो पुरी एक ही है; पर पुरी जानेवाले 
छोग अपनी विभिन्न दिशाओंसे भिन्न-भिन्न मागोसे तथा 
अपनी-अपनी रुचि, अधिकार तथा क्षमताके अनुसार 
विभिन्न वाहनोंके द्वारा जाते Š | कोई पेदळ ही जाते 
हैं; कोई बेळगाड़ी, मोटरगाड़ी, रेळगाड़ी या वायुयानसे 
यात्रा करते हैं | पहुँचते सब देरसबेर एक ही जगह 
Ë | इसी प्रकार श्रद्धा-विश्वासके साथ अपने-अपने 
अधिकार, रुचि, शक्ति, बुद्धि, अभ्यास, इच्छा तथा 
स्वीकृत मार्गसे अपनी क्षामताके अनुसार तीत्र,या मन्द 
गतिसे चलते रहें | यदि मुख उधर है और चल रहे 


हैं तो पहुँच ही जायेगे, भगवान्‌ सहायता भी करेंगे ही | | 


याद रक्खो--भारतीय वेदिक उपासनाके अतिरिक्त 
समस्त जगतमें जितनी भी विभिन्न प्रकारकी उपासनाएं 
प्रचलित Š तथा उनके जितने भी विभिन्न उपास्यदेव 
हॅ, वे सब sue किसी-न-किसी रूपमें एक ही 
सत्य तत्तकी होती हैं और वे सब उपास्यदेव भी एक 
ही सच्चिदानन्दधन परम qu हैं, चाहे वे सगुण साकार 
हों, निर्गुण निराकार हों, seed हों, शश्वररूप हों, 
महापुरुषरूप हों अथवा प्रकृति या नियमरूप हों | 


याद रक्खो--जब सभी उपासक एक ही उपास्य- 
तत्तकी उपासना करते हैं, तब किसी भी उपासनापद्धति- 
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से घृणा मत करो | किसीकी निन्दा मत करो | न 
किसीकी ओर देखकर छलचाओ | अपनी उपासनाके 
प्रति उपारयसे भी बढ़कर आदर तथा श्रद्धा Ub । 
उपासना या साधनाका तिरस्कार करनेवाळा, उससे जी 
चुरानेबाळा, उससे उबनेवाळा, उसको बळा टाळनेकी 
भोति अत्रहेळनासे सम्पादन करनेवाला, उपासनाको 
विपत्तिना या भोगप्राप्तिके fex बेचनेत्राला और 
उपासनाका अभिमान करनेत्राळा वस्तुतः उपास्यदेवकी प्राप्ति 
नहीं कर पाता । अतएव उपासना निरभिमान होकर 
श्रद्धापूवक करो | उपास्यका चुनाव करने और उपासना- 
पद्धतिको खीकार करनेके बाद तो बस, उपासनामय ही 
बन जाओ | उपास्य कब मिलेगे---इसकी चिन्ता मत 
करो; न 93 छोड़ो | हाँ, अपनी उपासना ठीक चळ रही 
है या नहीं, इसकी cibum लिये इतना अवश्य देखते 
रहो कि तुम्हारे अंदर . उपास्यके प्रति आदर-प्रेम, 
दैवीसम्पत्तिके गुण और उपासनामें उत्तरोत्तर रुचि बढ़ 
रही है या नहीं | उपासना-मा्गमें भय तथा प्रलोभन 
आयेंगे, पर उनके wu नहीं होना E किसी भी 
भयानक भय या लोभनीय प्रलोमनको देखकर उपासनासे 
कदापि तनिक भी डिंगना नहीं है | 


याद रक्खो--उपासनामें बहुत-से AA आया करते 
हे--उनसे सावधान रहनेके लिये उनमें कुछके नाम 
लिखे जाते हैं | इनसे सावधान रहो--- | 


आहारदोष, आस्य, अख्या, अस्वस्थता, अश्रद्ध, 
अविश्वास, अन्धविश्वास, अकर्मण्यता, अधये’ 
असहिष्णुता, अपचित्रता, अनिश्चय, कुतक, Sedes 
घृणा, परनिन्दा, प्रसिद्धि, पुजवानेकी इच्छा) परदोष 
दर्शनः पर-चचो घृणा, देष, मानकी चाह, निदेयता, 
दुराग्रह, चपळता, जल्दबाजी, un वेषभूषा; 
आडम्बर, विवाद या शास्त्रार्थ, शरीरके आरामकी 
चाह, मानकी चाह, विलासिता; दूसरांसे 
की वृत्ति, लोकरक्षनमे रुचि, माता-पिता-गुरुजनांका डः 


तिरस्कार; शास्त्र तथा संतबचनांसे संदेह, used x = 
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अरुचि या लापरवाही, सवथा कर्मत्याग या बहुधंधी- 
पत; दूसरोंके उपास्य तथा उपासलाके प्रति लोभ; 
gu उपास्य, उपासना तथा धर्मले šq, 
डपासनाका अभिमान, ब्रहमचर्यका खण्डन, पेखोंकी 
आसक्ति, किसी भी वस्तु, स्थान या प्राणीमें ममता, 
किसी भी बस्तु-प्राणी-परिस्थितिमें द्रोह, विपत्तिमे 
घवराकर ओर regen फूलकर कर्तव्यको 
भूल जामा, नाम आद्के लिये आश्रमादिकी स्थापना 
करना, WWE करना और लक्ष्यको भूल जाना-- 
इन ARA सदा यचो । 
याद रक्खो-उपासना या साधनामें कुछ सहायक 
गुणतत्त्व हे, उनका भनुशीळन तथा सेबन करो- उनमें 
कुछ ये हें--- 
सत्य कमाइंका---अपने हकका अन्न खाना; शरीरसे 
परिश्रम करना; भाजका काम कल्पर या अभीका काम 
पीछेपर न छोड़ना; उद्योगी तथा प्रयत्नशील बने रहना; 
MS अहैतुकी दया, न्याय, महान्‌ शक्ति तथा 
सौहादपर दृढ़ विश्वास करना; संदेहशीळ कभी न होना; 
अहिंसात्रतका पूर्ण पाडन करना ( मन-दारीरवचनदी 
हिंसासे वचना ); सतव, मुर, हितकर ओर सीमित 
वचन बोलना; ( mum न करना ) कड़वा न 
बोलना, शाप न देना, अपदाब्दका उच्चारण न करना 
तथा व्यर्थ ने बोलना; ua द्या, प्रेम, त्यागके भाव 
भरे रखना; सदा प्रसन्न रहना; सबका हित चाहना- 
करना; TA व्यवहार करना; विवाह आदिमें कस खर्च 
करना; दिखावा न करना; मांस, मद्य, अंडे, अखाद्य 
वस्तु, जूठन तथा नशैछी चीजें न खाना; झौकीनी- 
विद्यप्तित न करके सादगीसे रहना; भाँग, गाँजा 
तम्वाकूका सेवन न करना; सबसे प्रेम करना, हठ $ 
विवाद न करना; दलबंदी न करना; भाषा, वेश, प्रान्त 
जाति भादिके भेदको लेकर कभी लड़ाई E 
AKT * SSES न करना; 


x गोदिन्दं परमानम्द्‌ं सानन्दं SENE ॐ 
= = === 


दूसरोके गुण देखना; सुखीको देखकर सुखी होना, 
दुखीको देखकर दयाई होना; अपने सुख-दुःखमें सम 
रहना; बुरा करनेत्रालेका भी भा करना; अहंकार-शून्य 
रहना; गृणवानको देखकर उनके गुणोंका आदर करना; 
सबकी यथायोग्य सेवा करना, करवाना नहीं; अधिकार 
देना, छीनना नहीं; सदा सत्सङ्गमें रहना; सत्साहित्यका 
अध्ययन करना; अच्छे सात्त्विक पदार्थ देखना; गंदे 
सीनेमा-गंदे इरय कभी न देखना; माता-पिता-गुरुजनोंकी 
सेबा करना, बड़ोंको नित्य प्रणाम करना; संध्या 
बन्द्नादि अपने-अपने नित्यकर्मको सदा श्रद्धा तथा 
सावधानीसे सम्पादन करना; संतोंकी तथा झाखकी 
वाणीपर बिश्वास करना; किसीको भी भगवान्‌की ओर 
ळानेमें उत्साहित करना; उपासना-भजन-साधनमें कभी 
भी चूक न पड़ने देना; अपने ही इष्ट-उपास्यको सर्वदेव- 
रूपया सब कुछ समझना, किसीका विरोध न करना; 
ERU सदा याद रखना और उसपर सुदृढ रहना; 
भगवानूकी कृपापर विश्वास बढ़ाते रहना; अपने पुरुषार्थमें 
प्रमाद न करना, पर उसका अभिमान कभी न करना 
तया घरको, घरके पदा्थॉको भगवानकी वस्तु मानना; 
और ममता केवळ भगवानूमें करना | 


उपासक सभी वर्णो तथा सभी आश्रमोके लोग हो सवते 


| हे-अतएव सबको उपर्युक्त figo त्याग तथा सहायक 


गुणोंका ग्रहण करना और अपने-अपने वर्णाश्रमके 
RAR द्वारा भगवानूकी उपासना करनी चाहिये । 
भारतीय वणोश्रमधमे माननेवालोंके अतिरिक्त अन्यान्य 
सभी विभिन्न देशोंके, विभिन्न वर्मोके, विभिन्न सम्प्रदायोंके 
तथा विभिन्न मतवादोंके छोगोंको अपनी-अपनी रुचि, 


निष्ठा, श्रद्धा 
तथा . मान्यताके अनुसार उपासना 
करनी चाहिये | s 


शिव! 


DOE. 
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क्षमा प्राथना 


ब्रह्म, परमात्मा या भगवान्‌ एक ही हैं--पर 
उनके अनन्त ळीलाजुरूप अनेक नाम-रूप Š | उनमें 
बहुत-से नाम-रूप “उपास्य देच'के रूपमे हैं, जो विभिन्न 
रुचियांके उपासकांद्वारा विभिन्न प्रकारसे उपासित 
होते हैं और उपासकके भाव, साधन तथा मनोरथके 
अनुसार उसे विविध प्रकारके फळ प्रदान करते हैं । 
इसलिये उपासनाके विविध विभिन्न बहुत-से रूप 
हैं तथा बइुत-सी पद्धतियाँ हैं । 'कल्याण'के प्रेमी 
पाठक उपासनाके तत्व तथा उपासना-पद्धतियाँके 
सस्वन्धमे 'कल्याणःका विदेषाडू प्रकाशित करनेके 
लिये aA अनुरोध कर रहे थे । भ्रगवत्कृपासे 
इस बार उनके अनुरोधके अनुसार 'उपासनाड 
प्रकाशित करनेका विचार और प्रयास किया गया 1 
उपास्यके स्वरूप, उपासकोके भाव तथा 
उपासनापद्धतियाँ बहुत अधिक Š और हमलोगॉ- 
का ज्ञान इस विषयमे अत्यन्त सीमित है । इसलिये 
जितना अच्छा अङ्क होने चाहिये था, उतना नहीं 
हो सका । यह हमारी विवदाता È हमें तो उपासना- 
सम्बन्धी विषयांका भी बहुत अल्प परिचय है । इसीसे 
इस अङ्कमे किन-किन faut लेख प्रकाशित 
करनेका प्रयास किया जाय-इसकी सूची भी 
भारतके प्रसिद्ध विद्वान्‌ शार्निष्णात तथा अनुभवी 
महात्मा महामहोपाध्याय डॉ० ्रीगोपीनाथजी 
कविराज एम्‌० qo, डी० लिटु० मद्दोद्यसे बनवायी 
गयी थी। श्रद्धेय श्रीकविराजजीने अत्यन्त रुग्ण तथा 
अत्यन्त कार्यव्यप्न होनेपर भी सूची लिखवा दी, इसके 
लिये हम उनके छतक्ष हैं । 'कल्याण'का यह 
सौभाग्य है कि उसपर श्रद्धेय भ्रीकविराजजी तथा 
अन्यान्य सम्मान्य विद्वान्‌ चिरकालसे ही बड़े 
अनुग्रह--स्नेह ओर आत्मीयताकी अनवरत aÑ 
करते रहते है । 
कुछ तो इधर लोगोमे लिखनेकी wur बढ़ी है 
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है 1 इसीलिये बार-बार लेख न भेजनेकी प्रार्थना 
करनेपर भी इतने अधिक लेख आ गये हैं कि उन 
सबका प्रकाशन सम्भव ही नहीं है । जहाँ इमे 
लेखकांका उत्साह तथा 'कल्याण'पर उनकी कृपा 
देखकर वड़ी प्रसन्नता है, वहाँ इस वातका खेद 
भी है कि गस्भीर विचारक, विषयके ज्ञाता, उस 
विषयके शास्त्रांसे पूणे परिचित और खास करके 
साधना-उपासनाके स्वयं अनुभवी पुरुषोंकी संख्या 
उत्तरोत्तर घट रही ë । Sum बहुत बढ़े हैं; ज्ञाता, 
अनुभवी तथा साधक घंटे हैं। gr! और 
“योगाडू' आदिके समय जो महान लेखक थे, उनमेसे 
जिनका .देहावसान हो चुका, उनके स्थानांकी 
पूर्ति बहुत ही कम अंशमे हुई Š । पेसा कहना 
भी शायद अत्युक्ति न होगा और क्षम्य होगा किं 
वे स्थान प्रायः .रिक्त ही रह गये | पर अबभी | 
हमारे पास कई बहुत ही उच्च कोटिके विचारपूर्ण; 
युक्तियुक्त विवेचनसे सम्पन्न तथा.कुळ अचुभवयुक्त 
लेख भी आये Š | उन सव लेखक महानुभावांके 
तो हम हृदयसे wu हैं ही । वस्तुतः हम तो सभी 
लेखकांके कृतज्ञ Š । अवश्य ही आये इण लेखांमेंखे 
बहुत थोड़े छप सके Š । कुछ लेख आगे साधारण 
अङ्कोमे भी छप सकते हैं तथापि qua लेख तो 
रह ही जायँगे। एक-एक विषयपर अनेक लेख आये 
हैं, उन सबका छपना सम्भव नहीं । कुछ भी कारण 
हो, जिनके लेख नहीं छपेगे, उनमेसे बहुताके मनमे 
क्षोभ होना स्वाभाविक है । पर हम भी इस विषयमे 
सर्वथा निरुपाय और असहाय Š । हमारी परिस्थिति 
समझकर वे सभी महानुभाव हमें क्षमा करगे | 
यह हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना हे । दृष्टिदोष या 
प्रमादबश छेख-संशोधनमे अयुक्त Fe Rait | 
quis हो गये होंगे या कोई लेल विल्हळ दीन. 
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और कुछ “कल्याण'के प्रति सभीका स्नेह भी विशेष | | 
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प्रार्थी E । आशा है, हमे सब महानुभाव AN- 
प्रदातकी कृपा करगे | 


इस 'उपासना-अङ्क'के सस्पादनमे हमारे 
साथियांसे तो सदाकी भाँति सहयोग मिला ही है । 
उन्हे धन्यवाद कया दिया जाय | छेख-संशोधन आदिके 
कायम पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीसे तथा 
अजुवादके कार्यमे do थरीगौरीशांकरजी द्विवेदीसे वड़ी 
सहायता मिली है, इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं । 


हमारे पुराने चित्रकार श्रीवी०के०मित्र महोदयकी 
आँखे खराव हो गयीं, वे चित्र-निर्माणका कार्य कर 
नहीं पाते । दूसरे कुशल चित्रकार . श्रीजगन्नाथका 
देहावसान हो गया | थ्रोभगवानदास हैं, वे कुशळ 
चित्रकार हैं, पर इन दिनों वे भी प्रायः अखस्थ 
रहते हे, इससे हमारी इच्छाके अनुसार चित्र 





क गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


सम्बन्धी बहुमूल्य, गोप्य तथा अनुभवपूणे बातें भी 
आयी हैं, जिनसे अधिकारीजन चाहे तो बहुत लाभ 
उठा सकते हैं । साथ ही जिनको जिस उपासना 
रुचि हो, उसका, समझमे आ जाय तो, अभ्यास 
भी करना चाहिये । 

इस TES सम्पादनकालमे लगातार कई दिनों- 
तक भगवानके विविध-विचित्र नाम-रूपांकी, उनके 
तत््वरहस्यकी, . उनकी विविध विचित्र उपासना- 
प्रणालियोंकी तथा विविध-विचित्र उपासकोंकी जो 
दुलभ शाब्दिक झाँकी हमे होती रही है, इसे हम 
भगवानकी असीम कृपा मानते Š | भगवान्‌ हमको 
इस योग्य बनावे कि जिसमें यह झाकी शाब्दिक 
ही न रह जाय। 

एक बार पुनः हमलोग श्रद्धेय लेखक महाजुभावों- 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने दोषोंके लिये 


नहीं दिये जा सके, तथापि जो चित्र दिये गये हैं, प्रार्थना करते Ë 

चे बड़े सुन्द्र हैं तथा भावपूर्ण हैं। . à जा हिया पट Sl 

पाठक महाजुभावोसे सविनय प्रार्थना है कि TNT 

चे इस अङ्कको बड़े ध्यानसे पढ़ें, उपन्यास-कहानी- -हतुमानम्रसाद पोदार ॥ क 

की भाँति नहीं। इसमें वहुत-सी ऐसी उपासना- चिम्मनलाल गोस्वामी | ११९% 
अहि 


सब नामरूपोंमें एक ही सत्यकी उपासना 


स्व परमात्मा ब्रह्म ईश भगवान | 
साकार-सगुण, सब भाँति महान ॥ 
b ( TARA: 
बिष्णु, सूये, दुग, शिव, गणपति; राम-कृष्ण अवतार-उदार ॥ 
1 - अहुरमज्द, अल्लाह, प्रधान । 
थरात, नियम, AJ; महत. mu tret 

UM nt RTO अव्यक्त। खरूपज्ञान |i 
सभी प्रणियांमे विभक्त-से जो प्रतीत होते “अविभक्त? । 
उपासित होते विविध रूपमें हो अभिव्यक्त ॥ 


एक सत्य जो परम तत्त्व 
| नि्गुण-गुणसह-निराकार, 


नित्यश. सच्चिदानन्द, 





वही उपास्य) 





"ÉD युद्ध, पिता deu 


सर्चातीत; 


. सर्वे-आधार | 
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Tuc क 


sper beo ज्ञान: वराग्य, धम ओर सदाचारसमन्वित 
द्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
| उद्देश्य है | 
नियम 
(१ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित; ज्ञान, वेराग्यादि ईश्वर- 
s ) कल्याणमागमं सहायक) अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 
लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख मेजनेका कोई 
कष्ट न करें | लेखोंको घटाने-बढाने और छापने अथवा 
अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेख बिना माँगे 
Ri जाते | लेखामे प्रकाशित मतके लिये 
उत्तरदाता नहीं है । 
॥ (२ ) इसका डाकव्यय ओर विशेषाइुसहित अग्रिम 
क मूल्य भारतवषंमें ९ रुपये ओर भारतवषसे बाहरके 
| २० १३.३५ ( १५ शिलिंग) नियत है । सजिल्द 
MEA भारतमें रु. १०-५० तथा विदेशके लिये 
EP FR १७ शिलिंग ( १५.१३ पेसे ) है | 
v do ३ ) 'कल्याणश्का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
| दिसम्बरमं समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 
WEE जाते हैं | s» किसी भी भहीनेमें ग्राहक बनाये 
सकते हैं; किंठु जनवरीके अङ्कके वाद निकले हुए 
फेके सब अङ्क उन्हें लेने END] “कल्याण! के बीचके 
AFA ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
भी ग्राहक नहों बनाये जाते । 
| (४) इसमें व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
' मि प्रकाशित नहीं किये जाते । 
( ५ ) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन वार जाँच करके 
ग्राहकके नामसे भेजा. जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 

















'जो उत्तर मिले, वद हमें भेज देना चाहिये | डाकघरका 
“ब. शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
ग मूल्य मिलनेमें अडचन हो सकती है | 

` ( ६ ) पता वदलनेको सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
er पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहकः 

» पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
सना चाहिये | महीने-दो-महीनोंके लिये पता बदळवाना 
लो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना 







~ अच ४ 


.ó. N 2: eS tss "s e? RC 


|: कल्याणकं नियम | 


- कमकी वी० पी० प्रायः नहों भेजी जाती | 


न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | - 


हिये । पता-बदळीकी सूचना. न मिळनेपर अङ्क पुराने dd. x 
अवस्थाम दसरी प्रति ब्रिना मूल्य न भेजी जा , 


(9) जनवरीसे बंननेबाले ग्राहकको dE 
चत्रोवाछा जनत्ररीका अङ्क ( चाळू वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा | विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वषका पहला अङ्कः 
होगा | फिर दिसम्बरतक महीने-महीने ११ अङ्क मिला करेंगे | 
सबका मूल्य To ९.०० है। किसी अनिवार्य कारणवदा “कल्याण? 
बंद ही जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका 
चेदा समास समझना चाहिये; क्योकि केवल निदेषाडुका ही 
मूल्य ९ रुपये दै 

(८ ) ५० पेसे एक संख्याका मूल्य मिळनेपर नमूना 
भेजा जाता है | ग्राहक बननेपर वह अङ्क न Š तो ५० 


पैसे बाद दिये जा सकते हैं | 


आवस्यक सूचनाएं 

( ९ ),'कल्याण?मे किसी प्रकारका कमीशन या "कल्याण! 
की किसीको .एजेन्सी देनेका नियम नहीं है | 

(“१० ) ग्राहकाको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-? 
साथ आहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । wu 
आवइयकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये. जआाबी काड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो: 


उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये | 


( १२) आहकांको चंदा मनोआर्डरद्वारा भेजना | 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसें जा पाते al ४ - 
( १३) प्रेस-विभाग तथा कल्याणःविभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये | 'कल्याण'के 
साथ पुस्तक और चित्र नहीं मेजे जा सकते | भ्रेसे १ we से 


( १४ ) चालू ad विदोधाङ्कके बदले पिछले qui 
aag नहों दिये जाते | 
(१५ ) मनीआडेरके कूपनपर रुपयोक्री संख्या, 
रुपये सेजनेको उद्देश्य, ग्राहक-नम्वर ( नये ग्राहक हाः 
“नय? लिखें ), पूरा पता आदि सब वाते साफ; 
( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र) ग्राहक होनेकी सूचना 
मनीआर्डरआदि व्यवस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामते और सम्पादकमे सम्बन्ध रखनेवाले 
त्रा दि सम्पादक-'“कल्याण?,पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामपे भेजने ज Es wd Eos 2 
आकर छे जाने या एकू साथ एकमे अधिः 
(नित ङ्न x 











Peg 


. १-जो मांस, मद्य, अंडे, .तामसी वस्तु, अखाद्य भोजन आदिका सवथा 


त्याग करके की जाय । | | : 
-जो nep तथा अहिसायुक्त सादा स्वच्छ वस्त्र पहनकर सात्त्विक 3i 
वातावरणमें की जाय | x : ; 
३-जो क्रोध, द्वेष हिसाका सद्था त्याग करके सहिष्णुता, शान्ति, 6 
... . सैत्री- तथा SAT की जाय । 
` ४-जो प्राणीमात्रेके सुखसम्पादन, कल्याण तथा हितके लिये की जाय । 
` ` ५-जो काम, लोभ, अभिमानकां त्याग करके कांमना तथा लोभसे रहित 
co विनयभावसे की जाय 1, ) 
 ६-जो मनःइन्दियांको वरासें रंखकर उनके हारा शास्त्रोक्त सात्त्विक विधिके. 30 
अनुसार की जाय। | [rg : 
७-जो मिथ्या, चोरी-जारी, हिंसा, पराया हक, अवैध भोग आदि पाप- 
` वृत्तियांसे संवेथां छूटकर सत्य, संयम, सेवा, उदारता, त्याग, अहिंसा, 
i दया आदि सदूवृत्तियोंको जगानेके लिये की जाय | 
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